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“व्यानाय स्वाहा! द्वितीय आहति ७१८ 
अपानाय स्वाहा” तृतीय आहति ७२० 
“समानाय स्वाहा” चतुथ आहति ७२१ 
“उदानाय स्वाहा” पञ्चम आहुति ७२३ 
एस ज्ञानी को अग्निहोत्र का फल ७२५ 
अध षषः प्रपाठकः | 
तत्त्वापासना का आरम्भ | 
उद्दालक और ३वेतकेतु क प्रसङ्ग से ज्ञानोपदेश .... ७३० 

we के पूर्व एक दी सत्‌ था उस से जल आदि तीन 

भूता की सृष्टि ७३९, 
ब्रह्म की ईक्षण से त्रिभृत, त्रिवृत्करण और नाम रूप ale ७४५ 
ARIAT पूर्वक सत्यत्व कथन ७५० 
भक्त पीत अन्न जल तेज की त्रिविधता ७५७ 


मन प्राण भार वाक्‌ का क्रमस अन्न जल आर तजारूपता ७६० 
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षे विषयानुक्रमणिका ॥ ~ = 
खण्ड संख्या विषय qs पृष्ठतक | 
< सुषुप्ति और अन्न जल द्वारा जगन्मूल “तत्त्वमसि” का | 
उपदेश कक: 7578 ७६८ ७८१ 
S मधु दृष्टान्त से “तत्वमसि' का उपदेश ७८१ ७८४ 
१० मदी समुद्र दृष्टान्त से “तच्वमसि” का उपदेश .... ७८४ ७८६ 
११ वृक्ष दृष्टान्त से “तत्त्वमसि? का उपदेश ७८६ ७८९ 
१२ वटवीज दृष्टान्त से “तत्त्वमसि” का उपदेश ७८९ ७९१ 
१३ लवण दृष्टान्त से “तत्त्वमासे'! का उपदेश ७९१ ७९५ 
१४ गन्धार देश से आनीत पुरुष दृष्टान्त से “तत्त्वमसि” 
का उपपेश a be: ७९५ ७९८ 
१५ गरते हुए पुरुष के उदाहरणसे “तस्वमासे? का उपदेश ७९८ ७९९ 
१६ चोर दृष्टान्त से “त्वमसि” का उपदेश we ORE ८०३२ 
अथ सप्तमः woe: 
भूमदाव्द्वाच्य ब्रह्मोपासना | 
१ ARPA, नारद सम्वाद द्वारा नाम ब्रह्मोपासना.... ८०३ ८११ 
२ नाम से वाक्‌ की अधिकतरता अ. 2९३ 
३ वाक्‌ से मन की अधिकतरता 2९०५८९८ 
४ मन से सङ्करप की अधिकतरता द्र ५३३ 
५ सङ्कल्प स चित्त की अधिकतरता ८२३) cE 
& चित्त से ध्यान की अधिकतरता ८२६ ८२९ 
७ ध्यान से विज्ञान की अधिकतरता ८२९ ८३१ 
८ विज्ञान से बल की अधिकतरता ८३१ ८३४ 
९ बल से अन्न की अधिकतरता ८३४ ८३७ 
१० अन्न से जल की अधिकतरता on CRS ए 
११ जल से तेज की अधिकतरता i ~ PS LR 
१२ तेज से आकाश की अधिक्रतरता ८४३ | 
१३ आकाश से स्मरण की अधिकतरता .... 225 Te 
१४ स्मरण से भाशा की अधिकतरता .... so uy 
१५ आशा से प्राण को अधिकतरता ८५२ ८५७७ 
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देह छायात्मा में दोष देख इन्द्र का पुनरागमन 


छान्दार्यापानषद्‌ भाष्य-तिषमानुक्रमाणका ॥ 
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| 
amien की गि ` पृष्ठे पू 
|| १६ सत्य ही जानने योग्य है । = von ONG 
| | १७ विज्ञान ही जानने योग्याहे | _ eae | 
0 gr गति जानने योग्य है । We SE) o 
£‘ श्रद्धा ही जानने योग्य है | T = ८६२ 
| २० निष्ठा ही जानने योग्य है | ८६३ ८६४ 5 
R? कृति ही जानने योग्य है | zl ~. 7) a 
२२ सुख ही जानने योग्य है । a wer CE 4 
२३ भूमा ही जानने योग्य है । .... PN da GER 
२४ भूमा के लक्षण हर woe ८8७ 200 
२७ भूमा के सवत्र पूणत्व अहकारादेश ओर आत्मादेश ८७० ८७३ | 
१६ ऐसे जानने वाले को फल कथन ... .... ८७३ ८७८ | 
अथ अष्टमः खण्डः | || 
दृहराकादावाचय ब्रह्मोपासना का आरम्भ | | 
१ दहर पुण्डरीक में ब्रह्म की उपासना .... UE | 
२ दर ब्रह्मोपासना का, ओर वितृलोकादियों का संकल्प 
उत्थानरूप फर का कथन MT: CO 
३ ्रह्मध्यानाङ्गरूपफल, सम्प्रसाद और ब्रह्मा के 
सत्य नामाक्षर की स्तुति .... 
३ सम्प्रसाद्‌ की स्तुति 
4 ब्रह्मचर्ये माहात्म्य कथन 
६ AM UAH को गति निरूपण i 
इन्द्र विरोचनाख्यायिका | 
७ प्रजापति के निकट इन्द्र ओर विरोचन का गमन ओर | 
जक्षपुरुषापदश ०००० 
८ इन्द्र और विरोचन को जल पात्र म आत्मदशन : कं 
और देहात्मभाव से विरोचन का स्वस्थान गगन wie 
थ्‌ 
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८ बिषयानुक्रमाणका ॥ 

खण्डसख्या विषय IgE | 
१० इन्द्राथे स्वप्न पुरुषोपदेश । और उस दोष देखने से 

पुनः ३२ वर्षे का ब्रह्मचर्यवास .... ... ९५० ९५४ 

११ इन्द्राथे सुषुप्त पुरुषोपदेश | हि Gust 1९ 
21 इन्द्र का पुनरागमन और ५ पांच वर्ष का ब्रह्मचयवास ९५७ ९५८ 
१२ मत्येदेह से आत्मा की भिन्नता, दृष्टता | आव्मोपासकफल ९५८ २९७७ 
१३ प्राथनामन्त्र ... ; re २७७ ९८० 
१४ आकाश नाम से ब्रह्म के लक्षण पूर्वक प्रार्थना मन्त्र ९८० ९८२ 
१५ उपनिषद्‌ की परम्परा प्राप्ति का कथन और कर्मोपयोग ९८३ ८८५ 
4 आशी: प्रयोग ... ae hi ae g ९८६ 
कं अन्थक्कत्‌ परिचय... नह 5 ne ० ९८६: 
है प्रबन्धकतृेसभा परिचय  ... र 2000 RA 


इति श्री छान्दोग्योपनिषद विषयानक्रमणिका समाप्ता | 


समाक्षा अवतराणका आदंक का सूची । 3% 


विषय ` पृष्ठस THT विषय Ia पृष्ठतक 
ABE समीक्षा ... २३ ४१ | भ्राकाशशब्द की समीक्षा १७२ १७५ 
दियाद ओझर ... आम pe २०५ 


ओरेम्‌ शब्द के प्रयाग ४२ ४४ | श्वानशब्द की समीक्षा २२१ २२४ 
असुरहाब्द की समीक्षा ६९ ७२ | प्रकृतिवणन समीक्षा २६० २६४ 


अध्यात्म अधिदेवत विषय HANIF ... २६७ २६८ 
म फ ६ २ ° | बाभदेव्य साम समीक्ष २2६ २९४ 
वेद समीक्षा “ ARR ११७ | पारित्राज्य ( संन्यास) ३३० ३३७ 
पुरुषादि शब्द बिचार १२२ १३६ | “अभितपति” पर विचार ३३७ ३३८ 
आद्त्य शब्द पर सप्तमख- “त्रयीविद्या शब्द!” पर 

ण्ड की अवतरणिका ९७९. MUG MRR Be ES 232 BE 


` | अ्षिन्‌ शब्द की समीक्षा १५५ १५८ | षष्ठखण्ड की अवतरणिका २८० “| 


SAM अथात्‌ फुटनाट जो स्थान २ में दी गई है उनकी सूची इसमें सम्मि- 
छित नहा है | र 
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छान्दोरयो पनिषद्‌ भाष्य--विपयानुक्रम शि का ॥ 
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९ 
[विषय TUA पृष्ठतक 
प्राणसम्वाद समीक्षा ६०९ ६१५ 
६७२ ६०३ 
दह्राकाश की अवतरणिका ८८१ ८८४ 


ऋषि आदियों के नाम ॥ 


अङ्गिरा १।२।२१०॥ 
अतिधन्वा १।९।२३॥ 


अभिप्रतारी 2 । ३।५॥ » | ३। ६॥ | 


अश्वपते ७५1 ११1४ ॥ 

आटिकी १॥ १० । १ ॥ 

आथर्वण ७। २। १॥ ७।७। १॥ 
अयास्य १ । १ । १२ ॥ 

BET ३। ११।४॥ ५। ११। 
२॥ ५।१७।१॥६।८।१॥ 
आरुणेय ५ ३। १॥ ६ । १। १॥ 
आशवतराश्वि ए। १ १। १।५। १६। १॥ 
इन्द्र २। २२ । १, ३, ५ ॥ 
इन्द्रद्युम्न ५ । ११ । १॥ ५।१४।१॥ 
उद्द।लक । 


उपक्रोसल ४। १०। १॥ ४। १४।१॥ 

sata, उर्पस्ति १ । १० । १ ॥ 
१।११।१॥ 

ऐतरेय ३ । १६। ७ ॥ 

काक्षसेभि 9 । ३ । ५। 

कापेय 9 । ३ । ५, ६, ७ || 

कामलायन ४ । १० । १ ॥ 

क्ष्ण 2 । १७। ६॥ 

कौषीतकी १ । ५। २ ॥ 

गोश्रति ५ | २। ३ ॥ 

गोतम ४ । ४ । ३ ॥ ५३।६, ७॥ 

M1212 UST १७ । १ 

ग्लाव १ । १९ । १ ॥ 

घेर ३। १७।६॥ 


(१) mo १। १।२॥ ३।२।११॥ CR) यहां वेद अर्थ हे । 


ब्रू २।५।१६, १७, १८ ॥ २।६।३॥ ४।६।२॥२।७। १ ॥ 
।-७ | १॥.३।७। २३॥ ६।३।६॥ ६1४ ४॥ |. 
(४)वृ०६1२(१॥(५) Fowl C21 ८ । # आरुणि की संख्यावत्‌ | | 
Wap (६) बृ ३:। ४ । १ ॥ (७) १०२। ६1 १ ३॥२।७। 
१॥ ७।६।२॥६।२।१॥ इन ओर अन्यस्थला में भी आये el कठ० १। 
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चाक्रायण १।१०।१॥१।११।१॥ 
चकेतायन १ । ८ | १, ३ ॥ 
जबाला ४ । ४ । १, २, ४ ॥ 
जानश्रुति ४। १ । १॥ ४ । १।५। 
४।२।१॥४। २।३॥ 
IAS ४ | 9 | १, २, ४ ॥ ४। 
2 १० । १ ॥ ५। २ | १ ॥ 
जेबॅलि १ । ८।१,२,८। ५ ।३।१॥ 
दारभ्य १ | २ | १२ ॥ १ । ८, ३,६॥ 
१ । १२ | १ ॥ 
देवकीपुत्र ३ । १७। ६॥ 
नारद ७। १। १ ॥ 
पौत्रायण ४ । १। १, २,५ ॥ ४ | 
T १, २, ४ ॥ 
TZT ५। ११।१॥ ५। १३।१॥ 
प्रवाहण १। ८। १, २, ८ ॥ 
प्राचीनयोग्य ५ । १३ । १ ॥ 
प्राचीनशाल ५ | ११ । १ ॥ 
प्रजापति २। ११। ४॥ ८। ७।१॥ 
८। ८।४॥८ । ९२। E 
२॥ ८ । १२ | ६ ॥ ८। १५ ।१॥ 
बुडिल ५। ११। १ ॥ ५। १६ ।१॥ 
बृहस्पति १। २। ११॥२। २२ |१॥ 
ब्रह्मा २ । ११ । ४ ॥. 


CV) FZ VILL १॥ (XR) go १ । ३ । २४ । में चैकितान शब्द, 
आया है । ( ३ ) ०। ४। १। ६॥ ६। ३। ११॥ ६। AL १२॥ ( ४ ) 


भाल्लकेय ५ । ११ । १॥ ५।१४।१॥ 

मघवा ८।९ | २, ३॥ ८। VIR 
८।११।२॥८। १०।४॥ 
८।११।३॥ 

मनु ३।११।४॥८। Weis 

महि(ही) दास ३। १६।७॥ 


रैक ४। १। ३, ५,८॥ ४। २२,४॥ | 


रेक्वपणे ४ । २। ५ ॥ 

वक १।२।१३॥ १।१९। १,३॥ 

वरुण ९ । २२ | १॥ 

विरोचन ८। ७।२॥ ८ । ८। ४॥ 
८।९।२॥ 

वैयाघ्रपद्य ५ । ₹।३॥ ५। १४। 
१॥ ५। १६।१॥ 

शॉण्डिल्य ३ । १४। ४ ॥ 

शाकराक्ष्य ५। ११। १॥ ६।१५। १॥ 

शालावत्य १। ८। १, ३, ६, ८ ॥ 

शिरक १।८।१, ३, ८॥ 

MAS १।९।३॥ ४। ३।४,७॥ 

सत्यकाम ४। ४। १, २, ४ ॥ ५ | 

२।३॥४।५॥१ ॥ इत्यादि ४ । १०।१॥ 

सत्ययज्ञ ५। ११।९॥ ५॥। १३ ।१॥ 

सनत्कुमार ७ | १। १॥ ७ २६।२॥ 

स्कन्द ७। २६। २॥ 


१०६।२।१,४॥ (५) Zo RL ६। २। तैति० १। ६।२॥ (६) Fo 
+ | 49 | ८॥ (७)बृ० २।६।१॥ ४ | ६। १॥ इत्यादि (८) मुण्ड 
१।१।२(९)ब्‌०४।१।६॥६।३।१२॥ 
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२ 75) 5, Hote ततर 
दिली रारा 


BEG Hie घुरहद्वालथ्‌ 


छान्दोर यौपनिषद्‌ भाष्यभूमिका ॥ 


oS SOS OS Se 


ओमित्येवामिधानेन, यद्गायन्ति कर्वाश्वरा:। 
तहून्द जगतामाश, ब्रह्म नगुगमव्ययम्य ॥ १ ॥ 
SHI स्मार दयानन्द, पंदवा ar तिसम्मतास्‌ । 
छान्दाग्यापानषद्धाष्य, Atha प्राकृतप च ॥ २ i 
प्रासद्षपदसयुक्त, सरत्वं च AAETH । | 
HUTA TATA SER, PASTS शवशहुर:॥ ३ ॥ युग्मम्‌ 
“alla GSA गायान्त, छन्दागांस्त प्रकाातताः। 
HAIRY BSS, जातः शब्दः प्रयोगतः ॥ ४ ॥ 
तेषामाम्नाय धम्मातु, छान्दोग्य ॥६ कथ्यते बुधैः । 
जिस ब्रह्म को कवीश्वर लोग ओङ्कार नाम के द्वारा ही गाते हैं उस निगुण अ- 
व्यय जगदीश की में बन्दना कहा x ii ? ॥ अुत्यनुकूळ महि दयानन्द सरखती की 
पद्वी को बारबार स्मरण करके मिथिलादेश निवासी में शिवशङ्कर शम्म|, प्रसिद्ध पर्दा 
से युक्त सरल ओर मनोहर छान्दोग्योपनिषद्भाष्य को संस्कृत और प्राकृत ( नागरी 


a` 


शब्द प्रयोग वश आज कल सामवेदियो में यह शब्द रूढ होगया है | 


भाषा ) में बनाता हू । २ । ३ ॥ छन्दो को जो गाते हैं वे “ छन्दोग ” कहलाते हैं | 


ह 
* छान्दोग्य शब्द-( छन्दांसे ये गायन्ति ते छन्दोगाः ) २४, २८, ३२, ३६, | 


eee PT), . TS 


++ 


R छान्दोग्यापनिद्वाष्ये-भूमिका ॥ 


PRISED PPD DAA A 
AAAS A NA A A AAA ~~ 


'छन्दास २। १ । ४२ ॥ गुपेश्छन्दासे ३ । १ । ५० ॥ इत्यादि छन्दः शब्द के अने- 
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६०, ६४, ६८, ७२, ७६ अक्षरों के क्रमशः अतिजगती, शक्करी, अतिदाकरी, अष्टि 
अप्यष्टि, धति ओर अतिधृति छन्द होते हैं । पुनः ८०, ८४, ८८, ९२,९६, १०० 
१०४, अक्षरा क कति, प्रकृति, आकृति, AEA, सङ्क्कति, अतिकृति, उत्कृति छन्द 
होते हैँ । प्रथम गायत्री आदि सातों छन्दो का नाम छन्द, द्वितीय अतिजगती आदि 
सातौं का नाम अतिच्छन्द और कृति आदिक सातों का नाम विच्छन्द है । पुनः इनके 
अनन्तभेद होते हैं। सब प्रकार के इन Teal को जो गाते हैं उन्हे छन्दोग कहते हैं 

जिस कारण विशेषतया सामवेदी लोग ही वेदों के छन्दो को गाते हैं इस हेतु छन्दोग 
शब्द सामवेदी में ही रूढ़ है । किन्ही आचार्यों का यह भी गत है कै छन्दः शब्द 


SN A 


सामवेद वाची भी होता हे इस हेतु भी छन्दोग सागवेदी को कहते हैं । (गे शब्दे | 
छन्द्स्‌ पूवक शब्दाथक गे धातु से छन्दोग शब्द सिद्ध होता हे ) परन्तु महर्षि पाणिनि 
आदिक आचार्यो ने वेदमात्र अर्थ में छन्द: शब्द का प्रयोग किया है | यथा-बहलं 


छन्दास २ | ४। ३९ || बहुल Sead २ । ४ । ३६ ॥ अभ्यत्साया प्रजनयाम्‌ 


क प्रयोग “वेद” इस अथ मे थष्टाध्यायी प्रभति ग्रन्थों में मयक्त हए el zaga वेदा 
को जो गावें वे सब ही छन्दोग कहळा सक्ते ह | गे धातु का तापय केवळ गानमात्र 
से नहीं हे किन्तु वेदों को जो अच्छे प्रकार पढे पढ़ाने आर उनके Tl को जो जाने 
जनवावं इत्यादे अथ भी उपलक्षण से सिद्ध होगा । “ छन्दोगानां धर्म आम्नायो वा 
छान्दाग्यम्‌?' छन्दोगा का जो धर्म या आम्नाय ( वंद ) उसे छान्दोग्य कहते हैं | इस 
में “छन्दोगोक्थिकयाज्ञिकत्रहबृचनटाङ्ञ्यः” ४ | ३ | १२९ || इस सूत्र से ज्य प्रत्यय 
होकर छान्दोग्य शब्द बनता हैं अथात्‌ सामवादिया के धमे, वेद सम्बन्धी ग्रन्थ ओर 
उनक वंद उन Mal का एकनाम छान्दोग्य हे | 


उपनिफयां सदेधीतोः, क्विपि चोपनिषन्मताऽ¢ ॥ y ॥ 
अन्तभावितण्यन्तस्य, सदेविशरणादिष । 

केचिन्नर्थषु मन्यन्ते, इदं रूपं तु संभवात्‌ ॥ ६ ॥ 
अनया ब्रह्मसामीप्य, मुपवेष्टं हि साधकाः । 


अहा भवान्त च्षिपरयतू तनवापानेषन्मता ॥ ७ || 
* उपनिषद्‌ शब्द इस शब्द में “उप” और “नि” ये दो उपसगे हैं और = 
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न्दाग्पापानेपद्धाष्य-भामिका ॥ ३३ 


“ag” धातु हे “ षद्ळविशरणगत्यवसादनेषु ” विशरण, गति, और अवसादन इन 
तीन अर्था में सद्‌ धातु होता हे । मूधन्य पकार दन्त्य सकार हो जाता हैँ ओर उप- 
सग रहन पर धातु का अपना अथ बहुधा बदल जाता हे । इस हेत “उप+नि+सद?? 
धातु के अनेक अथ लोग करते हैं | उप सहित सद्‌ धातु के प्रयोग उपनिषदा में 
बहुत आये ह यथा— 


अ A. : 
“ अथ हेन प्रस्तोता+उपससाद | छा» । १ । ११ । ४ ॥ अथ हैनमुद्गा 
ता+उपससाद १ । ११ । ६ ॥ अथ हन प्रातिहता+उपस्तसाद” १ । ११।८॥ 
इत्यादि स्थला में उप+सद्‌ धातु का अथ समीप में बैठना है । पुनः- 

“बण मेतदुदकेऽवधायाऽथ मा प्रातरुपसीदथाः ” | Blo ६। १३।१। 

जल में इस लवण को रखकर तब प्रात:काल मेरे निकट उपस्थित होना | यहा 

उप सद्‌ का अर्थ उपस्थित होना है । पुनः- 

“ उपससाद सनत्कुमार नारदः । तं होवाच यद्वेत्थ तेन मा+उपसीद्‌ ” 
नारदजी सनत्कुमार के निकट पहुंचे उन से सनत्कुमार बोले जो आप जानते हैं प्रथम 
` x SN pen a उपस्थि SS CaN 

(तेन ) उसभ (मा ) मरे ( उपसीद ) निकट उपास्थित हाओ। अथात्‌ जा आप 
जानते हें प्रथम उसको मुझ से कह वा सुनावे | यहां पर भी पहुंचना ही अथे प्रतीत 
होता हे । | 
(G6 SS ` NA विधिव उपस च्छ => 

शोनको ह वे महाशालोऽङ्गिरसं विधिवदू+उपसन्न +पग्नच्छ | मुण्डक उ०१। १ । 
३ ॥ तस्मै स विद्वान्‌ उपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्तचित्ताथ शमान्विताय” | मुण्डक १ ।२। १ ३॥ 

इत्यादि स्थळा में उपसन्न शब्द का अर्थ सम भाव से शरण में प्राप्ति होना है । 

निषदू--नि सहित सद्‌ के प्रयोग उपनिषदां म तो प्रायः नहीं हैं परन्तु वेदा में 
N AN’ Xb N क्षरे 0000 0002 स्मि = CON क्य 
ओर काव्यादियां में बहुत हैं । “ ऋचो अक्षरे यस्मिनूदेवा अधिविश्वे निषेदुः | 
वदे । निषेदुषीमासनबन्धधीरः 99 रघुवंशे | इत्यादि स्थानों मे नि पूर्वक सदू का अर्थ 


बैठना होता है ॥ पुनः- 


उपन-नि+षद्‌--परन्तु आश्चर्य यह है कि “उपञ+-नि” दोनों उपसर्ग सहित सद्‌ 
धातु का प्रयोग कहीं नहीं देखने में आता है । यदि दो चार प्रयोग भी इस के कहीं 
(A भो से 3 विदिः 
मिलते तो सहज रूप से प्रकरण ओर प्रसङ्ग से अवश्य इस शब्द का अर्थ विदित 


हो जाता | परन्तु प्रसिद्ध २ अन्था में इस का प्रयोग नहीं हे इसहेतु“उप+नि+षद्‌” | । 
घालु का क्या यथार्थ अर्थ हो सकता है इस का पता लगाना सहज काम नहीं है । | 
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यहा सामीप्य मायाता, सवे भावेन बे नृशाम्‌ । 
शिथिल्वयाति दःखानां, समूह प्रथम यतः ॥ ८ ॥ 
ATR SASS ~~ ~ 
आवद्याहतुकान BUTT, [नषादयात तत्क्षणात्‌ । 
ततो गमयति ब्रह्म, तेन सोपनिषन्मता ॥ ९ ॥ 
सतः इन ग्रन्थी का क्योकर यह उपनिषद्‌ नाम पड़ा सो ठीक नहीं कह सकते । श- 
ब्दस्तोम महानिधि कहता है “ उपनिषयते प्राप्यते ब्रह्म विद्या अनया इति । उप-+ 
नि+षद्‌+किप्‌” बह्मविद्या जिस से प्राप्त हो उसे उपनिषद्‌ कहते हैं । श्री शङ्करा- 
चायेजी मुण्डकोपनिषद्भाष्य की भूमिका में इस प्रकार अर्थ करते हैं । 
यथा । “य इमां ब्रह्मविद्यामुपयन्त्यात्मभावेन श्रद्धाभाक्तिपुरःसरा: सन्तस्तेषां गर्भ 
जन्मजरारोगाद्यनथपूरग निशातयति परं वा ब्रह्म गमयति | अविद्यादि संसार कारणब्चा- 
त्यन्तमबसादयति विनाशयत्युपनिषद्‌ | उप+नि wer सदेरेवमथेस्मरणात्‌ ” 
अथे-जो कोई श्रद्धा और भक्ति से संयुक्त होकर अत्यन्त प्रेम के साथ इस ब्रह्मविद्या 
के निकट आते हैं उन के गर्भ जन्म (गर्भ में जन्म ग्रहण करना) जरा रोगादि | 
समूहों को शिथिल करती है अथवा उनको परब्रह्म में मिलाती है और उनके अविद्यादि 
संसार कारण को अत्यन्त विनष्ट कर देती है इसहेतु इस ब्रक्मविद्या का नाम उपनिषद्‌ 
है । क्योंकि उप+नि+षद्‌ का ऐसा अधै होना संभव है। श्रीशङ्कराचार्य का भाव यह 
है कि उप शब्द का अर्थ समीप। नि का अथे अत्यन्त और सद्‌ धातु के विशरण-शि- 
थिल करना, गतित्गमन, अवसादन-नाश करना ये तीन अथ हैं । अतः संपर्ण उ- 
पनिषद्‌ शब्द का यह अथे हुआ कि जो जिज्ञासु ( उप ) इस ब्रह्मविद्या के समीप 
श्रद्धा और भक्ति से पहुंचता हे । उस के छेशों को ( निशातयति ) अत्यन्त शिथिल 
करदेती है अथवा ( उप) जो इस के समीप जाता है उस को ( ब्रह्म+गमयाति ) 
रक्ष के समीप ले जाती है भौर अविद्यादि संसार कारण को ( नि ) अत्यन्त ( भव- 
सादयति ) विनष्ट कर देती हे । यह भाव हैं | 
अन्य कोई कहते हैं “उपनितरां सादयति विनाशयतीत्युपनिषद्‌” जो ब्रह्म के स- 
भी पहुंचाकर अबिधामूछक हेशों को नाश करे उस उपनिषद्‌ कहते हैं यथाः- | 
(5 पनायममात्मान ब्रह्मापास्तङ्वयं पुनः” 
नेहन्त्यांवेद्या तज्जञ्च तस्मादुपनिषन्मता” 
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परन्तु जब यह विचार उपस्थित होता हे कि जेसा शङ्कराचार्य आदिक महात्माओं 
ने अथे किया हे इसका उदाहरण क्या कहा मिलता हं! इस प्रश्न के उत्तर म यही कहना 
पड़ता है कि नहीं । परन्तु घश्रक्‌ २ उप पूर्वक और नि पूर्वक सद्‌ धातु के अनेक पर 
योग मिलते हैं जिनका अथे प्रायः समीप बैठना होता हे । हम यह भी देखते हैं कि 
ठीक इसी अर्थ में उप पूर्वक आस्‌ धातु के बहुत प्रयोग आये हैं ( उपःस्ते ) उपासना 
करता है अर्थात्‌ समीप बैठता हे । इसी प्रकार (उपविशति) समीप बैठता है । उप पूर्वक 
विश धातु के भी बहुत प्रयोग हैं । इसी प्रकार उप+नि+प्तद्‌ धातु का भी अथ समीप बैठना 
किया जाय तो संगति अच्छी बैठ सकती हे और क्लिष्ट कल्पना भी नहीं करनी पडती है । 
ओर इसके उदाहरण भी मिळते हैँ । अथे ऐसा करना TRAI“ उपनिषतुं नितरां स- 
मीपे उपतेष्टुं समथो भवन्ति साधका अनया इत्युपनिषद्‌ ” अथोत्‌ जिप ब्रह्मविद्या के 
अध्ययन अध्यापन के द्वारा ब्रह्म के अति समीप बैठने के योग्य हो उसे उपनिषद्‌ क- 
हते हैं इस में सन्देह नहीं कि उपनिषदों के अध्ययन अध्यापन से मनुष्य ब्रह्म के स- 
मीप बैठने के योग्य होता हे बैठने से यह तात्पर्य हे कि जेवा ईश्वर शुद्ध, अपापविद्ध, 
न्यायकारी, पक्षपातराहित, परमज्ञानी, दयाळु आदि दे । वैसाही साधक भी उपनिषद्‌ के ज्ञान |, 
से होता है। ईश्वरीय गुणों को यथायोग्य धारण करना ही ईश्वर के निकटस्थ बेंठना है । 
संज्ञावाचक उपनिषद्‌ शब्द उपनिषदे में बहुधा प्रयुक्त हुआ हे उनके अर्थ में क़ि 
Raada प्रतीत होता है ॥ “ 
उपनिषद्‌ शब्द क प्रयांग- 4 
ईश -इस में उपनिषद्‌ का प्रयोग नहीं है । | 
केन-+“उपनिषदं मो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद्‌ माह्या वाव त उपनिषदमन्रूमेति” (२२ | 
शिष्य पूछता है । हे गुरो | उपनिषद्‌ कहे । qaaa से हमने उपनिषद कही | _ 
अब ब्राह्मी उषनिषद्‌ ( AAT ) कहंगे ( यहां भविष्यदर्थं में “ब्रूम” का प्रयाग हुआ | | 
हे) यहां पर उपनिषद्‌ शब्द का अर्थ आत्मज्ञान शाख प्रतीत होता दे। जब आचार्यं अपने | | 
शिष्यां से उपनिषद्‌ का उपदेश देचुके थे तो शिष्या ने यह प्रश्न क्या पूछा ऐसा सन्देह 
उत्पन्न होता है। इससे तो यह विदित होता हे कि आचार्य का पूर्व उपदेश उपनि- 
नहीं थी। परन्तु यह सन्देइ दूर हो जाता 2 जब आचार्य ने कहाकि उपानषद्‌ ता | 


HE 3 ee 
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निषद्‌ ( उपदेश) सो ब्राह्मी उपनि पद्‌ क्योकि आगे अति संक्षेप से कहा है यथा 
“तस्ये qian: कर्मेति प्रतिष्ठाबेदाः सवी जनिसत्यमायतनम'' ॥ ३३ ॥ 
उस उपनिषद्‌ का ARTAR तप, इन्द्रियदमन, अग्निहात्रादि कमे प्रतिष्ठा है 
क्याक तप, दम होने से ही वेदाध्ययन प्रतिष्ठित होता है । और सब ay सहित 
चारा बेद ओर सत्य इसके आयतन आश्रय हे । इस कथन से दूसरे उपनिषद्‌ शब्द 


का अथ कवल उपदश वा शिक्षा ।वादत हाता । इसा हत तात्तरायापानंषद म--- 

वेद मनूच्याऽऽचायाऽन्तवा।सेनमनशास्त | सत्ये- 

वद्‌ । धम्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः `` `` एषा 

AAAI | एतदनुशासनम्‌ । एवमुपासितव्यम्‌ । 
एवमुचंतदुपास्पस्‌ । १। ११ ॥ 


AN 


वेद का व्याख्यान करके आचाय शिष्या को सिखळाते हैं कि सत्यबोलो । धर्म करो | 
नित्य पठन पाठन से प्रमाद मतकरो ................ .. दि उप 
रा पत) पर ....इत्यादि उपदेश देकर कहते हैं 
कि ह कि हे शिष्या यह वेदोपनिषद्‌ हे यह अनुशासन है । यह ध्यान अवश्य रखना 


N A 


चा।इय ।क यहां वदापानेषद शब्द का प्रयोग हे आर वहां ब्राह्मी उपाचपद्‌ शब्द का 
प्रयाग हूँ | ब्रह्म शब्द भी वेद वाचक हे इस हेतु पसे २ स्थला में उपानषद्‌ शब्द का 


€ 
अथ अनुशासन अथात्‌ उपदेश या शिक्षा 


छान्दाग्य- यदव बिद्यया करोति AGA SUAI तदव वीयवत्तर भवाति” | १ | 
। १०॥ 


ALn CN 


जिसी कमे को विद्या से श्रद्धा से, और. उपनि करता है. वही : वीर्यवान्‌ 
होता है यहां उपनिषद का अ श, कन, कठादिक शाख्र हैं. । क्योंकि . विद्या 


_— 


~ 


शब्द का प्रयोग विद्यमान हो हे इस हेतु aAa अथे उपनिषद्‌ ` का नही. हो 
सकता हैं | यहा केवल इंशादि ग्रन्थ से ही अभिप्राय ह.।. पुनः `'अन्नवानन्नादोः मवति 
य एत।॥व& साम्नामुपनिषदं वेद इति १। १३.। ४ ॥.जो. साम गान सम्बन्धी उ- 
TA का जानता हे वह अन्नवान्‌ और अन्नाद होता ह । .पुनः- 
ate 
‘al हान्वीक्ष्य प्रजाप 
कक AMAA रुवाच अनुपलभ्यात्मान मननविद्य त्रजतो यतर एतदुप- 
ARR न्त दवा वा अधुरा वा ते पराभविष्यन्ति ८ | ८। fi 
FAN के ।नेकट इन्द्र और विरोचन अध्ययनाथ आये । प्रजापति ने उन्हं ब्रह्म 


शान का उपदया दिया। परन्तु उस उपदेश को वे लोग समझ न सके बिना समझे 
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हे सो कहते हैं ( सत्य ) है । पुनः- 


a 
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छान्दोग्योपानिष:द्धाप्य-भमिका ॥ 


AS 
Soren INN) 


SF ह उन दाना ने वहाँस प्रस्थान किया। उस समय प्रजापति कहते हैं बे दोनों आ- 
तमा क। न पा कर आर न समझ कर यहां से जा रहे हैं जिन के बीच यह उपनिषद 
दगा ब अवश्य पराभूत ( परास्त ) giat यहां केवळ उपनिषद्‌ qos 


देश प्रतीत होता दै । पुनः- 


ee 


का अथे उप- 


A` १०५ 
“ विरोचनोऽघुरान्‌ जगाम तेभ्यो ह एताम्पनिषदं प्रोवाच MANE महस्य आ- 
$ 


त्मा परिचय्य ““-- ८] ८ । ४ ॥ 
इस प्रकार विरोचन अपने बन्धु बान्धव असुरी के निकट पहुंचे । और उन 

० ७७ ७९ A an Ss A A n A A F A 

लागा से यह उपनिषद्‌ कही कि शरीर ही आदरणीय ओर पूजनीय हे । इत्यादि । पुन:-- 
“ तस्मादप्यधहाददानमश्रद्दधानमयजमानमाहुरासुरोवतेति--असराणां ह्यपा+उप- 


TATE मतस्य शरार ।भक्षयावसनंन अलङ्कारणति संस्कुवन्त्येतेनद्यमुलाकं जप्यन्तो HA- 
न्त इते। ८ । ८ । ५॥ ? 


इस हेतु आज कल भी अदानी, अश्रद्धाळ और अयजनशील पुरुष को देख कर 
लोग कहते हैं कि यह अपुर है । क्योंकि असुरी का ही यह उपनिषद है । वेही लोग 
इस विनश्वर शरीर को भिक्षा, वसन ओर अलङ्कार से संस्कृतरअलडकृत करते हैं । 
और इसी से दोनों लोकां का विजय समभते हैं । यहां उपनिषद शब्द का अ इंश, 
छ x 


कन, कठ Alig नहा el सकत & ।कन्तु ।शक्षा अथ संघटित हाता हे । उनकी जसी 


Sy ~N 0२३ 9९ (७ 


~ A A 
शक्षा ह बे वसा करते ह आर दवा म जसा [शक्षा हं तदनसार व वरताव करते हे | 


बृहदारण्यक मं-“स यथोणनामिस्तन्तुनोचरेद्यथाऽगनेः क्ष॒द्रा बिस्फुलिङ्गा व्युच्चर- 

SN ar A ~ 
न्त्येवमेवास्मदात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति | तस्य 
A 


उपनिषद्‌ सत्यस्य सत्यमिति | प्राणावे सत्यतेषामेव सत्यम्‌? २ । १ । २० ॥ 


जैसे ऊणनाभि ( मकरा ) निज तन्त की सहायता से इधर उधर खच्छन्दता से 
विचरण करता है । भर जैसे अग्नि से छोटी २ चिनगारिएं निकलती हैं बैसे ही इस 
आत्मा से सब प्राण, सब लोक, सब देव, सब भूत निकलते हैं | जिस आत्मा से यह 
सम्पूर्ण स्थावर, जंगम, जगत्‌, अग्नि विस्फुलिङ्गवत्‌ निकलती हैं और जिसमें ही लीन । 
होता है उस आत्मा की उपनिषद्‌ सत्य का सत्य है । यहां उपनिषद्‌ का अर्थ पहुंचाने ) 
वाला या उपाय प्रतीत होता है अर्थात्‌ उस आत्मा के निकट पहुँचने का क्या उपाय ' 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
si a NINN 


। ८ भमिका ॥ 


० २ ०७०२७ ७ A APPL a LR, AANA NAA 


Cater महतोभूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ | थहग्वदः AGIs सामथंदोडथवीज्ञिरस 
इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषद:इलोका: सूत्राणि+अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि AEA 
वेतानि सवोणि निःश्वसितानि” २ । ४। १०॥ 
यहां वेदादिकी के साथ पाठ होने से उपनिषद्‌ शब्द इंशादि ग्रन्थ वाचक है। पुनः 
“जनको ह वेदेहः कृच्चोदुपाव सपन्रुवाच, नमस्तेऽस्तु याजञवल्क्यानु गा शाधीति। स 
होवाच यथा बै सम्राण्महान्तमध्वानमेष्यन्‌ रथ वा नावं वा समाददी तेवमेबताभिरुपनि 
षद्भिः समाहितात्मास्येवे Tans आढ्यःसनधीतवेद उक्तोपनिषत्क इतो विमुच्यमानः 
क्क गमिष्यसीति नाहं तद्धगवन्वेद यत्र गमिष्यामीत्यथवेते5ह तद्‌ वक्ष्यामि यत्र गमि- 
ष्यसीति ब्रवीतु भगवानिति” ४ । २। १॥ 
एक समय की बात हे कि मिथिला देशनिवासी वेदेह जनक राजा अपने सिंहासन 
से उठते हुए बोळे कि हे भगवन्‌! याज्ञवल्क्यगुरो ! आपको नमस्कार हो। मुझे अनुशासन 
( उपदेश ) देवें तत्पश्चात्‌ याज्ञवल्क्य बोले हे सम्राट्‌! जैसे इस लोक में यदि बड़ा रा- 
| स्ता काटना रहता हे तो स्थळ मार्ग से जाने वाला रथ और जल मार्ग से जाने वाळा 
नोका लेता है वैसे ही आप इन उपनिषदों से समाहितात्मा हैं । और ऐसे पूज्य ऐसे 
धनाव्य हैं । आप ने वेद पढ़े हैं । उपनिषद्‌ आप को कही गई है तथापि आप निर्भय 
नहीं दीखते हैं। हे सम्राट्‌ | क्या आप जानते हैं कि इन उपनिषदादि सामग्रियों को लेकर 
कहां जायेंगे । हे भगवन्‌ जहां जाऊंगा सो में नहीं जानता हूँ | यहां बहुवचन उपनि- 
षड्‌ शब्द के पाठ से विविध प्रकार के उपदेश प्रतीत होते हैं ओर ईशावास्यादि उप- 
निषदों का मी ग्रहण हो सकता है । इत्यादि उपनिषद्‌ शब्द के अर्थ अनुसंधान करना। 
{8 वेदान्त "छ? 
शासनादूवदतत्त्वाना, स तु वदान्त उच्यत | 
एतस्या भावानण।त्य, HATTAT तु ानामता ॥१०॥ 
यासाक्ता यास्त मामासा, तदा$ऽशयस्य [नशयात्‌। 
वंदान्तपदवाच्या सा, सवशास्त्राथसमता |! ११ ॥ 
वेदान्त नाम भी उपनिषदो का है । तेत्तिरीयारण्यक प्रपाठक १० । अनुवाक १०। 
O प्रवाक ३ में यह इलोक आया है | यथा- 
१ वदान्त वज्ञान सानाइचताथा 


२ सन्त्यासयांगाद्यतयः MERAT 


॥ 
2. 
q 
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छान्दाग्यापनिषद्ाध्य-भूमिका ॥ बर : 


३ ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले O 
४ परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति सर्वे 


यह श्लोक मरडकोप में भी हे परन्तु तृतीय औ 
: ह्‌ र्डकापनिषदू ३। २ । ६ में भी हे परन्तु तृतीय और चतुअ चरणों 
के पाठ में इस प्रकार भेद हैं । 


३ ते ब्रह्मलोकेष परान्तकाले ॥ E 
४ qaar: परिमच्यान्ति सर्वे । > ब 


यहा MAMAA अथ करत हृ यथ 


SORES PAPI IDDM 


“dara: उपनिषद्‌ वाक्यानि’ वेदान्त अथात्‌ उपानषद्‌। क वाक्य | पुनः-- 
या वंदादा स्वरः प्राक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठित 
तस्य प्रकात लांनस्य यः परः स महशवरः | तात्त०आ० 
प्रपा० १० | AJo १० । प्रवाक ३ ॥ 
यहां पर भी “वेदान्ते च उपनिषदि” वेदान्त शब्द का अभ्रे सायण, उपनिषद्‌ 
ही करते हें । परन्तु यहां वेदान्त शब्द का उपनिषद्‌ अर्थ नहीं है । यहां “वेदो का 
अन्त” अथे है | क्यों कि यहां यह दिखलाया गया है कि ( वेदादौ ) वेदों के अथात्‌ 
वेद मन्त्रों के ( आदो ) भादि में ( यः+स्वरः ) जो ओङ्कार रूप स्वर ( प्रोक्तः ) 
कहाजाता हे ( च ) आर ( वेदान्ते ) वेदा के मन्त्रों के ( अन्ते ) अन्त में ( प्रतिः | 
Ba: ) प्रतिष्ठित है अथोत्‌ उच्चारित होता ( तस्य ) उस ( प्रक्कतिलीनस्य ) ओङ्कार | 
स्वरूप शब्द का ( यः परः ) जो पर अर्थ है ( सः ) वह ( महेश्वरः ) परत्रह्म हे | 
अर्थात्‌ वेद के आदि ओर अन्त मं जिस ओङ्कार का उच्चारण होता हे उस शब्द 
का अथ परब्र हे । यहां विस्पष्टतया विद्वानों कोः बोध हो सकता हे कि आदि शड 
के योग में अन्त शब्द का प्रयोग हे । इस हेतु यहां अन्त शब्द का “उपनिषद ९ 
करना!” सायण का कहां तक उचित है सो विद्वान्‌ ळोग स्वयं विचार सकते हैं । 
श्री सदानन्त कृत वेदान्तसार मं- 
वदान्ता नाम उपानंषत्प्रमाणस्‌” ॥ 


* सप्तमावृत्ति सत्याथेप्रकाश नवम समुल्लास में ऐसाही पाठ है परन्तु 
में आरण्यक समान पाठ है | दोनों ही झुद्ध हें । 


<5 
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तदपकारीगा शारारक सत्रादानि च’ ॥ ३ ॥ 

अ्रथ-प्रमाणस्वरूप उपनिषद का नाम वेदान्त है तथा प्रमाणस्वरूप उपनिषदां 
के अनल जो मीमांसारूप शारीरक सत्र आदिक अध्यात्म शास्र हैं। वे भी वेदान 
नाम से कहे जाते हैं । यह वेदान्त शब्द मुण्डकोपनिषद को छोड अन्य इश आदि 
नवो उपानिषदों में प्रायः कहीं नहीं आया हे | अब यह शङ्का होती है कि उपनिषदों 
को वेदान्त कयो कहने लगे | संस्कृत समास के अनुसार “वेदानाम्‌+अन्तः+वेदान्तः'? 
वेदों के अन्त को वेदान्त कहते हैं । यदि यहां अन्त शब्द का अथ अन्तिम सूक्तवा 
भाग वा अन्तिम अध्याय वा अन्तिम प्रपाठक वा अन्तिम काण्ड आदि भथ किया 
जाय ते सब उपनिषदों में यह अथे नहीं वटेगा | केवल इंशावास्य उपनिषद्‌ ही यजु- 
बैद का अन्तिम ४० वां अध्याय हैं । इस को AT का अन्त कह सकते हें । परन्तु 
अन्य उपनिषद्‌ वर्दों के अन्त नहीं हे | इस हेतु प्रतीत होता हे कि अन्त शब्द का 
AY अन्तिम नहीं | किन्तु वेदा के अन्तिम तात्पर्य वा प्रयोजन का वणेन हो जिसमें 
उसे वेदान्त कहना चाहिये | जिस हेतु उपनिषदे वेढा के अन्तिम तात्पय ज्ञानकाण्ड को) 
विशेष रूप से वर्णन करती हैं इस हेतु उन्हें वेदान्त कहना समुचित हे। टि 


ताण्ड्यमहात्राह्मय और छान्दोग्योपनिषद्‌ | 
Ss 5 ~ 
छ।न्दोग्योपनिषच्छ्रेछा, ताण्ड्य ब्राह्मण निःसृता। 
अष्टो प्रपाठकाः खण्डाः, समुंद भूतभ्‌ युताः ॥ १२ ॥ 
ईशावास्योपनिषद्‌ को छोड, प्रायः सब ही उपनिषदे ब्राह्मण अथवा आरण्यक A- 
rat से उद्धत मानी जाती हैं । बृहदारण्योपनिषडू नाम ही सूचित करता हे कि यह 
उ० आरण्यक ग्रन्थ का जो ZAARA बड़ा है, एक भाग हे | परन्तु छान्दोग्योपनि- 
षड्‌ किस ब्राह्मण का भाग है यह्‌ निर्णय करना कठिन काम हे । अनेक विद्वानों की 
यह सम्मति है कि जैसा प्रत्येक ऋमेदादि का एक २ ऐतरेय आदि ब्राह्मण विद्यमान 
हे तद्वत्‌ सामवेद का भी एक ब्राह्मण होना चाहिये । वह तण्ड ऋषि प्रणीत ताण्ड्य 
महाब्राह्मण | इसी को साम ब्राह्मण, प्रौढ ब्राह्मण पञ्चविंश ब्राह्मण भी कहते हैं | श्री- 
मद्‌।चार्थ श्रीदयानन्द सरस्वतीजी ने इसी ताण्डयमहाब्राहणको सत्याथेप्रकाश, संस्का- 
रविधि और ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका में सामब्राह्मण नाम से लिखा हे । इस में 
सन्दहे नहीं कि ऐतरेय alo शतपथ alo और ताण्ड्यमहाब्राघण इन तीनों की 
लेखशेली भाषा आदि अति प्राचीन और समान प्रतीत होती है अथर्ववेद के गो- 
पथ ब्राह्मण की भाषा और लेख इन तीन ब्राह्मणों की अपेक्षा से नवीन प्रतीत होते हैं । 
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एवमस्तु । सामवेद के ताण्ड्यमहात्राह्मय का ही भाग छान्दोग्योपनिषद्‌ मानी जा. 
We । विद्वान्‌ छोग कहते हूँ कि यह ताड्यमहात्राह्मण प्रथम ४० अध्यायों में विभ- 
क्त था । परन्तु कुछ दिनों से एक ताण्ड्यमहात्राह्मण को तीन वा चार ग्रन्थो में बांट 
कर धथक्‌ २ करदिया RI प्रथम, २५ अध्यायो का एक ग्रन्थ जो आजकल 
ताएज्यमहाब्राह्मण कहलाता हे । ओर इसी कारण इसको कोइ पञ्चविंश कहते हैं 
क्योकि इसमे २५ अध्याय हैं । द्वितीय, पांच अध्यायों का एक ग्रन्थ जो षड्विंश 
MAT नाम से प्रसिद्ध है। जिस कारण पड्विंश २६ वां अध्याय से प्रारम्भ होता 
है अतः IJAN इसका नाम है | इसी ब्राह्मण के आन्तम अध्याय का नाम कोई २ 
AGI आर महाऽड्टुत आदि रखते हैं । तृतीय,१० अध्यायो का एक ग्रन्थ जिसको छा न्दो- 
'यानानिषद्‌ कहते हे परन्तु इसमभी दोसाग हैं। प्रथम ८ अध्यायों का एक भाग जो आजकल 
छान्द।ग्थपनेषद्‌ के नाम से ओर दो अध्यायों का दूसराभाग जो मन्त्रत्राह्मण के नाम 
से प्रसिद्ध है । इस प्रकार सब मिलकर ४० अध्यायी का समुदाय एक ताण्ड्य महा- 
ब्राह्मण हे । तीन वा चार AA इसहेतु हमने कहा है कि ताण्ड्य महा alo पड़्विंश 
MATS AT उपानेषड्‌ इस प्रकार विभाग करने से तीन होते हैं परन्तु उपनिषद्‌ के 
साथ आजकल २ अध्याय जो मन्त्र ब्राह्मण कइलाता है नहीं पाये जाते हैं | अतः उन 
अध्याया को अवश्य GAH कहँगे | और कोइ महाअद्भतब्राह्मण को भी षड्विंश स 
SAR ब्राह्मण मानते हे इस हिसाब से पांच भाग होसकते हैं परन्तु मुख्य चार ही भाः 
Te इस हेतु चार अन्थ हुए । य चार मिलकर एक ताण्ड्यमहात्राह्मण कहला- 
ता हृ । इस विषय म यह भी कहते हें कि प्राय ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रथम यज्ञ सम्बन्धी 
तब उपनिषद्‌, तब TIAR ( गृद्राश्रमक्े लिये गभधान से लेकर अन्त्येष्टि प 
य्येन्त की जहां विधि हो उसे गृह्मविधि कहते हैं ) का वणन रहता है जैसा शतपथ 
AAT म ह आर जसा बृहदारण्यक्रोपनिषद्‌ के अन्त मं गृह्यावेथि उक्त हे वेसा ही छा- 
न्दोग्योपनि० में भी होना चाहिये परन्तु इनआठ अध्यायी में नहीं है इस हेत अन- 
मान होता है मन्त्र ब्राह्मण जो दो अध्यायों में विभक्त हे उनिषद का ही भाग है | 
परन्तु कमे के सोकर्यार्थ (सुविधा के लिये) मन्त्र बा० उपनिषद्‌ से प्रथक्‌ कर दिया गया | 


` 


इस विचार के ऊपर हमें अवश्य इतना कहना पड़ता हे कि षड्विंश ब्राह्मण ब- 


~ a ` A ००__८ 
ga आधुनिक प्रतीत हाता हे किसी ने इस को प्रथम चार प्रपाठकों वा अध्यायों मे लि 
खकर प्राचीनत्व सिद्धि के लिये षड्विंशः गम रक्खा । वयों।कि ताण्डमहा्राह्मण | 


७९ ७८ थे 


प्रपाठको वा अध्यायों में होने से पन्चविश कहलाता है इस से सम्बन्ध: 


SS... २ ॥ ११ 
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२६ वां अध्याय पर निज ग्रन्थ का नाम षड्विंश रकखा । तत्पश्चात्‌ माठूम हाता दै 
कि किसीने एक अध्याय और भी उत्तम जोड दिया | जा अद्भुत a aga T से 
षड्‌।वश का पाचवा अध्याय है । अभी तक काइ २ गहाअद्धंत का TKA स पृथक्‌ ही 
ब्राह्मण मानते हैं इस में महाअद्भुत कर्मों का शान्ति का विधान है “अथाताड्ुतानांक 
मोणा शान्ति व्याख्यास्यामः” अब AKA कमा का शान्ति का व्याख्यान BET | 
इसीहदेतु इसका अद्भुत ब्राह्मण नाम ह । यथाथ म २५ प्रपाठक ताण्डय < प्रपाठक 
छान्दोग्योपनिषद्‌ आर २ प्रपाठक MANAN सब OR ३५ eel य समुदाय 
को ताण्ड्यमहात्राझ्ण कहने मै कोइ क्षति नहीं । ओर इस प्रकार प्रत्येक वेद का एक 
एक ब्राह्मण मी सबंग पूण सिद्ध हाता हे । सायणाचाय्यादकान जा यह क । है कि- 
“ अष्टा हि ब्राह्मणायन्थाः प्राढ ब्राह्मशमादमम्‌ 


~ A ७ 


घडाबशाख्य aaraa ततः सार्मावाधमनत्‌ | 

चराय देवतं चेव मन्त्र वोपानेषत्ततः 

७१०० १” S =a 02 ९०4० MN) 

साहेतापानषढशो ग्रन्था अष्टा facial: | 

प्रथम प्रौढ ब्राह्मण अर्थात्‌ ताण्ड्यगदात्राह्मण, द्वितीय षार्डृश ब्राह्मण, तृतीय सामविधि 

या सामविधान AIT, चतुर्थ आर्षेय ब्राह्मण, पञ्चम दैवत या देवताध्याय ब्रा ०,पष्ठ 
मन्त्रोपनिषद ब्रा० सप्तम संहितोपनिषद्‌ Alo, ओर अष्टम वंशब्राह्मण । ये आठ ब्रा- 
हाणग्रन्थ सामवेद के हैं | यह कथन इनका ठीक नहीं है | यधीथ गे सामवेद का ता- 
ण्ड्यब्राह्मण नामक एक ही ब्राह्मण हे । अन्य ब्राह्मणों को अनुन्राह्मण कह सकते हैं 
क्योकि अनुब्राह्मणों की भी चचा पाणिनिकृत अष्टाध्यायी प्रभृति अन्थों में आई है । 


अनुंब्राझण का अथे ब्राह्मण सद्दश है । परन्तु सामविधान प्रभृति को अनु ब्राह्मण , 


भी नहीं कह सकते हैं । ये सब बहुत आधुनिक और वेद विरुद्ध हें । अन्थ विस्तार 
भय से इन विषयों पर विशेष निर्णय नहीं लिखते हैं | 
“उपनिषदों की संख्या" 

ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, मुण्डक,माण्ड्क्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, और बृहदार- 


ण्यक्क ये १० दश उपानेषद वेदानुकूल g Ugala काट म कार्षातकाब्राह्मणापानपषद्‌ श्‍वता- | | 
शवतरापानेषड्‌ आर मञ्युपनषद्‌ इन ताना को भी रख सकते हं। उपानेषदा क नाम सं | 


अन्य जितने AeA पाय जात हं | उनका AMA म उप।नेषद्‌ नह| कह सकते हैं | श- 
५ ते > ` AN Ak SN 
ङ्कराचाय के शारीरक वेदान्तभाष्य में उपरोक्त सब उप।नेषद। क प्रमाण प्रायः आय ह्‌ आर 
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उपरोक्त दश पनिद पर हो शाङ्करभाष्य पाये जाते हें | अन्य किसी उपनिषद्‌ का a r 
तक भी शङ्करावार्यक्ृत वेदान्तमाष्यमे नहीं देखते | यथार्थ में अन्य उपनिषदे संप्रदाय | 
के पक्षपःत से परिपूर्ण हैं और वैदिक सिद्धान्त से विरुद्ध होने के कारण देयकोखागार | 
में ही निःक्षेपणीय हैं परन्तु गोड़पादकारिका, सर्वोपनिषत्सार, भनुमूतिप्रकाश,थ तीन a | 
न्थ भी उपनिषद्‌ के नाम से प्रसिद्ध हैं और देखने के योग्य हैं+ is 
आज कल जितनी उपगिषदें पाई जाती हैं और जिस २ वेद की फदछाती हैं उन | 

सबों का नाम वर्णानुक्रम से लिखते हैं | 
( १ ) सामवेद को १६ पोडश उपनिषदों के नामा 


१ अव्यक्त उपनिषद्‌ ७ जावाली उपनिषद्‌ | १३ बजमूचिक उपनिषद्‌ te 
२आरुणि ,, # ८ महत्‌ ,, * । १४ वापुदेवे eC, 

हे कुण्डिका ,, ९ मैत्रायणी ,, १५ सन्न्यास y 

४ केन क „ १० भेत्रेयी „ १६ सावित्री |) 

५ छान्दोग्य # „ ११ योगचूडामणि ,, Es 
६ जाबार दर्शन 70 १२ रुद्राक्ष 11 ES” E 
(२) ऋग्वेदीय १० उपनि- ७ निर्वाण 19 ३ कृष्ण | 

षदा के नास ८ मद्रा ४ गणपति y क टर 

१ अक्षमालिका उपनिषद्‌ ९ aga छ ५ गारुड RE 

२ आतलप्रबोध p # १० सोभाग्य „ ६ गोपालतापन „ | 

३ ऐतरेय » * (३) अथवदेदीय ३१ ७ जाबाळ FC 

४ कौषीतकी p # उपनिषदो के नाम ८ त्रिपुरातपन 

५ त्रिपुरा १ अथवे शिखा उप० # ९ दत्तात्रेय 

६ नादविन्दु ,, # र२ अथवे शिर p # १०देवी 

^ NS 


| मुद्रित और टीका सहित मिलती हैं । 


F = = 
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भूमिका ॥ 
११ नारद परित्राजक उप० ४ तारसार उपनि० ९ FISIM रुद्र उप० a 
१२ नृसिंहतापिनी ।,% ५ तुरीय » १० केवेल्य n% 
१३ परब्रह्म » ८ शिखी $ ११ क्षारक्का )) कॅ 
१४ परिबाजकान्नपूरणा,, ७ निरालम्ब 9) १२ गर्भ क 
१५ परमहस , ८ परमहंस ११ कै १३ तेजोविन्दु ,, x 
१६ पाशुपत ,, 5) » ` te तेतिरीयक - ... % 
१७ प्रश्न ११ र fo ब्राह्मण मण्डल ,, १५ दक्षिणामूर्ति ,, 
१८ भस्म ११ AZA तारक ,, १६ ध्यानविन्दु ,, # 
SS EE >.) १२ भिक्षु ११. १७ नारायण 9) * 
२० महानारायण p # १३ मन्त्रिका 2) १८ पञ्चब्रह्म ठ 
२१ महावाक्य ,, १४ मुक्तिका 1१ रँ १९ प्राणाग्निहोत्र ,, % 
२२ माण्डूक्य ११ * १५ याज्ञवल्क्य 21 २० ब्रह्म १9 * 
२२ उुएडक „ %* १९ बृहदारण्यक ,, # २१ब्रह्म विया ,, % 
२४ रामतापिनी , % १७ शाष्य्यायनी ,, २२ योग कुंडलिनी ,, 
२५ UAT, १८ सुवाल a २३ qaaa 1१ # 
२६ बृहज्जाबाल ,, १९ हंस 9) * २४ योगशिखा „ 
न २६ शारीरक क 
-. भम ण २ SESDE j RE सवतारवत्र १) % 
| (४) Drastic १९ ; न ग न र 
| उन्नीस उपनिषदों के नाम। ५ का 1१ क Per 23 
१ अतीताध्यात्म उप० ६ कठरुद्र . य 7 
: „ ३२ हृदय ५ 
| २ इशावास्य ११ कॅ. ७ कठवल्ली 19 ३ ee ति 
| ३ जाबाल p% ८ कालिसन्तरण 


.. 00) te जा  - - हि x ९. क ८९ 
.- (१) नृत्तिह पूर्वतापिनी नृसिंहोत्तरताविनी 


i एतापिनी ये दा उपनिषदे हैं एथक्‌ २ मिळती भी 
C2) रामपूवतापिनी रा a] 


उपनिषद्‌ हें । - 


if 


| 

| 

i a जा 
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PM :- २. 
छान्दा ग्यापानपक्राष्य-भा पका ॥ 1G | 


संस्कृत ओर भाषा म॑ उपनिषद्भाष्य । 

प्रथम मैंने विचार किया था कि जहां तक होगा प्रत्येक खण्ड के अन्त मे भाष्या- 

दिका के अतिरिक्त सस्कृत आर भाषा म समीक्षा देकर उपनिषद्‌ के अभिप्राय को बि- 
SẸ ~ करू : A ~ प्रक ~ दर हि a 
 स्तारपूवेक विस्पष्ट करूंगा शोर इसी प्रकार स्थान २ में अवतरणिका अवपातनिका या 

भूमिका लिखकर ऋषियों का गोरव निज JAIU प्रकाशित करूंगा | परन्तु अनेक कारणों 
से यह विचार शिथिल होगय़ा उन में से यह भी एक मुख्य कारण था कि इस प्रकार ग्र- 
न्थका आकार बडा होने से प्रथम देखकर दवी बहुत लोग Sl ग्रन्थ पढ़ने का साहस नहीं क- 
A ON ल्य के RN ANN See ~ FEN र 
रग आर प्राय: मूल्य क भय स भ। विरल हा काई ।जज्ञासु इसक खरांदन म समथं 
होंगे इस प्रकार के कारणों के वशीभूत हो तीन प्रपाठक तक जहां तहां समीक्षा, ओर 
` अवतरणिका आदि समालोचना बहुत संकुचितभाव से दे सका और चतुर्थ प्रपाठक से 


एक आघ के अतिरिक्त समीक्षा बिलकुल छोडदी गई | इन्हीं हेतुऔ से सं रक्षतमाप्य 
~ ~ A A ~ a 
और थोडे अक्षरों में लिखा गया हे | यदि अध्यात्म जिज्ञासु और सरल सुबोध भी 


अतिचिरन्तन RAA के हृहय्रान्वेषी पाठक महाशयगण इस विषय में अपनी २ उत्सुकता 
प्रकट केंरेग तो द्वितीयाबृत्ति में इन सर्ब की पूर्ति की जायगी । इस छान्दोग्य उपनि- 
षद्‌ में आठ प्रपाठक ओर १५४ खण्ड हैं । और प्रत्येक खण्ड के अन्तर्गत प्रवाक होते 
हें । ग्रन्थ विस्तार भय से इन सों का वर्णन नहीं दिया गया है | 
निवेदन 1% 
ऋषि वचोऽमृतपान-समुत्सुकाः | । 
उपनिषन्मत-दर्शन-ल्ाळसाः ! ॥ 
अहरहः-श्रुति-सार-गवेषिणः | । 
पिबत माष्यमिद सरसं मधु ॥ १ ॥ 
अहामद Iनाखलान्‌ वबुघन्नजान्‌ | 
सांवनय प्राणापत्य [नवदय ॥ 
भवत चारुदृशोऽत्र विचक्षणाः | । 


समतयो नहि दूषणहृष्टयः ॥ २ ॥ 
अर्थ--ऋषियों के वचनामृत पान में समुत्सुक आताओ ! उपनिषद्‌ 
के जानने के लिये परम तृषित जनो ! अहर्निश श्रिया के सार के अन्वे 
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१६ भूमिका ॥ 

AAT गणो ! आप लोग ब्रह्म रस संयुक्त इस भाष्य का पान करें ॥ १ ॥ में निखिल 

विद्वान्‌ समूहों को सविनय नमस्कार कर निवेदन करता हूँ कि हे विबुध महाशयो इसके 

ऊपर आप लोग सुन्दर दृष्टि वाळे हार्वे क्योंकि विद्वानों का स्वभाव ही हे कि वे दोषों 
~ DN 


के ऊपर TE नह| देत ई ॥ २ ॥ 


CPI नल 


— ae 


> कृतज्ञताप्रकाश 12K 


शास्तरार्थविद्वर्मविचारकोविदः । 
श्रीलात्मरामोईखिलदेश सत्कृतः ॥ 

संवीक्ष्यभाष्यं कृतवानुदारधीः 
स्त्रीयानुमत्योपक्कातें चिरस्मृतिम्‌ ॥ १ ॥ 

तस्याहमत्या बहदान हेतुना 
जाता वशा प्राज्ज्वळकातशाल्न:ः ॥ 

कुर्व किमन्यदू बहुधन्पवादनात्‌ । | 

तस्मात्तदेव प्रददामि सर्वदा ॥ २॥ | 


FAAS » अर्थात्‌ श्रीमान्‌ अमृतसरनिवासी मास्टर आत्मारामजी ने जो शाखा 
के अर्था का अच्छ प्रकार जानने वाल, धम के विचार में निपुण, सम्पुण देश में स- 
I आर उदार Fl | इस भाष्य को देखकर निज सम्मति प्रदान से चिरस्मरणी- 
य उपकार किया हे ॥१॥ उन उज्ज्वल कीतिशाळी मास्टर आत्मारामजी की निज योग्य | | 
सन्मते कबहु प्रदान क eT, ग उनक वशीभूत होकर बहु धन्यवाद के अतिरिक्त इसके || 
| SARI क्या द सकता हू । उस हेतु वही Ses सवदा प्रदान करता हं ॥ २ ॥ 


| | इति श्री छान्दाग्य।पनिषद्ध।ष्यभूमेका समाप्ता । 
7 | निवेदक शिवेशङ्कर। अजमेर ३०७-१९०५ ई 
| कॅ अमान क अथ में सिष्मादिभ्यश्च ५ । २ । ९७ ॥ इस सूत्र के अनसार श्री- | | 


शब्द से लच्‌ प्रत्यय होकर श्रील शब्द बनता दै | 
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ओरेम्‌ 


अथ च्छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्यम्‌ 


(उदगीथशब्दवाच्यन्रह्मोपासना) 


A 


आ्रोमित्येतदक्षरसुदगीथसुपासीतोमिति-ह्युदगायति 
तस्योपव्यार्यानम्‌ ॥ १ ॥ 


ओम्‌ | इति | एतत्‌ । अक्षरम्‌ | उद्गीथम्‌ | उपासीत | ओम्‌ | इति । हि । उ- 
MAA | तस्य | उपव्याख्यानम्‌ ॥ १ ॥ 


भाष्यम्‌--ओम्‌, इति शब्दो ब्रह्मवाचकोस्ति | यद्यपि ब्रह्मणो नामधेयानि बहू- 
निसन्ति | तथापि । सर्वेषां मुख्यतममिदमेवामिधानम्‌ । बढ्दथत्वात्‌ । त्रय्यात्मकत्वात्‌ | 
सर्वोपानिषद्धिर्गीयमानत्वात्‌ । योगादिशाखनिरूप्यमाणत्वात्‌ । वेदाध्ययनारम्भे प्रथमोचाये- 
माणत्वात्‌ | अव्ययतया ब्रह्मवन्निविकारत्वाच। एतेःकारणेत्रह्मणः श्रेष्ठ नामघेयमोमित्येव वि- 
ज्ञायते । ब्रह्मणः श्रेष्ठाभिधानेनायं अन्थोप्यनेनैवाक्षरेण प्रारभ्यते । प्रायः सर्वा श्लोपनिषदो 
मुख्यतयेतदक्षरं श्रेष्ठमालम्बनमुपदिशन्ति | तयथा 


कृठोपनिषदि--एतदालम्बनं श्रेष्ठस्‌ | एतदालम्बनं परम्‌ ॥ एतदालम्बनं ज्ञात्वा | 
ब्रह्मलोके महीयते || To २ Ho १७॥ 


(१) १ । ४ । १ । श्यताम्‌ ॥ 
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5 प्रपाठक! ? | खण्ड! १। मन्त्रः १ | 


+ a `A AN . A | 
| एरुनोपनिषाटे पनरेतत्त्रिमात्रेणणन ओमित्यतनेवाक्षरेण परंपुरुषम भिध्यायीत 


``स एतस्माज्जीवघनातू परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षत ॥ प्रश्न ५ Ao ५॥ 
शरवत्तन्मयोभवेत्‌ ॥ मुं. २ | Mo २ | Fo 9 ॥ 


प्रतीकापासनात्राप।दश्यत £ काचत्‌ । ARM ।वप्णामवाङ्काराक्षर AAG MAAT १ 


पासना विधीयते | कि ale ! सूक्ष्मतमस्य परमात्मनो निराकारस्य केनापि वाचकेनावऱ्यं 


द्योतकेन तेन वाचकेन भवितव्यम्‌ | ओमितिशब्दस्तंसवंमथमवगमयति | अतो निर्विशेषं 

ब्रह्म प्रयोतयितु चिरन्तनेऋषिभिर्वचकत्वेनोमिति शब्दः प्रधानत्वेन प्रयुक्तः | अञ्चीदीनां 

तूपनिषत्सु चचोलेशोपि न विद्यते | तेषामिदानीन्तनेरुपनिषदनभिज्ञेः प्रचारितत्वात्‌ | ह- 
~ 


सवाराकेरजातशत्रोश्वार्याने आदित्यचन्द्रविद्युदादिरूपे प्रतीकेपि ब्र्मोपासनां स्वयगेवो- 


nner 


त्वात्‌ | स्वमहिम्नि वत्तमाने ब्रह्मण्येव तढुपासनासम्भवाञ्च ॥ 


NA 


_ 


Q ~ ~ 


SAIRAAT | यद्यपि | इति शब्दः परः प्रयुक्तः पवे पढु वाच्याद्‌ व्यावच्यशब्दस्व 
रूप एवावस्थापर्यात तथाप्यत्र आ।मेत्यस्य मख्यतामेव FNMA मयुक्तःसन्‌ तस्य A- 


SEA AAR: । 


( एतत्‌ ) ( अक्षरं ) । न क्षरति । न संचलति । न विनश्यति । इत्यक्षरम्‌ | 
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मुण्डकेडपि--प्रणवो धनुः शरोश्यात्मा | ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते | अप्रमत्तेन वेद्धव्यम्‌ | | 


इत्थ आय; सतापानषद्‌ त्यवाक्षर प्रधानत्वन गायान्त । ननु | एतावता कि |. 


अथवा | आंशब्दप्रतिपाद्य नीरूपं निराकारादिशब्दामिधेयं यत्‌ किमपि ब्रह्म ava तदु- | 
पासीत ? एवं चेत्‌ । को विशेष: प्रणवाक्षरे । एवं प्रास्त ब्रूमः । नह्यत्रोपनिषत्मु प्रतीको- | 


~ N Na ~ ANA SN Q ç | 
भवतब्यस्‌ | वाचकारत वाच्यस्य बाधाभावातू | तत्राप नदिष्ठन साथकन तदथमम्म- 


पनिषद्‌ यदा प्रतिषेधयति | तदाकाशास्त्यन्यस्मिन्प्रतीके ब्रह्मोपासनामुपदिशेदिति । य- | 
X AAD a A अने On ~n ~ 
द्वाचानभ्युदितमित्थेवं जातीयकेवोक्येबेहुशस्तस्या निषिद्धत्वाच्च । न च सर्वेभ्यः पवित्रतम | 
गो मित्य A a` AA ~ ~ || 
ओमित्यस्मिन्नेवाक्षरे प्रतीके ब्रह्मोपासनीयमिति वाच्यम्‌ | उपनिषत्सु तस्य कचिदप्यनुक्त- || 


च 

ANAT ANT रक्षती।ति | AL | अवतोष्टिलोपश्चति वेयाकरणा; | आप्नोतीति च | 
a AA | 
॥मातत्राह्मणसू | अकाराकारमकारवणेत्रयादू ओमिति स्मतिकाराः | अहृञ्यस्वाव्यवहा- | 
येत्वादेगुणात्‌ कस्माचिदपि चतुथाक्षराद ओमित्यपनिषदः | ओमिति ब्रह्मनामधेय सवे- || 


Bans ।नधरियात | ASST शांत उपासीत ( ३ । १४ | १ ) मनो ब्रह्मोत्यपासीत | 
( २ । १८ | १ ) इत्यादिवचानुसधेयम्‌ | तस्येतदक्षरस्य गढाथे यथास्थानमुपरिष्टाद- || 


| 
| 
3 
i 
i 


आ।वनर्वरब्र्म वणोत्मक वा | ( उद्ग।थस्‌ ) य सामगा उञ्चगायन्ति स; | तम्‌ उद्गी- || 


= go 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


थभावनम्‌ | इति गद्द्षिणा पतञ्जलिनाभिददितर्वात्‌ | आं शब्दस्य जपपूर्वक तदर्थेन ग- | | 
म्यमानमुद्गीथाभिधेयत्वेन ब्रह्म ध्यायदित्यथः । ( ओमिति हि उद्गायति ) स्वयमुपनिः | 

द्गाथशब्दरय व्युत्पा दशयात | le यस्मात्‌ कारणाइुदगातृनामा ऋत्विक ओ- | 
मिति व्यापके ब्रह्म उच्चेस्तमांस्वरण गायति | अतएव, आ शब्दस्योदगीथापरपय्यीबोपि | 
भवति | अतएव च | उद्गीथशब्दवाच्यं ब्रह्मोपासीत | ओमित्यारभ्य हि यस्मादुद्गा- | 
यत्यत उद्गीथ ओङ्कार इति कोचित्‌ | सामगाः AS | उद्गीथनाम्ना, बह्वृचाः प्रणव | 
नाम्ना, अन्ये तु, ओड्कारनाम्ना प्राय ओंशब्दं व्यवहरन्ति | ( तस्य > gaa | 
( उपव्याख्यानम्‌ ) उपव्याख्यानं नाम समीपव्यार्यानम्‌ | समीपव्याख्यानञ्च तावत्‌ । | 
औं शब्दस्ययार्थो नेदिष्ठ आन्तरिकश्च तस्य व्याख्यानम्‌ | wal हि पदार्थ आभ्यन्तरः 
बाह्मगुणेरुपेतोस्ति | बाह्या गुणा: प्रत्यक्षतया गृह्ममाणत्वादरपज्गैरपि गृह्यन्ते | आन्तरिकास्तु | 
केश्चिदेव विशेषज्ञः | प्रकृतेतु | ऋषिभिराभ्यन्तरिकगुणदसिभिः सद्धिरोम्‌ शब्दस्याभ्यन्त- | 
रिकार्थो विधास्यत इतियावत्‌ ॥ यथा पृथिव्यादीनां पदानां बाह्याआभ्यन्तराश्च गुणाः | | 
सन्ति तथैव शब्दस्यापि | एकः साधारणार्थो भवति | यम्‌ ईषद्विदोपि जानन्ति । स॒ | 
एव ASA बाह्योगुणः | अपरश्च AANA भवति | यं केवलं शब्दतत्त्ववित्तमा ज्ञानि- | 
न एव जानन्ति स एव तस्याभ्यन्तरो गुणो बोध्यः | इदमेव तात्पर्यमुपव्याख्यानस्येति ॥ 


अनुवाद--१--( मनुष्य ) उच्चस्वर से गानेयोग्य इस अविनश्वर ओम्‌ ( ब्रह्म ) 
की उपासना करे | क्योंकि ओम्‌ ( ब्रह्म ) को ही उच्चस्वर से ( ब्रह्मवित्‌ ) गाते हैं । 
( उसका उपव्याख्यान आमे कहा जायगा ) यद्वा २-इस उद्गीथ नामक अविनाशी | 
ओङ्कार का जप करे क्योंकि ( ब्रह्मवित्‌ ) NE को ( प्रथम उच्चारण कर ) Se |. 
गीथ का गान करते हैं । उसी का गूढ़ व्याख्यान ( आगे कहा WAM) | 

पदार्थ--( अक्षरम्‌ ) अविनश्वर ( उद्गीथम्‌ ) जिस को सामगायक 
गाते हैं और ( एतत्‌ ) प्रत्यक्षवत्‌ सर्वत्र भासमान इस ( ओम्‌ ) सवैव्यापक 
ब्रह्म की ( इति ) ही ( उपासीत ) उपासना करे (हि) क्योंकि ब्रह्मवित्‌ (आः 


TPE 


( १ ) य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणव: स उद्गीथः | १ । ५ । | 
( २ ) संस्कृत में ( उपासीत ) पद हे इसका कतृपद मूल में न 
जो पद अध्याहृत होवेंगे वे कोष्ठ ( ) के अभ्यन्तर रक्ख 
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= Se a X 
सधैव्यापकत्वादि गुण युक्त ब्रह्म को ही (उद्गायति) उच्च स्वर से गाते R । यद्वा ( उ- 


NAD 


दगीथम्‌ ) उद्गीथ नामक ( एतत्‌ ) इस (अक्षरम्‌) अविनाशी (ओमिति ) ओङ्कार का 
( उपासीत ) जप करे अर्थीत्‌ अक्षय ओङ्कार के अर्था को विचारे ( दि ) क्योंकि (ओ- 
मिति ) ओङ्कार का प्रथम आरम्भ कर ( उद्गायति ) गान करत ह ( तस्य ) उस 
ओङ्कार का ( उपव्याख्यानम्‌ ) गूढ व्याख्यान ( आगे कहा जायगा ) । 
भाष्याशय-ओम्‌ यह शब्द ईश्वरवाचक है । यद्यपि ईश्वर के नाम अनेक हैं त- 
थापि ब्रह्म के सब नामों में से यह नाम मुख्यतम अर्थात्‌ श्रेष्ठ है | क्योंकि १-इस T- 
ब्द के अर्थ बहुत हैं । २-वेदों का सारभूत हे । ३-प्रायः सब उपनिषदं इसी शब्द 
को गा रही हैं । ४-योग आदि शास्र इसका निरूपण कर रहे हैं। ५-वेद के अध्य- 
यन के आरम्म में प्रथम इसी को उच्चारण करते हैं । ६-और अव्यय होने के कारण 
ब्रह्मवत्‌ यह शब्द भी निर्विकार है । ( अर्थात्‌ जिस प्रकार ईश्वर आदि शब्द के व्या- 
करण के अनुसार विभक्तिकृत विकार प्रतीत होते हैं aga ओं शब्द में विकार की प्र- 
तीति भी नहीं होती क्योंकि यह शब्द अव्यय हे । अव्यय का सवेदा एक ही रूप ब- 
ना रहता है । इन कारणों से यह शब्द ब्रह्म का ही मुख्य नाम है )। जिस कारण यह 
नाम मुख्य है अतः इसी नाम से ग्रन्थ का भी आरम्भ करते हैं और इसी नाम के | 
जप से ब्रह्म की उपासना भी प्रायः सब उपनिषदे मुख्यतया बतलाती हैं । यथा-- 


( एतदालम्बनमित्यादि ) यह कठोपनिषद्‌ का वचन है | इस क WS आङ्कार 
की वर्णन हृ । यह ASK रूप आलम्बन AT आर SHE S| इस आलम्बन को जान 
कर मनुष्य मुक्ति का भागी होता है | 


पुनः प्रश्नोप० म-( यः पुनरतात्रिमात्रेणेवेत्यादि ) जो मनुष्य इस त्रैमात्रिक ओ 


कार क द्वारा ब्रह्म का ध्यान करता हे वह इस जीव के छारा परात्पर इश्वर का साक्षा- 
त्कार कर लता है | 


पुनः मुण्डक H—( प्रणबो धनुः शरोझ्यात्मा इत्यादि ) ओङ्कार को धनुष, आत्मा | | 
नाग आर ब्रह्म को लक्ष्य बना कर सावधानी से उस लक्ष्य मै बेध करे ओर Te 


| जाग रक्ष्य में लगकर तन्मय हो जाता है वैसे ही ओङ्कार के द्वारा मनन करता हुआ 
साधक भी ब्रह्म म समाधिस्थ हो जाय | 


इस प्रकार प्रायः सब ही उपनिषदे ॐ | 
सब ही उपनिषदे ओङ्कार शब्द को उत्तम आलम्बन बतलाती | 
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छान्दार्यापानेपऋाष्य दगाथशब्दवाच्यब्रह्मोपासना | ष्‌ 


Soe DA ee 000? n 


xX S a im A । 
हे । शङ्का हो सकती हे कि मूर्ति में जेसे विष्णु आदि की भावना ढोग करते हैं घेते 
` 


A 


ही क्या ओङ्कार शब्द में भ द्ध 
ही क्या ओः द मे भी ARGS करे ¦ अथवा ओं शब्द से जिस अभ का बोध 
हाता ह अधात्‌ AG जो रूपरहित आर जो निराकार आदि शब्द का वाच्य होता है उस 


A 


= `N A = A 
को उपासना करे ! यदि उस ब्रह्म की उपासना उपनिषद बतलाती है तो फिर ओङ्कार 
शब्द म हा क्या 1वंशषता रह गई | किसी एक शब्द वा अनक व्याख्यान से उस 
का जानळूगे | कसी प्रकार स वह ब्रह्म ज्ञात हाय, ASX शब्द क द्वारा ही उस 


A 


की उपासना क्यों की जाय। इस के उत्तर में कहा जाता है कि सूक्ष्मतम निराकार जो परमा- 
त्मा ह उत का नाम कोइ अवश्य होना चाहिये क्योंकि नाम के विना नामी का बोध 
Tel हा सकता | परन्तु नाम भी ऐसा होना चाहिये कि जो नामी के यथार्थ गण और कर्म 
का बोधन करे | ऐसा नाम केवळ एक ओङ्कार ही है। जो ईश्वर के सब गुणों को बो- 
धन करता हं इस कारण प्राचीन ऋषियों ने वेदिक शब्दों में से इस शब्द को ge- 
कर ब्रह्म क नाम म प्रयोग किया हे । अच्चा ( मूत्तिपूजा ) की चचो का लेश भी उप- 
निषदो में नहीं है । इस का तो उपनिषद्‌ के अनभिज्ञ किन्ही आधुनिक लोगो ने प्रचार 
किया हे । जब खयं उपनिषद्‌ इप्तवालाके ओर अजातशत्रु की आख्यायिका में gA, 


चन्द्र आर gd Alle प्रताक म॑ भौ ब्रह्मापासना का प्रतिषेध करती हे तब कब आशा 


हो सकती है कि अन्य प्रतीक में ब्रह्मोपासना के लिये उपनिषद्‌ उपदेश करे | ओर “यद्‌- 
वाचानभ्युदितस्‌ ” इत्यादि अनेक वाक्यों से प्रतीकोपासना का पुनः पुनः निषेध कर- 
ती आती है इन से यही सिद्ध होता हैं कि यहां प्रतीकोपासना (१) से अभिप्राय नहीं 
है | यादि ऐसा कहें कि सबों से पवित्रतम अक्षरात्मक ओङ्काररूप प्रतीक मै ही उस- 
की उपासना करे सो भी ठीक नहीं क्योंकि उपनिषदों में ऐसा वचन कहीं नहीं कहा 
गया है, स्वमहिमा में वर्तमान ब्रह्म में ही उस की उपासना हो सकती हे । इस के 


च 


CN x a ०२७ 
गुढ तात्पय्ये को स्थान स्थान म॑ आगे ।देखलावंग | 
ओम्‌ शब्द --रक्षा आदि अर्थ में विद्यमान है | “अव” धातु से ओम्‌ शब्द की 


xX 


सिद्धि वैयाकरण ( २ ) लोग मानते हैं । 


( १ ) न प्रतीकन सः । वेदान्त Jo ४ । १ । ४ । इस सूत्र स सर्वथा ्रताक | 


उपासना का निषेध ह | 


Aiei. 


१ 


( २ ) अवतेष्टिहोपश्च | १ । १४१ । उणादि सूत्र से मन्‌ प्रत्यय और टि हेष | 


` ~ ~ 
होकर ‘aa? धातु से ओम्‌ शब्द सिद्ध होता है | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


LL 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A 
२--आपूलछ धातु से भी ओम्‌ शब्द को सिद्ध आहण LB ता 


द प्रपाठकः १ । खण्डः १ । मन्त्रः १ । f 
| 
| 
q द्वि स्मृतिकार (२) | | 

३-अकार उकार गकार इन तीन वणो से शम्‌ शब्द WIN द्वि | 


लोग मानते हैं । | 


ALA Q ANA Ne a 
४-अहर्यर अव्यवहाये आदि गणवाला किसा चतुथ अमात्रिक स भी AFI 


xa ec 


A 


a5 ASS 


की सिद्धि उपनिषद्‌ ( ३ ) मानती हे । ओम्‌ यह ब्रह्म का नाम हैं सवव्यापक आद | | 
है J 
इस का अथ है। १ 


इति शब्द-यद्यपि इति शब्द जिसके पर म॑ प्रयुक्त होता है उस पूव पद को अ- 
पने वाच्य से प्रथक करके केवल शब्द खरूप में ही स्थापित कर देता हे तथापि यहा 
ओम्‌ शब्द की मुख्यता को द्योतित करने के लिये ही प्रयुक्त हुआ हे अतएव उसको | । 
wal को ही अवधारित करता है | अतएव ओम्‌ शब्द को अपने वाच्य ब्रह्म से ४- | £ 
थक नहीं करता प्रत्युत श्रेष्ठता को दृढ़ करता हे । जैसे ( ASS) उस ब्रह्म कोउ- | | 
त्पत्ति स्थिति संहार कत्ती मान उपासना करे | और (मनो ब्रह्म) मन को बृहत्‌ मान | | 
अध्ययन करे इत्यादिवत्‌ । | द्‌ 
उद्गीथशब्द- साम MAAS ओङ्कार शब्द को उच्चखर से गाते हें इसी कारण 
उसको उद्गीथ कहते हैं । क्योंकि-उत्‌+गीथ इन दो शब्द के योग से उद्गीथ बनता 
(है । उत्‌ नाम उच्च | गीथ नाम जो गाया जाय अथोत्‌ जो शब्द उच्चखर से गाया 
जाय अथवा जिसका गान उच्चखर से किया जाय उसे उद्गीथ कहते हैं । सामवेद में 
उद्गाता नाम RAR RIF गान का नाम भी उंद्गीथ होता है । यहां पर इतंनी 
बात और जाननी चाहिये कि प्रायः सामवेदी लोग ओङ्कार को उद्गीथ नाम से व्यव- 
हार करते ऋग्वेदी लोग प्रायः प्रणव ओर अन्यलोग ओङ्कार कहते हें (५) | 


> हु ` ९ ~ wa as ~ 
उपासीतशंड्द-इसके अथ मनन करना आदि हैं क्योकि महर्षि पतञ्जालिने अपने 


RU 6-६ 


(१) को धातुरित्याप्ळधातः........ तस्मादापरां्कार सवमामोतीत्यथः गोपथ | ब्रा[० 


प्रपा० १ | कां २६। जो सवत्र व्यापक हो उसे ओङ्कार कहते हैं यह इसका आशय È | 


( २ ) अकारञ्चाप्युक्रारञ्चमकारञ्च प्रजापतिः | वंदत्रयान्नरद हद भभवः खरि- 
Id च । मनः २। ७६॥ 


( ३ ) अमात्रश्चतुथः माण्डू० उप० १२। ( ४ ) द्वितीय प्रपाठक में इस का 


| बणन हांगा | ( ७ ) जो उद्गीथ हे सो प्रणव है, जो प्रणव है सो उद्गीथ है। छा० 
(1520) Sal 


( ६ ) द्वितीय प्रपाठक के आरम्भ की समी क्षा देखा | 


RA 
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चन्दोग्यो पनि पद्भाष्ये-उद्गीथशब्द बाच्यत्रह्मो । = 


~ 


रोगशा में कहा ह कि ( तजापस्तदथभावनम्‌ ) योगसू० पा० १ सू० २८ अर्थात्‌ 
ओम्‌ शब्द का मुख से उचारण करता हुआ ओम्‌ शब्द से गम्यमान जो ब्रह्म है उस- 
का ध्यान करे केवळ ओम्‌ शब्द का ही उच्चारण न करता रहे | 
, उपव्याख्यान शब्द-डप+व्याख्यान इन दो शब्दों से उपव्याख्यान शब्द बनता | 
हूं । उस का अथे समीप | व्याख्यान अथांत्‌ व्याख्या | सगीपव्याख्यान का तात्पर्य यह 
हे । आंम्‌ शब्द का जो आन्तरिक ( गूढ़ ) अथ हे उस का व्याख्यान | अर्थात्‌ सब 
पदार्थ आन्तारेक ओर बाह्य गुणा से युक्त हैं | बाह्य गुणों की प्रत्यक्षता होने के कारण | 
अल्पज्ञ मनुष्य भी उन्हें जान लेते हैं परन्तु आभ्यन्तरिक गुणों को तो कोई २ विशे- | 
षज्ञ मनुष्य ही जानते हें । परन्तु आन्तरिक गुण ही ठीक रीति से जानने चाहिये । | 
अतः आन्तरिक गुणा के जानने वाले महर्षि लोग ओं शब्द के आम्यन्तरिक अर्थ को | 
| कहंगे यह इस का भाव हे । जेसे प्रथिवी आदि के आभ्यन्तर और बाह्य गुण हैं | 
तद्वत्‌ शब्द का भी एक सामान्य अर्थ होता है जिस को सबै साधारण जानते हैं वही | 
उसका वाह्य AT हे । ओर एक विशेष अर्थ होता हे जिस को बड़े २ ज्ञानी शब्दत- | 
Q 


तत्ववेत्ता ही जानते हें | वही शब्द का आभ्यन्तरिक वा गढ़ अथे है| यही तात्पर्यं = | | 
व्याख्यान शब्द का हे ॥ १ ॥ 


एषां भूतानां एथिवी रसः एथिव्या आपो रसोऽ | 
पामोषधयो रस ओषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वा- | 
यसो वाच क्रमस ऋचः साम रसः साम्न उद्गीथो |. 
रस: ॥| २ ॥ eR 
एषाम्‌ । भूतःनाम्‌ । प्रथिवी । रसः । प्रथिव्याः | आपः । रसः । अपाम्‌ | ओ है = 


षधयः । रसः । ओषधीनाम्‌ । पुरुषः । रसः । पुरुषस्य । वाक्‌ । रस; । वाचः | 
BR । रसः । ऋचः | साम । रस; | साम्नः । उद्गीथः । रसः ॥ २॥ . 


रसः ) सारभूता | कुत एषां चतुणा महाभूतानां प्रथिवी रसः ¦ । एषां शु 
शेरूपरसा अस्यामुपलभ्यन्ते | प्रथिव्यास्तु गन्धो गुणः । अनेकघातुलतादि-नि 
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ससमूहमोषधमिव | एषां चतुणी महाभतानां गुणानामाश्रयत्वाद एषां भूतानां रस ईव Y- 
थिवी वते | अथवा | एषां इश्यमानानां चराणामचराणाङ्च एथवा रसः | आश्रय इ 
त्यर्थः | आस्मिन्‌ प्रकरणे रसशब्दो ह्यनेकाथद्योतकोस्ति। यथा | आत्ररस FATAI- 
च रसो भवति ताहड नायं रसः | रसशब्दस्य एकदेशतात्पय्यसवात्रापक्ष्यत । अवम 
। पदार्थस्य सार एव रसपदेन व्यवहियते | सारश्च कस्तावत्‌ | यः खङु वस्तूनामा- 
धारोस्ति यदाधारेण वस्तूनां वस्तुत्वं विज्ञायते स एव सारः । एतन वस्तूनामाधारा जी- 
वनं वा रस एवेत्यपि कथयितुं शक्यते । यथा तिलस्य रस एव सारोस्ति । तिलाद्यादि 
रसो निःसार्य्येत | तदा वस्तु किं स्यात्‌ | येन कारणन तिलं तिल भवाति | अधुना तत्‌ तिः 
ङं न तिलमस्ति । किन्तु निःसारं निस्तेजस्कं तिलस्य शरारमेवावातेष्ठते न यथार्थ I- 
लम्‌ | एतेन विज्ञायते वस्तूनां रस एव स्थितिकारणम्‌ । स एवाश्रयः | तेव हतुना व- 
A स्तूनां सौन्दये वा । तेजो वा । याथाथ्य वा । विद्यते । अतो रस, स्थितिगतिभूषणपुन्दर 
i ता तेजआदिभिः शब्देव्येवहतु शक्नुमः | काय्येकारणयोरभेद्विवक्षया सा सगातभावेतु- 
| महेति | यथा ग्रृहकारणस्वाद गृहशब्दवाच्या MM भवति | तद्वत्‌ | अतोत्र प्रकरणे रस | | 
“शब्द: केवलं स्वार्थम्रच्योतको भवति । | 
( पंथिव्याः ) ( आपः ) जलं ( रसः ) | अयमर्थः | खन्यमानायाः प्रथिव्याः स- | 
काशात्‌ पीड्यमानाया स्तिलूसंहते रस इव जलमुद्भवल्लभ्यते | अत इयं वर्णना सुसंग- |. 
ता। न प्रथिव्या वास्तविको रसो जलमस्ति किञ्च रस इव रस इति यावत्‌ । (अपाम्‌ ) 
जलस्य ( ओषधयः ) शालीगोधूमयवादीनि अन्नसाधनानि ( रसः ) । यतो जलसह- 
कारेण आसामृत्पत्तिस्थिती भवतः | जलमेव सर्वासामोषधीनां जीवनम्‌ | अतएव जलस्य 
जीवनमित्यपरपर्यायः पठ्यते जलनामसु | ( ओषधीनां पुरुषो रसः ) । ओषधीरन्तरा | | 
जीवनधारणस्याशक्यस्वाद्‌ ओषधीनां पुरुषों रस इत्युच्यते | ओषधेर्वाय्यम्‌ | तस्मात्पुरुष इ- | 
त्यप्यनुसन्धेयम्‌ | (पुरुषस्य वाग्रसः ) पुरुषस्य वागेवभूषणम्‌ | विस्पष्टाथी वाणी मन \ 
| 
| 
| 


= 
“aire 


ष्याणां वागू । पशुविहगादीनान्तु भाषा नादकूजनादिशब्दाभिवचना । मनष्याणां मध्ये 
विस्पष्टाथी भाषा नाभविष्यत्‌ तदा समुन्नतिवौ । वृद्धिवी | मनष्यता बा नाभविष्यत्‌ । 
अता मनुष्याणां यथाथरसो बागेव | मगुष्याणां परमां शोभां वागेव वद्धेयति | मनुष्यस्तु 
कच्चित्‌ काळमवात्र स्थित्वा नामावशेषोभवति | तस्य वाग्रसमयो अन्थस्त सर्वदा रसि- 
कीन रस निमजयाति | नह्यत्र वाक्‌ साधारणा गृह्यते | बहुकालानुभूता बहुपरिश्रमानुमि- 


जगतकरयाणी या महात्मनां वाणी सेवात्र वागू | सा च इक्षुरसधारेव मनष्यान्तः- 
करणविनिगे 

| निता महाफला मुस्वादीयसी । ( वाच ऋग्रस 00 G8 Suey) or पदेन पद | अत्र ऋग्पदेन पादव्यव- | 

RR OOOO ५ 
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ce नाचा वस्था?' इति मीमांसावचनात्‌ । ताश्च ऋचरछन्दोबद्धत्वात्‌ JIR उच्चायमाण 


स्थासहितानि गायत्रपरभृतीनि वैदिकानि च्छन्दांसि gerd । “ तेषामरग यत्राथरवश्न पा 


तदा तस्या आपि भूषणवत्‌ साम प्रतीयते | अत ऋचोषि सामरसो भूषणम्‌ । (सा 
उदगीथोरसः ) सामवेदस्य रसो निष्कषेस्तात्पर्यमुदगीथः । ब्रह्मेत्यर्थः ! यद्वा | गेयानां 
साम्नां मध्ये सुलालितत्वात्‌ । सुमधुरत्वात्‌ | श्रुतिपुखकरत्वाच्च | उद्गीथ ओङ्कारस्तेषां 
सारतम इव प्रतिभाति | अत ओङ्कारः साम्नां वेदिकगेयपदानागपि सारतमः ॥ २ ॥ 


~ rn 


अनुवाद :--इन भूतो का रस प्रथिवी है । परथिवी का रस जल है | जल का रस | . 
ओषधि ( धान, गेहूं, यव आदि ) है । ओषधि का रस पुरुष हे । पुरुषका रस वागू | 
( वचन ) है । वचन का रस ऋग्‌ हे । ऋग्‌ का रस साग हे । साम का रस उद्गीथ | | 
(ओङ्कार ) ब्रह्म हे ॥ a 


a 
पदार्थ:---( एषाम्‌ ) इन ( भूतानाम्‌ ) जल, वायु, आकाश, तेज आदि महाः 


~ 


(रसः) रस ( उद्गीथः ) आङ्कार हे । यद्वा सामवेद का रस अथात्‌ निप्कृष्टा 
तात्पर्ये उद्गीथ ब्रह्म ही R ॥ 


(FO 
भाष्याशयः-- ( १ ) इन, भूता का स weal 


~ 

आकाश, वायु, तेज और AS इन चार महाभूता के 
i 

और रस ४ ये चार गुण हैं | वे चारों इस प्रथिवीम प 
का अपना गुण गन्ध है । इस कारण प्रथिवी सब भरता का 


A 


एक औषध ( दवाई ) अनेक वस्तुओं का रस होता हे तद्वत्‌ यह 


का रस प्रथिबी कही गई है। अथवा ये जो चर, अचर SAA 


can 
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सब का आश्रय परथिवी ही है। अतः इन का रस ( आश्रय ) पृथिवी कही गई है॥ 

| agia शब्द अनेक अर्थ का द्योतक है । यद्यपि जैसा आम्र और इक्षु ( इंख ) 

| आदि का रस होता हे वैसा रस यहां नहीं हे किन्तु यहां रस शब्द का केवल एकदेशी 
तात्पर्यं लिया गया है अर्थात्‌ वस्तु का सार रस है । परन्तु सार बया वस्तु हे ? सार | 
वस्तु बही हे जिस के आधार पर उस बस्तुकी स्थिति मानी जाती हे । इस कारण यदि 
ऐसा कहा जाय कि इस वस्तु का आधार वा जीवनरस है वा रस ही सार हे तो अ- 
नुचित नहीं होगा । जैसे तिल का जो रस है वही तिळ का सार हे यदि तिल से रस 
निकाल हिया जाय तो वस्तु क्या रह जायगी ?।निःसन्देह जिस के कारण वह तिल, 
तिल कहलाता हे वह अब यथार्थे में तिळ नहीं हे । किन्तु निःसार निस्तेज तिल का 
शरीरमात्र है | इस से यह सिद्ध होता है कि बस्तु का जो रस है वही वस्तु की स्थिति 
का कारण और आश्रय है | ओर उसी रस के कारण उस की सुन्दरता तेज आदि 
गुण विद्यमान हें । अतः रस शब्द को स्थिति, गति, भूषण, सुन्दर, तेज आदि नाम 
से व्यवहृत कर सकते हैं । काये ओर कारण को एक मान लेने से यह संगति होती 
हु । जैसे गृह का कारण खी है इसलिये संस्कृत में गृह स्री को भी कहते हैं । 
इसलिये यहां रस शब्द कवल अपने अर्थ का द्योतक हे | वाचक नहीं | द्योतक उस 
का कहत ह जो अपने गोण अथ से विविध भाव को प्रकाश करता हो अतः यहां रस 


A 


शब्द का अथ आश्रय आदे भी किया गया ह आर किया जायगा॥ 
रे 


( २ ) प्रथिवी का रस जळ | 
( जल है । इस का तात्पय यह हे जेसे तिळ ओर सर्षप 
रसा ) आदि पदार्थों को कोल्हू आदि यंत्रों में पीड़ने से तेल रूप रस निकलते हैं 


तहत शर्थवी का भी खादने से उसके भीतर से जल निकलता हुआ देख पडता हे इस | 
~ Ae EN ~ A | 
ल्य पाथवी का रस जल कहा हैं | पाथवी का वास्तावक रस ता जल नहीं & hed | 


x ८ 


रस के सहश अर्थ करने से सुसंगति होती है ॥ 4 


( २ ) जल का रस ओषधि है यद्यपि धान, गे, यव आदि का नाम ओषधि 
el कयाक संस्कृत में ओषधि उसको कहते हैं जिसके फल पकजाने पर स- | 
कथा सूखजाय | गेहूँ आदि ओषधि के फल जव पकजाते है तब वे ओषधियां सख जाती | 
है | परन्तु यहां ओषधि प्रकार से अभिप्राय है अतः ओषधि शब्द से उन सब वृक्षों 


का अहण | 
eT होता ह जिन म॑ किसी प्रकार के खाद्य पदाथ लगत हा और उपलक्षण | 
O 0 क q 

( १ ) ओषध्य RART । इति कोशः | 
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क काका स्स... थ अन्न 2 5 
ओषधि शब्द का अथ अन्नमात्र का ग्रहण करना चाहिये | ओषत्रि का जीवन, es 


हैं अथात्‌ जल का सहायता से ही ओषधियों की उत्पत्ति और पालन होते हैं । इसी 
कारण सस्कृत म जळ क नामा मं सं एक नाम जीवन ( १) भी है क्योकि जळ 
सब का ।जलान वाला हूँ RASA यहाँ जल का रस ओषधि कही गई है ॥ 


( ४ ) आषाधे का रस पुरुष है । ओषधि का अथे यहां सकल अन्न का 
ग्रहण करना चाहिये | ओषधि के विना मनुष्य का जीवन नहीं रह सकता। अत:ओ- 
TA का रस पुरुष का शरीर कहा गया है । यद्वा ओषधि से पुरुष की उत्पत्ति होने 


के कारण से भी ओषधियों का रस पुरुष (२) है॥ 

( ५ ) पुरुष का रस वागू हे । पुरुष का भूषण वचन हे । वागू शब्द का अर्थ 
संस्कृत भ स्पष्ट भाषण का हे, पशु पक्षी आदि के भाषण को नाद, कूजन आदि कहेंगे 
परन्तु मनुष्य की भाषा को वाग्‌ कहते हैं । यदि मनुष्य म विस्पष्ट भाषण नहीं रहता तो 
कदापि मनुष्य जाति की ऐसी उन्नति वा मनुष्यता नहीं होती | अतः मनुष्य की स्थिति 
उन्नति, वृद्धि आदि मनुष्य के भाषण के ऊपर ही निभर हे इस कारण मनुष्य का 
यथार्थ रस वचन ही हे । मनुष्य की यथार्थ शोभा वचन ही समझना चाहिये क्योकि 

नुष्य इस संसार से चल वसता है परन्तु उसका वचन रूप रस अर्थात्‌ ग्रन्थ सकल 
मनुष्यों को अपने मं निमञ्जित करता रहता है । यहां वाणी शब्द का अर्थ साधारण 
वचन नहीं किन्तु निज अनुभव से ओर परिश्रम से जो कल्याणकारिणी वाणी ag से 
रसवत्‌ अन्तःकरण से निकलती है उसका यहां अहण है । वह निकली हुई कल्याणी 
वाणी निःसन्देह सम्पूर्ण शरीर में रस रूप हें ॥ 

( ६ ) वचन का रस ऋग्‌ है । यहां ऋग्‌ शब्द से पादव्यवंस्थासहित जो गा- 


~ A 


दे विविध वैदिक छन्द हैं उन का ग्रहण है । क्योंकि मीमांसा में कहा गया 


तेषाम॒ग्‌ यत्राथवशन पादव्यवस्था | मीमांसा २ | १ । २५ ॥ 
जैसे आजकल तोटक आदि Beal मं चरण की व्यवस्था है अथात्‌ किस चरण 


~ 


में कितने गुरु और लघु होने चाहिये इत्यादि की व्यवस्था होती है । वैसे ही गायत्री 


( १ ) पयः कीलाळममृतंजीवनं भुवनंवनम्‌ । इति कोशः । | 
( २ ) aa प्रास्ताहुतिः सम्यग्‌ आदित्यमुपतिष्ठते | आदित्याज्ञायते वृष्टिवृष्टेरन्नंततः 


प्रजाः ॥ मनौ ३ । ७६ ॥ मैत्री उ० ६। ३७॥ 
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aa प्रपाठकः १ | खण्डः 2 । मन्त्र; २ । 


आदि छन्द म भी व्यवस्था है अतः चेसी व्यवस्था ma वैदिक छन्दो मे पाई सा 
उस को ऋणग्‌ वा ऋचा कहते हैं । यहां ऋचा शब्द वैदिक छन्द में रूढ हे अथात्‌ 
जो बैदिक छन्द्‌ हैं उन्हीं को यहां कगू वा ऋचा कहनी A e RS 
वचना का रस है । वैदिक छन्द तो वचनां का रसतग है क्योकि जब “वच में पूरी 
शक्ति आती है तब ही मनुष्य ईश्वरीय वा प्राकृतिक भाव का पूर्ण रीति स छदा 
कर सकता हे | मनुष्य जब उत्पन्न होता हे तब वह अपनी साधारण भाषा को बोलता 
हुआ निवीह करता है परन्तु जब शिक्षा मिलती है और निज विचारों और विविध 
भावों से अपने अन्तःकरण को भरता है तब कदाचित्‌ अपने भावों को छन्दोबद्ध करने 
में समर्थ होता है । उस का काव्य वा ग्रन्थ मानो वचनों का सारभूत है मनुष्य का यह्‌ 
खभाव है कि जितना विचार पद्य के लिखने मं करेगा उतना गद्य के लिखने में नहीं | 
अतः TAA का सार यथार्थे में छन्दोबद्ध काव्य हे | और ईश्वरीय काव्य की तो बात 
ही क्या | कग ईश्वरीय काव्य है अतः मनुप्य के बचन का भूषण ऋग्‌ वा ऋचा कही 
गई है ॥ 

( ७ ) ऋग्‌ का रस साम हे । साम पद से यहां बेद में जो गाने के योग्य ऋचा 
हैं उनका ग्रहण है | क्योंकि“ गीतिषु सामाख्या ॥ (मीमां २। १ । ३६ )” 
इस मीमांसा के वचन से साम उसी को कहते हें जो ऋचाएं गाई जावे । प्रथम बर्णन 
हो जुका है कि वचन का भूषण वा रस ऋचा है । वही छन्दोवद्ध पद यदि गाया जाय 
तो निःसन्देह छन्दों का भी वह रस ज्ञात होता हे । उस गानरूप महारस में मनुष्य 
इस प्रकार निमभ होता है कि जिसका वर्णन हो नहीं सकता । वह अलौकिक रसा 
इसी कारण ऋचा का भी रस साम कहा गया है अथीत ऋचाओं का जो ` 
वह मानो ऋचाओं का रस है ॥ ae Ae भोगत 


(८) साम का रस उढ्गीथ ( ओङ्कार ) हे । इसका तात्पर्य यह है कि सम्पण 
= कै el VS ARS ब्रह्म ही हे यह आठवां रस है । यहां बहुत विचा- 
हेन का वात है । जसे लोक में अनेक प्रकार के गान हैं तद्वत्‌ वेद में भी हैं, ओ 
गान भी समय समय के होते हैं और उन गानों में कोई cae 
। हात ह आर उन गानों में कोई बहुत अच्छे गान, कोई उससे 

ls. 1 TEE । परन्तु ओङ्काररूप साम भी एक गेय ( गानेयोग्य ) और सर्वोत्तम 
| ६5 यह मद अतिशय ललित, मधुर और कर्ण का मुलकर हे | इसमें भी 

i ३ ; ड oN 
(कारण है? ओम शब्द ( जो, हे | इसमें भी क्या 


M0 वतन eis Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उम ०७ `A V ~ | 
अनड+स्‌ अक्षरों से बना है ) में ता) क्यों मंघुरता मानी । मधुरता मानी | 


g 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


छान्दोग्योपनिषद्धाष्ये-उद्ीथशुब्दवाच्यब्रह्मोपासना | "a 


जाय | इस का अनुभव केवल शब्दशास््र के तत्त्व जानने वाळे कर सकते हैं । और इस 

का उच्चारण भी विचित्र ध्वन्यात्मक होता है । इसी कारण साम का भी यह रस कहा 

गया है ( १ )॥ al 

| अब आप इन आठौं की संगति मिला लेवे, जड पदार्थ से लेकर चेतन पदार्थ तक | | 

| का अन्तिम रस ओंकार हे । जिस प्रकार घास आदि का रस दूध है और दू का | 

| रस घृत हे यदि घृत का भी कोई रस निकाला जाय और उसका भी रस निकाला जाय तो 

वह पदाथे केसा उत्तम हो सकता हे | तद्वत्‌ प्रथिवी आदियों में यह ओंकार अनपम 

रस हे । शोक इस बात का हे कि आज भारतवर्ष में इस रस के प्रकाश करने वाळे 

गायक नहीं हैं । कोइ प्रश्न करे कि यदि sign में एसा रस रहता तो मनुष्य उ- E 

| सको नहीं छोडता क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि जिस से उस की तृप्ति होती हैं उ- E 

| सको वह कदापि नहीं छोड सकता | सत्य है | परन्तु भारत की गति उलटी है । जब 

| इस ने ईश्वर को भी छोड दिया, मनुष्यता को भी.त्याग दिया तब अन्य की चचा ही J 

क्या ? आपामर जानता है कि ईश्वर से बढकर मेरा कल्याणकारी कोई नहीं हे । पर- = 

। | eg यहां लोगा ने ईश्वर के शिये वया किया ? नाना पाखण्ड रच स्वयं इश्वर बन अथक | . 
| नानां धूत्तेता कर स्वार्थ के लिये इश्वर की जगह म जिसी किसी की पूजा निकाल पूजने 

आर पुजवान लगे | एसे अधःपातित देश का चचो क्या : || | 


एष रसाना& रसतमः परमः । पराछ्या5ष४्टमा 


यदद्गाथः ॥ ३ U 
| एप: | रसानाम्‌। रसतमः। परमः। पराद्वयः। अष्टमः। यद्‌ । उद्गीथ॥३॥ | 


| । भष्यस्‌- पू्वोक्तमेवोपसंहरति | ( स एषः ) उद्गीथाख्य ओङ्कारः ( रसानास्‌ ) | 
} आनन्दानाम्‌ | रसशब्द आनन्दवाची ( रसतमः ) अतिशयिता रसा रसतम आनन्दन 
å i ši 


| | इत्यथः ॥ a 
| रसो बै सः रस& ह्येवायं लब्ध्वा55नन्दीभवति । कंश्चिवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ । 
यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ | एषद्येवानन्दयाति ( ब्रह्मानन्दवल्ली ७ ) 
इति तैततिरीयोपनिषद्वचनात्‌ रसशब्देन ब्रह्मप्यभिधीयते कचित्‌ ( परमः ) थः | 


Le Sz 


NEN 


( १ ) इस खण्ड के अन्त में इस शब्द के ऊपर समाक्षा दखा eras 


जगत्‌ म जो कुछ रस हे वह उस 
a 
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१४ प्रपाठक! १ । खणड? १ । मन्त्र! रै ॥ 


> 


स्मात्‌ किमपि परतरं नास्ति स परमः ( पराद्धथेः ) परञ्चतदद्ध स्थानमिति पराद्धम्‌। 
तदहेतीति पराद्धयेः | परमपदमित्यथः | (अष्टमः ) MATA मुख्यतात्पयभूत: । को 
सौ ? ( यत्‌ ) यः। अन्न छान्दसं नपुंसकत्वम्‌ | ( उद्गीथः ) उद्गीथशब्दवाच्य ई 
sat: । द्वितीयोर्थः-स एष ओङ्कारो रसानां पूर्वोक्तानां प्रथिव्याषधिमभृतीनां मध्य | 
अतिशयितो रसो रसतमः | पुनः परम उत्कृष्ट; | वणोनां मध्य गेयानां मध्ये वा परः | 
पुनः Wigs: | परा्धमुत्कृष्टपदमहेतीति पराद्धर्यः | उत्कृष्टवाचक इत्यर्थः । अष्टमः q- 
थिव्यादिरससंख्यायामष्टमः | यदुद्गीथः य ओङ्कारः | यतोयमोङ्कारो रसिष्ठो ब्रह्मवाचको- 
स्ति | अत एनं द्वारीकृत्य परमं ब्रह्मोपासीत ॥ ३ ॥ 
अनुवादः--सो यह उच्चेर्गीयमान ब्रह्म, आनन्दा में परम आनन्द अथवा सम्पूर्ण 
रसों में अत्युत्तम रस, उत्कृष्ट, परमपूजनीय ओर सामवेद का सारभूत है । २--सो 
यह उदगीथ ( ओङ्कार अक्षर ) रसा में उत्तम रस उत्कृष्ट, अत्युत्तमपद और संख्या में 
अष्टम अथोत्‌ सकल गेय बस्तु का सर È | 
पदाथः-( यत्‌ ) जो (उद्गीथः) उद्गीथ शब्द वाच्य ब्रह्म हे (स एषः) वह यह्‌ 
ईश्वर (रसानाम्‌) सम्पूणं रसो म॑ ( रसतमः ) अत्युत्तम रस अर्थात्‌ आनन्द है । यहां 
रस शब्द आनन्द बाचक हे (परमः) जिससे परे कोई न हो उस ब्रह्म को परम कहते हैं 
( पराद्धथः ) आर वह ब्रह्मवित्‌ का परम मापणीय स्थान हैं ( अष्टमः ) तथा सामवेद 
का सारभूत हं | २--( यत्‌ उद्गीथः ) जो उइगीथ आङ्कार अक्षर हं ( स एषः ) 
वह यह (रसानाम्‌) सम्पूण गेय पदार्थो के रसो में ( रसतमः ) अत्युत्तम रस हे (परमः) 


गय पदा म SHE ( पराद्धयः ) अत्युत्तम पद ओर (अष्टमः ) प्रथिव्यादि रस संख्या 
मं आठवां है ॥ ३ ॥ 


भान्याशयः--रसशब्द्‌-यह शब्द कहीं २ ब्रह्म के अर्थ मै भी प्रयक्त होता है 
जसे ( रसो वे सः इत्यादि ) तेत्तिरीयोपानिषद का प्रमाण हैँ | इस का भाव यह है कि 
बह्‌ रस हू । रस ही को पाकर यह जावात्मा आनन्दमय हाता हं । सम्पण प्राणी को 
( यः रसयति आनन्दयति स रसः ) जो आनां दत करता हे उसे रस कहते हैं | 


AT का हा ह । वह रसा का मह।समुद्र हाने के 


(१)अ 
) अद्ध शब्द; स्थानवाची । यथा UMA: [पितुर द्धमेय।य | Blo ५। ३।४ ॥ 


गतम राज्ञोधमेयाय | छा ० ५।२।६॥ 
( २ ) ब्रह्मानन्द वल्ली | अन० ७ ॥ 
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साम है ! अर्थात्‌ वह कोन साग है | ओर इसी प्रकार गेय वस्तुओं के मध्य में ( क- | 
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कारण रस नाम स पुकारा जाता g । यहां पर रस शब्द का प्रयोग विलक्षण, केवल 


SAM आर अनुभवगम्य ay म हआ है | सम्पूर्ण प्राणी रस की कामना करत हूँ 
इसाळय महारस रसघन ब्रह्म का आर्‌ रस शब्द के द्वारा उपनिषद्‌ आकषण करती ह्‌ | 


अद्धरशब्दु-प्राचीन काल में यह अद्ध शब्द स्थानवाची होता था जैसे ( परमे- 
पराद्ध ) इत्यादे स्थळ में अद्धे शब्द स्थान, पद इत्यादि का वाचक हं || 


वकतमाकतमक्कतमत्कतमत्साम कतमः कतम 
उद्गीथ इति awe भवति ॥ ४ ॥ 
कतमा | कतमा | कक । कतमत्‌ | कतमत्‌ | साम | कतमः | कतमः | उद्गीथ l 
इति | विमृष्टम्‌ | भवति ॥ ४॥ 


भाष्यम:--ऋक्सामादगाथशब्दा: इलोकगीति “सामगेयमात्र प्रयोगाहत्वाद | अत्र 
किमथा: सन्तीति सन्दहन्युदासाय प्रश्नोत्तराभ्यां खयमवोपनिषद्‌ विशदयति | वाच ऋग 
रस इत यदुक्त तत्र प्रश्नोभवांते सा (ऋग्‌ ) (कतमा) ऋचां मध्ये सा कतमा ऋग- 
स्ति : ऋचः साम रस इति यडुक्तम्‌ । तत्र कतमत्‌ ( साम ) ? साम्नां मध्ये तत्‌ कत- 
मत्‌ साम अभिप्रयत ? एव गयवस्तूनां मध्ये ( कतम उद्गीथः ) ? ( इति ) पर्वोक्तं 


A N 


( विमृष्टम्‌ ) विमशों विचारो भवति | अत्र सवत्र द्विरुक्तिरादराथी ॥ ४ ॥ 


अनुवाद:--कोन २ सी ऋचा हैं ? कोन २ सा साम है ? कोन २ सा उद्गीथ 
( ओङ्कार ) हे इस का विचार होता हे ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--अब यह शङ्का होती हे कि पूर्वोक्त द्वितीय मन्त्र म॑ ऋग्‌, साम, भौर 
उद्गीथ ये जो तीन शब्द आये हैं वे अन्य अर्था में भी प्रयुक्त हाते हैं | जेसे छन्दो- 
बद्ध इलोकमात्र को ऋग्‌, गानमात्र को साम और उद्गातृकतृक गानमात्र को 
उद्गीथ कह सक्ते हैं और कहते हैं | पुनः यहां कोन अर्थ लेना चाहिये ! इस शङ्का के 
निवारणाथे प्रथम प्रश्‍न और उत्तर के द्वारा पूर्वोक्त अथ को संक्षेप से उपनिषद्‌ परामश 
करती है । पहले कहा गया हे कि वाक्‌ का रस ऋग्‌ ( ऋचा ) हे यहां प्रश्‍न होता 
हे ( कतमा कतमा ) कान २ ( ऋक ) ऋचा हे अथात्‌ वह ऋचा कानसों है | पुनः 


पहले कहा गया है कि ऋचा का साम रस है ( कतमत्‌ कतमत्‌ ) कोन कोन (साम) 


(१ )छा० ५। ३॥ 9 । आर ५। Rl ६ देखी ॥ 
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१६ प्रपाठकः १ | खण्डः १ | मन्त्रः ५ || 


तमः कतमः ) कौनसा ( उद्गीथः ) ओङ्कार है। ( इति ) यह पूर्वोक्त । ( बिमृष्ठम्‌ ) 
विचारित ( भवति ) होता है ॥ ४ ॥ 
वागेवर्क । प्राणः सामोमित्येतदक्षरमुद्गीथस्तद्वा 
एतन्मिथुनम्‌ । यद्राळू च प्राशाश्वक च साम च ॥ ५॥ 


वाक्‌ | एव | ऋक्‌ | प्राणः । साम | ओम्‌ | इति | एतत्‌ । अक्षरम्‌ | उद्‌- 
गीथः | तत्‌ , वे । एतत्‌ । मिथुनम्‌ । यत्‌ । वाकू च । प्राणः । च । RR | 
च । साम।च ॥ ५ | 

भाष्यम्‌--उत्तरति यथा ( वागेवक्रगू ) SRA परमकल्याणी या वेदवाणी 
सेव । अत्र ऋग । नान्या छन्दोबद्धा इत्यर्थः | अन्यापि छन्दोबद्ध। ऋग्‌ भवतीति तन्नः 
वारणार्थयमुक्ति: | अथवा | उच्चावचार्थप्रतिपादिका बहुविधा वेदेपूपलभ्यन्त ऋचः | 
आध्यात्मिकी या प्रशस्ता ब्रह्मवाग्‌ वेदेषु वत्तेते सैवात्र गृह्यते | यत अध्यात्मविद्यायाः प्र- 
वृत्तिकरणमेवोपनिषदां परं प्रयोजनम्‌ | द्वितीयं प्रश्नं समाधत्ते | ( प्राणः साम ) ईश्वरस्य 
प्राणइब साम । यद्वा । सामान्यपि वेदेषु सन्ति बहूनि | यत्‌ सामगान जीवान्‌ प्राणयति 
जीवयति तत्पाम ग्राह्मम्‌ । शरीरस्यान्नमिव आत्मने।भोजनं वेदिकसामगानमेव | यथा 
शरीरे प्राणाधीन चक्षुर।दिकरणानामस्तित्वं तद्वत्‌ प्रणशव यत्‌ साम वर्त्तते तद्‌ ग्राह्यम्‌ । 
अतः परमकल्याण्या ब्रह्मवाण्या: कारणरूपाया BEA साम तदनुरूपमेव स्यात्‌ | ईदृशा 
कारणस्य प्राणएव कार्य्य भवितुमहति नान्यदित्यवघेयम्‌ | अतः प्राणः साम इति समाधि 
WaT भात | तृतीय प्रश्न समाधत्त।( आमैति ) ( एतदक्षरम्‌) ( उद्गीथः ) सवेव्या- 
पक सवरक्षक सवत्र भासमानम्‌. एतदविनश्वं ब्रह्मेव उद्गीथः | उद्गीथशब्दवाच्यम्‌ | 
अयमभिप्रायः | गीतीनामपि मध्ये विद्यन्ते बहनि गेयानि | तत्‌ कतमत्‌ गेयं गुह्यते ! 
आङ्कारएवाक्षरं नान्यदित्यथः | एतदेवाक्षरं पूर्वोक्तगुणविशिष्टत्य प्राणरूपस्य सामगानस्य 
रसा भवितुमहति । (वे) निश्चयेन (तदेतत्‌ ) वक्ष्यम।णं मिथुनं मिथनसंज्ञक भवति । यत 
( बाकच प्राणश्चेति ) ( ऋकूच साम च ) वेति | एकश्चकारो वार्थः | वाक्शब्देन ऋ बः प्राण- || 
| शब्देन साम्नो ग्रहणं कत्तेव्यम्‌ | तेन वाक्च प्राणश्चेति मिथन कथ्यताम्‌ | अथवा | ऋ- | 
| कूच सामचेति मिथुन कथ्यताम्‌ उभयोरेकएवाभिमायः | यद्वा | इदानीमोङ्काराक्षरे धर्म्म- |. 
aa दश।यतुमुपक्रमत । तहां एतन्मिथुनमिति | यदेतद्‌ वक्ष्यमाणं मिथनं द्वन्द्व aud 2 


तत्‌ कि ।गयुनम्‌ ¦ वाक्‌ च प्राणश्च । इत्येकं मिथुनम्‌ | पुन; ऋकच साम च द्वितीयं || 
| 
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छान्दोग्योपनिपद्वाष्ये-उदगीवशब्दवाच्यव्रझोपापता ५.३ १७ 
मिथुनम्‌ एतदुभयं मिथुनम्‌ । त्व तदक्षरमेव तेनैव संबद्धय॒त इले. | एक्स जड़ | 
लाभा जातः । सति प्राण वाग्‌ भवति । असति सा न भवति । सत्या वाचि पराणोऽनुमी- | 
यत | असत्यां नानुमायत | एव परस्परमुभयं परस्परानुमापकंभवति | तथाच । सत्याम्रचि | 
सामानुमीयते | सति च साम्नि ऋगनुमीयते | एवभेतदुभयं परस्परानुगमकं भवति | | 
तदिह ad ओमित्येतस्नित्क्षरे wet दशयति | तथाहि | विद्यमानयोवीकप्राणयोरो- E 
क्कारस्य गानं सम्भवति | गीयमाने च ओङ्कारे । ऋक्‌ च साम च अनुमीयते ॥ Eo 
इदं ज्ञातव्यं भवति यानि यानि छन्दोबद्धानि पद्मात्मकानि काव्यानि भवन्ति 
तेषां मुख्य प्रयोजनं गानमेव । एवे गानात्मकानि वस्तूनि प्रायः पद्यान्येव भव्ति | ग- | 
द्यमपि गीयते | नहि तत्‌ सर्वगुणसम्पन्नं गानं भवति । एवं पद्यात्मकानि काव्यानि = ‘4 
Bar बुद्धिमन्तो जना अनुमास्यन्तीमानि गानाथीनीति । एवमेव श्रत्वा च गानानीमा- 
नि पद्यान्यतएव गीयन्त इत्यप्यनुमानं सुकरं भवति । इति दिक्‌ । यत ओमितिशब्दः सा- 
मगेगीयते | अत ऋकूसामयोरुभयोरपि धम्मोस्मिन्ननुमीयते । इतराभावे इतरानुपपत्ते:॥ 
यद्यपि aay त्रयी प्रियास्ति | तथापि । गेयं वस्तु प्रियतमं भवति । लोकेपीयं व्य- | 
चस्था इश्यते | छन्दोबद्धानि पदानि स्वभावत एव मधुराणि भवन्तु दाम । तत्रापि गीः 
यमानानि मधुरतमानि मवन्ति। ओङ्कार RIASA प्रियएव | सामरूपस्तु मधुरतमो भवति । 
इत्थंमुभयधर्मावलम्वी ओमिति शब्दः ॥ ५ ॥ ॒ | 
अनुवाद्‌--ईश्वर की वाणी ही ऋग्वेद है ईश्वर के प्राण समान सामवेद है और 
ह सर्वव्यापक, सर्वेरक्षक, अविनश्वर, ईश्वर ही उद्गीथ है जो यह वाक्‌ और प्राण, 
कक ओर साम युगल हैं ये उसी अक्षर सें सम्बन्ध रखने वाळे हैं । अथवा वाक्‌ और 
प्राण वा ऋकू ओर साम मिथुन कहलाते हैँ॥ ५ ॥ 
पदाथः--( वागव ऋग्‌ ) इश्वर को वाणी ही ऋग्वेद है ( प्राणः साम ) ईश्वर | 
के प्राण समान सामवेद है ( ओम्‌ इति ) सर्वरक्षक ( एतत्‌ ) सवत्र भासित यह | 
( अक्षरम्‌ ) अविनश्चर ब्रह्म ही ( उद्गीथः ) उद्गीथ है । अर्थात्‌ यहां ऋक से ई 
श्वर वाणी, साम से प्राण के समान सामवेद और उद्गीथ शब्द से अविनइवर, = 
जर, अमर, सर्वरक्षक, AT समझना चाहिये ( तटा एतत्‌ ) वह यह (वक्ष्यमाण) नि 
श्वय ( मिथुनम्‌ ) मिथुन हे ( यत्‌ ) जो (वाकू च प्राणश्च ) वाकू आर प्राण हे (च 
अथवा ( ऋक च साम +) ऋकू आर साम हे । इन दाना का मिथुन सङ्गा ह 
(aq) जो ( वाक्‌ च ) वाणी ( प्राणश्च ) ओर प्राण ( एतन्मिथुनस्‌ ) यह 


३ 
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१८ प्रपाठक! १ | खण्ड!) ९ । मन्त्रः ५ । 
SSDS कण २ २ 


EE बही अक्षर है अथोत्‌ वाणी वा प्राण ऋकू वा साम उसी अ- 
क्षर ब्रह्म से सम्बन्ध रखता हे । इस विषय को स्वयं उपानषद आग बतलावेगी ॥५॥ 


MISS - 
, mae 


भाष्याशय:--अब क्रमशः तीना प्रश्‍ना क उत्तर दिये जाते हे । १--वाक्‌ ही 
ऋचा है । ईश्वर की परम कल्याणी जो वेदवाणी हे वही यहां ऋचा हे । अथवा बद! 
भै सकल पदाथी के निरूपण करने वाली विविध प्रकार को RN है| परन्तु यहा 
अध्यात्म सम्बन्धी जो बेद में कल्याणी वाकू ( वाणी ) है उसका अहण करना चाहिये 
क्योंकि अध्यात्मविद्या की प्रवृत्ति ही उपनिषदा का परम AIT ह । अन्य छन्दाबद्ध | 
पद भी कक कहला सकता हैं| इस शङ्का के निवारण के लिये ईश्वरीय वाणी ही ऋक्‌ | 
कही Te हे ॥ पु oe elie 3 

२ --प्राण साम हे । अलङ्कार की रीति से इखर क प्राण क समान सामवेद का 
यहां ग्रहण हे अथवा सामगान भी Fal म बहुत ति परन्तु जा सामगान जावा का आ- 
= देने वाला है उसका ग्रहण करना चाहिये अतः यहां प्राण शब्द का प्रयोग कि- 
या गया है ( प्राणयति आनन्दयति भूतानि ) इस व्युतत्ति से प्राण शब्द की सिद्धि 
होती है जैसे इस शरीर का भोज्य अन्न है वैसे ही इस आत्मा का भी भोजन वैदिक 
सामगान है अथवा TA इस शरीर में प्राण के अधीन नेत्र आदि इन्द्रियों का अस्ति- 
त्व है वैसे प्रिय प्राण समान आत्मवशीकरण साम का ग्रहण हे अतएव परम कल्याणी | 
जो ब्रह्मवाणी रूप कारण है उसका कार्य्ये भी तदगुण सहित ही होगा ऐसे कारण का 
काय्य अवश्य प्राण ही हो सकता हे अन्य नहीं । अतः यहां प्राण साम है यह बहत 
ठीक कहा गया हैं ॥ 

३-ओमू यह अक्षर ही उदगीथ है । सर्वव्यापक, सर्वरक्षक, सर्वत्रभासमान यह 
| अविनइवर ब्रह्मही उद्गीथ हे इसी का ग्रहण करना चाहिये | अथवा उच्च:स्वरसे गेय गान 
भी वेदा में बहुत हे । यहां कोन गेय साम लेना चाहिये ? जो यथार्थ में उस का रस 
हो सकता हे । उस प्राण रूप सामका यथार्थ रस ओङ्कार ही हो सकता है अन्य नहीं ॥ 

9-मिथुनसंज्ञाविधान-यह वाक्‌ ओर प्राण अथवा ऋक और साम मिथन कहलाता 
है अथात्‌ चाकू आर प्राण BEA अथवा इन दोना की जगह में ऋक आर साम काहेय 
इन दाना का आभेप्राय एक ही हे । वाक्‌ शब्द AE वाची और प्राण शब्द साम- 
| वेद वाची होने से इन दीनां का एक अभिप्राय है | agi अब AER रूप अक्षर में दो 
| प्रकार क धम्म ।देखलान क लिय आगे का प्रकरण कहा जाता 
ओर प्राण ये दोनों मिलकर एक मिशन (जोडा ) कहलाता है। 


wet 


AAT वागू (वचन) 
मिथुन इस कारण 
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कहलाता हे कि जब तकप्राण रहता हे तब तक बचन । प्राण के अभव से ब ज़ 
भा अभाव हाता ह | अव इसका TARS रीति स संगति यह हें कि वचन रहते हवे 
प्राण का अनुमान आर वचन के अभाव से प्राण का अभाव समझा जाता है | 
प्रकार परस्पर दोनो एक दूसरे के अनुमापक हैं । इसी प्रकार ऋक और साम एक 
मिथुन कहलाते है | क्योंकि ऋचा से साम का ओर साम से ऋचा का अनुमान होता 
हे यह भी परस्पर अनुम।पक है । अथात्‌ ये दोनों gee एक दूसरे के अधीन हैं । 
यह ।मथुन केवल उसी ब्रह्म से सम्बन्ध रखता हे ओर ओङ्कार अक्षर में भी पाया 
जाता ह | क्याकि वाक्‌ और प्राण की अस्तित्व रहने से ही ओङ्कार का जैसा उच्चारण 
होना चाहिये सा हाता हे अतः MFT के उच्चारण के लिये वाक ओर प्राण दोनों की 
आवश्यकता ह एवं आङ्कार के गाने के समय ऋग और साम इन दोनो के अनुमान 
| होने स ओङ्कार अक्षर म इन दोनों मिथुनों का समावेश कहा गया हैं ॥ 

| यहां पर एसा जानना चाहिये कि छन्दोबद्ध जो जो पद्यात्मक काव्य होते हैं 
| उनका मुख्य प्रयोजन गान ही है । प्रायः गाने की चीजें पद्यात्मक ही होती हैं । य 
| 


aÑ गद्य को भी गा सकते हैं परन्तु वह गान उत्तम वा सवैगुण सम्पन्न कदापि नहीं 
हो सकता अथवा इस को याँ भी समझना चाहिये कि पद्य होने से ही उस में एक प्र- 
कार की मधुरता आ जाती है । गान का भी{यही अभिप्राय है । इस व्यवस्था के अ- 
नुसार बुद्धिमान्‌ मनुष्य पद्यात्मक काव्य को देखकर ही अनुमान कर सकते हैं कि यह 
गाने के लिये हे । इसी प्रकार गान सुनकर बुधजन यह भी अनुमान कर सकते हैं कि 
यह अवश्य पद्यात्मक है | यह अनुमान बहुत सहज है । जिस कारण ओम्‌ यह शब्द 
गाया जाता है इसलिये इस में ऋकू और साम दोनों के धर्म ( गुण ) पाये जाते हैं | 
यदि ओङ्कार ऋचा नहीं रहता तो इसका गान उत्तम नहीं होता जिस कारण इस का 
गान उत्तम होता है अतः इस Ag में दोनो ध्म हैं यह सिद्ध हुआ ॥ 

यहां UR और प्राण शब्द का प्रयोग बहुत विलक्षण है ईश्वर के अधीन जो बाकू | | ८ 
( वाणी ) थी वही सृष्टि की आदि में ऋषियां के द्वारा ऋकू रूप धारण करके प्रका | | 
शित हुई । अतः बाक्‌ (इंश्वरस्थित वाणी) ऋचाओं का कारण है यह भा कह सकते | E 
हैं और प्राण शब्द उच्चारण करने से जो विविध स्पष्ट, STET महाप्राण, अल्पप्राणादि | 
प्रय्न कहे गये हैं उन अर्था में भी आता है । इससे यह सिद्ध होता है कि सामगान | 
के लिये प्राण ही ( नाना उच्चारण प्रयत्न ) कारण हं | अतएव १ AR त [ण 
अथोत्‌ मधुरवाणी और बिबिध उच्चारण प्रयत्न मिथुन हैं AA गांन म इन द. 
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ता दै के अन्तर्गत ही साम है अत | 


आवश्यकता हे । २-एवम्‌ ऋक क अन्तगत € 

हे के ही विषय में निणेय किया गय 
इस में ऋक, साम ओर उद्गीथ इन तीना के ह | ay I 

है । परन्तु प्रकरण में एथिवी, जल, ओषधि, पुरुष, वाकू भी आत हा 5 

नेकार्थक हैं फिर इनके निर्णय क्यों नहीं किये गये £ इस का उत्तर ED CR 

पडू का परमप्रयोजन ब्रह्मसाधन हूँ | वह ऋ साम, उदगीथ इन तीनां से ही साध- 


नीय है अन्य से नहीं | अतएव यहा ऋक पद स ज्ञानमय कमकाण्ड का आर साम- 


पद से उपासना का ग्रहण कर लेना चाहिये ओर इन दाना क परमप्रतिपाद्य उद्गीथ 
से परब्रह्म का | अतएव ( ओोमिव्येतदक्षरमुद्गीथः ) यह पद उपनिषद्‌ में विस्पष्ट कहा 
~ N धर A 
गया है अर्थात्‌ अविनश्वर, सवरक्षक, परात्पर, परब्रह्म ही Val का साध्य है इस प्रक- 
रण में ओम्‌ और अक्षरशब्द दो २अर्थ में आये हैं इसका ध्यान रखना चाहिये ॥५॥ 
तडतान्मथनमामत्यतास्मन्नक्षरं Assad ॥ T- 
दाव मंथना समागच्छत आपयता व तावन्यान्य- 


स्य कामम्‌ ॥ ६ ॥ 


| 


वै । मिथुनौ । समागच्छतः | आपयतः | वे । तो । अन्योन्यस्य । कामम्‌ ॥ ६॥ 


aaa पूर्वोक्त स्पष्टयंति--( तत्‌ ) पूर्वाक्तसृगूलामरूपम्‌ (एतन्मिथुनम्‌ ) FE 
( आमिति ) ( एतस्मिन्नक्षरे ) परमे ब्रह्मणि ( संसज्यते ) | संयुक्त भवति निखिलवे- 
दतात्पय ब्रह्मण्येव पय्यवासितं वेदितव्यम्‌ । ( वै ) इति निश्चयेन ( यदा मिथुनौ ) 
खीपुसी प्रेम्णा ( समागच्छतः ) संगतो भवतः । तदा (चै तौ ) निश्चयेन ख्रीपुंसौ (अ- 
न्योन्यस्य) परस्परस्य (कामम्‌) (अभीष्टम्‌) ( आपयतः ) पूरयतः । तथैव यदा | ओङ्का- 
राक्षर द्वारीकृत्य जीवात्मा परमात्मना सह्‌ सङ्गच्छते तदा अन्योन्यस्य कामः प्यते | 
परमात्मा तु जीवात्मानमाज्ञाकरमक्लाक्य प्रसीदति | जीवात्मा तु, अभीष्टदेवतां स्वीयां 
रुब्ध्वा BISA भवति। अयं योगोपि तदा भवति यदोङ्कारस्य याथार्थ्ये विदित्वोपासका 
। परमात्मानमुङ्गायांन्त | अथवा | यदा ब्रह्मवित्‌ सम्पूणस्यकसामरूपस्य मिथुनस्य ता- 
| पप ब्रह्मणेब साङ्क संघटयति | तदान्योन्यस्य ब्रह्मणो वेदस्यच यथाथतात्पर्यस्याप्ति 
| MARTTI ६ ॥ 


ASS वह्‌ मिथुन ( ऋकू साम, वाक्‌ प्राण रूप ) इस व्यापक ओअविनश्वर 


i 
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तत्‌ । एतत्‌ | मिथुनम्‌ | ओम्‌ । इति | एतस्मिन्‌ | अक्षरे | संसृज्यते | यदा । ` 
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इश्वर स सम्बन्ध रखता हे । निश्चय जब दो मिथुन संयुक्त होते हैं तबही वे दोनों एक | 


जज by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Wi... 


——— 


दान्दोग्योपनिषक्राष्ये-उद्गीथशब्दवाच्पत्रह्मो पसना | २१ | 


Q N 


SS 


दूसर क काम का पू करत हं ॥ & ॥ ॥ 
पदार्थ:-( तत्‌ ) वह ( एतत्‌ ) यह ( मिथुनम्‌ ) युगल अथात्‌ ऋग्‌ और सा- | 
म, वाकू ओर माणरूप मिथुन ( ओमिति एतस्मननक्षरे ) ओ इस अक्षर में अथीत्‌ 
WAT म ( संसृज्यत ) संयुक्त होता है | अथात्‌ ।]नांखल वद का ताय कवठ ब्रह्म 
स हा हैं एसा जानना चाहिये । ( यदा.) जब ( वे ) निश्चय ( मिथुनो ) युगल अ- | 
थात्‌ खा आर पुरुष ( समागच्छतः ) प्रीति से संगत ( एकत्रित ) होते हें तब (वे) | 
निश्चय ( तो ) वे दोनों ( अन्योन्यस्य) एक दूसरे के ( कामम्‌ ) काम को ( आपय- | 
तः ) पूर्ण करते हैं ॥ ६ ॥ 
जेते खी और पुरुष परस्पर प्रीति से युक्त रहने पर संसार में ब- 
हुत सुख भोगते हैं वेसे ही जब जीवात्मा AFT को द्वार बनाकर परमात्मा के साथ 


A 


७ SN a A ` 
युक्त होता दोनों की सफलता होती हे । परमात्मा जीवात्मा को आज्ञाकारी दे 
a A 
खकर माना प्रसन्न हाता ह आर जावात्मा अपने अभीष्ठ देवता को पाकर कृतकृत्य 


al जाता हं सा यह योग तब ही होता हे जब उपासक आजङ्कार क अथ का समझाता 
हुआ परमात्मा का गान करता हं अथवा जब THAT सम्पूर्ण ऋकू साम रूप मिथुन | 
के तात्पय का ब्रह्म पर घटाता ह तब हाँ ब्रह्म आर वद दाना क यथाथ ass की 


प्राप्त हाता & ॥ ६॥ 
आपयिता ह वे कामानां भवति य एतदेवं वि- 


दानक्षरसुद्गीथमुपास्ते ॥ ७ ॥ 
आपयिता । ह । वै । कामानाम्‌ । भवति । यः | एतत्‌ । एवम्‌ । विद्वान्‌ । 
अक्षरम्‌ | उद्गीथम्‌ | उपास्ते ॥ ७ ॥ | 
भाष्यम्‌-प्ररोचनार्थं फलं दीयति | ( यः) उपासक: ( एतदक्षरम्‌ ) सर्वेत्रभास- | 
माने विनाझरहितम्‌ ( उद्गीथम्‌) ब्रह्म ( एवम्‌ ) अमुना प्रकारेण ( विद्वान्‌ ) विदत्‌ 
सन्‌ । विदेःशतुर्वसुः इति शतुबैपुरादेशो भवति | जानन्नित्यथः ( उपास्ते ) भावयति 
( ह वै) स एव ( कामानाम्‌ ) अभोष्टानाम्‌ ( आपयिता ) पूरयिता ( भवति ) ॥ ७ 
अनवादः--जो इस अविनश्वर उद्गीथ को इस प्रकार जानता हुआ उसे की ङ 
पासना करता है वह सकल कामनाओं का ( आपयिता ) प्रापक होता है ॥ ७ Ul 
पदार्थः-( यः ) जो ( एतत्‌ ) इस ( अक्षरम्‌ ) अविनञ्वर ( उद्गी 
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प्रपाठकः १ | खण्ड; १ । मन्त्रः ८ | 


को ( एवम्‌ ) इस प्रकार ( विद्वान्‌ ) ( १ ) जानता हुआ ( उपास्ते ) उस की उ- 
पासना करता है । वह ( वे ) निश्चय ( कामानाम्‌ ) मनोरथा का ( आपयिता ) प्रा- 
पक अथोत्‌ पहुंचाने वाला होता हे (ह ) यह बात प्रसिद्ध है ॥ ७ ॥ 


al यजमान के सकलमनारथ। का पात कर सकता g अन्य नहा ॥ ७ ॥ 
तद्वा एतदनज्ञात्तरम्‌ । यद्धि किज्चानुजानात्यो- 
मित्येव । तदाहेषो एव समृदिर्मदनुज्ञा | समडपिता 
ह बै कामानां भवति य एतदेवं विद्रानक्षरमुद्गीथ 


मपास्त ॥ ८ ॥ 

तत्‌ । वे \ एतत्‌ । अनुज्ञाक्षरम्‌ | यत्‌ । हि । किञ्च । अनुजाना।ते । आम्‌ । 
इति । एवं तत्‌ । आह । एषा । उ । एव । समृद्धिः । यत्‌ । अनुज्ञा । समद्ध 
थिता । ह । वे ! कामानाम्‌ । भवति । यः । एतत्‌ | एवम्‌ | विद्वान्‌ । अक्षरम्‌ | 


उद्गाथन | उपारतं ॥ ८ ॥ 
भाष्यम्‌-प्रसगादन्यमप्यथ दशयतु प्रवत्तत ग्रन्थः | 
NAN SS 


बृहृदारण्यकोपनिषदि-क्रत्येव देवा याज्ञवल्क्य इति ? । त्रयाल्लशत्‌ | ओमिति हो- 
वाच | कस्थेवदेवा याज्ञवल्क्य इति ¦ | षट्‌ | ओमिति. होवाच ( २ ) । पुनः । अनु- 
शिष्टोऽनबसि पित्रा इति ! ( ३ ) । ओमिति होवाच | इत्यादिस्थलेषु । ओङ्कारशब्दा- 
ज्ञाथों भवति | लोकेपि । अनुज्ञायामयं शब्दः प्रयुज्यते | तवेदं पुस्तक्रमहं शृह्णनि ? 
ओमिति स कथयति | अथोरअदीतु निजामनुमतिं ददाति । गृहाण इति | कच्चित्त्वं व्या- 
करणं जानासि ! | ओमिति | अह व्याकरणं जानामीति स खीकरोति । ( तद्वा एतद) 
AKUMA ( अनुज्ञाक्षरम्‌ ) अनुज्ञा च सा अक्षरञ्च तदनुज्ञाक्षरम्‌ | अनुमतिप्रदा- 
नाथे प्रयुज्यते ( हि ) यतः ( यत्‌ किञ्च ) यत्किञ्चित्‌ ( अनुजानाति ) अनुमति 
कराते ( तदा ) अनुज्ञासमये ( ओमित्येव ) ओमित्यक्षरमेव ( आह ) कथयति (एषा 
उ एव Ag: यद्नुज्ञा ) या अनुज्ञा अत्र छा।न्द्सं नपुसकत्वम्‌ | या एषा अनुज्ञा सा 
'एव समाद्ध | उदारता | 


( १ ) विद्वान्‌ शब्द में विर्‌ धातु से शत प्रत्यय है 
(२)ब०उ०२।९।१॥(३) वू a ह | । ९) ० ९२४ १॥ ¬ 7 | 
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या | कणा च | 
: ण 
सा संपादनाया Slay इश्वरस्य महती कृपा यदनुज्ञा करोति | इत्यवि मनसा ध्यात- | 
व्यम्‌ | तदेव वयं समृद्धिमन्तो भविष्याम इति | 

(यः) पुरुषः (CAL) इद्‌ (अक्षरम्‌) आविनश्चरम्‌ (उद्गीथम्‌) ब्रह्म (एवं विद्वान) 
एव जानन्‌ सन्‌ ( उपास्ते ) स एव (कामानाम्‌ ) मनारथानाम्‌ ( समद्धयिता ) सम्यग | 
वद्धांयेता ( भत्ति ) ( ह ) इति प्रसिद्धम्‌ (वे ) निश्चितम्‌ | अत्र न संदेह इत्यर्थः | 

WEA द्वावथ जाता । अनुज्ञा AERA | तेन वेदिक्री आज्ञा पालनीया a- 
RRA या महता कृपास्मदादिपु ava सा स्वीकरणीया | इत्युभयमर्थमो ङ्कारशब्देन 
भावयत | अथवा | इश्वरस्य सकाशात्‌ आज्ञा, स्वस्य सकाशात्‌ खीकृतिरित्यर्थद्रयमो- 
कारण ।चन्तयत | यथा इश्वर आज्ञापयति “मागृधः कस्यस्विद्धनम्‌” | ओमिति नाह 
गार्धेप्यामि | इति खीकृतिः कत्तव्या इति संक्षेपतः ॥ ८ ॥ 

अनुवाद्‌-वह यह AFT अक्षर अजुज्ञाक्षर हे क्योकि जब मनुष्य अनुमति देता 
हे तब ओम्‌ इसी पद को कहता है और जो यह अनुज्ञा है वही समृद्धि परम अनुग्रह 
रूप हैँ । वह ब्रह्मवित्‌ ।नेश्चय कामनाओं का समद्धयिता ( TASH ) होता है जो इस 
उद्गीथ अक्षर को इस प्रकार जानता हुआ उपासना करता हे। यह बात प्रसिद्ध है ॥ ८ ॥ 

पदा्थः-( तद्वा एतत्‌ ) निश्चय वह यह ओङ्कार अक्षर ( अनुज्ञाक्षरम्‌ ) अनुज्ञा 
अक्षर हं अथात्‌ अनुमाते दनं क अथ म उसका प्रयोग होता हे | ( यत्‌ हि किञ्च ) 
क्यांकि जब मनुष्य कुछ ( अनुजानाति ) अनुमति वा आज्ञा देता हे | ( तदा ) तब | 
( ओमित्येव ) ओम्‌ इसी पद को ( आह ) कहता है | ( एषा उ एब ) यही ( स- 
मृद्धिः ) समृद्धि अर्थात्‌ परम अनुग्रह है ( यद्‌ अनुज्ञा ) जो अनुज्ञा अर्थात्‌ अनुमति 
देना वा करना है । एक प्रकार की यह महती कृपा है। वह साधक ( कामानाम्‌ ) 
कामनाओं के ( समद्भेयिता वै ) निश्चय ओर सम्यक्‌ रीति से बढ़ाने वाला (भवति) | 
होता है ( ह ) यह प्रसिद्ध है ( यः ) जो ( एतत्‌ ) इस ( अक्षरमुद्गीथम्‌ ) अविन- 
RAL उद्गीथ का ( एवं विद्वान्‌ ) इस प्रकार जानता हुआ ( उपास्ते ) चिन्तन करता | 


प्याशयः- ओङ्कार क अनक अथ हात ह प्रसग स अन्य अथ का।द्खलाता | | 
हुआ उसके मुख्य तालये से ईश्वर की आज्ञा सूचित करता हुआ ग्रन्थ आरम्भ होता | . 
है । यह ओंकार अक्षर अनुज्ञा ( अनुमति ) अर्थ में आता है । उदाहरण से विस्पष्ट होगा | | 
अतः दो उदाहरण यहां लिखते हैं: — 
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बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के शाकल्य शार याज्ञवल्कय FAAS म यह मत्तय A- 
या है कि शाकल्य ऋषि याञ्चवल्क्य, ऋषि से पूछते हैं कि “ FAT ag याज्ञवल्क्य 
इति ? ” हे याज्ञवल्कय ! कितने देव हैं! याज्ञवश्क्य उत्तर देते हैं । FARTI” 
अथोत्‌ ३३ सैतीस देव हें । इसके पश्चात्‌ शाकस्य कहते हे ANR । हा। अ 
थोत्‌ । आपका कथन ठीक हे । इसको में खीकार करता हूं || पुनः, खेतकेतु ओर 
राजा प्रवाहण के संवाद में आया है “ अनशिष्टोन्वसि पित्रा इति ” राज! प्रवाहण A- 
तकेतु से पूछते हैं कि क्या तुमका पितान शक्षा दाह / इसके उत्तर म इवतकतु कहता | 
। “ओम” हां । अथौत्‌ आय्येभाषा में जहां हांजी,शब्द ओर अग्रेजी म ( yes ) | 
आदि शब्द कहते हैं वहां संस्कृत में ओम्‌ कहने की परिपाटी थी वा अब भी हे। | 
ate है न ~ ~ & = ten ag 
“ तव इदं पुस्तकं गृह्णानि ” क्या तेरी इस पुस्तक को में अहण करू “ओम्‌ 
हां रेल | यह पुस्तकवाले का उत्तर होगा । “ कञ्चित व्याकरणं जानासि ” क्या तू 
व्याकरण जानता हे £ “ओम” जी मे जानता हूं | यह उत्तर व्याकरण जानने वालेका | | 
।गा ' इन स्थानों में यथार्थ अथे देखें तो ओम्‌ शब्द का अथे स्वीकार करना आर 
आज्ञा देना दो AT देखने में आते Sl इस अथ के वणन से यहां क्या भाव |! । यह | 
ओङ्कार ईश्वर की आज्ञावत्‌ है। ईश्वर सत्कम्म के अनुष्ठान के. लिये ओङ्कार अक्षर रूप 
आज्ञा के द्वारा जीवों को स्मरण करवाता हे | अतः जब हम लोग ओङ्कार अक्षर का 
वाणी के द्वारा उच्चारण करें तत्र SAT की आज्ञा का स्मरण | और कर्म द्वारा उस आ- 
ज्ञा का पालन करें ओर ईश्वर की जो मनुष्यों पर महतीकृपा हे इस को स्वीकार करें। 
यही दो भाव ओङ्कार यहां बतलाता है | जेसे Saar की आज्ञा होती है कि ( मागृधः 
कस्यस्विद्धनम्‌) ( १ ) किसी के धन का लालच मत करो | इस आज्ञा को ओम्‌ कह- 
कर स्वीकार करें कि हे भगवन्‌ इस तेरी आज्ञा को में स्वीकार करता हूं । में किसी के 
धन की लिप्सा नहीं करूंगा । इस प्रकार मन क द्वारा समझे के इश्वर सदा मुझे आ- 
> LA NSN a शी aes 2 है 
| शी दता है और में आम्‌ २ अथात्‌ हां हाँ कहकर स्वीकार करता हूं तब ही मनुष्य 
| समृद्धिमान्‌ हो सकता हे । इस में सन्देह नहीं कि जो इस के भाव को समझेगा वह 
सकल कामनाओं का पूरा करने वाला होगा ॥ ८ ॥ 


तनय त्रया बिद्या वतत आरामत्याशराव सत्यामात 
( १ ) यज्ञः अ० ४० | Ho १ ॥ 
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२५ 
शक्तत्यामत्युद्गायत्यतस्येवाक्षरस्पापाचित्ये महिम्ना | 
रसन ॥ ९ ॥ 


तन । इयम्‌ । त्रयी । विद्या | वत्तेते । ओम्‌ । इति । आश्रावयति | ओम्‌ | 
इ।त | AMA । अ।म्‌ | इति। उदगायाते | एतस्य | एवं | अक्षरस्य | अपचित्ये | 
Feral | रसन ॥ ९ ॥ 
प्यमू--- ( तन ) पूवाक्तन आङ्काराक्षरण सह ( इयं त्रयी विद्या ) Way 

सामलक्षणा ( वत्तते ) विद्यते । प्रारभ्यते | घ।तूनामनकाथत्वात्‌ वृत; प्रारम्भार्था गृह्यते | 
अ कार चारणपूवक वदमारभन्त AAT इत्यथः | यद्वा ( तेन ) ओङ्काराभिधेयेन A- 
am हतुना ( इयं त्रयीविद्या ) aNd | यद्वा । तेनाक्षरेण समन्विता त्रयी वर्वते । मः 
AM सवषामादावन्ते च तस्यच्चारणादिदमवगम्यते । तदेवदर्शयति | कोपि बहवृच 
( ANAT ) पद सोमयागे ( आश्रावयति ) आसमन्तात्‌ समुपास्थतान्‌ विइष आश्राव- 
यात । ।नशामयाते | यद्वा । आम्‌ ब्रमण एव व्याख्यानम्‌ उपस्थितान्‌ जनानाश्रावयति 
अन्याघ्वयुः ( आमिति ) ब्रह्म ( शंसति) RI । अपर उद्गाता ( AAA ) पद्‌ उ- 
द्गायांत | उच्चेगायति ॥ 
3 अयमाभप्रायास्त | सामयागादी न केवलं सव ऋत्विजो वेदिका वा ओङ्कारमेवो- 
चघाषयन्त्यावतय|न्त वा | किन्तु सकलमन्त्राणामादावन्ते च तदक्षरमावतेयन्ति । तेनो 
कार स्येव मुख्यता प्रतीयते । नैतावता ज्ञातव्य | आमे।ते वणात्मक पद्मभिप्रेत add 
तस्यव वा सवत्र स्तात।वधीयत इति | किन्तु तनाक्षरेण ब्रह्मव सवत्र लक्षणीयम्‌ । त- 
थाहि ( एतस्य ) सवेत्रेव विद्यमानस्य अस्य ( अक्षरस्य ) अविनश्वरस्य AAT एव (अ- 
पाचत्य ) पूजाये Teta ( महिम्ना ) तस्येव ( रसेन ) ब्रह्मणो महत्त्वेन आनन्दरसा- 
त्मकत्वन हेतुना मनुप्यास्तत्त क्रियामनुतिष्ठन्तीति बोध्यम्‌ | 

' ननु मकरणात्‌ प्रकृतमोमिति वर्णात्मक यदक्षरं तस्थेवेय स्तुतिवैत्तेते | नतु तदक्षरः 


ONTEN 


प्रतिपाद्यस्य ब्रह्मण इति । नहि भो महारम्भेयमुपनिषत्‌ केवलमक्षरं मस्तोतमपक्रमेत | 


( १ ) ओमिति ब्रह्म ओमितीद& सर्वम्‌। ओमित्येतदनकृतिहस्म वा अप्योश्रावये 
त्याश्रावयन्ति । ओमिति सामानि गायन्ति | ओ&शोमिति श्राणिश&सन्ति । ओमि- | 
त्यध्वयुः प्रतिगिरं प्रतिणृणा ।मिति ब्रह्मा सोति | ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओ- | 


मिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्चाइ ब्रह्मोपाम्रवानीति | Raa पाग्नोति | त्ते उ० शिक्षाध्याय 
ago ८ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NE 


आहेत. “वचे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कक 
+ 

| २७ प्रपाठक!,१ | १ । प्रवाक! | 


ee. e ` 
तदक्षर द्वाराकृत्य ब्रह्माण एव महत्व प्र पादयितं प्रदृत्तयमुप।रनषत्‌ कवरूवणात्मक।शब्द्‌- 


व्याख्यानेन स्वसिद्वान्तात्‌ प्रच्युता भवेत्‌ | अपचितिशाब्दस्य TAT ब्रह्मण एव पू. | | 
ज्यत्वाभिप्रायोऽभीष्टः GS | सच केवलस्याक्षरस्यापचित।वध।नन व्याहन्यत | अतात्र | 
हावाचिनाक्षेरेण भवितव्यम्‌ | इत्थं महिम्ना रसेन इति पदद्वयमाप TAT सगच्छत। | | 
रणमपि सम्पूर्ण ओमिति पदं द्वारीकृत्य ब्रह्म॑वोपलक्षयातं | य खळ वणात्मकमक्षरम- 
ARa एतानि पदानि व्याचक्षत ते भ्रान्ताएव प्रतीयन्त ॥ ९ ॥ 
अनवाद:--उसी से त्रयी विद्या आरम्भ होती हे | आम्‌ इसी पर्द को व्याख्या 
करते हैं | ओङ्कार ही की प्रशंसा करत है आर ओङ्कार ही को गाते हें | इसी अक्षर की 


श्रेष्ठता के लिये इसी की महिमा से ओर इस के ही रस से युक्त हाकर ( मनुष्य शुभ 


कम्म म प्रवृत्त हाता हं ) ( १) ॥ ९ ॥ 
पदार्थ:--( तेन ) उसी ओङ्कार के साथ ( इयम्‌ ) ये त्रयी विद्याएँ ( वत्तते ) 


( ओमिति ) ब्रह्म वा ओम्‌ अक्षर को ही ( आश्रावयति ) होता सुनाते हें ( ओ- 
ति ) ब्रह्म वा ओङ्कार अक्षर को ही ( शंसाति ) अध्वयु स्तुते करते हं ( भामिति) 


=) AU 


HIS A ae ५ ` ` 


ओङ्कार का ही ( उद्गायति ) उद्गाता गान करते हैं ( एतस्य एव ) ये सब क्रियाएं 
इसी ( अक्षरस्य ) अविनश्वर इश्वर की ( अपचित्ये ) अपचिति अथात्‌ उपासना के 
AN Nn ~ 4 n ` 
Ie 


होती हं | इसी को ( महिम्ना ) माहेमा सं आर इसी के ( रसेन ) आनन्द से 
मनुष्यों की प्रवृत्ति शुभ कमे में होती हे एसा जानना चाहिये ॥ ९ ॥ 
।प्याशयः-१-संस्क्रत में ( वत्तते ) पद हैं। धातु के अनेक अभे होते हैं । 
अत; यहा उसका अथ आरम्भ हे | प्रकरण के अनुसार यही अथ सुसंगत होता है | 
इस कारण यह अथ हुआ के उस MSR अक्षर से त्रयो विद्या अथोत्‌ कग यजुः 
आर साम रूप तीना विद्याए आरम्भ होती अर्थात्‌ RA लोग प्रथम ओङ्कार 
क उच्चारण करक हो उन्ह उच्चारण करते हें । २-अथवा | उस AER अक्षर का 


al 


अथ--आ[ ब्रह्म का नाम हे । आं सम्पूर्ण वेद वचन से सम्बन्ध रखता है । औं. 

AJI अक्षर प्रशिद्ध हं । आको सुनाते El ओं यह शब्द उच्चारण कर साम गाते 

ह | आकार पूवक Wa ( जो BS मन्त्र नहीं गाये जाते वे शस्र और जो गाथे जाते 

उन्ह Wit कहत हैं) का RAR कहते हैं । प्रति बचन में अध्वर्य ओंकार ही कहते हैं। 

bi | कार पद पेक ब्रह्मा RAR आज्ञा देता हे | ओंकार से ही अग्निहोत्र की आज्ञा 
| बता ह । ब्राह्मण आकार उच्चारण करते हुए कहते हे कि हम ब्रह्म को प्राप्त होव॑ | वे 


ब्रह्म 
क माघ हात हूँ । इस अनुवाक म दश वार आकार कहा गया है | 
ee 


T aee ae Ainaa — 


| NGM se 
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है. । का महण होना चाहिये । एल आप भ्र शब्द से जह का मद कत हे सो. होना चाहिये | परन्तु आप अक्षर शब्द से ब्रह्म का अहण कर 
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छान्दाग्यापानपळाष्य-डट्ाथशन्द्चाच्यन्रह्मापास्तना । मो 


के कारण से ही तीनां विद्याआ को विद्यमानता हे | ३-यद्रा। उस ओंङ्कार से युक्त ही 
नों विद्याएं हैं क्योंकि सब मन्त्राँ के आदि और अन्त में म्रथम उस का उच्चारण हो- 
ता है । इस से ज्ञात होता हे कि सम्पूण ऋगू, यजु, साम ओर अथवे ओङ्कार युक्त 
; । इस अर्थ में युक्त पद का अध्याहार करना चाहिग्रे.। ४-यद्ठा। उस ओङ्कार अक्षर 


ह 

से ANT उस MFT अक्षर की सहायता से ही तीना विद्य,ए कर्म म॑ ( aya ) व- 
Ç 

त्त 


2) 


X 
। हैं । कर्म्म में उन की उपयोगिता होती है | यदि प्रथम ओङ्कार का उच्चाण न 
हो तो कम्मे करने में तीनों विद्याओं की प्रवृत्ति नहीं होती क्योकि ओङ्कार मुख्य नाम 


कारण प्रथम इस का उच्चारण करना आवश्यक है | ऋषि लोग ऐसे ही करते 
( १) अतः जवतक इसका उच्चारण न हो तबतक त्रयी विद्याकी प्रवृत्ति 
A 


= a 


नहीं होती | कर्म पद यहां अध्याहत है | 
आगे इसी को विस्पष्ट करते हैं सोमयाग में कोई ऋग्वेदी ओम्‌ इस पद को 
( आश्रावयाति ) उपस्थित AAA को सुनाते हैं । कोई अध्वर्युं ओम्‌ इस पद की प्र- 


रि 


शंसा करते हैं कोई उद्गाता ओम्‌ इस पद को उच्च स्वर से गति हैं । इस प्रकार 


A 


आश्रावण प्रश्न और डद्गायन क्रमशः ऋग्वदी, AJAA, सामवेदी करते हैं | इस का 
अभिप्राय यह हे कि सब ऋत्विग मिलकर केवळ ओङ्कार अक्षर की ही घोषणा वा आवृत्ति 
नहीं करते ह किन्तु AHS मन्त्री की आदि में ओङ्कार अक्षर की आश्ञत्ति करते जाते 


an A 


हं । इस से आङ्कार अक्षर को ही मुख्यता प्रतीत होती हे | 

इस स यह नहीं समझना चाहिये क्रि वणात्मक ओङ्कार शब्द से ही केवळ अ- 
भिप्राय यहां हे । Gra ब्रह्मवाची ओङ्कार का ही यहां ग्रहण करना चाहिये यद्वा सोम 
AMA मं हाता, अध्वयु आर उद्गाता आदि ऋत्विग्‌ उसी ब्रह्म के यथार्थ तात्पर्य 


टु 

का दिखलाते हुए अपने २ कम में प्रवृत्त होते हैं | इन्हीं विषयों को आगे उपनिषद्‌ 
aA 

दिखलाती हे । जेसे ( इसी अक्षर की महिमा के लिये ) यहां अक्षर शब्द का अर्थ 


YATAR, अचल, निर्विकार ब्रह्म है |सवत्र विद्यमान: उस ब्रह्म की पूजा के ल्यि ही. 


A 
उस इश्वर की महिमा के वशीभूत होकर और उस ब्रह्मानन्द रूप से मोहित होकर म- | 
पुष्य शुभ कर्मे मै प्रवृत्त होता है ऐसा अर्थ जानना चाहिये । इति ॥ 

IF N “१ २३. “a ` ७ Nn Ni Q 
गा होसकती है कि प्रकरण के अनुसार यहां ओङ्कार जो वर्णात्मक अक्षर 
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हक नहीं ओर उपनिषद्‌ का भी अभिप्राय यही. विदित होता हे | क्योंकि उसी अक्षर 
की स्तुति वा पूजा कही गई है न कि ब्रह्म की और महिमा वा रस शब्द का भी 


यह अर्थ है कि ओङ्कार शब्द की यह महिमा हे IRAT लोग प्रथम तो ओङ्कार को 
उच्चारण कर तब अन्य मन्त्रों को पढ़कर अग्नि में हव्य द्वव्योंकी होमते हें । यदि ओङ्कार 
का उच्चारण न हो तो होम भी न हो। अतः ओङ्कार शब्द की ही यह महिमा है कि 
होम होता हे। ओर “अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यग आदित्यमुपातिष्ठते । आदित्याज्ञायत वृष्टिः 


TA ततः प्रजाः ” | AZo ३ । ७६ ॥ भैत्री To ६। ३७॥ 


अग्नि में होमा हुआ द्रव्य आदित्य लोक में प्राप्त होता हे । आदित्य से वृष्टि हो- 
(AN न्न ` A 
| दृष्टि से अन्न होता हे । अन्न से प्रजा होती हे । इस कारण होम के द्वारा जो 


विविध अन्न आषाधरूप रस उत्पन्न होते हैं उन्हीं से होम होता हे । यह सब ओङ्कार 
कै हा महिमा R | इस कारण SIFT शब्द की ही अपचिति के लिये सम्पूर्ण कर्म्म 
का अनुष्ठान हाता ह एसा मानना चाहिय । आर होम के द्वारा ही तो अन्न की उत्पत्ति 
होती है । उसके भोजन आदि से ही प्राण तृप्त होते हें आर प्राण तृप्त होने पर ही 
AL शब्द का गान होता ह। इस कारण भी अक्षर की ही प्रधानता विदित होती है अत 
UA अक्षर मात्र का यहां वर्णन ज्ञात होता है न कि ईइवरवाची अक्षर का | 


RRL आरम्भवाला उपनिषद्‌ की FAT कवल वणंवाची अक्षर कां स्तुत के 


। हासकर्ता । आर आम्‌ अक्षर को द्वार बनाकर ब्रह्म के महत्त्व के प्रतिपादन 
प्रवृत्त हुईं 


al, 
2 /०प% 


andes a | 


ey डर 


— 3 


यगा आर अपचिति शब्द का 
पानषड्‌ भी खीकार करती हे | सो 
द ता उपनिषद्‌ का अभिप्राय ही नष्ट हा जायगा | 
ARS | पुनः महिमा ओर रस ये दाना शब्द 
केत । क्याकि प्रत्येक मन्त्र के आदं म जो ओ- 


इस कारण यहां ब्रह्मवाची अक्षर का 
अक्षर भ कदापि संघटित नहीं हो स 


el मुख्य रस हे बही सब का रस दरहा हूं । 


| | ER वा वेदिक मन्त्र द्वारमा न् है ॥ अळमतिविस्तरेण || ९ ॥ 


000२ 


__ नाभो कुरुते यञ्चेतदेवं वेद यञ्च न क ST वेद। नाना नाना 
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eee हा पापनी) ग 
तु विद्या चावद्या च यदव विद्यया करोति श्रडयाप- 


~ 


[नंषदा तदव वायवत्तर भवतात खल्वतस्यवात्तर 
स्योपव्याख्यान भवति ( १) ॥ १० ti 
तेन । उभा | कुरुतः । यः । च । एतत्‌ । एवम्‌ । वेद । यः। च । न। वेद | 
नाना । तु । विद्या । च | आवद्या । च | यत्‌ | एवं | विद्यया | करोति | ASA | 
उपनिषदा । तत्‌ । एव । वीयंवत्तरम्‌ । भवति । इति । ae । एतस्य | अक्षरस्य | 
उपव्याख्यानम्‌ | भवाते ॥ १० ॥ 
भाष्यम्‌ू--- AFR शब्दस्य ATTAT दशयित्वाथज्ञानकत्तंव्यतावश्यकतामप- 
दिशति तेनेत्यादिना ( यः) पुरुषः ( एतद्‌ ) अक्षरम्‌ (एवम्‌) पूर्वोक्तरीत्या व्याख्यातम्‌ 
( वद्‌ ) जानाति { यश्च ) पुरुषः (न वद्‌ ) न जानाति ( उभौ ) विज्ञाविज्ञौ ( तन ) 
आङ्काराश्षरण ( कुरुतः ) कमानुष्ठ'नं कुरुतः | अथात्‌ सम्प्रत्ययमाचारो रस्यत यदोङ्का- 
राक्षरस्याथमावादत्वांप कापे BAAS Faded कपि बुध्वाप । ब्रत्रान्त तु कम्मठा 
RHULA उभावापे समानं फलं प्राप्त । अता बहायासन बहपारञ्रमण बहका- 
लन ज्ञात्वांपं ATA तेन के कारष्यात तज्ज्ञः | SRT दश्यत तदगणानां ज्ञात्रज्ञात्रा 
RUARI भक्षयताजनयोभवत्यव समान वरचनम्‌ | आग्नयंथा अतदगुणज्ञमपतापयाते 


तथव तढ्गुणज्ञमपि । तहिं को विशषो ज्ञानाज्ञानयो 
चाविद्य 


| अत उत्तर पठात (नानात विद्या 
। च ) तु शब्दः पूर्व पक्ष निवर्तयति । अथीनेहृशोऽन्यायस्य gency Sea । 
PA ¦ | यस्मात्‌ । विद्या च अविद्या च । नाना भिन्नास्ति । विद्याविये हि भिन्न एत 
विद्यया ) विज्ञानेन ( श्रद्धया ) प्रीत्या ( उपनिषदा ) उपनिषदां शिक्षया ज क 
सन्‌ ( यद्व ) यदेव कर्म्म | करोति अनुतिष्ठति ( तदेव ) कर्म्म एवभमेवानुष्ठ यमानं 
( वीर्यवत्तरं ) बहुफलदायकतरं भवति | 
» D शावरपुटन्दप्मुखा अनाभेज्ञाजना: पद्मरागगजमुक्तादीन्‌ 
ब्ध्वा विक्रोय च बह न eaat फलं लभन्ते | तानेव तद्विशषज्ञा वणिजो ल- | 
ने Tet धनाने समासाद्य सुचिरकालं सुखेन निवसन्ति we बाह्यतो जा- 
ह र यस्त३।वेशषानभिज्ञा क्विश्यन्त्येव | भगभविद्य/नेपुणाः खळ पाश्चात्या 
रान्‌ प्राप्य तरद्वारा समासादितधनसम्पत्तप्रोजगदपि सुखयन्ति । एव तत्त- | 
त त्रि Red: प्रकाशितानि बहून्यपूव॥णि खळ IT याणि वति जगवानन्दपति a जंगदानन्दयन्ति । एतेन ज्ञाय- 


व्या |. 
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प्रवाठझ। १ । खएँइ; १ । Taras १० 


ग्ब फलं प्रयच्छान्त | यथा मणिमक्तादीनि । कानिचि 


ते कानिचिइ वस्तूनि बिदित कानि 
विद्ितान्यपि यथा विषभक्षणदीनि | अन्न सामासा भवति दाष्टोन्तिके | ओङ्काराक्षरमवि 


दि > समर्थमस्तीति न वा । ओक्काराक्षरं तावत्‌ Bee वतेते । ज्ञातं सत्‌ | | 


दिताथ फलप्रदा 3 
फळवाहकमाहोस्व्िदज्ञातमपि | सम्यग्‌ ।वांदतः सत्य शब्दः फलप्रदा भवती।त शब्दस्व- 


छी तथाहि लोके इश्यते | जथमबुध्वा यदि सम्पूण व्याकरण वाचयदाह तन तशय | 
किमपि फ़लम्‌ । तहि तेन स वैयाकरणो निगद्यत । अथ दुध्या यदा व्याकरणमधात + 
तदा वैयाकरणसंज्ञाम्‌ लभते | एवं शब्दस्य यथां यथात्र तत्रच विज्ञाना ते तथा तथा 
मन; प्रसीदति | अर्थविज्ञानेन ब्रह्मतत्वमपि विदितप्राय जायत | इदमव शब्दानां परम 
प्रयोजनम्‌ | अविदिताथेश्च शब्दा न तस्रयाजनमावहात | अतः शब्द सम्यजूज्ञातः स 
Sq कामधग भवति तद्विज्ञानेनेव कमीण्यपि विधेवदनुष्ठितान भवान्त | अद्धाराप्यक्षर- 
| त्वात्‌ स सम्यज्ञज्ञातः AAT RENTA भवेत्‌ | अतास्याथ उपनिषद्‌ व्याख्यानर।त्या 
सम्य ज्ञातव्यः | यातु । ओषस्त्ये काण्डे अविज्ञानवतामप्यात्विजां कमःण प्रवर त्तरश्यत | 
तदविउषामखिजाँ मधपतनाभिधान तत्फळं श्रयते तत्रव | अतो ज्ञात्वेव कमोणि प्रवातः 
व्यमितिदिक | सम्प्रति | उपसंहरति ( खलु ) निश्चयन ( एतस्यव अक्षरस्य ) परस्य 
ह्मण अविनश्वरस्य निश्चलस्य अविकारस्य संवः पूर्वाक्तविशषणरुपव्याख्यान भवाते ना 
यस्येत्यर्थः ॥ १० ॥ 
अनुवादः--जों कोई ओङ्कार को इस प्रकार जानता ओर जो नहीं जानता । वे | 
दोनों ही उस ओङ्कार के द्वारा ( आश्रय से ) कर्म करते हैं । परन्तु बिद्या ओर अवि- |, 
द्या भिन्न हैं । विद्या, श्रद्धा ओर उपनिषद्‌ की शिक्षा से युक्त होकर मनुष्य जिस कर्म 
को करता है | वही कमे बलवत्तर होता है (१) यह सब निश्चय करके अक्षर( अवि- 
नाझी ) का.ही उपब्याख्यान È ॥ १० ॥ 
पदाथे:--( यः ) जा (एतत्‌) इस अक्षर को ( एवम्‌ ) इस प्रकार (वेद) जा- 
नता हं । (च ) अथवा ( यःच ) आर जो ( न वद ) नहीं जानता हे ( उभो), 
i दाना (तेन) उस आङ्कार का सहायता स (कुहतः) BA करत हैं ( तु ) परन्तु (बिद्या 
च) आर विद्या ( अविद्या च ) ओर अविद्या ( नाना ) भिन्न भिन्न हैं ( विद्यया ) 
विद्या स ( श्रद्धया ) श्रद्धा से ( उपनिषदा ) उपनिषद्‌ की शिक्षा से ( aaa ) जिसी 
कम को ( करोति ) करता है ( तदेव ) वही कर्म ( वीर्यवत्तरम्‌ ) बहुत फल दनेवाला | 
| ( भवति ) होता हे ( इति ) पूर्वोक्त सम्पूर्ण वर्णन ( खलु ) निश्चय कर के ( एतस्यै ) 
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( १ ) प्रथम प्रपाठक दशम खण्ड से उषास्त चाक्रायण का कथा देखा | 


ह. सन्या 
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इसी ( अक्षरस्य ) अविनश्वर ईश्वर का (उपाव्याख्यानम्‌) विशेष व्याख्यान ( भवति ) 


| कहते ह कि PH क सामथ्य से दाना का फल तुल्य हांगा | याद Cal ह ता अथज्ञान 


| भारतवासी भी भूमि को वाह्य रीति से जानते थे ओर अब भी जानते हैं परन्त उसकी 
[ विशेषता को न जाननेके कारण TST पारह हैं | भूगभविद्या के निपुण पाश्चात्य विद्वान्‌ | 
| भूगभे म अनेक आक्रा ( खाना ) को पाकर उसके द्वारा असंख्य धन सम्पाति वाले 
| हकर जगत्‌ को भो सुखी कर रहे हं । एवं TTS पदाथा के तत्त्वां को जानने वाले पा- | 
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छान्दा ग्योपनिषञ्राष्ये-उल्गीयशब्दवाच्चब्रह्मोपामना । ष 


होता है ॥ १० ॥ इति प्रथमप्रपाठकस्य प्रथमखण्डस्य़ संस्कृतभाप्यम्‌ || 
भाष्याशयः-आक्वार शब्द के AAT अथा को ।दखळा कर अथज्ञान करने की 
आवश्यक्ता का उपदेश देती है | 
agia वर्णन किया जाता है कि जो कोई ओङ्कार शब्द के अथे जानता और 
जो अर्थ को नहीं जानता । वे दोनों ही उस ओड्र से कर्म करते हैं shang छोग 


लय उतना पारश्रम करना व्यथ हा हू क म भादा जाता हू क अनजान 


a3 


P 


| ओर जानने वाळे दोनो ही हरीतकी का भक्षण करें तो विरेचन रूप फल समान ही है। d 


विष के खान वाल ज्ञाता अज्ञाता दाना ही AGT | फिर अथ ज्ञान की क्या आवश्य- 
कता | इस कारण उपनिषर्‌ शिक्षा देती हे कि विद्या ओर अविद्या ये दोनें। भिन्न पदार्थ 


हैं । तब दोनों के फल समान केसे हो सकते हैं । अर्थात्‌ बन में रहने वाळे अनभिज्ञ 


PN 


शवर, पुलिन्द आदि प्राग गजपुक्ता अ दि दुर्लभ बहुमूल्य मणियों को पाकर किन्चित्‌ 
भी फल को नहीं कर सकते हैं । परन्तु उनके विशेष गुण के जानने वाळे बणिक्र उन्हें 


A ~ 
[य बेच आर बहु धन प्राप्त कर Aga काल तक सुख से निवास करत हैं | यद्यपि 


A A 


2 


AA विद्वान्‌ अनेक अपूव वस्तुओं को प्रकाशित कर जगत्‌ को आनन्दित कर रहे el 
था EX sy ज्‌ ~ ~ =e ~ 

यदि पदार्थों के तत्त्व को न जानते तो उन के द्वारा इन विद्याओं का प्रकाश नहीं हो- 

ता । इन उदाहरणा से विदित होता हे कि काई वस्त विदित होने पर ही विशेष फल 


SS A AN N 


न वाल हाती हे | जे मणि, मुक्तादि ओर कोई वस्तु अविदित रहने पर भी फल | 
देने वाली हो 


हाती हे । जेधे विष भक्षण आदि । परन्तु विष का ज्ञान रखने वाला विष | 
स वचन का उपाय कर सकता है । अज्ञानी नहीं । 

अब यहां दाष्टास्तिक में मीमांसा करनी चाहिये क्रि ओङ्काराक्षर अविदिताथ हे 
पर भा फलदेने में समर्थ है वा नहीं। अर्थात्‌ यह ओङ्काराक्षर केसा है? ज्ञातार्थ होने पर | 
ही फल देनेवाला है वा अज्ञातार्थ भी। सम्यम्‌ ज्ञात होने पर ही शब्द फलका देने बाळा | 
होता है यह शब्दका खभाव हे जेसे ठोक में देखते हें कि अथ को न जानकर यदि 
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qi व्याकरण बाँच जाय तो उस से उसे कुछ भी फळ नह! मिळता | कदापि ag 
याकरण नहीं कहा सकता | अर्थ जान कर जब व्याकरण पढ़ता ह तव हो बेयाक- 
रणकी पदवी को पाता है । इस प्रकार शब्द के अथ को जस २जानता जाता हे । वसे 
चसे मन मी प्रसन्न होता जाता हे | शब्द के वास्तावक तत्त्व क जानन स परग आन- 
न्द भी प्राप्त होन लगता हैँ ऑर शब्दाथे ज्ञान सं ब्रह्मतत्त भा ।वादतप्रायः हान छ 
गता हे यही शब्दा का परम प्रयाजन हैं | आवादताथ शब्द्‌ स वह प्रयाजन कदा- 
पि सिद्ध नहीं हो सकता । अतः शब्द सम्यग्‌ ज्ञात होने पर ही कागधुक्‌ होता है | 
और अभे के बिज्ञान से ही कर्म भी विधिवत्‌ अनुष्ठित हो सकते हैं। जिस कारण ओ- 
Sit भी शब्दमय है। अतः ज्ञात होने पर ही फल दने वाला हो सकता हे अन्यथा नहीं | 
इस कारण ओङ्कार शब्द फे पनिषद्‌ के व्याख्यान की रीति से जानने चाहिये | 
तब ही इस का फळ भी होगा । 
शङ्का-इसी उपनिषद्‌ के उषस्तिकाण्ड में अज्ञानियां की प्रवृत्ति कर्मकाण्ड में देख- 

ते है । तब अथ की आवश्यकता के ऊपर आप इतना विवाद क्या करते हैं । उत्तर- 
प्रवृत्ति को तो कोई भी रोक नहीं सकता क्योंकि मनुष्य कर्मे करने में तो स्वतन्त्र है 
परन्तु फल की जिज्ञासा करनी चाहिये | वहां फल यह कहा गया है कि उन अज्ञानी 
ऋत्विजो के शिर खण्डशः हो जाते यदि उषस्ति चाक्रायण के द्वारा उन ऋत्विजे! को 
अथे ज्ञान नहीं होता | अतः अर्थ जान कर ही कर्म में प्रवृत्ति करनी चाहिये ॥ 

इसी अभिप्राय से उपनिषद्‌ शिक्षा देती है कि विद्या से युक्त होकर जो कर्म किया 
जाता है वही वीयवत्तर अथीत्‌ बहुफलदायक होता है । उस में भी श्रद्धा और शि- | 
क्षा का आवइप्रकता है | अतः श्रद्धा ओर उपनिषद शब्द का प्रयाग किया गया हे 
अभात्‌ उपनिषद्‌ को शिक्षा से ओङ्कार शब्द क यथार्थ अथे का ग्रहण कर उस के 
द्वारा ARGH को भावना करनी चाहिये यह सब पूर्वोक्तवणन यथार्थ में इसी अवि- 
नशर ब्रह्म का ही जानना चाहिये अन्य का नहीं | अतएव मूल में ( एतस्थैव ) इस 
पद म एव शब्द का पाठ हे जिससे सूचित होता है कि उस ब्रह्म का ही यह सम्पूण | 
वणन किया गया हे | और इस से वित्पष्ट होता है कि जो लोग ओम्‌ शब्द का व- 
MRR अक्षर अथ करते हैं वे आन्त हैं ॥ १० ॥ 


A 
हात प्रथमप्रपाठकस्य प्रथम खण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 
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संस्कृतम्‌--ननु ऋचि, सान्नि, अथवेणि च वेदे, ओमित्येतस्याक्षरस्य प्रयोग[दर्श 
। | नात्‌। शतपथेतरेयादिपु पुरातनेषु अन्धेषु च विशेषवणेनाभावा्च।चिर्‌प्रवृततप्रचारोऽयंश- 
ब्द इत्यनुमीयते | यतृ यजुषश्चत्वारिंशततमेऽध्याये द्विरयमधीयते | तदपि वहुसन्देह।नेवः 
जनयति | यतोऽस्मिन्नध्याये शाखाभेदेन विविधपाठेवेहुविधव्यत्यवेटेतप्रश्षिप्तवहुशब्देश्व- 
| दोषगृहीतत्वात्‌ कतमः पाठः वैदिक आस्ीदित्यवधारयितुं सम्मति न शक्नुमः | तथा 
चैतस्यापनिषत्त्वमेव | न वेदत्वम्‌ | पश्चाद्‌ zai सम्मतिर्वत्तते | यत 
एतमन्त्राः BAG न विनियुक्ताः | सम्प्रत्यपि 
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भाषा--शङ्का-ऋग्‌, साम ओर अथवेबद में Sk अक्षर के अदशन से 
आर शतपथ ऐतरेय आदि प्राचीन ग्रन्थों में इस का विशेष वर्णन न होने से अनुमान 
ag ॥ इस का अचार यः दक, Aaa अध्याय में 
1 दा वार इस के पाठ आते हैं उन सेमी सन्देह को निवृत्ति नहीं हो सकती | क्य 
कि इस अध्याय में शाखाभद से बहुविधपाठ, बहुप्रकार के परिवत्तन, अनेक पर्दा के ' 
छाप आर उन को जगह म दूसरे शब्दा के सन्निवेश आदि दोष विद्यमान रहने क का- 
रण ।नश्चय नहीं कर सकते हैं कि वास्तविक वेदिक पाठ क्या था £ आर उपनिषद के 
TAAN लोग कहते हैं कि यजुर्वेद का यह अन्तिमाध्याय यथाथ में प्रथम उपनिषद्‌ 
के रूप म था पश्चात्‌ वेद का भाग माना गया । क्योंकि इन मन्त्रं के विनियोग 
काण्ड म नहीं देखे जाते हैं | कमेकाण्डी लोगों के द्वारा सम्पूर्ण वादक मन्त्र के al 
थांग दुखे जाने ओर इन के विनियोग न होने से विस्पष्ट ही प्रतीत होता है | 
य मन्त्र वेद के भाग नहीं है | सम्प्रति भी ईशावास्योपनिषद्‌ वाजसनेयोपनिषद 
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ती _ 3 
wat मध्ये सर्वश्रेष्ठेय परिगण्यते | अतोत्राध्यायपठितोङ्क।रशब्देननाधुनिकत्वशङ्कावि। 


वृत्तः ॥ 
अन्यच्च | अग्निवायुमरुदिन्द्रादयर्शब्दा बहुशः परयुक्तत्वादिमान्येव ब्रह्मणः 
तराणि नामानीति चावगम्यते | यागम्रचारावसरे केनापि कारणेन कतिपयेष्वर्थेषु RA- 
Dr संकेतित उपनिषत्समथे शनेःशनेब्रे्मवाचको जात इति शब्दशाख्नाविदां परामश: 
ggat प्रतिभाति | सामगीतों हाई, हाबू, औहोई हिं, हु इत्यादिस।मस्तोभा निरर्थकाः 
केवलं विश्रामप्रयोजना उच्चायेमाणा यथा हृश्यन्ते तथेवायमपि ॥ 
अस्मिन्‌ विषये बलवत्तरं युक्तियुक्तम्च प्रमाणमप्युपलभ्यते । तद्यथा | अकारकका- 
| रादिवणसमाम्नायवद्‌ अस्मादक्षरात्‌ कारप्रत्ययविधानेन वर्णविशषत्वमेवास्य समायातं न 
खर वाचकत्वं कदापि | अकारमुपासीतेति कथनेन अकाररूपो यो वर्णस्तस्यैवोपासना q- 
तीयते नतु तद्वाच्यस्य तद्गदिहापि | इन्द्र।ग्निप्रभृतिब्रह्मवाचकेभ्यः कारप्रत्यायादर्शनाच | 


xN 
| WER शब्द से इस को प्राचीनता में सन्दह हा हाता हूँ | 
A 


DN 


F यत्ता 
बार अयुक्त होने से ब्रह्म के ये ही सब प्रिय नाम प्रतीत होते हैं । अन्य नहीं । यज्ञ 
क अचार के समय म किसी कारण विशेष से यह अक्षर किन्ही अर्था का संकेतमात्र 
कलक न माना था । पश्चात्‌ उपनिषद्‌ के समय में धीरे २ ब्रह्मवाचक बन कर अति 
| श्रेष्ठ ओर पवित्र हो गय 
| AR पित्र हो गया। ऐसी शब्दशास्न तत्त्ववेत्ताओं की सम्मति अच्छी माल्म 

होत ह | क्कि जैसे सामवेद के गान में हाई, हाव, औहे 
| ( जो सामस्तोभ कहलाते हैं ) निरर्थक हैं केवल सामगान के 

के हेतु ही उन का उच्चारण प्रयोजन दखने में आता है । बै 
तथ चा विश्रामाथ प्रयुक्त होता होगा । इसकी पुष्टि में यह 
प्रमाण 
| ge कि = रके पर म॑ “ कार ” प्रत्यय का विधान रहता है वह 
| e a । असे अकार, इकार, ककार, चकार और ठकारादि शब्दा 
i क, च आर ठ आदि वर्णमात्र का ही बोध होता है इन के वाच्य का 
| नह । वसे यहां पर भी NS कहने से केवळ 

आ+म्‌ इन दो अक्षरों का ही बोध 


| हया अन्य का नहीं | ब्रह्म 
वचक इन्द्र अग्नि वरुण 
a आ किसी शब्द “कार 


J 


ian Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
‘ ae 


i Nee ८५ 
नाम स॑ SUAT मे हाइ । गणना Al जाती हूँ । अतएव इस अध्याय म॑ पठित | 


दूसरी बात यह है कि अग्नि, वायु, मरुत ओर इन्द्र आदि शब्द वेद में बार- | 


इ, हिं, हुं आदि शब्द | 
मय बीच २ में विश्राम | 
ही यह शब्द भी संके- | 
एक बलिष्ठ ओर युक्तियुक्त | 


3 -o O वाढत हाता हे कि ओङ्कार शब्द | 
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यदृच्छया स्वस्वसम्प्रदायानुसारण सन्निबशिताथः कृतसंस्कार: पवित्रीभूतो यज्ञादिसत्कर्मसु ३ 
। | ठब्योत्तमस्थानः dae: | तस्मादवैदिकत्वादिन्द्राग्निप्रमृतित्रह्मनामवन्ञायं श्रेष्ठपदमईति | | 
and बैदिकेर्भेवद्धित्रझण: प्रिववाचकत्वेनाक्षरमेदम्प्रयुज्यत इति तु न जानीमो वयम्‌ | 
इत्याशङ्कायां ब्रूमः ॥ विद्यते खल्वेतस्य परमप्रसिद्धस्याक्षरस्य व्याख्यानं वेदेषु | तथाः 
। | हि। “ ऋचो अक्षरे परम व्योमन्‌ # / निरुक्त परिशिष्टे १ | १० ॥ इत्यस्य व्या- 
| ख्यानावसरे MERINA: शाक पृण्याद्याचार्यत्रयस्य मतं व्याचख्यौ “ कतमत्‌ तदेतदक्ष- | 
। | रम्‌ ? ओमित्येषा वागिति’ शाकपूणिः” शाकपूणराचार्यस्यमते अक्षरवाच्योत्र ओङ्कारः । 
| पुनः शङ्कते-साक्षादोङ्कारस्यात्र प्रयोगाभावात्‌ | तत्कथंशाकपूणिव्याख्यानस्य प्रामाण्यं | 
| स्यात्‌ | पुनरप्यस्य मन्त्रस्य तत्रेव त्रिविधव्याख्यानदर्शनात्‌ । शाकपूणिपुत्र आदित्यपरकं 
गन्यते | अपरत्वात्मपरं व्याचक्षते | तत्कथमनेन मन्त्रेण निर्णयो भवितुमर्हति | समाः | 
धीयत--भवतुतावत्‌ | शाकपूणिसमये ओमित्यस्यासीत्मचार इतिखवश्यमुररीकरिष्यन्ति 


केवल संकेतमात्र था । पश्चात्‌ अपनी २ इच्छा के अनुसार और अपने २ सम्प्रदाय के | 
अनुकुल इस के अथे, इस का विन्यास और रङ्गरूप आदि बना लिये गये | इस हेतु | 
| अवैदिक हाने के कारण ब्रह्म के इन्द्रादे प्रिय नामों में इस की गिनती करनी आप 

वैदिक लोगों के लिये सवेथा अनुचित ही प्रतीत होती है | पुनरपि आप लोग जो इस 
की इतनी प्रतिष्ठा कर रहे हैं इसका क्या कारण है ? यह समझ में नहीं आता उत्तर- | 
इस आशङ्का के उत्तर में आगे वर्णन किया जाता. है | परमप्रसिद्ध इस अक्षर का Al- 
| ख्यान वेदो में अवश्य ही है देखो--ऋचो अक्षरेत्यादि निरुक्त० परिशिष्ट १ । १०। | 
इस मन्त्र के व्याख्यान में यास्काचाये ने शाकपूणि आदि तीन आचार्य्यों के मत | 
उद्धत किये हैं । शाक्रपणिं कहते हैं कि इस मन्त्र में अक्षर शब्द से किस अक्षर का । 


~ 


हण होता हे ? इसके उत्तर गें 'ओमित्येषावाग! ओम्‌ ही वह अक्षर हें ऐसा कहत 


है । शङ्का- साक्षात्‌ AST शब्द क प्रयोग यहां न हान क कारण APT 


- ३६ JIT GAT 


भवन्तः | शाकपूणेः यास्क।चायोदपि चिरन्तनत्वाचिरन्तनप्रचारोयं नाधुनिक इति 
वसितस्‌ | 3 
किन्तु अस्मिन्नपि मन्त्रे प्रत्यक्षोहि ओङ्कारः i तान परर न त 
क्यतास्‌ | व्योमनित्यत्र वि+ओम्‌+अन्‌ इति पदत्रय विद्वत | [Fee 
ध्ये विराजते च ओम्‌ शब्द: | तत्कर्थ निगद्यत WIE साक्षायाग हात । वे 
| शब्देन विशिष्टा मूलप्रक्ृतिगृह्यते | अन्‌ शब्देन जीवः। अनिति प्राणिति जीवतीति अन्‌ | 
जीवः पुरुष आसा इति | अन्‌ धातोः क्विप्‌ | ओम्‌ पदेन ब्रह्म । पदाथोनांत्रित्वाद्वेतो- 
रिमानेब त्रीन्‌ पदार्थान्‌ अवगमयितुं व्योमन्‌ पदेन शिक्षते मातृभूता ऋक्‌ । एतत्त्त्रयम- 
विदितं यदिचेत्‌ ( aa करिष्यति ) व्यर्थमेववेदानामध्ययनमिति सम्यक्‌ सूचयति भ- 
गवान्‌ कारुणिक; परमपुरुषः । ब्रह्म खळु सवेस्य सध्ये तिष्ठतीति सूचयितुमितर योधये 
ओम्‌ शब्दस्य प्रयोग: कृतोस्ति | एतदेव प्रतिपादयन्तः“ अंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य- 
आत्मनि तिष्ठति ” “हुदि ह्येप आत्मा” इत्येवंविधा उपनिषत्सु सन्ति बहवः प्रयोगा: | 


atl च्छा शाकपूणि के समय में इसका प्रचार था इस बात का आप अवश्य खीकार करेंगे 
i और झाकपूणि के यास्क से भी चिरन्तन होने के कारण इसका प्रचार चिरन्तन है 
| आधुनिक नहीं यह सिद्ध होता है । 

किन्तु इसी मन्त्र में प्रत्यक्ष ही ओङ्कार दै । पृक्ष्मदष्टि से बुद्धिमत्ता के साथ 
देखो व्योमन्‌ इस पद में वि+ओम्‌-+-अन्‌ ये तीन पद विद्यमान हैं “वि और अ 
इन दोनों के मध्य में ओम्‌ शब्द विराजमान हो रहा है तब तुम केसे कहते हो कि 
इसका साक्षात्मयोग नहीं हे । वि शब्द से विशेष मूल प्रकृति का ओर अन्‌ शब्द से 
जीव अहण हे क्योंकि ( अनिति, प्राणिति, जीवति ३ अनू) जे Te 
उसे अन्‌ वा जीव कहते हैं | अन्‌ धातु से यहां ` in ar so. बो 

>> a = 


I 


` $ oa 
5 | अह सव के मध्य में विराजमान है एतत्सूचनार्थ बि औ 
शब्द का प्रयोग किया गय > 


रि कानु?) 


i 
| 
| 
| 
| 
Í 
| 
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यास्काचार्येप्यितस्य HAA त्रनेवाथोन व्याचक्षाण: “सन्ति चात्र त्रय; पदाओ इति 
सम्यकूमद्शेयाज्चकार | आम्‌ पर AA अध्यातापरञ्चमन्त्रायम्‌ । आदित्यशब्देन 
सवत्रव द्यातमाना TARA विवक्षता । आम्‌ शब्दन ब्रह्म । अध्यात्मशब्देन परुष 
शारीरः । एतदथत्रयस्य व्याख्यानेन महान्‌ गूटाथ: प्रकाशितो यास्काचार्यणवदविदां व- 
रिष्ठन। HAARA ठुप्तसप्तम्यन्त पद्‌ विशष्यम्‌ | अक्षरे, परम इतिपदद्र्य विशेषणं | 
. त्रयाणामांपे आवनश्‍वरत्वादक्षरत्वम्‌ | उत्कृष्टत्वात परमत्वमितिसङ्गतिः | यत्चसायणाचार्यण 
aaa ऋग्वदभाष्य अथचतुष्टयमभ्यधायि तन्निजपाण्डित्यमवप्रदर्शितम्‌ | तदिह Al- 
महूच्छब्दः सपु वद॒ष्वास्मज्नवाथ बहुशः प्रयुक्ताऽस्तीति “ वेदेषु प्रयोगादशनात नासं 
वेदिक ` इत यदुक्त तदसगत सृतम्‌ ॥ वदस्य तच्वं परमं निगूढं way कश्चिदेव 
विजानाति | ATAATA “इदामत्थ” मितीयत्ता नावधारणीया | किन्तु सद्भावेन सदा 
तत्त्व ।वाजज्ञासन।यम्‌ | अहा ।वगतसन्दृह। वयं संवृत्ताः रमः | नायमथः केनापि प्रदः 
[शताऽस्मभ्यम्‌ ॥ इदानातनरत्रुधवदतत्त्वात्‌ मुदूरमपगतः संशयं नीतेनमया तथोक्त 


इत्यादि उपनिषदां में बहुत प्रयोग हें । यास्काचार्य न इस मन्त्र क तीन ही अथ करते 
हुए जगत्‌ में तीन ही पदार्थ हैं यह प्रकाशित किया हे | यह मन्त्र ओम्‌ परक, आ- 
RARE व अध्यात्मपरक है । आदित्यशब्द स यहां सर्वत्र द्यातमान प्रकृति, ओम्‌ 
शब्द से ब्रह्म ओर अध्यात्म शब्द से देही पुरुष का ग्रहण है इन तीन अर्थी के ब्या- 
ख्यान करते हुए वेद वेत्ताओं मे AT यास्काचार्ये न महान्‌ गूढ अर्थ का प्रकाश किया 
हं । ओर तुमने जा ये कहा कि इस मन्त्र का तीन आचाय्य तोन अर्थो म घटति हैं 
उस का भी यह अभिप्राय समझना कि ये तीनों मिलकर मन्त्र का सम्पूर्ण अर्थ होता 
है | मन्त्र क “अक्षर” आर “परम” य दोना पद व्योमन्‌ शब्द के विशषण हैं | ये तीनों 
आंवनाशी होने से अक्षर, और उत्कृष्ट हाने के कारण परम कहलाते हैं | सायणाचार्य न 
अपन वेदभाष्य में जो इस मन्त्र के चार अभ किये हैं सो उनका पाण्डित्य मात्र है । यह 
व्योमन्‌ शब्द चारों वेदों के अनेक स्थळ में प्रयुक्त हुए हैं | इस लिय वेद में ओङ्कार 
की प्रयाग नहीं यह तुम्हारा कथन ठीक नही | वेद क तत्त्व परम गूढ हैं wal में वि 

रछा है कोइ जानता हे 1 अतः वेद के विषय में इदमित्थम्‌ कह कर किसी विषय की 


SS) 


इयत्ता नहीं करनी चाहिये किन्तु तत्त्वों की जिज्ञासा तो अवश्य कर | अब्र हम लोगो 
दह निवृत्त हुए इस .अथ को हम लोगों से किसी नप्रकाशित नहीं क्रिया था वेद 3 
a तत्त्व ~ =~ ~ ` _ i a 
के तत्त्वा से बहुदूरस्थित साम्प्रतिक अज्ञानियों ने ग्रह सन्देह डाला था इस fea मेने | 


x 
एसा कहा था | अच्छा जाने दो | 


BS 
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मिति । आस्तान्तावत्‌ | अन्यदपिक्रग्वेदस्योदाहरण श्रुणुत-- 

५ ओमासश्चपैणी धृतो विश्व देवास आ गत । दाइवांसा सुतम्‌ ” | R- 
खेदे १ । १ ! ६ । अयमर्थः। हे बिशवेदेवासः | सर्वे विद्वांसो यूयं दाशुषा दत्तवतः। 
आदरयितुः मम सुतं सोमप्रधानमन्न ग्रहीतुम्‌ | आगत | आगच्छत। AAA गृहीत्वा गृह्‌ 
शोभयत | कथंभूतायूयम्‌ | ओमासः | ओम्‌-ब्रह्मणः उपवष्टारः । ब्रह्म समीप उपवेशः 
काः । ब्रह्मविद्‌ इत्यर्थः । अन्न आस्तेः क्विप्‌ । आसते इति आसः | ओम्‌-- ब्रह्मणः * 
आसः इति ओमासः । षष्ठौतसुरुषः । पुनः कर्थभूताः । चर्षणीधृतः । चर्षणीनांमनुष्याणां | | 
Ya: । धारायितारः | स्वेनोपदेरोन प्रजानां पालका इत्यथः | इहापि धृ धातोः क्विप्‌ । पुः | | 
नः दाश्वांसः । AJAI: | अत्र ओम्‌ शब्दस्य प्रत्यक्षः प्रयोगास्ति | अवितृगन्तृका- 
मयितृश्रोतृपरभ्त्यर्थोपि आंशब्दः | धातोस्तदथत्वात्‌ | 


अब ऋग्वेद का दूसरा उदाहरण भी सुनो । (ओमासश्चर्षणी # ) इत्यादि निरुक्त | | 
१२ । ४० । ( विश्वेदेवासः ) हे सकल विद्वानो ! आप लोग ( दाशुषः ) आदर करने | 
वाल मरे ' सुतम्‌ ) प्रस्तुत भोज्य पदार्थो को ग्रहण करने के लिये ( आगत ) आवि 
अथात्‌ मर अन्न को अहण करके गृह को सुशोभित करें । आप लोग केसे हैं ? ओ- 
मास: | आम्‌ अथोतू ब्रह्म और आस नाम बेठन वाले अर्थात्‌ ब्रह्म केसमीप बैठने वाळे 
अर्थात्‌ ब्रह्म के जानन वाळे आप लाग हैं यहां ओम्‌+आस्‌ मिल कर ओमास्‌ पद बनता 
हृ आर आस्‌ धातु से किप्‌ प्रत्यय से आस्‌ बनता है । ओमास्‌ शब्द के अर्थ रक्षक 
Alle भा हाते ह । ( चर्षणीधतः ) मनष्या को अपने उपदश सं भरण पाषण करने 
Ue ह पुन; (दाइवांसः) विज्ञान के देनेवाले | यहां ओम्‌ शब्द का साक्षात्‌ पाठ देखो | 


x 
अत्यक मन्त्र के अर 
बेद TE के अन्त म आङ्कार का विधान | 
et ‘ Ae द| एक स्थल Ag युक्त नहीं है किन्तु सकल मन्त्र के | 
न्तिस ।ट (१) SNS से युक्त है यह ।विषय | 
RE य उदाहरण स ।वस्पष्ट होग q 
रेता &सि जिन्वति य० अ० र 


R Ho १२ ॥ विश्व देवा यजमानश्वसीदत| य० अ० १५ | 
न्तम टि (१) ति का | 
HIA क समय आम्‌ 
वताम्‌ ) सीदत के स्थान में ( सीदतोम्‌ ) 
reike R इसी प्रकार सब मन्त्र में जान लव | 


SS... 4 


५४ ॥ आपा भवन्तु पीतय यज्ञ० | इन मन्त्रां म क्रमशः AÍ 


इ, तकार का अकार, यकार का एकार है ये सब अक्षर यज्ञकर्म 
होजायेगे जैसे जिन्वति के स्थान में ( जिर 


आ ण wit 4 (१) टि व्याकरण की एक संज्ञा है। 


e Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कप्यहान्त | (नंप्परयांजनत्वातू प्रमाणाभावादाप्तपरुषाणां तत्करण।नहत्वाच्च || 


i by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ ~ A 


शान्दोग्यो पनिषद्वाष्ये-उद्ठीयशब्दवाच्यव्रझ्ो पासना | > 


३९ 
----..- सि जि 
पुनराप विचायताम्‌ | सवर्षा वेदमन्त्राणाम्‌ HOTA: ८ । २ । ८०” आने 
यज्ञकमंणि टरो।गेत्यादशा भवाति “ अपां रेतांसि जिन्वतोम्‌"” रैत्याद्युदाहरणम्‌ एतेन सवै | 
वेदिकमन्त्रा आमत्यननवान्त संयुक्ताः सन्तीति। यावन्तो वदिकमन्त्रास्तावन्तअस्याक्षरस्य 


1 पाठा dad विद्यन्त इ।त सम्यग्‌ विज्ञायत ॥ एतेन “ अग्न्यादि शब्दवत्‌ नायं बहुश 


पठित ” इत्यादे यदुक्त भवद्धिस्तदप्ययुक्तम्‌ । प्रत्युत सर्वेभ्यः झब्देभ्यो वहुळतराऽय 

व पाठता भवात | सवमन्त्रान्त अस्थवाच्चारणविधानान्‌ न प्रथग्भूयानस्य पाठः कृतो स्ति । | 
एतन HAN AAA समन्वायत | अतएव तदन्त एतस्याक्षरस्योच्चारणोपदेशः कृतइति 
बाध्य गूढतातयम्‌ | कवल।चारणप्रयो जनसम्बान्धिर्वेन पुस्तकमध्ये रेखननिष्पयोजनात्र 
कस्मश्चित्‌ तन सहिता मन्त्रा ।छेखिताः सान्ति | नच याज्ञिकेः प्चारितमिमंनियममबलो- | 
क्य ARIAT WTA वयाकरणन “ प्रणवष्टेः: ” इति सत्र सू।त्रत।मत्याशङ्कन।यम्‌ | | 
TANT वदपारद।रात्वात्‌ | अन्यच्च नहें स्वकल्पितं वणे वेदिकेमेन्त्रेः are योजवितं | 


सहि पाणिनि इस विधि के लिये सूत्र रचते हैं यथा प्रणवष्टेः ८।२।८९ यज्ञकर्म | 
में टिक स्थान म ओम्‌ आदेश हो । अन्तिम खर है आदि में जिप्त के उस वर्ण की | 
टि” संज्ञा होती है । “ अचोन्त्यादिटि ” इस सूत्र से, इस नियम से सिद्ध होता है | | 
कि वेद के सब ही मन्त्र ओङ्कार अक्षर से युक्त हैं । यदि यह कहो कि याज्ञिक केक | 
इस नियम को देखकर पाणिनि ने उस सूत्र का विधान किया हो यह तुम्हारा कथन 
ठीक नहीं | क्योंकि वे भी तो वेद के पार दर्शी थे । और दूसरी बात यह है कि स्व 
SUS कल्पित वण को वेदिक मन्त्री के साथ कोई जोड़ नहीं सकता । क्योंकि जोडने 
वाले का इस से काई प्रयोजन नहीं । इस में कोई प्रमाण भी नहीं ओर न आप्त पुरुष 
एसा कर भी सकते ॥ 
यदि यह कहा जाय कि वेदों के पुस्तका म॑ लिखित ओङ्कार क्यों नहीं देखे जाते? 


नहीं ते । क्योंकि अवादिकाल से चली आती हुई यह परिपाटी सर्वत्र परम प्रा 
al आर अब भी हे । यह व्याकरण ओर उच्चारण मात्र से सम्बन्ध रखने के हेतु भा 
लिखा नहां जाता | शद्ला--तब हम इस पर केसे विश्वास कर सकते हैं कि प्रत्येक 
मन्त्र के अन्त म॑ ओङ्कार का TRT हे । उत्तर--जिस कारण आप्त पुरुष ऐसा 
उच्चारण करत आये हैं ओर ( अग्निमीळे ) इत्यादिका का प्रमाण भी आप्त प 


प्रमाण ही से मानते हैं | जब ब्रह्माण और गहर्षि पाणिनि इस में साक्षी हैं 


PEE जा 
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ह; MST समीक्षा । 


अस्मादेव वेदिकनियमात्‌ ऐमिन्‌ ( Anen ) ८001 MIRANI 
पि यवनाः प्रार्थनान्ते एव पठन्ति । एतेऽपि ओमित्यस्थेव विकाराः । किंत्विदानी कस्मा- 
दायातः कोर्थः कथमन्ते पाठ्य इत्येनं ते न विदन्ति | चिरकालाय्येप्रथकूनिवासादिकार- 
णात्‌ । हाई ag प्रभृति सामस्तोभा अप्यर्थवन्तः । सप्रयोजनाश्च । अयं वाबलोको 
हाउकार इत्यादिनिईशात्‌ | यद्यपि बणीत्कारः । तथापि नेदमथोन्तरबाधकम्‌ । अकारो 
विष्णुः | उकारः प्रजापतिः | इत्यादि प्रयोगविद्यमानात्‌ । वर्णाश्चापि प्रायः सर्वे अथेव- 


>, > S म टी ace 


करना ही मूता है । या तो प्रत्येक मन्त्र में ही सन्देह हो सकता हे 
वा नहीं ॥ 


शि 


थ aS 
z वद्‌ हू 


इस से यह सिद्ध हुआ कि वेदा के मन्त्रों की जितनी संख्याएं हैं उतने वार ओंकार 

के प्रश्‍लेष हैं अतः इन्द्र, अग्नि, वाय आदि ईश्वर वाचक शब्दों से इसी का अधिक 
पाठ Wes हुआ। इस हतु आप का जो ये कथन था कि “इन्द्रादिक शब्दों के बहवार पाठ 
हान स इश्वर क ।प्रयनाम ये हा प्रतीत हात हैं ” असंगत ठहरा | इस नियम को द्वीप 
ANA म मा यहाँ स गये हुए प्राचीन आये लोग पाळते रहे व अभी तक पाल रह्‌ 
ह । अस SEM लाग UAT (amen) और अन्य यवन लोग (ol) आमेन आदि 
शब्द का प्रार्थना क अन्त में ही उच्चारण करते हैं यह एामन्‌ आदे शब्द MFT का 
ARAA ह । इस H सन्देह नहीं | यद्यपि यह शब्द कहां से आया, क्या अथे हे, Fal 
अन्त में इस का पढ़ना चाहिये इत्यादि बातों को वे लोग अब नहा जानते क्योकि चि- 
रकाल स॑ उन लाग का निवात आयो से प्रथक al गया आर उन म संस्कृत का प्र- 
चार भी नह रहा । तथापि अनादि काल से FAST परम प्रिय इस MR को साथ 
रु जान ह के कारण उन लोगों में अभी तक आम्‌ का AGA QAT आदि शब्द 


विद्यम। तै 
च ह यद्यपि उन लोग को प्रायः संस्कृत का इतना प्रचार होने पर भी बाइबिल 


आ 
q S of Sy ग कायेत SHA शब्द का मूल और कारण का पता नहीं लगा है। 
eg आम्‌ शब्द ही इसका मूल कारण हैं इस म सन्दह नहीं | 


अब इस से यह जानना चाहिये के सब 
उपदेश इसलिय हे कि परम्परया सकल घे 


इश्वर क| उस महत आज्ञा को आङ्कार श 
केर | 


मन्त्र। क अन्त म ओङ्कारोच्चारण का 
द. का तात्पय अन्त में उसी ब्रह्म से ह आर 
SA के क्रा अन्त म सदा खीकार किया 
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छान्दोग्योपनिषकाप्ये-उद्भी थशब्द वाच्यत्रह्मापासना । y | 


न्तः | खं ब्रह्म । कः प्रजापतिः । इत्यादिपयागदशनात्‌ | यजुष अन्त्याध्यायस्य वेद | =~ 
तं न वेति अप्रसगात्‌ विस्तरभयाज्च न निर्णीयत | अन्यत्र ऋचिद द्रष्टव्यम्‌ । ब्राह्मणाः | | a 
न्यपि सर्वाणि प्राय एतदक्षरं प्रस्तुवन्ति यथा--तान्‌ वदानम्यतपत NANITA 
योवणा अजायन्ताकार उकारो मकार इति तानेकधा समभरत्‌ तदेतदोमिति तस्मादोमि- 
ति प्रणौति | ओमिति वे खगोलोकः | आमित्यसो योड्यो तपति। ऐतरेयब्राह्मण पञ्चमः | 
पञ्चिका २२ । इत्यादि प्रयागा ब्राह्मणप्यपि विद्यन्ते | इतरप्वपि तथेव द्रष्टव्याः | 

~ ७ 
नाज आडकर | 


OE RR OD ४-....- - --- 


re RN «न a- 


अस्मिन्‌ वर्णास्रयः | मात्रास्तिख: । प्लुतत्वामिधायिनाडुन तृतीयेनैव समन्वितः । | 


शब्दपारदृश्चना पाणिनिनापि “ओगभ्यादाने' इत्यनन ओमित्यस्य प्रारम्भे प्टुतो विधीय- | 


ओर आपने जो यह कहा कि “ हाइ बाबू आदि सामस्तोगवत्‌ यह भी निरर्थक | । 
हैं सो भी ठीक नहीं । क्योकि वे भी अथवान्‌ जोर सप्रयोजन हैं देखो (aaa इ- | 
त्यादि ) इसी उपनिषद्‌ का प्रमाण है | हाउकार का अथ यह एथिवीलोक हे इत्यादि| | 
ओर आपने कहा था अकार ककारादिवत्‌ ओङ्कार कहन से वर्णमात्र का बोध होता है |. 
सो भी ठीक नहीं देखो ( अकारो विष्णु: ) इत्यादि अकार से विष्णु, मकार से प्रजा- | $ 
पति इत्यादि | ( वर्णात्कारः ) यह वार्तिक अथोन्तर का बाधक नहीं हो सकता । ओर 
अपने वाच्य से भी वर्णो को प्रथक्‌ नहीं कर सकता इत्यादि जान लेना, मायः सब वर्णे 
भी अर्थवान्‌ हें ॥ यथा--( कः प्रजापतिः ) “क” से प्रजापति ( खं ब्रह्म ) “ख से 
ब्रह्म इत्यादि | अब यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय के वेदत्व अथवा जवेद॒त्व के वि 
षय में यहां इतना ही कहा जाता है करि वेद के एक शब्द को भी कोई नहीं बदल 
सकता | जो वेद सम्प्रति विद्यमान हे वही यथाथ aq हे | अप्रसंग ओर सविस्तर होने 
के भय स यहां पर इस विषय का विचार नहीं करते इस को कही अन्यत्र दख 
न्तु यह निश्चित हे के agia का ४० वां अध्याय जिसमें दो वार स्प! 
आया हे वह वास्तव में ईश्वरोक्त वेद है | प्रायः सभी ब्राह्मणग्रन्थों में इसकी च 
Sal एतरंयत्राह्मण पञ्चम पञ्चिका ३२ वां खण्ड इत्यादे । 

AMAR ओङ्कार शब्द | 


इस में तीन ही वर्ण, तीन ही मात्राएं ओर छतत्वाविधायक इसे 


A 


तृतीय | शब्दपारदर्शी पाणिनि भी AA इस 
; 
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BR ME समीक्षा | 


= = a - 
ते । gag त्रिमात्र एव । वेदत्रयादेव निदुग्ध इति मन्वादिभिः स्मयेते । जपकमण 
ओमः परं भभुवःखः इति पदत्रयमुच्चायेते । तस्मादपि परा त्रिपदी गायत्री प्रायो q- 
प्यते । कथमेवमिदंत्रेत्वस्‌ ! एतेन त्रयी विद्या सुवेदितव्या । ऋणानि त्रीणि अपाकृत्या- 


नि । aaa: परिचय्यो; । त्रयः पदाथा: सम्यगवगरतव्या: | त्रीणि दुःखानि अपसा. 


2 


~ NS A 


य्याणि इत्ये्रेवधानि भूयांसि ऐहिकानि आमुप्मिकानि च प्रयोजनवन्ति वस्तुनि अनुशा स्ति ॥ 


iN ष्ट 


इस को छुत विधान करते हैं । त्रयी विद्या से इस का एक २ अक्षर ल्या गया हे 


यह मन्बादियें। की सम्मात है । जप कर्म में ओम्‌ शब्द के परे तीन ही महा ong. 
तियों का, और उसके परे प्रायः त्रिपदी गायत्री का उच्चारण देखते हें सो यह त्रित्व 
ओङ्कार के साथ क्यों लगा हुआ है इसका क्या कारण है त्रयी विद्याओं को अच्छी 
तरह से जानना, तीन MN का शोधना, तीनों अग्नियों में हवन करना, तीन ही ज- 
गत्‌ में पदार्थ हे इन्हें अवगत करना ओर तीनों दुःखा से छूटने के प्रयत्न करना, इ 


SS 


Ale इस प्रकार के अनेक UER आर पारलोकिक प्रयोजन की इन तीन अक्षरों से 
शिक्षा होती हे । 


a 


छन्दाग्य म 


अ SS 
“SARA” 
शब्द के प्रयोग 


१-ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत 5500 o १।१० 
२-ओमितिह्ुद्गायति । ००0 ven 

३ ओमित्येतदक्षरमुद्गीथ \ 0000 0000 (000 ES U 
9 एतदूमियुनम्‌ SHAY इत्येतदर्मिन्क्षरे संसरुज्यत | ---- i 3 6 । 
4 aa किञ्चानुजानातिः ओम्‌” इत्येव तदाह। ---- eee 

३ आमित्याश्रात्यति | 11 । 9 | ८ || 
७ ओमिति शंसति | म 
८-ओमित्युगृदायति | ie Roe 9 । 9 । ९ ॥ 
९ ओमित्यतदक्षरमगूदीथमुपासीत | ee.. ne 

१० आमितिह्वुदगायति | कळ = x ११ 8 | १॥ 
११-यदावा BIRRA ४ ओम्‌" वच च al pl ७ 


इत्यवातिस्वराते Ee” 077 171 te 1. 
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त तिर ति ति रारा र i र. eens 
> SG ~ A 
छान्‍्दाग्यापनपद्धाष्य--उठ् थे शब्द वाच्यब्रह्मो पसना | ५३ 


pe अट s 
nn 
z... 


१२-ओमिति्येष स्वरन्नेति | oy 

१३-ओमितिद्यष स्वरन्नति | Ss g 
S 

१४-आरेम्‌ अदारेम | ण 


१५-ओम्‌ पिवाश्म | | 


m १।५।१॥ 
13 | ११ | ३ ॥ 


१६-ओउम्‌ देवः.... अन्नमिद्दाह्राहर । | 122121 
१७-ओम्‌ इति | J 
१८-स ओम्‌ इति वा होद्वामीयते | ९०० १ ८।६।५॥ 
(ये अठारह १८ वार साक्षात्‌ ओम्‌ शब्द के प्रयोग आये हैं ) 
ओङ्कार | 
१-तेभ्योऽभि तप्तम्य आङ्कारः सम्प्रास्तवत्‌ | i || E 
२- ओङ्कारेण सवावागू सन्तृण्णा | z Me | 
३ TER waz स्वम्‌ । ९००० goco ०००० sl leet 
अन्य उपनिषदों में ओम्‌ NEF का प्रयोग | 
इंश उ०-आम्‌ कृतास्मर | apes ge - १७ ॥ 
कठ उ०-तते पदछ, संग्रहण ब्रवीमि “ओम” इत्येतत्‌ 000120 
प्रश्न 3० - यः पुनरेतत्त्रिमात्रेणेव “भोम्‌'' इति॥ "“ ५॥५॥ 
मुण्डक उ०---आमित्येवं ध्यायथ आत्मानम्‌ | ae २।२।६॥ 


माण्डुक्य उ ०-ओमित्येतदक्षरमिद% सर्वम्‌ ०००० ee |१॥ 
तैत्तिरीय उ०-ओमितिब्रह्म ओमितीद ४ सबैम्‌ | ओमित्येतदनुक्कति हस्म वा अप्यो 
श्रावयेत्याश्रावयन्ति आमिति सामानि गायन्ति | ओ&शोमिति शस्त्राणि श स्न्ति | 
ओमित्यध्वयुः प्रतिगरं प्रतिगृणाति | ओमितिब्रह्म प्रसोति | ओमित्य।ग्निदोत्रमनुजानाति | 
ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रञ्ञोपाप्नुवानीति। ब्रक्षेवापाप्राति । आं दश । १। ८। १। 
( यहां ९ वार आया है ) 
बृहदारण्यक उ०-ओमिति होवाच० ३।९। १ । (यहाँ ७ वार आया है ) 
ओं खं ब्रह्म ५। १ । १॥. ओमिति होवाच ५ । २। १ |, ५। २।२ ॥, ५ । 
२। ३ ॥, ओमिति होवाच ६ | २ | १ ॥, ओम्‌ कृतोस्मर ५ । १५ । १॥ 
गीता--आं तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणश्निविधः स्मृतः १७ । २३ I, 
तस्मादोमित्युद्राहृ्य यज्ञदानतपः क्रियाः । १७ | २४ ॥ 
BST | $i 
प्रश्न-स यः.... .... प्रायणान्तमोङ्कारमामध्यायीत का हर g 
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| 'शवाउद्बत एवमाक्कार आत्मव 77 ad | १२ 
ग।त- वय पापत्रमाङ्कार ऋक्‍्सामयज्रव च 1. 1) | OS 


ला oo 

४४ ओडूरसमीज्ता || | | 
प्रश्न-एतट........परञ्चापरञ्च ब्रह्म यद जार ग्र SE ॥ | | 

| तमाङ्कारणवायतननान्व।ते विद्वात्‌ " i? SE 

a माण्डूक्य ०-भूतभवद्भावष्यदातेसवगझ्वार एव a Sag Ba 

॥ तत तदप्याकीर एब । १॥ 

| सोयमात्माध्यक्षरमोङ्काराधिमात्रम्‌ के क्ष | | | 

bs! 

| 

Ee 
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ay FAT: खण्डः 


संस्कृतम--अस्मिन्‌ व्याचिख्यासिष्यमाणे दवेतीयीके खण्ड प्रजापतिदेवासुरास्त्रयः T- i 
ब्दा न काश्चिद्देहधारिणीव्यक्तीरभिसम्वध्नन्ति | अहर्दिव क्षणे क्षणे इन्द्रियाणि प्रतिशरीर 
| परस्परं कलहायन्ते | कानिचिच्छास्त्रमयादां स्मारंस्मारमकृत्यविमश्ञीदपि विरमन्ति | | | 
तान्येवात्रदेवशब्दनाभिप्रयन्त | कानिचित्‌ स्वाभाविकांस्तामसान्‌ गुणानाश्रित्य कृत्याकू- | 
त्यानि agga अननुष्ठये कम्मेणि निपत्य जीवात्मानं विमोहयन्ति | तान्येवात्रासरशब्देन | 
व्यवहियन्ते । इमानि उभयानि देवसंज्ञानि अमुरसंज्ञानि चेन्द्रियाणि एकस्येव शारीरकस्य | 
पुत्रवद्‌ वर्तन्ते तनेवाधिष्ठितत्वात्‌ । अतोत्रदेही तु प्रजापतिः । इन्द्रियाणि त प्राजाप- |. 
त्यानि ॥ मातापितृशतेभ्योपि वत्सलतरापनिषदनकविधेरुपायमन्दरभ्याजनेभ्यो गूढार्थ बुः ह 
बोधयिपुराख्यायिकाव्याजन महत्तत्त्वमुपदष्टमुपक्रमते देवासुराहेत्यादिना | प्रथम खण्डे | 
ओङ्करस्याथ ABNT विज्ञानावञ्यक्रतादिकमुपदिञ्य कथमस्योपासना केन कृता कि फल- 
।मत्याद्यनुशाषस्य।ति ॥ FF 

भाषाः--इस व्याचिख्यासिप्यमाण ( जिस का व्याख्यान आगे होने वाला है | 
द्वितीय खण्ड में प्रजापति १ देव २ और असुर ३ ये तीनों शब्द किन्ही देह ध 
व्यक्ति विशेष वाचक नहीं हैं । प्रतिदिन क्षण क्षण इन्द्रिय प्रति शरीर में 
है । इन म॑ कोइ इन्द्रिय शास्त्र मयादा को स्मरण करके AHA के । 
वृत्त रहते हैं वे ही इन्द्रिय यहां देव कहे गये हें । ओर कोई इन्द्रिय 
तमोगुणा को लेकर कृत्य और अक्कत्य विचार को त्याग अनुचित कर्म में गिरक 


वारमा को भी मोहित करते हैं । वे ही यहां असुर कहे गये हैं । ये 
| अधुर संज्ञक इन्द्रिय ) एक ही जीवात्मा के पुत्र सदृश हूँ 


TSS eS 
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TT 
= प्रपाठकः २ | खण्ड; १ | प्रवाकः १० । | 
~ > a ba Ton ~ | 


।॥ इनका अधिष्ठाता न हो तो स्वयं इन की प्रवृत्ति नहीं हो सकती । क्योकि इन्द्रिय सब 
| अचेतन ओर एक जीवात्मा ही इश में चेतग हे । अतः जीवात्मा इन का पिताबत्‌ 
। | स्वामी | आर य पुत्रवत्‌ सेवक हे । इसी कारण इस प्रकरण म॑ देही (आत्मा) को 
। 
| 
| 
| 


प्रजापति और इन्द्रियों को पुत्र कहत हैं | Beal माता पिता से बढ़कर आदर करने 


वाली उपनिषद्‌ अनक विध उपायों से मन्द जनों को सिखळाने की इच्छा करती हुई 
|| आख्यायिका के व्याज से ब्रह्म के गहान्‌ तत्त्व के उपदेश के लिये देवासुरोपाख्यान को 
| आरम्भ करती हे आर प्रथम खण्ड मं आङ्क।र के अथ, श्रष्ठता, अर्थविज्ञान!वइयक्ता। 
i आदिका का उपदेश देकर उसकी उपासना किस प्रकार हाती, किसने की, और क्या 
i फल होता हे इत्यादिका अनुशासन करेगी | 
| ~ व N SNIEN उ > H 
दवासुरा ह व सत्र समातर । उभये प्राजापत्या- 
AA ~ o> 
eda दवा उद्गाथम जहुग्नननानाभभावष्याम S4 
[त (१ )॥ on 
दवासुराः । ह । वे | यत्र | संयेतिरे । उभये | प्राजापत्या । तत्‌ । ह। देवाः | 
उदूर्गथम्‌ । आजहुः | अनेन एनान्‌ | अभिगविष्यामः | इत ॥ १ ॥ 
भाष्य i पृ 
मु ( हृ ) इति wager निपातः ( वै) निपाता निश्चयं द्योतयति 
(qaga: ) देवाश्च अएुरारच्य'तद्वासुराः , द्योतनाथोद दी 
सिद्ध; | ये स्वेष्वव अमुषु प्राणेषु प्रणक्रियास रमः 
TAITASI इन्द्रियवृत्तयो देवा: । तद्गिपरीतः 
(यत्र ) यस्मिन्‌ निमित्ते ( संथेतिरे ) युयुधिरे । सम्पू 
विषयापहरणाय संग्रामं Faga: 
कु कतवन्तः | शास्राद्दापितानीन्द्रिय णीतराण्युत्पथगामीनि अन्याय्या- 
aaar | तानितु शास्रीयाण्यवा कृत्यप्रवच गरित॑य 
तुयतन्त । इत्थपरस्परामिःःद्रियाणि 
( १ ) यही कथा बृहदारण्यकोपनिषर 
है इन दाना ग क्रिञ्चिन्म।त्र भद है । 
(३ | 
२॥ ६ देखा। पद ये हैं- दया हृ प्राजापत्य 
देवा ज्यायसा अपुरास्त एपुलोकेप्वस्पद्धन 
a | अथातू प्रजापति स 
असुर । 
व इन लाका में युद्ध करने 
उद्गीथ के द्वारा असुरी को जीत | 


AGUA दवश 

त । ते । असुरा: । शास्त्रपरिशील- 
अपुरा इत्यथः । त निश्चयन किल 
ARIAT: GUAT: || इतरतर- 


के प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण में भी आई 
इनका एकता करने क लिये वेदान्तपत्र 
I दवाश्वासुराश्र | ततः HAAG एव 
त त ह दवा ऊनुरहन्तापुरान्‌ यज्ञ उद्गीथे ना- 
"तान दव असुर दो प्रकार के थे [Ris दव, ज्येष्ठ 

गे, उनमें देवों ने विचार किया के इस यज्ञ में 
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a eee eee 
छान्‍्दोग्यो पनिषद्धाष्ये-प्र णशुब्द वाच्पब्रह्मे पा सना | ४७ 


युध्यन्ते । अयमेव संग्रामोञ्नादिकालप्रवृतः सर्वेरित्थं प्रतिशरीरमनुभूयगानो देवामुरसं- 
आमोनाज्ञाभिधीयते (उभयेमाजापत्याः) उभयविधानि तानि इन्द्रियाणि प्रजापत हिनो 
पत्यानि | यतो जीवोज्ञ्वलितत्वादव।चेतनानीन्त्रिय।णि प्रवपेन्ते निवर्तन्ते वा | अतः 
प्रजापतरपत्यानि “ दित्यदेत्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः ” इति प्रजापतेण्ये: । (तत्‌ ) 
तस्मात्कारणात्‌ ( ह ) किल प्रसिद्धा देवाः शाख्रीयाण इन्द्रियणि ( उद्गीथम्‌) उ- 
दगीथभक्तयुपलक्षितमोद्गात्रं यज्ञानुष्ठनम्‌ ( MIZ: ) MEANT: | कृतवन्तः य- 
द्वा । उद्गीथम्‌ MERA | आजन्दु: । आना तवन्तः । तत्योपासनां कतुमारनिरे gA- 
: । कस्माद्धेतोः : ( अनेन ) उद्गाश्रन करणन | ( पुनान्‌ ) इमान असुरान्‌ 'द्वि- 
तीयाटोः स्वेनः २ । ४ । ३४” इदग एनादेशः | अश।ख्रीय।णि इन्द्रियाणि ( अभिभवि- 
प्यामः ) जप्यामः ( इति ) इति हेतारुइगीथम।जऱ्हरित्यर्थः ॥ १ ॥ 
अनुवाद: - प्रजापति ( १ ) के प्रसिद्ध सन्तान देव (२) और अपुर ( ३ ) 
दोनों युद्ध के लिये जिस कारण सन्नद्ध हुए | इस कारण देवों ने असुरा को जीतने के 
हेतु उद्गीथ ( ओङ्कार ) के आश्रित हुए । यद्वा । उद्गीथ की उपासना रूप कगे मै 
प्रवृत्त हुए || १ ॥ ( ४) 
पद्‌र्थः-( उभये ) दोनों ( प्राजापत्याः ) प्रजापति के पुत्र ( ह ) (५) (वै) 
( ६ ) परम प्रसिद्ध ( देवासुराः ) देव और असुर ( यत्र ) जिस कारण ( संयेतिरे ) 
युद्ध करने के लिये प्रवृत्त हुए ( तत्‌ ) उस कारण ( ह ) निश्चय (देवाः) देव ( उ- 
दूग।थम्‌ ) उद्गीथ सम्बन्धी कम्म । ( आजन्दु; ) ल आये अथात्‌ आंज्कार का उ- 
पासना करने लगे ( अनेन ) इस उद्गीथ से ( UAL) इन AGU को ( अभिभ- 
AR: ) जीतंगं । ( इति ) इस हृतु ॥ १ ॥ र é 
भाष्याशय:--देव धातु स देव शब्द का ।साद्ध हाती हैं आर अपन प्राण म 


अर्थात्‌ प्राण की क्रियाओं में जो रमित हों उन्हें असुर कहते हैं । AGHA इन दो 
शब्दों से यहां असुर शब्द की सिद्धि माननी चाहिये । शास्त्र के अभ्यास से जनित 


नाट-( १ ) आत्मा ( २ ) उत्तम इन्द्रिय प्रवृत्ति | (३) दुष्ट इन्द्रिय प्रवृत्ति , 
खण्ड के अन्त में इस, शब्द के ऊपर समीक्षा देखा । ( ४ ) गन्द जना का प्रवात्त 
के हेतु कथा रूप म तत्व का उपदेश किया गया है । कथा ANT नहीं ' केवळ रू 
पक मात्र हे। एसी कथा उपनिषदा में बहुधा आई है, द्वितीय मन्त्र की टिप्पणी देखो | 

(७५) ह शब्द इतिहास का स्मारक प्रायः होता हे । ( ६ ) वे का अथे निश्चय 
मी होता हे । 
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~ ee >) F A 2223 ` S i | 
जो ज्ञान, उस से निगल जो इन्द्रिय वा इन्द्रिय का TVA व देव आर तद्विपरीत | ७ 


~~) 


आचरण से रोकते हैं और उत्तथगामी इन्द्रिय शास्त्रीय इन्द्रिय का अकृत्य भ॑ way 


Ld 


~ 0 ० 


क लिये सर्वदा प्रयल करते हैं । इस प्रकार परस्पर इन्द्रिय युद्ध कर रह हं । इस से | 
ग्राम को जो अनादि काल से प्रवृत्त हें जिस को सब HE NUT अनुभव कर R हू |. 
और जो प्रति शरीर में वत्तमान हे, देवासुर संग्राम कहते हैं ॥ १ ॥ 
संस्कृतम-सम्प्रतित्यनयोमेध्ये कतरा विजष्यत Zit AAT । लाकडधीतशाखो 
| AIIE खळ AI प्रतीकारमनृसंधाय सपत्नान्‌ अभिभवति | इश्वराश्रयादन्यः को 
नाम प्रतीकार! प्रशस्यतरो भवेत्‌ | महतः शत्रः समृलघाताय महानेव आश्रासेतव्य; | 
अतेदिवा SAMATAT सर्वोत्तमं प्रणवमाशिश्रियुः परन्तु प्रणव द्वारीकृत्य क्क केनोपा- 
येन च ब्रह्मपासनीयमिति तु देवा न सम्यग्‌ बुबुधिर || अन्तरायाश्चापि शाभकमणिमयांस 
आपतान्त | इत्यादि सव खयमुपानेषद दशयिप्यति | केपिनासाग्रमबलोकयन्तः, अन्ये 
AATA तदन्तगंत।न्‌ संततमुत्पद्यमानात्‌ अंहतान्‌ध्वनीन्‌ श्रृण्वन्तः, परे मनसा इद्र | 
याण ।नगृह्य हृदय पुण्डरीकाक।रं सहस्तदलमात्मानुगतं च कल्पयन्तो ब्रह्मोपासते il 
Play AACA UAT सवश सवान्तय।मि तजज्ञात्वा तद्विभतीः सवत्रेव निरीक्षमाणा | 
| 


(९ 


Wag सवत्रवध्यायन्ति , इत्थं बहुविधेपूपासनेपु कतमन्नि:श्रेयस्करमित्यप्यवधारथिष्यति | 
भाषा--आगे दिखलाय। जाता हे कि इन दोनों गे विजय किस को और क्रिस प्र 


कार सं हाता हं | ठोक ग प्रत्यक्ष है कि शाखीय पुरुष विशेष ज्ञानी होने से अनुत्तम 
AMP कर अज्ञानी का परास्त कंर लता हे | अत; दव WS VAT महा याद्धा Bl उ- 
MARAT आश्रय में अपुरा के विजयाथ आये | यह | इस म सन्देह नह 
कै पत शत्रुओं क विजयाथ वेसेही महान्‌ योद्धा के आश्रय में जाना ही ठीक हू | 
tg जय शीघ्र नहीं होता और शुभ कर्म ग विध्न भी अनेक आगिरते हैं इस विः | 
बय के उपनिषद्‌ स्वयं आगे दिखलावेगी | इस के साथ २ यह भी निरूपित होगा कि | | 
ASK क द्वारा ZAT की उपासना कैसे और कहां करनी चाहिये ॥ | | 


ELI Fl q 0५४७ ४८६ > a 3 i j | पु 
क. रा दसत इये, कीर श्रेतररदरिय को मंद उन में सदा उत्पद्यगान & 

ह 0 ६ घि इए, कोई नेत्र की अन्तर्गत पुत्रिका को $मररूप मानते ह|| 
कोई गन स इन्द्रियो को : 3 e] १२ ररूप भा Ba] 


5 मह कर कमल सश Yea दल वार हत | 
लि आत्मा सहत 
| FAT क जानते हुए उस की उ 
i 


~ 


उपासना करते हूँ और कोई 
९_ Ale ब्रह्मज्ञानी निरातिशय सवश | 
I SR तिला सपन ही देखते हुए सर्वत्र सवदा | 
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छान्दोग्योपनिषकाष्ये-प्राणशुब्दवाच्यब्रह्मोपासना | ४९ 


७ | एकाग्र चित्त से ध्यान करते हैं। इस प्रकार बहुविध उपासनाओं के मध्य कौन निश्रेय- 


स्कर है इस को भी निश्चय करेगी ॥ १॥ 


N 
त्‌ ह नासकय पारएुद्गाथसुपासाङ र्‌ | तश 
naem rel Se तस्मात्तेन ay 

हासुरा: पाप्मनावावदुस्तस्नमातनामसस जिघात सर- 
[म च दंगान्य च पाः क्षे [वद्धः (१) ॥ २३४ 
ते । ह । नासिक्यम्‌ । प्राणस्‌ | उद्गीथस्‌ | उपासाञ्चक्रिरे । तम्‌ । ह। अम्गराः | 
पाप्मना | विविधुः । तस्मात्‌ । तेन | उभयम्‌ । जिघ्रति । सुरभि । च । दुर्गन्धि । च | 
पाप्मना | हि । एषः । विद्धः ॥ २॥ 


भाप्यम्‌-( ते ) | शाह्नोद्भासितानि इन्द्रियाणि (इ) निश्चितम्‌ (नासिक्यम्‌ ) 
नासिकायां भवम्‌ ( माणम्‌ ) वायुमधिष्ठानीकृत्य AAAA ( उद्गीथस्‌ ) प्रण- 


~ 


वम्‌ MENA । अधात्‌ तत्मतिपाच aa (उपासाञ्चक्रिरे ) उपासितवन्तः ( असरा: ) 
दुष्टाचत्तदृत्तम: ( तम्‌ ) TIATA प्राणमुपासनाथ gA कृत ।वादत्वा ( पाप्मना ) 


पोपेन ( AAJ: ) Beara । स्वभावतः पाप्मवत्वादेव sae विद्धः प्राणः | शद्ध- | 
स्याशुद्धत्वक्रणाशक्यात्‌ | अर्थात्‌ | नेदमृपासनास्थानं समुचितमिति er प्राप्य देवा | 


gigh च ( उभयस्‌) उभय वस्तु ( तेन ) नासिकाप्राणेन ( RAR ) उपादत्ते । 
देहीति कतेषदमध्याहार्य्यम्‌ ( एषः ) प्राणः ( पाप्मना ) पापेन ( विद्धः ) अवरुद्धो 


गृहीतोल्ति | अतो नेदमुपासनास्थानं समुचितमित्यवधेयम्‌ | अग्रं भावे।स्ति | परमं पूत- 
तमं ब्रह्म । तदपचित्ये नासिका, सुगन्बिदुयन्वियुक्तत्वाद्‌ ब्रह्मासने भवितुं नाहति | अतो 


ये नासिकाग्रं तद्गतं वायु वा स्थानीक्ृत्य उद्गीथमुपासत | न ते फलभाजो दुःखमेव 
>>. 


Gi 
ज्ञातवन्त इत्यथः ( हि ) यस्मात्‌ कारणात्‌ ( मुराभे च ) स।रभ्ययुक्तस्‌ ( दुभान्धि च ) 
aq ~ ~ 
सवेदा यो।न्त | इत्याए्यायिक्ाशयः | अग्नेप्येवमेव ज्ञातव्यम्‌ ॥ 
i 


2A AN N A 
( १ ) अथ प्राणपूचुस्त्वन्न उद्गायेति.... .... ते विदुरनेनवे न उर्गात्रात्यप्यन्तीति 
तमभिद्रुत्य पाप्मनाडविध्यन्‌.... ....बू० १ । ३ । ३ ॥ अथे-वे प्राण से बाले कि हम 
लाग के लिये उद्गान करो । प्राण ने उन के लिय उद्गीथ का गान किया । अपुरा 


~A 


~ ~ 


ने जान लिया कि इस उद्गाता के द्वारा ये हम लोगो को जीत Sal | इस हेतु अपुरा 
न प्राण क निकट जा उसको पाप से विद्ध किया ॥ 
( २ ) अख्चीपङ्क प॒मान्पाप्मा पापं किल्विष कल्मषम्‌ । इति कोशः ॥ 
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अनवाद- प्रसिद्ध ( देवगण ) नासिकागत प्राण का ( अधिष्ठान २ तकात गण को ( अधिष्ठान वना 


32 Ss य़ | 
कर ) उद्गीथ की उपासना करने लगे । अपुरा ने पाप सं उस विद्ध केया जस | | 


कारण उस प्राण से ( जीवात्मा) सुगन्धि और ढुगेन्धि दोनों को सूंघता हे इससे ( वि- 
दित होता हे कि ) यह प्राण पाप से शृहीत है (२)॥२॥ 

पदार्थ:--( g ) प्रसिद्ध ( ते) वे अथात्‌ TAKIT इन्द्रिय (नासिकयस्‌) ना | 
सिकागत ( प्राणम्‌ ) प्राणवायु का अधिष्ठान करके ( उइगीथम्‌ ) AFT अथात्‌ तत्‌ | 
प्रतिपाद्य ब्रह्म की ( उपासञ्चक्रिरे ) उपासना करने लग ( तम्‌ ) उस नासिकागत प्राण i 


1 ( १ ) gaa वाक्या में कहाँ कहा अन्यपद। का बहुत अध्याहार करना पडता | 
है । उपनिषद अपने भाव को बहुत संक्षेप से वणन करती है । इस कारण बिना अ- 
ध्याहार के आशय प्रकट नहीं होता ॥ 

(२ ) शङ्कराचाय्यै का अथे-वे ( देव ) नासिकागत प्राणरूप उद्गीथ को उ- 
पासना करने ळगे उस प्राण को अपुरा ने पाप से वेधन क्रिया इस कारण Sad (लोक) 
सुगन्धि और दुर्गन्थि दोनों सूंघता हे जिस हेतु वह पाप से विद्ध है ॥ २ ॥ 

Ro प्रकरणस्थ उद्गीथ पद से शङ्कराचायं ने कहीं उदगीथ सम्बन्धी कमे, कहीं | | 
उद्गाता भर कहीं उद्गीथ शब्दवाच्य ओङ्कार अर्थ किया है ॥ 


i 


“तेहृदेवानासिक्यम्‌। नासिकायां भवं चेतनावन्तं प्राणं प्राणम्‌ । उद्गीथकत्तीरमुद- | | 
गातारम्‌ | तद्गीथभक्तया उपासाञ्चक्रिरे | कृतवन्त इत्यर्थः | नासिक्यप्राणदृष्टया उ- | | 
द्गीथाख्यमक्षरमो ङ्कारमुपासाञचक्रिरे इत्यर्थः” | AFUTA: ॥ 

अथे- उन देवा ने नासिकारिथत आर चेतनवान्‌ प्राण को उद्गीथ (उद्गीथ 
सम्बन्धी कमं ) का कत्ता उर्‌गाता ( मानकर ) उदइगीथभक्ति से उस की उपासना 
को । अर्थात्‌ नासिका गत प्राण की राष्टि से उद्गीथ नामधारी ओङ्कार अक्षर की उ- 
पसिना का । शङ्कराचार्य के सम्पूण प्रकरणस्थ आशय इस प्रकार हैं क्रि शास्नोद्भासित 
यमेर्‌ दवनाम स आर तद्विपरीत बृत्तिएं अपुरनाम से यहां कही गई हैं । दे- 
वलग AR ।वंजयाथे सामवेद विहित ओउगात्र ( उद्गाता सम्बन्धी ) कर्म मै प्रवृत्त 
| 53 परन्तु इस कमे म उद्गाता ऋत्विक्‌ की परम आवश्यकता है । अतः वे देव 
| क्रमशः नासिकागत प्राण, वचन, 


चु, AA आर पश्चात्‌ मन को उद्गाता बनाकर 


उद्गीथ कमे पारम 
i A किया। यद्वा इन सर्वो की दृष्टि से आङ्कार को उपासना की । परन्तु 
AAU न उ 


उन शबर उद्गाताओंकी अधमासंग रूप पाप से विद्धअपहत-बाधित किया। 
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छान्दो पोपनि पळा प्ये-प्राणशब्दवाच्यब्रह्मो | ८१ 


YIS > meg 


को ( दवो ने नासिक्य प्राण को उपासनार्थं अधिष्ठान बनाया है इसे जान) ( ह ) नि 
श्वय ( असुराः ) agu न ( पाप्मना )पाप के द्वारा ( विविधुः ) विद्ध क्रिया अर्थोत्‌ 
fact किया ( हि ) जिस कारण ( तेन ) नासिकागत प्राण से ( सुराभे च ) सुगन्ध 
अथवा ( ढुगेन्धि च ) gifa ( उभयम्‌ ) दोनों को जीवात्मा ( जिघ्रति ) gaa हे | 

( तस्मात्‌ ) इस स अनुमान हाता हे कि (हि) निश्चय ( एषः ) यह प्राण (पाप्मना) 
पाप सं (विद्धः ) गृहत = युक्त हैं ॥ २ ॥ 

टि०-अतः अन्त में मुख्य | मुखस्थित (जो ` टि०-अतः अन्त में मुख्य | मुखस्थित (जो सर्वम्भरि अर्थात्‌ अन्य सकळ मारण का मरम | 
पोषण करने वाछा भी कहाता हे ) प्राण की उपासना से देवों का विजय और ag | 
का पराजय हुआ | इत्यादि ॥” 


vA 
r? 


$ पेत कही li SE it 


0? 


वेचारणीय इस मे यह हे कै नासिकागत प्राण वचन आदि जड और अनपास्य | 
होने से उन मं उपासना की संभावना ही नहीं हो सकती | फिर उन में देव लोग कैसे |. 
उपासना कर सकते । शङ्कराचाय्यं जो यह कहते हें कि “ चतनावन्तं घ्राणं पाणम्‌ ” 
| सो समझ में नहीं आता फि नासिकागत प्राण चेतन कैसे हो सकता | यदि उसे चेतन 
मान भी लिया जाय तथापि वचन की चेतनता सिद्ध नहीं हो सकती | फिर वचन दृष्टि £ औ 


A 


इगीथ की उपासना कसे £ और मुखस्थित प्राण की उपासना से देव विजयी 
| हुए यह भी कथन ठीक नहीं । क्योंकि वह कोनसा मुखस्थित प्राण हे जो सगन्धि | 
gua से रहित ओर सवम्भरि हो । नासिकागत और मुखस्थित प्राण में क्या एकता- क 
नता का सम्बन्ध नहीं हे ? क्या दाना ही वायुमय नहीं है ? यदि हैं तो एक पापविद्ध |. 
| और दूसरा अपापविद्ध यह केसे संभवित हो सकता है । जब नासिका गत प्राण को | 
आप अपवित्र, अशुद्ध ओर पापविद्ध मानते हैं तो अश्यव ही मुखस्थित प्राण को वैः 
साही मानना पड़ेगा क्योंकि खाद्य और अखाद्य दोनों प्रकार के पदार्थों को यह भी | 
खाता हे फिर अपापविद्ध केसे । शङ्कराचाय का उत्तर यह हे यथाः-- दु 
Cag नासिक्योपि प्राणो वास्वःत्मा यथामुख्यः । तत्र नासिक्यः प्राण: पाप्मना- 
विद्धः | प्राण एव सन्नमुख्यः | कथस्‌ । नदोषः | 'स्थानकरणवेगुण्याद RA वाय्वा- 
AIN सन्‌ मुख्यः स्थानदेवतावलीयस्त्वान्न विद्ध इति युक्तम्‌ | यथा वास्यादयः शिक्ष 
वत्‌ पुरुषाश्रयाः कायविशष कुवन्ति | नान्यहस्तगताः । तद्वत्‌ द\षवद्घ्राणस[ 
वेद्धा प्राणदवता न मुख्य; | १ 


अथे-“ननु नासिकागत प्राण भी वायुरूप है जैसे 


i 
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५२ quasar १ | खणड? २ । प्रवाकः २ ॥ 
4 
भाष्याशय-इस द्वितीय मन्त्र के द्वारा यह सिद्ध किया गया हैं कि z- 
पासना के लिये नासिका स्थान उपयुक्त नहीं | क्योंकि ब्रह्म परम NT | नासिका 
ao AEN 


a आ ` 
टि०सिक्रागत प्राण पाप से विद्ध हुआ । वायु ही होता हुआ पुखगत माग केस पापस 


विद्ध न हआ ? यह दोष नहीं है । वों ! स्थान के कारण इन्द्रिय कौ विगुणता रूप 


A 


दोष से वह तो विद्ध हुआ और वायुरूप होता हुआ भी मुखगत प्राण स्थानगत देवता 
के अत्यन्त बलवान्‌ हाने से विद्ध नहीं हुआ । यह युक्त हैं । जसे वास्य ( बढ्इ के 


q 


अन्य ( अशिक्षित ) हस्तगत नहीं । तद्वत्‌ दोषवाल प्राणरूप सहाय युक्त होने से ना- 


५. ~ XN a MAO 

शिका गत प्राण देवता तो विद्ध हुई ओर मुखगत प्राण नहीं ” । 

f 0 हे कि दोनों वे डो स्थान होने से al देव . A 
सम्पूण का भाव यह है कि इन दोना के दो स्थान हाने से इन को देवताए भी 

A ` A a > 3 ¢ Na शि A ba वह त 

भिन्न २ हें । नासिकागत प्राण की देवता दुबल ओर अशिक्षित होने से बह तो पाप 
विद्ध हुई । परन्तु मुखगत प्राण की देवता बलीयान्‌ ओर शिक्षित होने से पापबिद्ध नहीं 

° A 1 


हुई | एक दवता को बलिष्ठ आर अन्य को दुबेल मानने म यहां कोई युक्ति नहीं | 


~ >] 


Y 


A 


और वह दवता है कौन ! शङ्कराचार्य ने आडम्बर मात्र बढ़ाया है । वास्तविकतत्त्वप्र- 
काशित नहीं किय ॥ 

अतः नासिका, वाणी, नत्र आदिका को अधिष्ठान वा पूजास्थान मानकर ओङ्कार 
का उपासना करन लग | परन्तु पश्चात्‌ तत्तत्‌. सथान। का अप।वन्रता ज्ञात होने पर अ- 
न्त म “ मुख्यप्राण ” आत्मा का अधिष्ठान बना at का उपासना करत हए वे देव 
विजयी हुए । इत्यादे हा अथ सुसंगत प्रतीत होता हे । यहां पर अध्यात्म वर्णन के 
वारा SHAN शिक्षा दती हे कि इस लघु शरीर में ईश्वर का आसन हृदयास्थत आ- 
त्मा हा ह | याद अध्यात्म उपासना करना चाहते हो तो उसी को अधिष्ठान बनाओ। 
Weg यहाँ भा अपनी उपासना की समाप्ति मत करो । अतः तृतीय खण गे अधिदे- 
वत उपासना का दिखलाती हुईं MSC का प॒जास्थान बा लक्ष्य सवेव्यापक्र इश्वर को 
ही बतलाती ह्‌ | 

सवम्‌ मुख्यमाण जीवात्मा को सबम्भरि | सुगन्धि दुगन्धि Usa और किसी अंश | 
म उपहतपाप आदि विशषण भा दसक ह | अतः मख्य प्राण शब्द स जावात्मां 
कि अहण करना प्रथम पक्ष गोर इस शरीर में भी $ 


TA ड्द्य < प ण q H सन श्त्य }} भाव 
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ब्रह्म की उपासना करत हैं व सवदा दुःख भागी हाते हैं । इस से ( संप्रेक्ष्यनासिकाग्रंस्व 
देशश्वानवलोकयन्‌ ६1१३) यह गीता का वचन चिन्तनीय (अमाननीय) है | इसका आशय 
यह है कि अपनी नासका के अअभाग को देख आर अन्य दिशाओं को न देखता हआ 
ब्रह्म की उपासना कर ॥ २ ॥ 


अथ ह वाचमुद्गीथमुपासाञचक्रिरे । 
राः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तयों भय॑ वदति सत्यञ्चा- 
नृतं च । पाप्मना ह्येषा विद्वा () ॥ ३ ॥ 


ड 


(Fo पुनरपि शङ्कराचायं BI अथ में यह शंका उपस्थित होती हे कि अपुरी ने यदि | 


~ ~ 


नासिका वाणी आदि को पाप से विद्ध वा संसग किया तो पाप विद्ध होने से केवळ | 
पाप विशिष्ट वस्तुओं के ग्राहक वा AT उन्हें हाने चाहिये थे | उभय ग्राइक वा वि- | 


AN 


qA केस £ अथात्‌ नासिकागत प्राण से केवळ दुगेन्थि, वचन से AAA, चक्ष से अ- 
दशनीय, श्रोत्र से अश्रवणीय आर मन से असक्कून्पनीय वस्तु ही गृहीत होनी चाहिये 
घुगन्धादे नहीं | यदि आप ऐसा कहे कि बृहदारण्यक प्रथमाध्याय तृतीय ब्राह्मण के 
अनुसार सुगन्धि आदि की अविवक्षा हे अर्थात्‌ केवळ दुर्गन्ध आदि से ही ताल है 
सुगन्धि आदि से नहीं क्योंकि ( यदेवेदमप्रतिरूपं वदति | अप्रतिरूपं जिश्रति इत्यादि) 
इन प्रमाणा से अप्रतिरूप अर्थात्‌ झास्त्रनिषिद्ध टुगम्धादि एक ही का अहण करेंगे 
दूसरे का नहीं । क्‍योंकि ये दोन प्रकरण समान हैं | इत्यादि आप का कथन ठीक 
नहीं FAS पुनः २ घुगन्धादि शब्दों का पाठ प्रत्येक मन्त्र मे देखते हें । यदि उपनि- 
षडू को दोना से तासय नहीं होता तो प्रत्यक मन्त्र म क्या उन्ह पढ़ती । ओर मुख्य 
प्राण क वणन सं (नेवेतेनमुराभि न दुगन्धि विजानाति) इत्यादि का निर्धारण भी नहीं हो 


सकता | क्या उपनिषद्‌ को यह दुष नहीं सूझता था । फिर सुगन्धादि पदों का पाठ | 
क्या किया ? यह शङ्का आपके मत म दुबार हे । हमारे अर्थ में तो न उपनिषइ में | 


a 


दाषारापण आर न अबिवक्षा Ae करना पडता | आर दाना SUT का सङ्गात भा 


D 


मठ जाती इत्यादि अनुसन्धान कर लेना | इन हेतुओंसे शङ्कराचाय्य के आर तदनुयायी | 


r 


न्य टाकाकारा के अथे ठीक नहा | अलमत ।वस्तरण ।ववाकेजनघु ॥ 


(१) ते हृ वाचमूचुस्त्वन्ञ उद्ग'यति तथ्रांत तभ्यो वागुदगायत्‌ | . 


MME की 
पबित्र | यह ढुगन्धि सुगन्धि दाना का स्थान हे । अतः इस स्थानको देखते हण जो 


| 
| 


er ee 
O ..... 
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a - प्रपाठकः १ | खण्डः २ । प्रवाक! है | 


अथ । ह । वाचम्‌ | उदगीथम्‌ । उपासाञ्चक्रिरे । तास्‌ | ह । अपुरा: । पा- 
प्पना | विविधुः । तस्मात्‌ । तया | उभयम्‌ । बदति । सत्यम्‌ । च । AA । च। 
पाप्मना । हि । एषा । विद्धा ॥ २ ॥ 

भाप्यम्‌--( अथ ) नासिक्यप्राणस्यानधिष्ठेयत्वविज्ञानानन्तरम्‌ ( ह ) निश्चयेन 
( वाचम्‌ ) वचनमधिष्ठानीकृत्य ( उद्गीथमुपासाञ्चक्किरे ) ( ताम्‌ ) वाचम्‌ (असुरा:) 
( पाप्मना ) पापेन ( विविधुः ) विद्धवन्तः। यतः (तया) वाचा ( सत्यं च) (अनृतम्‌) 
मिथ्या च (उभयम्‌) सत्यासत्यद्वयम्‌ (बदति) ब्रवीति | तस्मात्‌ (हि) निश्चयेन (एषा) 
वागपि ( पाप्मना ) पापेन ( विद्धा ) ग्रहीतास्ति । प्रकृत्या पाप्मविद्धलादेवापुरैपि | | 
बिद्धा । शुद्धस्याशुद्धलकरणाशवयात्‌ । अतः केवलया वाचापि ब्रह्मोपासन न स्यात्‌ । 
थे तु ब्रह्मनामधेयमोङ्कारादिकं HAS वाचा सर्वदा आवत्तयन्ति तेनेवसम्तृष्टास्तेपि मूढा एव | | 
इति शिक्षते ॥ ३ ॥ | 

अनुवाद्‌:--अनन्तर वचन को अधिष्ठान करके ( वे देव ) उद्गीथ की उपासना | | 
करने लगे | असुरा ने उस को भी पाप से विद्ध किया । जिस कारण वचन के द्वारा 
सत्य और असत्य दोनों का व्यवहार जीवात्मा करता है उस कारण निश्चय वचन भी 
पाप से युक्त है ॥ ३ ॥ 

पदार्थ;--( अथ ) अनन्तर ( ह ) निश्चय ( वाचम्‌ ) वचन को अथोत्‌ वचन 
को अधिष्ठान बना कर ( उद्गीथम्‌ ) उद्गीथ की ( उपासाञ्चक्रिरे ) उपासना करने | 
लगे ( ताम्‌ ) उस बचन को ( हृ ) निश्‍चय ( ag: ) दुष्ट प्रवृत्तियों ने (पाप्मना) | | 
पाप से ( विविधुः ) विद्ध किया । जिस कारण ( तया ) उस वचन के द्वारा ( सत्य 
È UX एषा ) यह वाणी ( पाप्मना ) पाप से (वि- 
द्धा) गृहीत है ॥ ३ ॥ 
AR यह है कि बहुत लोग केवल वाणी से ओङ्कार आदि ब्रह्म नाम 
हैं| बहुत लोग तो केवल माला फेरने को 2 oe os WIN MERE 
| == = ० गा हन का ही धम्म समझते हैं । परन्तु परम कल्याण घम्म समझते 


4 


= र हे । परन्तु परम कल्याण 
| विदुरनन इत्यादि वत्‌ 5 
i D Ee ह Aaa । र 

गा के लय तुम उद्गीथ का गा 


A 


eal | इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 


१ 3 । २ ॥ अर्थ देव वाणी से बोले कि हम लो- 
Cos SS aN N 
न करा वाणीं ने उन के लिये गाया । असरों ने जान 
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छान्दोग्योपां परकराप्य-आणशब्दवाच्यब्रह्मोपासना | 


७७. 


et निम ey ain ay dee नाक? यी 
कारिणी उपनिषद्‌ इस बात का प्रतिषध करती हे। इस मकार के जप से कुछ भी से| 


नहीं | क्योंकि जिस वाणी से तुम जप करते हो वह तो सत । 
की क हृ ता सत्य आर असत्य से मिश्रित | 
इश्वर कवळ सत्य हा ह | उस सत्य को प्राप्ति के लिये बाणी का प्रथम सत्य ब- 


| 
ओ | केवल वाणी मात्र से जप करने वाले भी वाळकवत्‌ ही २ || 

अथ ह चल्रुदगाथसपासाञ्चाङ्गरे । तद्धासुरा 
पाप्मना वावधुस्तस्मात्तनाभय पइ्याते दशनाय चा- 
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दर्शनीयं च । पाप्मना ह्येतद्विद्दस्‌ (१) ॥ ४ ॥ A 
अथ । ह । चक्षु: | उद्गीथम्‌ | उपासाञ्चक्रिरे । तत्‌ । हं । असरा । पाप्मना । 4 

विविधुः । तस्मात्‌ । तेन । उभयम्‌ । पश्यति । दर्शनीयम्‌ । च । अदर्शनीयम्‌ | च | 

पाप्मना । हैं | एतंत्‌ | ।वद्धम्‌ ॥ ४ ॥ = F 
भाप्यस्‌- वागञ्जाद्धज्ञानानन्तरम्‌ | निश्चयेन ( चक्षुः ) नेत्रम्‌। नेत्रगतकनीनिकाम- , 


धष्ठान।कत्य ( उद्गीथमुपासाञ्चक्रिरे ) इत्यादि | छुगममन्यतू | नेत्रे यः परुषो ह- 

स्यते तमेव लक्ष्यीकृत्य कपि उद्गाथमुपासते | तदपे न समुचितमिति शिक्षत ॥ ४ ॥ 
अनुवाद AAI नत्र का अधिष्ठान बना (वे देव) उद्गीथ की उपासना कः | 

च लग | ARI न उस को भी पाप से विद्ध किया ( जिस कारण ) नेत्र के द्वारा | | 


~ | 


दशनाय आर अदशनीय दाना को ( जीवात्मा ) देखता है इस कारण निश्चय यह भा | 
पाप स युक्त हं ॥ ४ ॥ 


पदाथः-( अथ ) अनन्तर | वे देव ( चक्षः ) नेत्रगत कनीनिका का आधेष्ठान po 
मानकर ( उद्गीथम्‌ ) उद्गीथ की ( उपासाञ्चक्रिरे ) उपासना करने लगे (ह) || E 
यह बात प्रासेद्ध हे जिस कारण ( तेन ) उस नत्र से ( दशनीयञ्चं ) देखने योग्य 
( अदशनीयञ्च ) नहीं देखने योग्य ( उभयम्‌+पश्यति ) दोनों को जीवात्मा देखता 
४ ( तस्मात्‌ ) उस कारण ( पाप्मना ) पाप से ( है ) निश्चय ( एतत्‌ ) यह नेत्र 
( विद्धम्‌ ) विद्ध अर्थात्‌ गृहीत है ॥ ४ ॥ 


~ N 


भाष्याशय:-इस का भाव यह हे कि बहुत लोग नेत्र के बं 


( १ ) अथ ह चश्षुरूचुस्त्वन्न उद्गायेति तथेति । तेभ्यश्रक्षुरुदगायत्‌.... 


~ 


| डरननवे इत्यादि | अथ-देवों ने चक्षुको गाने के लिये कहा | चक्षु ने उन के हिये | 


गान किया परन्तु वे असुर जान गये। इत्यादि 
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z प्रपारक! १ | खएडः । ९ | गवाक ५ || 


ONO) SSS. छल सकल ~ 


A न "> N A n 
त होता है उसी को लक्ष्य कर GAMA को उपासना करत ह सा भी ठाक 


पुरुष विदि 


नहीं | इत्यादि ॥ ४ ॥ = 


ऋथ ह श्रोत्रमइगीयसुपासाञ्चाक्ररे | तडासुरा 
पाप्मना विविधस्तस्मात्तेनीमय०» STAT श्रवशी- 
यञ्चाश्चवशीयऽ्च | पाप्मना झेतहिडस (१) UU 


अथ । ह्‌ । श्रोत्रम्‌। उद्गीथम्‌ | उपासाञ्चक्रिरे । तत्‌ । ह ATU: । पाप्मना। 
विविधुः । तस्गात्‌ | तेन । उभयम्‌ । श्रणोति । श्रवणीयम्‌ । च । अश्रवणीयस्‌ | 
च । पाप्मना । हि । एतत्‌ । बिद्धम्‌ ॥ ५ ॥ 
भाप्यम्‌-( अथ ) चक्षुरशुद्भिज्ञानानन्तरम्‌ ( ह ) प्रसिद्धाः देवाः ( श्रोत्रम्‌ ) श्रोत्र 
प्रतिक्षणमृसच्मम।नं शब्दमधिष्ठ।नीकृत्य ( उद्गीश्रम्‌ ) उद्गीथशब्दवाच्य ब्रह्म ( STN- 
साञ्चक्रिरे ) भावयाम्बभूवुः ( अपुरा ह) दवंचिकोपितं विदित्वा ( तत्‌ ) श्रो 
( पाप्मना ) पापेन ( विविध: ) विद्धवन्तः | इदमपि न ब्रह्माहष्थान]गिति विध्नंप्राप्य 
देवा ज्ञातवन्तः | तथाहि ( हि ) यस्मात्‌ ( तेन ) श्रोत्रेण ( श्रवणीयञ्च ) श्राव्यम्‌ 
( अश्रवणीयञ्च ) अश्राव्यञ्च एतत्‌ ( उभयम्‌ ) ( AWA ) मनुष्य आकर्णयति । 
तस्माज्‌ ज्ञायते ( एतत्‌ ) श्रोत्रमपि ( पाप्मना ) पापेन (विद्धम्‌ ) युक्तं श्रोत्र उत्पद्य- 


माने शब्दमेव ब्रह्मानुशासन गन्यमानास्तमेवोपासते | तदप्यनचितमिति ध्वन्यते ॥ ५॥ 


~ 


agag- अनन्तर ( वे देव ) श्रात्र गे उद्यमान शब्द को आधेष्ठान बनाकर 


~ 


उद्गीथशब्दवाच्य ब्रह्म की उपांसना करने लगे | असुरी ने उसे भी विद्ध किया 
( जिस कारण ) इस श्रोत्र के द्वारा श्राव्य और अश्राव्य दोनों प्रकार के शब्दों को 
मनुष्य सुनता हूं इस से ज्ञात हाता हे कि यह श्रोत्र भी पाप से यक्त हे ॥ ५॥ 
पदाथः (अथ )ऽअनन्तरः ६ ह:)>प्रसिद्ध दव गणे. ( श्रोत्रम्‌ ). श्रोत्र के शब्द 
का MABT करक ( उद्गीथम्‌ ) उद्गीथ की ( उपासाञ्चक्रिरे ) उपासना करने 
लग | ( अघुराः ) असुरगण ने ( ह ) निश्चय ( तत्‌) उस श्रोत्र को ( पाप्मना ) 


पाप स ( विविधुः ) विद्ध किया ( हि ) क्योंकि ( तेन ) उपः श्रोत्र से. (श्रवणीयञ्च) 


का ( श्रृणोति ) जीवातमा सुनता हे ( तस्मात्‌ ) उस कारण से ज्ञात होता हे (एतत्‌) 
यह श्रात्र ( पाप्मना ) पाप से ।वद्धम्‌ ) युक्त हे ॥ ५ ॥ 


( १) अथ श्रात्रमूचुरुस्व्न उद्गायति पूववत्‌ ॥ बु० १।३।५॥ 
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छनन याग्य ( अश्रवणीयञ्च ) नहीं सुनने योग्य ( उभयम्‌ ) दोनों प्रकार के शब्दा | 
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| छान्‍्दाग्यापानपद्धाप्य-प्राण शब्दवाच्यब्रह्मोपा सना ॥ दछ 


| ष्याशयः-बहुत O आष्याशयः-बहुत से अज्ञानी मनुष्य शरोत्रोसन्न शब्द के ह Saan Ga अज्ञानी मनुष्य श्रोत्रोत्यन्न शङ को इश्वरवाणी समझ र 
र ध्यान करते हे इसको भा इस मन्त्र क द्वारा उपानिषद्‌ निषेध करती है || ५॥ | 
अथ ह मरन उद्गाथघुपासाञ्चाक्ररे । तहासरा 

| धल र SEN भ्‌ द 

| पाप्मना वानधुस्तस्मातना मय, स डनल्पयत सडुनल्प- 

| नायञ्चासङ्क'ल्पनायञच । पाप्मना ह्यत द्विस्‌ (१) ॥६॥ 
अथ । हृ । मचः | उद्गाथस्‌ । उपासाञ्चक्रिरे | तत्‌ । ह्‌ । अपुरा; | पाप्मना | | 

विविधुः। तस्मात्‌ । तेन | उभयम्‌ | सडूल्पयत | सङ्कर्पनयम्‌ | च | असङ्कर्पनीयम्‌ | 

| च । पाप्मना । हि । एतत्‌ । AZII ॥६॥ 

[प्यस्‌--( भथ ) श्रोत्राशुद्धिविज्ञानानन्तरस्‌ ( हृ ) प्रसिद्धा देवाः ( मनः ) 
मानस हृद्यम्‌ | आधष्ठानाक्कत्य ( उद्गीथमुपासाञ्चक्रिरे ) उद्गीथं भावितवन्तः | 
एतद्दवाचेकापत ज्ञात्वा (APT) असुरगणाः | दुष्टन्द्रिय प्रवृत्तय इत्यर्थ (ह) निश्चितम्‌ 
(तत्‌) मनः (पाप्मना) (विबिधुः) पापेन Agaa: | ताडितवन्त । इदमपि न ब्रह्मप्तपयाह 
स्थानानात दवा ज्ञातवन्त इत्यर्थः ( हि ) यस्मात्‌ ( तेन +) मनप्ता ( सङ्कपनीयङ ब ) 
सङ्कपयाग्यञ्च (अपङ्कस्पनीयञ्च) असङ्करपयोग्यन्च एतद्‌ (उभयं सङ्कर्पयते) तस्माज्‌ 
ज्ञायते ( एतत्‌ ) मनः ( पाप्मना विद्धस्‌ ) पापेन ताडितं युक्त।मत्यथः ॥ ६ ॥ | 
| अनुवाद--अनन्तर ( व प्रसिद्ध देवगण-शास्त्रीय इन्द्रियां की प्रवृत्तियां ) मन | 
| के आधष्ठान बनाकर उद्गीथ को उपासना करने लगे। निस्सन्देह, अपुरा ने उसे भी | 

पाप स वद्ध किया ( जिस कारण ) उस मन के द्वारा सङ्कल्पयोग्य और असङ्कल्प- | ; 


योग्य इन दाना विषय का सङ्कल्प ( जीवात्मा ) करता है (इस स ज्ञात होता हे क्रि) 
यह मन भा पाप यक्त है ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:---( अथ ) अनन्तर (a ) प्रपिद्ध देवगण ( माः ) हृदय को अधि- 
छान बनाकर ( उद्‌गीथम्‌ ) उड्गीथ की ( उपासाञ्चक्रिरे ) उपासना करने लगे a 
Waaa (agu: ) दुष्ट इन्द्रिय प्रवृत्तियों ने ( तत्‌ ) उसे ( पाप्मना ) प 
( विविधुः ) विद्ध किया । अर्थात्‌ यह भी ब्रह्म की पूजा के योग्य स्थान नहीं है 
दवा का ज्ञात हुआ ( हि ) क्योंकि ( तेन ) उस मन से ( सङ्कल्पनीयञ्च ) सङ्कल्प 


याग्य ( असङ्कल्पनीयञ्च ) और असङ्कल्प योग्य (उभयम्‌) दोनों विषयों का 


| 


( १ ) अथ ह मन ऊचुस्त्वन्न उद्गायेति | इत्यादि बृ०.१। ३। ६॥ 


R 
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५८ प्रपाठक! १ | खरड! २ | प्रवाक! । ७ ।! 


हपणत । जीवात्णा ध्यान करता है ( तस्गात्‌ ) उस स ज्ञात होता E तो ही सात) उस से ज्ञात होता दै! एतत्‌ ) यह, ' एतत्‌ 
मन । पाणान। ) पाप से ( विद्धम्‌ ता डित-युक्त हैं ॥ ६॥ 
साष्याशय: - बहुत से मनुष्य गन के द्वारा इन्द्रियो को वश करके केवल हू 
कमल में ही इश्वर का ध्यान किया करते हें इस को भी उपनिषद्‌ निषेध करती 
यद्यपि-- 
४ झङ्गुष्ठपात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । 
ईशानो ूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते” ॥ कठ० ४ । १२ ॥ 
शरीर के मध्य में अङ्गुष्ठमात्र पुरुष विद्यमान है, जो भूत, भविष्यत्‌ का नियन्ता 
है उसे जानकर जीवात्मा क्लेशादि से निवृत्त हो जाता है । पुनः-- 
“ आड्गुषठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः | 
इशानोभूतभव्यस्य स एवाद्य स उ इवः” || कठ० ४ । १३॥ 


` ~ 


जो घूमरहित अग्नि को ज्योति के सदृश अङ्णुछ गात्र पुरुष भूत, भविष्यत्‌, व 


~ 


तमान ओद्‌ का नियन्ता हे वही सदा स्थिर रहने वाला एक रस Bal के हृदय में 
ट्‌ 
विद्यमान है । पुनः 


* अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः | कठ० ६ । १७ || 


य 
से 
ह्‌ 


अड्गुछ पारमाण वाला वह अन्तरात्सा पुरुष सदा मनुष्या के हृदय में सान्निविष्ट 
है इत्यादि अनेक प्रगाण से सिद्ध है कि हृदय में उस ब्रह्म का ध्यान करना चाहिये | 
फ़िर आप कस कहता हैँ कि हृदय में भी ध्यान करना ठाक नहीं | उत्तर -- केवल 
हृदय म उपासना करने का उपनिषद्‌ निषेध करती हे क्योंकि ब्रह्म की व्यापकता के 
सवत्र ।वद्यागन रहने के कारण किसी एक ही स्थल में 


में ब्रह्म की उपासना करनी सवथा 


AJAA ह | इस विषय को महर्षि व्याप्तजी ने निज वेदान्त सूत्र अध्याय १ । पाद्‌ 


३ । सूत्र २६ म विस्पष्ट किया हे ॥ ६ ॥ ; $ 
अथ ह य एवाय मुख्यःप्राणस्तमुट्गीथसपासा- ` 
>पाक्रर । त& हासुरा ऋत्वा , विदध्वंसुर्सथाऽइमान- 
माखणस्हत्वा विध्वछ्सेत (१) ॥ ७ ॥ 


ग ( १ ) अथ हेममासान्यं ATTRA उद्गायेति | तथेति तेभ्य एष प्राण उद्‌- 
[यत्‌ । त विदुरनेनेवै न डदगात्रात्यप्यन्तीति 


| जक 00 पते Gee त पाप्मना विध्यन्‌ । स 
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छान्दाग्याप। नपळ।ष्य-माणश्ब्द्त!च्यब्रह्मोपासना | ५९ 


| अथ | ह | य: | एव । अयम्‌ ! मुख्यः । प्राण: | तम्‌ । उद्गीथम्‌ । उपासा 
FAR । तम्‌ । ह । अधुरा; | ऋत्वा ARAG: | यथ! अश्मानम्‌ । आखणम्‌ | 
meal | eT ॥ ७ | - 

भाष्यम्‌--( अथ ) तत्ततपूर्वोक्तस्थाने | ईश्वरसपर्यामनुचितामवलोक्य देवा अः 
नन्तरं (य एवाय मुख्यः प्राणस्तमेव उद्ग।थम्‌ ) मत्वा | उद्गीथपदवाच्यं ज्ञात्वा ( उ- 
पाप्ताञ्चक्रिरे ) अत्र मुख्यपदं श्रेष्ठस्य वरणीयस्य प्राणवाच्यस्य ब्रह्मण एव विशेषणम्‌ । 
प्राणपदेन च ब्रहझमलक्षणीयम्‌ | नतु JAAN मुख्यो JARAT इतियाबत्‌ | न बा प्रणश- 
ब्देन वायुरत्र विवक्षितः | मुखस्थितम।णस्यापि पूर्वोक्तदोषसंभवात्‌ | मुख्यश्ब्दोत्र ÀB- 
चाची | अत्र प्रमाणम्‌ 
| प्रधानमुत्तमं रम्यं श्रेष्ठ मुख्यमनुत्तमम्‌ | 
| A वरण्यं प्रमुख WUE प्रवर तथा ॥ इतिकोशः | 

इत्येव विधाः शब्दाः परस्परपर्याया: | लोकेपि च श्रेष्ठेर्थे प्रयज्यते । प्राणः | सः 

जीवान्‌ यः प्रणयति जीवयति आनन्दयति सः | AA एवं | स उ प्राणस्य प्राण 

इति श्रृत्यन्तरात्‌ | अयमितिपदं ब्रझणः सवित्र विद्यमानतां योतयत्‌ सर्वेहश्यमानल्वमिव 
| दिशति । यद्वा । मुख्यः प्राणोत्रात्मा | तमविष्ठानीकृत्य | उद्गीथं ्रज्ञोपासाञ्चक्रिरे | 
TIAI | जीवनहूतुकशरीरस्थितश्रेष्ठप्राणस्य ग्रहण कसेव्यम्‌ | प्राणशब्दस्य प्रयोग उपना- 
थास्त वा । यथास्य देहस्य स्थितिहेतुमुछ्यः कोपि प्राणोस्ति तथैबास्य परितोविकाशमा- 
T ब्रह्माण्डस्य गतिकारक: कोपि महान्‌ प्राणो विद्यते ! य: सम्पूर्ण प्राणयति जीवयति 
| AAT | ल्युना शरीरदष्टान्तेन महदब्रह्माण्डं लक्ष्यते | तेनजीवनहेतुत्वेन तढुपाप्तीतेति- 
| । एतत्प्रकरणस्थानि सव॥णे AAMA प्रधानत्वेन ब्रह्ममतिपादयान्ति । अ- | 
पहतपाप्मत्वम्‌ | अङ्गिरोब्ृहस्पतिम्रभृतिभित्रईषिभिरुपास्यत्वं च तस्मिन्नेव सम्भवति | 


( तम्‌ ) मुख्यं प्राणस्‌ ( ऋत्वा ) प्राप्य ( अपुराः ) दुष्टेन्द्रियवृत्तयः ( विदध्वंः 

) विनष्टाः | यदा मनुष्या ईइ्वरस।न्निध्यमुपयन्ति | तदा सवांनथाः प्रक्षायन्तं | अत्र | 
दृष्टान्त; ( आखणम्‌ ) MAJI: अखण: | अखण एव आखण; | भेदानह 
इत्यथः । तम्‌ (SAMAT) प्रस्तरम्‌ | ( ऋत्वा ) प्राप्य । सागथ्यात्‌ लोष्टः पांशपिण्डः | 


इत्यध्याहारः | यथा ( विध्बसेत ) विनश्येत विदीर्य्येत । तथेव ते ।वदध्वपठुरित्यथः ॥७॥ 
—_.. O O 
यथारमानमृत्वा लोष्टो विध्वसेतेव१७ है व विध्व£ समान विउवञ्चो विने 


A 


१ । ३ | ७ ॥ इत्यादि | इसका अभिप्राय छान्दोग्य के समान है ॥ | 
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अनुवाद-जब शास्रीय इन्द्रिय माणा क प्राण जविनहतु सव AT इस व्यापक ब्रह्म 


की उपासना करने लगे । तब दुष्ट इन्द्रिय वृत्तिएं प्राण के समीप आ नष्ट होगई | सो 
जैसे अच्छेय अभेद प्रस्तर के ऊपर गिरकर मिट्टी के पिण्ड छिन्न भिन्न हो जाते हैं त- 
हरत्‌ ॥ ७ ॥ 
पदार्थ:--( अथ ) अनन्तर ( ह ) प्रसिद्ध ( यः ) जो (एव) ही ( अयम्‌ ) 
यह ( मुख्यः ) श्रेष्ठ सर्वोत्तम ( प्राणः ) ईश्वर, जीवात्मा और शरीरस्थमुख्यप्राण है 
( तम्‌ ) उस ब्रह्म को लक्ष्य करके अथवा उस आतमा को अधिष्ठान बना अथवा उस 
को जीवन हेतु समझ ( उद्गीथम्‌ ) ब्रह्म की ( उपासाञ्चक्रिरे ) वे देव लोग उपास- 
ना करने लगे | ( तस्‌ ) उस प्राण को ( ऋरबा ) पाकर (ह ) प्रसिद्ध ( असुराः ) | 
दुष्ट इन्द्रिय प्रवृत्तिएं Aag: ) छिन्न भिन्न हो गई ( यथा ) जैसे ( आणम्‌ ) | 
अभेद्य ( अइमानम्‌ ) प्रस्तर को ( क्रत्वा ) पाकर ( विदध्वंसेत ) मिट्टी का पिण्ड | 
छिन्न भिन्न हो जाय ॥७॥ 
भाष्याशयः-तत्तत्‌ स्थानों में अशुद्धता के कारण ईश्वर की पूजा अनुचित समझ | 
शरीरस्थित आतमा को अधिष्ठान बना ईश्वर की उपासना से वे लोग बिजयी हुए | 


S =e NEN c हूँ उत्त 
j मुखुयशब्द्- इन के ये अथ हे-प्रधान, उत्तम, रम्य, श्रेष्ठ, मुख्य, अनुत्तम, बर, 
aoe 0 SY NO A R | 
am, पमुख, परा, परवर इत्यादि | जो कोई “मुखसम्बन्धी जो वस्तु उसे मुख्य कहते 
११ रे बे उप Q ` उत [Ns ` ~ a 
È ऐसा अथ करते हूँ वें उपनिषद्‌ के तात्पये को नहीं समझते | क्योंकि मुखस्थित | 
यायाची पूवोक्त दोष की विद्यमानता के कारण यह गी पापविद्ध है । क्या मुखस्थित 
) और नातिकात्यित प्राण अर्थात्‌ वायु वास्तविक में दो हैँ? यथार्थ मै वे दोनों एक | 
‘ a i N x र ० T 
। ६ | अतः मुलिथित वायु अर्थ करना शङ्कराचायोदिको का अनुचित है । इसी खण्ड | 
दे - न्त्र {Sc SN ले ८५ 
कै adama को टिप्पणी देखो । लोक में भी मुख्मा श्रेष्ठ ही लिया जाता है। | 
क Me र ) यहां तीन अर्था मे मुख्यतया प्रयुक्त हुआ है । ब्रह्म, जीवा- | 
"आर जावन का हेतु शरीरस्थित प्रण । संस्कृत भाष्य देखो | यहां पर प्राण शब्द 
का प्रयोग उपमार्थे भी हुआ है । जैसे इस देह के Rad | 
> जा नि पा ज इत दह के स्थिति कारण कोई मुख्य प्राण दै। | 
| त इस परिताविकाशमान ब्रह्माण्ड का गतिकारण को$ न a | 
जो सम्पणे म जीवनीगरि को दे रै महान्‌ प्राण विद्यमान ह । 
ae SATU का देता हुआ भासित हो रहा है | इस लौकिक शरीर 
[Ge क फो 
। AS 


= 
00) प्रक ५ wo १ की समीक्षा अ 
क समाक्षा ञ्द ब्य 
देखो ॥ श म प्राण शब्द का व्याख्यान 


Z 
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peeo S 

ष्टान्त से महा ब्रह्माण्ड लक्ष्य है। इस कारण सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के के जीवन हेतु naana 

उसे समझ उसकी उपासना करनी चाहिये । यह प्राण शब्द का निष्कृष्टा् है | किन्तु अ 
मुख्य अथे इस का AA ही यहां हे । क्योंकि प्रकरणस्थ समस्त विशेषण प्रधानलेन 

AG का प्रतिपादन कर रह हैं | अपहतपाप्मत्व, अङ्गिरा वृ 
कतृक उपास्यत्व आदि धम उसी में घट सकते हैं ॥७॥ 


SARI MATA AT ea ea एव 
हव सावध्वकूसत । य एवावादे पाप कामयते । | 
यश्‍चनसामदासात । स एपा5उमाज् । = ij 


एवम्‌ | यथा | अइमानम्‌ | आखणम्‌ | ऋत्वा । विध्वंसते | एवम्‌ | हृ | एव | 
सः । विध्वसत । यः । QAAR | पापम्‌ ¦ कामयते । यः | च । एनम्‌ | अभिदा- 
साते सः । एषः | अइम।खणः ॥ ८ ॥ 
भाष्यस्‌-( एवम्‌ ) इंहृञ्यां व्यवस्थायां सत्याम्‌ ( यथा ) येनप्रकारेण (आखणम्‌) 
ख।नतुमशक्थम्‌ ( अइमानम्‌ ) प्रस्तरम्‌ ( RAI ) प्राप्य | पाशुपण्ड; ( विध्वंसते ) 
वनश्याते ( एव हृ एव ) तथेत्र ( यः +) परुष ( एवंविदि ) उइगीथस्थैतत्तास्य्यस्य 
WANE ( पाप कागयते ) पाप कत्तमिच्छति ( यश्च ) पुनः (एनम्‌) ब्रह्मविदस्‌ ( अभि- 4 
दासति ) ।हेसति ( सः ) ब्रह्मविदि पापचारी प्रुष ( विध्वंसते ) विनश्यति | य | | oo j 
( स एषः ) ब्रह्मवित्‌ पुरुषः ( अइमाखणः ) आगेद्योऽच्छेद् प्रस्तर इव AA | अधष- | 
णाय इति यावत्‌ ॥ ८ ॥ i 


दस्पति प्रभृति महान्‌ ऋषि 


a ee TRY 


| 
अनुवाद--इस प्रकार जेसे अभेद्य अच्छेद्य प्रस्तर के ऊपर HP हुआ मिट्टी का 
डरा चरचर हो जाता हे । aa ही वह ( मनुष्य ) विनष्ट हो जाता है जो प्राणवेत्ता > 
स पाप ( अमङ्गल ) करने की कामना करता है और जो उसकी हिंसा करना चा. | 
हता ह | ( क्योंकि ) सो यह ( प्राणवत्तायोगी ) अश्माखण अथात्‌ अभेद्य प्रस्तर (प- R 
त्थर ) हैँ इति tl ८ ॥ 
पदार्थ:---( एवम्‌ ) ऐसी व्यवस्था होने के कारण | अथवा इस प्रकार (य 
जस ( आखणम्‌ ) अभेद्य अच्छेद्य ( अउमानम्‌ ) प्रस्तर ( ऋत्वा ) पाकर मिट्टी 
| ( विध्वंसते ) नष्ट हो जाता ( एवं हेव ) वैसे ही ( स बिध्त॑सते ) बह 
TE हा जाता हे ( य ) जो ( VIAR ) इस प्रकार जानने वाले aaa के 
म ( पापं कामयते ) पाप करना चाहता है ( यः च ) और जो ( 
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= प्रपाठर! १ | खएड। २ । प्रवाक। । ९ ॥ 


वादी का ( अभिदासति ) अनिष्ट पहुंचाना चाहता है | क्योकि (स ae ) वह ag 
्रह्मवादी ( अश्गाखणः ) अच्छेद्य अखण्डनीय दृढतर शिला के सदृश है ॥ ८ ॥ 
नैवेतेन सुरमि न दुगन्धि बिजानात्यपहतपाप्मा 
Beas ति पस्िबति तेनेतरान प्राशानवल्ये 
ATT तेन यदइनाति यत्पिबाति तेनेतरान्‌ प्राशानवत्ये- 
Ne CON जम = व्ये ति ie 
तमु एवान्ततोशवेखो काम ते व्यादद त्पवान्तत इति 8) 
न । एव । एनेन । सुरभि । न । दुर्गन्ध । विजानाति । अपहतपाप्मा । | 
एषः । तन । यत्‌ । अश्नाति । यत्‌ । पिवति । तेन । इतरान्‌ । प्राणान्‌ । अवति। 
एतम्‌ | उ । एव । अन्ततः । अवित्वा | उत्क्रामति । व्याददाति । एव। अन्तत; | 
इति ॥ ९ ॥ 
भाष्यम्‌ --पुख्यप्राणोपामनस्य फडपुकत्वाधुना मुझ्यप्राणोपासकस्यडु: खस्तंसगी 
भावपुपपादयति | नेवदेनेत्यादिना ( एतेन ) मुख्येन प्राणनेश्वरेण । सह वर्तमानो जीवा- 
त्मा ( नेवपुरभि ) नैवपुगन्धि ( न दुगीस्थि ) न दुर्गन्धि वस्नुविजानाति | अत्र मुरभि- 
दुगन्धिशब्दाृपलक्षणमात्रम्‌ | सुखं दुःखञ्च शीतपुष्णञ्च मानमपमानञ्च सर्वे दळ 
नानुभवति | FARRAR ? ( हि ) यतः ( एषः ) उपास फस्याभीष्टः प्राणाख्योदेवः (अ- 
TRANEN ) जपहता; विनष्टाः पाप्मानः पापानि यस्य । सः । शुद्ध इत्यर्थः | उपास्यः 
स्य MINSAA ब्रग्मणों AAJA, तदुपासकोपि तदृपासनेन पवित्री 
भवति । पविल्ादुपासक्य BUT | तदुपासकत्य सत्रे पराभै दर्शयति (तेन ) 
प्राणन सहवतेमानः | MARAH ( यदइनाति ) यस्फिमपि अत्ति । (यत्पिबति) यत्‌ 
किमि वस्तु पिति | (तेत इतर।न्‌ माण।न्‌ ) अन्यान्‌ प्राणिनो जीवाम्‌ अवति) रक्षति॥ 
 अउनातिपिबती अप्युरछक्षणम्‌ | तन ब्रह्मणो योगेन । अयमात्मा यतूकिमपि 
FARAUT | तदपि परानुमहच्छयेव | यथा बलं प्राप्य दुबैलान्‌ रक्षत | विद्यां लब्ध्वा 
परानुपादिशते | धनमासाद्य परोपकाराय वितरति । इत्यादि । | 
सूचये ( एतगु ) एतमेव प्राणीराममेव (अन्ततः) अन्तावध्थायास्‌ | मरणावस्थापय्ये- 
न्तमापे ( अवित्वा ) अप्राप्य यदि ( उत्क्रामति ) देह त्यकत्वा त्रजति । तदा अन्ततः 
SARA । (व्याददाति एव) सम्यङ्मया | अनेन शरीरेण नोपछब्धं ब्रह्म अतः 
( अन्ततः ) अन्तःकरणन यथाथमावेनेत्यर्थः । व्याददात्येव | मुखनिस्फाग्य निःख- 
सिति एव । आत्मानं हृतगाग्य मन्यत gerd: | ९ || | 
` अनुवाद-( जो प्राणवित्‌ ) उस ब्रह्म कते यो 


| ह ग के साथ वत्तेसान EES के योग के साथ वर्समान रहता । वह सुख 
| ५७ 


í 
4 


तद्विपरीत प्रति क्लेशं 
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esse MR. 
किक x Sn 
छान्दाग्यापाचपर्‌ भाष्य -प्राणश्ब्ददाच्यबह्मोपामना | ६३ 
ओर दुःख का अनुभव नहीं करता | क्योंकि यह ब्रह्म परम शाद्ध हे । वह योगी जो | 


कुछ व्यापार करता हे उस सं दूसरे जीव! को रक्षा करता हे । इसी ब्रह्म को अन्त 
अवस्था तक भी न पाकर जा मनुष्य यहां से प्रस्थान करता है वह मुख खोल कर य 
थार्थभाव से पछताता है ॥ ९ ॥ 
पद।थः-(एतन) इस ब्रह्म के साथ वत्तेमान जो योगी वह (नवे न तो (सुराभे , 
सुगन्ध = सुख का ( न ) आर न ( दुगेन्धि ) दुगन्धि = दुःख को ( विजानाति ) 
जानता है ( हि) क्योंकि ( एप: ) यह मख्य प्राण ( ATIA ) पापरहित = 
aaga हे ( तन ) उस के द्वारा ( यत्‌ ) जो ( अश्नाति ) खाता है ( यत्‌ ) और 
जो ( पिबाति ) पीता हे (तेन ) उस से ( इतरात्‌ ) अन्य ( प्राणान्‌ ) प्राणियों की 
( अवात ) रक्षा करता हे । ( एतम्‌ उ एव ) निश्चय इसी ब्रह्म को ( अन्ततः ) 
| अन्त समय तक भी ( अवित्वा ) न पाकर-( उत्क्रामति ) यदि शरीर का त्याग कर 
| प्रस्थान करता ELTA ( अन्तत! ) अन्तःकरण AJNA ह्दय से ( ब्याददातिएव ) 
| मुख खाल कर ।न:खास लता हं के हाय अन्तवेला म भी ब्रह्म न मिल इस कारण वह 
पछताता है ॥ ९ ॥ 
प्याशयः-प्रथम ही कहचुके हैं कि मुख्य ग्राणशब्द का अथ यहां ब्रह्म है । ; 
उक्त मन्त्र म ब्रझापासन का फळ निर्दिष्ट हुआ | अब मुख्य प्राणोपासक को दुःख संस- 
| का उपपादन कियाजाता हे | जत्र यह योगी उस ब्रह्म के साथ योग करता है 
तब FR स छूर जाता हे “ सुराभि ”' ओर “ टुगेन्धि ” शब्द के अर्थ यहां केवल 
| gua आर दुर्गान्ध ही नहीं हैं किन्तु ये दोनों शब्द उपलक्षणवात्र हैं । aaa g- 
गन्ध दुगन्धि के समान, सुख, दुःख, शीत, उष्ण, मान, अपमान आदि एतत्‌ सद्दश 
सकल हुन्द्र का ग्रहण है | अर्थात्‌ ब्रह्म के साथ जब मनुष्य का योग (सम्बन्ध) होता है 
तत्र जीवात्मा सुख दुःखादि को समान समझने लगता है ॥ 
त्रझोपासक के सुख दुःख राहित्य में आगे-कारण कहा जाता है “ वह ब्रह्म अप- 
हतपाप्म। हे” जिस कारण उपासक क.उपास्यदेव परमशद्ध अपागावद्ध ह । अत: ससग 
थुंण स उसके उपासक भी शुद्ध विशुद्ध हो जाते हैं । परन्तु ae वही होसकता है जो 
VE दु:खादि द्वन्द्व से विनिमृक्त हे ब्रझोप।सक की सकल कर्तव्यता की परार्थता सूच- 
| नाथे आगे का प्रकरण कहा जाता ह ॥ 


(RUR ) खाना ( पिबति ) पीना 
A > ~ 
AMUN के सकल BIT परोपकार दृष्टि 


~ 


[ शब्द भी उपलक्षण हैं । अथात्‌ | 
जाते हैं । परोपदेशाथे विद्या, 


>. S 
ये दोन 
५५० AD 
UR 
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६४ प्रपाठक! १ । MIS! ३ | प्रवाकः १० ॥ 


= उ 


किञ्चन जन को वितरणार्थ घनसञ्चय, दुर्बेलांको रक्षाथं बल धारण इत्यादे । व जो कुछ 


करते हैं उनका TU अभिप्राय हे । आन्तम अश सं अम्रह्मावडका पश्चात्तापा[द्‌ शोक 


A 


सूचित किया गया हे ॥ ९ ॥ 

त%हाद्गिरा उद्गीथमुपासाञ्चक्र एतस्‌ एवाङ्के- 

रसं मन्यन्तेऽक्लानां यद्रसः (१) ॥ १० ॥ 
तम्‌ । ह । अङ्गिराः | उद्गीथम्‌ | उपासाञ्चक्रे | एतम्‌ । उ । एव । अङ्गि- 
रसम्‌ | मन्यन्ते | अङ्गानाम्‌ | यत्‌ | रसः ॥ १० N | 
भाष्यम्‌--(तम्‌) पूर्वोक्तम्‌। मुख्यम्‌। प्राणनामधेयं परमात्मानं लक्षीकृत्य | आत्मा- | | 
नमायिष्ठानीकृत्य वा ( ह ) इति ऐतिह्य (अङ्गिराः) अङ्गिरोनागा ऋषि: ( उदगीथमपासा- 
ञ्चक्रे ) अङ्गिरः शब्दं व्युत्पादयति ( अङ्गानाम्‌ ) अवयवानां प्राणिनां मध्ये इत्यर्शः | | 
(aga: ) योरसः । यो मुख्यः ( एतमु ) एतमेव ( आङ्गिरसं मन्यन्ते ) Asia: । | | 


A ~ | 


विदुषां वरिष्ठो ब्रह्मनिष्ठोऽख्षिलजीवेपु ANSE ऋषिरपि TUTIRA । 


० 
~ 


आधुनिकेरस्माभिस्तु कल्याणाभिलाषिभिः सुतरां qaa । अतिशयितमुपासनीयमिति सू- 
चयति ॥ १० ॥ | 
अनुवाद--उसी प्राण वाच्य ब्रह्म को लक्ष्य कर अथवा आत्मा को अधिष्ठान बना 
आज्ञा AIT भी उद्गीथ को उपासना किया करते थे । उसी को अङ्गिरा मानते हैं जो 
सकल प्राणिया ग श्रेष्ठ हो (२) ॥ १० ॥ | 
ee 111 उ 


(१)सो याह्य आज्गरसोऽङ्गाना&हि रस; । प्राणे वा अङ्गाना&रसः। To १ । 
२।१९॥ र 
(२) कोई आचार्य १०--११--१२ वें गना को १३ वें मन्त्र के साथ मि 
छात ह । आज्गेरा, बृहस्पति ओर आयास्य इन तीनों शब्दों के परे “sig” शब्द का 
WARK कर इन को कगेकारक- बनाते हैं ओर इन को प्राण के पयीय 
वाचक हा समझते हे ऋषियों के नाग नहीं । ऐसी संगति बैठाकर यह अभ्रे करते हैं | 
| A दारभ्य वक नाम ऋषि ने उस उद्गीथ को अङ्गिरा, बृहस्पति और आयास्य स 
| अकर अथोतू इन तीनों शब्दों के अर्था से गम्यमान प्राण को मान उपासना की | 
` | इशक प्रताप से ऋषियों के भी उद्गाता हुए इत्यादि | शङ्कराचार्य कहते हैं कि यद्यपि 
| बसु एवाऽज्गेरसं बृहस्पतिमायास्यम्प्राणं मन्यन्ते " अथोत्‌ इसी प्राण को अङ्गिरा, 


TRR, आयास्य मानते हैँ इस प्रमाण से अङ्गिरा आदि प्राण कहला सकते हैं | | 
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छान्दाग्यापानषळाष्य-प्राणश्ब्द्वाच्यब्रह्मापा छना | ६५ 


) यह शब्द इतिहास ~ पद्वार्थः--( ह) यह शब्द इतिहास पूवक ॐ Can ता मन त ( तम्‌ ) उस पूर्वोक्त प्राण नाम | E 
ईइबर को लक्ष्य कर अथवा प्राणात्मा को अधिष्ठान मान ( अङ्गिराः ) अङ्गिरा नामक | 4 
ऋषि ( उद्गीथम्‌ ) catia की ( उपासाञ्चक्रे ) उपासना किया करते थे | आगे 
अङ्गिरा शब्द की GAT कही जाती हैं ( अङ्गानाम्‌ ) अङ्गो के अथोत्‌ प्राणी समूहों के 


तथापि जहां Yer अथ की बाधा होय वहां गोण अर्थ करना ठीक है परन्तु अन्य श्रुति 
के द्वारा अङ्गिरा आदि ऋषि भी कहे गये हैं | इसलिये यहां मुख्य अथे भी घट | 
कता है | यदि यह कहा जाय कि फिर वे प्राण क्यो कहलाते हैँ ? इस का उत्तर यह 
है कि वे ऋषि जिस कारण प्राण की उपासना किया करते थे अतः अभेद ज्ञान के 
लिये प्राण ही के नाम से पुकारे गये । क्योंकि गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव और 


A A 


oS aT ~ 
आत्रे आद वादक ऋष भा श्रांत क द्वारा प्राण कह गय ह इस स प्राण के उपासक 


~ 


ऋषि भी प्राण RESIA यह विदित होता हें वेसा ही यहां पर भी जानना | 
x 


इस में ये भी प्रमाण हैं कि ऋषि शतर्ची कहलाते हैं | शतची शब्द का यदि १ 
शब्दाथे लिया जाय तो सौ ऋचाओं का जानने वाळा ऐसा अर्थ होगा परन्तु यह इस ; 
का तात्पर्ये नहीं हे । ईश्वर की उपासना के द्वारा जिनका प्राण अर्थात्‌ आयु सौ वर्ष 
हों उन्हें शतची कहते हैं अर्थात्‌ प्राण जो ब्रह्म उसकी उपासना से प्राण जो आय उस 


के प्राप्त करने वाले शतची अथोत्‌ शतवर्षजीवी ऋषि कहलाते हैं । यहां प्राण के दो 


अथ ह । इसा मकार ग्रृत्समद-नेद्राकाल म वाक आदेया के निगल जान के कारण 


गृत्स नाम प्राण हे । आर रत के विसगे आर मद के हेतु होने से अपान नाम वायु | _ 
मद कहलाता है । यह दोनों शब्द मिलकर गृत्समद होता है ( वागादीनीखछियागि ग | 


A A 


णातीतिगृत्सः मदयतीति मदः ) ये संस्कृत व्युत्पत्ति हे । विश्वामित्र-यहां मिद स्नेहने | | 
धातु से मित्र | विश्वनाम सम्पूर्ण जगत्‌ । निवास के हेतु सम्पूर्ण जगत्‌ स्नेह का पात्र | 

बन रहा हे जिस के लिये वह विश्वामित्र नाम प्राण हे। इसी प्रकार वामदेव आदि ऋषि 
या की भी सङ्गति लगती है । परन्तु इन व्याख्यानों से यह नहीं समझना चाहिये कि 
मनुष्य शरीरधारी वेद प्रचारकत्ता भारतवषं में नाना वंश प्रवत्तक विश्वामित्र आदि 
ऋषे कोई हुए ही नहीं | अन्यथा परम्परया*वंदादियां क प्रचार का सिद्धि ही नहीं 
al सकती | इसलिये वे लोग देहधारी मनुष्य तो अवश्य ही हुए हें | अतः वेद 
नाम सब योगिक ओर लोक में व्यक्ति विशेष अर्थ में योगरूढ मानने चाहिये | | 


Giy 


अब उपनिषद्‌ के प्रसङ्ग में शरीरघारी ऋषियों की प्रतीति होती हे । क्याकि इ 

A a ~ ~ N ~ LS ~ 

हास और उदाहरण के द्वारा उपनिषद्कार का अभिप्राय यह हे कि इसी प्राण को ऊ 
~ च 1 


पासना परम प्रसिद्ध वैदिक ऋषि अज्ञिरा आदि भी किया करते थे अतः हे शिष्या ! 
| तुम्हें भी इसी प्राण की उपासना करनी चाहिये | इतिदिक्‌ ॥ — 


€ 
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६८ प्रपाठकः १ । खण्ड; २ | प्रवाकः ११ | 


मध्य ( यद्रसः ) जो रस अथोत्‌ श्रेष्ठ है ( एतस्‌ उ ) इसी को ( एवं ) निश्चय (अ- 
~ ~ > ag 
ङ्किरसम्‌ ) अङ्गिरा ( मन्यन्ते ) विद्वान्‌ लोग मानते ह॥ १० ॥ 


NN SSS ~ ~ A 
भाप्याशयः--जब परमविद्वान्‌ ओर सकल जावां म AB AT ऋाष ने भा 
उस प्राणाराम ब्रह्म की उपासना की थी तब आधुनिक कल्याणाभिळाषी हम जीवों को 


तो उस की उपासना अवश्य करनी चाहिये ॥ १० ॥ 
तेन ay ह डहस्पतिरुद्गीथमुपासाञचक्र एतु 
एव बृहस्पतिं मन्यन्ते वाग्धि SEAT तस्या एषः 
पतिः (१) ॥ ११ N 
तेन | तम्‌ । हृ । ब्रृहस्पतिः । उद्गीथम्‌ | उपासाञ्चक्रे | एतम्‌ | उ । एव | | 
बृहस्पतिम्‌ | मन्यन्ते । वाग्‌ । हि । बृहती । तस्याः । एषः । पतिः ॥ ११ ॥ 
भाष्यम्‌ ( तेन ) तेन हेतुना ( तं ह ) पूर्वोक्तम्‌ । माणमात्मानमधिष्ठानी कृत्य | 
AG वा लक्षीकृत्य ( बृहस्पतिः ) बृहस्पतिनामा ऋषिः ( उद्गीथमुपासाञ्चक्रे ) बृहू- | | 
SERERE ( हि ) यतः ( वागू ) वाणी एवं ( बृहती ) वृहतीशब्द वाच्या | | 
वागित्यथ; ७0) वाच: ( एष: ) अयसृषि: ( पतिरस्ति ) अतः ( एतम्‌ उ | 
x ) एतमेव बृहस्पति मन्यन्ते | वृहसतिशब्दाभ्यां वृहस्पतिशब्दस्य सिद्धिः | तद्ब- 
हतो; करपत्योशचोरदेवतयोः सुट्तलोपरेत्यप्यनुसन्धेयम्‌ । तत्र बृहच्छब्देन वेद वाणी 
Tad | पतिरधिपतों खामिनि वा । अत्र यः खलु वेदवाण्या अधिपतिः | स एब बृह- 
स्पतिः । स तदधिपतित्वाद्‌ बृहस्पतिरित्यन्वथी संज्ञां भेजे ॥ ११ ॥ | 
अनुवाद-उसी हेतु उस AM को ( लक्ष्य करके ) वा आत्मा को अधिष्ठान बना | | 
RN नामा ऋषि उद्गीथ की उपासना किया करते थे | इसी को बृहस्पति कहते 
हैं जो वाणी के अधिपति हो ॥११॥ 


> ~~ ` 
पदाथः-( तन ) उसी हेतु ( ते ) उस ब्रह्म को लक्ष्य करके वा आत्मा को अ- 
ठान बना ( वृहस्पतिः ) वृहस्पति नाम के ऋषि ( उद्गीथस्‌ ) उद्गीथ की (उपा- 
ञ्चक्रे >. को . ~ A 
साञ्चक्र ) उपसना किया करते थे ( ह ) यह्‌ बात प्रसिद्ध हे । आगे बहस्पति शब्द 
का अथ दिखलाया जाता है ( हि ) क्योंकि ( वाग्‌ ने ती i! 
वागू ) वचन को ( बृहती ) बृहती 


— mm 


COC n ~ 
j A ड एव बृहस्पतिवाग्वे बहती तस्या एष पातंस्तस्मादु बृहस्पति; | Fo 


ह मच o | 
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छान्दोग्योपनिषद्धाष्ये-प्राणशब्द्रवाच्यव्रह्लोपासना | ६७ 


A न्धी eS ञ्‌ “ » जेधे [ 
है | आस्य नाम मुख | आस्य सम्बन्धी वस्तु का भी आस्य कहत g । अब T 


कहते हैं ( तस्याः ) उस बाणी का (एषः) यह ऋषि ( पतिः ) पति हे | इस कारण 
( एतम्‌ उ एव ) इसी को ( बृहस्पतिम्‌ ) बृहस्पति ( मन्यन्ते ) विद्वान्‌ लोग मानते हैं 
अर्थात्‌ बृहत्‌+पति इन दो शब्दों से बृहस्पति बनता दै । बृहत्‌ वा बृहती नाम वाणी 
का है | पतिनाम खामी का । वेद वाणी का अधिपति महान्‌ वैदिक विद्वान्‌ होने के 
कारण बृहस्पति उनका नाम भी अन्वर्थ ही हे इंति 22 ॥ 
तेन ASETA उद्गीथशुपासाञ्चक्र एतमु एवा- 
यास्यं मन्यन्त आस्याद्यदयते ॥ १२ ॥ 
तेन | तम्‌ | ह । आ(अ)यास्यः। उद्गीथम्‌ । उपासाञ्चक्रे | एतम्‌ | ड | 
एवं | आयास्यम्‌ | मन्यन्ते । आस्यात्‌ । यत्‌ । अयते || १२ ॥ 
माष्यम्‌ ( तेन ) तेनेव हेतुना ( तम्‌ ) प्रागपदवाच्यमीइवरं लक्षीकृत्य | उत। 
प्राणमात्मानमधिष्ठानीकृत्य ( आयास्यः) आयास्यनामा कश्चिदप्ि ( उद्गीथमुपासाञ्च- 
क्रे ) आयास्यशब्दस्य व्युत्पत्ति दर्शयति ( यत्‌ ) यः (आस्यात्‌ ) आस्येमुखेभव आस्यः। 
मुख्यः। मुख्यः प्राण: | प्राणयितृ ब्रह्म इत्यर्थः । तस्मात्‌ । अत्र ल्यप्‌ लोपे पञ्चमी । तम्‌ । 
आस्यं मुख्यम्‌ | प्राणाभिधेयमीश्वरं विदित्वा इति यावत्‌ ( अयते ) अन्तर्भावितण्य्थ: | 
अयते | आययति | अवगमयति यः स आयास्यः | यो मुख्यं प्राणं स्वयं विदित्वाथ 
जिज्ञासूनवबोधयति स आयास्यनामा कऋपिर्भवति । यत्त्वाह । आस्यान्‌ मुखाद । अयते 
गच्छाते स अयास्य इति | तन्न संगतम्‌ | नहीं मनुष्यों मुखाद्‌ बहिर्गन्तुं शक्रोति । 
उत्पद्यत वा ॥ १२ Il 
अनुवाद-उसी हेतु उस ब्रह्म को ( लक्ष्य कर ) वा आत्मा को अधिष्ठान बना : 


आयास्य नाम के ऋषि उद्गीथ को उपासना क्रिया करते थे | आयास्य उसी को कहते 
हैं जो स्वय ब्रह्म को जान अन्य को जनावे ॥ १२ ॥ 

पदाथे:--( तेन ) उसी हेतु ( तम्‌ ह ) निश्चय उस ब्रह्म को लक्ष्य करके वा 
उस आत्मा को अधिष्ठान मान ( आयास्यः ) आयास्य नामा ऋषि ( उद्गीथम्‌ ) उद- 
गाथ को (उपासाञ्चक्र ) उपासना करते थे | आगे आयास्य शब्द की व्युत्पत्ति कहते 
ह ( एतम्‌ उ एव ) निश्चय इसी को ( आयास्यम्‌ ) आयास्य ( मन्यन्ते ) गानते 


च 


हैँ ( यत्‌ ) जो ( आस्यात्‌ ) मुख्य प्राणाराम ब्रह्म को जानकर ( अयते ) दूसरे को 
बोध करवाता हे ॥ १२ ॥ 
भाष्याशय:;---“भायास्य'! यह “ आस्य+आय '' इन दो Asal 


च 


s 
के यांग स 
| 
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६८ प्रपाठक; १ । खएड! । २ | प्रवाक १३ ॥ 


से मुख्य बनने के हेतु मुख्य का अश्र केवल मुख सम्बन्धी al नहा हाता | किन्तु अपने 
अभ को त्याग श्रेष्ठ आदि अथे गे भी वरतता हे । वैसे ही यहां आस्य शब्द का अथ 
केवल मुख सम्बन्धी नहीं | किन्तु श्रेष्ठ आदि जानना । परन्तु सवे श्रेष्ठ इ्वर है। अत 
आस्य पद से यहां ईश्वर का अहण हुआ हे । ओर “आय” शब्द का अथ “ बोधः 
यिता ” बोध कराने वाला हे। अत: यह UG हुआ कि जा इश्वर का बाघ करावे 
आयास्य कहना चाहिये । एवम्‌ ( आस्यात्‌ ) इस पद में पञ्चमी विभक्ति ल्यप्‌ लोप | | 
अर्थ में जाननी | जो कोई आस्य शब्द का अर्थ केवळ मुख कर “ मुख से निकलने | । 
वाळे को अयास्य कहते हैं ” सो ठीक नहीं | क्योकि मुख से न तो कोई मनुष्य नि- | | 
कल सकता न उत्पन्न हो सकता | आस्य और मुख्य शब्द एक पय्योय वाचक होने 
से आस्य शब्द का अर्थ मुख्य ही करना चाहिये । इति दिक्‌ ॥ १२ ॥ 

AS ० Ss ey tess 8 AA AA 

तेन तर वळा दालया विदाञ्चकार सं हे नीस- 

X 

षीयाणासुदगाता बभूव सह स्मक्यः कामानागाय- 

[त ॥ १३ ॥ 

तन । तम्‌ । वकः | IEA: | विदाञ्चकार । सः । ह। नेमि (शी) षीयाणाम्‌। 
उद्गाता | बभूव । सः । ह्‌ । स्म । एभ्यः । कामान्‌ । आगायति ॥ १३ ॥ 
भाष्यम्‌- ( तेन ) माणोपासनहेतुना | आधुनिकानां मध्ये ( तम्‌ ) उद्गीथम्‌ (ह) 

| ऐतिह्ले ( दाल्भ्य: ) दरभ्यस्यर्षरपत्मम्‌ ( वक: ) वक नामतः ( विदाञ्चकार ) विज्ञातः 
UL । स वकनामा ऋषिः ( नेमिषीयाणाम्‌ ) नेभिषारण्यनिवासिनां परमप्रसि द्धानां 
सनमुपासानानामषीणाम्‌ ( उद्गाता ) एतन्नामक RAR बभूव ( सः ) एभ्यो मनिभ्यो 
"मितताथ ( कामान्‌ ) अभिलषितान्‌ मनोरथान्‌ ( आगायतिस्म ) ब्रह्मगानप्रभावेण आपृ 
UG इति याबत्‌ । हेतिप्रसिद्धम्‌ | न केवलं चिरंतना एव क्रषयस्तमदगाथमपासाज्च- 
कर । इदानान्तनाप्युपासितवान्‌। उपास्य चान्येषामृषीणां कामानां पूरयितापि बभूव ॥१३॥ 


अनुवाद इसी प्रकार प्राणोपासना हेतु उस ब्रह्म को दारभ्यवकन!मा ऋषि ने 
शाला | बे नोमेषारण्य निवासी ऋषियों के उद्गाता हुए और उन के अभीष्ट पर्ण 
| किय यह प्रसिद्ध हे ॥ १३ ॥ 


M—( तेन ) उसी प्राणोपासना 
स ( तम्‌ ) उस उद्गीथ भ्य 
| दश्म्य नाम ऋषि के रगीथ को ( दाल्भ्य; ) 


पुत्र ( वक: ) वक नामा ने व 6 १) वक तामा कपि ने ( विदाञ्चकार ) जाना वेदाज्चकार ) जाना 


( १ ) नेमिशीयानामिति AAAS: | 
| | करन त फि नुर र जक “:... » व वतील क 3४, 
| 


० 
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| चा TTS 0... Le कुक <= डाय A A Än 2: 
स प्रासिद्ध क पायाण छि x 

| (सह) व प्रास पि ( a एीयाणाम्‌ ) नेमिपारण्य निवासी परमप्रसिद्ध और यज्ञ | 

की इच्छ ले ऋषिय sy ~ Er 

हुए | (सः ) व ( एभ्यः इन क [लयं ( कागान्‌ ) मनोरथा को ( आगायतिम्म ) 


गाया करते थे अथोत्‌ उन के मनारथ को पूण किया करते ( ह ) यह बात प्रासिद्ध र 


॥ १२ ॥ | 
| भाष्याशय:-- पूव तीन उदाहरण प्राचीन ऋषियों के दिये गये | यह चतुथ उ l 
| दाहरण उस समय का हे जिस सगय उपनिषद्‌ लिखी गई | उस काळ में यह आध्र l 
निक उदाहरण था | ये वक नाम ऋषि केवळ उनके उद्गाता ही नहीं किन्तु उनके 4 

कामा क पूरक भी ST ॥ 23 ॥ 
| गाता ह व कामानां भवति य एतदेवं विद्वान- 
चरमदगाथसपास्त इत्यध्पात्सस्‌ U १४ ॥ 
| गाता । ह । वे । कामानाम्‌ । भवति । यः | एतद्‌ | एवम्‌ | विद्वान्‌ । अक्ष-. 
| रम्‌ । उद्गीथम्‌ | उपास्ते । इति । अध्यात्मम्‌ || १४ ॥ 

भाप्यम्‌-फलं निर्दिशति -स पुरुषः ( कामानाम्‌ ) मनोरथानाम्‌ | (ह वै) निइच- | 


~ 


येन ( आगाता ) गायक पूरको भवति ( यः ) पुरुष! ( एतदक्षरमुद्गाथम्‌ ) ( ए- 
वम्‌ ) पूव।क्तगुणविशष्टम्‌ (विद्वान्‌ ) जानन्‌ सन्‌ ( उपास्ते ) इति अध्यात्मम्‌ । आत्मवि- | | : 
विषयोपासनमिति यावत्‌ ॥ १४ ॥ ऱ्या 
अनुवाद--निश्चय वह ब्रह्मवित्‌ कामनाओं का पूरक होता है | जो इस अविनश्वर 
SQA का एस जानता हुआ उपासना करता है | इति अध्यात्मम्‌ ॥ १४ ॥ 
पंदाथ:--वह AMAT ( कामानाम्‌ ) मनोरथों का ( ह वे) निश्चय ( आगाता ) 
आगायक>पूरक ( भवति ) होता हे ( यः ) जो ( एतत्‌ ) इस( अक्षरम्‌ ) अविनश्वर 
( उद्गीथम्‌ ) उदगीथ की ( उपास्ते ) उपासना करता है । ( इति अध्यात्मम्‌ ) यह | 
उपासना आध्यात्मिक उपमा के साथ समाप्त हुई ॥ १४ ॥ | 
असुर शब्द की समीक्षा । (२) 
83 > 2 
वढा म असुर शब्द इश्वर, सूय, वायु, मघ, पुराहित, दुष्ट आदिक 


हुआ हे केवळ दुष्ट अथ में ही रूढ नहीं हुआ Al कई एक उदाहरण 
राय जाते ट 


आर्थो 
वेदों से. 


CC-0. Gurukul Kangri Collec 


ls  ??ि FE 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


an ARATE Ahh NE me, 


poses 


oe wu 244023 आ. oe चेक aaa 
| ae 


७७ असुर शब्द समाक्षा ॥ 


अघं देवानामसुरो वि राजाते वशा हे सत्या व 
रुगास्पराज्ञ: ॥ अथव॑० १ । १०। १ ॥ 


अर्थः-( देवानाम्‌ ) इन्द्रादीनां मध्ये ( असुर ) gar पापिना ASAT । “अ 
क्षेपणे असे रुन्‌ इति उरत्‌ प्रत्यय” ET अय वरुण! ( विराजति ) पैशेषंण दी- | | 
ते । इत्यादि सायणः ॥ SAT | 

( अयम्‌ ) ये वरुण देव ( देवानाम्‌ ) इन्द्रादि देवा कै मध्य ( अपुर: ) ufal 

नेग्रह करने वाल ( विराजति ) WAT होते है । यह सायणाचाय का अथ हृ । यहां 
असर शब्द वरुणदेव का विशेषण है । वरुण=ईश्वर ॥ 
हिरणयहस्तो असुरः सुनीथः सुमूडीकः स्ववॉ- 
ARCANE | अपसेधन्‌ TAA यातुधानानस्थाह्देवः 
NN o 
प्रातदाष गृणानः ॥ यजु० ३४ । Qe ॥ 

इस मन्त्र में आये हुए असुर शब्द का अर्थ इस प्रकार महीधर करते हैं ( की- 
इशोदेवः ) वह सूर्य देव केसा है ( असुरःअसून्प्राणान्राति ददातीत्यसुर! ) असु जो 
प्राण उन को देने वाले | अथात्‌ प्राण के देने वाले सूये, यहां असुर शब्द aa कावि- 
शेषण हे ॥ 

श्रीमदाचार्य ( दयानन्द सरस्वती ) अर्थ करते हैं ( अपुर: ) असून्प्राणान्राति | | 
दुदात्यपुरः आविद्यमानरूपगुणा वा सोऽसुरो वायुः । प्राण को जो दे उसे असुर कहते 
हे | यहां असुर शब्द वायु के अर्थ में आया है ॥ 


वि सुपणा अन्तरिक्षाणयर्पद्‌ गभीरवेपा असरः | | 
सुनीथः | ऋग्‌ मणडल १ स० ३५। He ७॥ 
इस मन्त्र म आय हुए असुर शब्द का अथ स्वामी जा एसा करत ह (असुर = 
र्वेभ्य आणद: सूय।दयमृता इवात्तिप्ठन्तीत्यतः | असपष प्राणघरमते वा ) अथे-सब के 
| माण तन वाला । क्याकि सूर्योदय होने पर प्राणी मृतवत्‌ उठते हैं। अथवा प्राण में जो 


UNS ह| उसे असुर कहते हैं | यहां असुर शब्द ईश्वर और आदित्य अर्थ में द | 
| सायण आदिक भी एसा ही अर्थ करते हें ॥ 


उदारयापतरा जार आ भगामेयक्षति हर्यतो eq इष्यति | 
m NR) ८ 2 छ 
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| | छान्दाग्यापानिषकाष्ये-प्राणशब्द वाच्यत्रह्मो पासना | ७१ 


SO 


असुरो वेपते मती । अथर्व०१८ । ३ । ऽइ | अथर्व०१८। १।३ 
सायणाचाय अपुर शब्द का अथ इस प्रकार करते हैं ( असुर: बलवान अग्नि ) 
बलवान अग्नि का यहां असुर क | इस प्रकार असुर शब्द प्राचीनकाल में केवळ | 
दुष्टाथेक नह था । अधुर शब्द ।निषण्टु म मेघचाचक आया है ( १ | १० ) प्राची 
नकाल म एक छन्द का नाम भी आसुरी था । सांख्य के कर्त्ता ए 
हुए हैं | अब वहां विचार उपस्थित होता है कि अमुर शब्द a p A 
स Agee हान लगा | इतिहास के अन्वेषण से प्रतीत होता है कि किसी समय भार- 
TAA आया म धमाथ महान्‌ युद्ध उपस्थित हुआ | उस में दो दळ हुए | एक दल 
कहा करता था कि “ सुरा ” पान करना उावित नहा | दूसरा दल उस को उचित 
Ua था । जा दल AU पाना अनुचित समझता था वह अपुर कहलान लगा, FAS 
( न विद्यत पुरा अस्यत्यसुरः ) जो सुरापान न करे उसे असर कहते हैं और जो म- 
अपान करन ल्या वह दूवनामस प्रसिद्ध हुआ । अथवा जो यद्ध में परम निपुण हुए 
| व असुर | Fale ( असुक्षपणे ) जो अख शस्त्र को अच्छी तरह से चलावे । इन 
| दाना दल म इस प्रकार ।वराथ हुआ कि एक दूसरे को बुरी दृष्टि से देखने ळगे | 


आर ये दोना नाम, एक दूसरे के यद्वां निन्दित होगये । = असुर दल था उसकी सं i 
ख्या कम होने के कारण यहां से कहीं पश्चिम की ओर चला गया | आज कल उनमें 
स एक दळ पारसीक (पारसी) नामसे प्रसिद्ध है । इनके यहां असुर शब्द उत्तम अर्थ 
म आता ह आर देव शब्द निन्दित अथ में।जैसे यहां देव शब्द उत्तम अर्थ मैं, अ- 
| पुर शब्द निन्दित अथ में ।. यहां के इतिहास से भी यह देवासुर संग्राम आपस का । 
ओर धमार्थ ही प्रतीत होता है क्योंकि कश्यप के ही असर और देव दोनों पुत्र थे | | 
आर कोशादि से भी माठूम होता है कि असुरगण भी प्रथम देव ही थे पीछे असुर हुए। i 


Naw अ ~ 
क्याकि असुर[का नाम “पूवदेव” हे। तब ही से असर और देवों का संग्राम प्रसिद्ध हुआ। 


° 


आलङ्कारिक अथ | 


~ 


परन्तु MAT और उपानिषदादि ग्रन्थों म॑ देवासुर संग्राम आलङ्कारिक अर्थ मे 


च 


आया हूँ आर प्रजापति के लड़के ये दोनों माने गये हे | यथाः— 


दवाइच वा असुरारच | उभय प्राजापत्याः पर्णाधरे | 


शतपथ कां० १ Bo २ Flo २ Te १ ॥ 
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| ७२ असर शब्द समीक्षा ॥ | 


त्राइच ह वा असराइच । उभये प्राजापत्याः TEER । 
एतस्मिन्यज्ञे प्रजापता [पितारं संवत्सर ऽस्मांकमयं 
भविष्यति अस्माक मपं भविष्यतीति ॥ शतपथ का ० 

१ । Bo ९। Alo ३। प्र ३४ li 


इत्यादि स्थळा H PAS आलङ्कार्‌क् अर्थ है l 


त्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतापतार ब्रह्मचयसूषुद्‌ 


वा मनुष्या असुराः ॥ go se ५।२।९१॥ 
प्रजापति के पत्र देव, मनुष्य, अमुर, ये तीना ब्रह्मचय करने का पिता प्रजापति के 


निकट गये | 
असर शब्द की व्यपत्ति--“ असून्प्ाणान्रांते ददातात्यछुर: । असवः माणाः 
तेन आपो लक्ष्यन्ते । असव आपः सन्त्यस्येत्यमुरो मघः | ATT प्राणेषु रगत Rage: | 
न सरा विद्यत अस्येत्यसरः ” । अथ-असु प्राण को जो दवे उसे असुर कहते है 
( असुझरा धातु से असुर ) AG जल, सा हे जस का उस असु कहते ह (यहां SY 
शब्द से मत्वर्थी र प्रत्यय हुआ है ) असु प्राण म॑ जो UAT हो उसे असुर कहते है | 
( यहां ag पूर्वक रम्‌ धातु से असुर बना हे) इत्यादि व्युत्पत्तिएं प्राचीन काल मे थां | 
पश्चात्‌ यह अभ्रे हुआ (न सुरा विद्यत अस्य) जो सुरा मद्य से रहित हो | “असुक्षेपण 
आदि धातु से भी इसकी सिद्धि होती हे । आश्चय यह हे कि किसी समय जिसका अथे 
प्राणदाता था । उस का अर्थ प्राण हत्ती होगमा कैसा शब्दों का अर्थ परिवर्तित 
होता है । यह इतिहास का विषम है आध्यात्मिक विद्या से इसका कुछ सम्बन्ध नहीं 
इस हेतु Plead मात्र यहां दिखला दियागया ॥ 
इति प्रथमप्रपाठकस्य द्वितीयः खण्डः समाप्तः ॥ 


y _ 
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अवतरशिका ( १ ) 


( अध्यात्माधिदेवते ) | 
j मनो ब्रह्मेत्युपासीतेत्यध्यात्मम्‌ | अथाधिदेवतमाकाशो ब्रह्मेल्युभयमादिष्ट भवति) | 
अध्यात्मञ्चाधदेवतम्‌ ॥ २ । १८। १॥ ( १ ) - | 
पुनः-वायुवाव संवर्ग इत्यारभ्य “यदाप उच्छुष्यन्ति वायुमेवापयन्ति | वायुर | ५ 
AAT सवान्‌ सवृङ्क इत्यांत्रदचतम्‌ ॥ ४ 1 २ । २॥ (२) अथाध्यात्मं प्राणो 
वाव संवगः स यदा खपिति प्राणमेव वागप्येति | प्राणं चक्षुः । प्राणं श्रोत्रम्‌ | 
प्राणं मनः । प्राणोह्यवेतान्‌ सर्वान्‌ संवृङ्क इति ॥ ४ | ३। २३ ॥ (३) 
बृहदारण्यके-यस्तेजसि तिषठंस्तेजसोन्तरो यं तेजो न वेद यश्य तेजः शरीरम्‌ | यस्तेजोऽ- | 
न्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयाम्यमृत इत्यविदेवतमथाधिभूतम्‌ ॥ ३ । | 
७} १४ ॥ (9 ) हि 
भाषा-छान्दोग्य में लिखा है ( मनो ब्र० ) मन में ब्रह्म विभूति का अ& 
i 


करें । यद्वा | मन का बड़ा ANA मानासक ।वद्या का अध्ययन करे यह अध्यात 


अब अधिदेवत कहते ह: 
आकाश म ब्रह्म विद्या को महिमा का अध्ययन कर | यद्वा | आकाश का 
मान आकाशीय विज्ञान का विचार करे | इन अध्यात्म और अधिदेवत दोनों 
नाओ का उपदेश होता हे । (१) पुनः ( वायुवाव ) वायु ही संवग हे इत्यादि आरं 
करके आगे कहते हैं जल जो सूखता हे वह वायु मं ही लीन होता हे | क्योकि वा i 


इन सब पदार्थों को अपने में अन्तलींन करता है । यह अधिदेवत है (२ 


Ae 


वाणी प्राण में ही लीन होती हे ओर चक्षु श्रोत्र मन भी प्राण म॑ ही छान 


दारण्यक में लिखा हे (यस्तेजसि०) जां तज म रहता 
म वत्तमान हे जिस को तेज नहीं जानता जिस का तज शरीर है 
| कर तेज का शासन करता है वह तेरा आत्मा अन्तयोमी आर अ 
| बिदैवत है, इस के अनन्तर अधिभूत कहा जाता हे ( ४ ) 


re शी ` ` पे 
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बृहदारण्यके-यः स्वेषु भृतेषु तिष्ठन्‌ सर्वेम्यो भृतभ्यान्तरा यं सवाणेभूतान न विडुयस्य 


सवीणि भतानि शरीरम्‌ | यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष त आात्मान्त- 
iaaa इत्यधिभूतमथाध्यात्मम्‌ ॥ १५ ॥ ( ५ ) | 
यः प्राणेतिष्ठन्‌ प्राणादन्तरो यं प्रणों न वेद यस्य प्राण: शरीरम्‌। यः प्राण- 


मन्तरो यमत्येष त आत्मान्तयोम्यमृतः ॥ १६ UC RIS) (६) 


फेनोपनिषदि-तस्येष आदेशो यदेत द्वचत व्यद्ुतदा २इतीन्न्यमीनिषदा २इत्माधेदेवतम्‌ ॥२९ 
( ७ ) अथाध्यात्मम्‌ | यदैतदूगच्छतीव च मनोऽनेन चैतदुपस्मरत्यमीक्ष्ण सङ्कल्पः || 
३० ॥ (८) या न" 

इत्थमुपनिषदां AST स्थलेषु अध्यात्ममधिदेवतंचोपासने प्रदर्शिते | एतयोः सरलेप्य- 
भिप्राये कळिचत्‌ विशेष समालोचयितुमुपक्रमामहे | तथाहि | एक सर्वस्य स्व स्वं शरीरम- 
स्ति | यस्याभिमानी सर्वोस्ति । द्वितीयं शरीराद्‌ भिन्नं वाह्यं जगदस्ति | यस्मिज्ञग्निवायु: 
सूये: । एथिव्यन्तरिक्ष द्ुलोकम्‌ | वर्षम्‌ | ऋतवः | मासाः । इत्येवमसंख्येयानि वस्तूनि 


ANN A 


जो सब प्राणियों में रहता हुआ सब प्राणियों में व्यापक हे, जिस को सब प्राणी नहीं | | 
जानते, जिसका शरीर प्राणी है, जो अन्तर्गत होकर सब प्राणियों का शासन करता है| | | 
वह तेरा (परम) आत्मा अन्तर्यामी अमृतरूप है । यह अधिभूत है । अब अध्यात्म कह- |. 
ते हैं। ( ५ ) जो प्राण में रहता हुआ प्राण में व्यापक है, जिस को प्राण नहीं जानता | | 
जिसका शरीर प्राण हे जो अन्तर्गत होकर प्राण का शासन करता है वह तेरा परम 
आत्मा अन्तर्यामी अस्रतरूप हे । (६) उसका यह आदेश है जो यह Aga समान T- 
काशित हुआ और पुनः तिरोभूत हुआ, यह अधिदेवत है ॥ (७) अब अध्यात्म कहा 
जाता है जिस को मानो मन प्राप्त करता हे और इस को प्रतिक्षण सङ्कल्प मन के द्वारा 
ही स्मरण करता है ( ८ ) केन To II 


Z 


इस प्रकार उपनिषदे के बहुत स्थाना में अध्यात्म ओर अधिदेवत रीति से उ- 
पासनाएं दिखलाई गई हैं | इन के अभिप्राय सरल होने पर भी किंचित्‌ विशेष | 
को समाछ।चना के लिये इस को प्रस्तुत करते हैं । जैसे कि सब का एक अपना २ 
शरीर होता हे जिसका अभिमानी सब कोई हे जिस में बाणी, चक्ष, aa, मन, 
आदि हैँ ओर दूसरा शरीर से भिन्न यह ga जगत्‌ हे | जिस में अग्नि, वायु, सूये, 


राधा, अन्तरिक्ष, YH, वष, ऋतु, मास इत्यादि असंख्येय . वस्त॒ चारों तरफ 


kd 
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अवतरणका | ७८ 


| प्रतिभान्ति | उभयत्र ब्रह्मसत्ता साम्येनस्थितास्ति । तत्रेदं विचाय्येते । उपासनाद्वयन 
| कोभिप्रायोस्ति | मनो ब्रह्मत्युपासीत | आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः | स य एतमेवं विद्वानादि- 
| त्य AAU | इत्यादि स्थलेपु मनो ब्रह्म विदित्वा | ARA बरकषज्ञात्वा च | मनस | 
| आदित्यस्य चोपासनंकत्तेव्यम्‌ | उत । मनसि आदित्येचाविष्ठाने ब्रह्मण उपासनम्‌ | उत | 
| केवलं तयोर्मध्ये ब्रह्मविभूतिविज्ञानरूपमेवापासनं विधेयम्‌ । अस्यांविचिकित्सायाम्‌ । मन 
आदित्यञ्च ब्रह्म विदित्वा तयोरेवोपासनं विधेयमित्येव प्राप्नाति । कथम्‌ | मनोब्रह्म | आ- 
। दित्यो ब्रह्म इत्यत्रोभयत्र प्रथमा विभक्तिडेश्यते | मनो ब्रह्मास्ति । आदित्यो ब्रह्मास्ति । 
| इत्येवार्थः प्रतीयते | मनो ब्रह्मास्ति । आदित्यो ब्रह्मास्तीति तयोरुपासनं विधेयम्‌ | उ- 
| त्तरम्‌ । यद्येष आशयः स्यात्तर्हि बहूनि ब्रह्माणि भविष्यान्ति । तथाहि | 

| Asa ब्रह्मोपासते । ये प्राणं ब्रह्मोपासते । तैत्तिरीये । 

यो नाम ब्रह्मेत्युपास्त । यो वाचं TAT TE | यो मनो ब्रह्मत्युपास्ते | यः सङ्कल्प ब्रह्मत्युपास्ते | 
यश्चित्तं ब्रह्मेत्युपास्ते। यो ध्यानं ब्रह्मेत्युपास्ते। यो विज्ञान ब्रह्मेत्यु (ते। यो बढे ब्रक्षेत्युपास्ते । 


भासित होते हैं । दोनों मे ही ब्रह्मसत्ता समरूप से स्थित है । वहां ऐसा विचार किया 
जाता है । दो प्रकार-की उपासना शैली से क्या अभिप्राय है ? ( मनोत्रह्म ० ) इत्यादि 
स्थलों में मन वा इन्द्रियों को ब्रह्म मान और आदित्य को ब्रह्म जान मन ओर आ- 
| दित्य की उपासना करे, अथवा मन और आदित्यरूप अधिष्ठान में ब्रह्म की उपासना करे, 
अथवा केवल इन दोनों के मध्य ब्रह्मविभूति विज्ञानरूप ही उपासना करे। क्या अभिप्राय 
है ? इस संशय से प्रतीत होता है कि मन और आदित्य को ब्रह्म समझकर दोनों की 
उपासना करनी चाहिये ऐसा ही प्राप्त होता दै । क्यों ? (मनोब्रह्म०) (आदित्यो ब्रह्म ०) 
|| दिनों में प्रथमा विभक्ति देख पडती है । मन ब्रह्म है आदित्य ब्रह्म हे, एसा ही 
अर्थ प्रतीत होता दै । इसलिये मन ब्रह्म है, आदित्य ब्रह्म है, ऐसा जान उन दोनों की 
उपासना करनी चाहिये | एवं ईटग्‌ स्थलों में ऐसा ही अथे उपनिषद्‌ का प्रतीत होता | 
है । उत्त--यदि यह आशय है तो बहुत ब्रह्म होंगे जेसे ( येऽन्नं ) जो अन्न | 

ब्रह्म की उपासना करते हैं । जो प्राण ब्रह्म की उपासना करते हैं ॥ avo ॥ 

जो नाम की ब्रह्म मान उपासना करता हे । जो वाणी को ब्रह्ममान उपासना हैं | tS 
| जो मन की ब्रह्म मान उ०। जो सङ्कल्प की ब्रह्म मान Se जो चित्त की ब्रह्म मान उ० | 
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यो ऽन्न HATTA | योऽपो ब्रह्मेत्युपारते । यस्तजो ब्रह्मत्युपास्त | आकाश AA TAR | 
(छान्दोग्योप०) 
इत्थमन्नादीनामपि ब्रह्मत्वं सत्स्यांते | एव हि वेदान्तसिद्धान्तो व्याहन्यत । अतो 
विभक्तिसामानाधिकरण्येन न श्रुतिवाक्यानि कदथायेतन्यानि | 


A 


A PICI q 
तर्हिमनस्यादित्ये चाधिष्ठान ब्रह्मण उपासन AAAA हट्वूतायांथ एव गृह्यताम्‌ | 


एतदपि विरुद्धम्‌ । तथाहि 
(१) ओपमन्यव ! क॑ खमात्मानमुपारसं | इति | दिवमेव भगवा राजन्नान | हावाच। १॥ 


~ A 


जो अन्न की ब्रह्म मान उ०। जो जळ की ब्रह्म मान 3० । जो तेज की ब्रह्म गान To | 
जो आकाश की ब्रह्म मान उपासना करता हे ॥ छां० ७॥ 
इस प्रकार अन्नादियों का भी ब्रह्मत्व सिद्ध होगा । ऐसा होने से वेदान्त सिद्धान्त 
की हानि होगी। इसलिये एक विभक्ति होने के कारण श्रुतिवाक्यों के अर्थ गर्हित नहीं 
करने चाहिये | 
आगे स्थान २ पर विस्तारपूर्वक इन सर्बा का विचार होगा । तब ऐसा ही अथे 
करना चाहिये. कि मन ओर आदित्य रूप अधिष्ठान में ब्रह्म की उपासना करे | 
इस द्वितीय अर्थ का ग्रहण करना ठीक है ? उत्तर adi यह भी विरुद्ध 


की उपासना करनी उचित नहीं | जैसे--एक समय प्राचीनशाल औपमन्यव, सत्ययज्ञ 
Agi, gaga भालवेय, जनशाकराक्ष्य और वुडिळ आश्वतराश्चि ये पांचो महाश्रो- 
त्रिय उद्दालक महर्षि के निकट वेश्वानर आत्मा ( wae) के विषय में विशेष जिज्ञा- 
साथ पहुँचे | परन्तु उद्दालक ऋषि खयं इन महाश्रोत्रिया की सब शङ्का मिटाने में अ- 
पने को असमर्थ पा सब कोई मिल केकेयाधिपति अश्वपति महाराज के समीप आये | 
यथाविधि यथोचित सत्कार कर इनके मानसिक भाव को जान महाराज ने एक २ से 
एक २ प्रश्न करना आरम्भ किया वह यह है जैसे:-. 

( १ ) हे आपमन्यव । आप कैस आत्मा की उपासना करते हैं ? हे भगवत्‌ 
राजन्‌ देव ( द्यु लोक ) की ही यह उत्तर Bar| १ । 

महाराज बाल | आत्मा का यह तो मूर्धा समान है | आप के मधी का पतन हो 
जाता यदि मरे निकट नहीं आते । २ | 


| मूधा त्वष आत्मन इति होवाच । मूधा त व्यपतिष्यद्‌ यन्मानागामप्य इत \ २ ॥ 


A A ` ७ ~ ~ N ~ ~ ~~ १293 A 
है । क्‍योंकि आगे के संवाद से यह विस्फुट होगा कि अधिष्ठान विशेष में भी ब्रह्म 


are ae 
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(२) प्राचीनयोग्य ! क॑ त्वमात्मानमुपास्से । इति । आदित्यमव भगवा राजनिति । होवाच।१। | 
जल हट | चक्षृष्टेतदात्मन इति होवाच। अन्धा5भविष्यद्यन्मा नागमिष्य इति । २ ॥ | 
(३) वैयाघ्रपद्य ! क॑ त्वमात्मानमुपास्से । इति | वायुमेव भगवो राजनिति | होवाच | १। | 
णस्त्वष आत्मन इति होवाच प्राणस्त उदक्रमिष्यद्यन्मानागमिष्य इति | 

(४) शार्कराक्ष्य ! के त्वमात्मानमुपास्से | इति। आकाशमेव भगवो राजन्निति। होवाच ।१। 
| सन्दहस्त्वेष आत्मन इति होवाच। सन्दहस्त व्यशीयच्यन्मां नागमिष्य | 
इति । २ । इत्यादि छान्दाग्य । ७ । १२-१७ ॥ 
( ५ ) स होवाच गार्ग्यो य एवासौ आदित्य पुरुषः | एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति । 
a होवाचाजातशत्रुमो मा एतस्मिन्‌ संवदिष्ठा अतिष्ठाः सवषां भूतानां मृधो 

राजिति वा अहमेतमुपास इति । :............. ` eee a 00 


( २ ) हे माचीनयोग्य ! आप किस आत्मा की उपासना क 
राजन्‌ आदित्य की ही, यह उत्तर द्या । १ । 

महाराज बोले | आत्मा का यह ता चेत्र समान ह। आपका AA अन्ध हा जाता, 
यदि मरे निकट नहीं आत | २। 

( ३ ) वेयाघ्रपद्य ! आप किस आत्मा को उपासना करते ह: भगवन्‌ राजन्‌ वायु 


A A 


की ही, यह उत्तर [दिया । १ । 
हाराज बोले। आत्मा का यह तो प्राण समान है । आपका प्राण चला जाता । ; 
यादे मेरे He आप नहीं आते । २ ॥ 
( ४ ) शार्कराक्ष्य ! आप किस आत्माकी उपासना करते हूँ £ हे भगवन्‌ राजन्‌ 
आकाश की ही, यह उत्तर दिया । R I a 
महाराज बोले | आत्मा का यह तो संदेह ( मध्यम शरीर ) समान है । आपका 
संदेह विशीण हो जाता यदि मेरे निकट नहीं आत । २ | | 
इत्यादि सम्वाद छान्दोग्य के पञ्चम प्रपाठक के १२ वं खण्ड से १७ व खण्ड तक दल! 
दूसरा संवाद इप्तवाळाकि TWA AT अजातशत्रु क मध्य जा हुआ 
हूँ | जसं :-- ia $ 
~ दित ~ है DIRS SSS 
( ५ ) वह गायै बोळे कि जो यह आदित्य में पुरुष है। इसी को में 
उपासता हूं ॥ = 
अजातशत्र बोले a, न इस ( आदत्य ) म कदापि ब्रह्म संवा 
at | यह सब भता का अतिक्रमण कर मूध्ववत्‌ देदोप्यमान ह्‌ ऐसा ही में इसे 
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(६) स होवाच mal य एवासौ चन्द्रे पुरुषः। एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति ।.... 
अ; । स होवाचा जातशत्रुमौ मा एतस्मिन्‌ संवदिष्ठा बृहत्पाण्डरवासाः सोमोराजेति 
वा अहमेतमुपास | इति । ३ । 

( ७ ) सहोवाच गार्ग्यो य एवासौ विद्युति पुरुषः। एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति सहो- 
वाचाजातशन्रुमी गा एतस्मिन्‌ संवदिष्ठाः | तेजखी वा अहमेतमुपास इति । 

( ८ ) स होवाचाजातशत्रुरेतावन्नु इति एतावद्धीति । नेताबता विदितं भवती 
सहोवाच WA उप त्वा यानीति | इत्यादि बृहदारण्यके । २। १ ॥ 


A 


इमौ संवादा वादित्यादीनां ब्रह्मस्वं तेष्वधिष्ठानेषु ब्रह्मोपासनं चोभयं निषेधतः | 


ap 


नता । पुनश्च त्रह्मज्ञानायाध्ययनं दश्यते | अतः कांश्चिदापे पदाथोनधिष्ठानीकृत्य ब्रह्मो- 
पासनं नोचितम्‌ । अतस्तेपु ब्रह्मविभूतिः केवलाध्येतव्या विज्ञातव्या च | तद्विज्ञानेन ब्रह्म- 
याथास्यविज्ञानमात्रं संभवति | ब्रह्मोपासनं तु ब्रह्मण्येवाधिष्ठाने विहितम्‌। नहि पितुरुपा- 


( ६ ) वह mA बाळे | जो यह चन्द्र म पुरुष हे इसी को ब्रह्म जान उपासता हं। 


रूप TAU सव प्रिय राजा ( शाभायुक्त ) हे | एसा ही इस का में जानता हूं । 
( ७ ) वह गाग्ये बाले। जो यह विद्युत्‌ म पुरुष हे इसी को ब्रह्म जान उपासता हं | 
अजातशत्रु बाल | न, न इप्त म ब्रह्म तवाद कदापि भी मत कर | हां । यह तो ब्रह्म की 
सृष्टि म तेजी पदाथ हे ऐसा ही में इसको जानता हं | 
( ८ ) अजात शत्रु ale कि क्या आपको इतना ही ब्रह्मज्ञान हे? गाग्ये बो हां । 


इतना हा | इतने स ब्रह्म वादेत नहीं होता | तब गाग्य ने कहा कि में आप से ब्रह्म 


विद्याध्ययन करना चाहता हू | इत्यादि संवाद To उ० के द्वितीय अध्याय के प्रारम्भ 
से ही देखो | 


य दाना संवाद आदित्यादिकों का ब्रह्मत्व और उन अधिष्ठान म ब्रह्मोपासन इन दोनों 
का मतिषेध करते हैं | प्रथम संवाद गीर मूधा 

3 म युलाकाद म ब्रह्मनुद्धि से उपासना ओर मूधा 
आद अवयवा का ABI रूप अनिष्ट कहा गया हे और द्वितीय म अज्ञानता सचित की 


च 


है भरि ब्रह्मज्ञान क लिये पुनरपि अध्ययन कहा | अतः किन्ही पदार्थों को अधिष्ठान 


मान ब्रह्मोपासना उचित नहीं | अत पतत्‌ वस्तु म केवल ब्रह्मविभूति ही अध्येतव्य और 
RIGA ह | उन इन वस्तुओं के विज्ञान से ब्रह्म की यथार्थता के बोध की सभावना है। 


2 
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प्रथमसंबादे दुलोकादेबद्ममत्योपासनेन Waa विकृतिरूपमनिष्टम्‌ | द्वितीयेचाज्ञा- 


AMAT Wel न, न इसम तब्रह्मसव|द्‌ PAITAA कर | हां यह ता बृहत्‌ KETI] | 


ब्रह्मोपासना तो केवल ब्रह्मरूप अधिष्ठान में हो सकती हे । पिता की पूजा तदति- 
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सनं ( पूजनम्‌ ) तदतिरिक्त वस्तुने सवेथाभवितु महति | नहि जळम्योपासनं कदाप्यमी- 
स्यात्‌ | इतरपदार्थेन गुणादिस्मरणमेव सम्भवति । 

आत्मनि इत्यध्याताम्‌ | देवता इव देवतम्‌ देवत इत्यधिदैवतम्‌ | सप्तम्यथद्यातक 
एवाधिशब्दः | आत्मशब्देन “ आमेन्द्रियाथाश्रयः शरीरम्‌ ” इतिलक्ष्यत । अतो यत्र 
चक्षुः शरोत्रं वाड मनो हृदयमित्येवमादि शारीरपदार्थाभिधाननेप्पितमश्र व्याख्याय ब्रह्म 
विभुत्यवरेकनायोपदिशति तत्राध्यात्मशब्द: | यत्र चाग्निवोयु: सूय इत्येवमादि देवतनाम 
ASAA दशयित्वा ब्रह्मविभूतिविज्ञानोपदे शस्तत्राधिदेवतम्मयुज्यते | यत्र च म- 
न्त्रस्येकस्मिन्‌ पक्षे सर्वेऽर्थाः करिंगश्चिद्देवत एवं संयोज्यन्ते तदप्याविदेवतम्‌ | इतरस्मिन्‌ 
पक्ष आत्मनि जीवात्मनि परमात्मनि वा संयोज्यन्ते तदप्यध्यात्मम्‌ | निरुक्ते भूयांस्युदाह- 
रणान्यनयोः । इत्थमधिभूतम घियज्ञमित्यवविधान्यप्युपासनानि भवितुमहेन्ति । यथा- 
स्थानमुपरिष्टात्‌ aAA AAN: । 

अतो जननीव हिततरोपनिषत्‌ सुकुमारमतीस्तत्त्वाने बुभूत्मून्‌ प्रति बहुविधोपायैः 


n = 


A 


रिक्त वस्तु में कदापि भी नहीं हो सकती | नहीं जळ की उपासना अग्नि में की जा- 
सकती है । इतर पदार्थों से गुणादिकों का स्मरण हो सकता है । इतिदिगू 
“ अध्यात्म आर आधिदेवत शब्द ” 

४ आत्मा में ” “ देवता में ” इस अथे में अध्यात्म ओर अधिदेवत शब्द 
बनता है | आत्मा और अधिदेवत के साथ जो ( अघि ) शब्द है । उस का अथे के- 
वल सप्तमी है (में-पर-आदि) आत्मा से यहां आत्माश्रय इन्द्रियाश्रय और इन्द्रियाथो- 
श्रय शरीर का ग्रहण MZA होता है । इसी हेतु जहां AA, श्रोत्र, वाणी, मन, हृदय 
इत्यादि शरीर पदार्थ के अभिधान से इप्सित अथ का व्याख्यान कर ब्रह्म की विभू- 
तियों को देखने के लिये उपदेश देते हैं वहां अध्यात्म शब्द का प्रयोग होता है | 
और जहां अग्नि, वायु, सूर्य इत्यादि देवताओं के नाम कीतेन से इष्टाथेका प्रतिपादन 
कर ब्रह्मविभूति बिज्ञानाथ शिक्षा देते हैं वहां अधिदेवत कहा जाता है । ओर भी | 
जहां एक मन्त्र के एक पक्ष में सब अर्थ किसी सूयांदि देवता में घटाये जांय वह अ- 
Aaa कहलाता है ओर दूसरे पक्ष में उसी मन्त्र के अथ जावात्मा वा परमात्मा म 
वह अध्यात्महे | निरुक्त म इस के अनक उदाहरण ह । इस प्रकार आधभूत, AAT 
आदि भी उपासनाएं हो सकती हैं | इन संवादों को स्थानर म आगे दिखलावंगे ॥ | 


अतः मातृवत्‌ हितैषिणी उपनिषद्‌ TASTY सुकुमारमति अनेक मनु 
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८० तृतीय खण्डस्य | 


शासितुं समीहते | सित समीहते । अध्यासीपमयानन्तरोक्ते खण्डे प्रशासितवती | सम्प्रत्यधिदेवतनिद- 

शेनेन शिक्षितुमुपक्रमते | 
इदं वपुरेव तावानिखिलं ब्रह्माण्डसमम्‌ | बूह्माण्डापामेते AUC सवम्भार; माण एव 
मख्य: । क्षणमपि तं विना जीवनिवहः प्राणितुं जीबितुङच न पारयाति | अतात्र प्राणस्यैव 
प्रधानता | एतांबहुभिर्विधाभिरुपरिष्टात्‌ प्रदशंयिष्याति | अतस्तावत्‌ | प्रथमतरमतारिमन्‌ 
FAA भावयेत्‌ | अनेनेव हेतुना द्वितीय खण्डे सप्तमे मन्त्र प्राण उद्गीथस्योपासनं 
बिहितम्‌। तदनु । तद्‌ बिहाय परितोविकाशगानमिदं TAOS सभास्करं सचन्द्रतारके समस्त- 
लोकलोकान्तरसमन्वित समीक्षेत। एतस्मिन्‌ चुमणिस्तावन्महिष्ठो वरिष्ठ: श्रेष्ठश्व प्रतिभाति। | 
| 


इमे कायमभितो बिभ्रत्‌ प्राण इव परितः स्थितानि जगन्त्याकृष्टया दघदसावतिष्ठते । 
अस्मिन्नपि तस्यैव सवीधारस्यविराजमानामनन्तप्रभवां वूह्णीं शक्तिमवलोकयेत्‌ । इदे- | | 
तूपमाट्वय प्रत्यक्षम्‌ | | 
अधुनेदमपि परिहृत्य रविसहस्रोपमितेऽनन्तेऽपारे वा बृह्माण्डेतदीर्यविभुताप्रका- | । 
UST: सवत्रेवानुमानेन ERAT | इममर्थमग्रे वक्ष्यति | यद्वा । प्रथममिद्‌ं भावयेदस्यवि- | | 
ग्रहस्य विधारयिता प्राण इति । स च कस्याधीनः ? | असदिग्ध परम्परयायमपि सूयेस्य 
| 


को अनेकविध उपायों से समझाने के लिये प्रयल करती हे | गतखण्ड में अध्यात्म उप- 
माद्वारा ब्रह्मतत्त्व समझा TH । अब अधिदैबत उपमाद्वारा उपदेशार्थ प्रवृत्त होती है मा- 
नो यह शरीर ही एक ब्रह्माण्ड सदृश हे । इस में धारण पोषण करने वाला मुख्य प्राण 
A ही है । क्षणमात्र भी इसके विना जीव अपने को धारण नहीं कर सकता । अत. इस 
| मं सर्बोपारे प्राण की ही अधिकता और प्रधानता प्रतीत पडती है । इसको कई प्रकार 
सं आगे उपदेश करेगी | अतः इस प्राण में महती शक्ति का अनुभव करे । इसीलिये द्वि 
| तीय खण्ड प्रवाक सात H मुख्य प्राण को उद्गीथं की महिमा का सचक कहा गया है। 
| तत्पश्चात्‌ परितोविकाशमान ब्रह्माण्ड को सूर्यचन्द्रतारक और लोकलोकान्तर सहित वि 
चार TE से देखे | इस म॑ सूये सब से श्रेष्ठ महिष्ठ वरिष्ठ और मख्य है | क्योंकि जैसे 


>) 


मण इस शरार को वशीभूत करता हआ विद्यमान ह व ह सूर्य भानज पारतः [स्थत 


जगत्‌ का धारण कर प्रकाशित हो रहा ह | इनक द्वारा भी उसी ब्रह्म की अद्भत प्रकाण्ड 
शाक्त क वभव का अनुभव कर, य दाना प्रत्यक्ष उपमाए हुई ॥ 


अव दोनों को परित्याग कर इस सूर्य के सहश सहस्रा अथवा अनेक ब्रह्माण्ड म॑ 
A AJT को छटा का अनुमान करे । ये ही विषय अगले तृतीय खण्ड में वर्णन 
होगा । ARI | प्रथम यह चिन्तन करे कि इस शरीर का धारण करने वाला तो प्राण है। 
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पर आत्मा आकीटपतज्ञादाब्रह्माण्डजगतः परमःस्वामी | इत्येतं गनसि ध्यायेत । इत्य 
शरीरिणः शरीरनिबन्धनोपमया यद्‌ वण्यते GAR । रविश्ञशिमरुदग्नि 


on 


ड्वेबतोपम्येन यद्‌ वण्यते तदधिदेवतमत्रा | अध्यातामपदिश्याभिदै 

दैवतोपम्येन यद्‌ वण्यते तद्‌ रचक्षते यात्ममुपदिश्याधिदेवतम | 

RD One 111 SE जा मा ही ` Se ie 4 at 

परन्तु वह भी किसके अधीन रहकर निज व्यापार के सम्पादन में तत्पर है। वह | 
९ s A _ २० , १५ l S 


निःसन्देह परम्परा | परन्तु सूर्य का अंिष्ठता कोन हे ! निस्सन्देह वह सूर्य 
उस महान्‌ आत्मा के वशीभूत हो अपमततया स्वकीय कायय में व्यापत देख पड रहा | 
है। बही महान्‌ आत्मा इस शरीर से लेकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का परमस्वामी है। इस प्र- | 
कार मन में विचार करे | इस शरीर आत्मा के साथ जो उपमा दी जाती दे वह अ- | | 
घ्यात्म कहलाती और सूर्य चन्द्र वायु अग्नि के साथ जो उपगा दी जाती है वह अ | 
laa कहलाता है। गत खण्ड में अध्यात्म उपमा कड कर अब अबिदेवत उपमा का | 
वणन होगा ॥ 
खथाधिदेवत य एवासो तपाते तङुढूगीथघुपासी- 
तोद्यन्वा एष INET उद्गाघति उद्यक्षस्तमोभयम 
इन्त्यपहन्ता ह वे भयस्य तमसो भवांते य एबं 
aq ॥ १ ॥ 
अथ | अधिदैवतम्‌ | यः | एवं । असो । तपति। तम्‌ । उद्गीथस्‌ । उपासीत | 
उद्यन्‌ । वे | एषः । प्रजाभ्यः | उद्गायति | उद्यन्‌ । तमः | उभग्रम्‌ | अपहन्ति | 
अपहन्ता | ह । वै । भयस्य | तमसः । भवति | यः । एवम्‌ । वेद ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌ --अथेति | अथाध्यात्मोपासचानन्तरमिदेवतं प्रारभ्यते देवताविषयकसु- 
द्गीथोपासनं विचाय्येत इत्यर्थः । तमुइगीथमुपासीत | य एव असो उद्गीथः परमात्म 
सूर्योप्युष्णतां ददाति । सूयस्यप्युष्णप्रदो यः खडूड्गीथोस्ति | तमुपासीत 


१ देवता एव देवतम्‌ | स्वार्थेऽण्‌ | यद्वा व देवता तस्या इदं दै 
इत्यधिदैवतम्‌ | देवताधिकरणे ब्रह्मश क्तिविज्ञानमाषिदेवतमुच्यते ॥ 

अर्थ--देवता ब दैवत दोनों शब्द एकार्थ हैं | यद्वा देव को ही देवत 
q तत्सम्बन्धी देवत | दवता रूप अधिकरण म ब्रझशाफ़ का विज्ञान अ ss 
लाता हे ॥ ८ 
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८२ प्रकाठक! १ । खएड। ३ । प्रवाक! १ ॥ 


" | कीदृश उद्गीथः । उद्यन्‌ । हृदि आविभंवन्‌ सत्‌ “ यातः शत मत्ययः ” एप: | 
प्रजाभ्यो जनेभ्यः । उद्गायति | कल्याणं साधयति | धातारनकाथत्वात्‌ । पुनः उद्यन्‌ | 
मनसि प्रकाशमानः सन्‌ । तमोभयमज्ञानजनितक्केशमपहन्ति हिनस्ति । अज्ञानमेवतमः | 
आवरणकस्वात्‌ | तस्माज्जातंभयं तमोभयम्‌ | पदमेकम्‌ | यद्वा । य एव असो | आदि- 
त्यस्तपति | जगत्‌ प्रद्योदयति | तस्मिन्‌ | आदित्य त (वभुमुरगाथ ब्रह्मशक्तिमुपासीत भाव- 
थेत्‌ | गगनतलवबिहारिगि दिनमणावपियत्तेजोस्ति | तदपि ब्रह्मण एव । अहा आइचये 
| त्रह्मवेभवमिति | तपनं विशिनष्टि । उद्यन्‌ वे । उदयं गच्छन्‌ एव सहस्रांशुः । प्रजाभ्यः 

उद्गायति | उपकरोति | कर्म्मणि प्रवतेयति वा | यद्वा। उद्यन्‌ सन्‌ प्रज।भ्य उपदेशमिव | | 
ह्मण एव महत्त्वमुद्गायति। उद्घोषयति | आएँ तदीयनियोगमनुतिष्ठस्तन्गाह।त्म्यं यथा | | 
गायामि तथेव यूयमपि तदनुशासनमनुपालयन्तस्तदेव गायतेत्युद्यन्‌ सूयः सूचयति | 
कथमिव प्रजाभ्य उपकरोतीति ब्रृते । उद्यन्‌ हि सूथः । तमः। नेशमन्धकारम्‌ । भयं | तमः | । 
कृतांभीतिञ्च | अपहन्ति दूरमपसारयति ¦ य: | यः पुरुषः तम्‌ । एवं । पूर्वोक्तगुणबिशिष्टं | । 
AMAA: क्रमशो व्यापक व्याप्यभावं | वेद जानाति “विद ज्ञाने | विदोळटो वा ३ | 
४ । ८३। वेत्तेलेट: परस्मैपदानांणलादयोवास्युः? स ह वे।स एव । भयस्य भीते स्तमसो5- | | 
ज्ञानस्य | अपहन्ता । बिनाशयिता भवति | अत्र तमः MAZAN: । अन्धक्ारेऽज्ञानेचा- | । 
्तीत्यथः ॥ १ ॥ | 
अनुवाद: -- अब अधिदेवत उपमा ( कही जाती है ) सूर्य्य में प्रकाश देने वाला 


A 


N ZA A es 
| > जो ब्रह्म हे उस की उपासना करें (PR) यही ( हृदय में ) उदित होने पर 


| 
| | मनुष्यों के कल्याण का साधन करता है ( और पुनः पुनः ) उदित होने पर अज्ञान 


जानित FU का नाश करता है | जो ब्रह्म AW इस प्रकार उस को जानता हैं वह ही भय 

| रि अज्ञान का अपहन्ता होता हे | यद्वा जो यह ( सूये जगत्‌ को । तपन कर रहा 
। इस भ॑ उस ब्रह्म शक्ति को महिमा का चिन्तन करे | ( क्याकषि ) यह सय्य उदित | 

होता हुआ प्रजाओं का उपकार करता आर Sled हाता हुआ रात्रि जनित अन्ध 

| कार आर तज्ञानेत भय का नाश करता हे । जो ब्रह्मवेत्ता SANE पूर्ववत्‌ ॥ १ ॥ 

i ^ यादित्या ह वे TAU उदयत्यष AA चाक्षष प्राण मन TEMA: | प्रश्‍न | 


AI ARKA हा वाह्यप्र।णरूप हो उदित 
उपर अनुग्रह करता हे ॥ 


| 


हाता ६ आर यही नत्रगत प्राण क 


२ मूळ म उद्गीथ पद है । प्रथम पद्‌ में उद्गी थे ब्रह्म हे औ 
i ऱ्ह र्र द्‌ म उद्गीथ का अथे ब्रह्म हे ओर द्वितीय 
में ब्रह्म शक्ति | ‘ = 
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छान्द!ग्योपानिपक्राष्ये-ग्रादित्येत्रह्मशाक्तिदर्शनम । ८३ 


aah — (a) अनन्तर (अधिदेवतम्‌) दैवत उपमा द्वारा उपासना का विचार 
आरम्भ करत & (तम्‌) उस (उद्गाथम्‌) उद्गीथ की (उपासीत) उपासना करे (य एव 
असो) जो यह SEMA तपाति) सूय का भी ( नियम से ) तपाता है । सय्ये की सत्ता 
का आधार उद्गीथ ( ब्रह्म ) हे । उसकी उपासना करे | वह उद्गीथ कैसा हे 2 
जो ( उद्यन्‌ ) प्रजाआं क हृदय म आविभूत होता हुआ ( प्रजाभ्यः ) प्रजाओं के लिये 
| ( उद्गायति ) कल्याण साधन करता है । पुनः ( उद्यन्‌ ) हृदय में उदित होता 
| हुआ (तमोभयं) अज्ञान जनित भय को ( अपहन्ति ) विनाशता है यद्वा ( य एव अ- 
| सौ ) जो यह । अथात्‌ जो यह सूये ( तपति ) जगत्‌ को प्रकाशित करता है । उस 
तपन ( सूये ) में ( तम्‌ ) उस ( उद्गीथम्‌ ) व्यापक ब्रह्मशक्ति की महिमा को (उ 
| पासीत ) अनुभव करे । अर्थात्‌ गगमतलबिहारी सूर्य में जो नियम से प्रकाश करने 
| का स्वभाव ह उस का नियामक ब्रह्म हे एसा चिन्तन करे । यह केसा आश्च्य ब्रह्म 
| का वेभव हे इत्यादि विचारे | आगे तपन ( सू ) का विशेषण कहते = | यह स- 
| ये केसा है : ( उद्यन्‌ व ) उदित होता हुआ ही ( प्रजाभ्यः ) प्रजा के लिये ( उद्‌- 
गायति ) उपकार करता है | Ag उदित होता हुआ सूर्य मानो प्रजाओं को उपदश 
देने के लिये उस ब्रह्म के महस्व को घोषण कर रहा है अथोत्‌ में इस के नियोग का 
अनुष्ठान करता हुआ उसकी महिमा को जैसे गाता हूं वैसे ही तुम भी उस के अनु- 


C ~ 


शासन को पालन करते हुए उसी का गान करो इस बात को उदित हुआ सूये सूचित 
करता हे | AMA का उपकार कसे करता हे सो दिखलात हैं | ( उद्यन्‌ ) उदित 
होता हुआ सूये ( तमः ) रात्रि क अन्धकार को आर ( भयम्‌ ) अन्धक्रार जांनेत भय 
को ( अपहन्ति ) दूर अपसारित करता हे अथात्‌ नाश करता हूँ (यः)जोम-| 
। नुष्य ( एवम्‌ ) एसे अथोत्‌ ब्रह्म के आर सूये के व्यापक आर व्याप्यभाव का क्रमश 
(वेद्‌ ) जानता हे (स हवे) वह निश्चय ( भयस्य) भयका आर ( तमसः ) 
अज्ञानरूप अन्धकार का ( अपहन्ता भवति ) ।वेनाशक हाता ह | यहां तम: शब्द | 
द्वयथेक है । अन्धकार और अज्ञान ये दो अर्थ इस के हैं ॥ १ ॥ ih 
भाष्याशयः--तपति “ तप संतापे ” तप = तपना, तपाना | उपासीत “ उपन | 
आस उपवेशने ”” अति समीप बैठना | उद्यन्‌ “ उत्‌-या प्रापणे शतृ ” याज-जाना | | 
उत्‌ लगने से या धातु का अथ उद्गमन हाता हैं | उत्‌ गावात ८ के गै शब्दे ” के, 
गे इन दोनों घात का अथ गाना हे उत्‌ उपसग लगन स उड्गान, उद्गाता, उद्गी 
आदि शब्द बनते हैं | अपहन्ता “ अप+हन्‌ हिंसागत्याः ” हन मारना 
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८४ प्रपाठकः १ । खणड! ३ | अवाक २ ॥। 


येक हन्‌ धातु से तुन्‌ प्रत्यय करने पर अपहन्ता शब्द बनता है । वेद “ विद ज्ञाने" 
विद्‌ जानना ॥ १ ॥ 
Sy ES = Tr N 
समान उ एवायञ्चासा चोष्णी 5ससुष्णा5सा स्वर 
इतीममाचक्षते स्वर इति प्रत्यास्वर SAY तस्माद्वा 
एतमिमममञ्चाद्गाथमुपासीत ॥ २ ॥ 
समान; | उ | एव । अयम्‌ | च | असौ । च उप्णः ¦ अयम्‌ । उप्णः। असौ । 
स्त्रः । इति | इमम्‌ । आचक्षते | स्वरः । इति । प्रत्यास्वरः । इति । अमुम्‌ । | 
तस्माद । वे | एतम्‌ । इम्‌ । अमुम्‌ । च । गीथम्‌ । उपासीत || २ ॥ | 
भाष्यमू--समान इति । अध्यात्माधिदेवतापासनयामेध्ये प्राणादित्यो शब्दों प्रा | | 
यः ब्रुवान्ते | कथमिदम्‌ ? कि कोचित्‌ तथोः समतास्ति ? तामेवदशयितुमुपक्रमते । य- 
द्यपि भौतिकप्राणादित्यो परस्परविप्रकृष्टो SA प्रकाश्यप्रकाशकों न च कदापि | 
साम्य महतस्तथापि कतिपयेडर्थ तयोरपि साम्यमुपपादयन्ति महषेयः । उ। उ सम्बोधन रो | 
षोक्तयोरनुकंपा नियोगयोः । पदपूरणे च पादपूरणपि च हऱ्यते | इतिमेद्नी । अत्रोकारः | . 
पदपूरणार्था AA । अयं च प्राण: । प्राणबाच्यो जीवात्मा परमात्मा मुख्यः प्राणो वा- | 
चादेतेषां समुच्चय! | असो च। सूयश्च। समान एव । मानेन सहवतेमानः समानः माने परिमाणं 
तुल्यासंमितम्‌ | यद्वा समानंमानं यस्य स समानः “समानस्य छन्दसीति सः” तुल्य एवेत्यर्थ | 
कुतस्त्या तुल्यतातयो: | यतः अयम्‌ असो च उष्ण: | उभौ च उप्णगुणविशिष्टौ । सति प्राणे 
उष्णः कायः । असति अनुष्णः | तेन प्राणस्यैवो ष्णत्वमनुमीयते | सवितरि तु मत्यक्षमुष्ण - 
| इतश्चा पिसाम्यम्‌। इमं प्राण | पाणविदः स्वर इति आचक्षते। कथ यन्ति। अमुमादित्यमपि | 
स्वर इति प्रत्यास्वर इति च कथयन्ति । प्रथमे दृष्टान्त गुणतः साम्यं साथयित्वाऽनेन द्वितीयेन 
केवळ नामतः SAT गुणतश्च साम्य संगिरन्ते | स्वरति amizga aUa इति 
स्वर; । दहादहगच्छतीत्यथः्जीवात्मा माणश्च । स्वरति उपतापयतीति स्वरः परमात्मा | 
तपतः gA स परमात्मंव उपतापयति | यद्वा खरयति आक्षिपति सम्पर्णविश्वमिदं 
मरयत॥ति खरः परमात्मा | यद्वा सुष्ठु इयति गच्छति ada व्याप्नोतीति स्वरः परमात्मा । 
स्वर शब्दन परमात्मा कचिदाभेधीयते '“स्वरगेव ग्राविशन्निति १ अग्र वक्ष्यमाणत्वःत्‌ | यद्वा 
स्वरात शब्दयतीति वा | नासिकाभ्यां प्रतिक्षणं निःसरतीति बा स्वरः प्राणः सत्ये वप्राण सर्वो- 
णीन्ियाणि स्वत्व व्यापारं प्रति चेडन्ते स्वरतीत्युपलक्षणमत्र ॥ सवर शब्दोपतापयोः | भवा 
रि.) स्वर आक्षप RIA: सु पूवेक ऋछ गतावितिधातुवी इत्यादयो धातवः स्वरशब्दे ऊद्या”! 
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त्वात्‌ । सूर्य: खलु मत्यहं स्वरति गच्छति धातूनामनेकाथतवात्‌। सुष्ठु अरतीयतिंगच्छतीति 
वा “RETA” अस्त गच्छते | पुनश्च आस्वराते आगच्छति | अतःस्वरः | 
प्रत्यास्वरश्च ईति द्वे नाम्नी सूर्थस्थ भवतः । प्राणः खलु यं देहं बिर्य याति न तं | 
पुनरपि आदते | अतः ग्राणस्य स्वर इति एकमेव नामधेयं । स्वरत्वेन तयोस्तुल्यता । 
तस्माद्वै | तस्माद्वेतोरेव | एतम्पाणमिममादित्यं च अधिक्वत्य इत्यध्याहार्यम्‌ । अमुम्‌ 
उद्गीथमुपासीत | यद्यपीदमतददसः प्राय एकथा लक्ष्यन्ते तथाप्यस्त्येतेय करिचदर्भ | 
मेदः | यथाह कारिका-“ इदमः gagni समीपवार्ति चेतदोरूपम्‌ । अदसस्तु विप्रकृष्ट 
| तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ ” ॥ २॥ 
| अनुवाद:-- यह ( प्राण ) और वह ( सूय्ये ) निश्चय समान है | क्योंकि यह 
| ( प्राण ) आर वह ( सूय्ये ) उष्ण हे । इस प्राण को स्वर कहते हैं ओर उस सूर्य्य 
| को भी स्वर आर प्रत्यास्वर कहते हैं इस कारण निश्चय इस माण और उस सर्य्य में 
उस ब्रह्मशाक्ति का चिन्तन करे ( १ ) ॥ २ ॥ 
पदाथेः-अध्यातम, अधिदैवत उपासना के विषय में “प्राण” और “आदित्य” शब्द 
का प्रयोग करते हें यह क्‍यों ? क्या इन दोनों की कोई समता है? हां। इस कोदिख- | | 
लाने के लिये आगे प्रकरण का आरम्भ करते हैं । यद्यपि भौतिक प्राण और सूर्म यह | | 
दोनों परस्पर बहुत दूरस्थ हैं प्राण, लघु और सूर्य बृहत्‌ शक्ति है । प्राण प्रकाइय, सूये | 
प्रकाशक है इन दोनों मै पूरी तुल्यता नहीं हो सकती तथापि कुछ अंश में इन दोनों 
की तुल्यता उपनिषद दिखलाती है ॥ 

(उ) देखा जाता है कि ( अयम्‌ ) यह प्राण (असो च) और 
वह सूये ( समान एव ) समान ही हैं । क्योंकि ( अयम्‌ ) यह प्राण ( असौ च) | 
ओर बह सूर्य ( उप्णः ) उष्ण है । अर्थात्‌ दोनों उष्ण होने के कारण इस्र गुण में | 
| हैं । प्राण के रहने पर काया उप्ण रहती है, प्राण के न रहने से काया ठंडी हो | 


A 
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जाती हे अतः अनुमान से ज्ञात होता हे कि इस शरीर में प्राण ही मुख्य उष्ण रूप 
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( १ ) यद्यपि इस शरीर को प्राण उष्ण रखता है और बह्माण्डरूप शरीर को A 
उष्ण रखता हे इस कारण तुल्यता इस अंश म॑ प्रतीत होती ह आर प्राण म उष्णता 
सूय्ये से ही प्राप्त होती है । मूल में उष्ण शब्द का प्रयोग इस कारण है कि उष्ण 
आर तज का परस्पर सम्बन्ध हे | जहां उष्णता वहां तेज और जहां तेज वहां 
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है । जिस से सम्पूण शरीर जीवित रहता है ॥ gA म तो उष्णता प्रत्यक्ष ह! ह । इस 


कारण से भी दोनों की समता हे यथा ( इमम्‌ ) इस प्राण को ( स्वर इति ) स्वर 
S 
ऐसा नाम ( आचक्षते ) प्राणतत्त्व जानने वारु कहते हैं | ( अमुम्‌ ) उस सूयं को 


N 
aA 


( स्वर इति ) ( प्रत्यास्वर इति च ) स्वर आर प्रत्यास्वर ( आचक्षते ) कहते हूँ ॥ 
प्रथम दृष्टान्त मै गुण की समता दिखलाई गई है और इस द्वितीय दृष्टान्त म नाम से 
और किन्चित्‌ गुण से भी समता दिखालाई जाती है। प्राण का स्वर इस हंतु कहते ह 
के स्वर धातु का अर्थ गगन है। प्राण रात दिन गतिमान रहता और एक देह का छोड़ 
कर दूसरे में जाता है अतः प्राण स्वर है यद्वा प्राण के द्वारा शब्द का उच्चारण हाता हे 

प्राण स्वर है । यद्वा नासिकाओसे सवेदा प्राण वायु) निकलता रहताह अतः प्राण 
स्वर है ॥ सूर्य को स्वर इस हेतु स कहते हैं क सूये का अस्त होना ही स्वर अथात्‌ 
गमन है और सूर्य अस्त होकर पुनरपि उदय होता हे अतः उस का प्रत्यास्वर भी क- 
इते ह परन्तु प्राण जिस देह को छोड़कर चला जाता है उस में पुनः नहीं आता | 
अतः प्राण को प्रत्यारवर नहीं कह सकते अथात्‌ सूये ओर प्राण इन दोनों का प्रा- 
चीन भाषा में स्वर कहते थे इस हेतु दोनों की समता है । TA प्रत्यास्वर भी कहलाता 
है अतः प्राण से सूये श्रेष्ठ है यह भी सूचित हुआ (तस्माद्वा) उसी कारण से ( एतम्‌) 
इस को=इस प्राण में ( इमम्‌ ) इस कोऱओर इस सूय में ( अमुम्‌ ) इस (उइगीथम्‌) 
ब्रह्म की महिमा का ( उपासीत ) चिन्तन कर । हाते ॥ २ ॥ 

भाष्याशयः-( अयम्‌ ) यह । पूर्वे प्रसंगानुसार यहां “अयम्‌” शब्द से जीवात्मा 
परमात्मा और मुख्य प्राण तीनें का ग्रहण करना चाहिये ये तीनों ही उष्ण हैं और 
ये तीनों “खर” भी हैं क्‍योंकि “स्वर” शब्द अनेक धातुओं से बनता हे । स्वृ, स्वर, 
सु+ऋ इत्यादि धातु से सिद्ध होगा संस्कृत भाष्य में इस के सब अर्थ किये हुए हैं।य- 
द्यपि ( तत्‌ ) ( इदम्‌ ) ओर ( अदस्‌ ) यह तीनों सवे नाम शब्द प्रायः एकार्थवाची 
हैं तथापि इनमें अथे का किन्चित्‌ भेद है । यथा ( इद्मः ) इदम्‌ शब्द से प्रत्यक्ष 
इश्यमान वस्तु का ( एतदः ) एतद्‌ शब्द से समीपवत्ती वस्तु का ( अदसः ) अदस्‌ 
शब्द से दूरवर्ती बस्तु का ( ततः ) तदू शब्द से परोक्ष वस्तु का बोध होता है यहद 
जानना चाहिये ॥ २ ॥ 

अधुन। पुनर।पे प्रकारान्तरेण तस्येवोपासना विधित्स्यते | उक्तं हि पूर्व प्राणादित्यः 
योमेध्ये ब्रह्मशक्ति भावयेदिति | अनयोश्च प्रकाइयप्रकाशकरूपः सम्बन्धोपि प्रदर्शितः | 
इदानीमि+मीमांस्यते | अनयोः सम्बन्धस्य घटयित्रीकतमाशक्तिरविद्यते । या चेतदभय 
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सम्बन्धघटयित्रीशक्तिरस्ति सा एवं व्यानशब्देनात्र न्ययहियते । इत्थं maA 
JARAN: गुणगुणिनोजोतित््यक्तयो: क्रियाक्रियावतोः प्रत्येकं agar पन: पर- 
et भिज्नानां पाथिवादिपरमाणूनां सम्भूयसम्पिलितानामन्योग्येपा परमाणूनां gaia 
प्रकृत्यो, जीवमनसोः, मन इन्द्रियाणां इन्द्रियतिषयाणामिल्थ adaj निखिल पदार्थ 
व्यूहानां सम्बन्धत्य घटयित्री SCT सर्वत्रेतिध्ययम्‌ | इमगेवार्थ व्यान्ञङ 
व्युत्पत्त्यांपे आविष्करोति। तथाहि विशेषेण आनयति प्राणयति संयोजयति इात व्यान: | 
विशेषेण अन्यते संयाज्यते पदथों यन स व्यानः ! व्यानयतर्व व्यानितेवी व्यनितेर्वायम्‌ 
सिद्धः । नहि अत्र व्यानाख्यो । वायोवृत्ति विशेषः कल्पनीयः | उपनिषदि स्वयमिममेवार्थ 
आतसा्षप्यदशायप्यत | इममेव विषय मकारान्तरेण कठोपनिषदि विस्पष्टतया विवृषण्व- 
न्त्याचाय्योः ॥ 

sA प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति | मध्ये वामनमासीन विश्‍वेदेवा उपासते ॥३॥ 
अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्यदेहिनः । दहादविमच्यम।नष्य किमत्रपरि शिष्यते | 
एतद्वतत्‌ ॥ ४ ॥ न प्राणन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन । इतरेणतुजीवन्ति यास्मन्ने 
तावृपाश्रितां || ५ ॥ ( कठ० बल्ली ५ ) 

भाषा-अब पुनः अन्य प्रकार से उद्गीथ की उपासना की महिमा कही जाती है 

प्रथम कहा गया हं कि प्राण आर आदित्य में इशवर शक्ति की महिमा का चिन्तन करना 


८७ 


खना MRA कि इन दाना में सम्बन्ध जोडने वाली कौनक्षी शक्ति हू ¦ जा शाक्ते उन 
दाना क सम्बन्ध जाइने वाली हे उसी को यहां व्यान कहा है इसी प्रकार प्राण आर 
अपान वायु, JH ओर भूलोक, लोक और चन्द्रलोक, gay और IJARA, T- 


A 


सत्र आर भूलाक, गुण ओर गुणी, जाति और त्याक्ति, क्रियावान और क्रिया इत्यादि 
TAR RH पुनरपि भिन्न २ पार्थिव आदियों के परमाण और परस्पर एक दूसरे 
के AMST परमाणु, पुनः जीव प्रकृति, जीव गन, मन इन्द्रय, इन्द्रिय विषय इन 
सबक आर इसी प्रकार निखिळपदाथे समहों के सम्बन्ध के घटानेवाली जो इश्वर की एक 
शक्ति हं उसी को सर्वत्र अनुभव कर्‌ । यही अभिप्राय व्यान शब्द का Sl इस अथे 


|: व्यान शब्द व्युत्पत्ति से भी प्रकाश करता हे अर्थात्‌ वि+आन इन दो शब्दों के | 


n A 


याग से व्यान शब्द की सिद्धि होती है । जो विशेष रूप से पदार्थों को मिलावे अ- | 
थवा पदाथ संयुक्त होवे जिससे उसे व्यान कहते हैं । वि+आडः पूर्वक न्‌ gra 
त i 


च 


TG से अथवा वि--आङ्‌ पूर्वक अन्‌ धातु, से अथवा वि पूर्वक अन्‌ धातु से व्या 


र ~” 
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i प्रपाठक! १ । खण्डः ३ । प्रवाक! हे ॥ 


अनसार ब्यान सिद्ध होता है । यहां ग्यान शब्द से वायु विश अथ लेना भूल हे | 
उपनिषद्‌ भी खयं इसी अथे को संक्षेप स॑ दिखाबेगी | इसी विषय का प्रकारान्तर 
यमाचार्थ ने कठोपनिषद्‌ में विस्पष्ट किया हैः 

( SEAL ) जो हृदय सं ऊपर ( प्राणम्‌ ) प्राणबृत्ति अथात्‌ वायु का (उन्नयति) 
ऊपर छे जाता है ओर ( अपानम्‌ ) अपान वायु को ( प्रत्यक्‌ ) नीचे का आर ( अ- 
स्यति ) फंकता है । उस ( मध्ये ) हृदय पुण्डराक के बाच सं ( आसीनम्‌ ) बेठा हुआ 
( वामनम्‌ ) सम्यक्‌ सवन के योग्य उत्त शक्ति विशेष को ( विश्वेदेवाः ) सब IRI | 
इन्द्रिय ( उपासते ) सेवते हैं जैसे प्रजाएं राजा को सेबती हैं । जिस शक्ति से य सब | | 
इन्द्रिय अपने २ व्यापार में प्रवृत्त होते हैं वह एक ।भन्न पदाथ ह्‌ । तह सद्ध हुम 


NNN 


॥३॥ ( अस्य ) इस ( शरीरस्थस्य ) शरार म रहन वाला ( देहिनः ) देहा के ( विः 


SAMA) अंशमान हो जाने पर अथात्‌ (BU विमुच्यमानस्य) दह स नकल जाने | | 
S || 
पर ( अत्र ) इस शरीर में ( किं परिशिष्यते ) क्या रह जाता है ( तद्ग॑तत्‌ ) निश्चय | | 


EN 


यही वह दै । जैसे पुरवासियों में से पुरस्वामी के निकल जाने से वह पुर ATS आर 
विध्वस्त हो जाता है पैसे ही जिप्त के निने से यह शरीर विनष्ट हो जाता हैं वह 
शक्ति कोई भिन्न हे यह सिद्ध हुआ ॥ ४ ॥ ( न प्राणेन ) न प्राण वायु AN से 
( न अपानेन ) न aag से (Bat) कोई ( मत्यः) मरणशीळ प्राणी 
( जीवति ) जीता है ( इतरेण तु जीवन्ति ) किन्तु प्राण अपानादि विलक्षण अन्य | | 
किसी शक्ति विशेष से ये प्राणी जीते हें ( यस्मिन ) जिस में ( एतो ) ये दोनों ( ङ| | 
| पाश्रितों ) आश्रय पाकर के स्थित हैं | इस वन से अन्य शक्ति का अनुमान होता है 
| agi यहां व्यान. शब्द कहा जायगा ॥ ५ ॥ 
22] >> KGS थ्‌ ल bast A | 
अथ खलु व्यानमत्राइगाथ सुपासात Ae प्राण” || 
| OA ~ AN पो थ यः प्राण | 
j Tt स प्राणा यदपानाते साऽपानाऽथ यः प्राणापा- 
~ CX =, As SR न र 
नया, सांन्धः स व्याना या व्यान: सा वाक तस्माद- 
= Ne tla 
पाणन्ननपानन्वाचमाम व्याहरात ॥ ३ ॥ 
अथ | खढु | व्यानम्‌ | एव । उद्गीथम्‌ | उपासीत | यद्‌ । वे | प्राणति । स! । 
प्राणः | यत्‌ । अपानिति । सः । अपानः । अथ । य; । प्राणापानयोः । सन्धिः | 


सः । व्यानः | यः । व्यान; । सा । वाक्‌ । तस्मात्‌ । अप्राणन्‌ | अनपानन्‌ | वाचम | 
अभि । व्याहरति ॥ ३ ॥ 


~ 
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—— 


भाष्यम्‌-- अर्थात | अथ खळु व्यानमेवारगीथमुपासीत | व्यानशब्दं द्वारीकृत्य | 
agi । व्यानशळ्दन प्रतीयमाने विशेषगूढार्थ लक्षीकृत्य ब्रह्म भावयेत्‌ । - सन्धिः खळ 
व्यानशब्दाभियेयः। AYA व्यानं लक्षयितुमुपक्रमते | यद्व । यं वायु मनुष्य: | प्रागिति । 
मुखनासिकाभ्यां निःसारयति। सः प्राणः प्राणनामा वायुवृत्तिविशष: | यदपानिति यं बहिभूत॑ 
यु ताभ्यामव अन्तराकषात GSMA: सः अपाननामा A अथ यः प्राणापानया; | उक्त 
क्षणयामरुत।ः सान्धः सन्धानकृत्‌ सयाजकः | स व्यानः | सा व्याननाम्री शक्तिरिति 
यावत्‌ | यः व्यानः सा वागू । यता व्यान प्रयत्नेन वागुर्चायत | अतो5भेद विवक्षय वा- 
गपि व्यानशब्द वाच्या । तस्मात्‌ कारणादप्राणन्‌ अनपानंश्च प्राणापानव्यापारो AFAT, 
वाचं वचनमभिव्याहरति उच्चारयति मनुष्य इत्यर्थः | एतेन प्राणापानापक्षया व्यानस्य 
उत्कर्षिता प्रदाता ॥ ३ ॥ 
अनुवाद:-अब व्यान में इश्वर के गहत्त्व को देखे जिस वायु को मुख 


< 
~ 


हते हैं उसे प्राण और जिस बायु को भीतर लेते हैं उसे अपान कहते हैं । ओर जो 


A a ~ `a a 
(१) सकल पदार्थ के संयोजक शक्ति का नाम व्यान है। जिस प्रकार प्राण ओर अपान 


A A Ne A a bt pe `A € 
की सन्धि ( जोड्ने वाली शक्ति ) का मूल म॑ व्यान कहा गया है । तद्वत्‌ सकल पदार्थ 
की सन्धि को व्यान समझना यह भाव है | प्राण अपान यहां उपलक्षण मात्र है | पुनः 
वाक्‌ भी उपलक्षण मात्र है । जैसे वाक्‌ माण, अपान की सहायता विना उच्चरित 


` 
A 


होती हे अर्थात्‌ व्यान की सहायता से वह वाणी Salta होती है । वैसे सकल पदार्थ 
ही व्यान की शक्ति से aaga होरहे हैं । भाव इसका यह है कि केवल दृश्यमान जो 
एक एक शक्ति प्रत्येक वस्तु में सुशोभमान है वही काम करने वाली नहीं है, किन्तु 
इनके बीच में काई महती शक्ति अदृश्य है जो सब में काम कर रही हे । यथार्थ 
म वही सब्र का प्राण हे । मूल म॑ प्राण अपान के विना जो वचन का उच्चारण दिख- 
| गया है वह आध्यात्मिक wy दृष्टान्त हे । इस दृष्टान्त से सवत्र अनुमान करू | 
लना यह इसका भाव हे । यद्यपि प्राण अपान की सहायता से ही वाणी का उच्चारण | 
होता हे यह विषय लोक म प्रत्यक्ष हे । तथापि जो यह उदाहरण ।दया गया उसका 
भाव यह हे कि उस प्राण ओर अपान का भी सहायक काई अन्य शाक्त ह. Ae वना | 
व कुछ भी नहीं कर सकते अतः परम्परया उसी शक्ति क ऊपर सकल वस्तु MHL हू 


भ कहे जावंगे | उनका भी यही अभिप्राय समझना ॥ 


र्र 
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९० प्रपाठक? | खड! ३ | प्रवाकः । ४ 


प्राण ओर अपान की सन्धि है उस को व्यान कहत हूँ । जा व्यान ( शक्ति) हे वह 
मल वाणी है इस कारण प्राण और अपान की सहायता के विना वाणी का प्रथम 
चारण( चेष्टा ) करता हे ॥ 


पदार्थ:--( अथ खळु ) अब ( व्यानमेव ) व्यान शब्द के द्वारा ( उद्गीथस्‌ ) | 
spa की महिमा का ( उपासीत ) ध्यान करे यहां व्यान शब्द का मुख्य अथे स- | 
न्धि हे | अब व्यान शब्द का लक्षण कहते हु-( ag ) जिसी वायु का ( प्राणिति ) 
मुख नासिकाओं से मनुष्य बाहर निकालता हे (स प्राणः ) वह प्राण नाम का वाय | 
हं ( यत्‌ अपानाति ) जिस बाह्य वायु का मुख नासिका स॑ भातर आकषण करता | 
है ( सः अपानः ) वह वायु अपान नाम का है ( अथ ) ओर ( यः ) जो (प्राणा- | | 
पानयोः ) प्राणापान नाम के वायुओं का ( सन्धि; ) मिलाने वाला है (स व्यानः) वह | 
व्यान हे अर्थात्‌ व्यान नाम्नी शक्ति है। ( यः व्यानः ) जो व्यान हे (सा वाग्‌ ) वह | 
चोकू = वचन है क्योंकि व्यान के प्रयत्न से ही वागू का उच्चारण होता है | इस कारण 
काये कारण के अभेद “विवक्षा से व्यान शब्द को वाच्य AT कही गई ( तस्मात्‌ ) | 
इस कारण ( अप्राणन्‌ अनपानन्‌ ) प्राण और अपान वायु के व्यापार को न करता | 
हुआ मनुष्य ( वाचम्‌ ) वचन को ( अभिव्याहरति ) बोलता अथोत्‌ उच्चारण करता | 
है इसी प्रकार सकल वस्तुओं में उस व्यान शक्ति को देखे ॥ ३ ॥ | 


यावाक्सक्तंर मादप्राश्यङ्गनंपानन्नुचसाभव्याहरात 
यक्तत्सास तस्माद प्राशान्नन पानन्सामगायाते QAT- 


सं स उद्गाथस्तस्माद पाणङ्गनपानन्नदगार्याते ॥४॥ 
AUN वाग्‌ | सा । ऋग्‌ । तस्मात्‌ । अप्राणन्‌ । अनपानन्‌ | ऋचम्‌ | आभ 
' व्याह्रात | या RR । तत्‌ । साम | तस्मात्‌ | अप्राणन्‌ । अनपानन्‌ | साम | 


गायाति | AL | साम | स! | : । तस्मात्‌ । अप्राणन्‌। अनपानन्‌। SETI- 
यात ॥ ४ l 


पुर्‍या वागु सा ऋग्‌ तस्माद्‌ अप्राणन्‌ अनपानन्‌ ऋचममिव्याहरति उच्चा- 
| र्याति | या ऋग्‌ तस्सार्मं । अन्यत्‌ सर्व 0002 उ | अन्यत्‌ सव मंतिराहिताथंम्‌ ॥ ७॥. 5. - «है 


( १ ) वाच ऋग्‌ रसः १ । १ । २ ॥ वागेवकू प्राणः साम १।७।१॥ 
(२) ) ऋचः साम रसः १। १। २॥ 
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अनवाद--जो वाणी है सो ऋग्‌ (का मूल) है । इस कारण प्राण और अपान के 
व्यापार को न करता हुआ ( होता ) ऋचा को उच्चारण करता हे | जो ऋचा हे वह | 

साम ( का मूल ) है । उस कारण प्राण और अपान के व्यापार को न करता हुआ 
( उद्गाता ) साम को गाता है । जो साम है वह उद्गीथ (का बोधक ) है उस का- 
रण प्राण और अपान के व्यापार को न करता हुआ ब्रह्मविद्‌ (उद्गीथ) को गाता है । | | 
पदार्थ:--( या वागू सा ऋग्‌) जो वचन हे सो ऋग्‌ है । क्योंकि वाइम- | ४ 
यीक्रचा है (इनका वर्णन सविस्तर प्रथम खण्ड में हो चुका हे) ( तस्मात्‌ ) इस हेतु | . 
| से (अप्राणन्‌ अनपानन्‌) प्राण ओर अपान के व्यापार को न करता हुआ होता (ऋः | 
| | चम ) ऋचा को ( अभिव्याहरति ) उच्चारण करता हैं ( या ऋग्‌ ) जो ऋक है (तः 
त्साम) वह साम है। क्योंकि RMA साम हे ( तस्मात्‌ अप्राणन्‌ अनपानन्‌ ) पूव 
| वतू ( सामगायति ) उद्गाता साम का गाता ह ( यत्साम ) जो साम हे ( स उद्गी- 
| थः ) वह JIMA का AAP है ( तस्मात्‌ अप्र।णन्‌ अनपानन्‌ ) पूववतू (उदगायात) 
| उस उद्गीथ को ब्रह्मविद गाता है । इति ॥ ४ ॥ 


अतो यान्थाति वीथ्यवन्ति कर्माणि यथग्नेम- 

न्थनमाजेः सरण FSET धनुष आयमनमप्राणन्नन- 

> aas F es 5 Ja- 

पान& स्तानि करोत्येतस्य हेतोव्याँनमेवोद्गीथमु- 
पासीत ॥५॥ 

अतः | यानि । अन्यानि । वीय्यैवन्ति । कम्मीणिं । यथा । अग्ने: | मन्थनम्‌ | | 

आजेः । सरणम्‌ । हढल्य | धनुषः | आयमनम्‌ । अप्राणन्‌ | अनपानन्‌ । तानि । 


करोति | एतस्य | हेतोः । व्यानम्‌ | एव | उद्‌गीथम्‌ | उपासत ॥ 5 ॥ 
भाष्यमू---अन्यान्यपि व्यानस्य कम्मोणि उत्तरप्रवाकंणदर्शयति | अतः । अस्मात | 


= 
$ प्रवाकी के द्वारा यह शिक्षा मिळती है कि 


( १.) तृतीय ओर चतुथ प्रब Re 
है सो बाक. का मूल है । जो वाळू है सो ऋकू मूलक है | जो ऋक ह सा से 
हे । जो साम हे सो उदगीथ बोधक है | इस से यह सिद्ध होता ह कि sz 


(०1 5 ~ हें `A or 
सकल पदार्थ उसी ब्रह्म शक्ति के आधार पर विद्यमान ह आर इसा । 
से मन म॑ स्थिर करे | 
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z 
सन्‌ मनुष्यः करोति | कानि तानि क्रमाण तानि संक्षपतः गणयात । अग्नवहमन्थन 
काष्ठसंघषणेन AATA निंःसारणम्‌। MA: समभूभागस्य समरस्य वा सरणं धावनम्‌। 
SSA धनुषः चापस्य आयगनं आकषणमिति | एतस्य हताः। एतस्मात्‌ कारणात्‌ व्या 
नमेव उइगीथमृपासीत | निखिलशक्तिभ्या व्यानस्य विशिष्टत्वार्‌ विशिष्टे विदिते स॒ 
विदितं भवतीति विरिष्टे व्यानम्‌ seine उदूगीथपदाभिभेयं ब्रह्म चिन्तयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

अनुवाद-इसके अतिरिक्त जो वीथवान्‌ कमे ह जेस अग्नि का मन्थन, सम भमि 

म वा संग्राम म॑ धावन, ES धनु का आकषण इन ( कम्म! का ) प्राण और आपान के 

व्यापार क विना आदमी करता हूँ । इस हेतु व्यान को ही SAR ब्रह्मशक्ति का 
चिन्तन करे ॥ ५ ॥ | 
पदाथ--व्यान के अन्यकमे आगे क लेख स दिखलाए जाते हूँ ( अतः ) इस | 
qim सं आतिरिक्त ( यानि अन्यानि ) जो अन्य ( बीथवम्ति ) वलवाले ( कम्मीणि ) | 
कम्मे ह ( तान ) उन को ( अप्राणन्‌ अनपानन्‌ ) प्राण ओर अपान के व्यापार को || 
| 
| 


न करता हुआ ( कराति ) करता है। वे कोन कम हैं सो आगे संक्षप से गिनाते हैं | 
( यथा ) जेसे ( अग्नेः मन्थनम्‌ ) आग का मंथन ANT काष्ठ के संघषेण से आग 
निकालना ( आजे: ) समभूपि वा संग्राम में ( सरणम्‌ ) दोडना ( हृढस्य धनुषः ) 
ee धनुष का ( आयमनम्‌ ) चढाना, खीचना, आकर्षण करना आदि कर्म | ( एतस्य 
हताः ) इस कारण ( व्यानमेव ) व्यान को ह। लक्ष्यकर ( उदूर्गाथम्‌ ) उद्गीथ ब्रह्म 
क उपासना कर AAS शक्तियां से व्यान ही विशिष्ट हं आर 1वाशेष्ट के जानने 


स सब विदित होता हे । भतः विशिष्ट व्यान को ही लक्ष्य करके ब्रह्म शक्ति का ध्यान 
करं ॥ ५ || 


अय खलूद्गाथाक्षराणयुपासीतोद्गीथ शत प्राण 
एवात्माणन द्युत्तष्ठाते वाग्गीर्वाचो ह गर इत्याच- 
दात5न्न थमन्न हाद£ सव र 5 O RITR (१)॥ ६॥ A (१)॥ ६ ॥ 


(९) एष उ वा उद्गीथः प्र।णो वा उत्‌ | प्राणन ही 
उच्च MAT स उद्गीथः | ggo १। ३ | २३ ॥ 


सवमुत्तब्धम्‌ , व.गव गीथा। 


अथ: --यही 
कता हा उद्ग।थ हे | प्राण ही उत्‌ ह | Fah प्राण: त ही सवे प्राणी उ- 
हे | वाणी ही गीथा है | उत्‌ और गीथ मिल a I वह उद्गीथ है ॥ 


त्थित्त 
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ee o o नककी 
पदानि -अथ । खलु | उद्गीथाक्षरा।ण । उपासीत । उद्गीथः । इति । प्राण: | 


7 
एव । उत्‌ । प्राणन । हि । उत्तिष्ठति । वाक्‌ । गीः , वाचः । हृ । गिरः । इति । आ- | 
चक्षते | अन्नम्‌ । थम्‌ । अन्ने . हि | इदम्‌ । सर्वम्‌ । स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
भाष्यम्‌ - अथति | अधुना उद्गथोपासना प्रसंगन उद्गीथाक्षर।ण।मर्थीन्‌ व्याचष्टे । | 
अथ ay अघुना उदर्ग-थाक्षरणि उद्गीथ शब्दे उद्‌+गी+थ इति एतानि त्रीणि यान्यक्षरा- l 
णि सन्ति तानि उपासीत । जानीयातू । प्राण एव उद्‌ । उच्छब्दः प्राणार्थः । यतः प्रा- l 
णेन उत्तिष्ठति । सर्वोजीवः सति प्राणे इतश्चतरच चलितुं उत्थातुं वा शक्रोति । तस्माद्‌ 
उदा प्राणो JAT | उत्थानपाम्यात्‌ । वागू गा: । ग। शब्द वागथे; । ह वाचा गर 
इति बुधा व्याचक्षते कथयन्ति। गीवोग्‌ वाणी सरखतीत्यपि कोशात्‌ | अन्नम्‌ वस्तु थम्‌ 
थ शब्द: AA: । हैं यतः | अन्ने इद सव yama FAAA ॥ ६ ॥ 
अनुवाद-अब उद्गाथ शब्द म जा उत्‌ १गी।२ थ ३ येतीन अक्षर हउ 
के अर्थ का विचार करे | प्राण ही उत्‌ हे । क्‍योंकि प्राण से ही मनुष्य उत्थान करता 


n A 


है वाणी गी है । क्‍योंकि विद्वान्‌ वाणी को गी कहते हें । अन्न थ हे। वर्योकि अन्न 
में यह ( सकल प्राणा ) स्थित दं ॥ ६॥ 

पदार्थ:---अब उदगीथ की उपासना के प्रसंग से उद्गीथाक्षर के अर्था का 
व्याख्यान किया जाता है ( अथ खलु ) उद्गीथ की उपासना के अनन्तर निइचग्र 
( उद्गीथाक्षराणि ) उद्गीथ शब्द मजो २ अक्षर हैं उनको (उपासीत) विचार कान २ 
अक्षर हैं सो कहते हैं (उद्‌+गी+थ इति) उद्+गा आर थय तीन अक्षर उद्ग।थ शब्द 
में हें । इन तीनों अक्षरों के प्रथक्‌र आग अर्थ कहते हैं ( प्राण एव उत्‌ ) उत्‌ शब्द 
का अथे प्राण ही है ( हि ) क्योंकि ( प्राणेन ) प्राण से ( उत्तिष्ठति ) जीव इधर 
उधर गमन करता वा उठ सकता है (Atha में उद्‌ का ही कहीं उत्‌ हो जाता है अत; उद्‌ 
वा उत्‌ दोनों एक ही समझना चाहिये ) ( वागू+गीः ) गिर शब्द का अथे वागू-व- 
| ( हि ) क्योकि ( वाचः) वचनो को ( गिरः ) गिर इति) एसा | आ- 
चक्षत ) विद्वान्‌ जन कहते हैं अर्थात्‌ गिर, वाग्‌, वाणी, सरस्वती, भारता, भाषा, AL | | 
झी आदि शब्द्‌ पयायवाचक हें ' गिर्‌ शब्द ही विसगान्त आर दाथ इकारा वर्ण बन 
गया हे उदगीथ शब्द मे गिर के रेफ का लोप होकर केवल दार्ध Wl रह गया g 
( अन्नम्‌ +थम्‌ ) “ थ ” शब्द्‌ का अथे अन्न है। क्योंकि ( अन्न ) अन्न में ( इदम्‌ | _ 
ada ) यह सब प्राणी समूह ( स्थितम्‌ ) स्थित हैं । अर्थात्‌ “ थ ” शब्द का अर्थ | | 
स्थिति हे तिस कारण साधारणतया अन्न में ही सबो की स्थिति है | अतः अन्न का || 
नाम“ थ ” हे ॥ ६ ॥ | 
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| ९४ प्रपाठकः १ | खण्डः ३ । प्रवाकः ६ | ti 


द्वितीयोथः- यद्वात्र प्राण शब्देन ब्रह्म गृह्यते | तन | डच्छब्दः AMA: ब्रह्माथ इ- 
। प्राणम हि | । ब्रह्मणैव ब्रह्मणः AAT इदं सवभु।तष्ठोत | उत्थान करो- 
ति । उत्तिष्ठति । इति उपलक्षणम्‌ | तन ब्रह्मशक्तथ॑व इद्‌ सम्पूण ।वश्व चारत राक्षत 
जनितञ्च | ala इत्यर्थः | अत्ति सर्वे जगत्‌ यत्तदन्नं ब्रह्म | तेन थ शब्दोपि अन्ना- | | 
धेः ब्रह्माथ इत्यथैः सवोगिर्द दृश्यमानं सचराचरं जगत्‌। अन्न ब्रह्माण एव RAIT । अ- 
ने ब्रह्मेत्यपासीत इति श्रृत्यन्तराद्‌ अन्नशब्दो ब्रह्मवाचकः । वाग्‌ शब्दन वद्वाणी शृ 
aa | गिरति उपदिशति सबा विद्या या सा गी; । बंद वाणी । 


एतेन उद्गीथ शब्देन ब्रह्मणो वेदानाङ्च सवेषां संग्रहो भवति | तेन उद्‌ थाथै 
भावयता ममक्षणा सर्वेषां वेदानामथस्तन्निरूपणीयं ब्रह्म च भाव्यत इति यावत्‌ | अन्यत्‌ | || 


SSS 


सव पूववत्‌ ॥ ६ ॥ ँ | 


पदार्थ- यद्वा यहां प्राण शब्द का अथ ब्रह्म हे । अतः ( प्राण; एवं ) ब्रह्म ही | || 
( उत्‌ ) उत्‌ शब्द का अथ हे । उत्‌ शब्द ब्रह्म वाचक हैं (हि) क्याकि ( प्राणेन ) 
ब्रह्म से अथात्‌ ब्रह्म को शक्ति से ( इदम्‌ ) यह ( सवम्‌ ) सब ( उत्तिष्ठति ) उत्थान 
करता है । उत्तिष्ठति पद उपलक्षण मात्र है अर्थात्‌ उस ब्रह्म ( ब्रह्मशक्ति ) से ही यह 
सम्पण विश्व धारित रक्षित ओर जनित हे, एसा जानना चाहिये | अन्न शब्द का भी 
अध ब्रह्म हे । क्याकै ( अत्ति ) जो सम्पूर्ण जगत्‌ का संहार करे उसे अन्न कहते E | 
( थम्‌ ) थ शब्द ( अन्नम्‌ ) ब्रह्मवाचक हे ( हि ) क्योंकि ( इदम्‌ सर्वम्‌ ) यह इः 
श्यमान सम्पूर्ण विश्‍व ( अन्ने ) बुझ में ही ( स्थितम्‌ ) स्थित है ( अन्नं वूल्मेति ) इस 
वचन से भी विदित होता हे कि अन्न बूह्मवाचक्त हे | वाक्‌ शब्द से यहां वेद वाणी 
का ग्रहण इ जा सकल ASA का उपदेश करे उसे गिर कहते हे । इससे यह सिद्ध 
हुआ ।क एक उद्गीथ शब्द सं सम्पूण वद आर Ja का बोध होता हे | इस कारण 
उद्गाथ के AA का विचारता हुआ मुमुक्षु सम्पूर्ण वेदाथ ओर तत्मतिपाद्य za का ध्यान 
कर अन्य सब WAT जानना ॥ ६ ॥ 


आरिवोदन्तरित्तिं गी: एथिवीथमादित्य एवोहायु- 

Ne soe र 
गरम्निस्थ& सामवेद एवोयाजुर्वेदोगी््वेदस्थं 
जुग्धस्मवाग्‌ दोहे यो वाचो दोहोऽङ्रवानङ्गादो भवति 


० 98 डी 
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aja (2) WS | 

द्योः । एव । उत्‌ । अन्तरिक्षस्‌ । गी; ! प्रथिवी | थम्‌ । आदित्यः । एवं । उद | । 
। थम्‌ । सामवेद: | एव । उत्‌ । यजुवंद: । गीः | ऋग्वेद: | 4 
| । दुग्ध । अस्मे | वागू ¦ दोहम्‌ | यः । वाच: | दोहः । अन्नवान्‌ । अन्नादः । 
भवति । य: | एतान्‌ | एवम्‌ | विद्वान्‌ | उद्गीथाक्षराणि । उपास्ते | उद्गीथः । 
इति ॥ ७ ॥ 


Nar A 


भाष्यम्‌ ~ द्योरिति | योः एव उत्‌ | सर्वेम्यरुचेः स्थितत्वादव्छब्देन चोराभिधीयते | A 
अन्तरिक्षं गीः । शब्दस्य नभोवृत्तित्वात्‌ तदधिष्ठानमन्तरिक्षमपि गीरुच्यत प्रथिवी- | 4 
qq सर्वे जीवाः प्रथिव्यां तिष्ठन्तीतिहेतोः प्रथिवी थम्‌ | आदित्य एव उत्‌. । ऊद्धस्थि- 
तत्वात्‌ | वायुः गीः | गिरतीति गीः । अग्नि; थम्‌ । यतः अग्नो एव यज्ञीयकर्मणां 
स्थितिः | सामवेद एव उद्‌ । यजुर्वेदो गी; । ऋग्वेद: थं। उद्गीथाक्षरविज्ञानस्य प्ररोचना- 
थे फलमपिदश्यते । यो वाचो दोहः । दोग्धीति दाहः दोग्या इति यावत्‌ | यः पुरुष: । 
एवं वाचः उद्गीथरूपस्य वचनस्य दोहः दोग्धा अस्ति। अस्मै पुरुषाय । एवंविदे पुरुषाय वाग्‌ | 
वाणी | स्वयमेव दोहं दोहनं दुग्धे करोति | स्वयमेव वाणी आतमानं दुग्ध्वा तस्मे साधः 
काय स्वकीयं तात्पय्ये सम्यग्‌ विस्फाटयति । वाचोदोह्‌ इत्यत्र कमणि षष्ठी | दुग्ध इत्यत्र 
कमेकतेरि प्रयोग: | “न दुहस्नुनमां यक्‌ चिणो” इत्यनेन यक्‌ निषेधः । यद्घा gad इति 
दोहः क्षीरम्‌ । वाक्‌ वाणी अस्मे साधकाय दोहं दुग्धं क्षीरे दुग्धे स्वयमेव । यो वाचो 
वाण्या दोहो दुग्धमस्ति aaa गवादीनां दुग्धमपेक्षते | किन्तु वाण्या गोविंचाररूपं दुग्ध, 
मभिप्रेत वत्तेते | पुनः स पुरुषः अन्नवान्‌ भवति। पुनः । अन्नादः | अन्नमत्तीति अन्नादः 
नीरोगतया दीप्ताननिर्भवति | यः परुषः । एवं विद्वान्‌ ।पूर्वोक्ताथे विजानन्‌। एतानि उद्गीथा- | 
AUT SEAM LT इति त्रीणि अक्षराणि उपास्ते। सः। अन्नचान्‌ AAA भवतीति याज्य- 
म्‌ | कथ ब्रह्मपथस्य नेत्री इयमुपानेषद्‌ एहिकफलप्रदर्शनंन Cen क्षणविध्वंसिनि 
अन्नादिमगाढपङ्के मुमुक्षन निमज्जयितुं प्रयतते | एतावदक्षरविज्ञानेन अन्नाधिपत्यमेव | 
फलम्‌ यदि लभ्येत | तहि सुकरेरेव लोकिकेरुपायेस्तत्साध्यत्वात्‌ कृतं बहायासन अक्षर | 
विज्ञानेन | महोपकारकमोषधमपिवन्तं शिशुं गुड़मपिलप्स्यसे Ales पिवारात प्रलाभ्य नि | 


(१) छा० उ० १। ११) ७ ॥ २। ८ । ३ देखो ॥ 


7 कममफकअकससारेीनन-- 
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९६ प्रपाठक! १ | UWS! JIR: ७ ॥ 


re 


| A Aufl Re धन वात EE 
प्रवत्तयति तथव जननीव कल्याणकारिणी THAT धनप्पून जनान्‌ AIRS दशयत्वा 


ततोप्यधिकतमं फलं प्रति शनकैनेयति ॥ ७ ॥ 


अनुव!द्‌- द्युलोक ही “उत्‌” हे । अन्तारक्ष ही “गी?” है Taal a's आदित्य A saq 
हे। वाय॒ ही “गी ” हे। अग्नि ही “a” हे। सामवेद ही “उत्‌” हं। यजुवद ह। “गी द्दे 
७, है PA A `A ha pa . 
ऋग्वद ही “ थ ” है । जो ( ब्रह्मवित्‌ ) वचन का ANGIE इस क लिय स्वय वाणी 
A `A 


अपने से वचनरूप दध दहती है । अथवा वाणी इस के लिये दूध देती है । जो व- 
चनरूप दूध है। और उद्‌+गी+थ इन अक्षरों क अथ को पूर्वोक्त रीति से जानता g- 


० 
S 


A 
आ जो STUNT को उपासना करता हूँ AT अन्नवान्‌ आर AAT हाता हं (१) ॥७॥ 


(| 


पदार्थ:--पुनः उद्गीथ अक्षर के अर्थ दिखलाए जाते हैं । (À: एव उद्‌ ) 
Gay को उत्‌ कहत हें FAE उत्‌ शब्द का अर्थ ऊध्व हे और सब से ऊध्वे [स्थि 
तभाग का Fors कहते हें । जिस कारण JAIR Gea हे अतः उसे उत्‌ कहते 
( अन्तरिक्षम्‌ ) आकश को ( गीः ) कहते हें । गी नाम वाणी का हे । वाणी अर्थीत्‌ 
शब्द्‌ का स्थान आकाश हे शब्द का ARAT हान क कारण आकाश भी गी कह 


लाता ह | जस गृह al का कहते ह कया।क गृह Hl शाभा वा गृहस्थाश्रम | केका 
~ ATEN AY / व E 
रण सं हैं । अतः स्री को भी गृह कहते हं तद्वत्‌ जानना । ( प्रथिवी थम्‌ ) प्रथिवी 


क ते उँ । T (Morte ० ~ las 
को थ कहते हूँ । कयाकि थ शब्दार्थ स्थिति है सकल प्राणी की स्थित 
[as ४८४0, a ALA ~ 

Waa प्रथिवी पर हे अतः प्रथिवी को थ कहते हैं पुनः ( आदित्य एव az ) 


E ७ 2 
सय का उद कहत ह | alf सय उपारस्थ ह ( वायु गा! ) वायु को गी कहत 
हैं क्योंकि वायु के कारण वाणी का उच्चारण होता हे ( अग्निः थम्‌ ) अग्नि को थ 


कहत हं क्योकि यज्ञीय qA अग्नि मे ही स्थापित किय जाते हैं। (सामवेद एव उद॒) 


a 


( १ ) gain उसे कहत हैं जा सर्य के उपरिस्थ ह | सय से लकर प्रथि- 
a पर्यन्त अन्तरिक्ष लोक आर प्रथिवीलोक प्रत्यक्ष हें य तीनों त्रिलोक कहाते हैं इन 
ताना JAT वा लोक को सम्पूण असंख्य भुवन के स्थानापन्न गानने चाहिये | एवं आ- 
त्य वायु आर अभ ये त्रिदेव कहाते हैं। इन तीनों के ही अन्तर्गत सकलदेव समझने 
0000. दे यज आर साग ये त्रयी विद्या हे इन तीनों के वर्णन से सारी 
विद्या का अन्तभीब करलेना चाहिये | भाव यह हे कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड समस्त देव और 
IGS विद्या उसी ब्रह्म के अधीन हैं। Seq भावना एक उदगीथ शब्द के द्वारा सा 
नक कर अर इस सम्पूर्ण में इश्‍वर शक्ति की व्यापकता और महिमा को देखे | 
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छान्द।स्य|पानपृक्राप्य-व्या क्र VTT | ६७ 


सामवेद को उद्‌ (agaa गीः ) यजुवद्‌ को गी | आर ( ऋग्वदः थम्‌ ) ऋग्वेद 

को थ"कहते हैं | SAT और थ ये तीना शब्द अनकाथक हैं । अतः इनके भिन्नर 

अर्थ दिखलाए गये हैं। इस प्रकार एक उद्गीथ शब्द के प्राण से लेकर वेद तक अर्थ ‘3 

होने के कारण ईश्वर वाचका में यह भी As नाम हे Car जानना चाहिये । ke 
आगे मनुष्य की प्रवृत्ति के लिये उदगीथाक्षर विज्ञान का फळ कहा जाता है ॥ 

(यः) जो ( वाचः ) उद्‌गीरूप वचन के ( दोहः ) Sat वाळा है ( अस्मे ) R 
इस दोग्या साधक के लिये ( वागू ) ऋगादि वेदवाणी ( दोहम्‌ ) दूध को ( दुग्धे ) | 
स्वयं अपने आत्मा को Seal है | अथात्‌ स्वयमेव वाणी अपने को दुहकर अपने ता- 
पर्य को उसके सामने प्रकाश करती हे यह अलङ्कार मात्र हे | अर्थात्‌ जो साधक इस 
प्रकार ब्रह्म को विचारता है उसको सव अथे ज्ञात होने लगते हैं | यद्वा ( वागू ) वाणी 
( अस्मे ) उसके लिये ( दोहस्‌ ) दूध ( दुग्धे ) स्वयं अपने को दुहती है ( यः ) जो 
( वाचः) वचन का दोहः ) दूध हे । य ना गाय का नहीं किन्तु वाणी रूप 
गाय का दुहना हे (यः) जो साधक ( उद्गीथाक्षराणि ) seta के अक्षर जो (Sat 
गी+थ-+इति ) उत्‌+गी ओर थ ये तीन अक्षर हैं उनको ( एवं विद्वान्‌ ) पुर्वाक्त रीतिं 
से जानता हुआ ( उपास्त ) ब्रह्म की उपासना करता है वह ( अन्नवान्‌ ) प्रचुर धना- | २ 
SY ओर ( अन्नादः ) अन्न नाम खाद्य पदाथ आर आद नाम खानेवाला अथात्‌ अन्न 4 
के खाने वाला ( भवाते ) होता E ॥ 

शङ्का--न्रह्म के पथ की ओर ले जाने वाली उपनिषद्‌ एहिक फल को दिखला- | | 
| कर ऐहिक क्षणविध्वंसी अन्न आदिरूप प्रगाढ पङ्क म मुमुक्षुओं को डुवाने क लिये क्या 
यल करती है ? इतने अक्षर ( ब्रह्म ) के विज्ञान से यदि केवळ अन्न का अधिपतित्व- 
रूप हा फल प्राप्त हा ता बहुश्रमताष्य अक्षर (वज्ञान से क्‍या लाभ हे वह तो लौकिक 
सहज उपायों से सुगमता के साथ प्राप्त हो सकता है | फिर इस के लिय शाख्नों के 
अध्ययन आर प्रत्येक अक्षर आदि का विचार At ह ॥ | 

उत्तर महोपकारी औषध को न पीते ST शिशु सन्तान का माता पता कहल] 
हैं कि इस औषध को यदि ते पान करेगा तो तुझे गुड भी gay इस प्रकार Ae भन ' 


देकर अज्ञानी बालक को ओषधपान में प्रवृत्त करवाते हे Ta माता सदरा कल्याण 


क्‌ 
x 
य्‌ 


९३ 
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6८ प्रपाठकः १ | खण्ड! ३ । प्रवाकः < ॥ 


प्रलोभन नहीं है परन्त व.स्तव गे सत्य है । ईश्वर से विमुख पुरुष से Aga पुरुष जो अन्न खाते हे 

ह अन्न पाप कमे द्वारा कमाकर खाते हैं केवल ईश्वर भक्त ही वास्तव म अन्न खा 
सक्ते वा खाते हैं | श्री जनक से ब्रह्मवत्ता BHAA राज्य करत रह | अखपाते से 
महाराज जीवन मुक्त aay । श्रीकृष्ण से योगिराज गृहस्थ धर्म पालन करते रहे 

महर्षि याज्ञवल्क्य परम ब्रह्मवेत्त गृहस्थ थे । इत्यादि दृष्टान्ता से यह सिद्ध हाता है 
कि ब्रह्म उपासक घन धान्य से पारित हो सक्ता हे अतः इसका हम केवळ प्रलोभन नहीं 
कह सक्ते । साथ ही यजु० अ० ४० Ho २ में मरण पय्यन्त जीव को कमे करने की 
आज्ञा हैं जो कर्म करेगा उसको अन्न भी स्वतः प्राप्त ह।गा । इसी हेतु पे तो स्वामी जी ने 
सत्याथप्रकाश सपु० ५ में लिखा है कि विरक्त को धन रत्न दान दने AST इत्यादि 
अनुसन्धान कर लेना ॥ ७ ॥ 

थ i A : ~N पृ + Bales A SN 
अथ खल्वाशाः समृ।छरुपसर शानात्युपासात यन 
साम्ना रतोष्यन्‌ स्यात्तत्सामोपधात्रेत्‌ ॥ ८ ॥ 
_ अथ । खलु । आशी:समृद्धिः । उपसरणानि । इति । उपासीत | येन। साम्ना 
स्तोष्यन्‌ | स्यात्‌ । तत्‌ । साम । उपधावेत्‌ ॥ ८ ॥ 
भाष्यम्‌ --अथ खलु सम्प्रति | आशीः समृद्धिरुच्यत | आशिष आशायाः कामस्य 

समृद्धिः सम्यग्‌ बृद्धिरयरुपायेभवेत्‌ | तान्‌ दशैयति | उपसरणानि । उपसर्तव्यानि । 
उपमन्तव्यानि मीमांस्या।न चिन्त्यानि यानि यानि वस्तूनि भवान्ति तानि तानि उपासीत 
।चन्तयत्‌ | Aled कतमानि चति संक्षेपतो विशदयति । येन साम्ना गेग्रसामवदेन 
SUAT स्यात्‌ | स्तुत कारेष्यन्‌ भवेत्‌। तत्‌ साम प्रथमतरमुपधावेत्‌ । चिन्तयेत्‌ ॥८॥ 


शनुवाद्‌-अब कामना का समृद्ध ( कही जाती हे ) जो चिन्तनीय वस्तुएं ( य- 


MAH ) आती हूँ उन्हं विचारे | जिस सामवेद से स्तुति करनी हो प्रथम उस 
साम के तत्त्व का विचार करे ॥ ८ ॥ 


= त NNN ` 


SES r € ` 
( १ ) अब यहां से समाप्ति पर्यन्त यह ।दखलाया जाता हे कि जिन के होरा 


4 SA अझ क निकट पहुंचता हे | प्रथम उन सकल सामग्रियों को अच्छी तरह से जा- 
: ग | मूळ म आशी; समृद्धि पद आया है । आशीः नाम ईश्वर का आशीर्वाद, उस 


i A परम बाद का आशीः समृद्धि कहते हैं । ईश्वर का भाशीवरीद तब ही प्राप्त कर 


सकत ह जब उस को आज्ञा को Wet कर, उस की आज्ञा aq है । अतः वेद से 


| आरम्भ कया जाता = | 
| a 
| 
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छ।न्दाग्यापानप्‌द्राष्य-व्यानत्रह्मश।क्त शनम्‌ | ६६ 


पदार्थ:---( अथ खलु ) अत्र इस के अनन्तर ( आर्श 
कामना उस की समृद्धि परमवृद्धि जिन उपायों से होती है उ 
लाती है । ( उपसरणानि ) SMAA अथीत्‌ उपासना वा क 
विषय मीमांस्य वा चिन्तनीय होते हैं उन्हें उपसरण कहते हें । इन को ( उपासीत ) 
विचारे । वे उपसरण कितने और कोन हैं इस को आगे दिखलाते हैं 
( साम्ना ) साम से अथात्‌ गाने के मन्त्र से ( स्तोप्यन्‌ स्यात्‌ ) ऋत्विग्‌ वा यजमान 
को स्तुति करनी हो ( तत्‌ साम ) उस साम को ( उपधावेत्‌ ) विचारे । अर्थीत्‌ प्रथम 


निस्त साम के मन्त्र से स्तुति करनी हो उस के अथ आदि का विचार करे । यह्‌ T- 
थम उपसरण है ॥ ८ ॥ 
~ e ०० + ~ sw 
यस्यास्ट्राच Ra यदाषय तमाष या देवताम- 
भिष्टोष्यन्‌ स्यात्तां देवतामुपधावेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यस्याम्‌ | ऋचि | ताम्‌ । ऋचम्‌ AL । आर्षेयम्‌ । तम्‌ | ऋषिम्‌ । यास्‌ । 
देवताम्‌ | अभिस्तोष्यन्‌ | स्यात्‌ | ताम्‌ । देवतास्‌ । उपधाबत्‌ ॥ ९ ॥ 
भाष्यम्‌ - यस्यामिति | यस्य।मचि तत्‌ पूर्वोक्तं सामस्यात्‌। ताम्‌। ऋचम्‌। उपधावेत्‌ | 
विचारयेत्‌ | उपध,वेदिति पदमग्रे aaa ASI | ANIT | यन ऋषिणा तत्‌ 
साम दृष्टम्‌ | तमृषिम्‌ । यां देवतामभिस्तोष्यन्‌ | यजमानो AMAR यस्याः स्तुति 
करिष्यन्‌ स्यात्‌ तां देवतामुपधावेत्‌ । सर्वेषां वेदतासम्य्रणां परमे ब्रह्मणि पय्येवसान- | 
मिति । तत्तुसमन्वयादित्यादिपूत्रजातेः स्पष्टीकृतं वेदव्यासेन | उपनिषदः खलु पदे पदे 
तमेव विषय विशदयन्ति | देवताशब्दाभिलप्यानां जातवेदोरविशशिमरुदादीनामपि 
गुणान्‌ सम्यग्‌ विज्ञाय तस्थेव ब्राह्मीं विस्तीणी शक्ति सर्वेत्रभावयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अनवाद--जिस Ra म ( वह साम हावे ) उस ऋचा को, जो आय 
हो उस ऋषि की, जिस देवता की स्तुति करनी हा उस दवता अथात्‌ ।वषय का ध्यान 
कर ॥ ९ ॥ 
पदाथ--- ( यस्याम्‌ ) जिस ( ऋषि ) ऋचा म “ वह साम हो ”. इतना अ- 
ध्याहार करना चाहिये ( ताम्‌ ऋचम्‌) Sa ऋचा को ( उपधावत्‌ ) विचार 


दि: ) आशीः = 


को उपनिषद्‌ Ra- 


( १ ) ऋग्वेद के अन्तर्गत ही प्रायः सकल सामवेद हे । अतः ऋगंद क जिस 
स्थल से वह साम सम्बन्ध रखता हा । वहां के सकल सम्बन्ध आद्‌ का विचार कर 
` 
( २ ) अभे की सुगमता के हेतु यह पद तीना स्थाना मं योजित Raa ह 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


= jaa 


SS EN os ~ S N 
SIEN सामवद के स्तुति समूह का स्तोम कहते हैं ) ( स्तोष्यमाणः स्यात्‌ ) स्तुति 
| करनी हो ( तस्तोमम्‌ ) उस स्तोम को ( उपधावेत्‌ ) बिचारे ॥ १० || 
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छ प्रपाठक! १ | खण्ड! ३ प्राक; १० ॥ 


आक... 


( यत्‌ ) जो ( आर्षेयम्‌ ) उस साम का जो ऋषि हो ( तम्‌ ऋषिस्‌ ) उस ऋषि को 


(उपधावेत्‌) विचारे अर्थात्‌ उनके गुण कर्म स्वभाव सम्बन्धी इतिहास को स्मरण करे । 
( याम्‌ ) जिस ( देवताम्‌ ) देवता = मंत्रस्थविषय का ( अभिस्तोष्यन्‌ ) यजमान वा 
ब्रह्मवेत्ता स्तुति करने वाळा ( स्यात्‌ ) होवे ( TH देवतास्‌ ) उस देवता ( विषय ) 
का ( उपधावेत्‌ ) चिन्तन करे ॥ ९ ॥ 
भाष्याशयः--“ ag समन्वयात्‌ ” इस सूत्र से वेदव्यासने सिद्ध किया हे क्रि 
सम्पूर्ण वेद के वास्तविक तात्पय्ये उसी ब्रहम से हें | उपनिषद्‌ तो पद पद पर इस को 
दिखलाती है । तथा वेद का परमपूज्य देव एक वही ब्रह्म हे अन्य नहीं । परन्तु 
अग्नि, सूयव, मरुद्‌ आदि भी देवनाम से कहे गये हैं। उनको भी उपयोगी जान ब्रह्म की 
महिमा की ओर मन लगावे ॥ ९ ॥ 
येन च्छन्दसा स्तोष्यन्‌ स्यातच्छन्द उपधावेश्वन 
स्तोमेन स्तोष्यमाणाः स्यात्‌ त& स्तोनशुपधादेत्‌।१०॥ 
येन | छन्दसा | स्तोप्यत्‌ | स्यात्‌ | तत्‌ । छन्दः | उपधावेत्‌ | येन । स्तोमेन । 
स्तोष्यमाणः | स्यात्‌ । तम्‌ | स्तोमम्‌ | उपधावेत्‌ ॥ १० ॥ 
भाष्यम्‌-येनेति। येन च्छन्दसा गायज्यादिरूपेण स्तोष्यन्‌ स्यात्‌ । तच्छन्द: | उपधा- 
वत्‌ । थेन स्तोमेन | सामस्तुतिसमृहेन स्तोष्यमाणः स्यात्‌ तंस्तोममुपधावेत्‌ | सरलाथत्वात्‌ 
न विवृतानि सवोणि पदनि | गायत्री, बृहती, जगती, पंक्ति, प्रमुखानि सप्तविधानि वेदिकानि- 
च्छन्दसि प्रसिद्धानि। तेषाञ्च भेदा असंख्येया भवन्ति । सागवेदस्यस्रोत्राणि यथाकालं 
यथाकम्मपाठ्यानि रथन्तरोक्थ श्नस्तोमादिशब्देरभिलप्यन्ते | तानि सम्यग्‌ वेदितव्य।नीति 
शिक्षते ॥ १० ॥ पै 
AGG यजमान वा ब्रह्मवेत्ता को ) जिस छन्द से स्तुति करनी हो उस छन्द 


AN ०१ 


N SN > A SN 

को विचारे जिस स्तम से स्तुति करनी हो उस स्तोम को विचारे ॥ १० ॥ 
N छ पण A A A 

पदाथे--( येन छन्दसा ) जिस गायत्री आदि छन्द से ( स्तोप्यन्‌+स्यात्‌ ) स्तुति 


Gs SS 2H 
करनी हो ( तत्‌+छन्द्‌ः ) उस छन्द को ( उपधावेत्‌ ) विचारे 


` 


A 


( येन स्तोमेन ) जिस 


MMR गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप , बु 
८ ०००, 


हती, पंक्ति त्रिष्टुप्‌ , जगती, ये सात छन्द 
ss z 
( १ ) स्तुति समूह । स्तोत्र । 
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भ ऋण २ 
छान्दोग्योपनिषद्धाप्ये-व्यानेत्रह्मशक्तिद | १०१ 


í 


प्रधान हैं । उनेके अवान्तर भेद ता बहुत ह और उक्थ, शस्र, रथन्तर, स्तोम आदि 


~ 


स्तोत्र, सामवेद सम्बन्धी हैं । जो सगय समय पर उद्गाता आदि गाते हैं, इन सब | 


को अछी तरह से जानन के हेतु उपनिषद्‌ शिक्षा दती हे ॥ १० ॥ 


~ 


या दिशमाभमष्ठाण्यन्‌ स्यात्ता [दशमुपधावतू ॥११॥ 
याम्‌ | दिशम्‌ । अभिष्टोप्यन्‌ | स्यात्‌ | ताम्‌ । दिशम्‌ | उपधावेत्‌ ॥ ११ ॥ 
शाष्यम्‌-यामिति | यां दिशम्‌ | RIA उपदिशति या सा दिग्‌ । शिक्षको ब्रह्मा | 
नागक ऋत्विक्‌ | दिक्‌ शब्दस्य ख्रीखात्‌ पुंसि ब्रह्मण्यसामर्थ्यमिति न शङ्कनीयम्‌ | खी- a 
पत्रादिपुदारकलत्रापत्यादिविद्यमानत्वात्‌ । यां दिशम्‌ । यं ब्रह्मणम्‌ । अभिस्ताष्यन्‌ । a 
अभिमखीकरिष्यन्‌ | कम्मोणि नियोजयिष्यन्‌ स्यात्‌ । भवेत्‌ । तां feat तं ब्रह्माणः 
खिजमपधावेत्‌ विचारयेत्‌ । तस्य गुणकमादिविचारयेत्‌ तस्य सवे खभावं विदित्वा तम्‌ 
कर्मणि नियोजयदित्यथे; | इत्थं सर्वषांगृत्विजां खभाव ज्ञात्वेव TAHA तंतं वृणीते- | 
त्यर्थः ॥ ११ ॥ 

अनुवाद-जिस ब्रह्मानाम RAR को कर्म में नियोजित करना हो उस का विचार 
करे ॥ ११ ॥ 2 

पदार्थ:-( यां दिशम्‌ ) जिस ब्रह्मा को ( यहां RI शब्द का अर्थ उपदेश करने | 
वाला शिक्षक हे अथात्‌ कमं शिक्षक ब्रह्मा आदिक BAR ) ( आ।भस्ताष्यच्‌ ) कर्म 1 
भें नियोजित करना हो ( तां दिशम्‌) उस शिक्षक ब्रह्मा के ( उपधावेत्‌ ) गुण कर्म z $ 
स्वभाव आदे का विचारे अथात्‌ उस के सकल स्वभाव का प्रथम ।वचार कर तव. 
कमे मं नियोजित करे ॥ ११ ॥ है 4 | 

भाप्याशयः-झङ्का | खीलिज्ञ दिग्‌ शब्द पुल्लिङ्ग AA अथ में कस प्रयुक्त होगा * 
उत्तर । यह दोष नहीं | खीलिङ्ग खी अर्थ में, पुल्लिङ्ग दार ओर नपुसक कलत्रशब्द क 
प्रयोगवत जानने अथोत व्याकरण के अनुसार “ ae” शब्द Tew हे परन्तु अ 
उस का ख्री होता है | इत्यादि संस्कृत सहस्तशः प्रयोग विद्यमान R ॥ ११॥ 3 


आत्मानमन्तत उपसृत्य स्तुवीत | काम ध्याय 


—, , 


c 


° 

F5 दग क अथ पूव 
; (१) मल में दिक शब्द हे | यद्यपि आजकल ।दगू शब्द ce 
दि होते हैं । परन्तु प्राचीनकाल में शिक्षक भी अथ होता था । सत 
अथे यहां असंगत हैं । i 
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a ०२२ जा 
१०२ प्रकाठक 2 | UTT: ३ | HIIR: १२ ॥ | 
“N >> R सं त है z 
प्रमत्तो5ः्यासो (शो) ह दस्मं स कामः सम्रृझ्येत | 


A र बीतेति 
यत्कामः स्लुवातेत यत्कामः स्तुवातंति ॥ १२ ॥ 
आत्मानम्‌ | अन्ततः | उपसृत्य | ITT | कामम्‌ | ध्यायन्‌ | अप्रमत्तः | अ- 
भ्यास: (शः) । ह । यत्‌ । अस्मै । सः । कामः। समृद्धयेत | यत्कामः । स्तुवीत। 
इति | यत्कामः । स्तुवीत | इति ॥ १२ ॥ 
भाष्यम्‌ -आत्मानमिति | इत्थं सवाणि चिन्तनीयानि वस्तूनि ध्यायं ध्यायमन्ते ब्र 
ARA ध्यायेदित्यम्र उपदिश्यते | ATT: | अवहित THT | एकाग्रेण मनमा सर्वे. 
भ्यत्तत्तद्रिषयभ्य ZAIR सथा स्थिरमना भूत्वा कामममिझपितम्‌ । काम 
यथास्यात्तथा क्रियाविशेषणंवा यथ्रष्टम्‌ । पूणरीत्या ध्यायस्तदव ब्रह्मस्मरन्‌ । अन्ततः । 
अन्त । आत्मानम्‌ | परमात्मानमुपसृत्य । मनसा परस्यात्मनः समीपंगत्वा स्तुवीत | 
स्तुत NT । एवं सति | यत्‌ । यस्मिन्‌ कम्मणि ¦ स ब्रह्मवित्‌ | उदगाताभत्वा । यद्वा। 
यत्‌ । ARAR | AQHA: ' यः कामो यस्य स यत्काम. | AAF वस्तु कामयमानः सन्‌ | 
स्तुत कुय्योत्‌ । अस्म । एवंविदे पुरुषाय स कामः अभ्यासः ताळव्योपधोव। शीघ्र ह 


` 


AE ` 
।नश्चयन समृद्धयत । समृद्धाभवेत्‌ । हते । यत्कागः स्त॒वोतेति द्विरुक्तिरादराथी खण्ड 
समाप्त्यथा वा इति ॥ १२ ॥ 


अनुवाद-अप्रमत्त हो पणे रीति से ध्यान करता हुआ ( वा अभिलषित वस्त का 
स्मरण करता हुआ ) अन्त में ( मन के द्वारा ) परमात्मा में समाधिस्थ ( एकाअचित्त ) 
है स्तुत कर । इस AMAT का वह मनारथ अप्रश्य दी शीघ्र समृद्ध RIAA ISA वह 
स्तुत कर । वह स्तुति करे ॥ १२ ॥ 

SN पकार सम्पूण ।चिःतनीय वस्तुओं को ध्यान करता हुआ आन्तमें एक 
अहा का ही ध्यान करे इस का उपदश किया जाता है ( अप्रमत्तः ) अबहित । 
रकाय हा अथात्‌ स्तुति आदि कमै में प्रमाद वा आलस्य को न करता हुआ (कागम्‌ ) 
यथष्ट | सम्पूर्ण प्रकार से वा अभिलांषत वस्तु का ( ध्यायन्‌ ) ( ब्रह्म का ) ध्यान क- 

i हता हृ ( अन्ततः ) अन्त मे ( आत्मानम्‌ ) परमात्मा की ( steer ) मन के दवारा 
‘a जाकर ( स्तुवीत ) स्तुति करे । इस प्रकार कि RIR । इस भकार ( यत्‌ कामः) जिस काम का 


n ( १ ) यहां आत्मा शब्द ब्रह्मवाचक 
i ~ AN SY 5 

कलत्र आदि अथ किये हैं सो ठीक नही | 
oH xi स q अभ्य है of 
| ( २ ) संस्कृत में अभ्यास पद्‌ ह i शीघ्र उसका अर्थ आ र जये होता हेत ` = हे। 


a w « 
है | अन्य टोकाकार। न अपने नाम पुन 
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छान्दोग्पोपनिषद्वाष्ये-व्यानत्रहझशक्तिद्‌ शेनम्‌ | १०३ 


Girard होकर ( यत्‌ ) जिस शुभकाम के लिये ( स्तुवीत ) स्तुति करेगा ( ह) 
नेश्चय ( सकागः ) वह शुभकाम ( अभ्यासः) शीघ्र ( असम ) इस ब्रह्मवित्‌ के लिय 
( समद्वयेत ) ससद्ध सम्पन्न अथात्‌ प्रास ह। | ( यत्काम ) ( स्तुर्वत ) यह द्विरुक्त | 
आदर वा खण्ड समास के लिय आइ हं ( १ )॥ १२ | | 
इति तृतीय खण्डस्य भाषा भाष्य समाप्तम्‌ ॥ ३ 


S mpi 
AA चतुथः खण्ड 
ओमित्पेतदत्षरमुद्गीयमुपासीतोमिति हयुदगा- 
यति तस्योपव्याख्यानम्‌ (२) ॥ १ ॥ 

[प्यम्‌-ओमिति | नन्वाद्यं प्रवाके पुनरप्युपपःदयन्तीयं किमधिकतरं फलं पश्यति £ 
अन्तरोदू्गौथाक्षर। थर्मामाँसनेन प्रस्तुतस्याक्षरस्यान्तरितत्वाद प्रासज्ञिकोदोषा माभूदित्येतदथै 
पुनरपि प्रकृतमक्षरममयादिगुणविशिष्ट स्मारयित्वा तदेव व्याचिख्य़ासितुकामागित्येतदक्षर- 
मित्यादि प्रारभत | तत्रेवास्य व्याख्याने द्रष्टव्यस्‌ ॥ 

` भाषा-शङ्का प्रथग प्रवाक को पुनरपि उपपादन करती हुई यह उपनिषद्‌ कोन से 

अधिकतर फळ को दखती है ? उत्तर । बीच में उद्गीथाक्षर क्री मीमांसा से प्रस्तुत 
( प्रारम्भ किया हुआ ) अक्षर के अन्तर पड जाने के कारण अप्रासङ्गिक दाष न होवे 
अतः पुनरपि अभयादि गुण सहित प्रकृत अक्षर को स्मरण करवा उसी को व्याख्या 
करन की इच्छावाली उपनिषद ओमित्यादि का आरम्भ करती हे वहां ही ओमित्यादि 
का संस्कृत ओर भाषा अर्थ देख लेना ॥ १ ॥ 


( १ ) बृहदारण्यक गे कहा गया है ' चै az प्रस्तोता साम प्रम्तोति स यत्र 
kk तदेत।नि AIF | असतो मा सद्‌ गमय तमसा मा ज्योतिगमय सृत्यामासृत ग | 
मय” Jo १ । ३।२८॥ अथ-प्रस्ताता नाम ऋत्विक्‌ साम गान का मरस्तांब कर | 
वह प्रस्तोता जिस काळ म साम के प्रस्ताव का आरम्भ करें उस समय यह जप | 
असतोमा इत्यादि | हे परब्र असत्‌ से सत्य की आर मुझ का छ चढा, अन्धकार स॑ 
ज्योति को ओर मुझ को ले चलो, मृत्यु स अमृत का आर मुझ का रे चलो | 
(२) प्रपाठक १ । खण्ड १ । प्रवाक १ दख | 
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१०४ प्रपाठक! १ | खणडः | ४ | प्रवा; २॥ 
देवा वे सत्योबिक्यतस्रयी विद्यां musa 
छन्दोभिरच्छादयन्यदेभिरच्छादयस्तच्छन्दसा छ- 
न्द््त्वस्‌ ॥२॥ 


देवा! । बै । मृत्योः । बिभ्यतः । त्रयीम्‌ । विद्यास्‌ । माविशन्‌ । ते SAN: 

अच्छादयन्‌ | यत्‌ | एमि; | अच्छादयन्‌ | तत्‌ । छन्दसाम्‌ । छन्दस्त्वम्‌ ॥ 2 || 

आष्यम्‌- देवा इति । कदाचिद्देवा विद्वांसः । वे निश्चयेन मृत्योगरणादू बिभ्यतः | भयं | 
दधाना; ॥ “नाभ्यस्ताच्छतु:७ ।१। ७८ | अभ्यस्तात्परस्य शतुनुम्‌ न स्यात्‌?” इति नुम्‌ | 
निषेध: | तत्मतीकाराय । ते । त्रयीविद्याम्‌ । क्रगयजुःसामलक्षणांश्वतुरोवेदान्‌ । त्र. 
योञबयवा अस्या इति त्रयी । त्रयीतिवेदनामधेयम्‌ । श्रुतिस्ती वेद आम्नायस्रयी yf. 
स्तु तद्विधिरितिकोश: | प्राविशन्‌ । प्रविष्टवन्त आश्रित्रवन्त इत्यर्थः । ag | मत्यो- 
खाणं तैमेन्यमानास्ते AA बैदिकानि कर्माणि प्रारब्धवन्त इत्यर्थः । अत्र त्रयी दि 
शब्द: BARS परः | किञ्च | ते । छन्दोभिगीयञ्यादिछन्दोञिः | अच्छादयन्‌ | 
अपाबारयन्‌ आत्मानं गोपयांचक्ुरित्यथः । “छद्‌ अपवारणे’ यथाराजभयमापन्ना जना: 
केनापि पूवव्यातिरेकेण वभेणातमानं छादयित्वा कचितस्थाने प्रलीय स्वस्था इव तिष्ठान्ति य- 
at तारत वासोभिरारगानं वासयित्वा निर्वातस्थान उपविश्य सुखिनो भवन्ति तथैव चैः 
७ पानं ढौकयित्वा वेद नपविश्याभयमन्यमानास्ते तस्थुः । प्रसंगाच्छन्दः 
शब्दस्य व्युलत्यथमपि लक्षयति । यत्‌ । यस्माद्वेतों: । एभिर्छन्दोभिः । देवा अच्छा. 
ee | तत्तस्‍्मात्‌ छन्दसां SAK | तस्मादेव कारणादवेदस्यछन्द इति 
नाम जगति प्रसिद्धम्‌ || ५२ || 


= ST TAREA यत्‌ साकारेः समेतैः पदार्थेराच्छादनं लोके दृष्टम्‌ । 
ममल रक्ष मयेएछन्दोमिदेवानामाच्छादनं स्यात्‌ । कि यथा अधुना दुर्गादीनां छोकान्‌ 
ao pet कस्मिश्चित्‌ सोवर्णे राजते ताम्रे वा यन्त्रे जा निल कण्ठे हस्ते | | 
लि या परिधाय आत्मानं परितो रक्ष्यमाणं करवालादिभिरप्यखण्डचमानं मन्यमाना 


' बालिशाः संति सहस्रः । एवं इलो 

किमयानू बहून्‌अन्थान्‌ विरचय्य धे 
A ञः टूर धेयान्‌ 
| विधाय समरे कवचा।नि बिभ्राणा यो ति fae 


कि ते देवा; कृतवन्त उतार ae हे Ra तान्‌ शता रक्षितं मन्यन्ते केचित्‌ | तद्वदेव 
| 5 ति उता-्यत्‌ ।१।ऽचदपि । इत्यारङ्क।यात्रम; । नहि dad 1 तच | 
अज्ञाना ।शशूना।भेवाचरणम्‌ S CSS 


। कि aR यस्य याहशी ये थैव नियोजितः | 
y ग्यता तत्तथेव नियोजित 
यथा प्राणायामे वायुमाकषेति | आ. 


l नह्यत्र = द वामो सम्मवति । क तह || वायोराकषेणं सम्भवति । किं ale | 
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छान्‍्दोग्पो पनिषक्धाप्ये-स्वर शुब्दवाच्यत्र झ्ोपासना । १०५ 


ICN 


परखनासिकाम्यां तस्याकर्षणसम्भव; । उरगो वायु पिबति नह्यत्र दुग्धादिवत्मानं । दुःखेन 
दह्यते | नह्यत्र अस्निवद्दहनम्‌ | नेत्राभ्यां सुतस्य वदनं पिवति । नह्यत्र जलादिवद्वदनपान कि 
तहि सस्नेहमबलोकनम्‌ | एत्रमेव च्छन्दोभिदबा अच्छादयन्नित्यत्रन हिवासोवद देहाच्छा 
द॒नम्‌ । किं तर्हि | छन्दसां वेदिकमन्त्राणागाचाय्यतोऽक्षरशोऽथान्‌ सम्यग्‌ विदित्वा तावतेवा- 
$विज्ञनिनात्मानममरं पश्यन्तः कृतकृत्याःसन्त उदासाज्चक्रिरे | यद्वा छन्दोभिः सोमयागादि- 
८ 
| बहबिधकर्मानृष्ठानेस्तज्ञनितपुष्कळफळेरात्मानं सुरक्षितं निभयञ्च मानेर इत्यथः | पुदङ्यु- 
| गीनाः खळु वेदपथादवरुद्य शिष्टाचारानप्यनाइत्य यहच्छया अशाख्रविहितानि कर्माण्यनुति- 
| न्तः प्रचारयन्तश्च मायाजाळेधीवरामत्स्यानिव अबोधान्‌ जनान्‌ पाशयि [तेः सहान्तत आ- 
| त्मानमप्यधोधः पातयन्ति । एतेरेव स्वाथपरकेमनुष्येः पुराणतन्त्रादीनि केवलप्रमत्तप्र- 


र 


वादेर्निरूपिताने नटावटपूतादमनाहराण पुर्तकान शतान Weal लक्षाणि वा लि- 


खितामि । तानि सवथा वेदविरुद्धत्वात्‌ पूवः शिष्टरगृहीतत्वाचपेक्षितव्यानि अनादत्तेव्या- 
निच॥ : ॥ टर 
छन्दः--मन्त्रा मननात्‌ छन्दांसि छादनात्‌ स्तोमःस्तवन।त्‌ यजुयेजते सामसम्मित | 
मृचास्यतेर्वचौ समं मेन इति नेदानाः | निरु अ० ७ । Mo १२ ॥ अविद्यादि दु 
खानां निवारणात्‌ सुखेराच्छादनाच्छन्दोवेदः | तथा । “ चन्देरादेश्चछः ” ( २१९ ) 
इत्योणादिक सूत्रम्‌ | “चदि आहलादन द al इत्यस्माद्धातोरपुन्मत्यये परे चकारस्य 
छकारादेशे च कृते छन्दस्‌ इति शब्दोभवति । वेदाध्ययनेन सबविद्या्राप्तेमनुष्य आ- 
हलादी भवति | सवाथज्ञाताचातइ्छन्द।वंद 
देवशब्दः--द्वया वै देवा देवाः । अहेवदेवा अथ ये ब्राह्मणाः JANAIS 
चानास्तेमनप्य देवास्तेषां द्वेधाविभक्त एवं यज्ञ आहुतय एव देवानां दाक्षणा मनुष्यः | 
वानां ब्राह्मणाना शुश्रुवुषामनूचानानामाहुतिभिरेवदेवान्प्रणाति दक्षिणाभिमनुष्यदे- 
वान्‌ त्राह्मणांच्छुश्रूवुषो5नूचानांस्त एनमुभे देवाः प्रीताः स्वगं लोकमभिवहन्त । शतप 
fo ४।अ०३।प्० ३ | मं? 9 ॥ पुनः कमेदेवानासानन्दा ये कर्मणां दवत्वम- | 
भिसंपच्चन्त | अथ ये शतं कर्मदेवानामानन्दाः | स एक आजानदवानामानन्दः । Zo 
To ४ | ३ | ३३२ । ये कर्मणा देवानपियन्ति | ते ये शत aiga 
| । आजानजानां देवानामानन्दाः । एवं जातीयकः:प्रमाणीदवविधादयं AAG 
ज्ञायते । एकस्त जन्मना देवोस्ति यथा सू्योवायुश्चन्द्रः Teal । इत्याद | उत As 


जड्देवाःसान्ति | अन्यो मनुष्येषु यो कमेणा देवत्वं प्रासति | देवल RIN | 


विशिष्टत्वं । यथा सूर्योऽहरह्ः परोपकार साधयत्‌ AAT करोति । तथेव यो 


। र 
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१०६ प्रपाठकः १ | खण्ड! ४ । प्रवाक। । २ 


rN ene Mmm mes 


A ANA NI AS ALA 2०५ 
विद्वान्‌ विद्यादिभिजेगदुपकरोति सोऽपि देवः । इदानीमपि राजा देव इति राज्ञी देवीत्यु- 


च्यते संस्कृतभाषायाम्‌ ॥ 
अनुवाद- विद्वान्‌ लोग निश्चय मृत्यु से डरते हुए त्रयी विद्या में पैठ गये और 
हने छन्दो से अपने देह को ढांक लिया । जिस कारण देव इन छन्दो से अपने 
1 आच्छादन करते हैं इसलिये छन्दाँ का छन्दस्त्व जानना ॥ २ ॥ 
पदा्थ:--( देवा: ) विद्वान्‌ लोग ( वे ) निश्चय ( मृत्योः ) मरण के भय से (बि- 
जयतः) डरतै हुए अथात्‌ डरकर (त्रमीं ATR) RI यजु साम लक्षण वाले चारों aay 
म ( प्राविशन्‌ ) पेठ गये (ते) उन्होंने ( छन्दोभिः ) वैदिक गायञ्यादि छन्दो से अः 
पने को ( अच्छादयन्‌ ) आच्छादित करलिया ( यत्‌ ) जिस कारण ( एभिः ) इन 
Beal से देवतालोगों ने ( अच्छादयन्‌ ) आच्छादित किया ( तत्‌ ) इसलिये ( छ- 
न्द्साम्‌ ) Seal का ( छन्दस्त्वम्‌ ) छन्दस् हे॥ २॥ 
हु जि देब लोग सत्य से डरकर उसके प्रतीकार के लिये चारों 
चेदा के आश में आय अर्थात्‌ वेदिककम्म द्वारा मृत्यु से त्राण समझकर वैदिक सो- 
मयागादि FR आरम्भ किया । यहां त्रयीविद्या शब्द केवल त्रयी विहितकम्म को ही 
दिखाता है क्योंकि ज्ञान भी वैदिक होने के कारण वेदों से ऊपर उठना ag वक्ष्य- 
नाण वर्णन शान का सूचित करता हुआ वैदिक ज्ञान से ही तात्पर्य रखता है ॥ उन 
aa Bice TENG, छन्दो से अपने को आच्छादित कर लिया इसका तात्पर्य यह 
हे कत जेते राजाओं के भय से भयभीत होकर प्रथम वेष से भिन्न किसी अन्य वेष से 
अपने को आच्छादित कर किसी गुप्तस्थान में छिपकर मानो स्वस्थ हो जाता È | यद्वा। 
IR ee वर्खा से अपने को आच्छादित कर निवीत स्थान में बेठकर सुखी होता 
हे 4a ही वैदिक छन्दो के द्वारा देव लोग अपने को ढांक कर वेदों में पैठ आत्मा को 
Me टया | अथात्‌ आचार्य से वेदे के यथार्थ अर्थ को जानकर केवळ क्रिया 
म at हा अपने को अभय मानने लगे ॥ २ ॥ 
SR पर कोई शङ्का करे कि साकार सम्मिलित पदार्थो से लोक में आच्छादन 
(ढांकना) देखा गया है। तब केसे रूपरहित अक्षरमय Bal से विद्वानों का आजा 
सकता ह । क्या इसका यह भाव है कि जैसे आजकल SM आदि ग्रन्थों के इलोकों को 
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छान्दोग्योपनिषद भाष्ये-स्वरशुब्दवाच्यत्रह्मोपासना । १०७ 


: समय में योद्धाओं के पहिनने के योग्य लोहादि निर्मित जो वस्न उसे संस्कृत मै 
कवच कहते हैं ) नाम रखकर समर में कवच का धारण [कर्य हुए याद्धा के aza | 
उन्हें धारण कर कोई मूखेजन अपने को रक्षित समझते हैं । वेसा ही क्या उन वि- | 


ANAK 
द्वाना ने भी किया अथवा कुछ आर: इस आशङ्का का उत्तर यह हू | सा नहा A- 


Nee =v 


थीत्‌ विद्वान लोगों ने वैसा नहीं किया । वह तो अज्ञानी बालका के जसे आचरण हू 
तब क्या अर्थीत्‌ उस का क्या अमिमाय हे ¦ उत्तर जिसकी जेसी योग्यता हो उसको 
Sat ही लगाना और समझना चाहिये । जैसे प्राणायाम के समय में वायु को आकषण 
करता है इस वाक्य से यह भाव नहीं है कि रस्सी के समान वायु का आकर्षण करता 
हे किन्तु मुख नासिका से उस वायु को भीतर खींचता हे । सांप वायु पीता है य 
पर दग्धादिवत्‌ पान नहीं समझा जाता दुःख से जळता हे यहां पर अग्निवत्‌ द 


नहीं माना जाता | एवं नेत्रा से पुत्र के मुख को पीता है यहां जळादिवत्‌ मुख का 
पान नहीं है किन्तु स्नेह पूर्वक देखना ही अर्थ हे । इसी प्रकार देवों ने छन्दां से अ- 
पने को आच्छादित किया यहां पर भी वरा से देहाच्छादन के समान अथे नहीं है 
किन्त वैदिक मन्त्रों को आचार्य्यो से एकर अक्षर का अथे जानकर उतने दी अर्थ वि- |. . 
ज्ञान से अपने को अमर समझ कृतकृत्य हो ज्ञान के साधन से उदासीन हो गये। | 
agi | छन्दो के द्वारा सोमयागादि बहुविध कर्मा के अनुष्ठान से ओर तज्जनित पुष्कळ | | 
mal से अपने को सरक्षित और निर्भय मानने लगे, यह इसका आशय हँ । इस युग | 


के लोग वेद के मागे से नाँच उतर RISA का भी अनादर कर अपना इच्छा स | 
aqa विहित BA का करते करात हुए मायावी जाला स॑ मछलिया को मछुए के सः 
` 


मान अबोधजनों को फसाकर उनके साथ अन्त म॑ अपन का भी नीचे गिरात हैं | इन्ही 


स्वार्थी मनष्यों ने केवळ पागळपने की बातों से निरूपित नट विट धू आदिर्यो के मन 
को हरण करने वाले प्राण तन्त्रादि पुस्तक Weal लक्षा लिखे हे | सवेथा वद विरुद्ध 
और पुरातन आए से अखीकृत होने के कारण वे ग्रन्थ सब उपेक्षणीय आर अनाद- | 
Wia = ॥ 


देवशब्दः-(द्वावे देवा देवा इति)। दा प्रकार के देव होते हैं | एक ता यज्ञ, मन्त्र, 
सूय्ये, अग्नि आदि जड देव हैं । दूसरे ( ये ब्राह्मणा: ) जा हवित समस्त शाखा को 
सुने हये और वेदों के व्याख्यान करने वाले हैं वे मनुष्य देव हैं । इन दोना प्रकार 


c 
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प्रपाठकः १ । खण्ड; ४ । प्रवाकः हे | 


हिरण्यादि दक्षिणा से मनुष्यदेवों को यजमान प्रसन्न रखता है । दोनों प्रकार के डे देव 
प्रसन्न होकर यजमान को कल्याण पहुंचाते हैं । पुनः ( कर्मदेवानाम्‌ ) इत्यादि प्रमाणे! 
से भी द्विविध ही देव प्रतीत होते हैं । एक आजान देव दूसरे कर्म देव | जो जन्म 
aa Wa नटे लो Sayer eer eee CEN EN, >. 
से देव हें वे आजान देव, जो कम से देव हैं वे कर्म देव । सूय्यादि देव जड हैं बे 
ईश्वरीय विभूति को प्रकट करते हैं । जैसे सूये प्रतिदिन परोपकार साधन करता हुआ 
० फो अशन NS Ss ति कली था y x 
अपने नियोग को अशून्य रखता हे । वेसे ही विद्यादिकों से जो जगत्‌ में उपकार क- 
रता हे वह भी देव कहलाता है | आजकल भी परोपकारी राजा को देव, राज्ञी को देवी | | 
z ~ ७ A A SN ba | 
संस्कृत भाषा में कहते हैं | तृतीय देवाधिदेव महादेव ब्रह्म है । आगे पुनः देव शब्द | | 
पर विचार किया जायगा || i | 
=e ॥ oy es DN शिपःपेदेवं = ९ 
agar स्वत्युसंथामत्स्यसुदक पारपडयदंब qeq- 

A ~ > CS ee जा मय जे 
पञ्यदाच साम्न अङ तनु AT अचः साम्नो 
सजुषः स्वरमव प्रावंशन्‌ ॥ ३ ॥ 

तान्‌ । उ । तत्र । मृत्यु: | यथा | मत्स्यम्‌ । उदके । परिपश्येत्‌ | एवम्‌ । पर्य- 
पश्यत्‌ | कांचे | साम्नि | यज्ञुषि | ते । नु । वित्वा | ऊध्वोः | ऋचः । साम्नः ! 
यजुषः । स्वरम्‌ । एव | प्राविशन्‌ || ३ ॥ | 
‘ E । यथाधीबर इति शेषः । उदके । अनतिगभीरे नीरे । मत्यं 
मी श्ये वं । तथा | मृत्यः | हि दि व्‌ 
$ m TRAR | एवं । तथा । मृत्युः । तत्र तस्यासूचि ऋगेदे | साम्नि सामवेदे | 
| ze 2 र ४० १० a) A 
a he RATT । इति शष; | ऋगादिविहित कम्मोनुतिष्ठत इत्यर्थः | तानु । 
पि । छन्द्‌॥भेराच्छ।दितविभ्रह।नपि छो त 
aa वभिराच्छादितविग्रहानपि | तान्‌ देवान्‌। पय्येपश्यत्‌ पय्येबालोकयत्‌ ते नु 
द त aa : SS F त्यो Behe An. 
` खलु देवा: | त्वा aaa Ti विदित्वा ज्ञात्वा। ऋचः साम्नोयजुषः। 
गयञ्जु'सामसम्बद्धात्‌ कम्मेणः सकाशात 
C~ S 
ऊद्धूवास्थता भूत्वा | स्वरमेव खरशब्दितम 
पासनतत्मरा बभूवुरित्यर्थः ॥ ३ ॥ 


1/4 


| अभ्युत्थाय इति अध्याहाय्येम्‌ | Gea | । 
S A a 
क्षरमेव । प्राविशन्‌ । प्रबिष्टबन्तः | ओङ्कारो - | 


i 

a अनुवाद-जैसे ( मत्यघाती ) ( अनतिगरभ S 

i ee ने उन देखे पाता ) ( अनतिगभीर ) जल में मत्स्य को देखता दै । 
1 we RAT, ABR आर सागवेद के आश्रय में देखा । 
ME चात्‌ वे देव ( मृत्युके कर्तेव्य को ) बित से जान न Re Ss 
iy से उपरिष्ठ होकर स्वर age ओर सामवे 


( आङ्कार ) मे ही प्रविष्ट हुए ॥ ३ ॥ 


पदाथः य Ax रर N Ss 
( यथा ) जेते ( मत्त्यम्‌ ) मछली को ( उदके ) जल में ¬ = अली ( उदके ) जळ में (परप) 
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छान्दोग्योपनिषदक्धाष्ये-स्वरशब्द्वाच्य ब्रझो पा सना | १०९ 


ae कि पु 2 OO NS Se 


मत्स्यधाती देखता हे ( एवम्‌ ) 4A ( मृत्युः ) मृत्यु ने (उ) निश्चय (तान्‌) | 
उन देवों को ( तत्र ) उस (RA ) ऋग्वेद में ( सान्नि ) सामवेद में ( यजुषि ) 
यजवेंद में स्थित ( पर्यपश्यत्‌ ) देखा (नु) वितर्क पूर्वक (ते) वे देव ( 
स्वा ) मृत्यु क इस व्यापार को जान ( ऋचा ) ऋग्वेद ( साम्नः ) सामवेद से (य- | 
जुषः ) agia स ( ऊद्धवाः ) ऊद्ध्वस्थित होकर ( स्वरमेव ) आङ्कार म ही ( प्रा- 
Aaa ) प्रविष्ट हुए ॥ ३ ॥ 

भाष्याशयः--देवलोग जब तक केवळ कम में ही लिप्त हो वेद के तात्पये पर्यवसि- 
त परमत्रह्म की शरण में नहीं पहुंचे थे तब तक निश्चय मृत्यु के | 
नहीं हुए थे । यहां ऋग्वेद सामवेद ओर यजुर्वेद से तालय यह है कि तीनों वेद सः | 
मबन्धी केवल कर्मकाण्ड। ज्ञानकाण्ड नहीं । यहां पर यह भी जानना चाहिये फि ऋगू, य- 

S 


च 


a A 


द्या को उन देवाँ ने त्याग दिया किन्तु त्रयी विद्या का तात्य केवल ब्रह्म में ही है । 

जिस प्रकार दूध के मथन से घृत ऊपर निकल आता है । यद्यपि वह घृत दूध में ही 
मिश्रित है । तथापि दूध के ऊपर आजाता है । तद्वत्‌ ब्रह्म वेद के वचन से ही बोधित 

। | होता है ब्रह्मवित्‌ जब उसे ( अभ्यास से ) मथन करते हैं तो उसी वेदवाणी से ब्रह्म 
3 


A A A 


प्रकाशत ह।ता ह तब ज्ञाना साधक HAG ब्रह्म का वभात का हा सवत्र दुख 


` 


सदा ब्रह्मानन्द को प्राप्त करते रहते हैं | अन्य कर्मकाण्ड को परोपकार EE से करते 
हैं । इसी को इस प्रकार उपनिषद्‌ वर्णन करती है ॥ ३ ॥ 
SNCS SS ES = Se 
यदा वा ऋतचमाप्रात्यामत्सवात स्तरत्यब& सा. 
A ¢ a a TEE ~ ~ ~ 9. 
मव सजुरष उ स्वरा यद्तदक्षरमतदस्ट्रतममभय त 
| PEP IS) अ जः 
| casa दवा अमृता अभया भवनू ॥ ४॥ 
यदा । वे । ऋचम्‌ । आग्रोति | ओम्‌ । इति | एव । स्वरति । एवम्‌ । साम | 
एवम्‌ | यज्ञुः । एषः । उ । स्वरः । यत्‌ | एतद्‌ । अक्षरम्‌ | Gag । अमृतम्‌ । 
| अभयम्‌ । तत्‌ । प्रविश्य । देवाः । अमृता; । अभया; | अभवन्‌ ॥ 8 ॥ 
।ष्यम्‌--्यदेति | अधना ब्रह्मणो व्याप्त स्वयमवदशयति | यदा व । ब्रह्म 
| पुरुषो होता। ऋचमग्वेदस्‌ | आम्रोति शंसति | तया कम्मारभत इत्यर्थः । तदा | 
प्रथमम्‌ | ओभित्यवातिस्वरति । अतिशयेन आदरधिया स्वरति उच्चारयाति । एबं | 
सामोद्गाता | एवं यजुरध्वयुशच यदाझोति | तदातिस्वरती।ति सम्बन्धः | अत उक्त 
LSS ESE EE डड 0 नि 
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| ओमितीद& सर्वम्‌ । ओगिल्येतदनुक्रति ह रग वा अप्योश्रावयेत्या श्रा- 
वयन्ति । ओमिति सामानि गायन्ति। ओ RF Si | ओमित्य- 
वुः प्रतिगिरं प्रतिग्रणाति। ओमिति ब्रह्म प्रसौति । इत्यादि तेतिरीये ॥ तथा च। तनेये 
त्रयी विद्या वर्तते । ओंमित्याश्राववति । ओमिति शसति । ओमित्युद्गायति । छा- 
न्दोग्ये | इत्थं होताध्वयुरुदगाता प्रतिमन्त्र ओमित्याश्रावयति | शंसाति उद्गायति च ॥ 
स्वरं लक्षयति | एष उ । एष एव । स्वरः । यदेतद्‌ । अक्षरममृतम्‌ । अभयञ्चास्ति । 
तदक्षरं पुर्वोक्तगुणाविशिष्टं प्रविश्य हरिमा) अभया अभवत्‌ i ताहग्गुणास्ते 
भवान्ति यारशं देवं भजन्ते । अमृतत्वाभयर्वगुण बिशिष्ट ब्रह्म भजमाना देवा अपि ता- 
रशा एव agad: ॥ हि 
अनुवाद -- जब ( कोई ब्रह्मवित्‌ ) ऋग्वेद का आरम्भ करता हे ( तब प्रथम ) 
ओङ्कार का ही अतिशय आदर बुद्धि से उच्चारण करता है | एवं सामवेद और यजुर्वेद 
का | निश्चय यही स्वर है जो यह अविनश्वर अमृत और अभय है उस में प्रविष्ट 
होकर देव अमृत ओर अभय हुए ॥ ४॥ 

पंदार्थ:--( यदा ) जब (बै ) निश्चय ब्रह्मवित्‌ होता ( ऋचम्‌ ) ऋग्वेद को 
( आप्नोति ) प्राप्त करता है। ऋगेद के हारा कम्म आरम्भ करता है ( ओम्‌ इति एवं ) 
ओङ्कार का ही ( अतिस्वरति ) अतिशय आदर बुद्धि से उच्चारण करता हैं ( एवम्‌ ) 
इसी प्रकार ( साम ) साम ( एवम्‌ ) इसी प्रकार ag: ) agia । अथोत्‌ इसी 
प्रकार जब साम ओर यजुर्वेद का अध्ययन कोई ब्रह्मवित्‌ आरम्भ करता है तो प्रथम 
AMET का ही उच्चारण कर लेता है ( एषः ) यही ( उ ) निश्चय ( स्वरः ) स्वर 
है ( यत्‌ ) जो ( एतत्‌ ) यह ( अक्षरम्‌ ) अविनश्वर È ( एतत्‌ ) यह ( अपृतम्‌ ) 
अमृत है ओर जो ( अभयम्‌ ) अभय है ( तत्‌ ) उस ब्रह्म में ( प्रविश्य ) पेठकर 
( देवाः ) देवलाग ( अमृता: ) अमृत ( अभयाः ) अभय ( अभवन्‌ ) हुए । इस 
प्रवाक के द्वारा ब्रह्म की व्याप्ति दिखलाई गइ है | जब ऋग्वेदतत्त्वविद्‌ होता ऋग्वेद 
का पढ़ना वा उसके द्वारा कम्म आरम्भ करते हैं, प्रथम ओङ्कारका उच्चारण करते हैं 
इसी प्रकार अध्वर्युं ओर उद्गाता भी करते हैं । ओङ्कार प्रथम क्यों उच्चारण किया जाता 
है ! इसका मुख्य तात्पये यही है कि ब्रह्म का सम्बन्ध जैसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड से हे तद्वत्‌ 
सम्पूण वेद के सम्पूर्ण मन्त्रों से ब्रह्म का सम्बन्ध हे अतएव प्रत्येक मन्त्र के आदि अन्त 
में प्रथम ओङ्कार का उच्चारण होता है । पुनः इस में यह मी वर्णन हुआ है किदेव भी: 


ii अमृत और अभय हो गये । इस में शङ्का होती है कि अमृत अभय तो केवल ब्रहम है। 
1 4 SS ne ee 2? 
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पुनः देवलोग अशृ Saat अमृत और अभय केसे हुए | उत्तर-उपासक चैते ही गुण वाले होते हे ह 
À ` 
| के 


a 
जैसा उनका उपास्य देव होता है 
कारण वे भी वैसे ही हुए | 
GS 


स य एतदेवं विद्वानक्षर प्रणोत्येतदेवाक्षर४ स्वर 


ममृतममर्प प्रविशति तत्मविश्य यदमृता देवास्तदमृतो 
भवात U Y 
सः । यः । एतद्‌ । एवम्‌ । विद्वान्‌ । अक्षरम्‌ | प्रणोति । एतद्‌ | एव । 
अक्षरम्‌ | स्वरम्‌ । अमृतम्‌ । अभयम्‌ | प्रविशति | ततू | प्रविश्य । यद्‌ । अमृताः । 
| देवा; | तत्‌ | अमृतः । भवति ॥ ५ ॥ 
भाष्यम्‌ सय इति। प्ररोचनार्थं फळं दर्शयति | यो ब्रह्मवित्‌ | एतदक्षरं ब्रह्म । एवं 
विद्वान पू्वोक्तगुणसहितं विजानन्‌ । प्रणति । प्रकषण । स्तीति । “ णुस्तुती ” “ उप- 
सगीदसमासेऽपि णोपदेशस्य” । ८ । ४ । १५ । इतिणत्वम्‌ | उपासते | स एवंवित्‌ | 
एतदेवाक्षरमबिनश्वरम्‌ । अमृतम्‌ | अमरणधगीणम्‌ | अभयम्‌। RAAT । खरम्‌ स्वरो- 
पक्षितसामवेद प्रतिपाद्यम्‌ ब्रह्म । प्रविशति प्राप्तोति ॥ यत्‌ | यस्माद्धतारदेवास्तत्‌ 
' | प्रविश्य अमृता बभूवुः । तत्तस्मात्‌ । इदानीन्तनेऽपि साधकः । तद ब्रह्म प्रविइयामृतो- 
` | भवति। न च चिरन्तना एव विद्वांसस्तत्माप्यामृता अभया बभूवुः । ऐदंयुगीना अपि 
तथेव भवितु महेन्ति ॥ ५ ॥ 
| अनुवाद्‌--जो ( ब्रह्मवित्‌ ) इस अक्षर को ऐसा जानता हुआ स्तुति करता ह | 
`= | बह इसी अक्षर सामवेद प्रतिपादित अमृत ओर अभय ब्रह्म म प्रविष्ट हाता ह | जस 
| कारण ( उसे पा ) देव अमृत हुए अतः ( आधुनिक AMAT भी ) उस प्राप्त कर अ- 
। | मृत होता है ॥ ५ ॥ 
| पदार्थः ( यः ) जो ( एतत्‌ ) इस ( अक्षरम्‌ ) अविनश्वर ब्रह्म को ( एवम्‌ ) 
। | इस प्रकार ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ ( प्रणोति ) उसकी स्तुति करता है ( सः ) वह 
( एतत्‌ ) इस ( एव ) ही ( अक्षरम्‌ ) अविनश्वर ( अमृतम्‌ ) अमृत ( अभयम्‌ ) | 
अभय ( स्वरम्‌ ) सामवेद प्रतिपाद्य AA मं ( प्रावशात ) अन्तभूत होता हे ( यत्‌ ) 
जिस हेतु उसे पाकर ( देवाः ) देव ( अमृताः ) अमृत हुए ( तत्‌ ) इस हेतु आज- 
| का साधक भी ( तत्‌ प्रविश्य ) उस म अन्तलान हॉकर ( अमृतः ) अमृत ( भ- | 


बाते ) होता SAO BMR S gh सव्य मागण तरा ॥५॥ 
इति चतुर्थ खण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 
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केमनत्रैरात्मानं गोपायन्तोप्यभयमलभमानास्तभ्य समुत्थाय BAL स्वर प्र।वश्याभया 


अमृताश्चाभवन्षिति प्रघट्टकेन विशदीकुवन्ती तेन वेदानामानुश्रावेककमेणां च तुच्छता 
सचयित्वा | केमप्यन्यदेवोपदिदिक्षृरिव Sad उपनिषद्‌ | तन कृत वदाध्ययनाभ्यां वेदिक 


० 


कमानुष्ठानेन च । ल AI कट 
तहि स एव स्वरो जिज्ञासितव्यः किमनेन बहुलायाससाध्येन AT | यादि च स॒ 


स्वरो5पि वेदविहितोस्ति तर्हि वेदाभित्नत्वादूद्धवा RT: MA यजुषः स्वरमव प्रावेशनू । 


इत्यस्याचरिता्थत्वमायाति । यदि AARI । वाढंतर्हि । परंतदा निखिलवेदस्वैव 
बेयर्थ्यांपातिः समायाति । एतेन किमियं वेदविरुद्धं प्रतिपादय ते नवाहोस्विदिति ॥ 
अधना सांशंयिका वये संवृत्ताः । समाधीयते । नहि मातापितृशतभ्योपि कल्याणितरो- 
पनिषद्‌ भगवद्वाक्यादतिक्रगय्य अन्यदुत्पथमस्मान्नेष्यति । ।क तार्ह | आज्ञायस्य याथा- 
थ्यैमुदवुवोधयिषन्ती बह्मस|न्निध्यगगनोपायान्‌ ASSIA AAU TAS ते । तथाहि। 
“यस्तन्न वेद किमृचा करिप्यति | तमव विदेत्यातमृत्युमाते नान्यः पन्था ।वेद्यतेञ्य़नाय'" 
इत्येवं जातीयकानि वचनानि बहूनि वेदेषूपलभ्यन्ते | अयमभिप्रायोस्ति । केचिन्मन्त्रानेव 
केवलान्‌ समभ्यस्य तनैवामृतत्वमाकांक्षन्तस्तिष्ठान्त । अपरे तदथोन्विदित्वापि तदनुकूल- 
मननुत्तिएन्तस्तनैव मृत्युत्राणंमन्यमाना अन्यस्मात्कम्मेण उपरमन्ति । एके वेदतत्तव- 
विरहिता अहर्दिव हिरण्यरेतसमेव हव्येन प्रीणयन्त एतदेवपरं निःश्रेयसकरं जानन्तः 
परतरतस्वाद्‌ ।वेमुखा अपि अज्ञानाद्‌ ब्रह्म।भिमुखीनमात्मानं विदन्ति | अधुनापि संस्कृत 
विदामिय व्यवस्था इश्यते यत्केडपि संजिहाना गङ्गाष्टकं वा गीताम्वा दुर्गादिपाठान्वा 
पाठं पाठं समयान्‌ यापयन्ति | केचित्‌ सम्पूणेदिनं कुप्ुमावचयन-चन्दन-संधषेण-लेपः 
नाक्षतादि परितःपरिकिरणशालमग्रामादि--शिलाचेन।दिव्यापारेण भगवदाराधनं मन्यः 
मानाः स्वस्थाः शरत। अन्येकेचित्‌ कमपिमन्त्रं वैदिकं वा पौराणिकं बा तान्त्रिकम्वा गाः 
ee सांप भौतम्वा मारकंवा औचाटका दिकम्वा माळाम॒द्र्याजपन्तस्तेनव कृतकृत्या 
इवान्यस्मात्‌ कल्याणतमात्‌ कर्मण उद्स्यन्ति | अतत्त्वविदामेतेषामवसादोमामदित्येतदर्थ 
परमज्ञानमनन खण्डनोपदिशति । ब्रह्मज्ञानं विना स्वेषां तुच्छकरत्वात्‌ । 

ननु वदान्‌ ।बेहायाद्धवमा|श्रतास्त अभय लोभिरे इति विस्फुटाथबिवरणेन वेदत्याः 
गम।भळपन्त्युपानेषत्‌ कथङ्कारं समथ्यते भवद्धिः । सत्यम्‌ ॥ 
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उपनिषत्तातूपयेस्य [eal SNM सुकुमारमतीनां वेदाथीन्‌ 
कदर्थयन्तीवोपनिषद्‌ प्रतिभाति | ay । अत्र वेदशठ्दः केवछकपविषय्रपर: । ज्ञाः 
नस्यापि तदथेत्वात्‌ । अन्यथा व्याघातदीषापत्तिः | खरशब्दोहि IAR । वेदस्य 
रह्मैव मुंख्योविषयः | तल्लाभाय क्रमश उपयाननुशास्ति | प्रथमतरं गुरौ ब्रह्मचर्यं चरद्धि 
साङ्गा वेदा अध्येतव्याः | इदमवाध्ययन वेदप्रवशनम्‌ | तदनु। सवतोऽक्षरशः TIST- 
नां प्रचुरविज्ञानं BUTT | इदमवाच्छादनस्‌ | गृहिणो यथा gaiga अन्येवा वस्तु 
भिराच्छाद्य तषु कचित्‌ काळ सुखनास्तप्ठन्ति। परमतावतंव न रक्षासम्भवति | विश्वस्तान्‌ 
रक्षानपि परितोविधाय आत्मप्रयत्रमन्तरा न सुखिनो भवन्ति । एतेनाम्रमत्ताः सन्तो- 
जना यदा सर्वेस्मिन्‌ कमेणि अवतिष्ठन्ते | तदा aaa निर्भया विचरन्ति | एवमेव वे- 
दानामर्थविज्ञानेन प्रथमंसर्वेतोभावेनात्माने ढोकयित्वा वेदानां श्रवणेन मननेन AR- 
ध्यासनेन क्षीरान्मन्थेन नवनीतमिव हद्युद्धत ब्रह्म प्राप्य परमां शान्ति लभते ब्रह्मविदि 


त्यभिप्रायः | अतएब “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति। यज्ञेन दानेन तपसाऽ- 
नाशकेन एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्॒जन्ति!! Go 
४।४।२२) तद्विज्ञानार्थं स गृरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ (मु० १। 


२। १२) इत्येवं जातीयकेपु वाक्यषु वदज्ञानपूर्विका ब्रह्मविविदिषा वेदविद्‌।चायकरणञ्च 


Fx 


संगच्छते | यदि वेदः खलु ब्रह्मज्ञानाय न कल्पेत तर्हि किं फलमनुसंधाय श्रोत्रियं गुरु- 
मभिगच्छेदित्युपदिशेत्‌ | वेदानुवचनेन कथ नाम ऋषीणां ब्रह्मविविदिषा सम्भवेत्‌ | स- 
म्भवप्यज्ञानात्‌ कथं काय्येसिध्येत्‌ | एतेन महि किञ्चित्‌ वेदविरुद्धमुपनिषत्मु इति सवे- 
मनवद्यम्‌ | ननु एतावतापि न बिशदीक्ृतं तत्त्व wale: | ब्रह्मज्ञानेन कमभिम्रायंब्रुवन्ति | 
अभयममृतं aami सत्यसंकर्पमपिपासं विजरं विमृत्यु | एवमेव अखिलकल्याणगुणे- 
कधाम निरवधिकंनिरतिशयं ब्रह्म विदित्वा अन्यानि वैदिकानि कमाणि हेयानि आहोस्वि- 
दाचरितव्यानि । किं तावत्‌ प्राप्तं हेयानि इति । कथम्‌ । आन्रह्मज्ञानोदयादेव तदनुष्ठे- 
यत्वप्रतिपादयति | तथाहिः-- 

“या अन्या आहुतयः अन्तवत्यस्ताः कर्ममय्यो हि भवन्ति | तद्वस्मैतव पूर्वे विद्वांसः 
AVIRA न जुहवाञ्चक्रुः” कांषीताकेब्राह्मणापानषाद २ । ५ ॥ 

अस्यार्थः-याः प्रसिद्धाः पयोदध्यादिद्रव्यसाध्याः अन्या वाकूपाणाहुतिभ्यां व्यति- 
रिक्ता आहुतयः द्रव्यत्यागा अन्तवत्यः स्वरूपेण फलतोपि वाशवत्यः | तन्न हेतुमाह | ताः 
कममय्यः शरीरादिव्यापारसाध्याः BABE हि यस्मात्तस्मात्‌ अन्तवत्याभवन्तीति स्पष्टम्‌ | 
अस्य अग्निहोत्रस्य ज्ञाने सर्वसंगपरित्यागलक्षणसंन्यासमाह | एतद्धव पूवविद्वांसः ह 


RY 
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१४ बेदस्पसमीक्षा ॥ 


प्रसिद्धाः बै स्मर्यमाणा पूर्वे अतीता एतबिद्वांसः एतद्‌ ब्रह्म विजानन्तः अग्निहात्र आनि- 
होत्रहीमं न कृतवन्तः | सबसंगपरित्य।गलक्षर्णं सन्यास कृतवन्त इत्यर्थः ॥ 
नः---“तस्गाद ब्राह्मणः पाण्डित्येनिर्विद्य बाल्येन तिष्ठासट्टास्यञ्च पाण्डित्यञ्च | | 
निर्विद्याथमनिरगोनञ्च मौनञ्च निविद्याथ ब्राह्मणः स ब्राह्मणः केनस्या्नस्यादित्य।दि | | 
Fo FoR । ५। १ | È E _- | 
अयंभावः Wess नि.शेषं विदित्वा बाल्येन शानवरूनव तिष्ठासत्‌ | एतना।पे कगे- 
त्याग एव ध्वन्यते । 

“्वीयन्तेचास्य कर्म्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे |" U छुवाह्यते 
AC यज्ञरूपा इष्टापूत्तै मन्यमाना इत्यादि तपः श्रद्धे ये gaa” ॥ एवं विधेरने- 
कैबोक्यैराब्रह्मज्ञनात्‌ कर्गानुष्ठानस्य आवश्यकता विज्ञायते । सतिज्ञाने अनादतेव्यानि 
सबीणि कमोणीति | 

उत्तरम्‌--कवेन्नेवेह कमोणि जिजीविषेच्छतंसमाः | इति प्रमाणेन यावद्देहसम्पात- 
मग्निहोत्रादिकमेणामनष्ठयत्वसिद्ध उपनिषद्‌ वाक्‍याथेजिज्ञासायां प्रक्ररणवाक्यार्थविज्ञ।नेन | 
नानयो विरोधररेशोऽपिविद्यत इति ज्ञास्यते ॥ तथाहि कोषीताकिब्राह्मणोपनिषदिः-- | 

४ अथातः संयमनं प्रातदंनम।न्तरमग्निहोत्रमित्य।चक्षते इत्यारभ्य सततं जहोति 
इत्यन्त आान्त।र्‌कम।ग्नह।त्रमुपाद्‌शान्त ” २।५॥ | 

अग्निहोत्रानुष्ठानमेव दशयति भेदस्तु इयानेव यद्वाह्मं कर्मे विहाय आन्तरिकं कर्म | | 
ते विद्वांस: सततं जाग्रतोऽनुतिष्ठन्ति | अज्ञाः खलु qariga भव्ति । बेदेषुं | | 


०० 


विावाध॥नकम्माण अनृष्ठंयत्वन विधोयन्त | WE सवा।ण सर्व Wiad क्षमा सन्ति | 


०००००१०८०५ ००० 


ed 


c 


अतः सन्ध्यादळक्षण कम्म अहरहरुपापितव्यम्‌ | अन्यद्यथावकाशं यथाशक्ति सवत्र 
MARAT कतत्र्य।ग।तमहारम्भाया उपनिषद्‌ आशय इत्थ बुहदारिण्यकर्माप ज्ञान 
बळमवाशक्षत न कमेत्यागमेतिदिगू | यथास्थानमिममर्थ पुनरपिविस्पष्टयिष्यामः | इति ॥ 

भाष[-इध चतुथ खण्ड म यह वणन हे कि धीर लोग मृत्य के पार उतरने की इच्छा 
स बद के आश्रय बनाने आर वदिक मन्त्र से अपने २ आत्मा को गोपन करने पर 
भी अभय का न पात हुए उनवदाँ के 


पर उठ किसी स्वर म प्रवश कर अभय आर 
| खि हुए । इस का वर्णन के द्वारा विशद करती हुईं यह उपनिषद वेदों और बै 


दरक कमा hl तच्छता aad कर कुछ अन्य हा वस्तु का उपदश दन को इच्छा ql- 
OF RATARI हे । उस से वदा के अध्ययन अध्यापन और वैदिक कमीनृष्ठान व्यर्थ 
हे यह सुचत होता हे । तब वही स्वर विजिज्ञासनीय है । बहुलायाससाध्य वेद से 
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छान्दाग्यापानपद्धाप्य ११५ 


a= ल्न नार ~ ~ PL... भभ m= ——- 
क्‍या ? यदि स्वर भी वेद विहित है होने के कारण “ऋग , सा- 


ह्‌ 

म, यजुर्वेद के ऊपर जा स्वर म॑ प्रविष्ट हो जभ अकृत हुए ” यह उपनिषद्‌ कथन 
अचरितार्थ होगा । यदि वह स्तर भिन्न हे तो ठीक है । परन्तु तव सम्पर्ण वेदा की 
ही व्यथंतारूप आपत्ति अ ती है i तो इस से क्या यह वेद विरुद्ध प्रतिपादन करती 
हे बा नहीं ? क्या Ag होता हं £ हम लाग ता सशयापन्न हा गय | इस का उत्तर | 
सेकडों माता पिताओं स अधिक कल्याणकारिणी उपनिषद्‌ कदापि भगवद्राक्यों से पः 
रित्याग करवा हम छोगों को SIT में नहीं ले जायगी । तव क्या ? वेद के Sy को 
समझाने की इच्छा करती हुई ब्रझसान्षिध्यगमन के उपायों को सरळ बना वेद के वच- | 
नो के अनुसार ही अनुत्राद करत! हैं । जभ वेद में कहा गया द्दे “ जो Sa को न- | 
हीं जानता हे वह वेदी से कया करेगा” “ उसी को जान मृत्यु का अतिक्रमण करता है 
गमनार्थ अन्य्रपन्था नहीं है” । इस प्रकार के वचन वेद में बहुत पाये जाते हैं ॥ 

इस का अभिप्राय यह हे कि कोई मनुष्य केवळ मन्त्रों को ही अच्छे प्रकार अ- 
भ्यस्त कर उसी से अमृतत्व की आकांक्षा करते हुए अन्य कग से उदासीन रहते हैं । | 
कोई उन मन्त्रों के अर्थो को जान कर भी तदनुकूछ कर्मा को न करते हुए ओर उक्ष 
से मृत्यु त्राण मानते हुए अन्य कर्म से रहित हो जाते हैं | वेद तत्वों से रहित 
कोई प्रतिक्षण अग्नि को विविध सामग्रियां से तृप्त करते हुए यही परमनिःश्रेयस साधन. 
हे। एसा जानत हुए परमोत्कृष्टतत्त्व से विदुख रहने पर भी अपनी अज्ञानता से भपन 
आत्मा का ब्रह्माःमेमुख जानत ह | आजकल भा सस्कृतवत्ताआ का यह व्यवस्था दू- | 
खत हैं । कोई उठते ही गंगाष्टक वा गीता वा दुगोंदि पाठ आदिको को पढ़ते २ अ- 
पने समय को यापन करते हैं । कोई सम्पूर्ण दिन BPA को चुनना, चन्दनधिपना, | 


x & 


लेपन अक्षतादिकों को मूर्तियां के ऊपर चारो तरफ फक्रना, WAALS ।शला काप 


` S 


जना आदि व्यापार से ही ब्रह्म की आराधना मानते हुए स्वस्थ हा सात ह । इसर का 


N 


कोई मन्त्र बैदिक वा पौराणिक वा तान्त्रिक वा गरुड सम्बन्धी वा साप वा भोतवा | 


हो अन्य कल्याणतर कस से उदासीन हा जाते हैं । अतः इन अतत्तववेत्ता सवा का अ 


x 
धःपतन न हो इस हेतु परमतत्त्व का इस AGA खण्ड से उपदंश दता हे Alla A 


aqa विना सबही तुच्छ ह | अतः वेदा क द्वारा Aa का जब नहीं जानता तब तक | 
कि स्नो का अन्तिम aA ब्रह्मज्ञान सं RI है। के 


oe EE EEE ee eee Bt A Ne ` > 

८ 

oH 
ॐ 
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शङ्का “ वेदों को त्याग ऊपर को जा देव अभय को प्राप्त हुए ” इस विस्फुर 

अथ के विवरण से वेद त्याग को कहती हुई उपनिषद्‌ का समर्थन आप लोग केसे 
करते हें । उत्तर | सत्य है । उपनिषत्तात्पये अतिगूद होता है । क्याकि स्वल्पाक्षरों से 
ह प्रकाशित हुआ हे इस हेतु सुकुमारमति मनुष्यों को वेदार्था का HAA करंती 
उपनिषद्‌ भान होती है । सुनिये । यहां वेद शब्द केवळ कर्म्मपरक है । क्योंकि | | 
ऐसा न मानाजाय तो ज्ञानकाण्ड का भी तो वेद विधायक है ! फिर उस ज्ञान काण्ड | | 
की व्यर्थता हो जायगी जिससे व्याघातदोष आवेगा अतः वेद शब्द कर्मपरक 
और खरशब्दत्र परक हे । वेद का मुख्य विषय बूझ ही है । उसके लाभ के लिये 
क्रमशः उपायों का अनुशासन करती है । जैसे प्रथम गुरु के आश्रम में वृह्ाचर्य करते 
हए ब्रह्मचारी हो साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़ने चाहिये | यह अध्ययन, मानो वेद प्रबेश हे | 
तत्पश्चात्‌ सव प्रकार स अक्षर २ पद्‌ २ क अथा का विशेष ज्ञान लाभ करना | यही 
मन्त्रों से आत्माच्छादन हे । जैसे गृही गृह को तृणां वा अन्य वस्तुओं से आच्छादि- | . 
कर कुछ काल सुखपूवक निवास करते हैं परन्तु इतने से ही गृह की रक्षा नहीं होती | | 
किन्तु विश्वस्त रक्षको को भी चारों तरफ रखने से निज saa विना सुखी नहीं होते | 
इस हेतु जब मनुष्य अप्रमत्त हो सब कर्मा मै प्रवृत्त रहता हे तब सर्वथा निर्भय विच- | | 
रता है । ऐसे ही वेदों के अर्थ विज्ञान से प्रथम आत्मा को अन्य उपद्रवों से ढांक 
( बचा ) वेदों के पुनः २ श्रवण, मनन, निदिध्यासन से क्षीर के मथन से नवनीत के | | 
समान हृदयोद्भूत ब्रह्म को पा परमशान्त को प्राप्त होता हे । अतएव ( तमेतम्‌० ) | | 
त्राण लोग उस इस AT को वेदों के वचना से जानना चाहते हें । ( यज्ञेन० ) | | 
आर यज्ञ दान तपस्या अनशनादे से इसी को जान मुनि होता हे ( एतमेव० ) सं- |. 
न्यासा ल।ग मुक्ति चाहते हुए उसी के निकट जाते हैं ( ब्रृहदारण्यक ) (तद्विज्ञानाथ०) |. | 
उस के विज्ञान के लिये ब्रह्मचारी समिरपाणि ( उपयुक्त सामग्रीयुत ) हो ब्रह्मनिष्ठ 


. , | शातय शुरु के निकट जाय ( मुण्डक० ) एबं जातीय वाक्यों में वेदज्ञानपर्वक ब्रह्म- 
1 > 


Gh 


r शाने क इच्छा आर वेदावेडू आचायकरण जो कहे गये हैं वे सङ्गत होते हैं। यदि 
Wie c 

M वद प्रह्मशानाथ समर्थ न होता तो बया फळ देख “ श्रोत्रिय गरु के निकट जाय ” 
fe ऐसा उपदेश देते ओर वेदान S 


1 नर वदानुवचन से ऋषियों को ब्रह्मविविदिषा क्यों होती । यदि | | 
कसान वश ब्रह्मविविदेषा ( ब्रह्म जानने की इच्छा ) हो भी तो कार्य सिद्धि कैसे हो | | 
सकती है । इस स यह सि 


lq ता x न ~ 
टु द्ध हाता ह कि उपनिषद में वेद विरुद्ध उपदेश नहीं g ॥ 


नः शङ्का पी वि 
JT: शङ्का | इससे भी विषय विशद नह हुआ । ब्रह्मज्ञान से आप बया अभिप्राय 


नम 0000 षान से/अपःवमा सतिप 


f 
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Le iS 


इते हैं ! क्या अभय, अमृत, सत्यकाम, सत्यसंकल्प, अपिपास, बिजर, विमृत्यु और 
इसी प्रकार अखिलगुणेक धाम, अवधिरहित निरतिशय जो ब्रह्म, उस को जब जाने 
तब अन्य वेदिक कम्म। का पारेत्याग करदे अथवा करता ही रहे ? इन दोनों में 
वेदिक कर्मे का परित्याग ही प्रप्त होता हे । क्याँकि ब्रह्म ज्ञानोदय पर्य्यन्त ही कर्मा का 
अनुष्ठान कहा गया है । जैसे कोशीताकेब्राह्मणापनिपद में लिखा है कि (aro ) जो 
अन्य आहुातया ह च अन्तवता आर कमवता हूं । इसी हंतु पवे विद्वान्‌ अग्निहोत्रादि 
कर्म को नहीं करते थ पुनः (तस्माद्‌ ०) इस हेतु ब्राह्मण पाण्डित्य को जान बाल्यभाव से 
रहत हैं आर बाल्य आर पाण्डत्य दाना का जान मुन हात हे | अमान आर मान 
भाव को जान ब्राह्मण होते हैं। सो ब्राह्मण जिस किसी उपाय से ऐसे ही होने चाहिये ॥ 
इसका भाव यहं हे कि निःशेष पाण्डित्य जान ज्ञान बल से रहे | इस से भी 
कर्म त्याग ही सिद्ध होता है पुनः ( क्षीयन्ते० ) इस ब्रह्म के दशैन होने पर सर्वकर्मों 
का क्षय हाता हे | पुनः ( Salo ) यज्ञरूप नांकाएं अदृढ है पुनः (इष्टापृत ०) इष्टा- 
qa को ही जो श्रेय मानते हे वे मूढ है । पुनः (तपःश्रद्ध०) जो तप ओर श्रद्धा करते 
हें व ज्ञानी हैं | इस प्रकार के वचना से ब्रहमज्ञानोदय पय्यन्त ही कम्मानुष्ठान की आ- 
इयकता प्रतीत होती हे । ज्ञान होने से इन सब कर्मो का निरादर करना चाहिये यह 
तात्पर्य्ये है । उत्तर--( कुर्वन्नेव० ) कर्म करते ही शतवर्ष जीने की इच्छा करें इस 
बैदिक प्रमाण से देह सम्पात परथन्त अग्निहोत्रादि कर्मा का अनुष्ठेयत्व सिद्ध होता है 
परन्तु तब उपनिषद्‌ वाक्यां क अथ की जिज्ञासा उपास्थित होती ह । प्रकरणस्थ वाक्याथ 
परज्ञान स ही इन दाना म विराध लश भी नहा हं यह ज्ञात हागा। जस कार्पीताक 
ब्राह्मणोपनिषद्‌ मे ( अथात;० ) अब आन्तरिक अग्निहोत्र का वणेन किया जाता है | 
भाव इस का यह हे [के विद्वदगण वाह्यकम को त्याग सब तरह सावधान हा आन्तारक 
कम्मं का अनुष्ठान करते हैं | परन्तु अज्ञ लोग केवल वाह्य आडम्बरा कां al अच्छ 
मानते हैं । वेद में विविध कर्म aqua ART हुए हैं | सब कर्मा को सब पूण 
नहीं कर सकते अतः सन्ध्यादि लक्षण कम तो प्रतिदिन अनुष्ठेय ह अन्यकम यथांव- 
काश यथाशक्ति ज्ञानपवक अनुष्ठेय हैं यह उपनिषद्‌ शिक्षा दता है । इस प्रकार 
बृहदारण्यक To भी ज्ञानत्रल की ही शिक्षा देती कर्म परित्याग की नहीं । यथास्थान 


म॑ पुनरपि इस को विस्पष्ट करेगे ॥ 


——— ए 
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| JA पञ्चमः खण्डः 


eels a 


अथ खळ य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणव: स 


उदगीथ इत्यसौ वा आदित्य उद्गीथ एष प्रणव ओ 
मिति ह्येष स्वरन्नेति ॥ १ ॥ 
अथ । खलु । यः | उद्गीथः । सः । प्रणवः । यः । प्रणवः | उद्गीथः | 


~ 


इति । असौ । वै । आदित्यः | SRN: । एषः । प्रणवः । ओम्‌ । इति । हि । 
एषः | स्वरन्‌ । एत ॥ | 
|| भाप्यम्‌--अथेति | अस्मिन्‌ खण्डे प्रणवोदूगीयोरेकत्वं दशयित्वाधिदेवतमध्यालां- 
चोपासन पर्वोक्तमेव!नृद्याक्षरस्य पररय ब्रमण उपासननेहिकामुप्मिकनिखिलस।ख्यभाग्‌ 
भवतीत्युपदे्यति ( अथ खलु ) अथानन्तरम्‌ . खलु प्रसेद्धा य उद्ग।थः स प्रणवः | 
यः प्रणवः स उद्गीथः | अयंभावः | बह्वूचा यं प्रणवं कथयन्ति | तमेवच्छन्दोगा उद्‌- 
गीथे ब्रुवन्ति | उद्‌गीथप्रणवावेकाथी विसयः ! एष उद्गीथः । प्रणवश्च । बै परमः 
प्रसिद्धः | असावादित्यो5विगशवरो5खण्ड इशवरास्ति । अत्र वाच्यवाचकामिन्नत्वामि- 
प्रायणैषोक्तिः | अयमभिप्रायः । प्रणवोदूर्गाथशळ्दघेग्रे ब्रह्मेवास्ति नान्सत्‌ । हि यतः | | 
एष प्रणव उद्गीथश्च | ओमिति । ब्रह्मेति स्वरन्नते । उच्चास्यन्‌ गच्छति अभिप्रे | | 
तीत्यर्थः । एष इत्येकवचनं प्रणवो र्गीथयारेकलवमृचनार्थम्‌ | अथव! छुप्तोपमालंकारः | 
आदित्यातर इवशब्दाऽध्याहा्थः । आदित्य इत्र उद्गीथः भणबश्चास्ति | जगति सूर 
इब शब्दाकरे प्रणवः प्रकाशको मुख्यश्रत्याशय: | एप हि । सर्वः । ओमिति ब्रह्मेति 
| सवस्य कीर्ति । खरन्‌ स्वरेण गायन्‌ प्रकाशयन्निव । एति गच्छति “ इण गती ” 
। प्रणव5पिब्रह्मण एव विभूति स्वरन्नति | अतस्तयोस्तुल्यता ॥ १ || 
| अबुवाद्‌ः- अब जा प्रासद्ध उद्‌ग,थ हं सा प्रणव हे । जो प्रणव हे सो उद्गीथ 
ह आर यह SEMA आर प्रणव आ.देत्य अथात्‌ अविनश्वर अखण्ड इेइवर हे क्योंकि 
i यह SEMA आर प्रणव आङ्कारवच्य ब्रह्म से अभिप्राय रखता हे । अथवा यह उद 
| Wi MA आर प्रणव सूय्येक समान ह क्य!कि यह मय्य गा ह ह 
को प्रकाश करता हुआ जाता हे | और यह (उद्गीथ और प्रणव) भी उसी की कीर्ति 
| को दिखलाता हुआ विद्यमान हे ॥ १ ॥ 


SR, ही 
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= अथ ) अनन्तर (ag ) प्रसिद्ध (यः उद्गीथः) सामवेदियो का | 
उदगीथ दे ( सः ) वह ( प्रणवः ) ऋषिदियों का ओङ्कार हे (यः ) जो ( प्रणवः ) | i 
प्रणव है ( सः) वह (उद्गीथ इति) उ रगीथ है । अर्थात्‌ aa एकार्थक हैं (MH) | 
ng ( उद्गीथः ) उद्गीथ (एषः) आर यह ( प्रणव: ) प्रणव ( वे ति परस | | 
प्रसिद्ध ( असौ ) यह ( आदित्य ५) SUAS Sas Ee (हि ) क्योंकि (एषः) | a 
यह उद्गीथ आर प्रणव । आमिति ) आङ्करवाच्य ब्रह्म का ( खरन्‌ एति ) गाता | 
उआ उसी से सम्बन्ध रखता ह । अथवा ( उद्गीथः ) यह उंदुगीथ और (arg | 
णवः ) यह प्रणव ( व ) प्रसिद्ध ( आददत्य: ) सूये क समान ह अथात्‌ जगत्‌ म सूय | E 
के समान शब्द के समूह में यह प्रणव प्रकाशक आर ged g ( हि ) क्याक्रि ।एषः) | 
यह gå ( ओमिति ) ERITA इश्वर का कात का ( स्वरन्‌ एति ) मानो उच्च- | a 
स्वर से गाता हुआ आता हैं ॥ १ ॥ d 


भाष्याशयः--प्रथम लिख आये हैं कि ओङ्कार को ऋग्॑दी प्रणव, और सामवदी 


` 


उद्गीथ कहते हं । अतः SATA आर प्रणव शब्द एकाथक हं | इसा कारण मूल म 
कहा गया है कि जो उद्गीथ हे सो प्रणव है इत्यादि । मूल म आदित्य शब्द हे | वह 
आजकल केवल सूये अर्थ में प्रवृत्त होता है; परन्तु उसके अर्थ अखण्ड, अविनद्वर, | 

A An SS 


अच्छद्य आंद भी होत इसके धातु प्रत्यय आगे द्खलाय गय हँ । अथवा यहां | _ E 
लुप्तोपमालङ्कार है । उपम वाचक इव आदि शब्द लुप्त हैं अतः आ दृत्य के पर इव | 
शब्द का अध्याहार करना चाहिये | तब यह अथ हुआ के सूय क समान यह उद्‌ 
गीथ चा प्रणव हे अथात्‌ जेसे इस भूमण्डल म॑ सूय सब वस्तु का प्रकाशक आर मुख्य | 
हे ऐसे ही ईश्वरवाचक शब्द समूह मे AFIT इश्वर के YU का प्रकाशक आर मु 
ख्यहे॥१॥ 


एतमु एवाहमक्यगासिषम्‌ | तस्मान्मम त्वमका- | . 
साते ह काषातकि: पुत्रमुवाच | रश्माछस्त्त a E 


Ei 

वत्तेयादबहवों वे ते भविष्यन्तीत्यघिदवतम्‌ ॥ २ Wt 
एतम्‌ । उ । एव । अहम्‌ | अभ्यगासिषम्‌ | तस्मात्‌ | मम । त्वम । एक: 
आसे । इति । ह । कौषीतकिः । पुत्रम्‌ । उवाच । रश्मीन्‌ | त्वम्‌ | पय्यावतयादू | 
Fea: । वे । ते । भविष्यन्ति । इति । अधिदेवतम्‌ ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌-- gag इति । ह॒ प्रसिद्ध । MNAR: कुषीतकस्यापत्यं 
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| Ñ: । पुत्र स्वतनयमुवाच अत्रवीत्‌ । हे पुत्र । एतम्‌ उ एवं एतमेव पूवोक्तगुण बिः | 
| शिष्ट सर्वव्यापकं प्रणवोदगीथाभिधेयमिममीश्वरम्‌ । अभ्यगासिषमा।मेमुख्येन गीत | | 
| वानस्मि | उपासितवानस्मि । तस्मात्‌ | तर्‌गायनप्रतापंण । मम। त्वम्‌ । एको मख्य 

प्रधानः पत्रोडसि । हे पत्र त्वम्‌ | CALL सूर्यस्य वेस्त।णान्‌ TARINAA | ब्रह्मशक्तिसम- | | 
हान्‌ । यद्वा भूमानमिति । उत्तरस्माचनुथोत्‌ इलोक्रादपकषणीयम्‌ । त्वपदात्परोभ. | | 
मञ्छन्दः प्रायो SAKA वा | यतश्चतुर्थमन्त्र एतत्सहृश्युपमा।रत | तत्र भूमञ्छब्द्स्य प्र. | 
| योगो दृश्यते तेन । सूयरश्मीनिव व्याप्त तम्भूमानम्महान्तम्परमेश्वरम्‌ । पय्योवत्तयार 

| ` 


पय्योवत्तय इत्यथः “ तुह्योस्तातङ्ङ॥शप्यन्यतरस्याम्‌ | ” ७ | १। ३५ इति हेस्तातङ | | 
उपास्स्वात यावत्‌ । तेन । वं तव । त ।नाश्चतम्‌ । बहवा भूयाशः TAT इते शषः । भ- | 
| विष्यन्ति । यदि त्वमिच्छेरिति वाक्य शषः | इत्यधिदैवतम्‌ । देवताविषयकमुपमानं स- | | 
| माप्तस्‌ ॥ २ ॥ 

। अनुवाद- प्रसिद्ध कोषीतकि नाम के ऋषि ने अपने पुत्र 

| मैंने उसी का गान किया था इस कारण तू मेरा एक सुयोग्य पुत्र हो । हे 
किरण के समान, सवेत्र व्याप्त ईश्वर की शक्ति समूह को सर्वत्र देख। उस 
सन्देह अनेक पुत्र हावंगे ( यदि तू चाहेगा ) इति अधिदैवतम्‌ ॥ २ ॥ 

N पदाथे:--( ह्‌ ) प्रसिद्ध ( कोषीतकिः ) कोषताकै नाम के ऋषि ने (पत्रम्‌) अ- | | 
j पन पुत्र से ( उवाच ) PIÈ ( एतम्‌ उ एव) इसी को अथात्‌ पूवाक्त गुण सहित 
उद्ग।थ प्रणव वाच्य ब्रह्म को ही ( अहम्‌ ) मैने (अभ्यगासिषम्‌ ) अच्छी तरह गाया 
था ( तस्मात्‌ ) उस कारण ( मम ) मेरा ( खम्‌ ) तृ ( एकः ) मख्य, योग्य, प्रधान 
पुत्र ( अधि ) हो इति ( त्वम्‌ ) तूं ( रश्मीन्‌ ) सूर्य के किरण के समान सर्वत्र व्याप्त 
( भूमान॑म्‌ ) महान्‌ परमेश्वर को ( पय्यावत्तयाद्‌ ) सवत्र देखो अथात्‌ उसकी उपासना 
करो उससे ( ते ) तेरे ( वे ) निश्चय ( बहवः ) बहुत पुत्र ( भविष्यन्ति ) होवे 


( इवि अधिदेवतम्‌ ) जो यह वणन देवता की उपमा के साथ किया गया सो समाप्त 
हुआ ॥ 


ष्याशय RT पूवाक्त दाना प्रवाको में आदित्य से ब्रह्म की और आदित्य की किरण 
राय शक्ति समूहां की उपमा दीगई है। उपमावाचक इव ANE शब्द दान स्थान 
TR आर उपमेय अध्याहृत है | द्वितीय प्रवाक में 0६ | य प्रवाक में (रदमीस्वस्‌) के पीछे Gay के पीछे (भूम नम्‌) 


५ १ ) यह पद चतुथेमन्त्र से अध्याहृत हुआ है | 


S 
इश्व 
g 


42 ay 
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हे॥२॥ É 
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की उपमा में ( प्राणांस्त्वं ) के पीछे ( भूमानम्‌ ) पद देखपड़ता है । ये दोनों उपमाएं | 
प्रायः एकसी हं | भद इतना ह दै कि प्रथम उपमा अधिदैत और द्वितीय आध्यात्मिक | 
हे इसालिये ( CARAT ) के पीछे ( भूमानम्‌) शब्द का अवश्य अध्याहार करना योग्य | 


अथाध्यात्मम्‌ | य एवाय स्यः प्राणस्तसदगीथ 4 


मपासातामात ay स्तररञ्रीत ॥ ३ ॥ E 
अथ | अध्यात्मम्‌ | T: | एव । अयम्‌ | मुए्यः । प्राणः | तम्‌ | उद्गीथम्‌ । 
उमासीत । ओम्‌ । इति । हि । एषः । स्वरन्‌ । एति ॥ ३ || 
भाष्यम्‌-अथेति | अथानन्तरमध्यातममुमासनं व्याख्यायते | य एवायंमुख्यः प्राण: । 
य एवाये सर्वत्र विद्यमानः सवेप्रधानः प्राणयितेश्वरोस्ति | तमुद्ञ्योद्गीथमुपासीत भावयेत। 
हि. यतः । एष उद्गीथः | ओमितिपदं । स्वरन्नेति | उच्चारयन्नेति । “इण्‌ गतो” ओमि- 
तिब्रह्मेतितासपरय्यै द्योतयन्वतत इत्यर्थः । द्वितीयोऽर्थः । य एवायं भौतिके शरीरे मुख्य: 
प्राणः प्राणोस्ति । यनप्राणेनकेवरंधाय्यंम।णं तिष्ठति । तमुपमीय । उद्गीथमुपासीत | उद्गी- | 
थपदवाच्यंत्रह्मध्यायेत | अयमभिप्रायः | यथा । अस्मिल्लवुकलवर एकोमुख्यःपाणास्ति | 
तथेव महति कलेवरसमाने ,ब्रह्माण्डे कोप्यचिन्त्यो मुख्यो प्राणास्ति | अस्य शरीरस्य प्राणः | | 
मिव समष्टिरूपस्य जगतः प्राणमीइवरमुइ्गीथ मुपासीतेत्यर्थः | एष प्राणः | ओमिति त्रः | _ 
हणः कीत्तिमव | खरन्‌ प्रकाशयन्‌ | एति | देहादेहमाताना सह गच्छति ॥ ३ ॥ 
अनुवाद्‌ः-अव अध्यात्म उपमा दी जाती है । जो यह सर्वत्र बिद्यमान सव श्रेष्ठ | 
सर्वोत्तम सबों का प्राणाराम ईश्वर है उसी को लक्ष्य कर उद्गीथ का चिन्तन करे 
क्याफे यह उद्गीथ उसी ओम्‌ पद से अथात्‌ ब्रह्म स तात्प रखता ह । हिताय अथ | || 
जसे इस लबु कलेवर में सवै श्रेष्ठ मुख्य प्राण |S वेसे ही सम्पूण समष्टिरूप महान्‌ शर 
सहश ब्रह्माण्ड मे विद्यमान जो महाप्राण ईश्वर है उसे लक्ष्य कर उद्गीथ का चिन्तन | 
करे । शेष पूर्ववत्‌ जानना ॥ ३ ॥ E 
पदाथे:---( अथ ) अनन्तर ( अध्यात्मम्‌ ) अध्यात्मउपमा का व्याख्यान 


a 
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१२२ प्रपाठक! १ | खण्डः ५ | प्रवाकः ४ । 


क्योकि यह saa अथवा प्राण ( ओमिति ) ओम्‌ पद से ही वा याण ( ओमिति ) ओस्‌ पद से ही वा ओम्‌ पद काही 
( स्वरज्ञेति.) तात्पय्ये रखता है अथवा कीर्ति प्रकाश करता हुआ जाता है ॥ ३ || 
भाष्याशयः --इस मन्त्र में प्राण शब्द इंशवरवाचक आर शरीरस्थ वायुवाचक 
है । इसीलिये दोनों अर्थ किये गये हैं परन्तु अध्यात्म उपमा होने के कारण मुख्य 
ऐसा भाव समझना चाहिये कि यह शरीर ब्रह्माण्ड सहश है ओर प्राण इश्वर सश. 
हे । जेसे उस शरीर में मुख्य प्राण हे वेसे ही इस ब्रह्माण्ड म॑ मुख्य ब्रह्म हे । इसी 
भाव से यह उपमा जिज्ञासुओं के समझाने के लिये दी गई है और शब्द भी Yar 


रक्खा गया है जो दोनों अथी के प्रतिपादन करने में समर्थ हो ॥ ३ ॥ 
एतम एवाहमफ्यगासिषम्‌ | तस्मान्ममत्वमेको 
सात ह palate: पत्रसवाच । प्राणा>स्त्वभमा- 


नमाभगायताद्‌ Teal वे म भावष्यन्तात ll ० ॥ 
एतम्‌ | उ । एवं । अहम्‌ । अभ्यगासिषम्‌ । तस्मात्‌ । मम । त्वम्‌ । एक: | 
आस । हाते । ह । PNT: | पुत्रम्‌ । उवाच । प्राणान्‌ । त्वम्‌। भूमानम्‌। अ- | | 
भगायताद्‌ | बहवः | वे । में भविष्यान्ति | इति ॥ 9 ॥ | 
भाष्यम्‌ एतमिति । ह प्रसिद्धः | कोषीतकिः कोषीतकिनामा ऋषिः | प॒त्रमवाच | | 
हे पुत्र ! एतम्‌ उ एव । प्राणमेव एतत्माणसरुं प्रणवाभिधेयंत्रह्मेव । अहम्‌ | अभ्य- | | 
गासिषम्‌ | आभिम॒ख्येनगीतवानस्मि । तस्मान्‌ मम त्वम्‌ | एकोमुख्य; | पुत्रोऽसि इति | | 
हैं पुत्र! तब प्राणान्‌ देहेव्याप्तानीन्द्रियाणीव | सवाण।न्द्रया।ण प्राणशब्दनार्यायन्त प्राणा | 
इत्यवाचक्षतं ( ५ । १ । १५ ) इति वक्ष्यमाणत्वातू । भुमानमहान्त।विभुपरमश्वरम्‌ | 
AMAT आभेगाय । “तुह्योस्तातङ्ङाशिष्यन्यतरस्यामिति तातङ्‌” | उपास्ख aid | 


४ 


।क झुवन्‌ । अननापासनेन | मे मम । बहवः पुत्रा: । वे निश्चितम्‌ | भविष्यन्ति भवन्तु 


हाटकामयमान; MARAN: | अयमभिप्रायः | मम बहवः:पुत्राभवेयुरिति कामयमानो यदि a 
त भूमानं प्राणस्यप्राणंपरातपरमीइवरं 


4 पासिष्यसे । निश्चितं तव मनोरथसिद्धिः सम्प- 
waq ॥ ४ ॥ 


AGUS — ag प्रसिद्ध कोषीतकि ऋषि अपने पुत्र से बोले कि मैंने उसी प्राण 


ग्य पुत्र हे. 
इस कामना से उस प्राण समान महान्‌ विभु की 


उपासना कर ॥ ४ ॥ 
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छान्दोग्योपनिष्र ष्ये -भूपश््रवाच्यव्रम्मोपासना | १२३ 
पदाथेः--( ह ) प्रसिद्ध ( ~ द्वाः --( ह) प्रसिद्ध ( कौषीतकिः ) कौषीतकि ऋषि (gaa) अपे पत्रच ) कौषीतकि ऋषि ( पुत्रम्‌) अपने पुत्र स | 
( उवाच ) बोले कि हे पुत्र ( एतम्‌ उ एव ) इसी प्राण समान बझ को ( अहम्‌) मैंने 
( अभ्यगासिषम्‌ ) अच्छी तरह से गाया था अर्थात्‌ उपासना की थी ( तस्मात्‌ ) इस 
लिये ( मम ) मेरा ( त्वम्‌ ) एक सुयोग्य सुपुत्र ( आसे इति ) है । हे पुत्र ! (सवम्‌ ) 
( प्राणान्‌ ) प्राण के समान ( भूमानम्‌ ) महान्‌ विभु का.( अभिगायतात्‌ ) अच्छी 
तरह से गाओ (बहवः) अनेक पुत्र (मे) मरे (भविष्यन्ति) sat अथात्‌ होवें इति ॥ ४ ॥ 
भाष्याशयः- इस प्रवाक मे प्राण के पश्चात्‌ इव शब्द अध्याहृत हे । भूमा शब्द 
यहां ईश्वर वाचक हे यद्यपि भूमा का अर्थ महान्‌ है तथापि ऐसे २ स्थानों में भूमा श- 
बद से ईश्वर ही का अहण होता हे आग सप्तम म॑ भूमा का निरूपण करेंगे ॥ ४ ॥ 
अथ खलु य उद्गाथः स प्रणवा यः प्रणव: स 
~ ~ N he ~ A 

उदूगाथ शत दाठषदनाब्वापदुरुदगात मनुसमाह- 

रतीत्यनु समाहरतीति ॥ ५ ॥ 
अथ । खलु | यः | उद्गीथः । सः । प्रणवः | यः प्रणव: | सः । उद्गीथः | 
इति । होतृसदनात्‌ । ह । एव । अपि । दुरुद्गीतम्‌ | अनुसमाहरति । इति । अ- 

नुसमाहरति । इति ॥ ५ ॥ 
भाप्यम्‌--अथेति | अथानन्तरं खलु प्रसिद्धो य उद्गीथ सामवेदिनाम्‌ | स प्रणवः 
बह्वृचानाम्‌ | यः प्रणवः । स उद्गीथः | नानयोभेंदोस्तीति | एवंविद्‌ उद्गाता | होतृ 
agaa | होतुरुपवेशनस्थानात्‌ । ह । निश्चितम्‌ । एवापि । भथात्‌ हात्रात्कमेण: स 
म्यक्‌ प्रयुक्तादुदगीथाद एवं एवापी निपातौ अवधारणा्थको । दुरुद्गीतम्‌ | दुष्टम्‌ 
उद्गीतं उद्गानंकृतम्‌ | उद्गात्रा खकमणि क्षतक्कतमित्यथः | तत्‌ अनुसमाहरति । 
अनुसंधत्ते । प्रतिसंदधाति पूरयतीत्यथः | द्विरुक्तिः खण्डसमाप्तयथों ॥ ५ ॥ 
इति पञ्चमखण्डस्य सस्क्ृतभाष्य HAITA tl 

अनुवाद्‌ः-जो ब्रह्मविद्‌ पुरुष, जो उद्गीथ है सो प्रणव है जो प्रणव है सो oz | 
गीथ है इसको जानते हैं । वे होता के आसन पर से ही उद्गातूकृत उद्गीथगान सः 
म्बन्धी दोष को प्रा करते हैं । अवश्य उसे पूरा करते हं ॥ ५ ॥ ` उ 
पदार्थ:---( अथ ) अनन्तर ( ढु ) प्रसिद्ध ( यः ) जो ( उइगीथः ) सामे | || 
at का उद्गीथ है ( सः प्रणवः ) वही ऋग्वेदियों का प्रणव है (यः प्रणवः स उदू 
थः ) जो प्रणव है सो उद्गीथ है अर्थात्‌ इन दोनों में भेद नहीं हे ( इति ) इस | 


A) 


श्‌ 


| 2 
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१२४ प्रपाठकः १ । खण्डः ६ । प्रवाकः १ । 
बात को जो ब्रह्मविद्‌ जानते हैं वे ( होतृसदनाद्‌ ) होता के आसन पर से (एव आग (एवं अपि) 


~ A ~N 


ही ( ह) निश्चय ( दुरुदर्गातम्‌ ) होतृकृत्‌ दुष्टयान का ( अनु समाहरति इति ) पूणे 


करत हैं | (अनुसमाहर।ते) पर्ण करते हैं ॥ ५ ॥ 


A 


इति पञ्चम खण्डरंय भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ ५ ॥ eal | 
>> ई 


अथ षष्ठः खरड: ॥ g 


$e HR maam 
CaN SN | 
इयमेवगग्निः साम तदेतदेतस्यथारूच्य ध्यूढ& साम 
तस्माहच्यध्यूढ% साम गीयते । इयमेव “सा?” ग्नि 
“रम”स्तत्साम ॥ १ ॥ 

इयम्‌ | एव । ऋग्‌ | अग्नि; | साम । तत्‌ | एतत्‌ । एतस्याम्‌ । ऋत्रिं | 
अध्यूडय | साम । तस्गात्‌ | ऋषि । अध्यूढम्‌ । साम | गीयते । इयम्‌ | एव | 

सा । अग्नि | अमः | तत्‌ । साम ॥ १ ॥ 
MAR RAAI । इदानी प्रसङ्गाहकूसामयारेकत्वमाधाराभेयस्ञ्चं कतिभिश्चिद 


> 
~S 


TNH: प्रदश्य प।थवीमारभ्यायलोकाद ब्रह्म ण।न्या। तन्चानरूप्यादित्यापगया त॑जामथत्यपु 


८६ 
रुषस्थाववरणन * तेजोऽसेः तेजामयि धेहि” इति तज युप|सतन्य।मातानेष्कषे[येष्यात | 


RARA HAART: इय प्रथिवी एवं ऋग्‌ । परथिवी इव । ऋग and | अग्निः साम | 


आएन 
ARIMA | इव ISASA: सर्वत्र | प।थिवान्‌ परमाणूनाश्रित्याग्नेया J 
'छ।न्त | तप्वन्तर्लीनोश्यग्नि: | संघर्षणे 


च काष्ठट।दाग्नरुत्पात्ति अत्यक्षा । वणव।ऽन्यान्यसधः 
घणनात्पक्ननात्मजनेवाग्निनादद्य त। ननु जलसमुदायाद्वारिवाहका 


पेकथमग्नः प्रादृभोवः ¦ 
FANT तर TUT 3 र 


TFTA Aa च्वंव्यावतयति | तद्‌।भन्नत्व साते. तद्गतः 
: पय पमवस्वमित्युपगानिर्दशात्‌ । तन ए।थः 
| -म्यकूसगच्छते | IIT | अग्निसम।नं al 

ANAT | अन्तगंत|मत्यथे 


याछ।न।ऽ्नरिव | RAAT सास इत्युपमा सः 
म | एतस्यां प्रथिचीसम।यासति | अध्यढम्‌ | 
। ऋगूस।मयोनात्यन्तभेद्‌ः । तस्म।दबकारणात्‌ | ऋचं | 
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| Be 0 न लि A be s 
| छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्ये-प्रकृतो ब्रह्मविभूतिदर्शनम्‌ | 
| | - 1172 ऋकसम्बद्धमोेव साम । सामा साम । सामगैरिदानीमपिगीयत । अग्रे साम्चितदुभयं घर 


| 
l अध्यूदम्‌ es 
| घटयति | तथ्‌ सामशब्द सा च AMAT छ५दस्तः | यद्यापनान्तः “ सामन्‌ ” इति ` 
| | । तथाप्यकारान्तंमत्वा ' सा” “अम? इति विभाजयति। तयोश्रार्थ; । इयमेव । | 
इयं प्रथिवी एव | सा | सा शब्दवाच्या | सामनामाधशब्दवाच्यत्यथः । अग्निः अमः | 
अमशब्दवाच्य इतराधेझब्दवाच्याग्न तत्‌ साम ATZA ISA साम शब्द।म- 
बतीत्यर्थः । तदेतत्‌ एथिव्यग्निह्र्‍यं नित्यसंरेळृष्टतया अभिन्नमिव । नित्यप्रम्बद्धतया 
ऋगसामयोरनन्यत्वम्‌ | एतन प्रथम एिव्यग्निठ्ठय ब्रह्मव्यापकता AAA । ब्रह्मको- 
लञ्च KEAR | एथिवीशब्दनेकेन सेवेषांदृश्यमान!नां प्रथुलतरपदाथाना WAS: | आग्न | 
शब्देन समस्तानामन्तगूंढानां सूक्ष्मतमानां द्श्याहश्यानामेशशक्तानांसग्रह: | प्रथम थिः | | 
व्याश्रयाणामग्न्याषधिलत'गुल्मवःरुधपरभृतीनाम्‌ । नरपशपाक्षेध्रीस॒पाद।नां यावत्सदाथांना | 
िज्ञानमभ्यसेत्‌ | विदितावासिते तु तदृध्वमन्तारक्षस्थवायुसमवतवसतुपरिज्ञानं विधेयमि- | 
त्युपदेक्ष्यति । इति ॥ १ ॥ 
आनुवाद्‌- इस ( प्रथिवी ) के समान Rag आर आगन क समान सामव॒द | | 
है । वह यह साम इस ऋचा में अध्यूंढ ( अन्तर्गत ) है उस हेतु ऋक सहित | . 
साम गाया जाता है । “ सा Wor का अभ्र प्रथिवी आर “ अम ” शब्द का ay 
अग्नि है । वे दोनों. मिळकर साम पद होता हे (४ ) ॥ १॥ A 


( १ ) मूल में प्रथिवी शब्द नहीं हे । “इयम्‌ ” पद से यहां एथिवी का अहण से यहां gi 
किया गया है । 

( २ ) सामवेद ऋग्वेद का ही अ 

( ३ ) साम शब्द में सा+अम ये 
खलाय जायग | विचार आर इशत 
किया जाता है । 

( 9 ) यह वर्णन प्रथिवी से | 
के क्रम पर भी ध्यान रखना चाहिये | 5 हे 

“ag प्रथिवी ऋक हें । और अग्नि साम हे सो यह साम इस ऋच 


गत है । इस हेत ऋचा अध्यूढ साम गाया जाता हैं। यह ( प्रथिवी ) al 


ह a 


~ 


कर दुलोक पय्यन्त क्रमश 
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पदाः (य्‌) यह MT । अर्थात्‌ थिवी के समान (ऋण) ऋचा है। और 
(अग्निः) अग्नि के समान (साम) सामवेद है । (तत्‌) वह (एतत्‌ ) यह (साम) सामवेद । 
अथोत्‌ अग्नि समान सामवेद ( एतस्याम्‌ ) इस थिवी के समान ( ऋषि ) Ag 
मै ( अध्युढम्‌ ) अन्तर्लीन है ( तस्मात्‌ ) उस कारण ( ऋचि ) RATH ( अ- 
घ्यूदम्‌ ) अन्तगीत = ऋग्वेद सहित ही ( साम ) साम (गीयत ) गाया जाता हे | 
सामवेद में दोनों धम्मं आगे दिखलाये जाते हैं (सा) साम शब्द मजा पहला आधा “सा” | | 
| पद है । उसका अर्थ ( इयम्‌ एव ) यह प्रथिवी ही है (अमः ) जो अन्य आधा | | 
| “अम? पद है । उसका अर्थ ( अग्निः ) अग्नि हे ( तत्‌ ) वह दोनों “सानअम" | | 
४ मिलकर ( साम ) सामपद बनता है ॥ १ ॥ 3 


— - - 


| ` ्ष्याशयः-प्रथम प्रथिवी और अग्नि में ब्रह्म की व्यापकता, ब्रह्म का ऐश्‍वये ओर 
| ्रह्म का कोशल देखे | यहां एक पृथिवी शब्द से सकल दृश्यमान स्थूल वस्तुओं का 
और अग्नि शब्द से समस्त अन्तलींन अतिसूक्ष्म इश्याइश्य पदार्थों का संग्रह है । प्र- 
थम पृथिवी फे आश्रित अग्नि, ओषधि, लता, गुल्म, वीरुध, प्रभूतियों के और नर, पशु, | | 


G } 
NAG A । 


पक्षी, सर।सुप Alle पदाथा क ।वज्ञान करन Aled इनके ।वादत आर समाप्त हान पर 


। उसके ऊपर अन्तरिक्षस्थ वाययुक्त वस्तुओं का विशेष परिज्ञान करे और आग्नेय | | 
h और पार्थिव सम्पूर्ण इहस्थ पदार्थ उसी ब्रह्म के अन्तगेत = लीन हैं = वा उसी के आः | । 
l घार पर विद्यमान हैं | इसको द्योतित करने के हेतु सामपद में दोनों धमे कहे गये 

हैं । इस लोक में प्रथिवी और अग्नि की प्रधानता कें कारण इनं दोनों का अहण किया 
गया है ॥ १ ॥ 


MECN ° Se 
अन्तारक्षमवग्वायुः साम। तदतदतस्या स्ट्रच्यध्य्‌- 
ह । प्राचीन Weal म SAA अलङ्कार बहुत लिखे जाते थे | उपमा सचक इव, यथा 


आद शब्दा का प्रयाग जहां नहीं किया गया हो परन्तु अथ बेसा ही हो उके छप्तोपम 
अलक्कार कहत हं (GA हे उपमा जिसकी) यह प्रथिवी ही “सा ” हें । अथात्‌ “सा” 


~ 


शब्द का अथ Weal । एसी सङ्गाति सवत्र करनी चाहिये “ ऋचा में एथिवी दृष्टि 


A 


आर साम [वर्ष आग्न दाष्ट ” “ सा ” पद में प्रथिवी दृष्टि ओर 


म” पद्‌ में अः 
MIE | इत्याद संगाते लगाकर इन में उद्गीथ की उपासना करनी चाहिये । ऐसे 


कहने वाळे हमारी दृष्टि मे Fra ही प्रतीत होते हें । आगे भी ऐसी ही समालोचना 
जान लनी । _ 
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छान्‍्दोग्योपनिषद्धाष्य-प्रकृताब्रह्मविमतिदशनम | १२७ 
TIT 00? जा 5 २: G AON ~ 
हळ साम' तस्मादृच्यध्यूढ साम गायतऽन्तारक्षमव 
सा वायुरमस्तत्सास ॥ २.॥ 
अन्तरिक्षम्‌ । एव । RT । वायुः । साम । तत्‌ । एतद्‌ । एतस्याम्‌ । ऋचि | 
अध्यूढम्‌ | साम । तस्मात्‌ | ऋचि | अध्यूढम्‌ । साम । गीयते | अन्तरिक्षम्‌ | 
एव । सा । वायुः । अमः । तत्‌ । साप ॥ २ ae ae. 
भाष्यमू--अन्तरिक्षमिति | अन्तः प्रथिवीच्ुलाकयामध्येयदीक्ष्यते दृश्यते | अन्त- 
Seq मध्ये सर्वे पदाथो ईक्ष्यन्त हृश्यन्ते वेति । अन्तरिक्षमेव । अन्तरिक्षमिवेव | ऋग्‌ । 
PAARI वायुः साम | वायुरिव सामवेदोस्ति | यथान्तरिक्ष वायुरस्ति तंथैवर्चि सामा- 
स्ति | एतस्यामन्तरिक्षसमानायामृचि | तदेतत्‌ | वायुसमानं साम । अध्यूढस्‌ । तस्मा- 
इचि अध्यढं साम गीयते । अन्तरिक्षमेव । सा | सामशब्दार्थवाच्यम्‌ | वायुः अमः | 
इतरसामाधवाच्यः | तडुभय मिलित्वा साम भवात ॥ २ ॥ 
अनवादः--ऋग्वेद अन्तरिक्षं समान और सामवेद वायु समान है | सो यह वायु 
समान सामवेद अन्तरिक्ष समान ऋग्वद म Heys ( अन्तगत ) हे । इस कारण क्र 
ग्वेद के सम्बन्ध के साथ ही साम गाया जाता हे । “ सा ” शब्द का अथ अन्तारक्ष 
है aie अम ” शब्दार्थ वायु हे । दोनों मिलकर सामपद होता है ॥ २ ॥ | 
पदार्थ:--( ऋग्‌ ) ऋग्वेद ( अन्तरिक्षम्‌ एव) निश्चय अन्तरिक्ष के समान और 
(साम) सामवेद (वायुः) वायु समान हे ( तत्‌ एतत्‌ ) सो यह वायु समान (साम) 
सामवद ( एतस्याम्‌ ) भन्तरिक्ष समान इस (ऋचि) Wag H (अध्यूढम्‌ ) अन्तगंत | 
(तस्मात्‌ ) उस कारण (ऋचि अध्यूढम्‌ ) ऋग्वेद संमिलित (साम) सामवेद (गायते) | | 
गाया जाता हे (सा ) सामवेद के आधे सा शब्दाथे ( अन्तारक्षमव ) अन्तारक्ष हा ह | 
(अमः) सार्म शब्द के अम का अथे (वायुः) वायु हे ( तत्‌ ) (साम ) दाना [मेलकर 
साम एसा पद होता है ॥ २॥ | 
भाष्याशय:--प्रथिवीस्थ पदार्थों के ज्ञानानन्तर वायुसाम्मिलत अन्तारक्षस्थ AA, | 


( १ ) अन्तरिक्ष शब्द अन्तः+ईक्ष से बनता है । अन्तः नाम मध्य | ईक्ष नाम | 
दरशन | अर्थात्‌ प्रथिवी और द्युलोक के मध्य में जो देख पड़ता हे । अथवा जिस के | 
मध्य में सम्पूर्ण पदार्थ देख पड़ें उसे अन्तरिक्ष कहते हैँ । AA का इकार RG होगया 
है । यहां[अन्तरिक्ष और वायु. इन,दो .शब्दा से अन्तारक्षस्थ सकळ TATA a संग्रह ‘| 
मानना | i 
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१२८ प्रपाठकः १ । खण्ड; ६ । प्रवाक! है ॥ 


A 


चिद्युतू्‌ आद पदाथा क परिज्ञान का कत्तव्यता सूचनाथ वायु लाक का वणन हुआ हे 
ओर तत्स्थ लोक का सम्बन्ध भी उस AA स॑ ह्‌ । अतः वायु आर अन्तरिक्ष अग और 
सा कहा गया हैं ॥ २ ॥ = 
यीरेवर्गादित्मः साम | तदेतदस्पासच्यध्यूढ० साम। 


CN SNS 
तस्माहच्यध्युड& साम गायत | द्यारव ASSR TS- 
मस्तत्साम ॥ ३ N 
द्योः | एव । | ऋग । आपत्य: । साम | तत्‌ | एतस्याम्‌ । काचे । अध्यूढम | | 
साम । तप्मात्‌ । RA । अध्यूढम्‌ । साम । गायत । द्या: । एव सा | आद्‌- | 
त्य; । अम: । तत्‌ । साग ॥ ३ ॥ | 
भाष्यम्‌- चौरिति | सवेस्मादृध्वे रबिरदिगिभासितमाकाशं द्योरुच्यते । सूयो परिस्थ | ' 
लोक इति यावत्‌ | योरेव ऋग्‌ द्योरिवेवक्रग्‌ ऋग्वेद: । आदित्य इव साम सामवेदः | 
तदेतर्‌ आदित्यसमं साम | एतस्यां द्युतमानायामच | अध्यूढम्‌ । तस्माहचि अध्यूढं | | 
साम गीयत | द्योरेवसा | सा शब्दवाच्या । आदित्यः | अमः । अम शब्दवाच्यः | | | 
तत्‌। साम । तत्‌ चयोश्चादित्यश्चोभयं साम शब्देकामिधेयमिति सवे योजनीयं पूर्ववत्‌ ॥ ३॥ | | 
अनुवाद-- ऋग्वेद JARRAT और सामेवद आदित्य समान है । सो यह आ- 
दित्य समान सामवेद इस TSH सगान ऋग्वेद में अध्यूढ हे | उस कारण ऋग्‌ बद्ध 
ही साम गाया जाता हे | Gers ही सा शब्दाथं हे ओर आदित्य ही अम शब्दाथ 
दोनों मिलकर सामपद बनता हे ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--( द्योः एव ) निश्चय ब्लाक समान ( क्रग्‌ ) ऋग्वेद है ( आदित्यः) 
आदित्यसमान ( साम ) सामवेद हे ( तत्‌ एतत्‌ ) सो यह आदित्य समान (साम) 
सामवेद ( एतस्याम्‌ ) इस द्युलाक के सदृश ( RA ) ऋग्वेद गें ( अध्यूढम्‌ ) अ- 
न्तगेत हे ( तस्मात्‌) उस कारण ( ऋचि WASH) ऋगद सम्गिलत ( साम 
गयत ) साम गाया जाता हे (सा) सा शब्द का अर्थ द्यळोक ( अमः ) अम 


| शब्द का अथ ( आदित्य: ) आदित्य हे ( तत्‌ ) वह दो ( साम ) साम है । अ- 
| थात्‌ सा आर अम ।मेलकर साम हें ॥ ३ ॥ 


भाष्याशयः--वायुलोकस्थ पदाथ ज्ञानानग्तर दुलोक वस्तुओं के परिज्ञानार्थ यह 
वणन हुआ हू. । यू शब्द से उपरिस्थ सकलपदार्थ का ग्रहण किया गया है और 
यह भी उसी जगदात्मा से सम्बद्ध है । एतत्‌ सूचनार्थ दर और आदित्य साम कहाहै। | 


१, CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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cag: इन तीनों भुवनो का परिज्ञान करना चाहिये | और ये तीनों लोक उपलक्षणाथे 
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छान्दोग्योपनिघद्‌ भाष्ये-प्रकृतो त्रह्मविभूतिद शुनम्‌ | १२९ 


क 


हे इन तीनों के अन्तर्गत सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की लक्षणा करनी ॥ ३ ॥ 
नक्षत्राययंवक, चन्द्रमाः साम। तदतदतस्यास्ट्रच्य 
ध्यूढछ साम | तस्माहच्यध्यूढ% साम गायत । न- 


त्तत्राणयेव सा चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥ ४॥ 
नक्षत्राणि | एव । ऋग्‌ । चन्द्रमाः । साम । तत्‌ । एतत्‌ | एतस्याम्‌ । R- 
चि | अध्यूढम्‌ । साम | तस्मात्‌ । । ऋषि । अध्यूढम्‌ । साम । गीयते । नक्ष- 
त्राणि | एव । सा । चन्द्रमाः । अमः । तत्‌ । साम्‌ ॥ ४ ॥ 
माप्यम्‌--नक्षत्राणीति । नक्षत्राण्येवेव RAR: | चन्द्रमा इव सामवेदः | तदेतदे- 
तस्यामित्यादि पूर्ववद्‌ योजना । लोकदृष्टयेयमुपमा | नक्षत्रचन्द्र परस्परं विप्रकृष्टस्‌ | 
अपित नक्तं नक्षत्रमध्यगतश्चन्द्रोहश्यते | अतएव नक्षत्राणामपिपतिश्चन्द्रो निगद्यत ॥४॥ 
अनवाद--ऋग्वेद नक्षत्र समान और सामवेद चन्द्रमा समान है | वह यह 
चन्द्र समान सामवेद इस नक्षत्र समान ऋग्वेद मै अधिगत हे । अतः ऋकू संमिलिंत 
साम का गान होता है। “ सा ” शब्दाथ नक्षत्र आर “ अम ” शब्दार्थं चन्द्र è 
वह दोनों मिलकर साम होता हे( १ ) ॥ ४ ॥ 
पदार्थः-—-( नक्षत्राणि एव ) निश्चय नक्षत्रां के समान ( ऋगू ) ऋग्वेद है ( च- 
न्द्रमाः ) चन्द्र के समान ( साम ) सामवेद हं | आग पूववत्‌ जानना ॥ ४ ॥ 
भाप्याशयः--यह उपमा लोकदृष्टि से दीगई हे | नक्षत्र और चन्द्र परस्पर बहुत 
दूरस्थ हे । परन्तु रात्रि म नक्षत्रा के मध्य गत चन्द्रमा देख पड़ता है अतएव नक्षत्रों 
का अधिपति भी चन्द्रमा कहागया है ॥ ४ Ul 


अथयदेतदादित्पस्य शुक्ल भाः संवगथ यन्नीलं 
परः कृष्णं तत्साम | तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढछ साम | 
तस्माहच्यध्यढ ०साम गीयते ॥ ५ ॥ 


( १ ) यह चतुर्थ प्रवाक अप्रासङ्गिक प्रतीत होता है क्योकि प्रथिवी ओर 77 द्भ द उप rine त रि oe ale ger 
क के अन्तर्गत ही सब पदार्थ हैं । उनके वर्णन से सब का वर्णन होचुका पुन ay 
वर्णन व्यर्थे हे । तृतीय और आगे पञ्चम से पुन आदित्य का सम्बन्ध हे | चतु 


सम्बन्ध भग्न होजाता है । 


१७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


———————————— ममल नि E 


Fe. 
| 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 

| 


ee 


१३० प्रपाठकः १ | खण्ड; ६ । प्रवाकः ६. | 


अथ | AT । एतत्‌ | आदित्यस्य । JEA ! भाः । सा । एव । ऋग्‌ | अथ। |. 
यत्‌ । नीलम्‌ । परः | ष्णम्‌ । तत्‌ । साम । तत्‌ । एतत्‌ । एतस्याम्‌ । ऋचि । |. 
अध्यूढम्‌ | साम । तस्मात्‌ | ऋचि । अध्यूढम्‌ । साम | गायतं ॥ ५॥ 
भाष्यम्‌--अथेति । अथ त्रिभुवनविज्ञानानन्तरं तदन्तगतशक्तिज्ञानं विधेयमित्य- | | 
पदिश्यते | यदेतत्‌ | आदित्यस्य सूयस्य Bs भाः । शुछछादीपतिरस्ति । सा एव। सा 3 | 
वेव । ऋवेदः | अथ । यत्‌ । आदित्ये नीलं परः | अतिशयेन । कृष्णंभा ज्योतिः प्र- 


A 


Wat | तत्‌ साम | IUS नालमकान्तसमहतदृष्ट दृश्यत । अन्यत्‌ सव पूवेवद्‌ 
N 


योजनीयम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनुवाद--सूर्य की Te दीप्ति के समान ऋग्‌ और अतिशय कृष्णदीप्ति के | | 
मान सामवेद है । सो यह कृष्ण दीप्ति समान सामवेद इस We दीप्ति समान ऋग्वेद | | 
में अधिगत है । अतः ऋग्‌ सम्मिलित सामवेद गाया जाता है (१)॥५॥ 
पदाथेः --अब त्रिभुवन के ज्ञान के अनन्तर तदन्तर्गत शक्ति के ज्ञान का उप- 
| देश किया जाता È ( सथ ) अनन्तर ( यत्‌ ) जो ( एतत्‌ ) यह ( आदित्यस्य ) |. 
| आदित्य की ( Gay) सवेत ( भाः ) दीप्ति है ( सा एवं ) निश्चय उसी के समान 
(RT) ऋगेद है ( अथ) ओर ( यत्‌ नीलम्‌ ) जो नील ( परः क्ष्णम्‌ ) अर्थात्‌ | | 


| अतिशय कृष्ण हे ( तत्‌ ) तत्‌ सहश ( साम ) सामवेद हे ( तत्‌ एतत्‌ ) इत्यादि 
पूववत्‌ जानना ॥ ५ ॥ 


अथ यदरवतदादत्पस्य Bs भाः सव साऽथ य- 
नाल परः कृष्ण तदमस्तत्सामाथ य CAS AU aed 
हरण्मयः पुरुषी हरयते हरण्यश्मश्वाहश्यकेश 
अआपणखात्सव एव सुवणः ॥ ६॥ 

अथ | यत्‌ । एव | आदित्यस्य । शुङ्कम्‌ । भा । सा । एवं सा । अथ। यत्‌ । 


UCR । परः । कष्णम्‌ । तत्‌ । अमः | तत्‌ । साम | अथ । यः । एषः | 


SUSU । ।ह्रण्मयः | पुरुषः । EAA । हिण्यश्मश्रुः । हिरण्यकेशः । आओंण- 
खातू । सवे; । एव । सुवणे; ॥ ६ ॥ 


(१) सूय्ये म बहुत सा भाग कृष्ण हे । वहां उष्णता नहीं है । इस विद्या का 
आति प्राचीन कालसे ऋषि लोग जानते थे | 
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—Feaq_aae | अथादिसामान्तः पूर्ववत्‌ शब्दाथे: | इदा्नमिकैकस्मिन्‌ पदार्थ 
| निरूप्य समाप्यचाधिदेविकीं प्रधानोपासनामुपादेदिक्षु: शब्दतो5थैतश्व À- 
| जापास्यस्वरूपमुपन्यस्यति | आदित्यः | समस्त त्रह्माण्डमादित्य उच्यते | कस्मात्‌ । 

[समन्ताद द्योतते प्रकाशत इत्यादित्यः | इदं दृश्यमानं ब्रह्माण्डम्‌ । न दितिः खण्डो 
बिद्यत अस्येति वा अदितिः स एव आदित्यः । अविनश्वरी ईश्वरस्य परमा अखण्डनीया 
शक्तिवी | आदित्यः = सूर्यश्च इत्थमादित्यशव्दो TAR: सप्तमस्यादाववतरणिकाहृश्य- 
'ताम्‌ | RUAHA: | अत्र हिरण्यशब्दा KIERA: प्रकाश इति यावत्‌ सुवणवाचकश्च। 
अथ य एषः | अन्तरादित्ये | आदित्यस्य सूर्यस्य ब्रह्माएडस्य वान्तमेध्ये RA 
ज्योतिमयः । पुरुषः पुरि सूरूपेदेहे ब्रह्माण्डे वा शयनं स्थितियस्य स पुरुषः | पूरयति 
स्वेनात्मना जगद्‌ यः स पुरुषो वा । इश्वरः सूर्यशक्तिश्च । कौदृशः पुरुषः । 
हिरण्यदमश्रुः । हिरण्यानि ज्योतीषि इम श्रूणि इव अस्य सः । यद्वा। हिरण्यानि सुवणीनि | 
सवणीनि इव देदीप्यमानानि ज्योतींषि एव इमश्रूणि यस्य सः । पुनः । हिरण्यकेशः | 
हिरण्यानि ज्योतींषि केशा इव अस्य सः । हिरण्यानि इव केशा किरणाः यस्य स इति 
वा | पुनः | आप्रणखात्‌ । प्रणखो नखाग्रं | नखाग्रेण सहेत्यथः सवः सुवणे एव ज्यो तिम्मेय 


ह्मपक्षेत | उद्गीथस्योपासनायाः मरक्रान्तत्वांद्‌ उयोतिषामपि ज्योति; । ज्यातिप्मतामाप 


i तिम्मयः | सय्योदीनामपि प्रकाशकः | पुरुषः | पार जगद्रू शरीर Jey सवपु वा य 


कः । स चासावीशश्चेति हिरण्यकेशः | हिरण्यशब्दो धनवचनो वा क शब्दः सुखाथे 
हिरण्यानां धनानां कस्य सुखस्य चेश इति हिरण्यर्केशः | के सुन शेते । के सुखें शयि 
शीलमस्यवा । इति केशः आनन्दस्वरूप हिरण्यश्चासौ केंशश्चेति ie क 
सुवर्णः शोभनोवर्णो यस्य स सुवर्णः परमसुन्दर इत्यथः | आरणा पू 
एव gad: शोभन इत्यर्थः ॥ ६॥ | 
अनुवाद--जो आदित्य की गुक्लदी। 
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एव इत्यथः सूययाशक्तिरास्त सा ज्योतिमेयीत्यलङ्कारेण निरूप्यते | इतं सूर्य पक्ष La- | 


| ज्योतिष्मान्‌ इतिदशयितु तास्मन्नव सवप्रकरणयोज्यम्‌ | अन्तरादत्य आदित्यस्य | द- | 
| दीप्यमानस्याविनश्वरस्य दश्यमानस्य जगतञ्न्तमध्य य एष व्यापको ।हरण्मया ज्यो- | 


शेते तिष्ठति स परुषः | दृश्यते । ध्यानावास्थितचेतसा अवलोक्यते | कथ भूतः स l | ~ 
| Ruaa: | हियन्ते अज्ञानानि येन तद्धिरण्यं विद्याप्रकाशक बिज्ञानम्‌। इमश्चाचन्दम्‌। | खु 
हिरण्यं विद्याप्रकाशकं विज्ञानं इमश्रु चिन्हे यस्येति स RURA: । पुन | 3 
केशः | हरति संहरति संम्पूण जगत्‌ यः स हिरण्यः | सहारकत्ता | हिरण्य एव RUA- | 


| वह सा शब्द का वाच्य सा Bie! 
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१३२ प्रपाठक) 2 । खण्ड; ६ | प्रवाकः ६ । 


तिशय क्ृष्णदीसि अम शब्द का वाच्य है । वह दोनों मिलकर सामपद होता है (१) 
सूर्यपक्षे ) अब जो यह आदित्य के मध्य ज्योतिः समूहरूपशक्ति देख पड़ता हे जिस 
के ज्योति ही समश्रवत्‌ और ज्योति ही केश समान है । जो नख शिख सब ही ज्यो 
तिमैय है । (aag में ) देदीप्यमान इस जगत्‌ वा सूर्य में जो यह सर्वव्यापक ब्रह 
i हे । विज्ञान ही जिस के चिन्ह हैं, सम्पूर्ण धन ओर सुखा का जो प्रभु है और जो |. 
। नखशिखे सर्वथा परमसुन्दर वा ज्योतिर्मय है ( वही उपास्य देव है ) ॥ ६ ॥ | 
| पदार्थः-( अथ ) अब ( आदित्यस्य ) आदित्य का ( यत्‌ ) जो ( एतत्‌ ) यह | | 
| ( गुक्कम्‌ ) खेत ( भाः ) दीसत ज्योति है (सा एव ) वही (सा ) सा शब्द वाच्य | | 
है ( अथ ) और ( यत्‌ ) जो ( नीलम्‌ ) नील अथोत्‌ ( परः ) अतिशय ( कृष्णम्‌) 
| श्यामता है ( तत्‌ ) वह ( अमः ) अम हे । सामपद के “ सा ” का अथे आदित्य 
|| श्रेतदीति और “अम” का अर्थ आदित्य श्यामता है । ( अथ ) और ( अन्तरादित्ये) 
K आदित्य के मध्य में ( हिरण्मयः ) ज्योतिमेय ( पुरुषः ) अपने ज्योति वा किरणों से 
i जगत्‌ को पूरण करने वालों जो सूयेमण्डलानुगत सम्पूर्ण ज्योति समूहरूप पुरुष (ह- 
i श्यते ) दीखता है फिर उसी के विशेषण आगे कहते हें ( हिरण्यइमश्रुः ) हिरण्य= 
ज्योति ही जिस के इमश्रु (डाढ़ी) के समान है (हिरण्यकेशः) ज्योति ही जिस के केश | | 
सहश हे । यद्वा । सुवर्ण समान जिस के ज्योति वा किरण हैं ( आप्रणखात्‌ ) नखः | । 
शिख ( सर्व एव ) सम्पूर्ण ही ( gah: ) ज्योतिर्मय है । अल्मपक्षे-- ( अन्तरादित्ये ) | | 
देदीप्यमान विश्व वा सूये के मध्य ( यः ) यो ( एषः ) प्रत्यक्षवत्‌ भासमान (पुरुषः) 
जगदन्तगेत SE ( हिरण्यशमश्रुः ) विज्ञानकेतु, वेदविद्या प्रकाशक, ( हिरण्यः 
केशः ) परमेश्वये ( आप्रणखात्‌ ) नखाशिख ( सर्वं एव ) सम्पूर्ण ही ( सुवर्णः ) ज्यो- 
तिम्मेय वा परम सुन्दर त्रह्म ( हश्यते ) प्रकाशित है वही उपास्य है ॥ ६ ॥ 
_ भाष्याशयः- १-हिरण्य-यह शब्द अनेकार्थक हैः। सुवर्ण, धन, ज्ञान, ज्योति आ- 
दि अर्था में आता है । यास्क जी कहते हैं “ हृदयरमणं भवतीति वा." नि० २ | 
50 ॥ हृदयरमणन्डृदयाबिहारी आदि उस के अथे हैं । वेद में हिरण्यपाणि, हिरण्य- | 
गभे, हिरण्यरेता, हिरण्यस्तूप प्र॒ति बहुधा प्रयुक्त हुए हैं | 

२ पुरुष. पुरिशयनात्‌ । पूरयति वा स्वेनात्मना जगत्‌ । शङ्कराचार्गः ” 
शरीर म शयन अथीत्‌ निवास करने से पुरुष । अथवा अपने ह व तात फरत से पुरुष । अथवा अपने आत्मा से जगत्‌ को यो. से जगत्‌ को जो 
1. (९) इतना भाग पञ्चम प्रवाक का ही अंश माळूम पडता . है । परन्तु प्रायः 
“ | ` 
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CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


wnat है उसे नना 
वर्णी करता है उसे पुरुष कहते हैं । “ पुरुषः पुरिषादः, पुरिशयः पृरयेतेत्री, पूरयत्यन्त- 
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रित्यन्तरपुरुषमभिप्रेत्ययस्मात्‌ परामित्यादि ” नि० २ । ३ ॥ इस के ऊपर 
« श्रीमदाचाय स्वामी दयानन्द जी ” ऋग्वेदादिभाष्यभूमिक्रा में लिखते हैं “afa बै 
स्मिन्‌ संसोरे सीदति वत्तेत इति ” “ ( पूरयतेवा ) यः स्वर्यं परमेश्‍वर: इदं सवै 
जगत स्वस्वरूपेण व्याझोति तस्मात्‌ स पुरुष इत्यादि ” ये सब प्रमाण सिद्ध कर 
रहे हैं कि प्रचलितार्थ से बहुत विलक्षण अर्था में यह प्रयुक्त होता था । इसका आ- 
न्तरिक गूढार्थ शब्द व्युत्पात्ति से समझ सकते हैं | 

४ aR” ये दो शब्द हैं “ पुरि ” की जगह में “पुरु” होगया है “ श ” 
के स्थान में “ ष ? । अन्य आचार्य कहते हैं कि केवल “ पुर्‌ ” धातु से बनता है 
और कोई “ RHF ” मानते हे । और अन्य आचाय “ पुरु+ष ” इस में “पुरि” 
की जगह में “ पुरु ” आदेश नहीं करते ओर अर्थ करते हैं-जगत्‌ वा आत्माओं को 
बन्धन में डालने वाले ईश्वर का नाम पुरुष । ओर सुख दुःख नाम भोग से बन्धन में 
पडने वाळा जीवात्मा पुरुष । सांख्य योग प्रायः जीवात्मा, परमात्मा दोनों अथो में 
इसका प्रयोग करते हैं । पुरुषोत्तम भी इश्वर को कहते हैं | सवव्यापक, सवान्तयामी 
आदि अर्थ के प्रमाण में ( यस्मात्परं नापरमस्ति ) इत्यादि श्रातियां आती हँ | इस 
कारण प्रकरणस्थ “ पुरुष ” के अर्थ वैदिक प्राचीन ग्रहण करें । लौकिक अथे आज 
कल हम लोगों को यथार्थ तत्त्व से पथक्‌ कर देता | | यहां अधिदेविक उपासना का 
समाप्त करते हए ब्रह्म के महाज्योतीराशि से ही सूय्यादि में भी प्रकाश आता हे ओर सम्पूण 
ब्रह्माण्ड में भी उसी की सत्ता हे इस अथे के दिखलाने के हेतु क्रमशः प्रथिवी से g- 
लोकस्थ आदित्य में पहुंच पनः आदित्यान्तर्गत भी उसे बतला अणु २ में व्याप्ति को 
दिखलाने के हेत विशेष रूप से “ पुरुष ” शब्द का प्रयाग करते हं । 

हिरण्यकेश---हिरण्य--क--ईश | वह केवल ब्यापकमात्र ही नहीं किन्तु (हिरण्य) 
सोना चांदी पत्र कलत्र आदि सकल धन और ( क ) परमानन्द सुख इनका वही इश 
है । क-इस शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं निघण्टु ओर निरुक्त म “ कः कमनो | 
बा क्रमणो बा सुखो वा ” Èo ४ । २२ | इत्यादि देखो | वेद में-“कस्मै दैवाय” 
इत्यादि स्थल देखो । यहां कि शब्द का “BH” नहा | वैश्वानरो UTS कम्‌ । 
इत्यादि बहुश: प्रमाण विद्यमान हैं । “के यूयं स्थल एव सम्प्रति वयम्‌ ॥ इत्यादे लौ 
किक वाक्य में जलार्थं कभी आया है | 


केश-केशीकेशा रइमयः तैस्तद्वान्‌ भवति काशनाद्वा पकाशनाद्वा " | फेश “केशीकेशा a: Hever भवत real प्रकाशन” श 
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१३४ प्रपाठकः १ | खण्ड; ६ । प्रवाकः & ॥ 


शृ Aa वात सब दि मान्सय NT A 
२६ ॥ पुनस्तत्रैव “ केशादं ज्योतिरुच्यते" । अथाप्येते इतर ज्यातिषी केशिनी | 
QS 


घमेनाग्नी रजसा च मध्यमः” वेद में “ केश्यग्नि केशी विषं केशीविभर्ति रोदसी | 
फरेशीविइवं स्वईशेकेशीदं ज्योतिरुच्यते”, “ त्रयः केशिनः इत्यपि । ” इत्यादि स्थलो गे 


अखण्ड केशी शब्द कीं व्युत्साति इस प्रकार करते हैं यथा-- “केशा बहवो रइमयो 
विद्यन्ते येषामग्निविद्यत्पयोणां तेः सह” केश सब्द काश ( To. Shine ) धातु से Ñ- 
पन्न होने के कारण प्रकाश बिकाशाद्यर्थक है । ज्योति से जगत्‌ में प्रकाश होता है 
अतः ज्योतिमेय सब पदार्थं केशीनाम से कहे गये हैं । मनुप्यस्थित केश को भी इसी 
कारण केश कहते हैं उससे सुन्दरतारूप ज्योति प्रकाश होता अथवा अन्तरीय ज्योति 
की रक्षा होती ॥ यद्वा । मनुष्य लोग शिरस्थवालें को घुरक्षित और. प्रिय समझने लगे 
इस हेतु भी वह केश कहलाने लग क्योंकि ( 'के? मूद्धनिशिरासि शेरते विराजन्ते इति 


N 
A 


केशाः ) क नाम शिरका है श नाम विराजमान । जो शिरके ऊपर विराजमान हो | 
, ° 


aa gug में-हिरण्यकेश का अथे - हिरण्य, सुवण तद्वत्‌ देदीप्यमान केश 
ज्योति है जिस के । ईश्वर पक्ष में करचुके | Rena दिखलाया हैं । Ruam 
श्रु~-जिस कारण यहां सूय्योन्तर्गत ज्योतीराशिरूप शक्ति से -उपमा दीगई -है अतः 


GUY शब्द TA गये हैं: अज्ञान वा तम.को हरण, करने से हिरण्य | इभश्रु नास A- 


म्हं । जैसे केतु आदिशब्द लक्षणा से चिन्ह।र्थ होते हैं वैसे ही यहां पर भी इमश्रु लक्षः 
णासे चिन्हाथैक है । अज्ञानहरण = ज्ञान ईश्वर का, तमोहरण सूये का चिन्ह है | 
अत; दोनों पक्षों में ठीक हे । 7 

समीक्षा -शङ्का-यहां आपका अर्थ अच्छा नहीं प्रतीत होता हे क्योंकि इस 
TA के समश्रू ( दाढी ) नख, केश आदि शब्द केवळ पुरुष में ही घट सकते हैं | 
पुनः  य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो दश्यते ” जो यह नेत्र के मध्य में पुरुष दीखता है 
इतना कहकर “ तस्यैतस्य तदेवरूपं यदमुष्यरूपं”” उस आदित्यगत परुष का जो 
रूपं है वही रूप इस नेत्रगत पुरुष का भी हे यह इसी के पश्चात्‌ सप्तम खण्ड में क 


| हागया है अथात्‌ आदित्यगत पुरुष का अतिदेश (आरोप) नेत्रगत पुरुष में किया 


है | यहा रूपशब्द का प्रयोग साक्षात्‌ है परन्तु इश्बर का रूप नहीं ८“अशब्दमस्पशेम- 
रूपमव्यय तथा रस नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । कठ ३ | १५। ” “अशब्दः? अस्पशे अः 


रूप आदि शब्दों से वह कथित है । पुनः इस प्रवाक में आधार का वर्णन है “ यः 
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केश शब्दार्थ ज्योति है | इसी हेतु अग्नि, विद्युत्‌, सूर्य आदि को “ केशी ” (केश 
बाला ) कहते हैं । श्रीमदाचाय्ये स्वामी दयानम्दजी “उपनः सुतमागाहे” इस मन्त्र भे 
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छान्दोग्योपनिषद्धाष्ये-प्रकृतौब्द्मविभूतिद शनम्‌ | १३५ 


एवोन्तरादित्ये इत्यादि” अथीत्‌ आदित्य आदित्य और नेत्र इस का आधार S| aes See है । परन्तु ईश्वर | 
का आधार नहीं क्योकि “ स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि” नारदजी ने | 
संनत्कुमारजी सें पूछा है कि हे भगवन्‌ ! वह किसमें प्रतिष्ठित है? इस के उत्तर में सनत्क- 
मारजी कहते हैं “स्वे ARET अपनी ही महिमा म “आक्राशवत्‌ सवे गतश्च नित्यः” 
यह भी श्रुति ईश्वर की निराधारता में प्रमाण है । अतः निराधार स्वमहिम प्रतिष्ठ सर्व- 
व्यापी ईश्वर के आधार का वर्णन नहीं होसक्ता | पुनः यहां Wack मर्य्यादा का वर्णन 

यथा-( स एष येचेतस्मादित्यादि ) आदित्यलोक से ऊद्धव स्थित लोकों का और 
देवकामनाओं का वह इंशिता हे अन्य का नहीं । परन्तु इश्वर के एश्वय्ये की सीमा नहीं हो 
सक्ती क्योंकि “ एष BARAT: | एष भूताधिपतिः । एष भूपालः | एष सेतुः | बिधरण 
इत्यादि”: यह सर्वेश्वरः । यह भूताथिपति | यह भूपाल आदि कहागया है । इन aga | 
से उपनिषद्‌ का तात्पय्य किसी पुरुष से विदित होता न कि ईश्वर से । पुनः आपका 
अथे युक्तियुक्त केसे मान ॥ 


उत्तर-इस शङ्का की निर्मूल करने की इच्छा से ही कृष्ण ट्वेपायन वेदव्यासने अ- 
्तस्तद्वर्मोपदेशात्‌ | वेदान्त To १।१। २० ॥ इस मूत्र को रचा है । अर्थात्‌ “जो | ` 
दित्य के मध्य में और जो नेत्र के मध्य में रीखता है ” | 

यह आदित्य के मध्य में और जो यह नेत्र के मध्य में पुरुष दीखता हे ” इत्यादि 
स्थलों में किसी शरीरधारी पुरुष विशेष का वर्णन नहीं किन्तु उसी निराधार स्वेव्यापक | 
AG का ही बर्णन जानना क्योंकि (अन्तस्तद्धमोंपदेशात्‌) उसके मध्य में उस ब्रह्म के धर्म | 
का उपदेश होने से अथीत्‌ आदित्य और नेत्र के मध्यत पुरुष में जों गुण वा धम | 
उपदिष्ट हुए हैं । वे ईश्वर के ही हो सकते हैं । जीवात्मा बा देवात्मा आदि में नहीं | 
घट सकते | प्रकरण को प्रथम देखो “ सब पापों से बह प्रथक्‌ है । ऋण और साम | 
उसके गायक हें | वह ऋकू वह साम, वह उक्थ, वह AY, बह ब्रह्म हे पुनः उसी को 
रणा में गाते हैं, उसे के गाने वाले भी सब कामनाओं को पूण करते हे, ” इत्यादि 
विशेषण क्या जीव में कदापि घट सकते हैं और उसके रूप आदि जो वणन किये गये | 
है उनके कारण ये हें । “इत्यधिदेबतम्‌, अथाध्यात्मम्‌?” अथात्‌ आधंदवत आर अध्यात्म 
वणेन जहां २ आता है वहां रूपकालङ्कार से श्रुति प्रतिपादन इस हेतु करती है के 
मन्द्जनां को शीघ्र बोध हो और उपासक लोग को सुगमता से समझ म आवे । “ अ- 
ड्गुष्टमात्र: पुरुषः” इत्यादि भी इसी कारण से जानना ४ अन्तर उपपत्तः ” १। २ 


व्यासदेव कहते हैँ- भेदव्यपदेशाचान्यः । वे? सू०१। १।२९ ॥ भेदके कथन ९ 
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| १३६ प्रपाठकः १ । खण्ड; ६ । प्रवाकः ५ | 

l का ही अहण है। क्योंकि-“य आदित्ये तिष्ठन्‌ आदित्यादन्तरः यमादित्योनवेदेत्यादि जो | 
(| + ~ ~ ~ > सि ले दिद न | 
i इश्वर आदित्य में स्थित है परन्तु आदित्य से भिन्न हे । जिसको आदर नहीं जानता 

i है इत्यादि अनेक प्रमाण के साक्ष्य से ही इस प्रकरण को ब्रहम पक्ष में ही मुख्य स- 


मझना और गौणता से आलङ्कारिक अर्थ का भी अनुसन्धान करले तो क्षति नही | 
उन वेदान्त सूत्रों को विचारने से सब शङ्का जाती रहती हे॥६॥ 

A A ~ CG. Ss 
|| तस्य यथा कप्यासं पुरडराकमवसाच्यणा । तस्या 
| दिति नाम । स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उादेत उदाति ह 
| चै adra: पाप्मभ्यो य एवं वेद ॥ ७ ॥ 
| तस्य । यश्रा । कप्यासम्‌ | पुण्डरीकम्‌ | एवम्‌ । अक्षिणी । तस्य उत्‌ । इति | 
iy ` नाम । सः । एषः । सर्वेभ्यः । पाप्मभ्यः । उदितः । उदेति । ह । वै । सर्वेभ्यः | 
hb पाप्मभ्यः । यः | एवम्‌ । वेद्‌ ॥ ७ ॥ 
I भाष्यम्‌-तस्येति | तस्य । ज्योतीराशिरूपस्य पुरुषस्य | पुरिशयस्य सूय्येशक्ते- 
रित्यर्थः । कप्यासम्‌ । कपेर्वानरस्य आसः आसनम्‌ | पुच्छभागोऽत्यन्ततेजस्वीत्यर्थः | 
तत्तुल्यं । पुण्डरीकम्‌। कमलं यथा भवति एवं | अक्षिणी नेत्रेस्तः। अत्राऽलङ्कारेण वर्णना 
न याथार्थ्यम्‌ सूर्य्यस्य सर्वे किरणानेत्राणीववण्यैन्ते । अतः सहस्राक्षः स उच्यते । तस्य 
पुरुषस्य “उत्‌” इति नामधेयम्‌ | उन्नामा स पुरुषः | ऊध्बे स्थितत्वात्‌ । इतश्चापि | स 
एषः । सर्वेभ्यः सकलेम्यः | पाप्मभ्यः पापेभ्यस्तमोरूपदोषेभ्यः अत्र ल्यप्‌ लोपे पञ्चमी | 
तेन सर्वाणि पापानि सर्वान्‌ नैशान्‌ दोषान विनाश्य | उदितः | उद्‌+इतः SETT: सबै 
पापावेरहित इत्यर्थः | जड्त्वाद्‌ । उदयं प्राप्तो वा । ह वे निश्चितम्‌ । यः पुरुषः | एवं 
वेद । सोपि सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः पापेभ्य उदेति प्रथक्‌ भूय प्रकाशते निष्पापो जायते | 
azi । सवोणि पापानितजूज्ञानबलेन विनाइय JET ॥ 

- न्रह्मपक्षे यथा — कप्यासशब्दः कृष्णपरकः | पुण्डरीक शब्दः उवेतपरकः 
तेन कप्यासपुण्डरीके यथासंख्यमदाभडाभाथ द्योतके । agi शुभञ्चयथाभवेत्‌ | 
एवं तस्यसर्वेश्‍वरस्याक्षिणीनेत्े । कप्यासपुण्डरीके वर्तेते । अथोददृष्टान्‌ प्रत्यशुभ- 
È | शिष्टान्‌ प्रति शुभदृष्टिः सोस्तीत्यर्थः | तस्य उद्‌ इति नाम । यस्मात्‌ 
कज स तिष्ठति | अतः “ उत्‌ ” इति नामभेयमन्वर्थम्‌ । स एष पुरुषः । सर्वेभ्यः पाः 
त हर उदित त लः । न 

AMI । एव विशिष्टं ब्रह्म वेद । जानाति । सोपि सर्वेभ्यः 
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छान्द्रोग्यो पनिषद्‌ भाष्ये-प्रकृता ब्रह्मतिभूतिदशनम्‌ ॥ १३७ 


A 


a E भूय उद्वेति प्रकाशते | ह चे निपातौ निश्चयार्थो । अवञ्यमेब स त्रबित्‌ 
सकलपाप्मभ्यो विप्रकृष्टो भवति ॥ ७ ॥ i 

अनुवाद-सूये पक्ष में-उस ( ज्योतीराशिरूप पुरुष ) के नीळ और श्वेत कमल | 
के समान नेत्रं हैं उस का उत्‌ यह नाम है 1 सो यह ( सूर्यकिरणसमूह रूप पुरुष ) 
सम्पूण (रात्रि सम्बन्धी अन्धकाररूप) द का वित करक उदित (oat इत ) हुआ 
हे । जो ज्ञानी ऐसा जानता है, वह भी सम्पूर्ण पापों से एथक होकर प्रकाशित होता है॥ 

ब्रह्मपक्ष मै---उस व्यापक ईश्वर के कृष्णे (दण्ड दृष्टि) और श्वेत (कृपादृष्टि) दो 
मानो नेत्र हैं । SÅ उस का नाम हे । सो यह सकल पापों से प्रथक्‌ होकर वा उन से 


( १ ) यतः प्रथम वर्णन हो चुका है क्रि सूये मै कृष्ण और गुक्नदीप्ति है। अतः 
बे दोनों मानो नेत्र के समान हैं । मूल में “ कप्यास ” पद हैं ( कपि+आस ) कपि 
९ ~ 
नाम वानर । आस नाम आसन अथोत्‌ कपि का आसन | शङकराचाये ने कपिप्रष्ठा- 
-तासनः-अति तेजस्वी अर्थ किया है । परन्तु कृष्ण अथे करना अच्छा है। प्राचीनकाल 
मग कृष्ण कमल का नाम था । पुण्डरीक चाम श्वेत कमल यहां ATT से अभिप्राय 
है । कप्यास को कोई विशेषण मानते हैं ॥ f 
(-२) ४ उत्‌ “इत ५ इनत शब्दों से उदित बनता हे । उत्‌ नाम ऊपर | 
AA अर ha 
इत नाम गत प्राप्त जो ऊद्धवे प्राप्त है, जिस हेतु पृथिवी और अन्तरिक्ष नाम लोक | 
` ~ s 
से वह उत्‌ = ऊपर है अतः उत्‌ नाम से उदित हुआ E ॥ 
a a x 
( ३ ) मूल में कप्यास और पुण्डरीक शब्द कृष्ण और इवेत के रूपक हैं । 
रत रो | के द्योतक होते हैं । इसी कारण पाप 
परन्तु कृष्ण और श्वेतरंग अशुभ और शुभ अर्थ के चातक होते है । इसी का | 
) ने और धर्म यश कीर्ति आदि शुभ गुणों की श्वेत 
आदि दुष्ट गुणों की कृष्ण पदार्थ से ऑर धर्म यश के 


पदार्थ से उपमा दी जाती है । दुष्टौ के प्रति दण्डविधानाथे कृष्णदृष्टि अतएव रुद्र भी 
| होने से शुभदृष्टि वह माना जाता । 


वहं है और शिष्टों के प्रति शुभफल विधायक होने से T 
अतः कृष्ण और saa इस के दो नेत्र के समान कहे गये दे) एग A 
( ४ ) जिस कारण सब में प्राप्त होकर ail से पथक्‌ वर्तमान है ae 

¢ pe र a 

उत्‌ नामहोना बहुत दी ठीक है । सूये में गोण, इश्वर म मुख्य है। अतः ईश्वर का | 
नाम अथर्ववेद में “उच्छिष्ट” भी कहा गया है | 
Gara: सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषां सह | उच्छिष्टाजजिरे सर्वे दिवि 


देवा दिविश्रितः” ( ११। ४। ७ । २४ ) इत्यादि मन्त्र म॥ | 


ue 
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ऊपर प्रकाशित है अथात्‌ निखिल पापगंधरहित हे जो ब्रह्मवित्‌ एसा जानता हे ag 
भी सकल पापों से दूर हो कर ( जगत्‌ में ) प्रकाशित होता है ॥ ७ ॥ 

पदाथः-सूये पक्ष मै- ( यथा ) जैसे ( कप्यासम्‌ ) कृष्णकमळ ( पुण्डरीकम्‌ ) 
और श्वेत कमल होता है ( एवम्‌ ) वैसे ( तस्य ) उस ज्योति: समूह सूय्यरूप पुरुष 
के ( अक्षिणी ) नेत्र हैं । यह अढङ्कारमात्र है । सूर्यं में कृष्ण ओर Te दीप्ति | 
अतः ये दो नेत्र के समान हैं ( तस्य ) उस का ( उत्‌ ) उत्‌ ( इति ) यह ( नाम) 
नाम है (स एषः) सो यह ( सवेभ्यः पाप्मभ्यः ) रात्रि सम्बन्धी सकल दोषों को 
नाश करके ( उदितः ) उदित होंता है (य एवं वेद ) जो आदमी ऐसा जानता हे 
वह ( ह तरै ) निश्चय ( सर्वेभ्यः ) सब ( पाप्मभ्यः.) पापों से प्रथक्‌ होकर (उदेति) 
जगत्‌ में प्रकाशित होता है ॥ 

आशय--यहां “ सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः ?? इस पद मे ल्यप्‌ लोप अर्थ में व्याकरण 
के अनुसार पञ्चमी है । ल्यप्‌ लोप अर्थ में पञ्चमी होने से एक ल्यबन्त क्रिया का 
लोप रहता हे । अतः उस पद का यों अर्थ होता है “सर्वाणि पापाति विनाश्य” सब 
पापों को नाश करके । यहां पापशब्द दोष का वाचक है अतः रात्रि सम्बन्धी भयरूप 
आर अन्धकाररूप दोषों का नाश करके बह सूर्य उदित होता है ॥ ७ ॥ 

पदार्थ: ब्रह्म पक्ष मै-( यथा ) जैसे ( कप्यासम्‌ ) कृष्ण और ( पुण्डरीकम्‌ ) 
इवेत रङ्ग होता है ( एवम्‌ ) वैसे ( तस्य ) उस व्यापक ब्रह्म के मानो (अक्षिणी ) नेत्र 
हें ( तस्य ) उसका ( उत्‌ इति नाम ) उत्‌ यह नाम हे ( स एषः ) बह यह. व्या- 


पक पुरुष ( सवभ्यः पाप्मभ्यः ) सकल पापा से GAR होकर ( उदित ) प्रकाशित है। 


( य एवं वेद्‌ ) इत्यादि पूवेवत्‌ ॥ 
 आशय--मूल में कप्यास ओर पुण्डरीक शब्द क्रमशः कृष्ण ओर. इवेत कमल 


व्राचक है | यहां रूपक्र उपमा के द्वारा वर्णन है । अतः कप्यास का केवलं कृष्ण ओर at 


पुण्डरीक का श्वेत रंग अथ लिया गया है ॥७॥ — 
- तस्यक्‌ च साम च गेष्णो। तस्मादुदगीथस्तस्मा- 
त्त्वेंवादूगाततस्य [हे गाता। स एष ये चासप्मात्पराञ्चो 


लाकास्तषा AS दवकामाना चत्याधदवतम्‌ ॥ 
तस्य । ऋकू । च | साम च EO | ar a उ्दगीय/ तर्मत्‌ 10 } | 
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a भूतिद्शेनम्‌ | १३९. 


एव । उद्गाता | एतस्य । हि । गाता । सः । एष: | ये च । अमुष्मातू । पराञ्चः | 
ढोका: | TUL । च । इष्ट । दवकामानाम्‌ | च । इति | अधिदेवतम्‌ ॥ ८॥ | 
आष्यम्‌ तस्येति | इदानीमुद्गौथोद्‌्गातृ शब्दयगृढ।थ प्रकाशयन्ती ब्रह्मण इंशितृत्वादि ` 
धर्मान्‌ विशदीकरोति | नाय TAA: | उपसहारस्य ब्रह्मण्यवपयेव AAA | तम्य त्रह्मणः | चक्‌ 
सामच । वेदौ गेष्णो । गायको । द्वो.चावनुक्तो यजु्वदाथववेदा समुच्चिनुतः | गष्णो q- 
वेणी इति केचित्‌ | गानविशपावित्यपरं 1 उद्गीथ व्युत्पादर्यात । तस्माकारणात्‌ । 
स उद्गीथ उच्यते | अयमभिप्रायास्त | FAR | तस्य ` उत्‌ ” इति. नाम काथतम्‌ । | 
उदिति नाम्ना तद्ब॒ह्म ऋगूसामाभ्यां गीयत `इत्युद्गीथा ब्रह्म । गाथशब्दस्य ग धातु 4 
निष्पन्नत्वात्‌ | उद्गातृशव्दं व्युत्पादर्यात | तस्मादेव कारणात्‌ | उद्गातृनामा RAR | ५ 
उदगाता इत्यभिधीयते । हि यतः | एतस्य । उत; परमात्मनो गाता । अतः उद्गाता । \ 
उत्‌ ब्रह्म गायाते यः स उद्गाता इति यावत्‌ । त पुरुष [वाशनाष्ट । स TI | व्यापक 
पुरुषः । अमुष्मात्‌ आदित्यात्‌ पराञ्चः | परागञ्चनादूद्वां लाका य च सन्त | चादवा 
लोकाः | तेषाञ्च लोकानाम्‌। इष्टे इश Cay”  इशितत्यथः। च। चकाराद्‌ AAT च । च 
पनः | दवकामान। देवानां विदुषां कामा मनारथार्तषामीष्ट | यद्वा | सकलसूय्याददवाना 
TARAMA स एव अनुशास्ति | इत्याधदेवतम्‌ ॥ ८ ॥ ES | 
इति षष्ठस्य खण्डस्य संस्कृतभ।ष्य समाप्तम्‌ ॥ E | 
अनुवाद्‌ः--उस ( व्यापक पुरुष ) के गायक ऋग्वंद, यजुवद, सामवेद आर 


चिक? nd hes 


उद्गता कहलाता हे क्योंकि उसी का गाता ( गानवाला ) हे | जो A स भी ऊद्धव | 


( १ ) मूल में गेष्ण शब्द हे किन्ही टॉकाकारा, ने पवे गांन आद अथ किया हे | 3 
(2 ) मुळ में दो “च”शब्द आये हैं। संस्कृत क नियम क अनुसार उन दोनों “च? . 
शब्दा से अनुक्त ( नहीं कहे हुए ) यजुवद आर अथवेवेद्‌ का,भीं ग्रहण होता हूँ । च 2 
शब्द की ऐसी शक्ति है कि अनुक्त पदार्थों को भी अपनी ओर खींच लेती है । 
(:३ ) “उत्‌” यह.नाम इश्वर का हे । यह प्रथम वर्णन होचुका हैं । गौथ जो | 
गाया जाय । उतू नाम द्वारा सम्पूर्ण वेद उस को गात हैं 1 अतः वह उद्गीथ है । इस | 


~ 
लक्ष्य करके ऊपर ही हाथ उठाता = | 
( ४ ) उत्‌ = परमेश्वर, गाता ~ गायक | परमेश्वर का गायक | 
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| प्रपाठक! १ | खण्डः ६ । प्रवाकः ८ ॥ 


~ °+ 


लोक है उन का भी वह इश (शासक) ह आर विद्वानों के मनोरथा का भी इंश पूरक 
है ॥ इति अधिदैवतम्‌ ॥ ८ ॥ 
पदाथै:---( तस्य ) उस व्यापक पुरुष के ( गेण्णो ) गायक ( RA च ) ऋक्‌ 
ओर यज्ञः ( साम च) साम आर अथव हें (तस्मात्‌) उस कारण (उद्गीथः) वह 
qa उदगीथ कहलाता हे ( तस्मात तु एब ) इसी कारण स ( उद्गाता ) उद्गाता 
ऋत्विक्‌ भी उद्गाता कहलाता हे ( हि ) क्योंकि ( एतस्य ) इसी “ उत्‌ ” 
ब्रह्म का वह ( गाता ) गाने वाला हूँ ( स एष ) सो यह Aa (येच) जो ( अः 
मुष्मात्‌ ) इस आदित्य लोक से ( पराङचः ) ऊरद्गवस्थित ( लोका ) लोक हैं ( 
qia ) उनका (इष्टे ) ईशिता स्वामी हे। च शब्द के प्रयाग सं धारण आदि भी 


A 


अर्थ करना ( देवकामानाञ्च ) ओर विद्वाना को कामनाभा का a & इष्टे ) पृण 
करने वाला है (इति, अधिदेवतम्‌ ) देवता विषयक उपमा समाप्त हुई “इश uza" 
हृद्य धातु का अथे एइवय्ये Ell ८ ॥ ae . 
भाष्याशयः--इस प्रवाक से उद्गीथ और उद्गाता शब्दा क गूढाथ दिखलाय 

गये है ओर इश्वर को सम्पूण जगत्‌ का शासक और विद्वानों के मनोरथ का पूरक 
कहा गया हे । “ उदगीथ ” इस कारण नाम हुआ के प्रथम उत्‌ उसका नाम हैं सा 
गत वर्णन में कहा गया हे | गीथ शब्द गे धातु से सिद्ध होता हैँ । जिस कारण 
उत्‌ जो ब्रह्म उस को चारो वेद गाते हें अतः वह उद्गीथ कहलाता हैं | उद्गाता 
( उत्‌+गाता ) दो शब्दों के योग से बनता है । उत्‌ नाम इश्वर | गाता नाम गान 
ळा । जिस कारण ईश्वर को ही गाता हे अतः वह RAR उद्गाता कहलाता R | 
४ गष्णौ ” गेष्ण शब्द का अथे कोई पवे गान आदि करते हैं । प्रथिवी अग्नि अ- 
न्तरिक्षवायु | चुलोक आदित्य आदि ईश्वर के मनुष्यपवे ( संयुक्त अवयव ) गांठ वा 
पोरवतू व भी एक २ पवे हैं। इत्यादि । परन्तु गष्ण शब्द का.यहा गायक अथ 
| करना समुचित माळूम पडता हे । यद्यपि पुरुष के वणन होने के कारण अवयबाथे थः 
नुचित नहीं तथापि यहां प्रधानतया इश्वर की विभूति के वणन होने से गायक अथे ठाक 
भसित होता है। FAAS जिसके गायक हैं । आदित्य लोकादियें का जो धारक है। 

| जो देवकामनाआं का पूरक है । इत्यादि वर्णन उस की परम विभूति का ही Ell ८ 


इति षष्ठस्य खण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


1 


— 


f 
f 
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सघमखणडरुयावतरणिका ॥ (२) 
आदित्य शब्द । 


FE 570९ 4८० ७ 


अधिदैवत उपासना में प्रायः अग्नि, वायु, आदित्य ये ही तीनों देव और अग्नि, 
वायु, आदित्य ये ही तीनों शब्द ऋषियों ने प्रयुक्त किये हैं यथा:-- 

आदित्य एवोद्‌ । वायुग।ः | आग्नस्थम्‌ । १ | २ । ७ ॥ अग्नः साम | वायु 
साम | आदित्यः साम ॥ १ | ६ | ९-२ ॥ अग्नः । वायुः | आदृत्यः | स उ- 
ama । २। ११ । ll 

अथवा वसु, रुद्र, ओर आदित्य ये तीन नाम आत ह ॥ 

PONE A 

agai प्रातःसवनम्‌ ¦ रुद्राणां: माध्यन्दिनंसवनम्‌ | आदित्यानाज्च AAT द 
वानां तृतीयं सवनम्‌ ॥ २ । २४ । १ ॥ 

त्रया वे देवा: । वसवो Bal आदित्याः शतपथ त्रा० । ४ । ३ । ५ | १ ॥ वसवः 
प्रातः सबनेनागरुद्रा माध्यन्दिनेन सवननादित्यास्तृतीय सवनन | १२ । ३े | ४ | १॥ 

इत्यादि प्रसंग में अग्नि, वायु, आदित्य अथवा वसुः रुद्र, आदित्य य तान नाम 
बहुधा प्रयुक्त दीखते हैँ । यास्काचाय भी कहत ह जस; 

fia एव देवता इति नेरुक्ताः | अग्निः एथिवीस्थाना वायुर्वेन्द्रीवाभ्यन्तरिक्षस्थान; | 
gigena: ॥ निरुक्त दे १। ५ ॥ 

तीन ही देवता होते हैं । प्रथिवीस्थान अग्नि, अन्तरिक्षस्थान वायु, दुस्थान gà 
यहां यास्काचाय ने आदित्य की जगह म FA शब्द का प्रयोग किया है । परन्तु | 
उपनिषद्‌ में विशेषकर एवं ब्राह्मण ग्रन्थों में भी प्रायः आदित्य शब्द का ही प्र- 
योग किया हे । ay आदि शब्द नहीं | ऑर अधिदेवत वणन में ता आदित्य शब्द | 
को छोड स॒यीदि शब्द कदापि भी प्रयुक्त नहीं हुआ है | जेसे--  - 

असो वा आदित्य उद्गीथः | छा? 214128 ll आदित्यो तदश्षेत्यादेशः॥ रै | | 
१९ | १॥ आदित्यं ज्रक्षेत्युपास्ते । ३ । १९ । ९ aT आदित्ये पुरुषा दृश्यत । | 


यश्रायमस्मिन्नादित्ये तेजोमयो5मृतमय; JOT | 171 | अयमेवसः | es | 
ममृतम्‌ | we सवेम्‌ Fo २। ५ । ५॥ य एवासावादित्ये पुरुषः स एष 


7 


'शाकल्य.। तस्य का देवतेति.। सत्यमिति होवाच | > 1 
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| अबतरणिका | 


इत्यादि अनेक प्रयोग आये हैं | इस कारण यहां आवश्यकता प्रतीत होती है कि 
& आदित्य ” शब्द के ऊपर कुछ विचार किया जाय | आज कल लोग इस शब्द 


~ 


को सूय वाचक ही लेत हं । जस ., 
सूरसूर्यार्यमादित्य द्वादशात्म दिवाकराः | अः alo दिग्वगं २८ ॥ 
सर, सये, अयमा, आदित्य, KIANA, दिवाकर आद्‌ सूर्य क नाम ह | परन्तु 
अति प्राचीन काल में केवल सूर्यं वाचक ही नहीं था । अतः इस के तात्पय कां अनु 


न्धान जहां तक हो करना चाहिय ॥ 
एतेहीद्‌& सव॑मादेदानायान्त ते Alas सर्वमाददानायन्ति तस्मादादित्या इति ॥ 
बू० | २।९।५%॥ i र 
इस प्रमाण से सिद्ध हाता ह कि “आ+दा” धातु से आदित्य शब्द MAE हातां 
हे । आपूवक दा घातु आदान अथात्‌ ग्रहण अर्थ में होता है । जो ग्रहण करें उसे आ- 
दित्य कहते है | अतएव कहा गया हे यथा” 
।णावादित्या एतेहीद& सवमाददते । छार ३ । १६। ५ ॥ 
आदित्य नाम प्राण का हे क्योंकि ये ही सम्पूर्ण इन्द्रिय का अहण | हुये है | 
सूये भीं आकर्षण शक्ति से अखिल पदार्था को अपनी ओर ग्रहण [HA ह | अतः A- 
दित्य कहलाता है । परन्तु इतना ही अथ आदित्य शब्द का नहा | “अदिति” शब्द 
से भी आदित्य बनता है । 
दित्यदित्यादित्य पत्युत्तर पदाण्ण्यः | पा० । ४। १ । ८५ ॥ 
दिति, अदिति, आदित्य ओर पत्युत्तर शब्द से प्राग्‌ दीव्यति अर्था म॑ ण्य प्रत्यय 
ता है । इस सूत्र के अनुसार ( अदितरयम।दित्यः | आदित्यस्यायमादत्यावा ) अदिति 
और आदित्य इन दोनों शब्दों से आदित्य बनता | । अदिति शब्द का क्या अथ 
हे ! पौराणिक लोग कहते हैं कि कश्यप ऋषि की खी का नाम अदिति है । उससे | 
qa की उत्पत्ति हुई है उस हेतु सूये आदित्य कहलाता है; परन्तु यह सबेथा | 
है। वेद में कहा गया हेः--- 
अदितियों: । अदितिरन्तरिक्षम्‌ । अदितिमाता । स पिता । सं पुत्रः विश्वेदेवा- | | 
ARR: | पञ्चजना अदिति: | जातमदितिजनित्वम्‌ निंऽ ने० । ४ RRA 24 
gam अन्तरिक्ष आदि का वाचक अदिति है | यास्कजी कहते हैं “ देवमाता 
' “देवानामाता निमौत्री” देवो को निर्माण करने वाली को अदिति कहते हैं । एक स्थान | | 
Fr Asis UR 1९१) तला 
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पपद्येत | aq । समानजन्मानौस्याताम्‌ इत्यपि वा देव्धर्गेणतरेतरजन्मानोस्यातानितरत पळ. 
di ॥ नि० दै० ५। २३॥ 

“अदिति से दक्ष की उत्पत्ति ओर दक्ष से अदिति” की उत्पत्ति | उलटा भी | यह 
जो प्राचीन ऋषियों का कथन है सो कैसे हो सकता हे । इतना TAR खयं उत्तर 
देते हैं । कदाचित्‌ दोनों समान जन्म वाळे हो वा देव धर्म से परस्पर एक दूसरे को 
उत्पन्न करनेबाले हो इति | अदिति से देक्ष ओर दक्ष से अदिति हुई इसका aad 
विस्पष्ट है कठिन नहीं । अदिति = अखण्ड खरूप ईश्वर । दक्ष > सम्पूर्ण सृष्टि । एक 
पक्ष में । और द्वितीय पक्ष में दक्ष = ब्रह्म | अदिति = प्रकृति इतना अर्थ करने से सब i 
सङ्गति हो जाती हे । अतः बद में कहा गया हें कि अदिति नाम माता का और पुत्र \ 
का भी है | ईश्वर सब की माता है इसलिये ईश्वर अदिति कहलाता है परन्तु प्रकृति | 
भी सर्व पदार्थों का उपादान कारण है इसलिये प्रकृति का भी नाम अदिति हे और इसी 
हेतु यह माता है परन्तु ईश्वर की प्रेरणारूपी शक्ति से प्रकृति प्रवृत्त होती हे इस 


A A 


हेतु इश्वर की पुत्रीवत्‌ प्रकृति हे, इस हेतु आदत पुत्री भी कहलाता ह | अर्थात्‌ प्रक्रत | ; 
ईश्वर की पुत्रीवत्‌ और महदादि की माता है, अथवा अदिति भोर दक्ष क्रम से प्र | 
कृति ओर पुरुष को कहते हैं | प्रकृति की सहायता से पुरुष, पुरुष का प्रकाश भार | 
पुरुष की सहायता से प्रकृति का प्रकाश । इस हेतु इतरेतर प्रकांत येदोना कहलात हं | | 
यह बात बहुत विशद है । इसके ऊपर “ वेदाथेप्रकाश ” म विरतृत व्याख्यान किया | 
जावेगा । प्रकृतविषय में यह फलित हुआ कि अदिति नाम प्रकृति का है ओर प्रकृति | 
के. पुत्र को ( अदितेरपत्यम्‌ ) आदित्य कहते हैं । प्रकृति का पुत्र कान है £ | उत्तर | 
यह्‌ सम्पूर्ण सृष्टि । अतः यह सिद्ध हुआ कि आदित्य नाम Ae का ह । आज कळ | 
भी. देवता वाचकां में आदित्य शब्द का पाठ आता हैं | यथाः 
अमरानिजरा देवाखिदंशाविव॒धासरा: | आदित्या ऋभवोखप्नामृत्यों अमृतान्धसः ॥ 
यह सम्पूण सृष्टि ही देव हे इसी का नाम आददत्य ह । Tle प्रवाहरूप सं र 
अमर्त्यं है । ऋषि प्रयक्त शब्दों के किम्चिदेश की भी समालोचना करने में असमर्थ | 
हो गये हैं। क्योंकि आज कल संस्कृत की परिपाटी ऐसी अधःपतित हो गई है कि | 


~ 


| शब्दाथ के तत्त्व से लक्षांकोश दूर हम लोगो को फेक द्या हैं | हि. 

~ 

|. अब प्रकरण क अनुसार भी दलिय कि 1500 तात्पये Í 
हैं| प्रथम अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा आर नक्षत्रादिया म ब्रह्मव्याप्ति कह 


| | आदित्य के अभ्यन्तरं व्याति का वर्णन करते हैं | यदि यहां आदित्य शब्द 


"i 


it 
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जन हा अश लिया जाय तो पुनरुक्ति होगी अथवा अन्य देवा मे शह का अभ्यन्तर 
च्याति नहीं है यह सिद्ध होगा परन्तु यह इष्ट नहीं | अतः आदित्य शब्द सम्पूण देव 
बाड केवळ सूने वाचक नही अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्र आर नक्षत्र मध्यात 
दिखला अवशिष्ट देवा में भी बेसी ही ब्रह्म व्यास ह | एतदथेमूचक यह शब्द प्रतीत 
होता हे परन्तु यह अघिद्वैवत उपासना है इस हेतु अध्यात्म उपासना का छोड़ अन्य 
सब उपासनाओं का अन्तभोव इसी उपासना में होना चाहिये । बयकि दो ही उपा 
सनाएं कही गई हैं । सो जब तक आदत्य शब्द प्रकृतिमात्रवाचक न हांगा तब तक 
यह हो नहीं सकता | अतः आदित शब्द सम्पूर्णे प्रकृतिवाचक हे यह जानना | 
saga अदिति शब्द स॑ केवल अपत्यं अथे म हा ARIN पाणाने ने प्रत्यय नह! ।के- 
या है किन्तु प्राग्‌ दीव्यतीय सब अर्था म । अत ( अदित्तिरेव आदित्यः ) स्वार्थ में 
ही प्रत्यय करने से अदिति से आदित्य बनता हैं | अथोत्‌ अदिति को ही आदित्य 
कहते हैं । आदित्य नाम प्रकृति। अतः आदित्य नाम प्रकृति का सिद्ध हुआ | कठो- 
पनिषद के वचन से स्पष्ट विदित होता है कि. अदिति नाम ARG का EAA 
या प्राणेन सम्भवत्यदितिर्देवतामयी | गुहा प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भतमिव्येज|य॒त ॥ 

So 8 | ७ Il 


न 


Car) जो ( अदितिः ) भविनश्वरी अखण्डनीया अदिति ( प्रकृति ) (पाण 
प्राण = ब्रह्म की सहायता से (संभवति) उत्पन्न >प्रकाशित होती हैं । वह प्रकृति केसी 
है ! ( देवतामयी ) सत्त्व, रज, तमरूप देवताओं से युक्त (या) जो आदिति । (भूतेभिः) 
परथिवी, अप, तेन आदि महाभूतों के साथ (व्यजायत) उत्पन्न होती है | पुन (yal) 
ब्रह्मरूप गहर में ( तिष्ठेतीम्‌ ) निबास करती हुई उसको जो जानता है वही द्रष्टा ६ 

यहां अदिति को देवतामयी कहते हैं । सृष्टि के सम्पूर्ण बीज का नाम देवता RI 
इसी को सांख्यकत्तो ने सत्त्व, रज ओर तम नाम से कहा है ओर जिस हेतु इसी 
प्रकृति से सम्पूण सृष्टि का विस्तार होता हे अतः (भूतेभिः व्यजायत) कहा गया है | 
इसी कारण से अमवश पोराणिकों ने सकल देवताओं की माता को अदिति माना 
शब्दों के अर्था में बहुत परिवत्तेन होने से आजकल सत्यता का पता नहीं लगता हैं | 
एक समय जो अदिति प्रकृतिवाचक॑ था आज वह एक AAN देवमाता यथाथेतर्या 
मानी जाती है | इस हेतु कहा है :-- 


स FAA पुरुष | यश्चासावादित्ये । स एकः ॥ तै ३) १० । ४ ॥ 
Peude SSIS SRSA मसलत... 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कक 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chen a SIS I सन मिमी Foundation Chennai and eGangotri ५ = Ge 


7 Cl AA x (r ~ 
छान्दोग्योपनिषद्‌ माष्य-सप्मखणडस्याचतरासाका | १५५ 
— > १ =+ ~ डा थो 2 र | 
=F सो जो पुरुष में है | जो यह आ हृ) दाना एक हा हैँ AA आ- 
न्तर ओर UG बना जगत्‌ म एक हा हं | TART | 


प को अधिष्ठान मानकर भी ब्रह्मेपासना ऋषि निपेध करते हैं यथाः 
प्राचीन योग्य क॑ त्वमात्मानमुपास्से | इति आदित्यमेव भगवोराजानिति ।........ | 
चक्षष्टवेतदात्मन इति होबाच । अन्धो5भविष्यच्चन्मानागमिष्य इति | छाः ५। १३ ॥ 
` अद्वपति पूछते हैं कि हे प्राचीनयोग्य आप किस आत्मां चर्ण उपासाला करस 
Se उत्तर | हे भगवन्‌ राजन्‌ ! आदित्य का ही । हे प्राचीनयोग्य! यह तो आत्मा का 3 
नेत्र समान ही [प अन्धे हो जाते यदि मेरे निकट नहीं आते | पुनः डा 
“सहोवाच गार्ग्यो य एवासावादित्ये पुरुष एतमेवाहं AANA इति। सहोवाचा जात- | | 


शत्रुः? Fo AMR ॥॥ ke 


aN A 


गाग्य कहते हैं कि आदित्य में जो पुरुष हैं उस! को ब्रह्म मान उपासता a अ- 
जातशत्र कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं। यह आदित्य तो सब AAT का शू समान 
IN z i 
3 T pa यमादित्यो न बेद यस्यादित्यः शरीर य आदित्य- 

न्तरो यमयत्येष त आत्मान्तय्यन्यिग॒त ॥ बृ० ३॥ ७। ९ ॥ 

जो आदित्य में व्यापक हुआ आदित्य से अन्तर Aag । जिस का आदित्य | 

i आदित्य जिसका शरीरवत्‌ है, जो आदित्य के अभ्यन्तर में रहकर ता. 


नहीं जानता 
हे वही अन्तयोमी अमृत ब्रह्म है| उसी का जाना | पुनः ` 


दित्य का शासन करता | 
भीषाऽस्माद्वातः पवते । भीषादेति सूयः । भ।षाऽस्माद नश्वेन्द्रश्न झुत्युधवति पञ्चम | 


इति ॥ तै० । २। ८ ॥ 


3 
/ 
द्‌ 


Í 
उसी ब्रह्म के भयरूप शासन से वायु चल रहा है उसी के भय त छू a 
हो रहा है । अग्नि, विद्युत्‌, मत्यु, चन्द्र, नक्षत्र सब हा उता के सा से स्व ख नि- 
योग में स्थित हैं | 


“न्‌ तत्र सर्योभाति न चन्द्रतारक नमां विद्य॒तो भान्ति कुताऽयमाण्न | तमव भान्त 


मन भाति स तस्य भासा सबैमिदे बिभाति” go | ९ । ९ । १०॥ F 
क 
र त गण न विद्युत्‌ न अग्नि उसको प्रकाश 
न सूये न चन्द्र न तारा q 


उसी ब्रह्म की प्रकाशरूपी सत्ता से ये सब Ad प्रकाशित हो रह हैं । a 
शङ्का-यदि त्रह्म इन सब में व्याह ह ता क्यों नहीं इनकी अधिष्ठान मा 


की उपासना करें १ | SATA इन संता में व्याप्त होने पर भी उनस भिन्न 
अपनी ही महिमा मे प्रतिष्ठित ६ | यथा 
ka i = 
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| प्रपाठक! १ | खण्डः ७ | प्रवाक। १ | 
| nen ee A FS CS Ce O N 


CONES 
| “स भगवः करिमन्प्रतिष्ठित इति स्व महिन्नि इति | पाद्य सव।मूता।न ।नेपाद्स्या 


| मृतन्दिवि इति’ ॥ | 
| यह सम्पर्ण बरह्माण्डःतो उसके अल्प अंशतुल्य है | वह केवळ अपनी महिमा में प्र- | 
| तिष्ठित है इत्यादि प्रमाण से सिद्ध है कि ब्रह्म की पूजा ब्रह्म में ही हा सकती हे अन्य में | | 
| नहीं | आचाये को पूजा आचार्य मे होती है अन्य किसी म॑ नहीं | इतिदिक्‌ | यथास्थान | 


इसको पुनः विस्पष्ट करेंगे | इति ॥ 


BA समः खण्डः ॥ 


0 TCTs 


HAERA | वागेवक प्राणः साम | तदेतदेत- 
र 

स्यामृच्यध्यूढ& साम। तस्माहच्यध्यू& साम गीयते। | | 

वागेव सा प्राणोऽमस्तत्साम ॥ १ ॥ | 


अथ | अध्यात्मम्‌ | वाक्‌ | एव । ऋक्‌ । प्राणः | साम । तत्‌ । एतत्‌ | एत- 
स्याम्‌ । त्रचि | अध्यूढम्‌ । साम । तस्मात्‌। ऋषि । अध्यूढम्‌ । साम । गीयते | 
वाकू । एव । सा । प्राणः । -अमः । तत्‌ ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌--अथेति | अथेदानीमध्यात्ममुच्यते | वागेव । स्वत्रेव इवशब्दोऽध्या- 
हाये: | वागिव एव ऋग्‌ वर्तेते । प्राण इव साम । तदेतत्‌ । प्राणसमानं साम । 
एतस्यां वाकूतुल्यायामूचि । अध्यूढम्‌ | तस्माहचि अध्यूढम्‌ | साम गीयते | इत्या- 
amaA: agga: । वागवक्‌ प्राणः साम । ओमित्येतदक्षरमुद्गीथः । तद्वा ए- 
त।न्मथुनम्‌ । यद्‌ वाकू च प्राणश्चक्‌ च साम च | MARI: ऋच सामरस 
इत्य।च्यप्यनुसन्धयमू | वागवसा । सा शब्दवाच्या । प्राणः अमः अमशब्दवाच्यः तत्‌ 


साम | सामनामाधशब्दवाच्या वागू । एवामितराधशेब्दवाच्य: प्राणोऽस्तीति। तत्‌ साम । 
तडुभयधमविशिष्टो सामवत्तते || १॥ 


अनुचाद--अब अध्यात्म वणेन होता है। बाणी समान ही ऋग्वेद और प्राण स- 
मान हा MRAR | सा यह ( प्राण समान ) सामवेद इस ( वाग्समान ) ऋग्वेद में 
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ला दस्योग्योपनिवजाप्ये-प्रकतो्रक्मविभूतिदरीनस। S । १४७ 


| ( अन्तर्गत आश्रत ia आश्रित ) है। अतः RAF ही साम गाया जाता है । सा शब्दार्थ । अतः ऋग्बद्ध हा साम गाया जाता हे \ सा झब्दाथ 
वाक और अम शब्दार्थ प्राण है । वह दोनों मिलकर साम है ॥ १ ॥ 
` परदार्थ:-( अथ अध्यात्मम्‌ ) भब अध्यात्म वर्णन होता है । पूवे में अधिदेवत 
N A A + 
कह चुके हैं ( ऋग ) ऋग्वेद (वागू एव) निश्चय बाणी क समान ह (साम ) ar | 
z ` ९ ` 
मवेद (प्राणः) प्राण के समान हे (तत्‌ एतत्‌) सो यह अथात्‌ प्राण क समान (साम ) 
सामवेद ( एतस्याम्‌ ) इस वाणी समान (ऋचि) ऋग्वंद मं (अध्यूढन्‌ ) आश्रित अ- 
न्तर्गत हें ( तस्मात्‌ ऋषि अध्यूढम्‌ ) अतः BAG CE ) साम गाया जाता 
(सा) सा शब्द का अर्थ ( एव ) निश्चय ( वाग्‌ ) वाणी हे ( अमः ) साम शब्द क 
~ ` 
अम का अर्थ (प्राणः ) प्राण हे ( तत्‌ ) दोन अथोत्‌ सा ओर अम मिलकर (साम ) 
सामं है ॥ १ ॥ k 
< S gz g 6 
चत्तरेवर्गात्मा साम । तदेतदतस्बास्ट्रच्यध्यूढ% साम | 
33 ० CSN ~ oa 
तस्माहच्यध्यूळ साम गायत । चक्षुरव सा55त्मा५ 
| सस्तत्सास ॥ २॥ lag 
| चक्षः । एव | ऋग्‌ । आत्मा | साम । तत्‌। एतत्‌। एतस्याम्‌ ऋच ज 
ढम्‌ । साम | तस्मात्‌ | RA | अध्यूढम्‌ । साम | गीयते | चक्षुः । एब । सा । 
आत्मा | अमः | तत्‌ । साम ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌--चत्नुरिति । ऋक्‌ । TRA । 
S 
शयमानश्च छायापुरुष इहात्मा | अन्यायेजनापूवेबत्‌ 
तथा सामेति ॥ २ ॥ i र 
नवाद-निश्चय, नेत्र समान ही ऋग और नेत्रगत छायापुरुष समान ही साम हवै | 
अनुव द्‌ १ 3 A x घ्यढ हे। इस कारण RAZ 
सो यह आत्मसमान सामवेद इस नत्रसमान me न | 
आ SN र भ अध्या- 
( १ ) साम शब्द में सा+अम दा शब्द R | इन दोनों के AHR अथ 
~ A` A 
~ a SS अन्यत्र भी एसा ही जानना ॥ द | 
त्म राते से दिखलाये जात d Ai T क 
( २ ) गतखण्ड मै ऐसा दी वर्णन gA । अतः jake 


A ० 
खना ॥ * as : 
AEA हे । यहां आत्मा शब्द का अर्थ नेत्रगत छाया पु 


( ३ ) मूल में आत्मा शब्द mia होता है उसे कनीनिका, छाया | E 
oe Soe बिम्ब विदित होता है उ ! 4 E 
रुष है । नेत्र के भीतर एक पुत्र का व 


पुरुष आदि कहते हें ॥ 


साम । आएमा | आस्मेव । चक्षुषि इ- 
त्‌ । चक्षुषि यथा छायापुरुष: | RA 
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१४८ प्रषांउकः १ | खण्ड; ७ | प्रवाक! ४ | 


a सास गाया जाता हे । सा शब्दार्थ चक्षु और अम शब्दार्थ आत्मा है | वह साम 
ड्‌ ॥ 

पदाथः -- ( चक्षु:+एव-ऋग्‌ ) नेत्र के समान ही ऋग्वेद (आत्मा साम ) ने 
नगत कन॥नका समान साम हे ( तत्‌+एतत्‌+साम ) सो यह आत्मसहशसाम ( Y- 
TARA ) चक्षु समान ऋग्वेद में ( अध्यूढम्‌ ) अन्तर्गत हे ( तस्माहचि० ) 
इस कारण ऋग्बद्ध साम गाया जाता हे ( चक्षुरेवसा ) सा शब्द लक्ष्यनेत्र ( आत्मा 


अमः ) अम शब्द लक्ष्य आत्मा ( कनीनिका ) (तत्‌ साम) दोनों मिलकर साम ॥२॥ 
श्ात्रसवबङमनः सास | तदतदतस्याक्कच्यघ्यह्ः 
- साम। तस्माहच्यध्यूढ७ साम गीयते । भोजमेव सा 
मनोऽसस्तत्सास ॥ ३ N 
AFR | एच | ऋक । मनः | साम | तत्‌ । एतत्‌ | एतस्याम्‌ | कांचे । अध्य- 


व्यू | साम | तस्मात्‌ । RÌ | अध्यूढम्‌ | साम । गायत | श्रोत्रम्‌ । एव । जौ । 
मनः । अमः | तत्‌ । साम ॥ ३ ॥ 


भाप्यम्‌--श्रान्रामति | श्रात्रमव | ऋ।गेत्सादीनि पदानि प्रवेवद व्याख्यातानि वेदित 
व्यानि ॥ २ ॥ 

अनुवाद — AA समान ही ऋगू । मन समान साम | सो यह मन समान साम 
=| समान ऋग्वद में अन्तगेत हे । अतः ऋग्बद्ध ही साम गाया जाता है । सा 
शब्द का लक्ष्य AA ओर अम का मन । वह दो धर्म विशिष्ट साम हे ॥ ३ ॥ 


मान साम ( ततून 'एततू--साम ) सो यह मनरूप साम ( TAHRA ) इस 
AAT Ag H ( अध्यूढम्‌ ) आश्रित हे ( तस्मातू+ऋषि-+-अध्यूढम्‌ ) इसलिये 
MAT ( साम+गीयते ) साम गाया जाता हे ( श्रोत्रमू--एव--सा ) सा शब्द लक्ष्य 
Ala (मनः अमः) अम लक्ष्य मन (तत्‌+साम) उभय धम्मावगाहा साम हे ॥३॥ 


अथ यदतँदक्ण! शुरू भाः सवगथ यज्नील पर cg 
षश तत्साम। तदेतदतस्याद्वच्यध्यूह९५ साम। AFAT- 
वच्यघ्युडS साम गोयते। अथ यदेवतदक्ष्णाः शङ्कं भा 
सव साऽथ यन्नीलं परः कृष्ख तदसस्तत्साम ॥ ४॥ 
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अथ | यत्‌ । एतत्‌ । अक्ष्णः । शुक्कम्‌ । भाः। सा । एव । ऋक । अथ | यत्‌ 
नीलम । परः । कृपणस्‌ । तत्‌ । साम । तत्‌ | एतत्‌ | एतस्याम्‌ । ऋचि । अध्यू 
ढम्‌ । साम | तस्मात्‌ | ऋचि । अध्यूढम्‌ | साम । गीयते । अथर । यत्‌ । एव । 
एतत्‌ | अणः । TSA । भाः । सा । एव | सा । अथ | यत्‌ । नीलम्‌ । परः | 
क्ष्णम्‌ । तत्‌ | अमः | तत्‌ । साम ॥ ४ ॥ p 
माप्यम्‌ ¬ अथेति | अथ यदेतत्‌ प्रत्यक्षवद्‌भासमानम्‌ | अक्षणः । नेत्रस्य | शुक्कम्‌। | 
इवेतम्‌ । भाः | दीप्तिः । सेव RR । अथ यन्नीलं परः कृप्णम्‌ | अतिशयद्यामम्‌ | | 
तत्साम | तदेतत्‌ | इत्यादीनि पदान्यतिरोहितारथीनि । पूर्ववत्‌ संगतिः कार्या || 9 ॥ | 
नुवादू-अब जो यह नेत्र गत शुक्क दीसि हे तत्सदृश ही ऋग्‌ | अतिशय इयाम- | 
ane समाद साम | सा यह सम इस ऋचा में अध्यूढ ( अन्तगत ) हे । अतः ऋगा- a 
श्रित साम गाया जाता हे । सा शब्द रक्ष्य नेत्रगत EAA और अम लक्ष्य नेत्रगत | 
कृष्ण दीप्ति | एतदुभयधमेविशिष्ट साम है ॥ ४ ॥ | 
पदार्थ:--( अथ ) अब | अनन्तर ( यत्‌+एतत्‌ ) जो यह ( अच्णः ) नेत्र 2 5: 
की (JFT: ) शुक्ल AA हे (साउएवनक्रग्‌) तत्‌ समान ही ऋग्द हे (यतन | | 
नीढं+परः+कृष्णः ) जो अतिशय श्याम है ( ततू+साम ) वह साम है ( तद+एतत+ | 


है (Ss 
a 


साम ) सो यह साम ( एतस्याम्‌+ऋचि ) इस ऋग्वेद मै: ( अध्यूढम्‌ ) अन्तगेत है 
( THIRST ) इस कारण ऋण ।माश्रत ( साम+गीयत ) साम गाया दि” 
जाता है ( अथ) और ( यद+एब+एतत्‌+अदृणः+जक्षम+भाः ) जो यह नेत्रगत | 
गुक्क दीप्ति है ( साऊ+एव+सा ) वही सा पद का लक्ष्य है ( अथ+यत्‌+नीलम-+परः- 
कृष्णः) जो अतिशय इयाम दीप्ति है ( तत्‌+अमः ) वह अम पद्‌ लक्ष्य ह ( aqt 
साम ) तदुभय धमीवलम्बी साम है ॥ ४ ॥ 


अथ य एषोऽन्तरन्षिशि एरुषो दशयते सेवक्तेत्साम । 


तत्‌ । साम | तत्‌ । उक्थम्‌ | तत्‌ । यज्ञुः | तत्‌ । ब्रह्म । सस्य । एतस्य स्य । तत्‌ 
एव । रूपम्‌ । यत्‌ । अमुष्य | रूपम्‌ । यो । अमुष्य । गेष्णी | तो । गेष्णौ । 
यत्‌ । नाम । तत्‌ । नाम ॥ ५ Ul — 
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भाष्यम्‌--अथ्रेति | उपास्य स्वरूपमलक्कारेणविवृणोति । ब्रह्मणः सर्वत्र व्यापकत्वात्‌ 
सुकुमारमतीन्‌ प्रति fazer इन्द्रियेऽपि तद्विद्यमानतां प्रदश्य अरुन्धतीतारान्याय्रेन 
ब्रह्माभिमुखान्‌ करोति | अस्मिन्‌ देहेऽद्षणःप्रधानस्वाद्‌ । तस्मिस्तडुपदेशः । नचात्र 
पुरुषशब्देन छायापुरुषस्य ग्रहणम्‌ | तस्य द्वितीयप्रवाके वणनेन गतत्वात्‌ । पुरुषशब्देन 
सचेव्यापक ईश्वर एव अभीष्टः | तस्मिन्नेव वक्ष्यमाणधर्मसमन्वय संभवात्‌ | य एषः पुरुषः 
अन्तर्याम्यमृतः | अन्तरक्षिणिअक्षणरन्तरम ध्ये सर्वेन्द्रियाणांमध्ये इत्यथ : । हस्यते । अत्रा. | 
क्षिशब्द इन्द्रियवाचकः | प्रकृतिवचनश्वेतिसमीक्षायां विस्पष्टयिष्यामः | सा एव ऋक्‌ । | | 
स पुरुषः एवं WARTI: । अन्न तच्छब्देश्चाक्षुपः पुरुष उच्यते । क्रगाद्यपेक्षया | | 
लिङ्गव्यत्ययः । इत्थं तत्साम । तत्‌ । उकथम्‌ । तत्‌ यजुः । सामोक्थयजुर्वेद बिषयः स | | 
एवपुरुषः । प्रतिपाद्यप्रतिपादकाभेदविवक्षयैतदवर्णनम्‌ | दृश्यतेच त्रह्मवदयोरुभयोरपि | | 
ब्रह्मशब्दः | उक्थम्‌ सामवेदस्थस्तोत्रविशेषः । तत्‌ । ब्रह्म | य अक्षिणि व्यापकः पुरुषः । | | 
तदेव ब्रह्म तत्रापि च्यापकरवात्‌ | यद्वा | उक्थं सामवेदगीतिविशेषः । तत्‌साहचयोत्‌ | । 
सामपदेन सामस्तोत्रम्‌ | उक्थाद्‌ भिन्नं शस्त्रमृगुच्यते | यजुः स्वाह्दस्वधावषडादिः | 
ब्रह्मपदेन अवशिष्टा ऋम्यजुस्सामाथर्वीणो वेदाः । तत्सबैंवेंद॑ परब््मेवेत्यथे: | तस्य एतस्य। | | 
अक्षिव्यापकस्य ब्रह्मणः | तदेवरूपम्‌ । यद्‌ अमुष्य आदित्यान्तर्गतस्य ब्रह्मणो रूपम्‌ | | 
अमुष्य यौ गेप्णो ( गायको ) एतस्यापि तावेव गेष्णौ गायको | अमुष्य यन्नाम | एत- 
स्यापि तदेवनाम । य एवादित्ये स एवाक्षिणि | स एव सर्वत्र । यदेवादित्यव्यापिनः | | 
| इश्वरस्य खरूपम्‌ | तदेव सर्वत्र विद्यमानस्थस्य | नात्रकोऽपि विभेदः | अतएव साम्यं | | 
सवत्र || ५ ॥ 

अनुवाद--अब जो अक्षि में व्यापक पुरुष देख पड़ता हे वही मानो ऋग्वेद, वही 
| सामवेद, वही उक्थ और वही यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय अर्थात्‌ ब्रह्म है, इस का 
मानो वही रूप है, जैसा आदित्य व्यापक पुरुष का है । जो उसके गायक हैं, वे ही 
इसके गायक हैं | जो उसका नाम है वही इसका नाम हे ॥ ५ ॥ 
पदार्थः-( अर्थं ) आध्यात्मिक विज्ञानानन्तर ( यः एषः ) जो यह ( अन्तरक्षिः 
| णि ) इन्द्रियों के मध्यगत ( पुरुषः ) व्यापक ईश्वर की सत्ता ( इश्यते ) अनुः 
| भव होती हे ( सेव क्रग्‌ ) वही ऋग्वेद का प्रतिपाद्य विषय है । एवम्‌ ( तत्‌ साम ) 


( १ ) अक्षि शब्द्‌ के ऊपर समीक्षा देखो | 
( २ ) प्रपाठक १ । खण्ड ६ । प्रवाक़् ६ की टिप्पणी देखो | 
( ३ ) अक्षि शब्द की समीक्षा देखो | 
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बही सामवेद का प्रतिपाद्य ( तत्‌ उक्थम्‌ ) सामवेद के स्तोत्र समह का नाम | 
तदूप्रतिपाद्य वही है ( तत्‌ यज्ञः ) बही यजुर्वेद का विषय हैं ( तत्‌ ब्रह्म ) वही ब्रह् 
(तस्य) उस (एतस्य) इसका (तदेव) वही (रूपम्‌) बोधन कराने वालारूप है (यत) 
जो (AGA) आदित्य व्यापक का (रूपम्‌) बोधन कराने वालारूप है (अमुष्य) आदित्य 
व्यापक ब्रह्मका (यो ) जो ( गेष्णी ) गायक अथात्‌ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 
अथर्ववेद रूप गायक हैं इसके भी ( तो गेप्णो ) वे ही गायक हैं ( यन्नाम ) जो 
उसका नाम है ( तन्नाम ) वही इसका भी नाम हे॥५॥ 
agi—( यः एषः अन्तः अक्षिणि पुरुषो हऱ्यते ) नेत्र के मध्य में जो यह पु- 
| रुष दीखता वह ता छाया पुरुष हूँ ब्रह्म नहीं | परन्तु इस प्रवाक में उसी को ब्रह्म क- 
। | हा गया g ( तत्‌ ब्रह्म ) इस पद से । पुनः ( सेव ऋग्‌ इत्यादि ) वही ऋक आदि 
भी कहा गया है । इस से क्या नेत्रगत छाया पुरुष को ब्रह्म मानकर ध्यान वा उपास- 
ना का वोध का आज्ञा हाता वा कुछ अन्य £ उत्तर- यहां “ पुरुष ” शब्द का अथे 
छाया पुरुष नहीं | छाया पुरुष का वर्णन द्वितीय प्रवाक में हो गया है ( १ )॥ 
शङ्का-नेत्र में ही क्या उस की व्यापकता कही गई है । उत्तर-यहां अध्यात्म वर्णन 
का आरम्भ हुआ है । गत खण्ड में अधिदेवत कह चुक्े हैं । ज्ञानेन्द्रियों में नेत्र की 
प्रधानता से तद्गत व्यापकता दिखलाई गई हे इन्द्रियजन्य सकल ज्ञान का एक नाम 
' |“ प्रत्यक्ष ” है । परन्तु अक्षि ( नेत्र ) से जो ज्ञान होवे उसी को “प्रत्यक्ष ” कहना 
चाहिये । पुनः सकलेन्द्रिय जन्य ज्ञान का नाभ प्रत्यक्ष केसे | इस से नेत्र की प्रधानता 
सूचित होती है । प्रधान में वर्णन होने से अप्रधान श्रोत्रादि में व्यापकता की सिद्धि 
खतः फलित हो जाती है । केवल ज्ञान साध्य ब्रह्म के होने से ज्ञानेन्द्रिय प्रधान नेत्र 
में तद्व्यापकता लक्षित हुई हे । समीक्षा देखो | 
शङ्का-( ARR तत्साम आदि ) इस का अथं यह हक “ वहां ऋकू है वही 
साम हे ” इत्यादि परन्तु आपने वही ae का ग्रातपाद्य विषय हैं ” एसा अथ 
| | किया है सो कैसे ? उत्तर--संस्कृत की प्राचीन परिपाटी चली आती हे कि कहीं प्र- 
तिपाद्य ओर प्रतिपादक दोनों एक ही अथ में लिये जाते हं । जस ब्रह्म इश्वर | परन्तु 
अझन।म वेद का भी है । ब्रह्म नाम वेद का क्‍यों £ वेद में ब्रह्म क वर्णन हान स त 
त्मतिपादक वेद भी ब्रह्म कहलाता है | एबं ब्रह्म के गायक को भी त्रह्म कहा ह । अतः | 
eR SS || 
( १ ) खण्ड ६ । प्रवाक ६ की व्याख्या आदिक देखो | 
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IQR YIR १ | खण्ड; ७ | प्रवाक! ५९ । 


| अति प्राचीन काल में ऋत्विक्‌ भी ब्रह्म कहलाते थे । अब भी प्रधान RAR ब्रह्मा 
। कहा जाता है । इस से यह सिद्ध होता है कि कहीं २ प्रतिपाद्य और प्रतिपादक में | | 
अभेद सम्बन्ध माना गया है , इश्वर प्रतिपाद्य ओर वेद प्रतिपादक है । अतः प्रतिपा- | | 
दक जो ऋग्वेदादि । सो भी अभद सम्बन्ध से प्रतिपाद्य ब्रह्म कहा गया है इसी कारण 
हम न वैसा अर्थ किया जो क्रि प्राचीन होली के अनुकूल है ॥ 

शङ्का--गेष्ण शब्द का अथै पर्व ( Joint) आदि सबों ने किया है आप गा- 
यक अथे कैसे करते हैं ॥ 


w A ` 
ग 


| उत्तर-इस का उत्तर पूर्व गे कुछ दे चुके हैं । गे धातु से ओणादिक प्रत्यय 


2 
| E EN ae 


| करने पर गेष्ण सिद्ध होता हे | अतः गायक ही अथ ठीक हे । एवं राजा की कीर्ति 


2 A 


को जैसे गायक गाकर प्रसन्न करते हैं तद्वत्‌ सम्पूर्ण ऋगेद प्रभति उस के यश के गा. 
यक हैं ¦ आगे षष्ठ प्रवाक मे कहा भी गया है कि (वीणायां गायन्ति इत्यादि ) वीणा | | 
ZAN A S A | 

वाद्य मै इस ब्रह्मको गाते हैं। अतः गेय AA, गायक वेद ओर जगत्‌, इस कोन जानकर | | 
ib भूल से गेष्ण शब्द का पवे ( Joint ) आदि अथ लॉंग करत हैं ॥ Il | 
स एष य चततस्मांदवाञ्चा लाकास्तथा चष्ट AA- 
ष्यकामानाञ्चात । तवय इम वाशाया गायन्त्यत त 


o पाते | 
गायान्त। तस्मात्त धनसनयः ॥ ६ ॥ 

सः | एषः | ये । च। एतस्मात्‌ । अवोञ्चः । लोकाः । तेषाम्‌ । च । इष्टे । 
मनुष्यकामान।म्‌ । च । इति । तत्‌ । ये। इमे । वीणायाम्‌ । गायान्ति | एतम्‌ । ते । 


| 
ii 
5 


ht, MAFA | तस्मात्‌ ! ते । धनसनयः ॥ ६ ॥ 

k ॥ष्यमू-स इति | स एषः | अक्षिण व्यापकः परुषः | एतस्माद्‌ | AEM: | अवाञ्चो | 
| | य लोका; | अवाग्गता; | अधाधोगता लोका ये सान्ति चादूध्वेलोका: | तेषाञ्च | इष्टे अनु | 
‘a शास्ति | इशिता | मनुष्यकामानाञ्च =a । अयमभिप्रायः | अक्षिण ब्यापकः पुरुषों न 


केवळ तस्येवेशिता किन्तु तदक्ष्यघोधो ये लोकास्तेषामपि शासकः | तथा मनुध्यष्टानामपि 
पूरकः | सवत्र व्यापकत्वलिज्ञादूब्रह्मण एवेदं बणेन विज्ञेयम्‌ । तत्‌ तस्मात्‌ । ये । इमे । 
ब्रह्मवादिनः । वीणायां वाये गायान्ति ते ब्रह्मविदो गायकास्तमेतमेव । ईश्वरं गायान्ति | 
तस्मादेव ते धनसनयः | धनस्य सनिलोभो येषां ते । धनलाभयुक्ता धनवन्त इत्यर्थः ॥६॥ 

अनुवाद--सा यह ( ब्रह्म ) आक्षे क उन अधोऽधः स्थित लोकों ओर मनुष्य क 
मनोरथा का भी इंशिता हे इस कारण जो ये ब्रह्मविद वीणा में जो कुछ गाते हैं वे इसी 
को गाते हें अतः वे आप्तकाम हें ॥ ६ ॥ 
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ही (ये च ) जो ( अमुष्मात्‌ ) इस आदित्य से (पराञ्चः) ऊर्द्धवस्थित (लोकाः) लोक | 


छान्‍्दोग्यापानेषकाष्ये-प्रक्ृत ब्रह्म विभूतिद शैनम । १६३ 


—— 


पदार्थ:---( ) पुनः (थे) जो ( अम्मंत्‌ ) इस अक्षि से (अवीब्च:) अधःस्थित 

( छोकाः ) भुवन हैं ( तंषाञ्च ) उन का भी (स एषः ) वही यह ( इष्टे ) शासन 
रने वाला स्वामी हे (च) ओर ( मनुप्यकामानामू ) HJA के मनोरथों का 
भी वहीं स्वामी इति ) ( तत्‌ ) इस कारण ( ये इमे ) जो ये त्रह्मविद लोग ( वी- 
णायाम्‌ ) वीणावाद्य मं ( गायन्ति ) गाते हैं ( एतम्‌ ) इसी ब्रह्म को ( ते ) बे ( गा- 
यन्ति ) गाते हैं ( तस्मात्‌ ) इस कारण (ते ) वे ( धनसनयः ) धनवान्‌ हें ॥ ६ ॥ 


थ य एँतदेव विद्वान्‌ साम गायत्यभो स गायति । 
सोऽसुनेव स एष ये चामुष्मात्पराञ्चो लोकास्ता& 
अचाप्रोति देवकामाछञच ॥ ७ ॥ 


अथ । यः । एतत्‌ । एवम्‌ । विद्वान्‌ । साम | गायति । उभौ । सः । गायति । 
सः | अमुना । एव । सः | एषः । ये । च | अमुष्मात्‌ । पराञ्चः । छोकाः | 
तान्‌ । चै । आग्नोति । देवकामान्‌ । चं ॥ ७ ॥ 

भाष्यम्‌--अथेति | अथानन्तरं यो AAT | एवं विद्वान्‌ | यथोक्त उद्गीथाभिधेयं 
AG विजनान्‌ सन्‌ । एतद्‌ । साम । सामवेदे गायति | ब्रह्मवित्‌ । उभौ । आदित्ये 
चक्षुषि च व्यापक ब्रह्मे गायति | सः । अमुनैव | आदित्यान्तर्गतब्रह्मविज्ञानेनएव | ये 
च । अमुष्मात्‌ । आदित्यात्‌ | पराञ्चः उद्धवस्थितालोक्ाः सन्ति । तान्‌ आप्नोति 
पुनश्च स एषः | देवकामांश्र प्राप्नोति | इति । प्रवृत्त्यर्थं फलं प्राशितं भवति ॥ ७ || 

अनुवाद्‌-जो ( ब्रह्मविद्‌ ) इस को ऐसा जानता हुआ इस साम को गाता है वह 
दोनों को गाता है । वह इसी से उस के उपरिष्ठ लोको और देवकामनाओं को भी प्राप्त 
करता हे || ७ ॥ 

'पंदार्थ:--- ( अथ ) अब फल कहा जाता है ( यः ) जो ब्रह्मवित्‌ ( एवम्‌ ) 
इस प्रकार से ब्रह्म को ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ ( एतद्‌ ) इस ( साम गायाति ) सा- 
मवेद को भाता हे ( सः ) वह ब्रह्मवित्‌ ( उभो ) दोनों अध्यात्म, अधिदेवत ब्रह्म को 
( गायति ) गाता हे ( सः ) वह ( अमुनैव ) आदित्यगत ब्रह्म विज्ञान के बल से 


हैं ( तान्‌ च ) उनको ( आम्षोति ) प्राप्त करता है ( स एषः ) वह यह ब्रह्मविद्‌ | 
( दवक्ामांश्च ) और देवक्रामनाओं को भी ( आप्नोति ) प्राप्त करता हे । इति ॥ ७॥ | 


२० 
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अअ 
१५४ प्रपाठक! १ | खण्ड! ७ | प्रवाकः & } 


खथानेनेव ये चेतस्मादर्वाञ्चो लोकास्तार इचाप्रोति 
NX a चिट £ 
मनुष्यकामा&्च । तस्मादु खल लिउ रात [ ब्रूयात्‌ ॥८॥ 
अथ | अनेन ' एव ये । च । एतस्मात्‌ । अवञ्चः । लाका; । तान्‌। च। 
AMA । मनुष्यकामान्‌ । च। तस्मात्‌ । उ । ह । एवंविद्‌ । उद्गाता | ब्रूयातू hey 
भाष्यम्‌--अधेति । अथ । अनेनैव । अक्षिव्यापकन्रह्म॑वज्ञननेव । ये च | 
एतस्मात्‌ । अन्तरक्षिपुरुषात्‌ | अर्वाञ्चः। अधोगता: | लोका: | सान्ति । तांल्लोकान्‌ । 
AAA लभते । मनुष्यक्रामांश्च आम्मोति | तस्मात्‌ कारणात्‌ । उह । एवकाराथो | 
निश्चितम्‌ । एवंवित्‌ । एवंत्रद्मविज्ञाता,। उद्गातैब । शिष्यादीन्‌ यजमानम्बा FANA । 
उपदिशेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अनुवाद्‌--पुनः इसी से ( वह ब्रह्मवित्‌ ) इस के उन अधोऽधः स्थित लोगों को 
और मनुष्य कामनाओं को भी पाता है । इस कारण ईहगू ब्रह्मविदू ही उद्गाता (अ- 
पने शिष्य आदि से ) उपदेश करे ॥ ८ ॥ 
पदार्थः-( अथ ) पुनः (अनेन एव) इस अक्षि व्यापक ब्रह्मविज्ञान से ही (ये च) 
जो (अस्मादर्बाञ्चः) इन आक्षि के अधोगत (लोकाः) लोक हैं (तान्‌ च) उनको (आझोति) 
प्राप्त करता हे ( मनुष्यकामांश्च ) मनुष्य की कामनाएं भी प्राप्त करता है (तस्मात्‌ ) 
इस कारण ( उ एव ) निश्चय ( एवं बिद्‌ ) इस प्रकार ब्रह्म के जानने वाला ही (उ- 
दूगाता ) ब्रह्मगाता ( ब्रूयात्‌.) अपने शिष्य आदिको को उपदेश करे ॥ ८ ॥ | 
क॑ ते काममागायानीत्येष हेव कामागानस्येष्टे 'य 
एबं विद्वान साम गायति | साम गायति ॥ ६ ॥ 
a ते । कामम्‌ । आगायानि । इति । एषः । हि । एव । कामागानस्य | 
इष्ट । यः | एवम्‌ । विद्वान्‌ । साम । गायति । साम । गायति || ९ ॥ 
भाष्यम्‌ू--कमिति | उढ्गाताब्रृते । हे ब्रह्मचारिन्‌ ! यक्ठा हे यजमान | ते तव । क॑ 
काममू | काममभीष्टम्‌ | आगायानि इति। तव कस्मै कामाय ब्रह्म प्रायानि इति प्रश्नः । 
हि यतः | एष एव | एवंविदेव उद्गाता | कामागानस्य इष्टे । ईशिता तस्य स्वामी 


~ > a ^A ~ ति 
हयः | कोऽसौ स्वामी ? । यः एतदेवं विद्वान्‌ विजानन्‌ सन्‌ सामगायति सामगायति 
द्विरुक्तिरुपासनासमाप्त्यथी ॥ ९ ॥ 


इति सप्तम खण्डस्य संस्कृत भाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 
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| मनो ह वा आयतनम्‌ ” छा० ५ | १ | २-५ ॥ “ वागुच्चक्राम । वधु बता, | 


| क्राम । चक्षहोंचक्राम | श्रोत्रछहोचक्राम | मनोहोचक्राम Jo So ६। १। टु 


क्षुरिन्द्रिय म॑ वाह्यव्याकता बारम्बार [देखलाइ राइ हे | zoi 


, वामेडक्षिणि पुरुषः । Jo ४ । २ | है । 
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अनुवाद-- हे AAA ! ह यजमान ! में तरे किस काम को लक्ष्य करके TARI | 
गाऊं | इति | क्याकि यही अभिलषित का स्वामी हे, जा इस ब्रह्म का एसा जानता 
हआ साम गाता हु | साम गाता ह ॥ =. 

पदार्थ:-( ते) हे यजमान ! तेरे ( कम्‌+कामम्‌ ) किस कामना को लक्ष्य करके | 
( आगयानि+इति ) ब्रह्म का गान करू ( [हि ) क्याकि ( एषः+एव ) यही ( कामा- | 
गानस्य ) कामों की पूर्ति का (इष्टे ) स्वामी हे (यः) जो ( एवं विद्वान्‌ ) ऐसा जा- | 
नता हुआ ( साम गायाते ) साम गाता हे ( सामगायति ) साम गाता हं ॥ ९ ॥ 
इति सप्तम खण्डस्य भाषाभाप्यं समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

TRAP गाला 
~ ~ - 

आक्षम्च्छब्दस्य समीक्षा । ( ४) 
अध्यात्म वर्णन में ASA वाणी, चक्ष, श्रोत्र ओर मनका वर्णन हुआ है जेसेः- 
« अथ ह वाचमइगीथमपासाञ्चक्रिरे । अथ ह चक्षुरुइगीथमुपासाञ्चक्रिरि | | | 
अथ ह श्रोत्रमद्गीथमुपासाञ्चाक्ररं | अथ ह मन उद्गाथमुपासान्चकिर ११ छान ९ । | 
र्‌ । ३-६ ॥ “ वाग्‌ प्रस्ताव; । aA: । श्रात्र प्रतिहार: | मनां aaa 
Blo २ । ७। १ ॥ “मनोहिकार: ` वागृप्रस्तवः । चक्षुरुद्गीथः । श्रोत्र प्रतिहारः 
Blo २। ११ | १ ॥ “ प्राणमव वागप्येति | Tay: ' प्राण AA | प्राण 
मनः” Blo ४ | ३। ३॥ "वाग ala वसिष्ठः । चक्षुवोवप्रतिष्ठा । शरोत्रं वावसम्पद 


श्रोत्र &होच्क्राम | मनोहोचक्राम” Blo ५। १। ८-११ “नवे वाचा न चलू ल 

न श्रोत्राणि न मना&सीति” Bro wi १। १५ ॥ “बागवे वसिष्ठा | चक्षुव प्रतिष्ठ 
५६ 

श्रोत्रं वे सम्पद्‌ । मनो वा ( बै ) आयतनम्‌ Jo Fo & | १।२-५॥ वार 


~ 


इत्यादि अनेक स्थलों में केवल चार इन्द्रिया का AAT देखते हं । इन 


य एषोऽक्षिणि पुरुषो. इश्यते | छा ४ । १५।१ ॥ ये एषोऽक्षिणि 
इश्यते | छा० ८। ७ । 9 ॥ “ योऽयं दक्षिण अक्षन्‌ पुरुष । बू०२। हे 


योऽयं दक्षिणे अक्षन्‌ पुरुषः । ३०४ । २।२॥ ५ | २। ४ ॥ 4 


!! 
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१५ aft ॥ 
१०8. आवचञ्च्छब्दस्पसमाक्षा | 


सोक भा से रा पाका भाषा में “अक्षि” नाम नयन ( आंख ) का प्रसिद्ध है। कोश भी = 

हता है ॥ : | 

| रोचनं नयं नेत्रम्‌-ईक्षणं चक्ुरक्ष इग्‌ दृष्टी | अ० Blo मनुष्यवग ९,३ ॥ | 
a ९ SRR नत्र ३ इक्षण ४ चक्ष ५ अक्षि ६ इग्‌ ७ दृष्टि ८ | ये आठ | 
नाम नेत्र के हुं । परन्तु यहां ध्यान रखने की बात यह है कि जहां २ इन्द्रियों का 
वर्णन है वहां २ प्रायः चक्षु शब्द का प्रयोग देखते हैं जेसा कि ऊपर दिखलाया गग्र 
हे ओर जहां २ पुरुष की व्यापकता उपदिष्ट हुई है वहां २ आक्षे शब्द का ही प्रा 


| 
| यः प्रयोग हुआ है । उपनिषद्‌ वर्णन में यह विचित्रता दीखती है । इस l 
| ee र वर्णन में यह विचित्रता दीखती है । इसका क्या का- 
| NNN nl ON NK A Kn 

| रण हे, ऐतरेयोपानिष में लिखा है किः-- 

| “आक्षेणी निरभिद्येतास्‌ । अक्षिभ्यां चक्षुः। १ | ४ ।आावित्यश्चत उ 
ऽक्षिणी प्राविशत्‌ " । २ । ४ ॥ me 


SN A a > अ N र ~ 
दा अक्षी (पक्षी क अण्डे के समान) प्रस्फुटित हुए (फूटे) उन दो अक्षि से चक्षुरिन्द्रिय 


| 
| उत्पन्न हुआ ॥ आदित्य (तेज) चक्षु होकर दोनों आक्षियो में प्रविष्ट हआ इस एतरेय के 
GN N = ay AA x a 
उदाहरण से आक्ष ओर चक्षु दो पदार्थ विदिल होते हैं । अक्षि शब्द में द्विवचन का 


रोग A ON SE (८29). SS 
AAT ह आर चशु शब्द ग एक वचन का अक्षि से चक्षु हुआ । पुनः आदित्य (तेज) 


N (>... 2 oN अ ~ ~ ~ 
चक्ष होकर आक्षि म मष्ट हुआ न कि अक्षि होकर अकि में प्रविष्ट हुआ । इससे 
कि ओ xX ~ X 
as मादन पडता R कि अक्षि आर चक्ष दो पदार्थ हैं । दोनों एक ही अर्थ के कहने 

ले नहीं | 


—e_ 


cw a XS 
न वर्ण प्र DAGA ` A > जर 
| é इन वर्णनां से पतीत हाता हू के इन्द्रिय गोलक ओर इन्द्रिय दो पदार्थ हैं 
| लिक का नाम अक्षि ओर इन्द्रिय का नाम चक्ष है एप 


| Bic ८, 4 ig 
| शब्द वाणी, चशु, त्र, मन आदि सकल ज्ञानेन्द्रिय का लक्षक होता हे . क्योंकि जैसे 


व्यापकता में दोष आवे अधि 
म दाष आवगा | अतः अक्षि शब्द सामान्यतया इन्द्रिय वाचक हे अतएव 

WHS इन्द्रियजन्य ज्ञान का नाम “ प्रत्यक्ष ” है यह प्रत 

a सा म प्रत्यक्ष ” हे यह प्रत्यक्ष शब्द “ प्रति+-अक्षिन्‌ ” 
जट w सिद्ध हाता ह । अतएव अध्यात्म वर्णन में ( Blo १ | ६ ) प्रथम वाणी 
Aa + गो - 5 
हे. 4 ओर मन का वर्णन कर तत्पश्चात्‌ अक्षि शब्द का उपादान किया है। अक्षि 

अनन्तर पुनः किसी शब्द का अहण नहीं क्ष 
पु ण नहीं ब्द ६ 

चक्ष वाचक ही होता तो a i : Fo Gig 

S स्य T र| चक्ष कह कर पुनः अक्षे शब्द का ग्रहण क्यों करते | 


RT me Og ee bain कळना 
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छान्दाग्यापनिषद माष्य-आनत्तिञ्व्छब्दस्य स क्षा ॥ TACE 


~ —— n 
श्स्म्स्स्ज्ल्ज्ज़ = 
Oe 


। ` | अतः अक्षि शब्द सर्वेन्द्रियवाचक हे यह प्रतीत होता है अतः ईश्वर समभाव से सर्वे- 
द्रय में ब्यापक हे । उसी को शक्ति से भाषण आदि व्यापार करता है यह फलिता | 

| परन्तु यहां ही आक्ष शब्द का अथ समाप्त नहीं हुआ है | सम्पूर्ण प्रकृति का द्यो- 

| | | तक यह अक्षि शब्द हे । जेस प्रत्यक्ष ज्ञानन्द्रिय जीवों को तत्तत्‌ विषय दिखाता है 
। | वैसे ही यह प्रकृति हमको ब्रह्म का दर्शन मानो प्रत्यक्षतय। करवाती है । अतः अक्षि 

| शब्द सम्पूर्ण प्रकृतिवाचक है । अतः (यो यम्‌ अक्षिणि पुरुषः) इसका aa यह है जो 
| यह पुरुष सम्पूर्ण प्रकृतिमात्र में व्यापक है उसकी उपासना करो कि नेत्रगत वा as 
न्द्रियगत हाँ ब्रह्म समझ कर अपना अध्यात्मापासना समाप्त मत करो | अतः ब्रृहदा- 

। | रण्यक में कहा गया हे जैसे: — 


“यो यं दक्षिण अक्षन्‌ पुरुषः | तस्यभूरिति शिरः | एकं शिरः | एकमेतदक्षरम्‌ | 


भुव इति बाहू । द्वो बाहू g इति अक्षर | खरिति प्रतिष्ठा ” इत्यादि ५ । l 
जो यह दक्षिण अक्षि म पुरुष हे उसका भू शिर। शिर एक होता हे । भू भी एक 


A 
xN A 


अक्षर का हे । भुवः उसका बाहू हे । बाहू दो होते हैं | Ya: दो अक्षरों का हे । खर 
उसका MAB ह अथात्‌ त्रिभुवनव्यापी वह हे इस प्रकरण मं भी “ सेव ऋक्र 
तत्स।म्‌, तदुवत्थम । स एष ये चेतदस्मादवाञ्चोलोका: इत्यादि” वही ऋकू, AA, साम 
। | आदि वेदों का प्रतिपाद्य है बही सम्पूर्ण लोक ARAU का इंश है मनुष्य कामनाओं 
। | को पूर्ण करता है इत्यादि ॥ 


नेत्र वाची अक्षि शब्द ॥ 
नेत्र वाची आक्षि शब्द के प्रयोग करने का भी विशेष अभिप्राय हे | उपनिषद्‌ में 
कहा गया हेः--- 
चक्षुरेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा सत्यामेत्येनदुपासीत | का सत्यता याज्ञवल्क्य चक्षुरेव- 
सम्राडिति होवाच । चक्षुषा वे सम्राट्‌ पश्यन्तमाहुरद्राक्षीरिति स आहाद्राक्षमिति | 
aAA भवति ” ब्र ४ | १। ४ il | 
“तदेतत्सत्ये प्रतिष्ठितं waa सत्यम्‌ | चक्षुर वे सत्यम्‌ | तस्माद्ददार्न gi वि | 
वदमाना वेयाताम्‌ । अहमदशम्‌ | अहमश्रोषामेति | य QA JARAGUA | तस्मा रव 
अदृध्याम हते) । ५ । १४ । 9 ॥ 
अथ--( चक्षुरेवायतनम्‌ ) चक्षुही आयतन ( आश्रय ) हे आकाश प्रतिष्ठा हे । इस | 
चक्षु को “ सत्य ” मान चाक्षुष विज्ञान का अध्ययन कर | जनक पूछते हे ।क थाः 


वरक्य | चक्ष की सत्यता क्या हे ? याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे सम्राट्‌ ! चश्च 
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mss: 


१५८ प्रपाठक! १ | खण्ड; ८ l प्रवाक! : ॥ 


सम्राट्‌ ! चक्षु से देखते हुए मनुष्य को कहते हैं कि किसने देखा है। जब वह 
कहता कि “ मैंने देखा है ” उसे लोक सत्य मानते हैं ॥ ( तदेतत्सत्ये० ) यह qa 
तिष्ठित है । चक्षु ही सत्य हे जिसकारण चक्षु ही सत्य हे, इस हेतु आजकल 
विवाद करते हुए आवें कि “ मेने देखा है ” और “ मैंने 


Sens Eee AS 


ष्‌ 
इन दोनों मं जो ही यह कहे कि मेंने देखा हे उसी पर हम लोग विश्वास | 
2 | 


~ A 


इस से यह सिद्ध हुआ कि ज्ञानेन्द्रियों में चक्षु की श्रेष्ठता मानी है। इस कारण aaa | 
का नाम उपनिषद्कार “ सत्य ' रखते हैं | तब ( य एषः अक्षिणि पुरुषः) उस प्रकार | 
के वाक्य का अर्थ यह हुआ कि “जो यह ब्रह्म सत्य में प्रतिष्ठित है" 
_ धर्मशास्त्र के अनुसार भी गवाह बही माना जाता है जो “साक्षी” हो अथोब्र जो. 
( अक्षी ) प्रत्यक्ष ज्ञान ओर सत्यता के साथ वत्तमान हो वही साक्षी हो सकता हे और 
जो ( अक्षी ) प्रत्यक्ष ज्ञान से तो युक्त हो परन्तु सत्य नहीं बह साक्षी नहीं होगा | 
प्रत्यक्षज्ञान सत्यता दोना संयुक्त होने से साक्षी का साक्षित्व हो सकता. È संस्कृत भाषा 
म ।बलक्षण २ शब्द का. प्रयोग हे । जिसके तत्त्वावदू कवल ऋषि छोग ही होते हूं 
( अक्ष्णा दर्शनः ज्ञानेन सहवरत्तमानं यत्तत्‌ साक्षम्‌ । निपातनात्‌ सिद्धम्‌ | साक्षमस्याः 
स्तीति साक्षी ) यह सस्क्ृत व्युत्पात्ते है । यथा स्थान में पुनः इसके ऊपर विचार किया 
जायगा ॥ 


DAA: Wis: 


ee, 


Tal होदगीथे कुशला qua: AAF: शात््ता- 
वत्पइचाकेतायनो दाल्फ्यः प्रवाहणो जेवलिरिति। ते 


हाचुरुद्गाथव कुशलाः स्मो हन्ताइगीथे HAT वदाम 
इति ॥ १ ॥ 

त्रयः ॥ ह | उद्गीथे | कुशलाः । बभूवुः | शिलकः । शालावत्यः । Rar 
शनः । दोर्भ्यः । मवाहणः । जेवालिः | इति । ते | ह । ऊचुः । उढ्गीथे । बै । 


कुशलाः स्मः । हन्त | उद्गीथे । कथाम्‌ । वदामः | इति ॥ १ ॥ 
E a 0 १: _____ 
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= 


= याका 
भाप्यम्‌-त्रय इति । हति ' ऐतिद्याथः | कदाचिदुद्गीथ्र । उद्गीथविद्यायां त्रयः | त्रिस | 
ख्यका ब्रझचारिण:। कुशल! नपुणाः । बभूवुः । संवृत्ताः । ते के त्रयः | इत्याकाङक्षा- | 
याम्‌ | एकः | शालावत्त्यः शालावतोऽपत्यं शालावत्यः । शालावत R पुत्र, जिलः | 
कः | नाम्नाशिलकंः | द्वितीयः | चेकितायनः | चिकितायनस्यापत्यं । दाल्भ्य: | दारभ्य 
गोत्रे। दाल्म्यः (द्यामुष्यायणो वा AJA प्रसिद्धस्यापत्यस्‌ आमुष्यायणः । द्रयोरामुष्या- 
qo: । इति द्यामुण्यायणः | अयं बालकस्तवापि ममापि च पृत्रो धर्म्मतः परिगृहीतः) तू- | 
तीयः । जेवालिः | जीवलस्यापत्यं | नामतः प्रवाहणः | एतेत्रयः | उद्गीथे पटवो बभव 
ते ह परस्परमूचुः | यदू उद्गीथे । उद्गीथज्ञाने । वे निश्चयेन कुशलाः स्मः । वयं | 
दक्षा संवृत्ताः । हन्त । यदि सर्वेषामनुमतिः स्थात्‌ । तर्हि । उद्गीथे ¦ उद्गीथज्ञान- 
मुद्दिश्य कथां विचारणाम्‌ | वदामो ब्रूमः कुम; । पूर्वपक्षोत्तरपक्षोपन्यासेन वर्य सर्वे उ- 
दगीथं प्रतिविचारयामः | इति।न हि सम्पूर्णे जगत्येतेष।मेव त्रयाणामदइगीथे कौशलमित्य- 4 
धेयम्‌ । किन्तूषस्तिश्चाक्रायणः | जानश्रुतिः पौत्रायणः । मैथिलो जनकः । महर्षियोज्ञ- i | 


bined; <4 


agaa: | केकेयोऽश्रपतिः | अन्ये च वहवः श्रूयन्ते ब्रह्मवादिनाऽध्रीतवेदा विदिततत्त्वा 
महाश्रोत्रिया बहमनिष्ठा ब्रह्मपरायणाः | एतेतु त्रयस्तद्विद्यावन्तो5कस्मात्‌ परस्परं संमिलि- 
ताः सन्तो विचारेण तत्थ्यं विस्पष्टं भवतीति प्रश्नोत्तरोपन्यासेन उद्गीथम्‌ व्यचीचरन्‌॥ | 
अनुवाद --किसी समय १ शालावत्यशिलक । २ चेकितायन दाल्भ्यं | ३ जैवलि- | 
प्रवोहण । ये तीनों उद्गीथ बिद्या में निपुण हुए । वे परस्पर बोलें कि हम लोग | 
( निश्चय) उद्गीथ विद्या में निपुण हैं यदि सर्वा की सम्मति हो तो उद्गीथ विद्या में | 
कथा करें ॥ १ ॥ 
पदार्थः-( ह ) ह शब्द इतिहास सूचक है । अर्थात्‌ कदाचित्‌ ( उद्गीथे ) | 
उद्गीथ बिद्या में ( त्रयः ) तीन मनुष्य ( कुशलाः ) निपुण ( बभूवुः ) हुए । | | 
१- ( शालावत्यः ) शालावान्‌ ऋषि का पुत्र ( शिलकः ) शिलकनाम का ऋषि । | ४ 
२-( चेकितायनः ) चिकितायन ऋषि का पुत्र ( दाल्भ्यः ) दारभ्य गोत्र का ऋषि J 
आर 3- ( जेवलि० ) जीवल राजा का पुत्र ( प्रवाहणः ) प्रवाहण नाम का राज 
( इति ) ये तीनों उद्गीथ विद्या में निपुण हुए ( ते बे ( ह Sys ) परस्पर बाल | 
कि ( उद्गीथे ) उद्गीथ विद्या में ( वै ) निश्चय ( कुशलाः स्मः ) हम लोग निपु Tl 


` 


(१) i RRR E 
(२) छा० ५। ३। १॥ बृ> ६१।२।१॥६।२।४॥ 


0 0-0. Gurukul Kangri Collecti 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| १६० प्रपाउकेः १ | खणड? ६ | प्रवाकः ॐ li 


हे ( हन्त ) यदि सब की सम्मति हो तो ( 

( कथाम्‌ ) विचार (वदामः ) करें | इति । अर्थात्‌ यदि सब की सम्मति हो | 

कोडे मिलकर उद्गीथ विद्या में प्रश्नोत्तरूप से विचार करें ॥ १ ॥ 
इस आख्यायिका से यह नहीं जानना चाहिये कि येही तीन उदगीथविद्या में नि- 

पुण हुए । किन्तु ये तीनों किसी एक स्थान में संमिलित हो गये । अतः इन लोगों ने 


विचार किया कि देखें कहां तक हम लागों ने इस विद्या को समझा हे । इस विद्या भे 
उषस्ति चाक्रायण, जानश्रुति पौत्रायण, कैकेय अइवपति, जनक मैथिल, महर्षि याज्ञव- 


ल्क्य प्रभृति अनक ऋषि परम प्रसिद्ध हुए थे | 
a CES ` sx ऋषि कह ` ७२० 
द्यामुष्यायण-किसी क मत से दारुभ्य ऋषि च्रामुष्यायण कहलाते हैं । इस का 
SMe 


A A Aa a ~~ S S ~ 
अभिप्राय यह हे [के किसी २ ऋषि के दो गोत्र होते थे । एक तो पितृगोत्र और 
दूसरा मातामह का गोत्र । ऐसी रीति प्राचीन काल में थी कि जिस मनुष्य की कन्या 
A 3 : ड A A ~ 
हो ओर पुत्र न हो वह अपुत्री मनुष्य अपनी कन्या के पुत्र को पोष्य पत्र बनाता था 


आर वह पुत्र दाना नाम स अर्थात्‌ पिता आर ।पतामह के नाम स पुकारा जाता था 


कभ एसा होता था कि गुरु क नाम स भी वह पुकारा जाता था | जेसे शन शप ऋ 
।ष आजागत HAH वश्वामंत्र कहलाते ह | अजीगत इन के पिता का नामं ala स 


a 


आजीगेत आर विश्वामित्र क माननीय शिष्य होने के कारण वेश्वामित्र कहलाते हैं | 
इत्यादि संक्षेपतः ॥ 


घेति ह समुपविविशुः । स ह प्रवाहणो जेवलि- 
सवाच । भगवन्तावग्रे वदतां । ब्राह्मणयोर्वदतोर्वाचऽ | / 
श्रोष्यामीति ॥ २ ॥ 


| । हत | ह । समुपविविशुः | सः । ह्‌ । प्रचाहण: | जवलिः | उवाचं | 
भगवन्त। | अग्र । वदताम्‌ । ब्राह्मणयो; | वदता: । वाचम्‌ | श्रोष्यामि । इति ॥२॥ 
भ।प्यम्‌ -तर्थाति । विद्यासम्बादन ।चपरातग्रहण विनाशो5पृवबीधोप्पत्ति: सन्देह 
MMIII भवतीति | तद्वियेश्च सह सम्बाद: कर्तब्य हाते । इतिहासस्य प्रयोजनं 
च्र्यते | इतिहासस्तु खळु स्वल्पधियां सुखबोधार्थ; । अत स्सथत्युक्त्वा | ह प्रसिद्धास्त । 
समुपावावेशुः | उपविष्टवन्तः | "तर । स ह॒ मवाहणो जेवलिरुवाच । अवोचत्‌ | 


अग्ने प्रथमं भगवन्तौ पूजावन्तौ भवन्तौ AMAT वदताम्‌ | उद्गीथम्‌ प्रति कथां कुरुताम्‌ | 
We त।वक्रदत|वचारयतीत्रीह्मणयो विप्रयोवीचं वाण श्राष्या।मे हाते ॥ २ ॥ 
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छान्दाग्यापानपक्राष्य-आकाशशब्द वाच्यत्रद्मो पा aa | १६१ 


अनवाद-तथाउस्तु कह वे तीनों वहां ता द्वाद -तथाऽस्तु कह वे तीनों वहां बेठ गये (पश्चात) प्रवाहरण Saas ८ (पश्चात्‌) प्रवाहरण जेवलि बोळे कि 
प्रथम आप दोनों बोलें । विचार करते हुए आप दोनें ब्राह्मणों की वाणी मैं मुनंगा२॥| 

पदार्थ:-विद्या में संवाद करने से विपरीत ग्रहण का बिनाश, अप्नैबोध की 
उत्पत्ति, अखिल THAT की निवृत्ति होती है । इस कारण उस विद्या के जानने वाह 
के साथ सम्वाद अवश्य करना चाहिये । यही इतिहास का प्रयोजन ज्ञात होता दै | 
स्वल्प बुद्धि मनुष्य के लिये ही इतिहास के द्वारा ज्ञानोपदेश किया जाता है ga 
कारण ( तथा इति ह ) एवमस्तु ऐसा कहकर वे तीनों ( समुपविविशुः ) बैठ गये | 
इसके अनन्तर (सः) वह (ह) प्रसिद्ध (प्रवाहणो जेवालिः ) जीवल का पुत्र प्रवाहण नाम 
राजा ( उवाच ) बोला कि ( भगवन्तो ) पूजनीय आप दोनों ( अग्ने ) आगे ( वद- 
ताम्‌ ) विचार करें ( वदतोः ) विचार करते हुए ( ब्राह्मणयोः ) आप दोनों ब्राह्मणा 
की ( वाचम्‌ ) वाणी ( श्रोष्यामे ) में सुनूंगा ॥ इति ॥ २ ॥ 


He शलकः शालावत्यरश्‍चाकतायन दालीय- 


सवाच । हन्त त्वा एच्छानात एच्छात हावाच 3 il 
| ह । शिलकः | शालावत्यः | चेकितायनम्‌ । दाल्भ्यम्‌ | उवाच | हन्त | 
त्वा । प॒च्छाने । हते । पच्छ | हते । ह | उवाच ॥ ३ ॥ 
आष्यम्‌--स इति | शालावत्यः शालावतो5पत्यम्‌ | सह शिलकः | चैकितायनं दा- 
स्थ्यमृषिं प्रत्युवाच | हन्त । यदि त्वं साधु अनुमन्यसे । तर्हि त्वा त्वां एच्छानि | 
त्वां प्रति प्रश्नं करवाणि | इति पृष्टः सन्‌ । प्रच्छे इति दाल्भ्य उवाच ॥ ३ ॥ 
अनुवाद-वह प्रसिद्ध शालावत्य शिलक, चेकितायन दारभ्य से बोले क यदि 
आपकी अनुमति हो तो आप से प्रश्न करूं । दारभ्य ने कहा कि पूछिये | इति ॥ ३ ॥ 
| पदार्थः-( स ह ) वह प्रसिद्ध ( शालावत्यः ) शालावान्‌ ऋषि का पुत्र ( शिः 
लकः ) few ( चेकितायनम्‌ ) चेकितायन ( दाल्भ्यम्‌ ) दारभ्य से ( उवाच ) बोले 
कि (हन्त) यदि आप अच्छा समझे तो (त्वा) आप को (छच्छानि) में पूछूं ( इति) 
तत्पश्चात्‌ | ( च्छ ) पूछिये (इति ह उवाच) एसा दारभ्य न उत्तर दिया। इ।ति॥३॥ 
का साम्नो गतिरिति ! स्वर इति होवाच॥स्वरस्थ 
का गतिरिति? प्राया इति होवाच॥प्राणस्य का गति ! 
रित्पन्नमिति होवाच ॥ अन्नस्य का गति 1 रित्माप इते | | 
हवाच ॥ ४ ॥ aha 
a I ene 
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१६२ प्रपाठक! १ | खण्डः ८ । प्रवाक! ४ |! 


का । साम्नः । गतिः । इति | स्वरः । इति ! ह । उवाच । स्वरस्य । का | 
। गातः | इति | प्रण; इति। ह॒ उवाच | प्राणस्य । का । गतिः । इति | 
अन्नम्‌ । इति | हृ । उवाच ! अन्नस्य । का । गतिः | इति । आपः । इति । हृ | 
Sga ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌-का इति । कासाज्ञोगतिरिति | यद्यप्यत्रोपास्यत्वेन प्रष्टव्यत्वेन चोद्गीथस्यैव 
| प्रस्तुतत्वात्‌ तदाविषयक gaa: कत्तेव्यो5स्ति । तथाप्युद्गीथज्ञानस्य वेदाधीनत्वाच्छा- | | 
| नदोग्योपानिषदश्च साममूलकत्वात्‌ | सामजिज्ञासया संवादः प्रारभ्यते | | 
| ( प्रश्न: ) सान्नः | सामवेदस्य का गतिः ? ( उत्तरम्‌ ) खरेइति ( प्रश्न: ) खर- 
स्य का गतिः £ इति ( उत्तरम्‌ ) प्राण इति ( प्रश्नः ) माणस्य का गति? ( उत्तरम ) |. 
अन्नम्‌ ( प्रश्नः ) अन्नस्य का गतिः ¦ ( उत्तरम्‌ ) md: ( जलम्‌ ) || | 
i शिलकः पृच्छति | द।रभ्यः समादधाति । सान्नः का गतिरिति प्रष्टे खरइत्युत्तर | | 
| मस्ति । गतिरत्राश्रयः परायणम्‌ | आधार इत्यर्थः ॥ | 
|| यद्यपि चत्वारोऽपि वदाः खराश्रयाः सन्ति । तथापि । सान्नि गेयत्वात्‌ सर्वेखरा A- 
स्फुटी भवन्ति | षड्जादिखरंःसाकमेव तदूगीयते | अतः साञ्लो गतिः स्वरइति । उ- | | 
दात्तानुदात्तस्वरितास्रय; स्वरा व्याकरणशास्न प्रसिद्धाः । निषादयः सप्तस्वरास्तद्ेदाश् | | 
गीतिशाख्न विहिताः | “निषादर्षभगान्धार षड्जमध्यमधेवताः | पञ्चमश्चेत्यमीसप्त तन्त्री 
कण्ठो त्थिताः स्वराः | इत्यमरकोशः ॥? 

AR यदात्मकः स तद्गतिभंबति तदाश्रयश्च मृदाश्चय इव घटादिः । साम्न 
त्मकत्वादू स्वरोगतिरिति सुष्टक्तम्‌ | स्वरस्यतु प्राणो गतिः | झरीरान्तःसंचारीवायः प्रा- 
णः।स च पञ्चधा । प्राणः। अपानः। समानः। व्यानः | उदान: | दशच।त PIAT | 
नाग; | कूम्ग; | BRS । देवदत्त: | धनञ्जयः । पूर्वोक्ताश्चपञ्च। यदि शरीरे प्राणानां 
व्यापार न स्थात्ताह स्वराण।मनुच्चारणापात्ति: | अतः स्वरस्य प्राण एवगतिरस्ति | भन्य- 
GUA व्याख्यानम्‌ ॥ ४ ॥ 

अनुवाद -- शिलक पूछते हैं साम विद्य फो 
देते हें स्वर है । शिलक न Se ahi गति नन es a प्राण है oe 


ह: ( दालभ्या उ० ) जल हे || ४ 


| | 


4 


-E SSS 


(१)१।४।३॥ १।५। १ ॥ अवडोक्यताम्‌ ॥ ( २) १। १। ५ ॥ 


१ | ७। १ ॥ अवलोक्यताम्‌ ॥ ( ३ ) ६। ७ सम्पर्ण खण्डोहश्यत।म्‌ || ७ । ९ | 
अयमपि च ॥ ( ४ ) ७ । १० | श्यताम्‌ || 


e 
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mmm यां 
छान्दोग्यो पनिषद्‌ भाष्पे-अक्राश्‌ शुब्द वा ध्यग्रह्मोपासना ॥ १६३ 


पदार्थ:-शिलक qari ree पूछते हैं कि ( साम्नः ) सामवेद की ( का गति. । केन गहे हैं कि ( साम्नः ) सामवेद की (का गतिः ) कौन गति | 
हे?।गति नाम आश्रय परायण | अर्थात्‌ साम का आश्रय कोन है । दाइभ्य उवाच | 
( हृ ) निश्चय ( स्वर इति ) स्वर हे अथात्‌ साम का आश्रय स्वर दै । क्योकि सा- 
मवेद में स्वर ही प्रधान हे स्वर के ही अधीन सम्पूर्ण साम हे | शिलक उवाच ( स्वः 
zea का गतिः इति ) स्वर की गति कोन हे ? । दा।इभ्य उवाच ( प्राण इति ) प्राण 
है । क्योकि प्राण के विना स्वर का उच्चारण agi हो सकता | शिलक पू० ( प्राणस्य E 
का गतिः ) प्राण की गाते कान हे £ | दारभ्य उ० ( अन्नमिति ) अन्न हे क्योंक्रि | ; 
अन्न विना प्राण नहीं रह सकता | शिलक Je ( अन्नस्य का गतिः इति ) अन्न की | 


A 


गति कोन हे ? । दाल्भ्य उवाच ( आप इति हृ ) जळ है । जळ के बिना अन्न नहीं 
हो सकता इस कारण अन्न की गति जल है ॥ ४ ॥ | 
भाष्याशयः-यञ्चपि यहां उद्गीथ की ही उपासना का प्रकरण है और उसी के | 
विषय मे प्रष्टव्य भी हे इस के अनुसार उद्गीथ के विषय में ही प्रश्न पूछना उचित | | 
था तथापि उद्गीथ का ज्ञान वेदों के अधीन है और छान्दोग्योपनिषद का मूल सा- | 
मवेद है इस हेतु सामवेद की जिज्ञासा से सम्वाद का आरम्भ करत हें ॥ 


(मश्च) सामवेद की गति कोन दै ! (उत्तर) खर (प्रश्न ) खर की गति क्या है! 


(उत्तर) प्राण (प्रश्न ) प्राण की गति कोन दै ? (उत्तर) अन्न । (प्रभ) अन्न की गति | 
कौन है £ ( उत्तर ) आप (जल ) । 
शिलक पूछने वाले ओर दाइभ्य उत्तर देन बाळे हैं | 
साम की गति स्वर है । गतिशब्द आश्रयपरायण ओर आधार आदि अथ मँ है | 
यद्यपि चारोवेद स्वर के आश्रित हैं । तथापि गेय होने से सामवेद में स्वर विस्फुटतया | 
प्रतीत होते हैं अतः साम की गति स्वर कहागया है । उदात्त १ अनुदात्त २ और स्वः 
रित ३ ये तीन स्वर व्याकरणशा।ख मै प्रसिद्ध हें और निषाद आदि सप्त स्वर गीति | 
शा्रमें विहित हें । निषाद, ऋप्रभ, गान्धार, षड्ज, मध्यम, पैवत, पञ्चम ये सात g 
बीणा आदि और कण्ठ से उच्चरित होते हैं | और सर्व गान विद्या के El 
। पदा पदात्मक होता है वह उसका आश्रित भी होता है । जैसे मत्तिका का | 
आश्रय घट होता है । साम प्रायः खरात्मक होने से खर ही उसकी गति हे । यह कः | 
थन बहुत अच्छा है । खर शब्द का अर्थ इश्वर भी होता हैँ प्रथम प्रपाठक चतुर्थ i 
खण्ड म॒ देखो ॥ 
स्वर की गति प्राण है । शरीर के अभ्यन्तर विचरण करने वाल वायु 
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१६४ प्रपाठक! १ | WTE: ८ | प्रवाकः ५ ॥ 


3 व्यान, उदान के = 
प्राण है । वह पांच प्रकार का है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान | कोई आचाये 


दश प्रकार के कहते हैं । नाग, कूर्म, झकल, देवदत्त, धनञ्जय और पांच पूर्वोक्त | यदि 
शरीर में प्राण के व्यापार न होवें तो स्वरों का उच्चारण नहीं हो सकता | अतः स्वर 
की गति प्राण है | 
° ल्य. 9m NDS Ss 
अपा का गति !रत्सालोक इते होवाच असुष्य 
~ A nD) र्‌ ९ छो Lame A 
लोकस्य का गतिरिति? न स्वगं लोकमतिनयेदिति 
होवाच ॥ स्वर्ग वयं लोकर सासाभि संस्थापयामः 
atah Talay हि सामेति ॥ ५॥ 
अपाम्‌ । का | गतिः | इति । असो । लोक: । इति । ह उवाच । अमुप्य । लो- 
कस्य | का । गतिः। इति । न । स्वगम्‌ | छोकंमू। आतिनयत्‌ । इति। ह । उवाच | 


स्वगेम्‌ | वयम्‌ । लोकम्‌ | साम । अभिसंस्थापयामः | स्वगेसंस्तावम्‌ | हि । साम | 
डत ॥ | 


भाष्यम्‌ -अपामिति | शिलक उवाच। अपां का गतिरिति प्रश्‍न: | दाल्भ्यउवाच | 


A 


ते | |शेलक! | अमुष्य लोकस्य का गतिरिति प्रश्‍न; | दारभ्यउवाच । स्वगे 
लोकं न आ।तनयत्‌ | तमातक्रम्य आश्रयान्तर न कापि साम नयत्‌ । वयमप साम स्वग 


गर्ता 


| राकम।भसर्थ।पयामः । स्वगेलाकप्रतिष्ठं सामेति वयं जानीमः | le यतः | स्वगसस्ताव । 


सवग सस्त॥त इति स्वगेसस्तावम्‌ । स्वगस्य संस्तावः संस्तवनं यस्मिन्‌ तत्‌ स्वर्गसंस्तावं साम 
इति वा | यतः | अमुं दृश्यमानंस्वग लोकमेव साग संस्तौति | अतो वयमपि साम स्वर्ग- 
मतिक्रम्य आश्रयान्तरं न नयाम इत्यर्थः ॥ ५ ॥ 


अनुवाद--[शलक पूछते हें जल की गति को 


IR ? दार+य उत्तर देते हैं 
वह्‌ स्वगे ठोक । शिलक Yo उस लोक की गति कौन है ? दारभ्य उ० स्वर्ग लोक 
का अतिक्रमण कर अन्यत्र साम को कोई नहीं ले जाता । अतः | हम लोग खगे 
म हा साम का स्थापित करत हैं | क्योंकि खग का ही स्तवन करने | साम 
ह | ५ || 


Rise पूछत हूँ (अपां का गतिः इति) जल की गति कौन है : । दा- 
रभ्य ( असी लोक इति ) वह लोक अथात्‌ TSH ( शिलकः ) ( अमुष्यलोकस्य 


का MANS ) उस लोक कीःगति कौन है? ( दाल्भ्य उवाचः) (न.स्वर्ग लोकम्‌ अ 
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अंस लोक SIAI अस | ऊध्वं रशयमांना या लोक स्वर्गाय । स. एव t अपा जलाना 


“शिर गिर पडे इति ( तू इस बात को भले प्रकार नहीं जानता ) तो अवश्य ( मृद्धा | | 
eee 
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छान्दो ग्यो पनिपद्‌ पाष्ये-आका शशब्दवा च्यत्रह्मो पास ना ॥ १६५ 


तिनयेत्‌) स्वग छाक का आतक्रमण काइ नहीं करता अथात्‌ साम की गति स्वलोक 
ही है । अत (वयम्‌) हम लोग भा ( स्वगे लोकम्‌ ) स्वर्ग लोक म हा ( साम) साम 
को ( अभिसंस्थापयामः ) स्थापित करते हूँ । अर्थात्‌ स्वर्गलोकप्रातिष्ठ ही साम को 
समझत हैं. Tile ( स्वगेसस्तावम्‌ ) स्वर्ग की स्तुति करने वाला ( साम ) साम 
13 णु 

ह॥ ५ ॥ 


त& Sled: शाल्तावत्यञ्चाकतायनं दाल्कयमु- 
वाचाप्रातष्ठितव कल ते Te! साम ॥ यस्त्वे तर्हि 


ब्रूयान्सू'्दी त [वपातष्यता[त Ber ते 1वेपतादेति । eu 

तम्‌ । ह्‌ । शिलकः | शालावत्यः | चेकिंतायनम्‌ । IICA | उवाच | अप्रति- 
ष्ठितम्‌ । वे । किल । ते । दाल्भ्य । साम | यः | । एतर्हि । ब्रूयात्‌ । मूद्धी | 
ते । विपतिष्यति । इति मृद्धो । ते । विपतेत्‌ । इति ॥ ६॥ 

।प्यम्‌-तामेति। ते ह चेकितायनं दारभ्यं प्रति शालावत्यः शिलक उवाच | हे दारभ्य! 
व । साम । वे निश्चितम्‌ अप्रतिष्ठितं किल ` अनाश्रितस्‌ अगतीति याबत्‌ | | 
किलो निपातावागमंस्मारयतः । हे दाल्भ्य ! यः कश्चित्‌ | असहिष्णुः सामविदेत 
स्मन्‌ काल विपरीतज्ञाने त्वां प्रति ब्रूयात्‌ । यत्‌ त तब मुद्धा शिरोविपतेदिति | 
पतत्विति शापंदद्याद्‌ ale अवश्यमेव ते तव ysl विपतिष्यतीति | नात्र सन्देहः। यत- 


एव परावरापस उद्गाथस्य तत्त्व न बेत्सि ॥ ६ ॥ 


अनुवाद--उस चेकितायन दाल्भ्य से शालावत्य शिलक बोले कि 
निश्चय तेरा साम अप्रतिष्ठित है । हे दारभ्य! यदि इस समय तुम से कोई कहे 
शिर गिर पड़े तो अवश्य तेरा शिर गिरं पड़ेगा॥ ६ ॥ 

पदार्थ :---( शालावत्यः शिलकः ) शालावत्य शिलक ( ते वे चेकितायनं दाल्म्य | 
हृ उवाच) उस चैकितायन दाल्भ्य से बोले (दारभ्य ) हे दाल्भ्य ! (ते) तेरी (साम) 
सामविद्या=उद्गीथविद्या ( अप्रतिष्ठितम्‌ ) अनाश्रित = अगति, गति रहित है ( वे | 
किल ) ये दोनों व्याकरण में निपात कहलाते हैं इनके अनेक अथे होते हैं | यहां शा- 
da बात के स्मारक हैं ( यः ) जो = यदि कोई तेरे अपराध का असहिष्णु सामविद्‌ 
( एतरहि ) इस अपराध काल में (aaa ) कहे कि ( मूद्धा ते विपतद इति ) तेरा 


Io 


( १ ) इसी प्रपाठक के ११ व खण्ड को समीक्षा देखो ॥ 
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१६५९ प्रपाठक! १ | खण्ड; < । प्रत्राकः ७ || 


ते विपतिष्यति इति) तरा शिर ।गर पडगा ( तेरा शिर इन उच्चभाव स शुन्य रहेगा) | | 
क्योंकि तुम सामविद्या के तत्त्व को नहीं जानते हो ॥ ६ ॥ | 
हुन्ताहमेतद्वगवतो वेदानीति ! विडे होवाचामष्य | 
लोकस्प का गतिरिते ! ये ठोक इति होवाच ॥ अस्य | 
लोकस्य का गर्तिरिति !। न प्रतिष्ठां छाकमति नये- | 
NO ~ (ONO VAN i ~ स 
[दात हावाच ॥ प्रातठा वय लक सामाभ Ay 
थ न m~ į ayy, € ~ 
स्थापयामः प्रातष्ठा स& स्तब& [ह HIATT ॥ ७॥ || 
हन्त | अहम्‌ । एतत्‌ । भगवतः । वेदानि | इति । विद्वि । इति । ह उवाच | |. 
अमुष्य । लोकस्य | का। गतिः । इति । अयम्‌ । लोकः । इति । ह । उवाच। अस्य 
लोकस्य | का गतिः । इति । न प्रातष्ठां । लोकम्‌ । अतिनयेत्‌ । इति । ह । उ- |. 
वाच । प्रतिष्ठां । वयम्‌ । लोकम्‌ । साम | अभिसंस्थापयामः । प्रतिष्ठासंस्तावम्‌ । हि | 
साम । इति ॥ ७ ॥ 
माष्यम्‌ --हन्त इति | शिङकेनेत्थमभिभूतो दाल्भ्यस्तं बरूते ! हन्त यदि तव 
मय्यनुकम्पाचेत्‌ । अहमेतत्‌ सामञ्ञानं भगवतः पूजावतोऽत्रभवतः | बे- 
दानि | जानानि | इति पृष्टः शिलको wa विद्वि इति । तेनानुज्ञातः सन्‌ दाहभ्यः 
पूच्छति = अमुष्य SEA | स्वगेलोकस्य का गतिरिति प्रश्नः | अयं लोक इत्युत्तरम्‌ | 
Wal लोक इति यावत्‌ | भयं मर्त्यलोको यागदानहोमादिक्रियाभिरूद्धवस्थितलोक- 
AY Weald | अतो5मुष्यलोकस्यायंलोकोगतिरित्युत्तरम्‌ | पुनः | अस्यलोकस्यकाग 


तारात प्रश्न; | न काश्चाद्वद्वान्‌ | प्रतिष्ठा । प्रतिष्ठाकरीं सवस्यघा।रणं। Taal | छ।कम' 


।तनयादात । सामेत्यध्याहत्य | पृथिवीं छोकमतिक्रम्यान्यत्रक्नचित्साम न नयेत्‌ प्रापयेत्‌ | 


NM SN 


AMAT साम । प्रतिष्ठां लाक पृथिवी लोकम्‌ अभिसंस्थापयामः | अस्मिन्नेव लोके 


साञ्नः प्रतिष्ठागभिसंस्थापयाम: । कुम्मे इत्यर्थः | हि यत साम | प्रतिष्ठासंस्ताव | 


l 
SA 


पतितिष्ठ।नत जीवा अस्यामिति प्रतिष्ठा पीथ्रवी । प्रतिष्ठां संस्तोति । प्रतिष्ठायाः संस्ता- 
AAA वा.- तत्‌ । इर॒शं सामास्ति अस्य लोकस्य नान्यागतिरिति प्रश्नोत्तरमवधेयम्‌ | 


इ'त हू स उवाच || ७॥ 


अनुबाद-दारभ्य कहते ह [के यदि आपकी कृपा हे तो इस ( उद्गीथ ) विद्या 
का आपत समझळू | शिलक ने कहा समझो | दाल्भ्य ने पूछा इस स्वर्ग लोकं | 
m U SE 7 
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ae Sat! (ties oo) a ae य ना 
की गति कोन ह (ISR उ०) यह HASIR ( दाल्भ्य ) इस मत्यलाक की गति 
कौन है ( ISR ) इस प्रतिष्ठा लाकका AIHA कर साम का अन्यत्र काइ नहीं 
छ जाता | हम ठग भा SALTI छाक म साम को स्थापत करत हँ | क्योकि प्र- 
तिष्ठा के स्तवन करन वाळा हा साम ह इति ॥ ७॥ 


Sy SELLS = 
छान्दोर्योपनिषज्जादपे-आकाशशब्द्वाच्पत्रझ्लोपासना | 


पदार्थ:-दाल्भ्य ने शिलक से निरुतर होकर निवेदन किया कि (हन्त) यदि आप की क्रया | 
मुझ पर होवे ता (अहम्‌ ) म (एतत्‌ ) इस साम विद्या को (भगवतः) पूजनीय आप से Gar | 
नि) जानू अर्थात्‌ आप से इस ज्ञान को सीखूं। (इति) (विद्धि इति होवाच) शिलक उत्तर 
हैँ कि सीखिये | इति । दारभ्य Jo ( अमुष्य लोकस्य का गतिः इति ) उस स्वर्ग | 
लोक की गति कोन हे £ शिलक To ( अयं लोकः ) यह लोक । अर्थात्‌ यह गत्यै- 
लोक, स्वगलाक का गाति ६। FAUR याग दान होम आदि क्रिया से यह लोक स्वर्ग- 
लोक -का पालन करता है | दालभ्य Go ( अस्य लोकस्य का गति रिति ? ) इस 
लोक की कोन गति हे £ इति | शिळक उ० ( प्रतिष्ठां ) धारण करने दाली प्रथिवी 
स्वरूप ( लोकस्‌ ) इस लोक को ( न अतिनयेत्‌ ) अतिक्रमण करके साम को अन्यत्र 
कोई नहीं ले जाता हे । अतः ( वयम्‌ ) हम भी (साम) साम को ( प्रतिष्ठा) प्रथिवी 
( लोकम्‌ ) लोक में ( अभिसंस्थापयामः ) रखते हैं । क्येंकि ( प्रतिष्ठासंस्तावं साम ) 
TAA की ही स्तुति करने वाला साम हे इति । जीव लोक स्थित हावे जिस पर उसे 
प्रतिष्ठा कहते हें अर्थात्‌ थिवी, प्रथिवी का संस्ताव स्तवन है जिस में उस से प्र 
तिष्ठासंस्ताव कहते हैं ॥ ७ ॥ 

त&ह प्रवाहणो जेवालिरुवाचान्तवद्रे किल ते शा- 
लावत्य ? साम ॥ यस्त्वे ale ब्रयान्मूडी ते विपतिष्य- 
तीति मूरा ते विपतेदिति॥ हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानी- 
ति? विडीति होवाच ॥ ८ 

तम्‌ । ह्‌ । प्रवाहणः | जेवालिः | उवाच । अन्तवत्‌ | बै । किल | ते । शाला | M 
वत्य | साम | य: । तु । एतर्हि । ब्रूयात्‌ । मूद्धा । ते । विपतिष्यति । इति | | _ 
TA । ते विपतेत्‌ । इति । हन्त । अहम्‌ । एतद्‌ | भगवतः । वेदानि | इति। | 
We । इति | ह । उवाच ॥ ८ ॥ | 


भाष्यम्‌-तमिति। प्रवाहणो जैवालिः। तं ह शिलक सामेमंलोक Arde 
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हे शालावत्य ! ते तव साम । अन्तवद्‌ । वे किल | विनश्वरमेव । यः काश्चित्‌ सामचित्‌ 
तचापराधमसहमानस्तु | एतहि | अस्मिन्नपराधकाले “मृद्धा त विपतादति” त्वां ब्रूयातू | 
तहि ते तव मद्धो विपतिष्यति । इति संभाव्यत । इत्युक्तः शाळावत्या AT । हन्त 
यदि तव मयि । कृपाचेत्‌ तर्हि भगवतः | एतत्‌ । सामविज्ञान वदांने जानानि । विद्धि 
इति ह्‌ प्रवाहण उवाच ॥ ८ ॥ 
इति अष्टमखण्डस्य संस्क्ृतभाष्य समाप्तम्‌ ॥ 
अनुवाद्‌--उस शालावत्य से जैवालि saa बोले कि हे शालावत्य ! निश्चय तेरा 


सामभी विनश्वर है । इस समय यदि कोई तुमसे कहे कि तेरा शिरं गिस्पडे तो तेरा 


` 


शिर अवश्य गिरपड़ेगा ( तब शिरक बोले ) यदि आपकी कृपा मुझपर होवे तो में इस 
विद्या को आप से सीख | प्रवाहण ने उत्तर दिया कि सीखो ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:--( प्रवाहणो जेवालिः उवाच ) तब प्रवाह्रण जेवालि बोळे ।क ( शालाव 
त्य ) हे amaa ! ( त साम ) तेरा सामज्ञान ( अन्तवत्‌ वे किल ) निष्फल AT- 
श्वर ही है | क्योंकि तुम भी साम की गति ठीक नहीं बतलाते हो (यः तु एतर्हि ) 
तेरे उत्तर को सुन असहिष्णु हो यदि कोई सामविद इस काल में ( ब्रूयात्‌ ) तुम से 
कहे कि ( मूद्धा ते विपतेदइति ) तेरा शिर गिरपडे तो अवश्य (मूद्धो त विपतिष्यति) 
तेरा शिर गिरपडेगा इति । तत्पश्चात्‌ शिळक आगे निवेदन करता है ( हन्त अहम्‌ 
एतत्‌ ) यदि आपकी आज्ञा हो तो में इस विज्ञान को ( भगवतः ) पूजनीय आप से 
( वेदानि इति ) जानूं । प्रवाहण कहता है (बिद्धि) AA ( इति ह उवाच ) ॥ ८॥ 


इति अष्टमखण्डस्य भाषाभाष्यं संमाप्तम्‌ ॥ 


AQ नवसः खण्ड 
अस्य लोकस्य का गति? स्प इति होवा- 
च॥सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्प- 
यन्त आकाशं प्रत्पस्तं यन्त्याकाशो AAT ज्या- 
यानाकाशः परायणाम्‌ ॥ १ ॥ 


( १ ) इसी प्रपाठक के ११ वें खण्ड की समीक्षा देखो | 
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परायणम्‌ ॥ १ ॥ E 


E होते हैं ( हि) क्योंकि ( आकाश एव ) ब्रह्म ही ( एभ्य ) इस सकः 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्ये-ग्राकाशशकदव्राच्यत्र्योपासना । १६९ | 


e rane 


अस्य | SIEA | का । गतिः । इति । आकाशः । इति | ह । उवाच । सः 
कोणि | ह । वै । इमानि । भूतानि । आकाशात्‌ । एव । समुत्पद्न्ते | आकादाम्‌ । 
प्रति । अस्तम्‌ । यान्त । आकाशः । हि । एव । एभ्यः | ज्यायान्‌ | आकाशः । 


माप्यम्‌-अस्येति। इतरोऽनुज्ञातोऽनुयुङ्क्ते | अस्य लोकस्य का गतिः | इति प्रश्नः | 
आकाशः | इत्युत्तरम्‌ । प्रवाहण जंवलिरुवाच ह | अस्य लोकस्य गतिराकाश एव | a 
आसमन्तात्‌ काशते प्रकाशत इत्याकाशः | यद्वा । आकाशयात विक्राशयात सवण 
भतानि यः सः । यद्वा । आकाशन्त प्रकाशन्ते अवकाश लभत सवा JAAR 
न्निति सः । आकाशशब्देनात्र सवेप्रकाशक ब्रह्माभधायत | सर्वाण ह वै इमानि 
भतानि | आकाशादेव ब्रह्मण एव | समुत्पद्यन्त जायन्त | आकाश परति । ब्रह्म पात ।अ- 
स्तम्‌ । यन्ति । अवसाने क्रमेण तदव ब्रह्म सवाण भूतान प्रविशन्ति। हि यतः। THAT 
इञ्यमानेभ्यः सवेभ्यः प्रथिव्यादितारकान्तेभ्यः पदा्थभ्यः । आकाश एव ब्रह्मच ज्यायानू 
हत्तमः । आकाश एव परायणम्‌ । परेषां महतामा | अयनम्‌ आश्रय सवषामाश्रय | | 
इत्यः । यतो ब्रह्म सकलदृश्यमानत्रह्माण्डात्‌ महत्तम वचत | अत IWANT तद्‌- र 
तस्य | एतेनास्यापिगतिस्तदवेति पिद्धम्‌ ॥ १ Ue 4 q 
अनवाद--( प्रश्न ) इस लाक का गात कान ह? ( उत्तर A T | एसा F- 
वाहणाने कहा | क्योकि, ये सब प्राणा आकाश से ही उत्पन्न होते ह! आकाश म al 


A 


अस्त होते हैं । क्योंकि, इन सबों से आकाश ही बडा हैं। आकाश RI परायण हे | 
इस मे सन्देह नहीं ॥ १ ॥ 

पदाथेः --जब राजकुमार प्रवाहण ने शिक्षक क साम की गति को भी अप्रतिष्ठित | 
कहा तब प्रवाहण से आज्ञा पा शिलक ने भी प्रश्न पूछना आरम्भ कया । यथा | 
(प्रश्न !:---/अस्य लोकस्य काः गति इति ” इस लोक को गति कान ह १ ( प्रवा- | a 
हण उवाच “आकाशइति” आकाश है | आकाश शब्द का अथ यहां ब्रह्म है। aa | 
कि जिसका ala प्रकाश है उसे आकाश कहते हैं । १ । यद्वा जा ससून भरतो को 
प्रकाशित करें उसे आकाश कहते हैं | २ । यद्वा जिस में सम्पूर्ण प्राणी ओर मूतजात 
अच्छी तरह अवकाश पावे उसे आकाश wad हँ ॥२॥ (सर्वाणि इमानि भूतान, सब हौं 
ये भतजात ( आकाशादेवसम॒त्तचन्ते) आकाश=ब्रह्म से ही उत्पन्न होत है (द वे) 
बात परम प्रसिद्ध है ( आकाशम्‌ पात अस्त यन्ति ) अन्त म॑ क्रमशः AA H 


२२ 
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| | जगत्‌ सं ( ज्यायान्‌ ) महत्तम ( आकाशः ) ब्रह्म ( परायणम्‌ ) आश्रय हे। जित 
| | कारण ब्रह्म सब से महत्तम है अतः सों का आश्रय भी यही है । अथात्‌ इस लोक 
} | का भी आश्रय वा गति बही ब्रह्म है यह सिद्ध हुआ इति ॥ १ ॥ | 
| स्‌ एष परावरायानइगाथः'स एषाऽनन्तः परावरा- | 
| यो हास्य भवति। परोवरीयसो ह लोकाऊ्जयति।य || 
एतदेवं विद्वान्‌ परोबरीयाळ समुंदगीथमुपास्ते ॥ २॥ | | 
4 सः | एषः । परोवरीयान्‌ । उद्गीथः । सः । एषः । अनन्तः । परोवरीयः । |. 
| ह | अस्य । भवति । परोवरीयसः। ह | कोकान्‌ । जयति | यः | एतद्‌ । एवम्‌ | 
a विद्वान्‌ । परोवरीयांसम्‌ । उद्गीथम्‌ | उपास्ते ॥२॥ 


भाष्यम्‌-स इति। स एष इति पूर्वोक्तमाकाशं विशिनष्टि । य; । सर्वेषां प्रकाशक: 
सर्वेभ्यो ज्यायान्‌ सर्वाधार आकाशशब्दवाच्यः परमेश्वरः | स एवैषः । परोवरीयानु | 
द्गीथः । नान्य इत्यर्थः | परेभ्यो महद्भयोपि वरीयान्‌ श्रेष्ठः । यद्वा “परोवरीयान्‌'” इति 
पदद्वयं । पर THE: । रसतमत्न।दिगुणैरुस्कृष्टः । अतो वरीयान्‌ । अक्षरान्तरेभ्यो- 
ऽन्तारिक्षादिभ्यश्च श्रेष्ठः | यदा पर इति अव्ययं सकारान्तम्‌ । परः। कृत्स्नः । इति प्रयो 
गात्‌ । वरेभ्योपि अतिशयन वर इति वरीयान्‌ | परश्चासौ वरीयान्‌ । इति परोवरीयान्‌ 
इग्‌ उद्गीथः | पुनः | स एष: | अनन्त: | अबिद्यमानेऽन्तो यस्य सोऽनन्तः | यो ब्रह्मविद्‌ । 
पुरुषः | एव विद्वान्‌ । पूर्वक्तलक्षणं ब्रह्म जानन्‌ सन्‌ । एतत्‌ | एतं। नपुंसकंछान्दसम्‌ | 
परोवरीयांसमुद्गीथमुपास्ते तस्य विदुष एतत्‌ फलं भवति । अस्य ब्रह्मविदः परुषस्य 
परोबरीयः। परम्परं वरं विशिष्टतरं जीवनं भवति । पनः। परोवरीय लोकान्‌ जयति। 
उत्तरात्तरावाशेष्ट तरान्‌ गन्धवांदीन्‌ लोकाञ्जयति प्राप्नोति ह || २ ॥ 
4 अनुवाद :---वही यह सवोत्कृष्ट उद्गीथ हे | वही यह अनन्त है। सो जो कोई | | 
iN इस परवर।यान्‌ उद्गीथ को इस प्रकार जानता हुआ उपासता है । उसका जीवन | 
निश्चय परावरीय होता हे । और निश्चय वह परोवरीयान्‌ ढोका को पाता हे tl 2 ll 
a | पदाथस एषः) वही यह (परोवरीयान्‌) सबा से श्रेष्ठ (उद्गीथः) ब्रह्म है (स 
in एषः ) वह यह ( अनन्तः ) अन्तरहित है ( यः ) जा ( एवं विद्वान्‌ ) उक्तलक्षणयुक्त 
iy Aa का जानता हुआ ( एतत्‌ ) इस ( परोवरीयांसम्‌ उद्गीथम्‌ ) सर्वोत्कृष्ट उद्गीथ 
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न ee 


at ( paĝa: ) विशिष्ट जीवन ( भवति हृ ) निश्चय होता हे । और ( परावरी- 
A ` 
ग्रसः लाकान्‌ ) उत्तरात्तर विशष्ट जा लाक उनकी ( जयाति) जय करता हें | 


त हेतमतिथन्वा शौनक उदरशाशडल्यायो- 


aN 


कत्तरोत्राच ॥ यावत्त एन मर्जायायुदूजथ वादष्यन्त | 
परांवराया हो पस्ताबदास्मल्लांक जावन भाव: 


ष्यति ॥ ३॥ 
तम्‌ । हृ | एतम्‌ । अतिधन्वा | शोनकः । उदरशा sera | on | उ- 
उवाच । यावत्‌ । ते । एनम्‌ । प्रजायाम्‌ । उद्गीथम्‌ | वेदिष्यन्त | परावरीय। | 
हृ । एभ्यः | तावत्‌ । अस्मिन्‌ | लोक । जीवनम्‌ । भविष्यात ॥ ३ || 

भाष्यम्‌-तमिति | शोनकः । शुनकस्यापत्यम्‌ | अतिधन्वा | अतिधन्वनामा काऽ 
ARA: । तम्‌ एतम्‌ | उद्गीथम्‌ | विजानन्‌ सन्‌ | उद्रशाण्डर्याय स शिष्याय | ड- 
क्तवा | उपदिश्य । उवाच | यावत्‌ | यावन्तं कारम्‌ | त तव | AA सन्ततो मध्ये | 
स्‌ । अस्मिन्‌ लाक ' एभ्यः | प- 


केपि । एतमुद्गीथं वदिष्यन्त जास्यन्त | ताबन्त काल 
परोवरीयो जीवनमुत्तरात्तर विशिष्ट जीवन ता भावेष्यात ॥२॥ 
उस इस (उद्गीथ) का गान, उद्रशा- 


सिद्धेभ्यो लोकजीवनेभ्यः | 
अनुवाद-शोनक्र अतिधन्वा ने अति प्रासेद्ध 
ण्डिल्य से उपदेश कर कहा किं जब तक तेरी सन्ततियाम कोई इस उद्गीथ को जानत 
रहेंगे तब तक इस लोक मइन जीवना स बहुत अधिक जीवन उन का दाता रहेगा ॥२॥ 
पदार्थ:---( शोनकः ) TAP ऋषि का JA ( अतिधन्वा ) अतिधन्वा नामक | 
ऋषि ने ( तम्‌ एतम्‌ ) उस उद्गीथ का जानता हुआ ( उदरश॥ण्डल्थाय ) निज 
शिष्य उदरशाण्डिल्य को ( Seal ) SIT करके ( उवाच ) कहा कि ( यावत्‌ ) 
जबतक ( ते ) तेरी ( प्रजायाम्‌ ) सन्तत्य में से कोई ( एतं उदगीथम्‌ ) इस उ- 
ama को ( वेदिष्यन्ते ) MAN | उनका ( तावत्‌ ) तब तक ( आस्मिन्‌ लक ) इस 
लोक में ( एभ्यः ) इन प्रसिद्ध लौकिक जीवना से TURA ) बहुत बड़ा ( जी 


तथाऽपष्मिँछोक लोक sid सय एतमव aan | 
नुपास्ते परोवरीय एव हास्य स्मिंछोके ज pa ifs | 
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१७२ आकाशशब्दस्य समाक्ता | 


तथा | अमुष्मिन्‌ । लोके । लोक; | इति । सः | यः। एतम्‌। एवम | बिद्वानो 
उपास्ते । परोवरीयः । एब । ह्‌ | अस्य | अस्मिन्‌। लाके । जीवनम्‌ । भवति | 
तथा | अमुष्मिन्‌ । लोके । छोकः । इति । लोके । लोकः । इति ॥ ४ ॥ 

भाष्यम्‌ तथेति | तथा अमुस्मिछोके लोक इति । यथा । अस्मिल्लाके । उदगी- 
yaa: | परोवरीयान्‌ लाको भवति | तथैव | अमुष्मिल्लाके । अदृष्ट परळोकेऽपि | परो 
वरीयान्‌ लोकोभविष्यति | स्यादेतच्चिरन्तनानां महाभाग्यानां फलम्‌ | नेदंयुगीनानाम- 
ल्पभाग्यवतामित्याङ्कानिवृत्तये आह | स यः कश्चत्‌ विद्वान्‌ । एवमनेनप्रकोरेण 
विद्वान्‌ जानन्‌ | अस्मिन्‌ समये एतमुदगीथम्‌ | परोवरीयस्त्वेन | उपास्त अस्यापि। अ 
स्मिन्‌ लोके | परोबरीय एव सर्वोत्कृष्टमेव जीवनं भवति हेति निश्चितम्‌ | तथा तनेव प्रकारेण 
अमुरिमल्लोक | परलोकेऽपि | अस्य लोकः सदगतिभवतीति | द्विरुक्तिः समाप्ति सूचिका ॥४॥ 
अनुवाद -तथा उस लोक म भी उसको लोक मिळता हे। सा जो कोइ इस प्रकार 
जानता हुआ इस उद्गीथ की उपासना करता हे । उसको इस लोक में परोवरीयान्‌ 
जीवन होता हे यह निश्चय हे । तथा उस लोक में भी लोक होता हे इति ॥ ४ ॥ 
पद।थे-उद्गीथ के जानने वाले का जीवन जेसे इस लोक में बहुत से बहुत होता 
हे ( तथा ) वेसे ही ( अमुष्मिन्‌ लाके ) अदृष्ट अन्य लोक में भी बड़े से बडा (ठो 
कः ) लोक (स्थान) होता हे ( इति ) अब कहते हैं कि अच्छा उस युग 

भाग्यवान थे इस कारण उनको Fal फल मिलता था | परन्तु इस युग 

अल्पभाग्य है इनको AA फल कदचित्‌ न प्राप्त हो, इस शङ्का की faa 
| कहते ह यथा (सयः ARIT) सो जा काइ विद्वान्‌ ( एवम्‌ ) इस प्रकार 


S ~ 


आज कल भी ( एतम्‌ ) इस उद्गीथ की ( उपास्ते ) उपासना करते हैं ( अस्य ) 


T 


2 
Rp 
sy 


इस विद्वान्‌ का ( जीवनम्‌ ) जीवन ( परोवरीय एव ह ) हुत ( भवति ) होता हे 
( तथा ) वेसे ही ( अमुष्मिन्‌ लोके ) अन्य अदृष्ट लोक में भी उत्तम से उत्तम (लोकः) 


स्थान होता है | द्विरुक्ति खण्ड समा।प्त्यर्थ हे ॥ ४ ॥ 


आकाशशब्दस्य समता ॥ 


DD aE CSIR ear 


शङ्का | प्रसद्ध आर अप्रसिद्ध अथा म प्रासद्ध अथे का हा ग्रहण करना उाचत 
V 2 


हे | आकाश शब्द AME में से एक महाभूताथे में रूढ हे उसे त्याग आ- 
हक 0 न तान A 0 छ 
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छान्दोग्यो पनिषद्‌ भाष्य-आका शशब्द्स्य समीक्षा । १७३ 


क्री उत्पत्ति कहा गई है । उत्पत्ति केवळ चेतन से ही मानी गई हे । यह सवसिद्धान्त 
हे इस कारण यहाँ जाकाश Wes का अथ “ब्रह्म” हैँ | ओर इस म॑ प्रमाण भी सुनो। 
“आकाशस्तरिलिङ्ग।त्‌। वेदान्त ° १ | १ 133” इसी शङ्का की निवृत्ति क लिये भगवान्‌ 
बेदव्यास ने इस सूत्र का रचा ह | यह आकाश शब्द जिस कारण दाना अर्था म 
प्रयक्त होता है । अतः ऐसी शङ्का हाती हे । महाभूत विशेष वाचक ता आकाश शब्द 
लोक वेद दाना म सर्वत्र हा सिद्ध परन्तु काचत्‌ यह शब्द “ब्रह्म” म भी प्रयक्त 
हआ है ' जहां पर वाक्य के अर्था के वश स अथवा असाधारण गुण क वणन सक | 
बढ ब्रह्म ही अथ निधारित हो सकता हे अन्य नहीं | वहाँ पर आकाश शब्द कवल । 
ब्रह्म बाचक ही होता हे (यदेष आकाश आनन्दा न स्यात्‌ | का ह्यवान्यातूत ० . ) यदि | 
यह आकाश आनन्दमय सहा होता ABA जासकता । पुन (आकाशा व नाम नामरू- | 
पयेनिर्वहिता० छा०८।१४।१।) आकाश ही नाम ओर रूप की उत्पात आर स्थिति का | | 


| 
क्राश शब्द का अर्धा अर्थ “ब्रह्म” क्यो करते हें । उत्तर-यहां आकाश से सब भूतो 
i 
| 
| 
| 
| 
| 


हेत है। और जो “नाम रूप जिससे” भिन्न है वही ब्रह्म है । इत्यादि प्रयोग में आकाश 
शब्द ब्रह्म वाचक है । परः्तु यहां क्या यक्त है ! कान अथे लेना उचित द * 
भताकाश ही अर्थ लेना ठीक है । क्योंकि प्रसिद्धतर प्रयोग से अर्थ, शीध्र बुद्धि 
में आता हे ॥ यदि यह कहें कि जब दोनों अर्था में यह शब्द साधारणतया सुक्त 
` | होता है तो दोनों अर्थो मं जहां जेसा प्रसंग होगा वहां वेसा अथ कर्ग (कर 

भूताकाश में .ही तुम्हारा क्‍यों आग्रह है। घुनिये इसका कारण यह है | यह शब्द 


दोनों अर्थो में साधारण नहीं है । अर्थात्‌ दोनों AA में इस का प्रयोग नह। हाता है 
क्योकि ऐसी अवस्था A आकाश शब्द का अनेकार्थ मानना पडगा | परन्तु अनेकाथ 
मानना गौरव हे | अतः लाघवात्‌ आकाशशब्द का एक हा अथे म॑ रूढ मानना ठाक 
| इस प्रकार ब्रह्म अथ मं इस शब्द को गाण आर मह।भतविशेष म मुख्य मानन से 
सब काय AS होगा | इस प्रकार व्यापकता आद जा अनेक धमे आकाश © सा ga 
ब्रह्म के भी हें । अतः आकाश के AEA ब्रह्म ह एसा men | जहां मुख्याथे - : | 

म्भावना हे वहां गोण।थ करना उचित नही | यहा मुख्य आकाश का ग्रहण सभ z । 
अतः भताकाश ही अथे करना ठीक हैं | याद यह कहे कि भूताकाश अ टु 
अन्तिम वाक्य का अथे युक्त नहीं हांगा Tall (aae) ये सकलभत आकाश से | 


x यहां प्रथम पूर्वपक्ष कहे जाते हैं । पश्चात्‌ उत्तर दिया AAT ॥ 
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१७४ आफकाशशव्दय समीक्षा | 


i क्याकि भताकाश भी वाय आदिया का कारण कहा गया हृ | 
Hl जैसे-(तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भृतः। आकाशाद्वायु:। | न: अ. | 
ग्नेराप; | अद्भयः प्रथिवी | प्रथिव्या ओषधयः | ओषधीभ्योऽन्नम्‌ । अन्नाद्रेतः | रेत 
पुरुषः) उस आतमा से आकाश। आकाश स वायु | वायु स अग्नि इत्यादि । इस वचने | 
चायु आदि की उत्पत्ति आकाश से कही गई हे | सुतरां, भूताकाश से सब भूत हो 
th यह सिद्ध हुआ | एवं अन्य भूतो की अपेक्षा से यह आकाश बडा है अतः (ज्यायान्‌ 
सब से बड़ा | ओर सब का आश्रय भी हे भत (परायण) कहा गया हे । अत aE 
| । पर भी प्रसिद्ध भूताकाश का अथ करना चाहिय न कि अप्रसिद्ध वा गोण ब्रह्म का RI 
इस महती शङ्का की निवृत्ति के लिये भगवान्‌ व्यासदेव “ आकाशस्त- 
हिलङ्गात्‌ ” इस सूत्र को रचते हैं । आकाश शब्द से यहां ब्रह्म का ही ग्रहण करना 
चाहिये क्योंकि ( तल्लिज्ञात्‌ ) ब्रह्म के चिन्ह होने से । परब्रह्म का ही यह लिङ्ग है 
(सवोणि °) सब ये भत आकाश से भी उत्पन्न होते हैं | परत्रह्म से ही सकलभतों की 
उत्पत्ति मानी गई हे वेदान्त की यही मयादा है । यदि यह कहें कि अभी तो आका 
श को भी सब वायु आदे भूर्ता का कारण आप बतलाते हैं | फिर ऐसा क्यों कहते | 
हैं । ठीक है । तथापि मूलकारण परब्रह्म को छोड़कर आकाश का ग्रहण करना उचित 
नहीं | वहां पर भी (आत्मनः) यह प्रथम पद है ओर ( आकाशं प्रत्यस्त यन्ति ) = 
(सब भूत आकाश में ही अस्त होते हें) यह चिन्ह तो ब्रह्म का ही हो सकता है भः 
न्य का नहीं है । यहां ( ज्यायान्‌ परायण ) भे दोनों शब्द अनपेक्षित होकर बहन | 
में ही संघटित होते हैं अर्थात्‌ जिस से कोई बडा नहीं उसे ज्यायान्‌ और बडी से बड़े | 
पदार्थों का जो अयन = आश्रय है उसे (परायण) कहते हैं । अतः ये दोनों शब्द भी || 
RAE म हां सघाटत हात हैँ। पुनः अन्य स्थल में कहा गया हे अथोत्‌ (ज्यायान्‌ ए 
थिव्या इत्यादि ) यह परत्रह्म प्रथिवी से बडा, आकाश से बडा, ade से बडा, स 
कल लोक ब्रह्माण्डों से भी बड़ा है। अतः ज्यायान्‌ शब्द भी यहां ब्रह्म में ही घटता | 
| हे आर इस प्रकरण म जेवलिप्रवाहण ने शालावत्य के पक्ष को अन्तवत्‌ = विन 

। | | सवर कह कर निन्दा की है और नन्दा कर क अनन्तता का दिखलाने के लिये प्रती । 
Hi वना की है ओर भपनी मस्तोवना क अनुसार उपसंहार ( अन्त ) म॑ ( स एष परा | 
रायान्‌ उद्गीथः स एषोऽनन्तः ) ऐसा कहा हे अनन्त्य केवल ब्रह्म का ही लिङ्ग दै | 
अतः आकाश का अथ यहां ब्रह्म है | 


l 
ही उत्पन्न होते हँ । यह अथे भूताकाश में कैसे घटगा । घुनिय. यह दोष नहीं होगी | 
| 
| 
| 
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छान्दो ग्योपनिषळ्ाष्ये-आकाशशब्दवाच्यन्रह्मौपासना | १७५ 


(प्रश्न ) आप ने अगी कहा है कि प्रसिद्ध अर्थ करना ठीक है। फिर ऐसा भी 
हें । सो क्यों ? ठीक है । परन्तु यहां अन्तिम वाक्‍य में केवळ परब्रह्म के ही गुण 
देख कर उस का त्याग किया । और ब्रह्म में भी आकाश प्रयुक्त होता हे ( आका 
> नाम नामरूपयोनिवेदिता ) इत्यादि वाक्यों से दिखला चुके हैं | 

एवं आकाश पर्यायवाची शब्द, ब्रह्म में बहुधा प्रयुक्त हुआ करतें हैं । यथा 
“र्चो अक्षरे परमेव्योमन्‌ ऋ०१।१६४।३९॥ सा ANTAL वारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ 
प्रतिष्ठिता” तैत्तिरीय ३।६॥ इन दोनों में व्योमन्‌ शब्द जो आकाशवाची है | यहां ब्रह्म 
a में प्रयुक्त हुआ है । पुनः (कं ब्रह्म खं ब्रह्म खं पुराणम्‌) यहां खम्‌ शब्द आकाश 
वाची है सो ब्रह्म अर्थ में प्रयुक्त हुआ हे । 

इत्यादि अनेक उदाहरण El जहां आकाश वाचक शब्द भी ब्रह्म अर्थ में आए | 
हैं । वहां वहां ब्रह्म ही अर्थ होता है । और प्रकरण के आदि में आकाश का प्रयोग 
किया गया हे और अन्त में भी आकाश शब्द का प्रयोग कर ब्रह्मगुण उस में दिख- 
लाये गये हैं अतः यहां आकाश का ब्रह्म ही अथे करना चाहिये । जेसे ( अग्निरधीते- 
ऽनुवाकमू ) अग्नि अनुवाक को पढ़ता है । यहां उपक्रम और उपसंहार देखकर अ- 
ग्नि = माणवक = बालक अनुवाक को पढ़ता हे एसाही अथ किया जाता है। तद्वत्‌ यहां 
परभी इस से यह सिद्ध हुआ कि ऐसे स्थलों मे आकाश शब्द का अथ ब्रह्म करना 
चाहिये | मूल को अच्छी तरह प्रथम पढ़जाना चाहिये फिर इस विवरण का पय तब 


ही समझ मे भलीप्रकर आवेगा । इति | 


-< 


अथ दशमः खण्डः ॥ 


sets र जि 


मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्यासह जाययोषस्तिर्ह चा- 
क्रयण इक्यय़ामे प्रदाणक उवास ॥ १ ॥ 


मटचीहतेषु | कुरुषु । आटिक्या | सह । जायया । उषस्तिः | ह 
यणः | इभ्यग्रामे | प्रद्राणक: | उवास ॥ ९ ॥ कक 


| चाक्रा- | 
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१७६ प्रपाठक! १ | Mas १० | प्रवाक। १ ॥ E- 


गे बाळका अथ किया हे । परन्तु यहां प्रतीत होता है कि जो चलने गें समथे हो | 


भाष्यम्‌-गटचीहतेष्विति | विज्ञानपूवेकं ANA ATTA ACTA Ss ro ४ 
कुरुषु कुरुजनपदेपु कुरुदेशस्थशस्थेप्वित्म4: | मटचीहतेषु AY । मटच्योऽञन 
पाषाणवृष्टयो वा रक्तवणो: क्षद्रपक्षिविशेषा वा । तेहेतेषु विनाशितेषु सत्मु | कदाचित्‌ 
ह। Uda | प्रसद्ध वा चाक्रायणः । चक्रस्य ऋषगात्रापत्य चाक्रायणः ५ 
प्रत्ययः” उषस्तिः | एतन्नामा ऋषिः । आ।टिक्या जायया सह | पयोधरादीनि A 
सूचकानि ख्री व्यंजनानि न जातानि यस्याः सा आटिको । यद्वा।आसमन्तादटि 
Ra Rama भ्रमितुं समर्थो विदेशप्रस्थानयोगयेत्यर्थः | तया जायया वनित 
सह साद्वमिभ्यग्रामे। इभो गजस्तमहतीति इभ्यः | इश्वरो धनाढ्यो गजारोहो aT | तस्र 
ग्राम इतीभ्यग्र।मः | तरिगन्‌ | प्रद।णकः | द्रा कुत्सायाम्‌, | कुत्सितां गतिंगतः | र 
वस्थां प्राप्तः । अन्नालाभात्‌ शोच्यावस्थां प्राप्तः सन्नित्यथः । उवास । उषितवान्‌ । इ | 
स्यापि गृहमाश्रित्य तस्श्रावित्यर्थः ॥ १ ॥ | 


अनुवाद-ओले के गिरने से अथवा RRA के उपद्रव से कुरुदेश में दृक 
DN ® A A S 
होने पर “उस देश को त्याग” अपनी भ्रमणे समथा ख्री के साथ चाक्रायण alta. 
EENEN SN 
th 


नाम के ऋषि इभ्यं नाम ग्राम में ( अन्न आदिको के अभाव के कारण ) मँडीन रुप 


बने हुए ( किसी के आश्रित में) निवास कर रहे थे ॥ १ ॥ 
A A ho 
पदाथः यज्ञादि कर्म भी ज्ञान पूर्वक अनुष्टेय है । इसे दशोने को आए्यायिका 
आरम्भ करते हैं | ( मटचीहतेषु ) मटची नाम है ओले वा टि à 


टेंड्डियां का। आलां से| 
वा टिड्डियों से विनाशित ( कुरुषु ) कुरुदेश वासियों के जनपद को कुरु कहते हैं | 
कुरुदेशस्थ थान्यादिकी के हान पर ( कुरुदेशस्थ धान्यादिके के ओलों से विनाश होगे 
पर ( आटिक्या ) नई | यद्वा । अमण समर्था (जायया ) बनिता = खरी के (सह) 
साथ (ह) कदाचित्‌ वा परम प्रसिद्ध (चाक्रायणः) चक्रनाम ऋषि का गोत्रापत्य A 
नाम ऋषि का पौत्र) ( उषस्तिः ) उपस्ति नाम का ऋषि (इभ्यग्रामे) इभ्यग्राम गे (दभ 
= हाथी हाथी से युक्त जो मनुष्य सो इभ्य अथीत्‌ धनिक । अथवा इभ जो हा उ 
सं युक्त वा उस के पालन करने बाळा हाथीवान्‌ गजारोही ) ( प्रद्राणकः )कुत्सितरूप 
धारण कर ( उवास ) निवास करते थ ॥ १ ॥ | 


( १ ) ( आरको ) आ+अट धात से आटकी शब्द्‌ बनता ह | शङ्कर चा 


iN 


( २ ) इभ्य=धानेक्र । दुभिक्ष पीडित मनष्य धनाढद् ग्राम में जाता g | 


; (3 ) मू० प्रद्राणक शब्द है । प्र-द्रा स बना हं । कुत्सा = निन्दा भ 
द्रा धातु आता हे । निन्दित मळीनवेषधारी | 
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छान्दाग्यांपनिपकाष्पे-श्रपद्धस्मे ग्रापस्तकागटम | १७७ 


क आए टार वः ° = St (GCS टु — 

BETA कुल्माषान्‌ खादन्तं बिभिक्षे । त०»होवाच। 
नेतोऽन्ये विद्यन्ते यच्च ये इम उपनिहिता इति ॥ २॥ 

सः। ह । इभ्यम्‌ | कुल्माषान्‌ | खादन्तम्‌। बिभिक्षे । तम्‌ । ह | उवाच । न | 

इतः । अन्ये । विद्यन्ते | यत्‌ | च । ये । मे । इमे । उपनिहिता: । इति ॥ २ ॥ 
भाप्यम्‌-सहेभ्यमिति । स ह । स प्रसिद्धः | उषस्तिः। कदाचित्‌ कुहमाषान्‌ | 

तान्‌ माषान्‌ खादन्तं भक्षयन्तम्‌ | इभ्यं गजारोहिणं बिभिक्षे याचितवान्‌ | तं ह । तमुषस्ति 
प्रति । स इभ्य उवाच | यत्‌ | इतः। अस्मात्‌ मया खाद्यमानादुच्छिष्टराश, | अः | 

न्ये अपरे कुर्गाषा न विद्यन्ते न वतन्ते । ये इमे मे मग भाजने उपनिहिता: । प्रश्षिप्ता 

दत्ताःसन्तिं। ममभे।जनपात्रनिहितेभ्योऽतिरिक्ता न विद्यन्ते यान्‌ तुभ्यं दद्यास्‌ । अगत्या कि 

करोमि | उच्छिष्टस्यादेयत्वादित्यर्थः ॥ २ ॥ 

अनुवाद--(एक दिन) उस प्रसिद्ध (उषस्ति नाम के ऋपिने) उड़दों को खाते हुए | 
किसी हाथीवान से भिक्षा मांगी | उसने यह कहा कि जो मेरे खाने के भाजन में रक्खे f 
| इससे अधिक वा इसके अतिरिक्त मेरे पास माष नहीं है (इस कारण में आप को | | 
भिक्षा देने गें असमर्थ हूं, क्यौंकि उच्छिष्ट केसे आपको दूं ) ॥ २ ॥ | 
पदार्थ--( स g ) उस प्रसिद्ध उषस्ति नामा ऋषि ने कदाचित्‌ ( कुछम|बान्‌ ) 
कत्सित माषों ( Seal) को ( खादन्तम्‌ ) खाते हुए ( इभ्यम्‌ ) हाथीवान से ( बि- 
भिक्षे ) भिक्षा मांगी ( तम्‌ ह उवाच ) उस ऋषि से वह बोला ( यत्‌ ) कि ( इतः ) 
इससे ( अन्ये ) अन्य अर्थीत्‌ जो में खारहा हूं इससे अन्य माष ( न विद्यन्ते ) नहीं 
हैं (ये इमे च) जो ये (मे) मेरे भाजन में ( उपनिहिताः) ET हैं (इति) अथात्‌ जा मर 


A 


खाने के वास्ते मेरे सामने भाजन में माष रक्ख हुए हृ इन से आतिरिक्त मर निकट 
नहीं जो आप को दे | ओर उच्छिष्ट देना अनुचित हं अतः अगत्या, आप के वास्तं म | 
कुछ भी नहीं कर सकता | Zit ॥ २ ॥ : 
एतषा म देहात हावाच । तानस्म प्रददा। हन्तानु- १ 
पानामेत्याच्छए व मे पात स्यादात giaa ॥३॥ | 
एतेषाम्‌ | मे । देहि । इति । ह । उवाच । तान्‌ । असमै । प्रददौ | हन्त । । 
अनुपानम्‌ | इति । RIEA । वे । में पातम्‌ । स्यात्‌ । ति | ह | उवाच IRI 
भाष्यम्‌ --एतेषामिति । एतेषाम्‌ | एतान्‌ | त्वया खाद्यमानात | एव कुल्माषान्‌ | 
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S 
| मे मह्यम्‌ । देहि। इति होवाच । इति उषस्तिस्तं प्रत्युवाच। स: । अस्मे । उपस्तये । तान्‌ 
| माषान्‌ प्रददो । दत्त्वाचाब्रवीत्‌ | हन्त खेद । अनुपानम्‌ | इदमुदकन्च गृहाण इति | 
My एवं तेनोक्तः स ऋषिरुवाच | उच्छिष्टं वे निश्चयन | उच्चिष्टं मे मम पीतं पानं स्यात्‌ | | 
अथाद्यदीदमुदकमहं पास्यामि तह्मुच्छिष्टपानं भविष्यति। अत उदकं ग्रहाष्यामीत्यथ: | | | 
इति तं प्रत्युवाच ॥ ३ ॥ | 
॥ अनुवाद-- (उस के अनन्तर) ऋषि ने कहा (कि जो माष तू खा tal हे) उन्हीं | 
। को मुझे दो ( इतने कहने पर उस इभ्यने ) उन्हें वे कुल्माष दिये ( और देकर कहा | | 
| कि) शोक की बात है इस जल को भी ग्रहण करें । ऋषि ने तब कहा कि (यदि जल 
भी हूं ओर उसे पान करूं तो) मुझे निश्चय उच्छिष्ठ जळ पीने का दोष होगा ॥ ३ ॥ | 
पदार्थः ( एतेषाम्‌ ) इन कुल्माषों को ( देहि ) दो ( इति ) यह ( ह उवा. 
च ) वे प्रसिद्ध ऋषि बोळे तत्पश्चात्‌ ( अस्मे ) इस ऋषि को ( ततान्‌ ) बे कुल्माष | 
( प्रददौ ) उस इभ्यने दिये ओर कहा (हन्त) करुणा वा खेद की बात है कि ( उद | 
पानम्‌ ) जल को भी लीजिये तब ऋषि ने कहा कि. (वै) निश्चय ( उच्छिष्टम्‌ ) | 
जूठा ( में ) मरा ( पीतम्‌ ) पीना ( स्यात्‌ ) होगा ( इति ) एसे ( ह उवाच ) उष- | : 
स्ति ने कहा अर्थात्‌ जो जळ तुम देरहे हो । यदि उसे में ग्रहण करूं तो मुझे उच्छिष्ट 
जल पीना होगा क्याँकि यह जळ उच्छिष्ट है ॥ ३ ॥ | 
ऋषेरसङ्गतं वचनं श्रृत्वा इभ्य आह-- 
न स्विदेतेऽप्युच्छिष्टा इति la वा अजीविष्यमिमा 
नखादान्नात हावाच | कासो म उदपानामांते ॥ ४॥ 
न । स्वित्‌ | एते | अपि | उच्छिष्टाः | इति । न | वे। अजीविष्यम्‌ | इमान्‌ | | 
अखादन्‌ | इति | ह | उवाच । काम: । मे । उदपानम्‌ । इति ॥ ४ ॥ | 
भाष्यम्‌ --न स्विदिति | स्वित्‌ किस्विदिति प्रश्ने । एते कल्माषा अपि न उ | 
Foul कञ्चदिति । प्रश्न | एत माषा न उच्छिष्ट इत्यव्याह।य्यम्‌ | एते नाच्छिष्टा| | 
इव | इत्युत्तरम्‌ | कथम्‌ । इमान्‌ । माष।न्‌ तवोच्चिष्टान्‌ । अखादन्‌ | अभक्षयन्‌ । | , 
अह न वे अजीविष्यम्‌ न वे कदाचित्‌ जीविष्यामि न प्राणांन्‌ धारयिष्यामि इति स 
| UMRA | कामः कामतायथष्टमिति यावत्‌ | उदपानं जलपानम्‌ | उदकस्यंपान- 
5 JATARI जलन्तु सवत्रव प्राप्यत अतोऽन्यत्रापि यशेष्टं प्राप्स्यामि | कि उच्छिष्टपानन | 


| भाजनन्तु न काप्युपरुभ्यते | तद्विना जीवनमेव संदिग्धम्‌ | अतोऽत्र नोच्छिष्टवि- 
i वचन ॥ ४ | 
-ee Se म>- 
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>: 


अनुवाद-( जब ऋषि ने कहा कि उच्छिष्ट जल नहीं au । तब उस इस य 
पछा के हे महर्षे ! ये कुल्माप भी तो उच्छिष्ट हैं इन्हें आप ने क्यों BY) ये कुः 
ल्माष भी उच्छिष्ट नहीं हैं क्या ? ( तब ऋषि ने कहा कि ये कुल्माष उच्चिष्ट के स- 
मान नहीं हे ) क्योंकि यदि इस उच्छिष्ट कुल्माष को में न खाऊं तो में प्राण धारण 
नहीं कर सक्ता ( परन्तु धमे, अथ, काम, मोक्ष के साधन के लिये प्राण धारण करना 
आवश्यक है । अतः उच्छिष्ट कुल्माषों का भी ग्रहण किया हे इस में दोष नहीं ) 
परन्तु जलपान तो सब ही स्थान में [मिल सक्ता है फिर उच्छिष्ट जळ लेने की क्या 
आवश्यकता इति ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--ऋषि की उस असङ्गत बात को सुनकर वह इभ्य पूछता है कि (स्वि- 
त्‌ ) क्या ( एते ) ये कुल्माष ( अपि) भी ( न उच्छिष्टाः ) उच्छिष्ट नहीं हैं. ! 
( इति ) आगे ऋषि उत्तर देते हैं कि ये कुल्माष उच्छिष्ट के समान नहीं । क्यो? (इ- 
मान्‌ ) इन कुल्मार्पो को ( अख।दन्‌ ) न खाता हुआ (न वे) निश्चय नहीं ( अजी- 
विष्यन्‌ ) जीऊंगा = प्राण धारण करूंगा ( इति ) इसे ( ह उवाच ) वे प्रसिद्ध ऋषि 
बोरे (उदपानम्‌) जलपान ( मे ) मेरी ( कामः ) इच्छा से । अर्थात्‌ जल की इच्छा 

जहां करूंगा वहां ही जळ मुझे भिल सकता है। अतः जळ का ग्रहण कना उचित नहा ॥9॥ 


स ह खादित्ाऽतिशेषान्‌ जायाया आजहार। साऽग्र 


एव साभा बभूव | तान्‌ AAA [नदा ॥ ५ ॥ 
सः । ह । खादिता |. अतिरोषान्‌ । जायाये । आजहार । सा । अग्ने | एव । 
भिक्षा । बभूव । तान्‌ | प्रतिगृह्य | निद्धो ॥ ५ ॥ . 
भाष्यम्‌--स हेति। स ह ऋषिः । तान्‌ खांद्या भक्षयित्वा । अतिश्षत्रान्‌ | 
£ माषान्‌ | जायाये वनिताये कारुण्यात्‌ | आजहार 3 [निवाय | सा । ऋ 
षिजाया । अग्रएव प्रथममेव सुभिक्षा शोभना भिक्षा यस्याः सा लब्यात्नत्यय | बभूव । 
संबृत्ता | तान्‌ पत्यानीतान्‌ माषान्‌ प्रतिशृह्य निदर्धा कुत्रचित्‌ निक्षि&वती स्थापितवती॥५॥ 
अन॒वाद्‌-वे परम प्रसिद्ध ऋषि उने माषों को खाकर अवशिष्ट FT! ( उ- 
Sal) को निज पली के लिय ले आए | परन्तु वह ( खी ) प्रथम हा ।भक्षा का प्राप्त 
से संतुष्ट हो चुकी थी अतः उन्ह लेकर रख ।देया ॥ S ॥ 


( १ ) मूल में सुभिक्षा शब्द हे जिसका 
~ 


सुन्दर वा प्रचुर भिक्षा मिळू चुकी है उसे | 
सुभिक्षा. कहते हैं lcs seme ee 5 हज क _— 
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पदाथे:-( स ह्‌) वे प्रसिद्ध ऋषि ( खादित्वा ) उन कुल्माषा को खाकर (अ 


तिशेषानः ) बचे हुए कुल्माषों को ( जायायै ) at के निमित्त कृपया ( आजहार ) 


आए | ( सा ) वह खी ( अग्ने एव ) पहिले ही ( सुभिक्षा ) शोभन भिक्षा वाली (ब 


भव ) हुई । अथोत्‌ उनकी खत्री को प्रथम ही पूर्ण भिक्षा मिल चुकी थी । इस कारण 
( तान्‌) उन gemi को ( प्रतिगृह्य ) लेकर ( निदधौ ) रख दिया ॥ ५॥ 


सह प्रातः साञजहान उवाच। यह्दतीऽन्नस्य Sy 
Ale | लभेसांह धनमात्राछ राजाऽसा यक्ष्यत। समा 


सबशांत्वज्यत गाताते ॥ ६ ॥ 

से । ह । प्रातः | सञ्चिहानः | उवाच | यद्‌ | वत । अन्नस्य । लभेमहि ।.ल 
भेमहि | धनमात्राम्‌ । राजा | असो । यक्ष्यते । सः। मा । सर्वे: । आत्विज्ये: | वृणीत | 
इति ॥ ५ ॥ ] 
ष्यमू--स ह प्रातरिति । सहर्षिः । प्रातः संजिहानः। उषसिनिद्रांत्यजन्‌ सन्‌ 
जायामुवाच | यत्‌ । यदि । बत खेदे । अन्नस्यमात्रां स्तोकं लभेमहि प्राप्तवाम | aÑ 
तदन्नं भुक्तवा समर्थोभूरवा धनमात्रां धनस्याल्पं लभेगहि रप्स्यामहे । धनप्राप्तो कार- 
णमाह | असौनातिदूरे वत्तेमानो राजा नृपो यक्ष्यते | इष्टिं सम्पादथिष्यते | “यजमान- 
त्वात्तस्यात्मनेपदम्‌” तेन किम्‌ ! स यक्ष्यमाणो राजा मां पात्रमुपलभ्य सर्वेरखिलेरालि- 
ज्ये: । ऋत्विककर्मभिः | क्रत्विक्षमेप्रयोजनायेत्यर्थः | वृणीत वरीष्यते इति ॥ ६ ॥ 

अनुवाद--वे प्रसिद्ध ऋषि प्रातःकाल उठते ही ( अपनी स्त्री से ) बोले कि 
शोक ( के साथ कहना पड़ता है कि) यदि कुछ खाने को अन्न पाव तौ कुछ 
धन प्राप्त कर सकते हैं ( क्‍योंकि ) यह महाराजा यज्ञ करनेवोळा है । वह अवश्य 
मुझ का सब AAR काया क ( निरीक्षण के हेतु ) खीकार करेगा इति ॥ ६ ॥ 


पदाथः--( सः) वे ( हू ) प्रसिद्ध ऋषि ( प्रातः संजिहानः ) प्रातःकाल 


( १ ) मूल में बत पद है | करुणा खेद भी उस का अथे होता है ॥ 


( २ ) उसका अभिप्राय कहते हैं कि यदि घर में कुछ अन्न हो तो उसे भोजन | 


केर उस स कुछ बल प्राप्त कर राजा के समीप जाऊं। क्योंकि बुभुक्षित जाने से वहां बोल E 
is Tel सकूगा उस से कदाचित्‌ अवक्ता समझकर मुझे वह राजा खीकार न करे इति ॥ | | 


( ३ ) “यक्ष्यते” सूळ भ हू | स्वयं राजा यज्ञ करने वाला हे और उसे कमे | 


) on 


के फल भी उसे ह मिलंग अतः यज्ञ धात से यहा आत्मनपद हुआ & ॥ 
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न्दोग्योपनिषद्‌ भाष्ये-आपदु म्प-ओऔपरत्पकाणट | १८१ | 


निद्रा को त्यागते हुए ( जागतं हुए ) अपनी खरी सं ( उवाच ) बोळे कि (यदि ) 
यदि ( बत) खेद ( खद के साथ कहना पडता हे ) ( अन्नस्य ) कुछ थोड़ा सा भो 
जन ( लभेमहि ) पार्वे तो ( धनमात्राम्‌ ) कुछ धन ( लभेमहि ) पाऊंगा। 
धन प्राप्ति का कारण कहते हे ( असो ) यह अथात्‌ समौपस्थ ( राजा ) राजा (यक्ष्य- 
ते ) यज्ञ करने वाला हैं ( सः ) वह ( मा ) मुझ को पात्र समझ कर (सर्वैः) सम्पूणे 
( आर्खिज्येः ) ऋत्विक्‌ कमो से अर्थात्‌ RAE कम्म क लिये ( वृणीत ) वरेगा ई 
( इति ) मुझ को ऋत्विंगू बनावंगा। उस से अवश्य कुछ धन प्राप्त करूंगा ॥ ६ ॥ 


तंजायोवाच ॥ हन्त WaT इम एव कल्माषा इति ॥ { 
तान्‌ खादित्वाऽमं यज्ञं वेततमेयाय ॥ ७ ॥ 


तम्‌ | जाया | उवाच | हन्त । पत । इमं । एव । कुर्माषाः | इति | तान्‌। 


खादित्वा । अमुम्‌ । यज्ञम्‌ | विततम्‌ । एयाय ॥ ७ ॥ | i 
भाष्यम्‌--तमिति । तं जायोवाच | इति । garcia । जाया वनिता । उवा- ! 
च । हन्त हे पते ! स्वामिन्‌ | इम एव कुल्माषाः । ये ह्यस्तने त्वया मद्धस्ते निक्षिप्ता: । E 


त इमे कुल्माषाः सन्ति । तान्‌ गृहाण इति। स ऋषिः । तान्‌ खादित्वा । नृषस्य । वि- 
ततं विस्तीर्णम्‌ | अमुं यज्ञ यागम्‌ | एयाय आजगाम ॥ ७ ॥ : 

अनुवाद-उस अपने स्वामी से खरी बोली कि हे पते ! खेद की बात है ।येही| 
कुल्माष हैं ( इन्हें ग्रहण कीजिये ) वे ऋषि उन्हें खाकर राजा के इस विस्तारित 
यज्ञ मे गये ॥ ७ ॥ 

पदाथः-( तस्‌ ) इस प्रकार कहते हुए उस पात स ( जाया) पतिव्रता खी (उ- 
वाच ) बोली ( हन्त ) खेद की बात है ( पते ) हे स्वामिन्‌ ! ( इमे एव कुल्माषाः ) | 
k ही कुल्माष | अर्थात्‌ आपने सायंकाळ मं जिन उच्छिष्ट कुस्माषां का (दय भेवेही| | 
कुल्माष हैं आप इन्हें ग्रहण करें ( इति ) वे ( तान्‌ ) उन्हें (खादित्वा) खाकर ( वि. | 
ततम्‌ ) RAR के द्वारा विस्तारित (अमुम्‌ ) इस (यज्ञम्‌) यज्ञ म॑ (राजा क यज्ञ म्‌) | 5 
( एयाय ) गये ॥ ७ ॥ क 


. तत्रांदूगातूनास्ताव स्तोष्यमाणानुपापावेवेश | स ह 
। प्रस्तातारमुवाच ॥ = ॥ - 
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१८२ प्रपाठकः १ । खण्डः १० । प्रवाकः ९ ॥ हर (पटक १ खाड; १० | अक ९॥ 


तत्र | उद्गातन्‌ | ` तत्र उदगातन्‌ । आस्तावे । स्तोष्यमाणान्‌ उपोपविवेश । सः । ह । प्ररे प्रस्तो- 
तारम्‌ | उवाच ॥ ८ ॥ 

भष्यम्‌--तत्रोद्गातृनिति | तत्र तथान प्राप्यास्ताव । आसमन्तात्‌ स्तुवन्ति ay 
सम्पादंत्यृत्विजो यत्र स आस्तावः । ARMS AM: | TRAITA स्ताष्यमाणान्‌ आश 
सिष्यतः । उद्गातृन्‌ । उद्गातृपुरुषान्‌ उद्गातृप्रभृतान्‌ ऋत्विज इत्यथः आगत्य 
तेषां समीपे। उपोपविवेश | उपविष्टवान्‌ । उपविश्य च स ह ऋषिः । प्रस्तोतारम्‌ । प्र 
स्तावकम्मणि प्रवृत्तमृत्विजमुवाच ॥ ८ ॥ 

अनुवाद -- ( वे ऋषि ) वहां जाकर AMA म स्तुति करने वाले IFTA 


™~ 


आदि क्रखिजो के समीप बैठ गये । ( बैठने के पश्चात्‌ ) वे प्रसिद्ध ऋषि ( प्रथम) 
प्रस्तोता नाम RAR से बाले ॥ ८॥ . 

पदाथ--( तत्र ) वहां जाकर व ऋषि ( आस्ताव ) जिस स्थान में ऋतिक 
लोग मिलकर इश्वर स्तुति करते हैं। उसे आस्ताव कहते हैं अथोत्‌ यज्ञशाला में (स्तो 
ष्यमाणान्‌ ) स्तुति करन FS ( उद्गातन्‌ ) उइगाताआ के ( उपोपविवेश )” समीप 
म बठ गये | बैठने क अनन्तर (स ह) वह प्रसिद्ध ऋषि (प्रस्तातारम्‌ ) प्रस्तोता नाम 
RRR से ( उवाच ) बाले ॥ ८ ॥ 


प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता ॥ ताञ्चेदवि- 


दवान्‌ प्रस्ताष्यासे | मर्डा ते विपतिष्यतीति ॥ ९ ॥ 


मततः “या | दवता । प्रस्तावम्‌ | अन्वायत्ता । ताम्‌ | चेत्‌ | आविद्वान्‌ । प्र 
स्ताष्यास । मृद्धं । तः। ।वंपातष्यात | हाते ॥ २९ .॥ 


भाष्यम्‌--अभिमुखीकरणाय आमन्त्रयति । हे प्रस्तोतः ! या देवता प्रस्ताव 
्रस्ताबभक्तिम्‌ । अन्वायत्ता । अनुगता अस्ति । तां देवतां चेद्यदि । अविद्वान्‌ A- 
जानन्‌ परस्ताष्यति प्रस्ताव. करिष्यति। तहिं ते मूद्धा मस्तकं विपतिंप्यति | इति स ऋषिं 
प्रस्तातार प्रत्युवाचति पूर्वेण सम्बन्धः ॥ ९ ॥ 


( १ ) मूल मं “ आस्ताव ” पद्‌ है । जिस गृह में ऋत्विक लोग सवैथा स्तुति 
प्राथना आदि कम्म करं उसे आस्ताव कहते हैं | AMY ( स्तुति करना ) धातु से 
यह शब्द बनता हे । 

(२ ) मूल मं ( उद्गातृन्‌ ) बहुवचन प्रयोग है | अतः उद्गाता आदि ऋ | 
लिक अथ हुआ हे । सामवेद में उद्गाता नाम RAR की प्रधानता होती हे । अत 

उद्गातृ पद्‌ का अभिधान हुआ हे ॥ A ROS 
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SS 0 
छान्दो ग्योपनिपद पाष्ये-आपद्धम्मे-ओपस्त्यकाणडम्‌ । १८३ 


PS 


अनुवाद -( वे ऋषि बोले कि ) हे प्रस्तोता जो देवता प्रस्ताव भक्ते से 
सम्बन्ध रखता है उसे न जानता हुआ यदि तू प्रस्ताब करेगा तो तेरा शिर अवश्य 
गिर पडेगा ॥ ९ ॥ 
पदार्थ:--अभिमुख करने के लिये सम्बोधन करते हैं कि ( हे प्रस्तोतः ) हे प्रः 
स्तोता ऋत्विक्‌ ( या दवता ) जो देवता ( प्रस्तावम्‌ ) प्रस्ताव भक्ति म ( अन्वायत्ता ) 
नुंगत = विद्यमान हे | अथात्‌ प्रस्ताव कमे सं जा दवता सम्बन्ध रखती है ( ताम्‌ ) 
उस देवता को ( चेत्‌ ) यदि ( अविद्वान्‌) न जानता हुआ तू । प्रस्तोष्य़ासे ) प्रस्ताव 
करेगा तो ( ते ) तेरा ( मूद्धो ) मस्तक ( विपतिष्यति ) गिर पड़ेगा ( इति ) इस प्र- 
कारं वह उपस्ति ऋषि प्रस्तोता नाम RAR से बोले | यह पूर्व अवाक से सम्बन्ध लगा 
SS CS 
एवमवाद्गातारमुवाचाद्गातय्या दवत 
न्वायत्ता | ताञचेइविद्वानुदगास्यासि | मूड 
प्यत्तीति ॥ १० N 
एवम्‌ | एव | उद्गातारम्‌ | उवाच | उदूगातः । या । देवता | उदूगीथम्‌ । 
अन्वायत्ता। ताम्‌ । चेत्‌। अविद्वान्‌ । उद्गास्याति । मूद्धा । ते । बिपतिष्यति । इति ॥१०॥ 
भाष्यम्‌ --एवमेवेति । एवमेव | अनेन प्रकारेणैव । उद्‌गातारं प्रति । स ऋः 
षिरुवाच। samia: | या देवता | उद्गीथम्‌। उद्गीथभक्ति प्रति । अन्वायत्ता अनुग- 
ता । उद्गीथकर्मसम्बद्भे्यर्थः | तां चेदविद्व।न्‌ | अजानन्‌ | उद्गास्यसि । मूद्धा ते 
विपतिप्यतीति ॥ १० ॥ 


~ 


गाथम 
~ ति 


i 
ते विप 


अनुवाद---( वे ऋषि ) इसी प्रकार उद्गाता RAR से बोले कि हे उद्गाता ! 

देवता उद्गीथ कर्म से सम्बन्ध रखती हे उसे न जानता हुआ यदि तू ( उद्गीथ 
कमे का ) उदगान आरम्भ करेगा तो निश्चय तेरा शिर गिर पडेगा ॥ १० | 

- पदाथः ( एवम्‌+एव ) इसी प्रकार वे उषरितचाक्रयाण ऋषि ( उद्गा- 
तारम्‌ ) Sema नाम ऋत्विक से ( उवाच ) बोले कि ( उद्गातः ) हे उद्गाता 
(या देवता ) जो देवता ( उद्गीथम्‌ ) उद्गीथ भक्ति में ( अन्वायत्ता ) अनुगत ह 
अथात्‌ उद्गीथ कर्मे से सम्बन्ध रखती है ( तां चेत्‌ ) यदि उसका ( अजानन्‌ ) न 
जानता हुआ तू ( उदगास्यसि ) उद्गान करंगा अथात्‌ उस कमं का आरम्भ करेगा तो 


(ते ) तेरा ( मृद्धो ) मस्तक ( विपतिष्यति ) गिर पड़ेगा ( इति) ॥ १० ॥ 
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| 5 प्रपाठक! १ | WUE: १० । प्रवाकः ११ N 


= तिहत्ती ! जो देवता प्रतिहार कमे से सम्बन्ध रखती है उसे न जानता हुआ यदि तू | 


| मासाज्चक्रिरे ) चुपहो बेठगये ॥ 
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एवमेत्र प्रातेहतारमुवाच प्रात [ प्रतिहत्तरिमुवाच प्रतिहत्तर्या देवता प्रति. > 
हारमन्वायत्ता | ताञ्चेद।वद्वान्‌ मातहारष्यास । ga) 
ते विपतष्यताते । ते ह समारतात्तूथ्णा मासाञ्च 


क्रिरे ॥ ११ ॥ र > 

एवम्‌ | एव । प्रतिहत्तारम्‌ । उवाच । त्तः । या देवता । TAERA | 

अन्वायत्ता | ताम्‌ | चेद । अविद्वान्‌ । प्रतिहरिष्यसि । मूद्धी | ते । विपतिष्यति | 
इति | ते । ह्‌ । समारताः । तृष्णम्‌ | आसाङ्चक्रिरे ॥ ११ ॥ 

भाष्यमू--एवमेवेति एवमेव पूर्वोक्तरीत्येव प्रतिहारमुवाच । हे प्रतिहृ | 

RAF । या देवता । प्रतिहारं । प्रतिहारभक्ति प्रति । अन्वायत्ता। ताञ्चेदविद्वान्‌ | अ || 

जानन्‌। प्रतिहरिष्यसि। । प्रतिहतेकगे करिष्यसि । gay ते विपतिष्यतीति। ततस्ते ह प्रसिद्ध 

राजनियत्ताः प्रस्तोत्रादय ऋत्विजः | तच्छ्रत्वा । समारताः स्वस्वकमंणः सकाशादुपरता 

न्तः । तृण्णीमासाञ्चक्रिरे । मूद्धेपातगयात्‌ सवत्ऋहस्विजस्तद्कचनं श्रुता स्वं स्वं क 

विहाय तृष्णीं बभूवुः ॥ ११ ॥ 
इति दशम खण्डस्य संस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १० ॥ 
अनुवादः--( वे ऋषि ) इसी प्रकार प्रतिहत्ती नाम ऋत्विक्‌ से बोले कि हें प | 


A 


प्रतिहार कर्म का आरम्भ करेगा तो तेरा शिर अवश्य गिरपड़ेगा। (ऋषि के gaal 
को सुनकर) वे प्रसिद्ध ऋत्विक लोग अपने कम से विरत हो चुप होकर बेठगये ॥(९॥| 
. पदाथ/--( एवमेव ) इसी प्रकार ( प्रतिहत्तोरम्‌ ) प्रतिहत्ता नाम RAR A) 
( उवाच ) बोले कि (aed: ) हे प्रतिहत्ती ! (या देवता) जो देवता (प्रतिहारम) | 
प्रतिहारभक्ति में ( अन्वायत्ता ) अनुगत हे ( ताम्‌ चेत्‌ ) यदि उस को ( अविद्वात्‌ ) 
न जानता हुआ तू (प्रतिद्दारप्यासे ) प्रतिहार कमे को करेगा तो ( ते ) तेरा ( TE! 
मस्तक ( विपतिष्यसि ) गिरपडेगा (इति) ( ते ह ) वे प्रसिद्ध प्रस्तोता आदि ऋति 
ऋषि के वचन को सुनकर ( समारताः ) अपने अपने कमे से निवृत्त होकर ( तूणी 


“इति दशम खण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १० ॥ 


m ९-८८% > Aaa 
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PARIS: खरड: ॥ 


अथ हेनंयजमान उवाच ॥ भगवन्तं वा अहँ वि- 
A (0042 Lame ~ oN or: | 
विदिषाणीत्युपस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच॥ १॥ | 
अथ । ह । एनम्‌ | यजमानः | उवाच । भगवन्तम्‌ | वै | अहम्‌ । विविदि- 
घाणि । इति । उषस्तिः । अस्मि । चाक्रायणः । इति । ह । उवाच | १ ॥ 
भाष्यम-अथेति | अस्तौ कोऽप्युग्रतपा विदितात्मा महर्षिद्श्यते | यस्य प्रश्‍नमस- 


मादधतो मम सर्बऋत्विजः स्वकर्मेविरतास्तब्धा इव लक्ष्यन्ते । इमं व्यापारमवलोक्य | { 
अथ | अनन्तरम्‌ । ऋत्विजां स्वस्वकमे परित्यागानन्तरम्‌ । यजमानो राजा | ह। एनम्‌ | | 


निकटस्थमुपस्थितमुषस्तिमुवाच । भगवन्तं पूजावन्तं भवन्तं | वे निश्चयेन। अहं विविदिषाणि i 
वेदितु ज्ञातुमिच्छानि इति ।“रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छ:संश्र/ अ० १। २। ८ । इति 
कित्त्वानगुणः। एवं नृपेण ष्टः | उपस्तिहे | उवाच यदहं चाक्रायण उषस्तिरस्मि। क. | | 
दाचित्‌ तवापि श्रोत्रपथं गतोऽस्मीति संभावयामि || १ ॥ 

अनुवाद्‌-अनन्तर वह प्रसिद्ध यजमान उस उषस्ति चाक्रावण से बोळे कि 
| आपको निश्चय रूप से जानना चाहता हूं। उषस्ति ने उत्तर दिया Í 
सिद्ध चक्रऋषि का पौत्र उषस्ति हूं ॥ १ ॥ 

पदा: — ag कोई उग्र तपस्वी ब्रह्मवित्‌ ऋषि देख पड़ता हे जिसके अइन के 
उत्तर न देते हुए मेरे ये सब ऋत्विक्‌ अपने कमै से विरत होकर स्तब्ध से देख पड़ | 
ते हैं। इस व्यापार को देखकर ( अथ ) अनन्तर (यजमानः) यजमान राजाने (ह ) 
निश्चय वा विस्पष्ट ( एनम्‌ ) इस उषस्ति ऋषि से ( उवाच ) पूछा कि ( भगवा et 
पूजनीय आपको (वै ) निश्चयरूप से ( विविदिषाणि ) जानना चाहता हूँ ६ इति) रप 
प्रकार राजा से पूछे हुए ऋषि उषस्ति ( उवाच ) बोले कि ( द्‌) प्रसिद्ध ( चाक 
यणः ) चक्रऋषि का पौत्र ( उषस्तिः ) उपस्ति नामवाला ( अस्मि) gA श्त A | 
चक्रऋषि का पौत्र हूं और उषस्ति मेरा नाम है। प्रायः आप भी मेरे पितामह का और | 
भेरा नाम सुने होंगे ( इसी अभिप्राय से यहां चाक्रायण पद जाता है aee 
३४ pee 
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E पा र रर प्रपाठकः १ | खण्ड! ११ । प्रदाकः ३ | > 


i pO. रत काट या 
। स होवाच ॥ भगवन्तं वा अहमेमि:सर्वेरात्विज्ज) 
en NA q Z F ४ 2 
| पय्यषिषम्‌ | भगवतो वा अइमावेत्या5न्यानद्पि॥२॥ 
सः: | ह | उवाच । भगवन्तस्‌ । वै । अहम्‌ । एभिः। सर्वे: । आरलेज्ये: E 
षिषम्‌ | भगवतः । वे । अहम्‌ । अवित्त्या । अन्यान्‌ । अवृषि ॥ २ || 
भाष्यमू--स इति | अहो मम भाग्यम्‌ “ पूवेमन्विष्टो$पे यो न लब्धः | wah | 


॥ स्वयमेव स RA: समागत ” इति विस्मितः सन्‌ । स यजमानो राजोवाच । भगवन | 
| A h ` ` (xy 
| वै | पूजावन्तं भवन्तमेव । एभिः । एतैः | सर्वे: सम्पूर्ण: | आत्विज्ये; । ऋसिकर निः 


iy एतत्सवेकम्मोनुष्ठानावेक्षणय । पर्य्यैषिषं । पर्य्येषणमन्वेषणं कृतवानस्मि । माग- 
i यित्वा भगवतो वै । अवित्त्या ASAT अन्यान्‌ | अपरान्‌ इमान ऋत्विजः | aa 
वृतवानस्मि | लुडिरूपम्‌ ॥ २॥ 
अनुवाद:-- वह प्रसिद्ध यजमान बोला कि हे भगवन्‌ ! मैंने प्रथम आप को ही 
सकल RAR कम के लिये अन्वेषण किया था परन्तु हे भगवन्‌ ! आप के aay 
से मेने इन RAR का वरण किया हे ॥ २ ॥ i 
पदार्थे:-- अहो क्या ही मेरा भाग्य है कि अन्वेषण करने पर भी जो नहीं मिहे 
थे वे सम्प्रति स्वयमेव समागत हुए हैं । ga घटना से विस्मित होकर (सह उ- 
वाच ) वह राजा बोला कि ( भगवन्तम्‌ ) पूजनीय आप को ( वे) ही ( एभिः) 
इन ( सवैः ) सम्पूर्ण ( आखिज्यै; ) RAR कम्मो से अर्थीत्‌ इस सम्पूर्ण ऋलक्‌ 
कमे के लिये ( पर्थ्यैषिषम्‌ ) मैंने अन्वेषण किया और आप का ] कर के 
(भगवतः) आप के (बै) निश्चित ( अवित्त्या ) अलाभ से ( अन्यान ) दूसरे इन 
ऋलिका को ( अहम्‌ ) मैंने ( अवृषि ) वरण किया | अथात्‌ आपको भें बहुत दिनों 
से बहुगुणी जानता हू ओर मैंने आप का अन्वेषण भी करवाया परन्तु मरे अभाग्य 
SY न्‌ गटा Eni ने इ ऋत्विको का वरण किया || २ ॥ 
_ मैगवाश्श्स्वेव मे संवैरात्विज्यैरिति। तथेत्यथ त- 
हात एव समातिसृष्टा: स्तुवतां यावत्त्वेश्यो धनं दद्या- 
स्तावन्मम दया झात। तथाते ह यजमान उवाच ॥३॥ 
याचया तु । एव । मे । सर्वे; । ens: । इति । तथा । इति । अथ | 
तहि । एते । एव । समतिसृष्ठा:। स्तुवताम्‌ | यावत्‌ । तु। एभ्यः | धनम्‌ । दद्याः। 
OMARI मम । दद्याः । इति | तथा । इति । ह | 1160 e यजमान उवाच २ | । उवाच ॥ ३ ॥ 
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अखिलैः | आर्खिज्येः । ऋत्विक्कममि: | ऋत्विक्रमसम्पादनाथ । प्रधानाचारय्योऽस्तु । 
इत्यध्याहार्यम्‌ । इतथं प्राथित उषस्तिस्तथत्याह | किन्तु हे राजन्‌! अथ | एवं तर्हि क्रिय- 
ताम्‌ | एत एव । त्वया पूव दृता इमे ऋत्विज एव । समतिसृष्टाः | मया सम्यक्‌ प्रसन्नेन 
मनसाउनुज्ञाताः सन्तः । स्तुवताम्‌ । मदथ त्वयात्वेतत्कायम्‌ । एभ्यः RAA 
यावत्‌ | यत्‌ परिमाणं धनम्‌ । दद्याः । दास्यसि । तावत्‌ मम मल्ल दाः । इति । 
तथास्तु | इति ह यजमान उवाच ॥ ३ ॥ 
अनुवादः-- ( राजा निवेदन करते हैं कि) हे भगवन्‌ परमपूजनीय आप ही अब 


SES 


। मेरे सकल क्रत्विग्‌ कमे के निरीक्षण के हेतु प्रधान आचाय्ये होवे । ऋषि ने एव- | 
मस्त कह कर कहा कि “ राजन्‌ ! ” अब एसा करो कि ये ह क्रत्विग्‌ छांग बुझ से 
आज्ञप्त होकर स्तुति करं, परन्तु इन का जितना धन दा उतना मुझ भी दनां | 
यजमान ने तथास्तु कह कर स्वीकार किया ॥ इति ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:-राजा कहते हैं कि अब भी ( तु ) पुनः ( भगवान्‌+एव ) आप ही (मे) 
मरे ( सर्वे: ) सम्पूण ( आत्विज्येः ) RAR कम्मे के सम्पादन क लिय प्रधान आ- 
चाय्ये# होवे । इस प्रकार प्रार्थित होने पर उपस्ति ने कहा कि (तथा इति) एवमस्तु | 

( अथ+तहिं ) परन्तु अब एसा करा कॅ ( एते--एव ) ये ही अथात्‌ जन का आप 
प्रथम ही वर चुके हें ( समतिसृष्टा; ) प्रसन्नतापूवक मुझ से भी अनुज्ञप्त होकर 
( स्तुवताम्‌ ) स्तुति कर अथात्‌ ऋत्विग्‌ सम्बन्धी कग करें (तु) परन्तु अब आप | 
को मेरे लिये ऐसा करना चाहिये कि ( एभ्यः ) इन को ( यावत्‌ ) जितना ( धनम्‌ ) 
धन ( दद्याः ) देवें ( मम ) मुझ को भी ( तावत्‌ ) उतना धन दव हात ( तथा 
इति ) एवमस्तु ( यजमानो, ह, उवाच ) उस प्रसिद्ध राजा न स्वीकार किया ॥ ३ ॥ 


अथ हेनं प्रस्तोतोपससाद। प्रस्तोतयादवता प्रस्ता- 
वमन्वायत्ता। ताञ्चेदविद्वान्म्रस्तोष्यास। Tal त विप- 


तिष्यतीति” मा भगवानवोचत्कतमा सा दंवतात ॥४॥ 


अथ | हृ । एनम्‌ । प्रस्तोता | उपससाद्‌। मस्तातः | यां | देवता । प्रस्तावम्‌ | 


अन्वायत्ता | ताम्‌ | चेत्‌ । भविद्व।न्‌ । प्रस्तोप्यसि । azi | ते विपतिष्यति | इ- 


ति मा । भगवान्‌ | अवोचत्‌ । कतमा । प || 0९ र आजा अवोचत्‌ | कतमा | सा । देवता । इति ॥ ४ ॥ 
TE अ a 


स्म्प 


* इतना अध्याहार करना चाहिये । ल. 
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Eril 
N 
| 
“1 


O भाष्यस-अथेति | उपस्तिनपयोरवसिते च सम्बादे । पृष्टानां प्रश्नाना इ ¬ | उषस्तिनृपयोरवसिते च सम्वाद । पृष्टानां प्रश्नानां समाधानाय | 
जिज्ञासाये च । अथत्याद्युपक्रम्यते | अथ सम्वादावसानानन्तरम्‌ । ह ऐतिह्यार्थः । मस्त | 
ता । RAR (एनम्‌) उषस्तिम्‌। उपससाद | विनयेन उषस्तेः समीपमाजगाम । आग 
त्य TALE प्रश्‍न स्मारयित्वोत्तर Tesla । हे “प्रस्तातः | या दवता प्रस्तावम्‌ अन्वाय 

a त्ता MEAT आविद्वान्‌ प्रस्ताष्यसि Fel ते पातिष्यतीति” पूवेमेवव्याख्यातम्‌ | इत्येवम्‌ | 

१ भगवान्‌ | पूजावान्‌ भवान्‌ । मा मामवोचत्‌ । अपाक्षीत्‌ । हे भगवन्‌ ! सा कतमा देवता | 
या प्रस्तावभक्तमन्वायत्ता | ता कृपया शाध | इति ॥ ४ ॥ | 


| 
। 
| 


k अनुवादः-अनन्तर प्रस्तोता नाम ऋत्विक्‌ विनयपूवेक उन के निकट आये ( और | 
आकर बोले ) कि हे भगवन्‌ आप ने मुझ से पूछा था कि “ हे प्रस्तोता जो देवता प्र 
Hl स्ताव भक्ति से सम्बन्ध रखने वाली है उसे न जानता हुआ यदि तू प्रस्ताव करेगा तो 
| तेरा शिर गिर पड़ेगा ” । हे भगवन्‌ ! वह देवता कोन हे ? ॥ ४ ॥ 


W पदार्थः-उषस्ति और नृप के सम्वाद की समाप्ति होने पर पूछे हुए प्रश्नों के स. 
माधान की जिज्ञासा के लिये अभेत्यादिका अब आरम्भ होता है (अथ ह ) राजा 
तथा SIRT क भाषण के अनन्तर ( प्रस्ताता ) प्रस्तोता नाम RAR ( एनम्‌ ) इस 
उषस्ति ऋषि के ( उपससाद ) समीप, विनयपर्वक आ 1S, आर ASH पूछा र्फ 


~ 


( उषस्ति न जिस. प्रश्न को प्रथम पूछा था उसा प्रश्न क स्मरणाथ यहां पुनः आवृत्ति 
करते हैं ) ( प्रस्तोतः ) हे प्रस्तोता (या देवता ) जो देवता (प्रस्तावम्‌ : प्र 
स्ताव भाक्त म अनुगत हं अथात्‌ प्रस्ताव भक्ति से सस्बन्ध रखती हं (तां चद्‌ अविद्वान्‌) 
याद उस का न जानता हुआ तू ( प्रस्तोष्यसि ) प्रस्ताव करेगा तो (ते Wal पातिष्य 
dii ) तरा मस्तक गिर जायगा। ऐसा (भगवान्‌) आप ने मझको ( अवोचत्‌ ) पूछा 
था | हं भगवन्‌ ( सा ) वह ( कतमा) कोन (दवता) देवता हे (इति) अथात्‌ भा 


पन जा प्रथम पूछा था सो अब कृपाकर उस का उत्तर बतलारदे कि प्रस्ताव भक्ति मे 
कान दवता अनुगत हे ॥ 9 ॥ | 


प्राणा इति हावाच। सर्वाणि ह वा इमानि भता 
नि प्रागामेवा भेसंविशन्ति प्राण मक्यजिहते । सेषा 

देवता प्रस्तावमन्वायत्ता। ताञ्चेदविद्ठान्प्रास्तोष्यो मः 
क त व्यपातेष्यत्तथोक्तर्प मयेति ॥ ५ ॥ 


| 
i 


| 
| 
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परम प्रसिद्ध देवता ( प्रस्तावम्‌ ) प्रस्ताव भक्ति ( अन्वायत्ता ) अनुगत है (ता 
2 NOS eee ee 
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प्राणः । इति । ह । उवाच | ता प्रण | इति । ह । उवाच | सवोणि । ह । वे । इमानि । भताति । प्राणम । माहि पग 
एव । अभिसंविशन्ति । प्राणम्‌ | अभि | उजिहते । सा । एषा । देवता | 
प्रस्तावम्‌ | अन्वायत्ता | ताम्‌ । चेत्‌ । अविद्वान्‌ । प्रास्तोप्यः । मूद्धी । ते 
व्यपतिष्यत्‌ । तथा । उक्तस्य । मया | इति ॥ ५ ॥ 
भाष्यम्‌-प्राण इति | उषस्तिरुत्तरति । प्राण इति । प्रस्तावस्य प्राण एवं देवता- 
स्ति । प्राणयति । जीवयति आनन्दयति सर्वान्‌ जीवान्‌ यः स प्राणो ब्रह्म । | 
सम्पूर्णस्य यज्ञस्य ब्रह्मणि पर्य्यवसानात्‌ | पराणो ब्रह्मैव देवता | कथम्‌ | सर्वाणि ह वें 
इमानि भूतानि | सगस्तानि दृश्यमानानि भूतजातानि | प्राणमव । ब्रह्मव । अभिसंवि- | 
शान्ति प्रविशन्ति | हेति छोकवेदयो: प्रसिद्धम्‌ । प्राणम्‌ त्रक्षेव अभ्युज्जिहते | उत्पत्तिकाले 
A SARRA AAN: सकाशादेव उद्गच्छन्ति | अतः सा परमप्रसिद्धा | एषा सर्वत्र | 
agma देवता प्रस्तावमन्वायत्ता । तांचेदविद्वान्‌ । अजानन्‌ । MAA: । प्रस्ताव प्रस्ता- | 
बभक्तिमकरिष्यः । तर्हि मया तथा पूर्वोक्तप्रकारेणोक्तस्य कथितस्य निवारितस्य ते तव | 
मूद्धी शिरो व्यपतिष्यत्‌ । यदि मम वचनं नाकरिष्योञ्वश्यमव तब शिरो विपतितमभ- | 


FOO, 


विप्यत्‌ | त्वया साधु कृत यन्मया ।नवा।रतः UK कमेण उपरममकाष।।रत्यथः ॥ ५ ॥ 


अनुवादः-- ( ऋषि ने उत्तर दिया कि ) प्राण अथात्‌ प्रस्ताव का देवता माण | 
हे | क्योंकि समस्त ये दृश्यमान प्राणी प्राण में ही प्रविष्ट हाते हे आर (Said काल 
में ) प्राण से ही सम्पूण उत्पन्न होते हैं | वही यह देवता प्रस्ताव सम्बन्धी हैं | उस 
को न जानता हआ यदि त मझ से निवारित होने पर भी प्रस्ताव करता तो तेरा शिर 
अवश्य गिर जाता ॥ ५ ॥ : 

पदाथै:--उषस्ति उत्तर देते हैं ( प्राण इति) प्राण अर्थात्‌ प्रस्ताव का देवता प्राण 
हे । प्राण नाम यहां ब्रह्म का है । जो सम्पूर्ण प्राणी को जीवित भानान्दत कर उस साग 
कहते हैं । सम्पण यज्ञ का पय्येवसान केवल ब्रह्म म॑ ही हे अतः सम्पूर्ण यज्ञ का दवता | 
ब्रह्म हे । क्योंकि ( सर्वाणि वे ) सब ही ( इमानि भूताने ) य प्राणी समूह ( प्राणम्‌ | &§ 
एव ) ब्रह्म में ही ( अभिसंविशन्ति ) प्रवेश करते हैं ( ह) यह बात लके a श | 
प्रसिद्ध है और उत्पत्तिकाल में ( प्राणम्‌ ) अह्म को ही ( अभि ) लक्ष्य करके अथात 
ब्रह्म की ही आज्ञानुकळ ( उज्जिइते ) उत्पन्न होते हैं ( सा एषा दवता ) वही यह | 


m हि ¢ 


( १ ) ब्रह्म “ अतएव प्राणः | वेदान्त । १ | ९ । २२ | देखो | 
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१९० प्रपाठक एज छत iR e | खण्ड; ११ | प्रवाकः ६ । > 


| ८ 


चेदविद्वान्‌ ) यदि उस को न जानतां हुआ तू ( प्रास्तोप्यः ) प्रस्ताव करता तो (Ca 


| या ) मुझ से ( तथोक्तस्य ) पूर्वोक्त रीति से निवारित अथोत्‌ मुझ से निवारित होने फ | 
| भी यदि तू प्रस्ताव करता तब (ते मूद्धो ) तेरा शिर ( व्यपतिष्यत्‌ ) गिर जाता । 

अर्थोत्‌ तूने बहुत अच्छा किया कि मेरे कहने पर अपने कर्म से उपरत हो गया 
[i अन्यथा तेरा शिर पतित हो जाता अर्थात्‌ तेरा बड़ा अनिष्ट होता क्योंकि यज्ञ के ता 
॥॥ पय का न जानकर यज्ञ करवाना सवथा AJITA हूँ ॥ ५ Il 

CA | 

| अथ हेनमुद्गातोपससादो “दगातर्या देवतोद्गी 
i ९ = 
i मन्वायत्ता। ताञ्चेदविद्वानदगास्पसि। मछो ते विपति 


A SES 


in egia मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति wen 
| अथ । हनम्‌ | उद्गाता | उपससाद | SEMA । या । देवता । उद्गीथम्‌ | 
Wt अन्वायत्ता । ताम्‌ । चेत्‌ ARRIT । उद्गास्यसि । मूद्धी । ते । विपतिष्यति । 
| इति । मा । भगवान्‌ | अवोचत्‌ । कतमा । सा । देवता । इति ॥ ६ ॥ 

भाष्यम्‌ू-- AAT | अत्र प्रस्तोतृवचनसमाप्त्यनन्तरमुद्गाता एवम्‌ उपससाद | 
इत्यादि पूववदनुसन्धेयम्‌ ॥ ६ ॥ 

अनुवाद;- अनन्तर उद्गाता नाम ऋत्विक उन के समीप विनयपवेक भा 

बैठ ” और बाले कै ” हे भगवन्‌ ! आप ने मुझ से पूछा था कि “हे उद्गाता ! जो 
देवता उद्गीथ भक्ति से सम्बन्ध रखती है. उस न जानता हुआ यदि तृ उद्गीथ कमे 
की आरम्भ करगा ता तरा अनिष्ट होगा | हे भगवन्‌ ! सो वह कौन देवता है! 
इ।त ॥ 

पदाथ: अथ ह ) प्रस्तोता के वचन की समाप्ति के अनन्तर ( उद्गाता ) 
उद्गाता a Biak ( एतम्‌ ) इस उषस्ति के ( उपससाद ) समीप विनय पूर्वक 
आ बट आर आकर जिज्ञासा की कि ( sama: ) हे उद्गाता ऋत्विक्‌ ! ( या ) जा 
( दवता ) दवता ( उद्गाथम्‌ ) उद्गीथ कमे कें सम्बन्ध में ( अन्वायत्ता ) अनुगत ६ 
( ताम्‌ ) उसको यदि ( अविद्वान्‌ ) न जानता हआ ( उद्गास्यसि ) तू उद्गान के 
रमा तब ( त ) तेरा ( मृद्धं ) शिर ( विपतिष्यति ) गिर पड़ेगा (इति) इस 
( भगवान्‌ ) आपने ( मा ) मुझको ( अवाचत्‌ ) पूछा था हे भगवन्‌ ! (कतमा सा दे 


वता i वह कोन देवता है? । सो कृपाकर आप मुझे कहें इसका उत्तर आगे कहेंगे 
इति ॥ ६॥ 
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छान्दोग्यो पनिषद्‌ पाष्ये-आपपद्धरम्म-ओपस्स्यका एड प्‌ ॥ १९२ 


ee  : 
aca शत हावाच। सवाणा ह वा इमाने भ- 
तान्यादत्पसुच्चः सन्त Wald । सपा दवतादगाथम 
न्वायत्ता ताञ्चदावद्ानुदगास्या मूद्धा त ब्यपातेष्यत्त- 
` 7 Se 
थोक्तस्य मयात UY ॥ 
आदित्यः । इति । ह । उवाच | सर्वाणि ¦ हृ । वे । इमानि । भृतानि | आ- 
RAT । उच्चैः । सन्तम्‌ । गायन्ति । सा । एषा । देवता | उद्गीथम्‌ | अन्वायत्ता | 
ताम्‌ । AL AARIA) उद्गास्य; । मृद्धा। त । ATACAT | तथा | उक्तस्य | मया | 
इति ॥ ७॥ 
भाष्यम्‌--आदित्य इति। हे SIMA: | उद्गीथस्य आदित्यो देवतास्ति । आदित्यः 
कस्मात्‌ | आसमन्ताइय्ोतते प्रकाशते इति आदित्य: । न विद्यते दितिः खण्डो यस्य 
सोऽदितिः | अखण्डः। अदितिरेव आदित्य: | अथवा | आदौ सृष्टेरारम्भ तनोति । सम्पूर्ण 
भूतमात्रा विस्तारयतीत्यादित्य: | यद्वा । आदत्ते गृहणाति । अवसाने सम्पूर्णा सृष्टि संहरति 
यः स आदित्यः । परमात्मा | अग्रे ब्रह्मलिङ्ग वर्णनादादित्यो5त्र ब्रह्मेव गुह्यते । तथाहि 
सवीणि वै इमानि भूतानि । समस्तानि दृश्यमानानि | भूतानि | प्राणिजातानि । सन्तम्‌ । 
सत्स्वरूप | सदा सर्वत्र वर्तमानम्‌ | आदित्यं सवेप्रकाशकं ब्रह्मेव | उच्चैः | उच्चस्वरेगो- 
यन्ति | यद्वा । उच्चैः सन्तं = सवैव्यापकमपि संवैभ्यो लोकेभ्य SARAT | अन्यत्‌ पू 
वेबत्‌ सा एषा देवता | एषा परमा प्रसिद्धा देवता । उद्गीथम्‌ | अन्वायत्ता | ता- 
ज्चेदविद्वान्‌ उदगास्यः | उद्गानमकारिष्यः | तर्हि मया तथोक्तस्य मयानिवारितस्य । ते 
तब मूद्धा व्यपतिष्यत्‌ | तव शिरो विपतितमभविष्यत्‌ | साधुकृत त्वया | मयानिबारितः 
सन्‌ स्वके विरतोऽभूः ॥ ७ ॥ 
अनुवादः--( ऋषि उत्तर देते हें कि ) आदित्य ( अर्थात्‌ उद्गीथ भक्ति के 


देवता आदित्य हैं ) क्योंकि सकळ प्राणी निःसन्देह उसी सवत्र विद्यमान आदित्य को 


उच्च स्वर से गाते हैं, यह प्रसिद्ध हे। वही यह प्रसिद्ध देवता उद्गीथ से सम्बन्ध रखती 
है । हे उद्गाता! उसे न जानता हुआ यदि तू मुझ से निवारित होने पर उद्गीथ का 
उद्गान करता तो तेरा शिर गिर पड़ता | इति ॥ ७ ॥ 

पदार्थः ( आदित्य'इति ) हे उद्गाता ! उद्गीथ का देवता आदित्य हे । यहां | 
g नाम परमात्मा का है क्याके १-- आदित्य शब्द के अथे य हैं--जो (अ 
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१९२ प्रपाठकः १ । खण्ड) ११ ee पराकः ५। फि प्रवाकः ९ ॥ 
a प्रदाता त 
aya सब प्रकार से ( द्योतते ) प्रकाशित होता है अथात्‌ जिस का प्रकाश सत्र सद्‌ 


` णी ( वे ) निश्चय ( सन्तम्‌ ) सत्य स्वरूप सदा सवत्र विद्यमान 3 ) बरह्म 
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होता हे उसे आदित्य कहते ह । अथवा २-आदत्य, ARIA शब्दस आदित्य बनता है 
अदिति में दो शब्द हैं । अ+दिति । अ=नहीं । दिति = खण्ड अर्थात्‌ शेस क्ष 
खण्ड नहीं है अथोत्‌ अखण्ड अविनश्वर । अदिति को ही आदित्य कहते हैं ( स 
में प्रत्यय होने से) अथवा २-आदि+त्य ये दा शब्द हैं। आदा (तनोति) आदि | 
सृष्टि की आदि मै । त्य --फैलना अथात्‌ सृष्टि की आदि में जो सम्पूण भूतमात्र | 
और परमाणओं को विस्तार करता हे अथात्‌ परमाणुरूप से स्थूलरूप में सृष्टि के | 
लाता है उसे आदित्य कहते हें । अथवा ४--( आदत्ते) अन्त म जो सृष्टि को प 
हार करलेता है उसे आदित्य कहते हैं । इन सब अर्था से ब्रह्म का ही बोध होता है। 
७५--और वक्ष्यमाण विशेषण से भी ज्ञात होता हे कि आदित्य नाम इंश्वर का है । जो 
कोई कश्यप की खी अदिति के पुत्र को आदित्य बतलाते हैं और आदित्य शब्द का 
अथे सूय्ये लेते हैं वे आन्त हैं । क्योंकि प्रथम तो gA किसी व्यक्ति विशेष करा पुत्र 


REN DN A 


नहीं । और स्तुति वा गान ईश्वर की होता हे न कि जड वस्तु की । उपनिषद्‌ केवळ 


>) 


ईश्वर की ही स्तुति करती हे। वैदिक “अदिति” और “आदित्य” ये दोनों शब्द एक हैं | 
और यह शब्द ईश्वर की अखण्डता अविनश्वरता अवधिरहितता आदि अर्थ प्रकाश | 
करता हे | परन्तु आज हमलोग इस शब्द के मुख्य तात्पय्य को भूलकर कश्यप की | 
स्त्री वा सूर्य आदि अर्थ करते हैं । इस शब्द की विशेषता समीक्षा में देखो । आगे 


आदित्य का वर्णन करते हैं कि वह आदित्य केसा है ( सवीणि) सब (भूतानि ) प्रा | 


को ( उच्च: ) उच्चस्वरों से ( गायन्ति ) गाते हैं। agi (Sa: सन्तम्‌ ) सवेत्र व्यापक | 
होने पर भी जो सकल दृश्य अदृश्य लोक समूहों से उच्च स्थित हे geq आदि | 
को ही सब कोई गात हैं (इति) ( ह ) यह बात प्रसिद्ध हे अथीत्‌ प्राणीमात्र उस AT | 
दित्य का गान करते हैं यह विषय लोक ओर वेद में प्रसिद्ध है (सा एषा देवता) बह 
यह परम प्रसिद्ध देवता ( उद्गीथमन्वायत्ता ) उद्गीथ भक्ति में अनुगत है ( ताम | 
चेत्‌ +अविद्वान्‌ ) यदि उस देवता को न जानता हुआ तू (उदगास्यः) उद्गान करता 
तो ( मया ) मुझ से ( तथोक्तस्य ) पूर्वोक्त रीति से उक्त ( ते ) तेरा ( मूद्धो ) शिर | 
(व्यपतिष्यत्‌ ) गिरजाता (इति) । अथोत्‌ मुझ से निवारित होने पर भी तू विना जी 
नता हुआ यदि उद्गान करता तो तेरा शिर अवश्य गिर पड़ता । सो तुमने अच्छी 


किया कै अपने कमे से विरत होगया ॥ ७ ॥ 
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ee 


) = ॥ १९३ 


7 दथ हेने प्रतिहर्तापससाद । “प्रतिदर्तयों देवता | 
प्रतिहार मन्वायत्ता । ताज्चेदविद्रान्‌ प्रतिहरिष्यसि 


es 


मर्दा ते विपतिष्यतीति” मा भगवानवोचत्कतमा सा 


अथ | ह । एनस्‌ । प्रतिहतौ । उपससाद । प्रतिहतः | या देवता । प्रतिहारम्‌ । 
अन्वायत्ता । ताम्‌ । चेत्‌ । अविद्वान्‌ । प्रतिहरिष्यसि । मूद्धी | ते | विपतिष्यति । 


ठति । मा । भगवान्‌ | अवोचत्‌ । कतमा । सा | देवता | इति ॥ ८ ॥ 


Q 


भाष्यम्‌-अभ्रेति। अथ ह एनमुषस्ति प्रतिहत्ता उपससादेत्यादि yaaa सवम्‌ ॥ ८ ॥ i 


& 


2 


A 


अनवाद-अनन्तर प्रतिहत। नाम ऋत्विक विनय पूवक इनक निकट आ बठ आर i | 
ले कि हे भगवन्‌ ! मुझ से आपन यह पूछा था [क “हे प्रतिहत्ता! जो देवता प्रतिहार 
भक्ति से सम्बन्ध रखती हे उसे न जानता हुआ याद्‌ प्रातिहार कर्म करगा ता तरा शिर 
गिर पडेगा ” । हे भगवन्‌ ! वह कोन दवता हं £! | इते ॥ ८ ॥ | 
पदार्थे:-(अथ ह) अनन्तर (प्रतिहृता) प्रतिहता नामक BAR (TAT) इस उष- | 
स्ति के ( उपससाद ) समीप, विनयपूवेक आये आर यह बाळ “( प्रतिहतः) हे TA- 
gal । (या देवता ) जो देवता ( MARA ) प्रतिहार भक्ति ग अनुगत ह ( ता+चेतू 
+अविद्वान्‌ ) यदि उसे न जानता हुआ तू (प्रतिहरिष्यासे ) प्रतिहार रूप कमे का कः 
रेगा तो ( मृद्धो+ते+विपतिप्यति+इति ) तेरा शिर गिर जायगा CAT ( माउभगवान्‌ 
+अवोचत्‌ ) मुझ से आप ने कहा था (कतम[+सा+ँदबताज ति) वह कान दवता हृ 
सो आप कृपा कर कहे (हाते ) ॥ ८ ॥ 


yaa होवाच सवाश ह वा इमान भूतान्य 
न्नमेव प्रतिहरमाणानि जीर्वान्त। संघा देवता प्रातहा- 
रमन्वायत्ता। ताञ्चेदविद्वान्‌ प्रत्यहारष्यों Fel त व्य- 
पतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति | तथोक्तस्य मयेति ॥ ९ ॥ 
णि । हृ । बै । इमानि । भूतानि । अन्नम्‌ 


अन्नम्‌ | इति । ह । उवाच | सवा 
एव | प्रतिहरमाणानि | जीवन्ति | सा । एषा । देवता । मतिहार 
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3 प्रपाठक! १ | खण्डः ११ og ee Sige mh ' ह ९॥ 


ताम्‌ | चतू । अविद्वान्‌ । प्रत्यहारष्यः | Tel । त | व्यपातष्यतू । तथा | STR | 
मया । इति । तथा । उक्तस्य | मया इति ॥ S ॥ 


भाप्यम्‌-अन्नमिति होवाच । हे प्रतिहत्ते; ! प्रतिहारस्य देवता । अन्नं खाद्य a 


वत्तेते । बहलान्नलाभाथ तत्र प्रतिहत्ता ब्रह्म प्राथेयादत्यथ; | यत; । सवाणे ह वे इमानि | 


मतानि । अन्नं खाद्यं पदार्थ । प्रतिहरमाणानि आददानानि सन्ति । जीवन्ति । सेषा देवता 
इत्यादियोजना सचा विस्पष्टाथां ॥ ९ ॥ 
इत्येकादश खण्डस्य संस्क्ृतभाष्यं समाप्तम्‌ | 


अनुवाद--६ हे प्रतिहत्ती ! प्रतिहार का ) अन्न देवता है क्योंकि ये सकल प्राणी | 


अन्न को ही ग्रहण करते हुए जीवित हैं । वह यह देवता प्रतिहार भक्ति में अनुगत है 
उसे न जानता हुआ यदि प्रतिहार कमे का अनुष्ठान करता तो तेरा शिर गिर पडता। 
सो तुम ने अच्छा किया कि मुझ से निवारित होने पर अपने कर्मे से एथक्‌ होगया | 


अपने कमे TAR होगया ॥ ९ ॥ 

पदाथः--अब तृतीय प्रश्न का उत्तर देते हैं-( अन्नम्‌ इति ह उवाच ) हे प्रति 
हत्ती ! प्रतिहार का देवता अन्न है ऐसा उषस्ति ने कहा अर्थात्‌ प्रभत अन्न के 
लाभ के लिये प्रतिहत्तो ईश्वर की प्रार्थना करे | यही प्रतिहत्ता का मख्य कत्तव्य है 
( सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि ) सब ही ये प्राणी ( अन्नम्‌ एव ) अन्न को ही (प्र 
तिहरमाणानि) ग्रहण करते हुए (जीवन्ति) जीते हैं (सैषा इत्यादि) बही प्रसिद्ध देवता प्रतिहार 
कमं के लिये मुख्य हे । उसे न जानता हुआ यदि तू प्रतिहार कर्म करता तो मझ से यथो 
RE तेरा शिर गिर पड़ता अथात्‌ तूने अच्छा काम किया कि मेरे वचन को सुनकर 
अपने काम से निवृत्त हो गया ॥ ९ ॥ 


इत्येकादश खण्डस्य भाषाभाप्यं समाप्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
= 
(१) आपने प्राण और आदित्य का अर्थ तो ब्रह्म किया, फिर यहां अन्न j aid 


AG क्यों नहीं ! उत्तर-यहां योग्यता नहीं है। अथात्‌ यहां ब्रह्म का लक्षण कोई नहीं 
A 


ह | उस म प्रविष्ट होना, उससे उत्पन्न होना ओर उसका गान करना इत्यादि लक्षण | 


Aah पूवाक्त म पाय जात हें अतः उन दोनों अर्थ ब्रह्म किया | यहां सो नहीं & ॥| E 
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आपदस्स: ॥ 


ERS ०४० IT 


Teo 


स्मन्लौषस्त्येप्रकरणे निक्गष्टस्योच्छिष्टभोजनं पय्युितान्नाशनं दृश्यते । तेन कि 
सर्व: सवदा तद्विघातव्यमित्युपदिशति | उताथान्तरं किञ्जित्‌ | पुनरप्युद्गातृप्रभृतीनां 
म्वस्वध्येयदेवतानामज्ञातृणां मूद्धविपतनाभिलापश्च श्रूयते । परागुषम्त्यागमनात्तददशनात्‌ 
भधार्वतया स्वार्थसाधनतत्पर ऋषिर्वितथमेवावोचदित्यनुमीयते | तथा च । अविद्वांसोऽपि 
कर्मण्यभिवर्तमानाः शनेइशनेस्तज्ज्ञानसाधनानि संचिन्वानाः समये सम्यज्ज्ञानवन्तों भव- 
न्त । न हि केषाञ्चिदपि युगपदेव निखिळबोधागमः क्चिद्ृश्यते | तत्किमाबाधोदयात्‌ 
कमणि न केऽपि प्रव्तेरन्नित्युपदिशति ? इत्थं स्या्तह्मचिरक्ृतोपनयनानां माणवकानामप्य- 
ज्ञानात्सन्ध्यामुपासीनानां मूद्धानों विपतेयुनाम | नच, आमन्त्राथसम्यज्जानातू सन्ध्याद। 
माणवका न प्रवत्तेयितव्या इतिवाच्यम्‌ | उपनयनदिवसादेव वटुकेभ्यः सन्ध्यापासन क- 


ENE EON 


इस औषस्त्य प्रकरण मे देखते हैं कि उषस्ति चाक्रायण ऋषि ने हस्तिपक (महा- 
वत ) के उच्छिष्ट ओर पय्युषित ( वासी ) अन्न का ग्रहण किया है | इससे यहां क्या 
शिक्षा मिलती हे?। क्‍या सर्वा को वह काय्य करना चाहिये। अथवा इससे काई अन्य उप- 
देश दिया जाता है । ओर दूसरी शङ्का यह ह कि ख ख़ ध्यव दवता के विषय म॑ 


अज्ञानता के कारण SFMT AYRA को मूधा का पतनरूप भय Rasa गया हे | 
परन्तु उस ऋषि के आगमन के पूव मूधोपतन का नाम भी. नहीं gT । इससे तो 
यह मालूम पड़ता है कि क्षुधा से पीडित होने क कारण RAN स भगवान्‌ उषस्ति 
ने कदाचित्‌ मिथ्या ही कहा हो ओर अविद्वान्‌ लोग भी कम म बरतत ओर धीरे २ 
कर्मके तत्वज्ञान के साधनों को SHS करते हुए, समय पर, HAT ज्ञानवान्‌ होते हैं | 
केन्ही को भी साथ ही बोधोदय कहीं नहीं देखा जाता | इससे क्या Fe अभिप्राय है 
कि जब तक बोधोदय न हो तब तक कमे में प्रवृत्त नहीं होने TIEA | यदि ऐसा हो 
तो अचिर कृतोपनयन बालकों कें भी, अज्ञानता क कारण स सन्ध्योपासन करते हुए, 
मृधा गिरजाने चाहिये ।-यदि ऐसा कहो कि, जब तक बालका को अथे ज्ञान नहीं तब 
तक कर्म में उनको प्रवृत्त नहीं करेन चाहिये | परन्तु RAA का अनुशासन है कि 
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१९६ HIE: N 


तव्यतास्ति । श्रृत्यनुशासनात्‌ । इथ तन्मूधावपतनदशनाभावान्‌ SUIT TAINS 
मानादुपनिषच्छिक्षायाआकन्चतकरत्वातू | SAGUAV AA AT ॥ 


ga mà बूमोवयं । सर्वतः परिपतन्त्यामापत्तावुच्छिष्ट पयुषित।न्नभोजनेडपि दोष 
भावमुपदिशन्तः सन्त्यनेके चिरन्तना इतिहासाः । धमाथकाममाक्षाण।मतन्मानुषबिग्रहेण 
संग्रहसभवादातल्लामात्तद्धारणस्यावश्यकतायां सिद्धायां संत्यामननृष्ठेयातुष्ठेयजिज्ञासाया- 
माप्तानां श्रतितत्त्वनिष्णातानामाचरणमेव शरणम्‌ । मनुरप्येतदनुमोदते ॥ aa 
~~ SN =~ प्ते दि 
१-जावतात्ययमापन्ना या5न्नमात्त यतस्ततः | 
3 भिव = Se OS च्छ 
DUH RUA Geert न स पापन [लप्यत ॥ Ao १०।|' 
भगवान्‌ ब्यासोऽप्येतदनुमोदमानः सन्निदं सूत्रं सूत्रयामास तद्यथाः - 
€ a~ SSN € 
सवाङ्गानुघातर्चप्राणात्ययतहृशनात्‌ । ३।४। २५ 
प्राण।नामत्यथे विनाशे समुपस्थिते सति सर्वेषामधममध्यमोत्तमानां नराणां भक्ष्याः 
भक्ष्याणाम्बा्नानामनुमतिः आज्ञाभवति | यतः तस्या अनुमतेः श्रुतिस्मृतिषु दशनं हृश्य- 


~ 


आप के कथनानुसार अज्ञान पूर्वक सन्ध्योपासन करते हुए माणवको के मूधो गिरजाय। | 


so 


परन्तु उनके मूधो गिरते नहीं । इस हेतु विदित होता है कि मुनि का भाषण मिथ्या 
SaS | 
a 


ही है । अत:'उपनिषद्‌ की शिक्षा अकिश्वित्‌ कर होने 


A A 


पानषद्‌ विज्ञान सक्या 


ऐसी शङ्का होने पर कहते हैं । चारों तरफ से आती हुई आपत्ति में उच्छिए | 
A Ca अन्न के ०७ ~ (28 x JE 
आर पय्युषित अन्न के भोजन में दोषाभाव को दिखलाते हुए अनेक इतिहास हैं । धर्म, | 


रो 


अथ, काम, मो, ये चारों पदार्थ इस मनुष्य शरीर से ही सिद्ध होते हैं अतः इस शः | 


रीर के धारण की आवश्यकता सिद्ध हे । अब विचार यह रहा कि अननुष्ठय आर अ 
तुष्ठय क्या ह ¦ इस विषय म श्रृतितत्त्व- निष्णात-मनियों के आचरण ही शरण हैं। । 
मनु भगवान्‌ कहते हैँ कि ( जीवि० ) जो मरणापन्न मनुष्य, जहां तहां से अन्न खाता || 
| है वह पापस IST नहा होता। जस आकाश पङ्क से लिप्त नह हाता ।१। a । 
| न भी इसी का अनुमोदन करते हुए इस सत्र को रचा है ( सवान्नानु० ) (म्राणात्यर्थ 
माण क नाश उपस्थित होने पर (सवाऽन्नानुमतिः) सबो के अन्न की अनुमति = आशी. 


हैं | Falla ( तदशनात्‌ ) वेसा आचान काळ क ग्रन्था ग देखा जाता हें । इस 
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pes ~ ~ ~ = 
छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्य- आपद्धम्मः ॥ १९७ 


a 


~ 


द | cae व्याचक्षाणो श्रीमच्छंकररामानुजावुषस्तेरेवप्रवृत्तिमुदाजहृतुः । पुनरपि 
गनर्गगवानिमाञ्च्छूछोकानीत ।सिकान्निर्दिशति | तद्यथा:-- 


>-अजीगतः सुतहन्तु, सुपासपद्‌ Fauld: । 


N 


न चाठिप्यतपापन, झुत्मताकारसाचरन ॥ 
३-श्वमास मेच्छन्नाता5त्त, TAIA Aaa: | 

प्राणानां पाररक्षाथ, वामदंवा न लिप्ववान्‌ ॥ 
५-भरहाजः क्तघात्तस्त, AGA वजन वन | 

बह्दीगां: प्रातिजग्राह, बवास्तक्ष्णा महातपा li 


प-त्तधातंइचातुमभ्यागाठू विश्वामंत्र: *वजाघनास्‌ | 
चण्डालहस्तादादाय, धमोऽधमावचक्षण 


Hao ॥ Qo l १०५-१०८ ॥ 
1 क o a o 
व्याख्यान करत हुए श्रीमान्‌ शङ्कराचाय ओर रामानुज ने भी SUKA का al प्रवृत 


का उदाहरण दिया हे । पुनरापे मनु भगवान्‌ ने वक्ष्यम।ण रलाका के द्वारा प्राचान इति 
हास, इस सम्बन्ध म, ।दखलाया हू जसः 
८५ 


` N aN 
क्षित (भूख से पीड़ित) हो अपने बालक को मारने के लिये 


(अजीगते:) अजीगते ऋष बुभाक्षत : 
aie | परन्तु वे पाप स IH नहीं हुए क्योकि अति क्षुधा का नेद त के लिय SA का 


में व प्रवृत्त हुए २ | ( इवमांसम्‌० ) धमे अधम के निर्णय में परम विद्वान्‌ वा- 
मदेव ऋषि ( आतेः ) क्षुधा से अत्यन्त पीडित हो प्राण का रक्षथ ( इवमांसम्‌) कुत्त 
के मांस को खाने की इच्छा करते हुए (न लिप्तवान्‌) आप से लिप्त नहीं हुए । ३ | | 
È ) महा तपस्वी भरद्वाज ने पुत्र साहत निर्जन वन म अत्यन्त Fal छ | 
बु नामक ( तक्ष्णः ) बही से बहुत गाये दान में लीं | परन्तु पाप स लिप्त Bs 

हुए प्रतिग्रह = दान लेना भी पाप है परन्तु आपत्ति में दान लेना पाप नहा । = 
( छ्ुधातः) क्षुधा से आतुर हो ( घमी5धर्गविचक्षणः ) धमोडघमे निणेय म परम M 

(विश्वामित्रः) महर्षि विश्वामित्र ( चण्डालहस्तात्‌ 3 चण्डाल के हाथ से CRATE | 
म्‌ ) कुत्ते की जांघ के मांस को ( आदाय ) लेकर ( aga) खाने के लिये ( अः | 


र 
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| अजींगतोदयो महपषेयोडाप AIM: सन्त सुतहननाद्कभणि प्रवत्मानाओ 5 > मवत्तमानाहइयन्ते 
अतः प्राणात्यमापन्ना मह।षश्चाक्रायण ह।सतपकस्याच्छष्ट भुञ्जानं न दोषाय कल्पते | 
! अत उक्तम्‌ ॥ 

i न ह वा एवं वोदे किज्चनानन्ने ॥ छा० y | 


hl २।१॥न हवा अस्यानन्नं जग्धं भवति नानङ्गं 


परिग्रहीतम्‌ य एवमेतदन्नस्यान्नं वेद ॥ Toy ey | 
i १ । १४ ॥ सवमस्यान्न भवात य एव बंद॥ छु० 
4 २। २ । १४ ॥ ` || 


अयमभिप्रायः-- यो वे तत्त्वविदन्नस्य तत्त्वं जानाति | तस्यकिमपि, अनन्नं नभ. | 
वति | तस्य सर्वमन्नमेवभवतीत्यर्थः । ब्रह्मविदः पुरुषस्य न कदाप्यन्नस्यं शुद्धयशुद्धचो 
जिज्ञासा भवति | जडत्वादन्नेन पापं पुण्यं वा तिष्ठति | न च स्पशन तदन्नं कदापि र 
प्यते | परन्त्वेतस्य जिज्ञासाजायते । शाद्धनपुरुषण शुद्धेन जलेन शुद्धाभिः सामग्रीभिश्च 
प्रस्तुतमिदमन्नें न वति | यत एतदुक्तम्‌ ॥ 


MERAS HTS: | HTS घ्रवास्स्ट्रातः | 
स्म्ट्रतलम्भ सवय्रन्थाना ATATA: | Alo ७। Val al 


a कस्याम।प जात व्यक्त वा ।कन्तु- शुद्धतायामवाऽऽग्रहः | अतो मह।षधमाऽधमः | 


भ्यागात्‌ ) दाड़े परन्तु वे पाप से लिप्त नहीं हुए | ।५। अजीगते आदि महर्षि भी पुत 
ZTA अकमे म प्रवत्तेमान देखे जाते Sl इस हेतु प्राण का नाश देख महर्षि चाक्रायण 


~ 


मह।वत के उच्छिष्ट का भोजन करते हुए दोषी नहीं होसकते | इसी हेत कहा गयां है | 


~ ` 


( न हृ व० ) जो मनुष्य अन्न के तत्त्व को जानते हैं उन के लिये कोई पदार्थ अनन | 
नहीं होता अथात्‌ AMAT पुरुष अन्न की शुद्धि अशुद्धि की जिज्ञासा नहीं करते । क्यो 


कि जड़ होने के कारण अन्न में न पाप नपुण्य रहता हे। और अन्न, स्पर्श से कदापि द | 

A ~ `A a 24 

पित dal हाता ह । परन्तु ।जज्ञासा इस बात को हो । है कि ag पुरुष, शुद्ध अर्ण 
~ > ०७ S. `A. 


A i 
और शुद्ध सामग्रियों से यह अन्न प्रस्तुत हुआ या नहीं । जिस हेतु यह कहा गया है L 


S 


| 


A A 


`A A | 

(आहारशुद्धो०) आहारकी MWS से अन्तःकरण की शुद्धि और अन्तःकरण की गु 

द्वि से JIRI, धुवास्सृति के लाभ से हृदयस्थ सब ग्रन्थियों का नाश होता है । हि 

| सी जाति वा व्यक्ति मं नही किन्तु केवल शुद्धता ही में उन लोगो का आग्रह होता ६ 
re Ee eee 


`’ 
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छ या ~ he ज़ "मनन. 
छान्‍्दोग्योपनिषक्धाष्य-आपद्धम्प! ॥ १९९ 
a १९९ 
| a कच्च्या N ब्र AA A AEN ब्र ASA . ७ ~ 
1 । विचक्षणोयाजवल्क्यो ÂR । अस्य प्राणबिदो ब्रह्मविदो नानन्नं जग्धं भवति । यस्मा- 
| | |) ~. (AS, AS © A aos ~ 
| | कस्माचिदपि पुरुपाद्यति सोऽनन्नगृहीयात्‌ तर्हि तम्य तदन्नमेव । नानन्नम्‌ | न अनदः 


| | तीयम्‌ । किन्तु अदनीयमेव सर्वमित्यर्थः | अत उपस्तिरत्रक्नवित्तदशमन्रमग्रहीतू | 
| अत्र केचित्‌ संशेरत | महरषयोबाताशना अग्मक्षा निराहारा वर्षसहस्राणि स्थातुं T- 
। | | ब्नुवन्तीतिश्र्यते । तत्कथं नोस्तिवोताद्याहारेण निराहारेण वा दुर्मिक्षकालं क्षपयामासेति | 
gaan: | Feat ऋषीणां सिद्धान्तः | न चोदाहरणमपीडगापग्रन्थेपु कराप्युपलभ्यते । 
उपनिषत्कारा भगवन्तो महषेय एवं व्याचक्षते | तद्यथा;--- 
~ AnA 3 

प्राणास्य का गातारत्यन्नामातहावाच | छा०५(०॥४॥ 

| ~ *& Sas E 
all शुष्यांत व प्राण ऋतऽन्नात्‌ । बू०। ५। १२।१ il 

= १ CES oy D ~ 

घो) | अन्यचास हं पञ्चदशाहान नाशाथ हन मुपससादा क 
i 7, GES ON EN EN ~ 
| ब्रास भाः | ऋचः साम्य AAT सामानात। स 


| | A ` cS 
| होवाच नव मा प्Bरातभान्त भोः। छा० ६।७॥ 
| | | इसी हेतु धर्मोऽधर्म विचक्षण महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ( अस्य ) इस ब्रह्मविद्‌ 
। | पुरुष को ( न ह वा ) कदापि नहीं ( अनन्नम्‌ ) अनन्न ( जो अन्न नहीं है ) ( जग्धं 
Uii भवति ) खाया जाता है | अथीत्‌ जिस किसी पुरुष से वह ब्रह्मवित्‌ अन्न ग्रहण करे 


तो उस के लिये अनन्न अर्थात्‌ अखाद्य नहीं होता किन्तु खाद्य ही होता है । इसी हेतु 
उषस्ति चाक्रायण ने वैसे अन्न का ग्रहण किया । 

यहां कोई शङ्का करते हैं कि महर्षि लोग, पूर्व समय में, कोई वायु पीकर, कोई 
जर खाकर कोई निराहार ही सहसरं वर्ष तक, रह सकते थे, ऐसा सुना जाता हे । तब 
क्यों नहीं उषस्ति चाक्रायण ने वायु प्रभृति के आहार से वा निराहार ही उस ginal 
काल की यापना की ? इस शङ्का के उत्तर में कहा जाता है कि यह महर्षियों का R- 
द्वान्त नहीं और न उसका उदाहरण कहीं आप्त अन्थौ में मिता है । प्रत्युत उपनिष- 
दकार परम पूजनीय महर्षि लोग यों कहते हैं । जैसे ( प्राणस्य का गातिः ) प्राण की 
गति क्या है ? अन्न । ( शुष्यति० ) अन्न के विना प्राण gow होजाता है । और भी 
कहा गया है ( स हं पळ्च० ) अपने पिता की आज्ञा से, परीक्षाथ, कुमार खेतकेतु ने 
पन्द्रह दिन तक अन्न का ग्रहण नहीं किया । परन्तु जळ पीते रहे । अनन्तर अपने | 
पिता के निकट आ के बोळे कि भगवान्‌ अब क्या आज्ञा होती हे ! पिता ने | | 


iwar È 
डिक >... 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Harid 


SR रि ot re». 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


en FSP SI SEI 


२०७ आपद्धम्मेः ॥ 


COTE rn 


अन्यच तेस्मादाव्यापे दशरात्रानाश्नायाद d | 
अथवाएड्रष्टा पश्चाताध्मन्ता।बाहा3कत्ताआवज्ञाता भ 
वांत । छा० ७।६।९॥ 


इस्मेवमादीनिप्रमाणानि “प्राणस्यान्नमेव गतिरस्तीति ” ज्ञापयन्ति । सत्ययुगीना- 
भहधेयोपि दशरात्रोपवासेन यदा अद्रष्टारः, अश्रोतारः, अमन्तारः, अबाद्धारः, AT 


Cw 
ऽभवन्‌ । TACT AMAA का कथा । एतेनेदमपिज्ञाप्यते | चतुपुयुगप्व।पे समानाव्यवस्थे 
ति । अद्यापि विनान्नं कथं कथमपि दशाहं जीवति । न तस्मे किमपि प्रतिभाति । व्या 


धिना गृहीतोऽनशनाो मासमापे जीवात | तथाच | मनुष्याणामायुराप सहल न भवात | 


“शतायुवे पुरुषः” | त्रीणि, पञ्च, शतानि वा पुरुषायुषं | सहखसंवस्सरवायुअक्षणादि- 
कथा श्रुतिबिरोधाद्वेया | इत्थं प्राणस्यान्नगति रेव सिद्धयति | अतोऽन्नं प्रशसन्ति भगवन्तो 


महषेय: | तथाहि — 


जनक वि >> 


पुत्र | RT ag, सामवेद कुछ सुनाओ | कुमार ने उत्तर दिया कि इस अवस्था मे || 
मुझे कुछ नहीं स्मरण होता है । पुनः पिता की आज्ञा से भोजन करने पर उनकी दशा | 
पूर्ववत्‌ हुई । और भी ( तस्मात्‌० ) यदि कोई मनुष्य, दश रात्रि तक, भोजन न करे 
तो वह मर जायगा | यदि जीता रहेगा तो ( अद्रष्टा०) न किसी को देख, सुन ओर 
समझ सकता है | इत्यादि अनेक प्रमाण “प्राण की अन्न ही गति है ” यह सूचित क 
We । जब सत्ययुगीन महर्षि भी दश रात्रि के उपवास से अद्रष्टा, अश्रोता, A 
न्ता, अबोद्धा, अकत्ती हाते थे तो आज कल के मनुष्यों की कथा ही क्या। इससे यह | 
भी विदित होता है कि चारों युगो की प्रायः समान ही व्यवस्था रहती है । आज भी 
किसी प्रकार अन्न के विना दश दिन मनुष्य जीता है परन्तु उसे कुछ माळूम नहीं होता। | 
व्याधि से गृहीत होकर विना खाये हुए मास दिन भी मनुष्य जी सकता हे । ओर म॑ 
JA की आयु भी सहस्र वर्ष की कदापि नहीं हो सकती । क्योंकि (शतायुवें पुरुषः०) | 
पुरुष की आयु सौ ही वर्षकी होती है |बहुत से बहुत किसी विशेष विधि से चार सौ वषै. 


S— 33 


तक आयु हो सकती है परन्तु वेद में बहुधा सो वर्ष की आयु की चचा है । सहर 


N A N 


वर्षे वायु भक्षणादिका की कथा वेद विरुद्ध होने से त्याज्य हे । इस प्रकार प्राण है 


A ~ ~ A A l 
अन्न ही गति है यह सिद्ध हुआ । इसी हेतु अन्न की प्रशंसा महर्षि लोग करते ह | | 
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छान्दाग्यापानषद्भाव्य- आपद्धम्म\ ॥ २०१ 


N 


| 
aa न निन्यात्‌ । तदद्रतम्‌ । अन्न न परिचक्षी- 
त । तद्व्रतम्‌ । अन्नं बहु Hata | तदूव्रतम्‌ । अ- 
वाह प्रजा जायन्त । तात्तराथं ॥ 

साक्षाच्छ रप्यन्न ।बाशनीष्ट | TAAL — 

| अहर्मा प्प्रथमजा ACT । पूर्व देवेकयो अभत 
¡| | gaa । यो मा ददाते स इदेव साऽव, दहमन्नम- 
JAZAK ॥ Ale Yo Ho ६ अधप्र । ३ ॥ 
| 


Ho Qo it 
aaa miai स्वयं वेद उपदिशति- 


य इमा बिश्वा | विश्वकर्मा । यो न; पिता । अ 
न्नपतेऽन्नस्य नो देहि । यजु० ३४ । ५८ ॥ 


| अन्नं न० ) अन्न की निग्दा नहीं करनी चाहिये । वह त्रत है ( भन्नं,न परि० ) | 
बहु० ) अन्न बहुत करना 


भन्न का त्याग नहीं करना चाहिये । वह ब्रत हे (अ 
चाहिये । वह aa है ( अन्नाद्वे ) अन्न से ही प्रजाए होता हैं | 

साक्षात्‌ श्रुति भी अन्न की प्रशंसा कर fie j ah 

अलङ्कार रूप से यहाँ वर्णन किया गया हू | मान ig कहता है कि ( x 

दवेभ्य; ) जीवात्मा सहित उन हान्द्रिय रूप दवा का सृष्टि के प्रथम ही ( k ov | 
श्रोत्र आदि इन्द्रियों के सहित प्राणका नाम देव हे | जब तक विविध शर हज 
इन्द्रियों के साथ यह जीवात्मा नहीं आया था उस के पहले ही) ( A भें : 
श्वर RAE ) सत्यस्वरूप ब्रह्म का ( प्रथमजाः ) प्रथम पुत्र CAE re BS 
( नाम ) यह बात प्रसिद्ध है | इस हेतु ( यः) जो aaa I (यी i 
को ( ददाति ) देता है ( स इृद+एवं ) वही विवेका पुरन ( R 2a ate 
रक्षा करता है । जो मनुष्य लोभ युक्त होकर समर्थ हाने पर A 3 ai जन के 
देकर स्वयं ही उस अन्न को खाता रहता है उस ( AAT pE (यः) ata 
खाने वाले को ( अहम्‌--अन्नम्‌ ) में अन ( अ) छ ठि वाले हो । और 
परमात्मा ( इमा बिश्वा ) इस सम्पूण लोक रकित pe हे अन्न का पालक ! 
( विश्वक्रमी) ada जिस के कमे प्रकट हैं । ह पिता (अ हि 


( नः) हम लोग को ( अन्नस्य ) अन्न ( देहि ) दो 
३६ 
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| २०२ ग्राद्धपम्मेः joo: aa 
ब्रह्माप्यन्ननाम्ना गीयते- | 
हा ३ वु हा ३ बु हा ३ व ॥ अहमन्नमहमन्नमह 
RAR | अहमन्नादो5इहमन्नादो5हमन्नादः | अहछ 
३छोक कृदह९ इलोककृदह% HHL | अहम 
स्मि प्रथमजा ऋृता३स्य । पूर्वं देवेफ्यो5प्रतस्य ना 
३भायि । यो मा ददाति स इदेव मा३५ऽवाः अहम. 
न्नमन्न मदन्तमा ब्रि | अह fast सुवनमक्यभवा- 
३म्‌। सुवनेज्योतीः । य एवं वेद । तेत्तिरीये भृगु- 
वल्याम्‌ ॥१०॥ 


CO 


कहीं ब्रह्म भी अन्न नाम से गाया गया है | 


(हा वु २) इश्वर कहता हे कि महा आश्चय की बात हे । यद्यपि में सदा निरञ्जन 
अभाक्ता हू । तथापि (अहम्‌+अन्नम्‌ २ ) में ही अन्न हूं ।३ । मेरा ही नाम सन्न है | 
आर (अहम्‌+अन्नादः ३) मं ही अन्नाद ( अन्नभोक्ता ) हं । ३ । और (अहम्‌ इलोक 
कृत्‌ २) म ही अन्न आर अन्न भोक्ताओं के समह को उत्पन्न करने वाला हू ३(भह 
मू ) में ( प्रथमजाः ) प्रथम प्रकाशक और जगत्‌ को प्रथम प्रकाश में लाने वाला हूं 
( चतस्य ) इस जगत्‌ के ( देवेभ्यः ) सम्पूर्ण विद्वानों के लिये ( अमृतस्य ) अमृत 
स्व का ( नाभिः ) मध्य स्थान में ही हुं । अथात्‌ सब प्राणिया का माक्ष मेरे ही भ 
जनि है (यः) जो कोइ ( मा ) मुझ अन्न को ( ददाति ) देता है ( स इदेव ) वही || 
| ज्ञानी ( मा ) मुझ अन्न को ( अवाः ) रक्षा करता हे । जो कोई मुझे देने में समथ | 
| हगि पर भी वेद विदू पुरुष, याचक ब्रह्मचारी आदि को नहीं देता हे उस (अन्नम्‌+भ 
दन्तम्‌ ) अन्न खाते हुए पुरुष को ( अझि ) मैं खा जाता हूं ( अहम्‌ ) में (बिश्व | 
| ह) सम्पूणं ( भुवनम्‌ ) जगत्‌ का ( अभ्यभवम्‌ ) अभिभव = विनाश करने वाला ह| 
| में ही ( सुवः = स्वः ) स्वगं के आदित्य (न ) समान ( ज्योती: ) प्रकाश a l 
TAM बदाक्त ( अहमस्मि० ) यह मन्त्र इस उपनिषद के प्रकरण में भी आया है। |. 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ पाष्ये-आपद्धस्म; ॥ २०३ 


| | प्रथमप्रपाठकस्य ame द्वादशः खण्डः । चतुथेप्रपाठकस्य च तृतीयः खण्डो5पि दश्यताम्‌ N | 
घर्माथकाममाचाणा प्राणाः सस्थातहतवः | 
ताङ्गिघ्नता किन्नहत Talat किन्नराल्वतम्‌ ॥ 


| अत आपदि प्राणसंकटेचोच्छिष्टादिमीमांसा न AAT मातृमूतोपनिषदुपदिशति | 
उपस्तेर्विभीषिकाप्रदान मनृत स्वार्थपरकन्चेति aaga तदप्यसत्‌ । साक्षा- 

| महषयो भवान्ति AASA तेषां मनो न स्थशत्यसत्यम्‌ | एवमवान्यत्रा- | 

। | प्युक्तं तथाह; 

| यस्त्वेतहि ब्रूयान्मूधा ते विपातेष्यतात | सूधा त 

बिपतदिति। अश्वपाते रंपमन्यव विभाययांत तद्यथा 


मर्धा ते व्यर्पातेष्यद्‌ यन्मां ना5$गर्मिष्य: | Blo 


2 


A 


उद्दाल आरणियीज्ञवरक्यं ब्रवीति-- 


रक्खा है | उस से यह प्रकरण ब्रह्म म संघटित हा जाता हे । जेसे अन्न दान दिया 
जाता । तद्वत्‌ ब्रह्म का भी दान होता Ei अतः ब्रह्म न अपने को अन्न कहा हं | और 
सबा का वही संहार Hal हे । अतः वह अन्नाद (अन्न भोक्ता) भी हैं | 

प्रथम प्रपाठक के द्वादशखण्ड, ओर चतुर्थ प्रपाठक के तृतीयखण्ड को भी देखे (घ 
। | मीथकाम० ) ah, अभर, काम, मोक्ष की स्थिति का eg प्राण el है उन प्राण के 
नाश करने वाले Bal को नाश करते हैं आरं रक्षा करन वाढ सबा की रक्षा करत ह। 
इस हेतु आपत्ति कार में जब प्राण का. सकट उपस्थित हो | उच्छिष्टादि मीमासा नहा 


l करनी चाहिये यह माता सहशा उपनिषद्‌ शिक्षा देती & । 


a 


उडि? — 5 


तट" 
A 


पी z भो एसी 
अब उपस्ति चाक्रायण की विभीषिका प्रदान मिथ्या है | आर स्वाथ परक हैं 


ग होते हैं । 
जो शङ्का की है सो भी असत्‌ है । क्योंकि साक्षात्‌ हृतम महर्षि लोग होते हैं 


| जगह आये हैं | 

| ठता है। देखो ऐसे वाक्य और कई 

| || Stl UR REAR Fs है ee 

| (यस्सेतरहि ० ) अश्वपति ओपमन्यव को भय दशते है हि 
Sal On = 

| मधी आप का गिर पडता यदि मेरे निकट नहीं आते । उ sot 

| | जमरक्य से कहते हें (aam ) ९-८ य कहते हँ ( त्व याज्ञवारवय० ) हे ARI यदि तू उसे सून आ 


gM ४ 


॥ GR Saks > 
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थ द्वादशः खण्ड: 


w PID 77 Gees TET 


अन्नानामल/भेनर्षेस्तत्त्वविदोडपि महत्कष्टं प्रजायते | किमु इतरेषाम्‌ । ऋषिरुषरित- 
श्वाक्रायणो हस्तिपकस्योच्छिष्ट पुनरप्युच्छिष्टोच्छिष्ट पय्युपितगज्ञमपि प्राणरक्षार्थ जग्राहति 
व्यतीते खण्डे बर्णितम्‌ | अतोन्नलाभायापि तदेव ब्रह्म माथे नीयम्‌ | इममेवाथमत्रालङ्कारेण 
बुभुक्षितानीन्द्रियाणि स्वपित्रे प्रजापतये जीवात्मनेऽन्नलामाथ निवेदयन्ति | तता जीवात्मा 
स्वप्रयत्नेनानं तदर्थ साधयिता तेभ्यः प्रयच्छतीति ब्रूते । एतन सर्वेऽन्नपाप्त्यथे प्रयतन 
बन्तो भवन्त्वितिचार्यायिकाव्याजेन दशयति ॥ 

अन्न के अलाभ से तत्त्वविद्‌ ऋषि को भी जब महाकष्ट कभी २ सम्प्राप्त होता 


है तो इतर मनुष्यों की कथा ही क्या ! क्योंकि ऋषि उषस्ति चाक्रायण ने हाथीवान्‌ 


के उच्छिष्ट और पर्य्युषित अन्न का भी प्राण रक्षार्थ अहण किया | इस आख्यायिका 
का व्यतीत खण्ड में वर्णन हो चका हे | अतः अन्नलाभ के लिये भी वही ब्रह्म प्रार्थनीय 
है । इस अथ को अलङ्कार के द्वारा कहते हैं । मानो बुभुक्षित इन्द्रिय स्व पिता प्रजा- 
पति जीवात्मा से अन्न लाभ के लिये निवेदन करते हैं । तब जीवात्मा स्व प्रयत्न से 
उन के लिये अन्न का साधन कर उनको देता है | “सब कोई अन्न प्राप्त्यर्थ प्रयत्नवान्‌, 
होवें” इस विषय को भी आख्यायिका से दिखलाते हैं ॥ 

अथात, शाव उद्गाथस्तङ वकाऽदाल्क्याऽल्वावा 


वा HJA: स्वाध्यायसदबन्नाज ॥ १ ॥ 

अथ । अतः | शोवः | उद्गीथः । तद्‌ । ह । वकः | अदाभ्यः | अग्लावः | 
वा | मैत्रेय: | स्वाध्यायस्‌ | उद्बब्राज ॥ १ ॥ 

भाष्यम्‌--अथात इति | Yat इव-स्वभावतामिन्द्रियाणां सम्बन्धी य उद्गीथः | 
अन्नलाभाय ब्रह्म-प्राथनारूपमुद्गानस्‌ | से शोव उद्गीथः मारभ्यते । तत्‌ तस्मिन्‌ विषये 
हद प्रस्तूयते । किस्‌ ? । वक्रः । वक्तीति वको वक्ता । उपलक्षणमेतत्‌ । वक्ता श्रोता 
मन्ता द्रष्टेत्यादि विज्ञेयम्‌ | यद्वा | यथा वंकोनाम पक्षी खेतो भवति | ada स्वेतः शां | 
Gl जीवात्मा वकशब्देनोक्तः । किंभतः सः | अदाल्भ्य: । दारयितुमशक्य इत्यदाल्भ्यो5- | 
| दाया नित्य इत्यर्थः । पुन! । अग्लावः=अग्लानः। सदाहृष्ट आनन्दस्वरूप इत्यर्थः | वा 
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< ््ी् ७ 
छान्दो उयो पनि पळा प्ये-अन्नपाप्तय् प्रार्थना | 
र पुनः । मत्यः सुहुद्‌ ३ | इदृक्‌ जीवात्मा | स्वाध्यायम्‌ | सवाध्यायेविदः । इंर्वरो वा 

| तमपासितुम्‌ । उद्वत्राज | उज्जगाम | सवीणीन्द्रियाणि संहृत्य स्वाध्यायं वेदमीइवरम्बो- 


पासितुं कॉमयाञ्चक् । किन्तु बुभुक्षितेन किमपि कत्तु न शक्यत इत्यग्रे दुशेयिष्यति 
ताण्डयो महर्षि 


२०. पुस्तकालय य म ag | 
~ : | दि | 
| | प्रस्ताब ददता ह गुरुकुल कांगडी ति 0 के क्षी आदि | 
| | इस जीवात्मा न आगत नं? BO. ७ ४ / oi | 
| पद।थे:-- लेखक Po वि su 2700S SER C2 A EE ' हाता है | 
( अत; ) इस । शीर्षक...” 5 a ती भः) उ- | 
दगानन्अ्ष मारी ह्जाजा वेषय में 
छो दिनांक 1h a 
qe प्रस्ताव aid दिनांक संख्या oT सख्या + Il 


ae N 
१ | 
tq ( 
a = vg 
। | स्वभाव वाले प्राय 
| | अतः वक्ता, श्रोता p 
~ A ढु 
जिसका दारण>>८ बी 
ATTA az me | | 
उससे रहित ( मः 
मै: a g 
तस्स 
त्या चुरन्न 
तस्मै । ञ्वा 
अन्नम्‌। न: | भतत टी 


F: 
रागाचा ata हात. वाहक ) 
A AN मिः ध्याह हार: ad: 
भाप्यम्‌-तस्मा इति (तस्मै) पूर्वोक्ताय जीवात्मन लि ARR p 
; ; | सोडपहतपाप्मा शु- 

ठो मख्यः वः प्राणः । मुख्यः प्राण इत्य 
Yel मुख्यः ( al) श्व स्वभा र कटी 


| (१) इस खण्ड के अन्त में समीश बा), १ ) इस खण्ड के अन्त में समीक्षा देखो ॥ 
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| 


आथ Caw: खण्डः ॥ 


सदस्य पिरुष स्ति- 


SI दिनांक TERN दिनांक j | | 
श्वाक्रायणो हरि सख्या सख्या EEN | | 
~ त्र ङ्के | 
व्यतीते खण्ड । i a । तालक्षारण | 
| बुभुक्षितानीन्द्रि | State | 
स्वप्रयत्नेनान्नं $ यि saa | | 
वन्ता aaka | | 
न ia | 
अन्नो के प्राप्त होता | 
9 1 I | राथ 
आ wre या 
LN Z x हू ~ | 
। के उाच्छष्ट अ किक eel ॥ख्ययका | 
/ का व्यतीत खं प्रार्थनीय | | 
| र एन? Er wh | 
iy H 4 | a 
| परथ MS वावो 
| मम |r 
au eres | 
200 ER 
An | 
वा | मेत्रेयः : | 
भाष्यम्‌- _ | उद्गीथः | 


अन्नलाभाय ब्रह्म-प्राथनारूपमुद्गानम्‌ । सं शोव उद्गीथः मारभ्यते । तत्‌ तस्मिन्‌ विषये 
हेदं प्रस्तूयते । किम्‌ ? । वक्रः । वक्तीति वको वक्ता । उपलक्षणमेतत्‌ । वक्ता श्रोता 
मन्ता द्रृष्टत्यादि विज्ञेयम्‌ | यद्वा | यथा वकोनाम पक्षी Iai भवति | ada रवेंतः गु- 
SI जीवात्मा वकशब्देनोक्त: । किंभूतः सः | अदाहभ्यः । दारयितुमशक्य इत्यदाल्म्यो5- 
दार्यो नित्य इत्यथः । पुन; | अग्छावः=अग्लानः | सदाहुष्ट आनन्दस्वरूप इत्यर्थः । वा 


| 

i 

। 
| 

| 

i P 
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छान्‍्दोग्योपनिषद्धाष्ये-अन्नपाप्त्यथ प्रार्थना | A 


EE E छल nee नाय = > 
ga पुनः । मेत्रेयः सुहृद्‌ । इंडकू जीवात्मा । स्वाध्यायम्‌ | स्वाध्यायेविद: । इइवरो वा 


iy 


पासितुं कामयाङ्चक्रे । किन्तु बुभुक्षितेन किमपि ay न शक्यत इत्यग्रे दर्शविष्यति 
ताण्डयो महर्षिः ॥ १ ॥ FF ज £ 
अनुबादः--अब इस कारण शोव उद्गीथ आरम्भ होता हे | उस विषय में यह 
प्रस्ताव होता है | अविनश्वर, सदा हृष्ट, सबों का सुहृद वक्ता श्रोता द्रष्टा साक्षी आदि 
इस जीवात्मा ने स्वाध्याय करने की चेष्टा की | १ ॥ ia 
पदाथ:--( अथ ) अनन्तर जिस कारण अन्न विना बड़ा कष्ट उत्पन्न हाता हू 
( अतः ) इस हेतु ( शोव उद्गीथः ) प्राण सहित इन्द्रिय सम्बन्धी ( उद्गीथः ) उ 
इगानः-त्रह्म प्राथना, आख्यायिका के द्वारा आरम्भ करते हें ( तत्‌+ह ) उस विषय में 
a प्रस्ताव होता हे { वक्रः ) वक्ता ( अदाल्भ्यः ) अदारय्यॅननित्य (अग्ठावः) ग्लानि 
रहितन्त्सदा आनन्द स्वरूप (वा) ओर ( मैत्रेयः ) wa का मित्र इस जीवात्मा ने 
( स्वाध्यायम्‌ ) वेद वा ईश्वर की उपासना के ड्य ड ) a को ॥ १ ॥ 
भाष्याशय:-( शोव ) इवस्कुत्ता “इव” से IE बना ह hated सड कुत्त के 
स्वभाव वाले प्रायः होते हैं अतः इव शब्द से यहां इन्द्रिय कहे गये हैं । इन्द्रिय | 
नवी प्रार्थना का नाम यहां शोव उद्गीथ हे ( वक ) वक्ता यह शब्द हक. । 
अतः वक्ता, श्रोता, मन्ता, ज्ञाता आदिक भी इसके अथ हागे ( अदाल्भ्य ) भरा 
जिसका दारण=विनाश न हो उसे अदारभ्य कहते हैं ( awe ) wale दुःख 
उससे रहित ( मैत्रेय ) सब का सुहृद्‌ | यहां चारों विशेषणा से आत्मा के सकळ गुण 
दशीये गये हैं । समीक्षा को देखो ॥ १ ॥ उचत 
तस्मे श्वा चेतः प्रादुबेमूव तमन्ये “वान उपसम- 
त्पो ata नो भगवाना गायत्वशनायाम वा हत 
तरमै | इवा । AT: । प्रादुबेभूव | तम्‌ । अन्ये | श्वानः | उपसमेत्य । उच्चः । 


नायाम । वे । इति ॥ २ ॥ 

अन्नम्‌ । नः | भगवान्‌ | आगायतु । अशनायाम्‌ | न ' ₹ NO SNe 
भाष्यम्‌-तस्मा इति (तस्मै) पूर्वोक्ताय जीवात्मने casgia या हे 

७ T ~ 

sel मुख्यः ( श्वा ) श्व स्वभावः प्राणः । मुख्यः प्राण इ | सोऽपहृतपाप्मा शु 
he दै ज : मुख्य ठे ण्‌; 5 
aytan “सेव” इत Marn २२ वेत” इति विशेषणम्‌ ( मादुरबैभूव ) मातः | मुख्य माग: AS 


| (१) इस खण्ड के अन्त मै समीका क न १ ) इस खण्ड के अन्त सै समीक्षा देखो ॥ 
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ल कलत आफ २। | जा 
खण्ड; १२ | प्रवाकः २॥ 


अत इयमप्याख्यायेका तत्सम्बन्धिनी वतेत इति विज्ञायते । प्राण शब्देनात्र | 
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२०८ प्रपाठक! १.। खण्ड 


मिनः प्रयतमानस्य जीवात्मनः समीपमागत इव यन समापमागत इव ( तस्‌ ) मुख्यं माणम्‌ ( उप तम्‌ ) मुख्य प्राणस्‌ ( J 
उपसमागम्य ( AA: ) अन्यानि इव-स्वभावानीन्द्रयांणि ( उचुः ) निवेदयामा 
सः ( भगवान्‌ ) अस्माकं पूज्योभवान्‌ ( नः ) अस्माके aA ( अन्नम्‌ ) साबन 
( आगायतु ) ब्रह्मगानेन सम्पादयतु । कथस्‌ (वै ) निश्चतम्‌ ( अशनायाम) अशि. 
तमिच्छामः | वयं बुभुक्षिताः स्मः | अस्मदथमन्न साधयतु भवान्‌ | यतस्तवाधीना एव 
वयमिति भावः ( इति) एवं विधाऽऽख्यार्थिक्ा बहुपु््थानपूपलभ्यत “ते देवा अन्नुवन्नेता 


A 


agi इद& सबै यदन्नं तदात्मन आगासीरनु ARAA आभजस्वेति | ते वे s 
विशतेति तथेति | त£ समन्तं परिण्यविशन्त । तस्मांचदनेनान्नमतति तनेतास्तृप्यन्ते | | | 
इ० १ ।३। १८ अत्याथे-अनन्दियसस्यादोडस्त । ते वागादयो देवाः | 
स्वविष्यद्योतनाद्दवा “ gA घ्राणम्‌ AJIA कथयागासुः । हे प्राण ! एतावद्वे । 
नातोऽधिक्रस्‌ | एतावदेवाऽन्नमस्मभ्यं निमित्तायत्वं सम्पादितवान्‌ £ अस्गादधिकमन्न कथं 
नास्मदर्थ सम्पादयसि | त्वं as स्वार्थी इश्यसे । हे प्राण ! यदन्नं प्राणिभिरयत । त 
दिदं amag । आमने । आत्मार्थे स्वार्थमित्यर्थः | आगासीः | गानेन सम्पादितवानः 
सि । अहो तवस्वार्थता ! वयं सम्परत्यन्नं विना स्थातुं न शत्रनुमः । अतो हे प्राण ! अनु 
पश्चात्‌ । अधुनापि | staat । यत््वयास्वा्थे सम्पादितमस्ति तस्मिन्नस्मिननन्ने | 
नोऽस्मान्‌ | आभजस्व | आभाजयस्व विभाजय | अथौत्‌ अस्मानपि अस्यान्नस्य भाः 
Qa: कुरु । इति प्रार्थितः मुख्यः प्राणो AT । हे सर्वे बागादयो मम सुहृदः ! । ते । 
इंडशो जुभुक्षिता यूयं यदि स्थ तहि ते यूयं सर्वे वे मा माम्‌। अभिसंविशत । समन्ततः 
मामभिमुख्येन प्रविशत | इत्थं कथितवति प्राणे | तथेति स्वीकृत्य ते वागादयो देवाः | 
तं मुख्यं प्राणम्‌ | समन्तम्‌ । समन्ततः | परिण्यविशन्त । परितो निश्चयेना विशन्त । ते 
माणं परिवेष्ट्य निविष्टवन्त इत्यथः | तस्माद्धेतोः अनेन मुख्येन प्राणेन द्वारभूतेन प्राणी। 
AZAR | तेनेव | एतावागादयो देवतास्तृप्यन्ति | अलङ्कारेणान्नस्य माहात्म्य प्रदर्शित 
भवात | अन्यच । “तस्माद्यदा सुवृष्टिनभवति | व्याधीयन्ते प्राणा अन्नं कनीयोभविष्यती- 
ति । अथ यदा सुवृष्टिभवति | आनन्दिनः प्राणा भवन्ति । अन्नं बहुभविष्यतीति? | 
Sao ७ | १० | इत्थं बहुषु स्थलेप्वलङ्करेणन्द्रियाणामन्नाय याचना इश्यते | | 


>यलोउध्यवसायों व्यवसायः परिश्रम इत्येवंप्रकारकः पदार्थो गृह्यते । तेन परिश्रम 


सवण कायाणे सम्पादयन्तः सर्वेन्द्रियाणि कार्योपयोगीनि बलवन्ति च विधाय परोपकार || 
इन्वति ताण्डयो महर्षिरुपदिशति ॥ २ ॥ 
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न्दोग्योपनिषद्धाप्ये-अज्ञपाप्त्यथ प्रार्थना | २०९ 


अनवादः-उसे जीवात्मा के निकट खत खा ( मुख्य प्राण ) मानो प्रादुभृत (उ- 
पस्थित ) हुआ । उस के पीछे अन्य इवान ( वागा! इन्द्रिय ) समीप म॑ आकर उस 
( मुख्य प्राण ) से बोळे कि आप हंग लाग! के अन्न क लिये इश्वर से प्राथना कर | 
क्यें।कि निश्चय, हम लाग Await हा रहे हैं ॥ २ il 

पदार्थः-( तस्मे ) उस नित्य सदा आनन्दस्वरूप आत्मा स निवेदन करन क 
लिये Aa: ) शुद्ध (खवा) मुख्य प्राण ( जिस हेतु मुख्य प्राण का उपनिषद्‌ अनक 
स्थलों में शुद्ध अपहतपाप आदि विशेषण देती ह अतः बहू AT कहा गया हू ) 
( प्रादुबभूव ) उपस्थित हुआ ( तम्‌ ) उस मुख्य प्राण से ( अन्यश्वानः ) अन्य वा- 
गादि, कुत्ते स्वभाव वाल इन्द्रिय ( उपसमत्य ) समीप आकर ( ऊचुः) बोले ( भ- 
गवान्‌ ) हम छोगा क॑ पूजनाय आप (नः) हम लोग के fea ( अन्नम्‌ ) अन्न को 
( आगायतु ) ब्रह्म प्राथना सं सम्पादन कर । FA ( वे ) निश्चय ( अशनायाम ) 
हम लोग बुभुक्षित ( भूखा गर रह ) हैं ( इति ) यह जाप से प्राथना हे । आप के 
ही अधीन हम लोग हे ॥ २ ॥ l _ 

भाष्याशय:--- एसी आख्यायिका उपनिषदे के अनेक स्थला ग भाई C1 A 
उस का अर्थ | यह इन्द्रिय सम्वाद प्रकरण 


रण्यकोपनिषद का एक उदाहरण दिया है ह द्‌ 

(ते ) वे वागादि (देवाः ) इ।-द्रय ( अपने २ विषय के प्रकाशक इन्द्रिय $ 

तः वे देव कहलाते हैं ) ( अब्रुवन्‌ ) मुख्य प्राण स बोले हे प्राण ! ( एतावदूनवे ) 
क्या इतना ही | अथात्‌ हम छोगा के लिय क्या आपने इतना द्दी अन्न सम्पादन कि 
या दै । इस से अधिक भन्न क्य! नहीं हम लोगों के लिये सम्पादन करत हैं भाप बड़ 
स्वार्धी विदित हात हूँ | हव प्राण ! ( यद्‌+अन्नम्‌ ) जिस अन्न की सब प्राणा es ८ 
(तद+इद्स+सवम्‌ ) उस सब अन्न का ( भात्मने ) अपने निमित्त ( भागासी à r 
द्वारा सम्पादन करते हो। एसी आप की स्वार्थेता हे । सम्प्रात अन्न विना क क: | 
ठहर सकते | अतः हे प्राण | ( अस्मिन्‌+अन्ने) जिस अन्न का आपन a al 
है उस अन्न गे ( नः ) हम लागा का ( आभजस्व ) भगवा a कद 
अन्न में हग लोगों का भी भाग KIA | इसे प्रकार pe ल 
मरे Yes वागादि देवता 1 यदि आप लोग भूखा मर रहै क 
(चै ) निश्चय (मा) मुझ म ( अभिसंविशत ) सब तरह से T 
के एसा कहने पर ( तथेति ) एवमस्तु एला FE 4 वागादि दव E RR z 
( समन्तम्‌ ) सब परकार से ( परि+नि+अविशन्त ) पेठ गय \ (aml 
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२१० प्रपाठकः १ | खण्ड! १३ | प्रवाकः ३ I 


( ग्गृत। हं ( तन ) उस से ( पता: ) ये amie दवता ( तृप्यन्ते ) तृप्त होते हैं i 
पुनः छान्दाग्यापनिषद्‌ में कहा गया हे ( तस्माइ ) इस हेतु जब Yale नहीं 
| होती तब ( प्राणाः ) प्राण सहित सब इन्द्रिय बहुत दुःखित हो जाते हैं कि अन्न कि- 
श्चित्‌ होगा ( भथ यदा०) ओर जब gale होती हे तो सब इन्द्रिय आनन्दित हो y 
| कि भन्न बहुत होगा | इस प्रकार बहुत स्थला म अलङ्कार द्वारा अन्न के लिये a 
| न्द्रियो की याचना देखी जाती हे । अतः यह आख्यायिका भी तत्सम्बन्धी है यह वि 
| दित हाता g । यह भी यहां जानना चाहिय कि प्राण से मुख्य तात्पय्य प्रयत्न, ब्य- 
| वसाय, अध्यवसाय, परिश्रम आदि से हे । जो परिश्रमी ager नहीं हैं उन के इन्द्रिय 
| सदा दुबेल रह कर किसी काम के नहीं होते हैँ । इस हेतु मनुष्यों को बहुत परिश्रम 
करके अपने हन्द्रियां को सदा प्रबल रखने चाहिये । और उन प्रबल इन्द्रियों के द्वारा 
| सदा जगत्‌ का उपकार साधन करे । इस विषय का महर्षि ताण्ड्य उपदेश देते हैं ॥२॥ 


तान्‌ होबाचे हेवमाप्रातर्पसमीयातेति। AZ वकोऽ- 
REINSMA वा AAT: प्रतिपाल्लयाञ्चकार ॥३॥ 


तान्‌ | ह INA | हू । एव | मा | प्रातः | उपसमीयात । इति । तद्‌ । ह। 
वक; । AIREA: | आलाव: । वा AIT: । प्रतिपालयाञ्चकार || ३ || 
| भाष्यमू--तानिति । स श्वामुख्य: प्राण एवमुक्तस्तान्‌ हृ उवाच । इहेव । अस्मि- 
| थव स्थान | प्रात: प्रातःकाले मा माम्‌ । उपसमीयात। इति। यय सर्वे। उपसमागच्छत | 
| aa SAIN | समीयातति प्रभादपाठो वा । अर्थात्‌ भवद्भिः सम्बोधितोऽह यष्माकं 
| बुभुक्षाजनितं दुःखं बिदितवानस्मि | सम्प्रति aad यतिष्ये किन्तु सद्यः काय न [पि 
SIR । अतो बिलम्बेन मम समीपं पुनरागच्छन्तु भवन्तः | अवश्य भवदर्थेमन्नं 
सम्पादयिष्यामि । अत्र “प्रातरुपसमी ala” इत ।वरुूग्बतामव सूचयति । नहि याथाथ्यन 
| प्रातःकाल AME: | अतःपरं जीवात्मनः साक्षित्वं द्यति | तद्‌+ह तत्र | वकः शुद्धो 


वक्ता द्रष्टा श्रता ZAJA: | अदाल्भ्य अदय्य[ऽ।वंनाऱ्यः | पन 
IAT 


| अग्लावः | 
SR । RRT: | सदा55नन्दीत्यर्थः | पुनः । मैत्रेयः सर्वेषां सुहज्जीवात्मा | 


वा 
WHAM: । प्रतिपाल्याज्चकार । साक्षित्वेन प्राणसहितानामिन्द्रियाणां व्यापारे प 
शयन्‌ प्रताक्षांचक्र ॥ ३ ॥ 
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~ ८ N = 
INT ( अनन ) इस HOA प्राण क द्वारा ( यद्‌+अश्म्‌ ) जिस अन्नको ( अत्ति) 


a AE 
ee 


तुम छोग आओ, इति वहां ही माना वक्ता, अविनाइय, आनन्दस्वरूप और ay 
का सुहद्‌ जीवात्मा ( इन्द्रिया क व्यापार को साक्षीरूप से दखता छुआ ) प्रतीक्षा करने 
लगा ॥ ३ Ul 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्य-अद्नप्राप्त्यथ प्रार्थना ॥ २११ 


L ता 
अनुवादः-उनसे वह प्रधान प्राण बाला कि इसी स्थान पर प्रातःकाळ मरे समीप 


| 
| 


भै:-( तान्‌ ) उन वागादि इन्द्रियो से ( हृ ) निश्चय ( उवाच ) ag खेत 
qg मुख्य प्राण बोळा कि ( इह एव ) यहां ही अर्थात्‌ इस स्थान पर (प्रातः ) प्रा- 
तःकाळ ( मा ) मरे ( उपसमीयात्‌ ) निकट आआ। ( इति ) भागे आत्मा का केवळ 
साक्षीपन दशीया जाता हे ( ततून इ ) वहां ही ( बकः ) वक्ता, श्रोता, मन्ता बोद्धा 
इत्यादि गुणयुक्त ( अदारभ्यः ) अदाये-अविनाइय-अविनश्वर॒( अग्लावः ) ग्ला- 
a-za | उससे रहित ( वा ) और ( मेत्रेयः ) सभा का gga वह जीवात्मा ( प्रति 
पाळयाङचकार ) साक्षीरूप से मुख्य प्राण सहित सब इन्द्रियो के उस व्यापार को दे 
खता हुआ Us देखने ळगा कि देखें मेरे बोग से ये वागादि इन्द्रय क्या २ व्यापार 
करते हैं ॥ ३ ॥ 

प्रातःकाले सर्वे सम्मिलिताः सप्राण। वागादयोदेवाइचतनन जीवास्मना INR 


नामधयेव।णतंन लब्धचतना इव यथेइरप्राथैनामन्नाथी कृतवन्तस्तद्दृष्टन्तन qaal | 


ते ह यथवेद बाहंष्पवमानन स्तोष्यमाणाः सर 
रब्धाः सर्पन्तीत्येव माससपुस्तेह समुपविश्य हिञ्च- 


MuU i 
x । हृ । यथा । एवं | इदम्‌ । बहिष्पवमानेन । स्तोष्यमाणा: । संरड्धाः | 


सपन्ति | इति । एवम्‌ | आसस्‌पुः | त । हैं | समपविश्य । हिञ्चक्रुः ॥ ९ ॥ 
भाप्यम्‌--ते ald | यभैव येन प्रकारेण एव । इंद । कम्मानुष्ठीयमानग्‌ | बहि 
ष्पवमानेन | वहिब्यवमान नाम श्रेदिकस्तोत्रम्‌ | तेन स्ताष्यगाणा स्तुर्तिकरिष्यमाणा 
अन्योडन्यसंभिळिताःसन्तः सपन्ति स्थानात्स्थान गच्छान्त | 
सप्राणा वागादयो देवाः | तत्रैव समागत्य | MAT: | पर 


स्पर संगत्य मनसा एककालावच्छदैन | Seat ध्यातुमारभिरे | यद्वा | मुख्यमाणनसह! लाथ 
॥ सृप्य 
स्वस्वव्यापारं कर्तुमासमन्तात्‌ सर्वेमिलित्वा यल्लवन्तो agg: | ते । एकस आसुप्य स्वरव 


पारे Bese सम्पाद्य परिश्रमेणागत्य ह तत्रैव | समुपविश्य हिञ्चक्रुः हिमितिपद्‌ 


वे मगाने बह प्रसिद्धास्ति द्वितीय |. 
सामगा अने परयो naia व गा या प्रायो गानकाळे उच्चारयान्त । हैक रवि'धिः सामगानेब | 


उदगातृपुरुषा: । संरब्धा 
एवस | तथेब। तेपि पूर्वोक्त! 


सामगा अ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१२९ प्रपाठका १ | खण्ड १२ बाक छ पण प्रपाठक! १ | खरड! १९ । प्रबाक; ४ ।! 


ia... ee 


प्रपाठके इष्टव्यः | अत्र हिमितिपदमुपळक्षणपरकम्‌ | सामगातुम्‌ आरे भिरे । अन्नलाभेन 


सन्तृष्टाभूत्वा प्राथनापराबभूवुरित्यथः । सन्ति त्रीणि तृचात्मकानि सूक्तन्याज्नातानि | 
तत्र “ उपास्मे गायतानरः ” इत्याद्य सूक्तम्‌ “दविद्युतत्याऋचा” इति द्वितीयम्‌ | 
४ पवगानस्य त कवे ” इति तृतीयम्‌ । ज्योतिष्टोमस्य प्रातः सवनानुष्ठाने तेषु त्रिष 


सक्तष गायत्र साम गातव्य भवात्त | ता पत्रत्रयगाचसाध्य स्तात्र बाह्रष्पवमान [मे 


त्युच्यते | अत्रावस्थितानाशूचां पवमानार्थेत्वात्‌ बहिः सम्बन्धाच्च | न खल्विदं स्तोत्र- 
मितरस्तोत्रवत्‌ सदोनामकस्य मण्डपस्य मध्ये प्रयुज्यते किन्तु सदसो बहि:सर्पद्विऋत्ि- 
ग्भिः प्रयुज्यते । बृहदारण्यके १ । ३ । २८ ॥ पवमानशब्दो श्यताम्‌ । तत्र असः 
तोम।सद्गमय इत्याय्युदाह्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


अनुवाद:--जेसे इस यज्ञादि कर्म में बहिष्पवमान नामके स्तोत्र के द्वारा सतति 
करत हुए उद्गाता।दऋ।त्वक्‌ परस्पर मिलकर ( एक स्थान स Fat स्थान ) जाते नि 
चेसे ही वे प्राण सहित वागादि देव सब मिलकर अपने व्यापार में चले ( प्रयत्न में 
अन्न के लिये तत्पर हुए ) TAA बेठकर वे मानो सामगान करने लगे ॥ ४ ॥ 

पदार्थः MAHI सब वागादि इन्द्रिय देव प्राण सहित मिलकर वकादि नागो से 
वर्णित जीवात्मा की संगति से मानो सचेत न हो जिस प्रकार ईश्‍वर प्रार्थना करने लगे । 
इसको दृष्टान्त सहित वर्णन करत हैं | (यथा एव) जिसी प्रकार (इदं) इस यज्ञादि कर्म 
म ( बहिष्णवमानन ) बहिष्पवमान नामक स्तोत्र के द्वारा ( स्तोष्यमाणाः ) ब्रह्म को 
स्तुते करत हुए (त ह) उद्गाता आदि ऋतिक (संरब्धाः) परस्पर संमिलित होकर 
(सपन्त) चलते हूँ अथात्‌ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं ( एवम्‌ ) वैसे ही 
( ह.) निश्चय (ते ह ) वे प्राण सहित इन्द्रिय वहा ( आससुपुः ) मिलकर अपन व्या- 
पार का माना चळ । अर्थात्‌ सब मिलकर अन्न लाभ के लिये प्रयल्वान्‌ हुए, तत्प- 
Ald माना परिश्रम से अन्न का पा वहां ही आ (ते ह) वे मुख्य प्राण सहित श्व 
स्वभाव वाल giaa ( समुपविश्य ) वहां ही बेठके ( RAF: ) अन्न के लाभ से स- 
GE हा सामगान करने लगे । सामगान में एक हिङ्कारविधि होता है । द्वितीय प्रपा- 
ठक म दख। ॥ ४ ॥ 

भाष्याशय;- बाह्दिष्पवमान # नाम वेदिकस्तोत्र का है | २ तृचात्मक (जिस में 
तीन २ RA हों वह तूच कहलाता हे.) सूक्त कहे गये हैं उन में । उपास्मै ० 


2 ॐ शहदारण्यक १ । ३ । २८ में पवमान शब्द को देखो || बहिष्पवमान में 
< असतोम। सद्गमय ” इत्यादि कहा हे । 
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= | 
ames १। १ ' १ यह प्रथम तृच है (दविद्युतत्या० ) यह द्वितीय तृच हे ( प- | 


बमानस्य ते कवे) साम० To १ । १ । ३ ॥ इत्यादि तृतीय तूच हे ज्योतिष्टोम नाम | 
के यज्ञ में प्रातःसवन केअनुष्ठान के समय इन तीनों सूक्त में गायत्रीछन्दोश्वित सामगान 
होता है । इन तीनों सक्त से बने हुए स्तोत्र का नाम बहिप्पवमान है बढिः+पवमान 
दो शब्दो से यह बना है । बहिः = बाहर | पवमान = पवित्र करने वाला । यह स्तो 
श्र अन्यस्तोत्र सदृशा मण्डप में नहीं पढाजाता किंतु ऋत्तिगू लोग मण्डप से बाहर 
निकलते हुए इनको पढते हैं । अतः इसका नाम बहिप्पबगान हुआ है ॥ ४ ॥ 


IIAIR H इद्‌वा वरुणः प्रजापात 
साबिता२ऽन्नमिहा२हरदन्नपते | ३ऽन्नमेहा२ऽऽहराऽऽः 


हरोडामात> ॥ ४ il 

ओम्‌ | अदाम | ओम्‌ | पिवाम । भरम्‌ । दवः । वरुण: । प्रजापति 
सबिता | अन्नम्‌ । इह । आहरत्‌ | अन्नपते । अन्नम्‌ | इइ । आहर । आहर्‌ । आ. 
३म्‌ । इति ॥ ५ ॥ 

भाष्यम -ओ३मिति । इन्द्रियाणांगानमाह | प्राथनापरकाऽय मन्त्रः | आम्‌ शब्द्‌ 
स्याव्ययत्वात्सम्बोधनेऽपि समानेरूपम्‌ | दे ओम्‌ ! रक्षक ब्रह्मन्‌ ! AET AAR 
अशनं करवाम । हे ओम्‌! जगदीखर । त्वदनुग्रहण ।पेवाम । पानकरवाग | ओमिति स्वी- 
कर्म: । आद्यान्त्या वोङ्कारो मञ्जळार्थो । मध्यगो सम्बाधनाथा यद्वा टरामादश | तदानेते 
सम्बोधनपदे | देवः | जगत्रकाशकः | वरुणः | व्रणौयः । पूजन । प्रजापति: । 


प्रजापालकः | सविता जगत्प्रस।वेता | अन्नम अस्मभ्यमन्नमत्र । आहरत्‌ | आरहतु | 
भो न्त- 


हे अन्नपते ! अन्नमिइ आहर २ अवइयमेवास्मम्यमन्नं देहि | ओमिति अस्माक शा 


u 
भेवतत्वां प्राथयामह | ट्विरुक्तरादराथ। | इतिशब्द उपासनासमात्यथ Wai 


इति द्वादशखण्डस्य ASIA समाप्तम्‌ | 
अनवाद- हे ब्रह्म | (आपको कृपा स) हम लोग भोजन करं हे जगसालक ss | 
[प के अनुग्रह से पान कर । यह हम छाग के आशा पूण । हे भगवन्‌ ¦ आप 
देव, वरुण, TATA ओर सविता ह अन्न प्रदान कर । हे अन्नपत अन्न का दान दाजय 
आप छा अवश्य ही 00 ७ कृपया अवश्य ह। अन्न प्रदान कर |. ॥ ५ il 
# एकादशखण्डस्य समीक्षा SATA ॥ 
1 एकादश खण्ड की समीक्षा देख ॥ 


me ma mammi 
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पदार्थ:--(ओम्‌) हे सवेरक्षक ब्रह्म ! आपकी कृपासे ( अदाम ) हम लाग शो. 

| जन कर ( आम्‌ ) जगदीश्वर ! ( पिबाम ) आप क अनुग्रह स हम लोग पान करें 
| ( ओम्‌ ) हे भगवन्‌ ! यह आशा हम लोगा की पूर्ण हो । आप (देवः) जगत्पकाशक 
( वरुण: ) सर्वा क स्वीकरणीय ( प्रजापतिः ) प्रजाअं क अधिपति ओर ( सविता ) 

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के जनक हैं ( अन्नम्‌ ) अन्न ( इह) हम लोगों के समीप (आहरत्‌ ) 

कृपया लाइए (अन्नपते !) हे अन्नपते ! ( अन्नम्‌ ) अन्न ( इह ) यहां ( आहर ) 


ANN 


कृपया हम लोगों को दीजिये ( आहर ) अवश्य ही दीजिये ( ओम्‌ ) हम लोगों में 
शान्ति हो यह आप से प्राथना है ॥ ५ ॥ 

भाष्याशय-गाद्य ओर अन्त्य ओङ्कार ARS ओर गध्य के MET सम्बोधनार्थ 
हे यद्वा टि के स्थान में ओम्‌ आदेश है॥ ५ ॥ 


इति द्वादश खण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १२ ॥ 


एवान शब्द की समीक्षा ॥ 


i= 


AIT वा इवान शब्द के ऊपर विशेष विचार करने की आवश्यकता इसलिये प्र- 
तात हाता हृ क लोक म पशुविशेष -कुत्ता (कुक्कुर) अभ में इसका Bisa आर प्रसि- 
द्धता विद्यमान हे। परन्तु मैंने अपनी टीका में इसका शथे प्राण सहित इन्द्रिय किया है 
अतः प्रथम इस शब्द के प्रयाग प्राचीन अनक अन्था सं ।देखलाय जात हैं ताकि ला- 
गा का ligt हा कर किस अर्थ में और क्रिस रूपक म इसक प्रयाग हए हैं | 

CATU पञ्च कृष्णा च षष्ठी श्वा च सप्तम: | आत्मना सप्तमा राजा नियेयो 
गजसाहृयात्‌" ॥ मह।० महाप्रास्थानिक पर्वे अ० १॥ 


महाराज युधिष्ठिर क महाप्रास्थानिक ( मरणार्थ यात्रा) समय में केवळ सात सा- 


है 

थे । अप 

oe ग सहित पांच भाई | छठी द्रौपदी और सातवां एक कृत्ता । आगे इसी 
वर्णन में कहा गया हे कि वह कृत्ता यथाथ में धर्म था | हिमालय पवेत के 


a 


| 
पे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


e AA E A 3 
ऊपर आरोहण के समय महाराज युधिष्ठिर के साथ से प्रथम पतिव्रत। द्रौपदी तसश्रा- 
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त्‌ नकुल, सहदेव, aad ओर भीम एक २ करके क्रमशः नीचे गिरते गये केवल एक 
कत्ता ही उनके साथ रहगया । यथा-'इवाप्यकाऽनुययायस्त बहुशः PIRMAT” | 
महाभारत महा० प्रश अ० २ ॥ 
एक कुत्ता ही उन के साथ गया जिसके विषय में मेंने बहुत कुछ कहा है । 
युधिष्ठिर उवाच-अयंश्वाभूतमत्येशभक्तामां नित्यमेवह | 
स गच्छत मया साद्वमानशंस्या हि गे मतिः ॥ 
आगि स्वरे के निकट पहुंचने पर इस कुत्ते क बारे में इन्द्र ओर युधिष्ठिर के ग- 
घ्य जो सम्वाद हुआ हूँ वह यह है युधष्टर कहत हे 1+ हृ भूत भव्यंश इन्द्र यह 
दबा ( कुत्ता ) मेरा सर्वदा भक्त बनारहा यह मरे साथ ही स्वगे जायगा क्योंकि इस 
के ऊपर बहत मेरा दया zal 
शक्रउवाच-- अमरैर मत्समत्वज्च राजन्‌ श्रियां च कृत्स्नां महतीज्चेवसिद्धिम्‌ | 
सम्प्राप्तोऽद्य स्वगेसुखानि च त्वम्‌ त्यज श्वानं नात्र नृशसमसिति | 
इन्द्र कहते हैं कि दे राजन्‌ ! आपन देवत्व, मत्समत्व, सम्पूण लक्ष्मी, सिद्धि ओर्‌ 
आज खर्गे सुख पाये हैं | इस कुत्ते को छाड देव । इस क उपर दयां नहीं करनी 
हिये । ऐसे अपवित्र, वान्ताशी, अस्पुश्य पशु को साथी साधुजन नहीं बनाते | इस 


प्रकार इन्द्र ने अनक हेतु दिखलाते हुय कुत्ते के त्याग क लिये कहा ६ । परन्तु युधि 


ष्ठिर ने उभे नहीं त्यागा | अनन्तर-- 
“ तद्धमैराजस्य वचोनिशम्य धमेस्वरूपी भगवानुवाच" | इत्यादि ॥ 

धर्मराज के उस वचन को सुन कर धम रूपी वह कुत्ता बोला इत्याद प्रसंग | 
स्थानिक पर्व महाभारत देखो | यहां (ARIE el धर्म का कु HAT A माना हे! यह 
AA वर्णन आलङ्करकमात्र है uà को STH AT म इस कारण कविया न 
माना है कि इस लोक में प्रायः कुत्ते से बढकर स्वभक्त कोई भी पशु हि. | 
नहीं हे । आमरणान्त स्वामी काँ सवा कुत्ता Rat कोई भी नहीं कर सकता 3 al 
धर्म भी सदा जीवात्मा की सेवा करने वाला है | सदा धमचारी स्वकमीनिष्ठ वा- 
त्मा का त्याग कदापि भी धर्म नहीं करता | अत इस से बढ़कर इस विषय में अन्य 
रूपकालङ्कार सवाङ्ग सम्पन्न नहीं हो सकता | अतः घम का रूपक श्वान समझा गया 


हे । पुनः आदिपवे तृतीयाध्याय महाभारत में यह एक प्रसङ्ग आया है । यथाः y 
aia: पारीक्षितः सदि कस तृभिः कुरुक्षेत्र दीषसत्रमुपास्त । तस्य AIG 
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२१६ श्वानशब्द की सर्मीक्षा ॥ 


SSE nnn लशव 


जयस्यभातृभिरभिहतो रोरूयमाणो मातुः सगीपमुपागच्छत्‌ । तं माता र।ख्यमाणमु 
वाच । किं रोदिषि केनास्यभिहत इति । एवमुक्तो मातरं प्रत्यवाच जनमेजयस्य भातृ 
भिरभिहतोस्मीति। तं माता प्रत्युवाच । व्यक्तं त्वया तत्रापराद्धं येनास्यभिहत इति ।स ता 
पुनरुवाच । नापराध्यामि किञ्चन्नावेक्षे हवीषि नावलहे इति । 

भाषा+महाराज परीक्षित क पुत्र जनमेजय नाम राजा अपने श्रतसेन, उग्रसेन 
और भीमसेन तीनों भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में महायज्ञ कर रहे थे । यज्ञ में एक सा- 
रमेय ( कृत्ता ) आया | जनमेजय के भाइयों ने उस कृत्ते को मारा । बह रोता हुआ 
अपनी माता के निकट गया | रोते हुए उसे दख माता बोली कि तू क्‍या रोता है! 


Nd 


किस ने तुझे मारा है ! उस कुत्ते ने अपनी माता से कहा ॥ जनमेजय के भाइयों 


w 
AEA IF 


ने मुझ मारा है । पुनः माता बोली कि निश्चय तुमने अपराध किया होगा जिस से मा- 
रखाया दै । वह पुनः माता से बोला कि न तो मैंने अपराध किया, न कुछ देखा और 
न हविष्य वस्तुओं का अवलेहन किया है । 
अनन्तर यह कथा हे कि बद सरमा देवशुनी पुत्र की ब्यथा से दुःखित हो कर 
जनमेजय क यज्ञ में पहुंच राजा से बोली कि हे राजन्‌! आप के भाइयों ने विना अ- 
पराध मेरे पुत्र को क्यों मारा है । उन में से किसी का उत्तर न पाकर उस Rar 
ने यह शाप दिया कि हे राजन्‌ ! अनपराधी गेरे पुत्र को जिस कारण तेरे भाइयों ने 
मारा हे । अतः तुम्हारे ऊपर कोई अदृष्ट भय आ :गिरेगा | 
जनभजय एवमुक्ता देवशुन्या सरमयाभृशं संश्रान्तो विषण्णश्चासीत्‌ ” देकः 
शुनी सरमा की इस वाणी को सुन कर राजा जनमेजय अत्यन्त आन्त हो विषाद 
स भर गय ” यह भी रूपक मात्र हे ।यहां वेद वाणी ही देवशुनी सरमा और धर्म 
सारमय हे । जिस कारण सरमा जो वेद वाणी उस से धर्म की उत्पत्ति हुई है । अत 
सारमय ( सरमा का पुत्र ) धम्मे को कहत हैं । वेद वाणी को देवञ्जुनी इस हेतु कहा 
हे कि देवनाम इश्वर उन की शुनी अर्थात्‌ वाणी | क्योकि “ श्वयति गच्छति इवास 


RAAT ।न:सरत॥ते श्वा । तस्य स्रीलिङ्गे शुनी ” इवास प्रश्‍्वासवत्‌ अनायास 


ईश्वर स ।व।न:सृत हाने से उवा नाम वेद का है । और इवन्‌ शब्द से स्रीलिङ्ग में 


अना. बनता है | वाणं शब्द को Siow होने से ३वन्‌ शब्द को wise में शुनी 


| ASIC किया गया हे । सरमा शब्द का भी यही अर्थ है । “ सरमा सरणात्‌ AT- 


z= ?? 
क्ती जा न: सत हो उसे सरमा कहते ६ ।- आर सरमा शब्द से ही “ सरमाया 
स्स्स EN 


द 
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` सारमेय बनता हे । भूल स यहां टीकाकार ने सारमेय शब्द का अश्च पशु | 
विशेष अर्थात्‌ कुत्ता किया हे । जनमेजय के तीनों भाइ यज्ञ के तत्त्वो को अच्छी तरह 
नहीं जानते थ ` इन की अज्ञानता ही मानो यहां धम्म रूप इत्रान का हनन करना 
है । धम की माता वेदवाणी ही देवशुनी | धम हत होकर वेद वाणी के निकट जाता 
है । और धमे के हनन करने वाला स्वयं हृत हाता दे। “ धम एव हतो दन्ति " 
मन० । जिस कारण जनमजयने अज्ञानता रूप दोष स धमं का निर्णय नहीं क्रिया 
ह. उनके ऊपर अदृष्टभय का आना बहुत ही ठीक हे | 


सरमा--सरमा सरणात्‌ तस्या एषा भवति | निर० ११ । १५ ॥ 


इस निरुक्तवचन के ऊपर भाष्यकार दुर्गाचार्य लिखते हैं । यथा-“ देवशुनीति 


एतिहासिक पक्षेण । माध्यमिकावाग्‌ AERAN | साकस्मात्‌ सरणादू गमनात्‌ । तस्या 


एषा भवार्त 


ऐतिहासिक पक्ष में सरमा शब्दार्थ देवशुनी और नेरुक्त पक्ष मै माध्यमिका 


वाणी | सब के मध्य में जो वत्तमान होवे ( मध्येभवोमध्य़मः ) वह मध्यम । AAT | 
agas सब के बीच में वतमान ईश्वर तत्सम्बन्धी जो (वागू) वाणी वह माध्यमिक 
बाणी कहलाती है, अर्थात्‌ ईश्वर की वाणी रूप वेद | यह सिद्धान्त आर मत निरुक्त 
कार लोगों का हे । परन्तु दुर्गाचाये माध्यमिका वाणी वा वागू स तासन मगन ना 
लेते हैं, परन्त सो यहां संघटित नहीं हो सकता | अथवा हृ इस स॑ डुठ प्रयोजन 
विशेष नहीं यहां पर इतना ही दिखल।ना हे कि सरमा वा इवान के AA क्यार अथ 
अर्थ माध्यमिक्रा वाक्‌ मेघगजन आर देवशुनी 


~ = के 
होते हें। इन के मत स इस Ue ह 
हुए | MAA की टीका के ऊपर ध्यान न वया जाय किन्त केवळ निरुक्त के ता 
र्‌ शब्द का AA वद वाण प्रतीत 


सपर्य को ही विचारें तो वहां पूवापर देखने स सरमा २ E 
होता है | महर्षि यास्काचाय्ये कहते हैँ के सरमां क्या कहलाता हू सरणात्‌ 
ग 
गमन होने से अर्थात्‌ बेद वाणी का इखर के द्वारा इवास प्रश्‍वासवतू a 2 
होने से, इस व्याख्यान से वेद वाणी प्रतात होती है, ओर उषा अर्थ भी द्यातित ह 


र“ 11 मन्त्र को उद्धत करते हे 
हे । इस व्याख्यान क पर “ पावकानः सरस्वती ' इत 


जो केवल वदवाणी का ह वर्णन हैं | इस अध्याय म मध्यस्थानी खिया ( शक्तय ) 


ais आए इला है SS ee वणन आरम्भ हुआ ह विस्तारभय से उन सभा का समीक्षा नह| करते ह॑ | उन. 


EA 
# ऋग्वेद Ho १ सू० रे मत्र १०॥ 


RE 
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२१८ श्वानशब्द्र की समीक्षा | 
ES मा 

आगे चल कर यास्कजी लिखते हैं कि “ देवशुनी इन्द्रेण प्रहिता पणिभिरसरै समूदे भ | 

| निरुक्त ११ । २५ ॥ इन्द्र से प्रेषित देवशनी पणि आदि age के साथ वात्ती करने |. 


| A YW 


लगी । दुर्गाचार्य इस के ऊपर लिखते हैं. । “ देवपणयः किल्ाघुरा देवगवीरपजहः | | 
ततः फिलेन्द्रसतदन्वषण।य तदालयं सरमां प्राहिणोत्‌ ” अर्थ -देवपाणि नाम के अदुर्‌ | 
लाग दवा का गाया का हरण कर लगय | तब इन्द्र न उन गाया क अन्वेषण के ल्मि 
उन AGU VEN सरमा को भेजा । इसी कथा को सायणाचाय्येने अपने वेदभाष्य के 


| भनेक स्थलों में दिया है | ऋग्वेद के मेडल १० सूक्त १०८ में सायण लिखते हैं फ्रि: 


“एन्द्रपुरोहितस्य बृहस्पतर्गोषु SARSAN: पणिनामकैरसुरेः अपहत्य 
गुहाया AMY सताषु JZU इन्द्रेण एवमन्त्रषणाय QIIAR दवशनी 
AINA सा च महता नद।मुत्तीयं बलपुरं प्राप्य गुप्तस्थान नीतास्ता गा ददश । अथ 
तस्मिन्नन्तरे पणय इमं वृत्ताम्तमवगच्छन्त एनां AARI सम्बादमकुवन्‌ ” इति | 

जब इन्द्र के पुरोहित बृहस्पति की गायों को बलनाम के अपुरतेन्य पणिनाम वाल 
BAU ने हरण करके किसी गुहा गें छिपा दिया । तब बृहस्पति से प्रेरित इन्द्र ने | | 
गाय के अन्वेषण के लिये सरमा नाम देवशानी को भेजा । sa gagi ने महती न | 
दी को पार उतर बलामुर क नगर में जा गप्तत्थान में अवरुद्ध गायं देखीं । अनन्तर | 
| इस दत्तान्त का जानत हुए पणिनाम वाळ असुर लोग सरमा को मित्र बनाने के लिये | 
| सम्बाद करन छग | नवद मण्डल १० सूक्त १०८ के १, ३, ५, ७, ९ मन्त्र के 
$ BRY पाणनाम क असुर हैं ओर २, ४, ६, ८, १०, ११ मन्त्र के ऋषि संरमा 
| | दवठाना र आर इस क दवता भी सरमा आर पणि हूँ “ किमिच्छन्ती सरमा " यहां 
। स लकर दूरमित पणयो वरीय ” इस मन्त्र पय्येन्त ११ मन्त्र ह । यहां सरमा 
शब्द बारम्बार प्रयुक्त हुआ हे | # पन सायणः — 


वाळु चिंदारुजत्नु भेगहा चिदिन्द JRH: | अ- 
वन्द SAAT अनु १ ऋग्वद मं० १ । सू० ६ | 
Ho yn 
इस मन्त्र की व्याख्या में लिखते हैं यथा- अस्तिकिजिचिदुपार्यानम्‌ पणिभिः दे 
SOE गावाउपहुता: अन्धकारे TART तांश्वेन्दो मरुद्भि सहाजयादिति ॥ पंणिमि 


* सायण जा इन मन्त्रा का यथाथ अथ नहा कर सके | 
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छान्द्रोग्योपनिपदर भाष्ये-श्वानशब्द्‌ की सपीन्ता ॥ २१९ | 


Nr 


gang | AA q विषय में क्रिझिचित IURI हे | दवळोक से देवगार्य अपहरण 
करके पणिनाम वाळे AGU ने अन्धकार में रक्खीं, उनको NETT के साथ इन्द्रने 
बिजय किया | पणिनाम अमुरा से अपहृत गायों को अन्वेषण करने के लिये इन्द्र से 
प्रेषित देवशुनी सरमा से मैत्री करने की इच्छा करते हुए वे बोले इत्यादि । अनेक 
स्थलों में सायणने देवशुनी की चचा की है । 
इस पूर्वोक्त ऋग्वेदीय मन्त्र की टिप्पणी में श्रीयुत रमेशचन्द्रदत्त बंगलाभाषा में 
लिखते है, जिस का अनुवाद यह इन पण ee 
अपहरण कर के अन्धकार में रख दिया | इन्द्र ने मरुइण के साथ उन का उद्धार किया | 
गायों के अन्वेषण के लिये सरमा नाम्नी एक देवकुक्कुरी को नियुक्त किया था । एवं 
सरमा ने AGU के साथ मैत्री करके गायों का अनुपन्धान किया । यूरोपीय पण्डित 
(Max Muller) मक्सम्युलर विवचना करत हू कि यह वदिक उपाख्यान प्रातःकाल की 
प्रकृति सम्बन्धीय एक उपमामात्र है और देवगण की गोसमुदाय अथात्‌ ARA 
समदाय हे । अथवा वेही राश्मिरडिचित मघखण्ड जो अन्धकार द्वारा अपहृत हुए हैं । 
देवगण और मनुष्यगण उन के उद्धाराथ व्यस्त AR हे । अवशेष म उषा (प्रात काल) 
दिखलाई, बह उषा विद्युत्गति स गन्ध पाकर जेसे कुक्कुरी जाती हैं तद्वत्‌ इतस्तत 
धावन करने लगी | as ( सरमा ) अनुसन्धान कर के लॉट आइ AL MERA 
इन्द्र ( सूर्य ) प्रकाशित हो अन्धकार के साथ युद्ध कर के ए उनके डुगे से उन 
देवों की गायां के उद्धार करने के लिय प्रस्तुत हुए ( Max Muller) मेक्सम्यूलर 
और भी विवेचना करते दै कि ट्य के युद्ध सम्बन्धी गल्पका लकर चिरस्मरणीय क- 
वि होमरं ने ग्रीकभाषा में जो महाकाव्य लिखा है । सो गल्प केवल पणि आर सरमा 
के गल्प के रूपान्तर मात्र दै सरमा-देलेना (Helena) विछ, CUTE / | 
पंणिस- Paris, JTA -1311535, इत्यादि! 
“The siege of Troy is but a repetition of the 


heir 
East, by the solar powers that every evening are robbed of the 
ie West.’ —Scrence of Language (1882) 


daily siege of the 


brightest treasures In ti 


vol. II, pp. 518 to 516 


A ` 
Baza सारमेया AAI चतरक्षा शबत्ता साथु- 


२. (>> ~ SS 
_नापथा । अथा पतन eee पथा । अथा पितनसावद [ उपाह यमन य 
eS 


Ud 
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२५७ ANET को ANAT | 
सधमाद मदन्ति॥ ऋृश्‌० मं०१० | सू०१४।स०१०॥ || 


यह मन्त्र अथर्ववेद अष्टादशकाण्ड द्वितीय अनुवाक में भी हे eaa पाठ का 
व्यत्यय है। ईश्वर ने गुरु ओर शिष्य के कत्तव्य को इस मन्त्र के द्वारा उपदेश किया है। 


अंश - गरु इस प्रकार शिष्य को उपदेश करता हे कि हे शिष्य ! ( सारमेयो ) 

बेद विहित ( श्वानो ) कर्गकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड ( उपासना भी कर्मकाण्ड के अन्त 

| गत ) के ( अतिद्रव ) आतिशय समीप जाआ अथात्‌ उन दाना कमा का अनुष्ठान 

। करो | वे दोनों कम केसे हें ( चतुरक्षो ) जिनके चार साधन हैं । अथवा ( अक्षिना- 

म नत्र | अक्षि से अक्ष बनता हे ) ये चारों वेद जिनके नेत्रवत्‌ हें । पुनः केसे हैं 

( शबलौ ) स्वच्छ अथात निर्दोष शुद्ध पवित्र ( साधुना यथा ) साधु मार्ग से अर्थात्‌ 

गुरूपदिष्ट मागे स उसके निकट जाओ (अथ) ओर इस काय्य के लिये ( सुविदत्रान्‌) 

परम विज्ञानी ( पितृन्‌ ) पिता आचार्य आदिको के ( उपेहि ) समीप प्राप्त होओ (ये) 

जो ( यमन ) इखर के साथ ( सधमादम्‌ ) यांग होने क कारण परम आनन्द को 
( मदन्ति ) भोग रह हें ॥ 


` 


सायणे का अर्थ- प्रेतः संबोध्यते । हे पितृलोकं गच्छन्‌ प्रत ! सारमेयौ सरमा- 

नाम देवशुनी तस्याः पुत्रौ | ्रीभ्योढक्‌ । चतुरक्षौ चत्वारि अक्षीणि ययोः , एकैकस्य 

चतुरक्षत्वम्‌ | बहुब्रीहों सक्थ्यक्ष्णोः इति षच्‌ समासान्तः । शबलो MISAN । यद्रा 

1 नामधेयम्‌ एतत्‌ | श्यामशचल संज्ञकों । शबलाविति द्विवचनेन श्यामोपि विवक्ष्यते । 
| स्मर्यते हि!“ श्वानौ A श्यामशबलो वैवस्वत कुलो द्भवो | ताभ्यां बलिं प्रदास्यामि 
| स्यातां मे तावहिंसकों ॥ इति तो श्वानौ साधुना समीचीनेन ऋजुना पथा मार्गेण अति- 
द्रव अतीत्यगच्छ | अध अथ अनन्तरं JAJAA | aaa शब्दो धनवाची | सुधनान्‌ 
शोभनहवीरूपाज्ञान्‌ | यद्वा | वेत्तः कत्रन्‌ मत्ययः । ज्ञानवाची RIIT: | संज्ञानात्‌ 
पितृन्‌ अपहि | अपशब्द: | उपोपरागेत्यार्थे उपेहि | उपगच्छेत्यर्थः | यद्वा अपशब्दं 
aA: | अपवृज्य मागासीनौ शवानौ वर्जयित्वा पितृन्‌ we गच्छ | एनेलोटिरूपस्‌ | 
ये पूर्वेजा: पितरो यमेन पितृगजेन सधमादम्‌ सहगादनंतूपियेस्मिन कर्मणि तत्‌ सधमादे 


सह तात etl वा यथा भव.त तर्था मदान्त माद्यन्ति तान्‌ इह॥त सम्बन्ध; | सघगादस्थ 
FIRS ति HRE सघ।दुश; | मादयत।णजन्त। माद्‌ इति मायतवां व्यत्ययेन घञ्‌ ॥ 


( १ ) सायण का यह अर्थ अममूलक और यथार्थ नहीं है । 


sn SSMS NS 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4 a a 7 = तक ae s 
छानन्‍्दों ग्योपनिषद॒भाष्य-श्वानशब्द को समीक्षा | बे 


~ 


पेतूलोक को उ तददद जनेवाले मेत! सरमा नाम्नी दवशुनी के पुत्र, चार चार आँख वाले | 
नामधारी, उन दोनों कुर्ता को अतिक्रमण करके ( अथात्‌ उन दोन) कुत्तों से 
अळा होकर ) साये मागे से जाओ । अनन्तर नवाच a आत 100 
हो । जो पितर यमराज के साथ आनन्द भोग रहे | सायण यहा त ह 


पद से श्याम का भी ग्रहण करना चान अन्य प्रमाण की सहायता से यथा- 


ca हो श्यामशबलो वेवस्वत FIBA । ताभ्या वाङ प्रदास्यामि स्यातां में 


तावहिंसको i” 
अर्थात्‌ वैवस्वत कुलोद्धव श्याम आ। 


“नक 
शवर शब्द का VASAT भी अथे सायण न क्या है | 
वे मेरे अहिंसक हावे शव शब fe 


आगे शिष्य के लिय ईश्वर से गुरु प्राथना करें इस FI उपदश देते हैं | 
यो ते श्वानो यम रक्षतारा चतुरक पाथरक्षा 
नचक्षसो । ताक्ष्यामेन पारदाह राजन्‌ स्वास्तचास्मा 
उप्रनमीवज्च धेहि | Wo म०१० स्‌ू? १४ म०११ ॥ 


( राजन्‌ ) हे विद्यातुद्धि THR | (यम ) हे मुक्ति सुख क ॥ 
ब्रह्मन्‌! जो ( त ) तर (चतुरक्षो ) RI, यजु. साम अथवरूप चार ps 7 g 
थिरक्षी ) तरे मागे के रक्षा करने हर ( नचक्षमों ) मनुष्य क सदुप oi 
) जिस के आप ही रक्षा करने वाले हें एमं (यो) जा ( श्वाना i 
हित कर्म्म और ज्ञानकाण्डरूप साधन है ( ताभ्याम्‌ ) उन दाना कम रड = 
og से ( एनम्‌ ) इस ब्रह्मचारा का ( स्वस्ति ) कल्याण ( ee hee 
( अस्मे ) इस ब्रह्मचारों के लिये ( च ) अवश्य ( अनमावम्‌ हक 
कृपया प्रदान करें । अथात्‌ इस क सदा निरुपद्रव नाराग a 
कयाकि यह आप की वाणी का रक्ता प्रस्तत हाता हैं 4 2 
ण्ड द्वितीय अनुवाक म १२ AE ape E -a 

ee. ला सा ? इति KATAT | 


बभावः | अन्तोदात्तप्रकरण Ten E 
बहब्रीहिसमास । अथवा यम शब्द्‌ को | | 


: यमः ययोस्त! 
(९) इ RE 


SS Se ` y ~ 
र शबल नाम के दो कुत्त हँ उनका में बाले 


comes 


रक्षितः 


इछन्दाधि कः 


सम्बोधन भी मान सकते ह | 
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२२२ श्वानशब्द को समीक्षा | 


AFI यमशंब्देन तत्स्वामिक पुरम्‌ उच्यते । यमपुरस्य पालयितारौ । EFIA | 


स्वरत्वच अन्तांद।त्तत्वम्‌ | चतुरक्ष। व्याख्यातम्‌ VAARI ।पतृ।भगन्तव्य म af सादन्तो। 
“ छन्दसि वनसन रक्षिमथ।म्‌ ” इति विहित इन्‌ प्रत्ययः सदेरपि व्यत्ययन भवति | 
नचक्षसा JAAN नणा WANT द्रष्टारा ह राजन IIT स्वी।मन्‌ त त्वदाया यो श्वानो 
वर्तेते ताभ्यां इवभ्यास्‌ एनम्‌ अन्वादिष्ट रतं परिधेहि । परिदेहीत्यथः | रक्षणार्थं दान 
परिदानम्‌ इत्युच्यत | किञ्च अस्मे ATA लोकं गच्छते । स्वस्ति स्वस्तीत्यविनाशे- 
नाम । अविनाशम्‌ अनमीवम्‌ अमीवो रागः बाधा तद्रहित स्थानं च AR AIR) 

ह्‌ ( राजन्‌ ) पितरा के स्वामिन्‌ ! ( यमरक्षितारां ) यम जिस के रक्षक हूँ । यद्वा 


A A 


यमपुरी क रक्षा करन वाळ ( चतुरक्षों ) चार २ आंख वाल ( पथिसदी ) प्रतीक्षा कर 


२ 
~ A 


न वाल ( नृचक्षसा ) यमपुरी गमनकारी मनुष्य के दखन हार (ते) तरे ( या श्वा- 
नो ) जो दो कुत्ते हैं ( ताभ्याम्‌ ) उन दोनों कुत्तों से ( एनम्‌ ) पूर्वोक्त प्रेत को (पः 
रिदेहि ) रक्षा कोजिये आर ( अस्मे ) तरे गृह पर जात हुए इस को ( स्वस्ति ) अ- 
[वनाश नामक ( अनमावम्‌ ) रोगरहित स्थान ( धेहि ) दर्व । 

इन Vim मन्त्रों से विदित होता है कि इवान वा सरमा शब्द ज्ञान और कर्ग- 
काण्ड अथ में भी प्रयुक्त होता था । इन मन्त्रो मै ज्ञान और कर्मकाण्ड अथ करना ही 
समीचीन विदित हाता हे । यदि यह कहा जाय कि वेदभाप्यकत्ती सायण ने तो 
खान शब्द का अथ SIH Mag कुत्ता ही किया है | पन: आपके अर्थ केसे मानेजां- 
य ¦ प्रश्‍न ठोक ह परन्तु हम पूछते हैं कि यम के द्वार पर वा मार्ग मे बैठे हएवे दो 


A A 3 NENEN 


Sv कान हैं : पुन यम के दो ही कुत्ते क्यों माने जांय ? क्या यम सरीखे वे कत्त भी 


~~) 
A ~ 


अजर अमर हू : नि:सन्देह इत्यादि बातों पर ध्यान देने से यहां “वासी!” का कत्ता 
अथ करना BINT बुद्धिमान क लिये ठीक नहीं। सायणाचार्य निःस देह वेद के तत्त्व- 
विद नह। थे पाराणक प्रथा के अनुसार सायण ने अर्भ किया हैं अतः सायण का अथ 
उपक्षणाय आर त्याज्य हे | कोषीतकि ब्राह्मणोपनिषद में ब्रह्म के ट्वारपाल की चर्ची आइ 
है उसके देखन HACE हो जायगा कि यथार्थ मे इवान as सं क्या अभिप्राय लना 
FIRA | यथा इन्द्रपजापती द्वारगोपी ” को० Alo Fo अध्याय १ | ३॥ 
यहा पर ब्रह्म के द्वारपाल इन्द्र ओर प्रजापति कहे गये हैं । इन्द्र शब्द परमएखय्य 
| आर ATG शब्द यज्ञ वाचक होता हे । अत परमएखये सम्पादक ज्ञान 
AUS से तासय रखने वाला इन्द्र SST E शब्द आर कमकाण्ड सूचक प्रजापति शब्द है । ब्रह्म आर कमेकाण्ड सूचक प्रजापति शब्द है । ब्रह्म 


(१) अथतवद्‌ क पाठ के अनुसार सायण का अथ a ee गया हू 
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४० ~ a TARTA AINE की समीक्षा ॥ २२३ 


“| E कर्मकाण्ड हीं हें । अन्य कृत्ते आदि नहीं । अतःप्राचीन 
|| त्यो में सायण का अथ कहाँ भी लक्षित नहीं है।गा | वदतात्पय के अधःपतन के 
| मय यम एक कूर देवत it उसके दो कुत्ते पापिय का दण्ड दने वाले गानगये | 
क्र का नाम यम प्रसि हे इसके द्वारपाल ज्ञान आर कम्म काण्ड हू । पुराण की 
a गाथा चली आती है कि विष्णु के द्वारपाल जय आर विजय नामा ठा Seve | 
उसका भी यही अभिप्राय हे ! कम्मकाण्ड क द्वारा ।वावेध लाका का प्रारूप | 
ञान के दारा मुक्ति की प्राप्तिरूप महावजय हाता ह । पुराण क समय म ।वप्णुका 

| द पृथक्‌ देव मानकर उनके ये दो द्वारपाल गाने गय हैं | 
इस प्रकार प्राचीन वेदिक शब्द के तत्तरानुसन्धान करने स qaa की हम 
हैं । जो शब्द वेद में उत्कृष्टाथ दनेवाळ थे वें 


लोग समीचीनतया जान सक 
न्काळानम्तर MEE अर्थ में प्रयुक्त होने लगे गोर Tage ताला उ 
र एड वाची था बह सगर्या- 


इतिहास भी बनगये जो खान शब्द ज्ञान ऑर कम 
नन्तर पडा कुत्ता माना गया । आर यम को द्वारपारु बन गया | पश्चात्‌ उन दाना कुत्त। 
के सन्तोषा!थे उनके उद्दश से बलिदान भा. लॉग करने लग | ओर AMA रूप स सम- 


SSS 
झने लग कि यम के मग म निश्चय दा HART AS wd है जा पापियां का काट 
> Wes 2 = 
| भिन्न २ प्रकार स उसक्तो वणन करत हुए alah तत्त्वानाभज्ञ। न इस 
खाया करत ह sed d 


को इतना बढ़ाया है कि एक बृहत्‌ ग्रन्थकार संग्रहीत हो सकता oe 
विचारवान्‌ पुरुष विचार सकत हैं कि ABI पनिषद्‌ म॑ खान पद के व 
शङ्कराचाय्य का मत इस पर इस प्रकार है -“स्वाध्यायेन तापता दवता ee 
गृहीत्वा श्व। इवत: सन्‌ तस्मे ऋष WS अथ-स्वाघ्याय स है ane 
ऋषि, इवत कृत्ते का रूप धारण कर, त्रि के अनुग्रहार्थ वहां आविभूत हुआ । ॐ 
शङ्कराचार्य इसी प्रकरण म लिखते है 
« मुख्यप्राणवागादयां वा प्राणमन्वन्नभुज: | 
कि, ha. स्वाध्याय से तोषित 
अन्न के भोजन करने वाले वागू आंद ह 

ames oe aang करना चाहिये ” इस ed pe es = 
कर वहां आये | इन दोनों कथन HUTA कक तट int बनाकर 
होकर देवता वा अन्य ऋषि वा मख्य प्राण वाणी आदि कुत्ते के रूप 


anmiana E O गा के अनुग्रहाथ वहां आये | इस की टिप्पर्णाम ATEN कहत ह्‌ \ 
Bl २ 


स्वाध्यायप।रंतीषता स 
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२२४ प्रपाठकः १ | खण्ड; १३ | प्रवाक। १ il 


cagA काश्चद्‌ ऋषिरदेवता वा | अन्ये च श्वानो देवता ऋषया वा'! | श्वत श्वा नाम 
कोई ऋषि वा देवता था ओर अन्य इवान के भी अथ देवताए वा ऋषि हें आनन्दगिरि 
का भाव यह प्रकट होता हे कि खत खा काड BIT वा दवता था | आर उस के qs 
ओर भी ऋषि वा देवता आये । परन्तु यहां यह भाव विदित हाता हे कि मेत्रय ऋषि 
अधिष्ठाता साक्षी जीवात्मा हे । खत खा मुख्य प्राण है । आर “ अन्य इवान Fa 
इवान यहाँ इन्द्रिय वृत्तियां हैं । मेत्रय जो आत्मा सो सक्षी मात्र है उस के निकर 
इचतइवा = मुख्य प्राण प्रकट होता हे उस आत्मा को प्राण क द्वारा मन सहित इन्द्रिय 

NS = Ss CN क टी डे ~ 

वृत्तियां भाजन आदि व्यवहार क लिये आकुल व्याकुल करती हैं । यद्यपि आत्मा उन्हें 
प्रथक्‌ करना चाहता हे तथापि वे आत्मा को नहीं त्यागती हैं । पश्चात्‌ ईश्वर प्राथनी 
और परिश्रम द्वारा अन्न का सम्पादन कर वे सब सन्तुष्ट होते हैं | 


JA त्रयोदणः Was: 


—_— 


अयं वाव लोको हा उकारो वायुर्हाइकारइचन्दमा 
अथकार आत्महकारोऽग्निरीकारः ॥ १ ॥ 


अयम्‌ | वाव । लोकः । ह।उकारः । वायु: ' हाइकारः | चन्द्रमाः ¦ अथकारः | 
आत्मा | इहकार: । अग्निः | इकार: ॥ १ ॥ 


eag AAA | सामवेदसम्बन्धिना हाउकारादेस्तोमा रथन्तरे प्रसिद्धा:। ते च 
नरथका एव उत साथेका अपि £ एवं किंविषयपरकाश्वात ।नधार।येतु खण्ड: MAd 
उद्गाथावयवात्तपा नात प्रसङ्गः शङ्कनीयः | अयं वाव अयमेव । लोकी हाउकारः | 
| ह!उकारनामा स्तभ। लाकामममुदिश्य गीयते । पार्थिवान्गणान प्रक; यितुमित्यथः | 

| TAIS एवाथः । व.युः । वायुसम्बन्धि सब: पदार्थः | हाइकारः । वाय गुणान्‌ उद्दिश्य 
4 | । चन्द्रमा अथकारः | चन्द्रमसोगुणानुद्दिऱ्य । अथकारः | आत्मा इह" 
करः | प्रत्यक्षाह्यात्मा | इहशब्दव व्यपदिश्यते अग्निरीकारः ! आग्नयान्‌ गुणान्‌ S- 


eat इकार।ग।यत | तत्तत्‌ शब्देस्तत्तत्पदाथो वेदितव्या इत्युपदिश्यते ॥ १ ॥ 
= मनन 
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छान्दोग्योपनिपद्धाष्ये-स्तोभनिशय; । २२५ 
जनवादः पार्थिव गुण विज्ञाना हाउकार, वायव्यगुणी Sea से हाइकार, 
। चान्द्रमस गुण के उद्देश स अथकार, आत्माद्दश स इहकार ओर आग्नेय पदार्थेदिश से 
इंकार गाया जाता हैं ॥ १ ॥ 

पदार्थः-(अयम्‌) यह ( वाव ) ही (लोकः) प्रथिवी लोक (हाउकारः) हाउकार 

नाम का स्तोभ हे भयात्‌ पार्थिव गुणा के जानन क लिय हाउकार शब्द गाया जाता 

( वायुः ) वायु सम्बन्धी गुणां के उद्दश स ( हाइकार ) हाइकार शव्द का गान 

होता है इसी प्रकार ( चन्द्रमाअथकारः ) चन्द्रमा के गुणा क SEA स अर्थकर (आ- 

त्मा इहकारः ) आत्मोद्देश से इहकार आर ( अग्निः ) आग्नय गुणा क seal स (ह्‌ 

कारः ) इकार शब्द का गान हाता ॥ १ ॥ 

आादंत्य ऊकारा निहवएकारा विश्वदवा आहा 
इकारः प्रजापाताहडुभर' प्राणः स्वराऽन्न या वाग्व- 


राट ॥ २॥ 


आदिस्यः | ऊकारः | निहवः | एकारः । lagad: । ।होइकारः । प्रजापतिः | 
हिङ्कारः । प्राणः | खरः । अन्नम्‌ । या | वाग्‌ । विराद ॥ २॥ 

भाष्यम्‌--आदित्य इति | आदित्यः | ऊकार | आदित्यान्‌ घुलोकसम्बन्धना गु 
णानुद्दिश्य ऊनामास्तोभो गीयते | निहवः एकारः । निहव आह्वानम्‌ | आवाहनम्‌ । 
यद्वा | निहूयते आहूयत अननेतिनिहवः | आवाहनार्थं आगाडि E E 
विश्वेदेवा ओहोइकारः | विखदवानुहिश्य औहोइनामास्तोमः । प्रजापति: eA | 
प्रजापतिः यज्ञः । प्रजापतिं यज्ञमुद्दिय ।हनामास्तान । प्राणः स्वरः । प्राणी ब्रह्म | श- 
रीरान्तः संचारी वायुवो प्राणः | तमुद्दिश्यस्वरनामा स्तोभः | अन्नमुडिञ्य यानामास्दाभ. । 
व्यत्ययः। विराटू । विराजतेप्रकाशतेसवत्रेतिविराट्‌| इहदच्ट्यमान 
सम्पण ब्रह्माण्ड विराट शब्दनामिधीयते | as नामास्तोभो AUJA गायत E 

अनुवाद:-- द्युळोकस्थ गुण THAT ऊकार, आवाहनाथे एकार, ५: os 
प्रकाशाथ ओहोइकार, AT गुण प्रकाशाथ RMT प्राणगण प्रकाशाथे स्वर, अ 


| 
नामस्तोभ आर सम्पूण जगत्‌ के उद्देश स वाग्‌ नाम स्तोभ का गान होता हैं ॥॥ २ । 
पदार्थ — आदित्यः HH D झलोकस्थ सकल पदार्थ की नाम यहा आदत्य 


हे । उन के गुणों के प्रकाश के हेतु ऊ नामा स्तोभ ( निहव एकारः ) | | 
एनामा स्तोभ ( AAA: ) सम्पूर्ण अनुक्त देवौ के गुणों के प्रकाशाथ ( आहे 


२९ 


वाग विराट | विराट्‌ वागू इतः 
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२२६ प्रपाठक १ | खण्ड १३ | प्रवाकः ४ | 


ee उ हि 


कारः ) आहाइनाम स्ते।भ ( प्रजापति: ) यज्ञ गुण प्रकाशाथ ( हिंकारः ) हिंनामास्तो 
भ ( प्राण: ) प्राण निमित्त ( स्वरः ) स्वर नाम स्तोभ ( अन्नम्‌ ) अन्न प्राप्त्यर्थं (या) 
या नागास्तोभ । ओर ( विराट्‌ ) सम्पूण जगत्‌ के गुण वा कल्याण के लिये 
( वागू ) वाग्‌ नाम स्तोभ इन सबो के गान होते हैं ॥ २ ॥ 


आनर्क्तस्त्रयादशः स्तानः सञ्चरा SST: ॥ ३ ॥ 

अनिरुक्तः | AMM: | TAT: | संचरः | FHT: | ३ ॥ 

भाष्यमू-संचर: | संचरति | सम्यक्‌ सवत्र गच्छति | सवान्‌ स्तोभान्‌ प्राम्नोति 
यः स संचरः । त्रयोदशः स्तोभः | हाउकारादिसंख्यायां त्रयोदशः । त्रयोदशसंख्यक | 
हुकारा हुनामस्ताभः | MAET: | कारणात्म ब्रह्म | अव्यक्तत्वाद्‌ AAR व्याख्यात यन्न 
शक्यत | तदनिरुक्त ब्रह्म | एतारशमानरुक्त ब्रह्म उद्दिश्य त्रयोदशः स्तोभः = हंनामा 
गायत इत्यथः ॥ ३ ॥ 

अनुवादः--सबा के साथ योग करने बाळा हेकारनामा त्रयोदशस्तोभ, अनिरुक्त 
कारणात्मा ब्रह्म के उद्देश से गाया जाता है ॥ ३ ॥ 

पदाथः ( अनिरुक्त: ) अनिवेचनीय “ वह war ही है San सीमा जिस 
के लय नह हॉ सकता | यहां अनिरुक्त पद से कारणांत्मा ब्रह्म का ग्रहण हं उस के 
Sea स | ( IARA: ) तेरहवां ( संचरः ) सत्र अन्यस्तोभ से सम्बन्ध रखने वाला 
( हुङ्कारः ) हुकारनामा ( स्तोभः ) सामगान विशेष गाया जाता हैं ॥ ३॥ 


दुग्धऽस्म वाग्दोह। या वाचा दाइाऽङ्गवानङ्जादो भ 
qidi य एतामव& साम्नासपानिषड बदापानषद वं 
द्‌ इति ॥ ४॥ 


इभ । अस्म । वागू | दोहम्‌ । यः | वाचः । दोहः | अन्नवान्‌ । अन्नादः । 


भवंति । यः । एताम्‌ । एवम्‌ । साम्नाम्‌ । उपनिषदम्‌ । वेद । उपनिषदम्‌ । वे- 
द्‌ । इति ॥ ४ ॥ 
MASAI वागू वाणी । अस्मे स्तोभाक्षराणां विज्ञा दोहम्‌ इृग्धम्‌ | दुखे 
स्वमात्मानमेवदुग्धे । कर्मकत रि प्रयो बो दोहोरि 
SR प्रयोग: | यः वाचो दोहोस्ति | अत्र न गोट्ग्धम | 
वाणीरूपाया धेनोदुग्धस्‌ | वचनमितिय।वत्‌ | सह वागवि अन्नवान्‌ | हा | 


अन्नाद: नारागतया अन्नभाक्ताच भवात | यः साम्नां सा WATT | एताम्‌ । इमा g- 
वाक्त।म्‌ । उप।नेषद्‌. । तत्त्वं एवम्‌ वद जानाति । Teel 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ भ।प्ये-स्तो भनिर्णयः ॥ हाक 
अछ nn 


तामावयवाविषयोष।सनाविशेषपरिसमाप्त्यरथ हते शब्दः | 


इति त्रयोदश खण्डस्य AENA समाप्तम्‌ | 
श्रीमत्‌ काव्यतीथे शिवशङ्कुरशम्मेक्ृते छान्दोग्मोपनिषद्‌ भाष्ये 
प्रथमम्रप/ठकस्य GHANA समाप्तम्‌ | 


अनुवाद-इसके लिये खयं वाणी अपने को दूध इुहती है जो वाणी का दूध है । 
और वह अन्नवान्‌ और अन्नाशी होता है जो सामगान के इस तत्त्व को ऐसा जानता 
है, जो इस तत्त्व को अच्छी तरह जानता है ॥ ४ ॥ 

पदार्थै:-( वाग्‌ ) वाणी (अस्मै) स्तोभाक्षर के तत्त्ववित्‌ साथक के लिये (दोहम्‌) 

दग्ध को (दुग्ध) खयं दुहती हे (यः) जा (वाचः) वाणी का (दहः) दूध 2 अथात्‌ वाणी 
खयं अपने आत्मा से वाणी रूप दूध को दुहकर उस साधक का दता दै | वह साधक 
( अन्नवान्‌ ) प्रचुरधनशाळा आर ( अन्नादः ) नीरोगिता से agad ( भवति ) 
होता हे ( यः ) जो ब्रह्मविद्‌ ( साम्नाम्‌ ) सामवेद सम्बन्धी ( पृताम्‌ ) इस ( उपनि 
षद्म्‌ ) तत्त्व को ( वेद ) जानता ह ( डपनिषदम्‌ थद्‌ इति ) जो त्व का अच्छी 
तरह जानता हे ॥ ४ ॥ 
समीक्षा-इस खण्ड में हाउकार ( १ ) हाइकार ( २) अभकार ( ३ ) इहकार (४) 
| ईकार ( ५ ) ऊकार ( ६) एकार (७) आहदइकार ( ८) हिंकार (९ ) खर 

( १०) याकार ( ११ ) वाग्‌ ( १२ ) आर हुकार ( १३ ) इन तरह स्तोम को 

चर्चा आई हे । एथिवी प्रमृति पदाथा का जानत हुए अन्त म॑ वही अनिरुक्त जिशास- 

नीय हे ओ म्पूण गान का तालये भी उसा से है । यह अन्तिम शिक्षा इस प्रपा- 


चन म 


Rl [मत्‌ Beads शिवराडूरशम्म Sd JaA TAT 
प्रथम AUSHA भाषाभाष्य समाप्तम्‌ । 


क १३११ 


| 
| zA त्रयोदश खण्डस्य भाष।भाष्य समाप्तम्‌ | 


i उद्गीथ । पुनः उद्गीथ नाम ब्रह्म का sal हे कि “ उतू ” नाम ब्रह्म का हैं 
` Mle यह सब म व्याप्त होने पर भी सब से प्रथक्‌ हे क्योंकि यह सम्पूण ब्रह्माण्ड उस 


म उत्तम ह | आर सामवेदी लाग वीणा आदि वादित्र मे उसी को उच्च स्वर से गाते 
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। 


भो तत्सत्‌ 

अथ द्वितीयः प्रपाठकः ॥ 
भूमिका । 
>< 


सामवेद गान के लिये ही प्रसिद्ध है । वेद विहित गानमात्र का नाम साम है | 
गायत्रसाम, रथन्तरसाम, वामदेव्यसाम, बृहत्साम, वैरूपसाम, वेराजसाम, शक्करीसाम 
रेवतीसाम, यज्ञायज्ञिय, ओर राजनसाम ये सब सामगान के अनेक भेद हैं जिन का 
वर्णन इस में भी आया है । इन सब के नाम वेद में भी पाये जाते हैं । ब्राह्मण श्रौत- 
सूत्र आदि विशेषरूप से इन सर्बो का व्याख्यान करते हैं । 
- प्रत्येक सामगान में पांच वा सात विभाग होते हैं । उस को सस्कृत में भाई 
वा विभक्ति वा भाग कहते हैं । उन भागों के नाम ये हैं | हिङ्कार १, प्रस्ताव २, 
उद्गीथ ३, प्रतिहार ४, ओर निधन ५ इन में आदि और उपद्रव daw करने से 
सात विभक्तिएं होती हैं | इस हेतु किन्ही के मत से सामगान पाञ्चभक्तिक और कि- 
नहीं के साप्तभक्तिक हँ इन दोनों पाञ्चभक्तिक और साप्तभक्तिक का व्याख्यान इस 
द्वितीय प्रपाठक में आया है | 
उद्गीथः--इन साता विभागों मै उद्गीथ बहुत प्रसिद्ध है । जिसका वर्णन पर्व 
प्रपाठक में विस्तार पूर्वक आचुका हे । उद्गीथ उन सात विभक्तियों में से एक है । 
परन्तु छन्दाग ( सामवेदी ) लोग ब्रह्म को भी उद्गीथ नाम से पुकारते हँ । ऋग्वेदी 
लाग जसं AKT प्रणव आदे नाम ब्रह्म के कहते g वस ही सामवदी लोग ब्रह्म को 
SANA नाम सं युकारते हं । जसा कि इसी में कहा गया है । “य उद्गीथः स प्रणवो 


य. प्रणवः स SEMA: छा०१।७। १ ॥ जो द्गीथ हे वह प्रणव जो प्रणव हे वह 


N 


कै अस्पाबयव समान | वह ब्रह्म अपने ही महिमा में प्रातष्ठित है । पन वह सब 
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छान्दोग्योन पिषद्‌ भाष्ये-भूमिक्रा । २२९ 


हैं । इत्यादि कारणों से ब्रह्म का नाम “ उत्‌ ” है । वेद में भी इसी हेतु “ उतू 
शिष्ट ” नाम GA हे । वह ब्रह्म “ उत्‌ ” से अथात्‌ “sq” शब्द के सर्वाद्ध 
परुषोत्तम सवेगत आदि जो अथे हैं उन अर्था के अनुसन्धान से गाया जाता हे अत 
उदगीथ भी उस का नाम है । स्वये महर्षि बतळाते हैं यथा ( तस्योदितिनाम-तस्य 
उत्‌+इतिनाम। १। ६। ७ ) उस का “ उत्‌ ” यह नाम है (TAR च साम च 
गेष्णी = तस्य ऋकू च साम च गप्णा ) उस क ऋग्‌ _क्रखंद | च स यजुवद | 
साम = सामवेद च से अथववेद ये चारों वेद ( गेप्णो ) उस के गायक हैं ( तस्मा- 
दुद्गीथः=तस्मात्‌+उद्गीथः ) उस हेतु वह उद्गीथ कहलाता है ( १ + ६ | ८ ) उ- 
दूगीथ शब्द के अन्य भी अथ हैं । जो पूर्व प्रपाठक में दिखलाया गया है | उद्गाता 
भी इसी हेतु सामवेदी ही का नाम हे “उत्‌” नाम से ब्रह्म को ही गाता हे यथा-- 
( तस्माचेबोदगाता-तस्मात+तु+एव+उदगांता १ । ६ । ८ ) उसी हेतु वह उद्गाता 
है ( एतस्य हि गाता ) क्योंकि इसी “ उत्‌ का गाने वाला है। इन सब प्रमाणों से 
सिद्ध है कि छन्दोग लोग ब्रह्म को उद्गीथ नाम से पुकारते हँ । परन्तु उद्गीथ नाम | 
हिङ्क.र प्रस्ताव आदि पांच वा सात भक्तियों मं अन्यतम ( एक ) हे जिस कारण ड- 
दगीथ कर्म और ब्रह्म दोनें। का नाम है अतः इसका विवरण पूव खण्ड म प्रथम ही कहा 
गया | अब इस द्वितीय खण्ड का सम्पूर्ण साम गान के विषय में उपदेश देन क लिये 
प्रारम्भ करते हैं । क्योंकि कर्मकाण्ड के सम्बन्ध में उद्गीथ एक अङ्ग मात्र दै अतः 
सम्पूर्ण अङ्गां को प॒णतया सर्वो का दिखलाना आवश्यक हैं ॥ 


थप 


आध्यात्मिक--जिस हेतु उपानषद्‌ अध्यात्म वणन स हा aag सम्बन्ध रखता 
हैं अतः आग दिखलाया जायगा कर प्रथिवी, अग्नि, वायु, आदित्य, सूर्य नक्षत्र, चन्द्र 
संवत्सर, ऋतु, मास, दिन, परा, 141 आदि सकल प्राकृतिक जगत्‌ उसा IAT का 


विभति का मानो गान करता हं । कमकाण्ड मता हिङ्कार, प्रस्ताक, उद्गाथ, प्रातहा( 
ओर निधन आदिक सामगान क॑ सम्पादक उदगाता आदिक पुरुष हे | वहां आसन, 
वायु, सयं आदि ही उन गाना का अनुष्ठान करत हं । यहा bes al यज्ञस्थला 
हं । वहा सम्पूण ब्रह्माण्ड ही यज्ञस्थली हें इसका भाव केवल यही हं le AMAA 
का अन्त नहीं g | उस ।वेभात क! सवेत्र देखो । जा प्रक्कात म ह बह वद्‌ म कह! 
गया हे | जा वेद म कहा गया ह वह प्रकृति म हँ | इभ हतु जा अज्ञाना पुरूष & 

किसी एकही म ब्रह्म ।वमूति aad R वे यथाय ब्रह्मज्ञानी व! ब्रह्मदादी del R । ad 


देक दोनों जगत्‌ मै उसकी परम विभूति को दिखळाना ह सह 


x 


प्राकृतिक आर al 
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का अभिप्राय है | शङ्कराचाय्यौदे ने उपनिषद ओर वेदान्तादिभाष्यों में जो अममूलक 


अर्भ किया है वह सब त्याज्य है | 

प्रतीक और ब्रहम- ब्रह्म प्राप्ति दो प्रकार से करनी चाहिये | एक सम्पूर्ण समष्टि रूप 
SAMA जगत्‌ द्वारा वा ईश्वर के प्रकाशित ज्ञानवेद द्वारा । दूसरे ब्रह्मसत्ता का ही चिन्तन 
करना इस हेतु उन दोनों का आश्रय लेना आवश्यक होता है इसी का नाम प्रतीक है 
और इन दोनों के आश्रय से उपासना का नाम “प्रतीकोपासना” है उपासना शब्द का 
अर्थ यहां अध्ययन है (आगे उपासना शब्द के अनेक अर्थ दिखलाये गये हैं) साष्टि और 
वेद मे बरह्म विषयक अध्ययन करने का नाम ही प्रतीकोपासना हे । किन्तु केवळ इस 
प्रकृति वा वेद म॑ ही ईश्वर को Cea रहना उचित नहीं किन्तु इनसर्बा के द्वारा उसके 
निकट जा साक्षात्‌ इंश्‍वर में ही अपने मन को स्थिर करे उसी का नाम ब्रह्मोपासना 
है । उपनिषद में कहा गया है । 


भूतेषु भूतेषु विचिन्त्यधीर!: प्रेत्यास्माल्लोकादमृताभवन्ति ” । केन । १३ ॥ 


सम्पूर्ण प्राणियों तथा पदार्थों में उसे विचार धीरजन ब्रह्म को पा अजर अमर 
होते हैं | पुनः नचिकता पूछते हैं । 
“ अन्यत्रधमी दन्यत्राधमीद्‌ अन्यत्रास्मात्‌ कृतादकृतात्‌ । 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्‌ पश्यासे aga” | कठ १। २ । १४ ॥ 
अर्थे-( धम्मोत्‌ ) शास्त्रीय धम्मोनुष्ठान, उस के फल और उस के अनुष्ठान कत्ती 
इन तीनों से ( अन्यत्र ) प्रथक्‌ ( अधम्मातू ) अधर्म्म से ( अन्यत्र ) YAR ( अस्मा- 
तू ) इस ( कृताकृतात्‌ ) कृत = कार्य्यं ओर अकृत = जगत्‌ का निमित्त कारण प्र- 


TA उस से ( अन्यत्र ) पृथक्‌ ( भूतात्‌+च ) भूत ( भव्याच्च ) भविष्यत्‌ तथा AÑ- 


मान इन तीनों काला से ( अन्यत्र ) पथक्‌ ' यत्‌ ) जो है ( तत्‌ ) उसे ( पश्यसि ) 
आप जानते हैं | ( तत्‌ ) उसे ( वद ) कहें । इस प्रश्न के उत्तर में ऋषि ने प्रथम । 
| 'एष सर्वेषु भतेगु गूढोत्मा न प्रकाशते | 
द्यते AJET सक्षाया सृक्षमदर्शिमि; | 
यच्छर्‌ वाङ्मनसी प्राज्ञस्तद्‌ यच्छन्‌ ज्ञान आत्मनि | 
SIT आत्मनि महति मियच्छेत्‌ तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि । 
^ ' (कठ Sto १ । वल्ली ३ | प्रंवाक १२-१३ ) 


12021 नर + = तषुः A D 
7 ( MIJATT ) सकल ब्रह्मादि स्तम्ब पय्येन्त मै (एषः) यह ईश्वर (गूढः) छिः 
पा हुआ ( न॑ प्रकाशते ) नहीं प्रकाशत होता है । परर दिभिः ) कोई २ 
| हे । परन्तु ( सूक्ष्मदर्शिभिः ) कोई २ 
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| छान्दाग्यापानेषद्धाष्य-भापका । २३१ 


— 


NNN NNN 


सक्ष्म दशा योगी ( अग्रया ) एकाग्र आर ( मृक्ष्मसा ) सक्ष्म ( बुद्धया ) वृद्धि से 
( इझ्यते तु ) अवश्य Tat g ( प्राज्ञः ) विवेकी पुरुष ( वाक्‌) वचन क्रो अर्थात्‌ 
सकल इन्द्रिया का ( मनसी ) मन म ( यच्छत्‌ ) बांध ओर ( तत्‌ ) उस को ( ज्ञाने 
आमनि ) चतन मकाशस्वरूप बुद्धि म ( यच्छत्‌ ) वांधे ( ज्ञानम्‌ ) वुद्धि को ( मह- 
| ति आत्माने ) जीवात्मा म ( नियच्छत्‌ ) बांधे ( तत्‌ ) उस चतन महान्‌ जीवात्मा 
| को ( शान्तेन-आत्मांने ) शान्त धाम परमात्मा में ( यच्छेत )लगावे । 


| इत्यादि के द्वारा सब भूता म उस का प्रकाश आर उस के उपाय भी दिखला अन्त H- 


| इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम्‌ | 
| सत्त्वादाधि महानात्मा महतो5व्यक्तमृत्तमम्‌ | 
अव्यक्तात्तु परःपृरुषोऽलिङ्ग एव च | 
यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तु रमृतत्वञ्च गच्छति । 
कठ Ao २ वल्ली ३ Fo ७। ८ ॥ 
अशेः- ( इन्द्रियेभ्यः ) इन्द्रियो से ( परं मनः ) पर मन है । ( मनसः सत्त्वमु- 
त्मम्‌ ) मन से यह उत्तम बुद्धि है ( सत्त्वाद--अधि ) बुद्धि से पर महान+आत्मा ) 
| महत्तत्त्व अथवा जीवात्मा ( महतः ) महत्तत्त्व से पर (उत्तमम्‌+अव्यक्तम्‌ ) प्रकृति È 
। | (तु) और ( अव्यक्तात्‌ ) अव्यक्त > प्रकृति से ( परः ) पर ( पुरुषः ) पुरुषोत्तम 
| ब्रह्म हे । वह कैसा हैं ? । ( व्यापकः ) सवत्र व्यापक पुनः ( अळिङ्ग+एवञ+च ) चि- 
ह रहित अथीत्‌ सकल संसार धम रहित है ( यं ज्ञात्वा ) जिस कां जान ( जन्तुः+मु- 
च्यते ) प्राणी मुक्त होता हैं ( अमृतत्व+च+गच्छ।त )आंर मुक्ति दाता परमेश्वर का 
पाता है | इस से ब्रह्म को अलिङ्ग बतला सब के अन्त म॑ यह सिद्धान्त दिखलाया ह | 
नेववाचा न मनसा MG शक्यो न चक्षुषा 
| अस्तीति ब्रवतेऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते | 


>) 


(3-90 ०६ 


| अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत््वभावन चाभया 
| ` 
| अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसादाते | कठ । 


DS 


| (न वाचा) न वाणी से (न मनसा) न मन से (न चक्षुषा ) न नत्र से (प्रा 
` 

g शक्यः ) वह ब्रह्म प्राप्त हा सकता lhg ( अस्ति इति ब्रुवतः ) जो मनुष्य d- 

दिक .वचनों पर विश्वास करने वाले ह आर जिन्ह श्रद्धा भाक्ते ह आर जा अस्ति= | 


rf. ee हरु 
( १ ) यहां वाच के स्थान वागू मनार्स के स्थान AAA प्रयाग आपे al 
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वह अवश्य है । एसी आस्तक Fle बाले हैं । वेही प्राप्त करत ह ( अन्यत्र) आ 
स्तिक वुद्धि स एथक्‌ जीव का ( तत्‌ ) वह ब्रह्म ( कथ ) कंसे ( उपलभ्यते ) प्राप्त 
हो सकता हं ॥ 

परम कारुणिक महर्षि इन सर्वा से दिखलात ह कि इस भॉतिक जगत्‌ ज ब्रह्म 
की विभति देख । परन्तु उस से ब्रह्म प्राप्त नह किन्तु ( अस्ति ) ब्रह्म BAT से ही 
उस की सत्ता को जाने | वह हे इस म सन्द नह इस क स्वरूप का जानन सहा 
प्रसन्नता होती हे अन्यथा नहीं, ब्रह्म को ब्रह्म को हीं सत्ता म अनुभव करन का हा नाम 
ब्रह्मोपासना हे । क्योंकि ब्रह्म अपने महिमा म ही विराजमान ह ॥ 


ब्रह्म ओर वेदान्तसत्र--“ क आत्मेति तूपगच्छान्त आहृयोन्त च क १! वे० Ho 
९ । १ । २ ॥ ( आत्मा+इति ) आम्माच्परमात्मा म ह परमात्मा का चिन्ता करे 
( उपगच्छन्ति ) क्योंकि सब HE उसी क निकट जात हे | जिस के निकट जाना 
हो उसी की उपासना करनी चाहिये ( ग्राहयांन्त च ) आर प्राचान ऋषि लाग अपने 
ग्रन्थों के द्वारा उसी का ग्रहण करवाते हं । क्या इस जगत्रूप प्रताक म उस का S- 


A 


पासना नहीं करनी चाहिये ओर उससे क्या उसकी प्राप्ति नहीं होगी | इस पर क 
हते हैं ॥ 

४ न प्रतीकेन हि सः 1” वे० सू० 9 । १।४ (हि) किस कारण ( सः ) 
वह परमात्मा ( प्रतीकेन ) प्रतीक के द्वारा (न ) न तो उसको उपासना न उस का 
प्राप्ति होती है इस हेतु उस की उपासना उसी में हो सकती हे, दूसरे में नहीं। तो क्या 
इन पदार्थों में उन को ढूँढ़े वा नहीं £ । 

ct ब्रह्मदृष्टिरत्कषांत्‌ |” वे० सू० ४।१।५। (अह्मदृष्टि:) ब्रह्मदशन, दृष्टि का अर्थ 
दशेन नाम ज्ञान का है | जिस के द्वारा ज्ञान हो उसे भी दर्शन कहते हैं । इसी हेतु 
घट्शास्न का नाम दर्शन है । यह सम्पूर्ण विश्व ( ब्रह्मदृष्टिः ) ब्रह्मदशन हे ब्रह्मज्ञान का 
साधन मात्र है क्यों ? ( उत्कषोत्‌ ) क्योंकि उत्कर्ष नाम विभूति का है । महिमा, उः 
SEA, एश्वय, नाम से भी कहा जाता हे इस जगत्‌ में ब्रह्म की महिमा हे। इस का- 
रण यह विश्व केवळ न्रह्मरशन मात्र हं ( SHY ) इसका एक गूढाथ भी हे । उत्‌ 

अ 


नाम ब्रह्म का हे । कर्षे नाम आकषेण | AT का आकषेण इस जगत में हे अतः यह 


~ CY A 


जगत्‌ भी ब्रह्म ज्ञान का साधन हे ( एष सर्वेषु Hay इत्यादि ) उपनिषद्‌ भी गात 
@ | आग कृष्णद्वपायन स्वय ANE करत हैं यथा- 


>> 
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| # ““अप्रतीकालम्बनान्यतीतवादरायण उभयथा5दोषाततत्क्रतुश्च १५%,, ( AT- 
| तीकालम्बनात्‌ ) जो प्रतीक न हो उसे अप्रतीक कहते हे अथात्‌ ब्रक्ष । अप्रतीक हे 
[लम्बन = आश्रय जिनको, उन्ह अप्रतीकालम्बन कहते ह ( यहां बहुत्रीहि समास होता 
है ) उन अप्रताकलिम्बन ( ब्रह्माश्रय ) पुरुषा का ( नयाति ) पहुचाता हं अर्थात्‌ त्रह्म- 
| ज्ञानरूप कमे मानो पथप्रदशक ( नायक ) होकर ब्रह्मापासका को AA क निकट छ- 
| जाता हे । अन्य प्रतीकोपासका को नहीं ले जाता ( उभयथा+अदापातू ) इस द्विविध 
| सिद्धान्त से कहीं दोष नहीं हो सकता अथात्‌ केवल ब्रह्मापासक ही ब्रह्म को प्राप्त होते 


A 


हैं। प्रतीकोपासक नहीं । क्योकि ( तत्कतुः+च ) कहा गया हे कि “तत्तु ' aat 
र्भ 


yy 
AUS 


~ 


। तो ब्रह्म प्राप्ति 


A SS ` कोई ङ्क क्रे ~ A S य 
पासक ही उसको पाता हे । काई शङ्का कर कि प्रताकापासका का 


| D ऽ हे उ x 
। कही गइ हं उस पर कहते हू । 


H 


५ “बिरोपञ्चदुर्शयति । वे० ४ । ३ | १६ ॥” * प्रतीकोपासना गँ ( विशे 
षञ्च ०) विशेषता [द्खला गई है | सप्तम प्रपाठक म॑ कहा गया है कि जो “यावन्ना- 
Hind तत्रास्य कामचारो ATA? नाम के तत्त्व जानर्नवाला नाम की जहां तक गति 
हे वहां तक पहुंचता हे “ वागा नाज्ञा भूया 11 नाम से वाणी As है ( याबद्वाच( 
गर्त तत्रास्य० ) वाणी के तत्त्व जाननेवाला जहाँ तक वाण का गति हे वहां तक 

पहुंचता है । इस प्रकार वणन करते हुए अन्त म ब्रह्म की उपासना सं हां ब्रह्म का 
इसका नाम भूमाप्रकरण हैँ | इसस यह सिद्ध हुआ Ih केवल 


प्रतीक्षोपासक प्रतीक में ही लान रहकर Fa 
[ गया हे कि ( स्व 


07 


प्राप्ति कहां गई 

| ब्रह्मोपासक ही ब्रह्म प्राप्ति करत 
| प्राप्ति से शून्य रह जाते ह आर इस ममा प्रकरण गं विस्पष्ट कह 
महिल्लि ) वह अपनी महिमा म ह वर्तमान हे अर्थात्‌ अपने में ही वह स्थित है | 
तः यह जगत्‌ भी उसका अधिष्ठान नहीं । अतः ब्रह्म की पूजा ब्रह्म म हा करनी 
चाहिये | इन दो सूत्रा क भाष्य म प्रतीकोपासक को ब्रह्म प्राप्त नह हाता | यह शङ्क 
राचार्यजी को भी बिस्पष्टरूप स॑ कहना पडा है । यह भूमाप्रकरण अद्भुत प्रकार की 


विद्या हे । अब आगे कहाजायगा [कैः 


| 
| 
l 
| 
| 
| 


८ कोकष पञ्चविधं सामोपासीत दृष्टा पञ्चविधं सा०। ऋतुषु Talat सा? \ 
वाचि aiaa सां० ” लोक बृष्टि ओर ऋतु आदिका मे पञ्चविध वा aaia समि 
का अध्ययन करे। यहां पर यह शङ्क होती है कि हिङ्कार, प्रस्ताव आदिक को झोक | | ८: 
दृष्टि भदित्यादि मान उपरे अया 0000 000 आदित्यादि मान उपासे अथवा लाक वृष्टि आदित्य आदिका का RER मान कर 


३० 
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पि वा त्यन्त ज > = ager no = 
उपासे । यद्यपि इसत प्रश्‍न का उत्तर अत्यन्त सहज है परन्तु अज्ञानी लोग भ्रम भै ge 
जाते हैं अतः इस का विचार वेदव्यास जी करते हैं:- 
(६ ञः ओदिरयादिमततयश्चाङ्ग उपपत्तेः x 2? ar Y | १ - ६ | 


(अङ्गे) हिङ्कार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन ये सब सागगान के एकर 
भङ्ग हैं इस हेतु अङ्ग कहलाते हैं। इस हिङ्कारादि अङ्ग में ( आदित्यादिमतयः ) आदित्य, 
gaa, अग्नि, वायु आदि इष्टि करनी चाहिये क्योंकि :( उपपत्तेः ) इस में उपपत्ति 
हेतु है अथीत्‌ यदि हिङ्काररूप गान को आदित्य समझे तो इस से क्या लाभ 
होगा । यदि कहा जाय कि RE को आदित्य मानने से आदित्य फल देवेगा | ag 
सब HEA की बात है । आदित्य जड हे वह क्या देवेगा, उससे जो कुछ भौतिक 
उपकार होता हे उसे कोई रोकने बाला नहीं, उसकी ज्योति से अथवा आतप से काम 
लेन! हम लोगों के अधीन है सूर्य्यं के अधीन नहीं जैसे अग्नि, जळ, प्रथिवी आदिक 
से जब हम काम लेना चाहे तब ले सकते हैं इसी प्रकार जितने जड़ पदार्थ बनाये गये 
हैं वे चेतन के उपकारार्थ हैं । अतः यहां पर यह युक्त है कि आदित्य प्रथिवी आदिक 
को ही हिङ्कार प्रस्ताव आदि समझे अर्थात्‌ यह थिवी आदिक भी हिङ्करादिकवत्‌ 


° श्च ~ ~ ~ ` A` A 
इश्वर की विभूति को प्रकाश करता है । जैसे पञ्चबिध वा सप्तविध सामगान से Fz 
~ = A ९ A aos A aA A A-A 

वाणी के महत्त्व आर इश्वर की कोति प्रतीत होती है वैसे ही इस एथिवी, आकाश, अ- 

A ८९ Ps १००. & a A 

री र ~ भति त्त्व S `A 

ग्नि, वायु, a मृति से Raa 1 रचना आर विभूति का महत्त्व ज्ञात होता हे । अतः 
। यह समझ ।के किसी एक क्रिया का अनुष्ठान प्रथिवी, किसी का सूय्ये, किसी का वायु, 
S 


` A N . 
4 सब मिलकर उसी ब्रह्म केयश का सामगान कर रहे हैं। इत्यादि दिङमात्रामेहृदर्शितम्‌॥ 


उपास्ले | 


नि ax सरे 0 S Loa 
स्यात वय सवेथवासमथा “उपास्ते” इत्यस्यार्थ विज्ञातुम्‌ | आधुनिकेविरळतया 


| हि प्रयुज्यते | प्रयुञ्जाना अपि “ब्रह्मण्येवायं प्रयुज्यतेनान्यत्र” इति विदन्ति। उपासनाशब्देन 
| AAT एव ध्यान चिन्तन भावनावा नान्येषामिति सवत्रेदानीं प्रसि रस्तीति “उपास्ते” 
इतीमा क्रियां यथाशक्यमुदाहर णेिंशदीकुम्म: | 
c 

i १ (वार उपासना शब्द के वास्तविक अर्थ को जानने में हमलोग 
असमर्थ alta हे | क्योंकि आधुनिक विद्वान्‌ विरलतया इस का प्रयोग करते हैं | प्रयो- 
ग करते भी हैं तो ब्रह्म में ही योग होता अर s aie 
re ह a re इस का प्रयोग होता अन्यत्र नहीं ऐसा समझते हैं। उपा- 
वद स ब्रह्म का ही ध्यान चिन्तन वा भावना समझी जाती है अन्या की नहीं । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, MEE 


ls Dorel, Ves 


| 
| 


+ | 


| 
| 
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१ 


आस उपवेशने इति धातुपाठः | आस्तेरित्यस्येतावत उपवेशनं समीपवेशनमित्यर्थः 
समायाति पुनरप्युपेनोपसर्गेण संयुक्तोर्यमास्तिशब्दः किमर्थप्रत्यायक इति IAA- 
| जिज्ञासा समुपतिष्ठते | कुरुकुरुाच्छगच्छादिद्विरम्यासो यथा शीघ्रतरत्वबोधकस्तथैव 
उपउपवेशनऋथनेन अव्यन्तसमीपोपवेशनं प्रतीयते । अतोऽत्यन्तसमीपोपवेशनमुपास्ते- 
र्थः | सोऽयमुषास्तिशब्दो भूरिष्वर्भषु महर्षिभिः प्रयुक्त इत्युपरिठादुदाहरणै निश्चीयते । 


~ ~ 


| “यान्यस्माकर सुचरितानि । तानि त्ववोषास्यानि नो इतराणि" तै०१।११ ।२। 
। उपास्त्यानिसनियमेन कत्तव्यानीति यावदिति शङ्कराचार्यः | निरन्तरमनुष्टेयानीतिकेचित्‌ । 
| “दृष्टापूर्तते कृतमित्युपासते । प्रश्न. १। ९ ॥ ये चेमेऽरण्ये श्रद्धातप इत्युपास- 
| ते। छा० ५। १० | १ ॥ अथ य इगे ग्राम इष्टापूर्त दत्तमित्युपासते “Sle RI 
१० । ३ ॥ ये चामी अरण्ये श्रद्धा सत्यमुपासते” go ६।२। १७८॥ 


~ 


यही सर्वत्र आजकल प्रसिद्ध दै। इस 
रणें। से विस्पष्ट करते हें: 

( आस उपवेशने = उपवेशन अर्थ में यह आस घातु है )“ आस ” इतने हीका 
अर्श उपवेशन = समीप बैठना हे । जब “ आस ' का ही उपवेशन अथ है तब इस 
शब्द में “ उप ” यह उपसर्ग लगायाजाता है तो फिर किस अर्थ का बोध दोगा £ स्वः 


~ a त्य ~ > 
| भावतः यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है । उ०--करा २ जाओ २ इत्यादि दो वार कथन 


x ~ n z पे कहने 3 अत्यन्त स- 
जैसे अतिशीघ्रता का बोधक होता है Yad यहां उप+डपवेशन कहने से अत्यन्त स 
मीप बैठना अर्थ प्रतीत हाता है । अत: “ उपास्ति ” का अत्यन्त समीप बैठना यह 


मौलिक अर्थ होता हे अथोत्‌ किसी पदार्थ 
A = 
हे यही इस का मुख्य अथे है । यह गोणतय 
: = TN SIN 
हआ है । इस को अनेक उदाहरण स दिखळात हैं | 
७ l $ : 2 
~ Gatien | जो हमारे सुचरित हैं उन को (aSa 
( यान्यस्माकम्‌ू* ) हैं ERS ! जा द त s ( see 
स्यानि ) उपासना तुम्हे करनी चाहिये; अन्य क! नहीं। यहां शरीशङ्कराचाय्य न भी उ 
सि A > | 
पास्थानि” का अथे ( नियमेन कर्तव्यानि+इति यावत्‌ ) नियम से करना चाहिये यही 4 
नियमपूर्दक निवो à णो की उपासना है ( इष्पृत्ते०) | 
आर्थ किया है । नियमपूर्दक निवीह करना ही आचर क ना है ( इष्टा 
थ यज्ञ और कूप तडाग आराम आदि का उपासना करते है । 
कूप तद 


य ब्रह्मज्ञानी अरण्य में श्रद्धा ओर तप की उपासना 


T कारण “उपास्ते इस क्रिया को यथाशक्ति उदाह- 


के अन्त तक , पहुचना ही उस की उपासना 
, अनक अर्था में महर्षियों के द्वारा प्रयुक्त | 


me 


जो आदमी विवि 
` ` 
(ये च इमे० ) जो 


i असर वन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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ee 


एवं विधेषु वाबयेषु । इष्टमरिनिददत्रादिकं ARE कमे उपासते । सम्पादयन्ति | 
पूत्त वापीकूपतड़ागार।मादि उपासत । कुवन्ति । दत्तेदानमुपासते । ददति । श्रद्धा 
मुपासत । ब्रहमणिश्रद्धां बद्धयान्ति | तप उपासत । तपश्चरणं कुवन्ति तपस्यन्ति । gA- 
वगेवाथ। भवितुमहति | एवं इष्टापूत्तोदीनामनुष्ठानमेवोपासन सिद्धयति | तेषां यथाः 
विधि यथाशक्यङ्च सम्यकू सम्पादनमेवोपासनम्‌ ॥ 

वेदेपि श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते | 

श्रद्धाहदय्ययाकृत्या श्रद्वयाबिन्दते वसु ॥ Be १० । १५१ । ४ ॥ 

का श्रद्धाया उपासना ? नहि कापि श्रद्धा मू्तिमयी देवी वत्तेते । तस्या उपासना 
ध्याने भवति । श्रत्सत्यं दधातीतिश्रद्धा | विश्वासः । भक्त्युद्रेकः | उत्कटमेम | q- 
रमाप्रीतिः । इत्यादेशब्दैः श्रद्धा व्याख्यायते । इत्थं ब्रह्मणि वा किग श्चिद्वस्तनिवा 
परमप्रोतः प्रत्यह वृद्धिकरणम्‌ | विश्वासस्थापनम्वा श्रद्धोपासनम॒च्यते | पनः-_ 

“यां मेधां देवगणाः पितरश्चापासते ॥ यज० ३२ । १४ ॥ इत्यत्र ( उपासते ) 
ME । हते 0) अवांचत्‌ । मेधां मजा धनम्वाम्राप्य तस्या यथो- 
चितकार्य्य संयोजनमेवोपासनम्‌ ॥ 


हैं| ( अथय इमे० ) जो ये मनष्य आम में इष्ट पूत आर दान को उपासना करते हैं। 
( य चामी० ) जा ये ब्रह्मविद आरण्य म श्रद्धा सत्य की उपासना करत हू | 

इत्याद उदाहरणा स उपासना शब्द का अथ ध्यान कदाचत्‌ भा agi होसकता 
ARR अनुष्ठान करना ही यज्ञ की उपासना है | वापी कप आराम प्रभाते की उ- 
पासना क्‍या ह! जहां पानी की आवश्यकता हा वहा वापी कप खांदना खोदवाना 
शार जहा पर सूये ताप को प्रचण्डता हो वहां चानावृक्ष SUA लगवाना ही उनकी 
उपासना हैं। इन डदाहरणा यह सद्ध हुआ के सब सत्कृमा का 
अथ मे यह उपासना शङ 


अनुष्ठान वा सम्पादन 
सयुक्त हाता दै । वद में भी कहा गया हे के ( श्रद्धां द- 
वा० ) विद्वान्‌ तथा इश्वर राक्षत यजमान श्रद्धा की उपासना करते है । श्रद्धा काइ 
गतमथा दुवा नहीं कि जिसकी उपासना अभात्‌ ध्यान करे | पुनः श्रद्धा की उपासना 
या ह ¦ ( श्रत्‌ दधाति ) सत्य को जो धारण करता उस श्रद्धा कहते हें । उसी को 
विश्वास, उत्कटभक्ति, उक्करप्रेम WAM आदि कहते हें । इस प्रकार ब्रह्म में 
वा किसी वस्तु में परमप्रीति का नधन करना हा श्रद्धा की उपासना है । ga: ( यां 
मध।मू० ) जिस प्रज्ञा बुद्ध का उपासना विद्ददगण ओर ।पतृगण करते हें । यहा पर 
AAG दयानन्द्जी न “उपासते” का अ “प्राप्य सेवन्ते-बुद्धि को प्राप्त कर उसकी 


862 
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छान्‍्दोग्योपनिषद्भाष्ये-भूमिका । २३७ 


इत्थं । श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया saa हवि 
श्रद्धां भगस्य मूधनि वचसा वेदयामसि ॥ क्र १० 1 १५१ | १॥ 

श्रद्धया परमया प्रीत्या यजमानेनाग्निः समिध्यत इत्यथः । अतः श्रद्धादीनामु- 
पासनया श्रद्धादि वृद्धिकरणमेवप्रतीयते । “aaa उपासीत” go ६ | ४ | २ ॥ 
इत्यत्रस्िया उपासनं विहितम्‌ स्रिया: सत्कार एवोपासनम्‌ । पुन 

“वाचंधेनु मुपासीत तस्याश्चत्वारः स्तनाः । स्वाहाकारः | वषट्कारः | हन्तकारः | स्व- 
धाकारः | तस्य द्वौस्तनो देवा उपजीवन्ति | स्वाहाकारळ्च । वषट्कारञ्च । हन्तकारं 
मनुष्याः । स्वधाकारं पितरः । तस्याः प्राण ऋषभः मनो वत्सः” Tor ५ | ८ । १॥ 

अत्रोपास्ति्धेनुरूपाया वाचस्तत्त्वज्ञानमेव प्रधोतयति | पुनः-- 

ca आत्मदा बलद यस्य विश्व उपासते” वेदे । इहहि साक्षाद्‌ वेदोब्रह्मणि 
उपास्तिं प्रयुनक्ति स्वरूपतो ब्रह्मविज्ञाय सर्वतोभावेन तस्मितेव चित्तवृत्तिस्थापनं ब्रह्मो- 
पासनमागनन्ति महर्षयः ॥ 

“अम्भो अमोमहः सह इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ ५० ॥ अम्भो अरुणं रजतं रजः 
सह इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ ५१ ॥ उरुः प्रथु: GAYA इति त्वापास्महे वयस्‌ ॥५२॥ 


सेवा करते हैं” किया है ( मेधाम्‌०) धन वा प्रज्ञा उस पाकर यथोचित कार्य में उसको 
लगाना ही उसकी उपासना वा सेवा हे । इस प्रकार ( श्रद्धयाग्निः ) श्रद्धा = RA- 
प्रीति से यज्ञानष्ठान करता है | इत्यादि प्रयोग म श्रद्धा, मधा प्रभात का उपासना 
से यह अथे प्रतीत होता है कि श्रद्धा वा मेथा का विशषरूप से बढ़ाना अर यथो- 
चित काय्य म लमाना आद E | 

( Qana उपासीत ) खी की उपासना करं | जिया का पणे सत्कार करना ही 
उपासना है ( वाचं घेनुम्‌०) बाणी को धेनु मान उपास | उसके ४ स्तन हैं । स्वाहा- 
कार. वषट्कार, हन्तकार, खधाकार इत्यादि यहां धनुरूपा वाणी की उपासना यहाँ 
है कि उसके अन्त तक Teal को जान ' ब्रह्म म मा इसके प्रयोग बहुत आते हैं। 
यथा --( य आत्मदा० `) यहा पर ब्रह्म की उपासना अथ म 'उपासत' परयुक्त हुआ 
हे । स्वरूपतः ब्रह्म को जान उसी म॑ अपनी AT वृत्तिया को लगादेना ही ब्रह्मापासना 
है । ( अम्भा० ) इत्यादिक AA प्रयोग वेद मं आते हँ । उपानेषदा में भा ब्रह्म 
के चिन्तन वा ध्यान अथ में उपास्ति का प्रयोग किया ह । Aa के अत्यन्त निकट | 


a ` 
g ae O OO Eee ब्रह्मोपासना हे । यथा 


Suro 
Pa 
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~ 
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प्रथोवरो व्यचो लोक इति त्वोपास्मह वयम्‌॥ ७३ ॥” अथव० Flo १३ अनु०४ ॥ 
स वेदेतत्परमंत्रह्मध।म यत्र विश्व निहितं भाति शुश्रम्‌ । उपासते पुरुषं येह्यकामास्ते 
श्ाक्रमेतदतिवत्तेन्तिधीरा?” मु ० ३।२।१॥ “सवै खल्विदं बहम तज्जलानिति शान्त 
उपासीत''छा ० | २।१४।१॥ इत्यादिप्रयोगेपु ब्रह्मण उपासनं विहितम्‌ । तस्यात्यन्तनिकटोप. 
वेशनम्‌ | तस्य सम्यग्‌ विज्ञानगित्यथेः ब्रह्मणो नेदिष्ठस्पशनमेवोपासनं विज्ञायते । अत 
उक्तम्‌ । तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्देव।न्‌ यदग्निवोयुरिन्द्रस्ते BART पस्प- 
शोस्तेह्चनत्‌ प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मति” ॥ तवल्कारोषनिपत्‌ ४ । २७ । २ ॥ इत्यादि 
प्रयोगेषु उपासना विहिता | तस्मादत्यन्तनिकटोपवेशनम्‌ | तस्यसम्यग्‌ विज्ञानमित्यर्थ; | 
सोयम्‌ “उपास्ति” शब्दः प्रायोऽस्यां चतुर्विशत्युत्तरशतवारं प्रयुक्तोस्ति | तद्यथा:--- 


प्रपाठकः वारः प्रपाठकः वारः 
१ २३ Cee 7? 
E १२, ६ M ७ 
3 ९ ७ ०००० 5 और 
g ८ < १ 


सवे योग: = १२४ 
बृहदारण्यके ( ५० ) पञ्चाशतोप्यधिकः प्रयोगोस्ति | सवीश्चोपनिषद्‌ इममपा- 
स्ति प्रयुञ्जन्ति । तद्यथा-- इंशे--२ | केने--६ | कठे--१ । प्रश्ने--१ | मुण्ड- 
के--१ | माण्ड्क्ये-- ० । तैत्तिरीय--१३ । ऐत०--१॥ 


( नांदेष्ठम्‌ ) अत्यन्त समापै ( पस्प्र॒शुः ) स्पर्शं किया । अथात्‌ ब्रह्म के आतिशय 


WHIT तक वे दव पहुच | सो यह “उपास्ति” छान्दोग्योपनिषद्‌ में प्रायः १२४ वार 
प्रयक्त हुआ हे | 


प्रपाठक वार प्रपाठक वार 
0 `. २२३ क NO 0 ९ 

RR Cs ea ahs ९ 

छे Gti See हि Rn a mo 

Ut. 2 CS की 
सवेयोग १२४ 


उपासना सज्ञावाचक शब्दा का छोड़कर उपारत [क्रेया प्रायः १२४ वार प्रयुक्त हुई 


हैं | बृहदारण्यक म ५० स अधिकवार यह क्रिया आइ हे | इश-२ | केन-5 | 
कठ-९ | प्रश्न-१ | मुण्डक-१ | माण्डक्य- ० | do~ १३ | ए०-१ ॥ 
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छान्दोग्योपनिपदभाष्ये-पन्चविधसामोपासना । का > 


इस प्रकार इसका अथ यह सिद्ध होता है (के पदार्थ के वाह्याभ्यन्तरसमैतोभाव | 
| से अन्त तक पहुंचने का नाम उपासना है । प्राचीन ऋषियों ने सम्पूर्ण सत्कमानु- 
टान में इसका प्रयोग किया है । यथा स्थान में उसे देखना ॥ 


| ~= 


NPD 


आथ द्वितीयः प्रपाठकः 


| IE 


| समस्तस्य खलु साम्न उपासन& साधु। यत्खलु 
साध तत्सामेत्याचक्षते। यदसाधु तदसामेति ॥ १ ॥ 


समस्तस्य | खळु | साम्नः। उपासनम्‌। साधु। यत्‌ । खु । साधु। तत्‌ । साम | 
इति । आचक्षते | यत्‌ | असाधु । तत्‌ | असाम । इति ॥ १ ॥ 


| भाष्यम्‌--समस्तस्येति। समस्तस्य सम्पूणस्य । साम्नः सामवदस्य । उपासन विः | 
| चारणम्‌ | साधु कल्याणकरम्‌ । खळु वाक्यालङ्कारे । सामशब्दस्याथ MET E 
यत्‌ खडु साधु कल्याणकरं जगति वस्तु इश्यते । तत्‌ सव सामाति वेदविद आचक्षत 
उपदिशन्ति । एवम्‌ | जगति यत्किमप्यप्ताध्वकल्याणकरममगलमहितस्‌ | तत्सवेम्‌ | अ- 
सामेति । आचक्षते | सामशब्दस्य तृतीये वेदे रूढत्वेप्यन्यदापे तत्सम FHT मंग- 
लरूप॑ बस्त साम निगद्यते । अतः सामशळ्दस्यायमेवाथास्त । TF यदि संव साधु वस्तु 
साम | तथ्चस्मिन्नेव का निष्ठा £ साधुत्वभूयस्त्वाद्‌ | इदन्तु साधतमम्‌ | इश्वररचितत्वेन 
aha विहितत्वात्‌ । अन्यदपि भूरि भूरि वस्तु साध्वास्त तद साम तु स्यादव । यथा व 
इतरेषाममि जीवानां दन्तित्वापे TET विश्याळलम्बद्दढदन्तस्यान्यत्राविधमानत्वाइन्तपृदन | 
गज एव व्यवहियतेनान्यः | एवमवात्राप वेदितव्यम्‌ ॥ 

अनवादः--सम्पूर्ण सामवेद का. तत्त्वावधारण करना साई है | जो साधु है उसे 
साम कहते हैं । जो असाधु हं उस असाम कहते हें ॥ १ ll 


} 
| 
| 
| 


ee ee का आल € जु 
च्याच 
( १ ) मूल में “उपासनम्‌” है। उपासना वा उपासन शब्द का अभ सवत्र ध्यान 


ir ) 


करना ही नहीं होता, तत्त्व का विचारने का नाम उपासना है | 
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१४० प्रपाठक २ | खण्ड; १ | JAIR? R | 


A 


पदार्थः-( खळु ) वाक्यालङ्कार में आता है, निश्चयार्थक भी होता है J 


Q; 

तरूप से ( समस्तस्य ) सम्पूर्ण ( साम्नः ) सामवेद के सकल अवयवो का (उपासनमू) 
विचार-विवेक अथोत्‌ अशषरूप से तत्त्वावधारण करना ( साधु ) सुखकर-कल्या- 
ण करमगळ हे | आग साम शब्द का अथ ।देखलात हं ( यत्‌ ae ) जो (साधु) 
कल्याण कर बस्तु हे ( तत्‌ ) उसे ( साग ) साम ( इति आचक्षते ) एमा वेद विर 
कहते हैं ( यत्‌ असाधु ) जो असाधु है ( तत्‌ असाम इति ) उसे असाम ऐसा 
हें॥ १॥ 

भाष्याशयः-यद्यपि साम शब्द तृतीय वेद म॑ आरूढ हे तथापि जो सुखकर म- 
गलरूप जगत्‌ में वस्तु हे वह सब ही साम कहला सकता है । क्योंकि साम शब्द का 
यही अर्थ हे । अब शङ्का होती है । यदि सब ही साधु वस्तु साम है । तो इसी साम- 
वेद भें हम लोग निष्ठा क्‍यों करें £ | So सामवेद साधुतम हे; अथीत्‌ इस से बढकर 
जगत मे कल्याणकारी वस्तु नहीं है । अतः सामवेद तो साधुतम है और ईश्वर रचित 
जगत्‌ मे अन्य भी बहुत वस्तु साधु हे । उन्हें भी साधु वा साम कह सकते हैं | 
परन्तु जसे अन्य प्राणियों के भी दन्त हैं । परन्तु वैसा विशाल छम्ब दृढ अन्य पशुओं 
म न होने से दन्ती शब्द तो हाथी में ही चरितार्थ होता हे समस्त दन्तवाले जीव को 
दन्ती कहने म कोई क्षति नहीं किन्तु कहते नहीं | वेसाही परमकल्याणकारी होने के 
कारण वेद म॑ ही यह साम पद चरितार्थ होता है ॥ १ ॥ 


qg ताप्याहुः 'साम्नंनसुपागादिति साधनेनमपा 
गादित्यव तदाहु” रसाम्ननमुपा गादित्य “साधुनेन मु- 
पागादत्पंव तदाहु: ॥ २॥ 


तत्‌ | उत । आपि । आहुः | साम्ना ¦ एनम्‌ | उपागात्‌ | इते । साधना । 
एनम्‌ | उपागात्‌ | इति । एव | तत्‌ ' आहुः । असाम्ना | एनम्‌ | उपागात्‌ | 
इ।त | असाधुना | एनम्‌ | उपागात्‌ | इति । एव | तत्‌ | आहुः ॥ २ ॥ 


भाष्यम्‌ TRIA ! सान्वयव्यतिरेकाभ्यामुदाहरणाभ्यां पूर्वोक्तमर्थ द्रढयति | तत्‌ तत्र 
ARAR ATA | उतापि आहुरन्य अनूचाना व्याचक्षते | यत्‌ । एनं राजानमाचार्यमन्यं 
केम पुरुषम्बा “साम्ना उपागात्‌” | उपागतवान्‌ | इत्यस्य कोऽर्थो भवति । तमेवाग्रे- 
स्फुटयात | “गनसाधना उपागात्‌?” । साधना वषण, धुनावृत्तेन, साधुना विनयन, 
उपागात्‌ उपागमत्‌ | इत्यव तदाहुर्विचक्षणाः | व्यतिरेकः खळु। “असाम्ना एनमपागात्‌” 


| 
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i की. कु 
छान्दा ग्यापानेषकऋए्यें- प्रझश्यविषसा मोपासना ॥ २४१ i 
असिना TATUM | इत्येबतदथजातमाहु) कथयन्ति ॥ j 
अनुवादः-उस विषय म कोइ: २.( अनूचानः) कहते हैं कि वह साम ( वेदं ) 
से उस के निकट प्राप्त हुआ | इसका तात्पये यही वर्णन करते हैं कि “साधु वेष से 
उस के निकट प्राप्त हुआ” ओर पुनर॒पि कहते हँ क्रि “अम्चाम विष) से उस मे निकट 
प्राप्त हुआ” इस का भी तात्पर्य यहा वर्णन करते हैँ झि “असाधु (वेष) सर उस के 
निकट प्राप्त हुआ” ॥ २॥ 
पदाथः---( तत्‌ ) उस में ( उत+अपि ) और भी ( sug: ) वेदवित्‌ कहते हैं 
कि (.साम्ना ) साधु वेष से वा मधुर विनंय से वा मधुर भाव से ( एनस्‌ ) इसके नि- 
कट ( उपागात्‌) वह प्राप्त हुआ अब आगे विचार किया जाता हे कि साझा एनम्‌ 
उपागात्‌” इस वाक्य मै साज्ञा” पद आता है इसका क्या तालर्य है । “साम्चा एनस्‌ 
उपागात्‌” इतने का अथे “ साधुना एनम्‌ उपागात्‌” है । अथात्‌ इन दोनों वाक्या 
में परिवतेन इतना हे कि “सास्ना” के स्थान में “साजना” प्रद आया दे अतः साधुवेष 
से उसके निकट वह पहुंचा इसका अथे हुआ | ( इति+एब+तत्‌+भांहुः ) ऐसा ही 
इसके विषय में कहते हैं । अब विपरीत उदाहरण कहते हैं (असाज्ना+एनम-+उपागात) 
असाम वेष से उसके निकट वह गया | उसका भी तात्य यह है कि (साइना | 
नस्‌--उपागात्‌) असाधु वेष वा भाव से उसके-निकट पहुंचा ( इतिन-एवन-तदन आहु: ) 
वेसा ही इस विषय में बुधजन कहते हें ANLOT हरणा से मी साम शब्द 


का अथ “ साधु ” सिद्ध किया गया हैं ॥ २ ॥ 
अथोताप्याहः साम ना बतात यत्साठु भवात 
साधु बतत्यव तदाहरसाम ना बतातं यदसाडु भवः 
त्यसाधु बतेत्येव तदाहुः ॥ ३ ॥ 
अथ | उत ! अपि | आहुः । साम । नः। वत । इति । यत्‌ | साधु । भवति । 


साध | बत | इति । एव । तत्‌ | आहुः । अप्ताम । न । बत । इति | यत्‌ । अः 
साध | भवति | असाधु | बत्त। ईति | एव | तत्‌ । आहु ॥ ३॥ 
भाप्यम्‌-अथेति। पुनस्तदेवग्रकारान्तरण SAE | अथोताप्याहुः एक आचाय्या इद्‌- 
मपि व्याचक्षते | प्रजासु यहस्तु साधु शोभन सुखकरम्मवात आपतति । तदा प्रजा 
gafa | तत्‌ सामनोबत इति अथोत्‌ तत्‌ साधु नाबत इति । बत इति अनुकम्पायाच | 
नकम्पयतो जगदीश्चरात्तत्सास = साधु = मंगलम | नाउस्मान प्रत्तम्‌ । एतद्विपरीतम्‌ । 


३९ 
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MAINS 


यदा यद्वरतु ,असाधु प्रजासु भवति आपतति । तदा प्रजाः कथर्थति | तद्‌ असाम नो. 


बत इति AM असाधु नाबत इ।त | तस्माजगदाश्वरात्राउस्मानू असाम असाध 


एब प्राप्त्‌ | इत्येबपू्वोक्तवाक्यरूपस्य भावं विवृण्वन्ति ॥ ३ ॥ 
 अनुवादः-यह भी इस विषय में ( अनूचान ) लोग कहते हैं कि. प्रजाओ को जब 


| उस कारुणिक जगदीश्वर की ओर से साधु ( कल्याण ) प्राप्त होता है तो प्रजाएं क 


हती हैं कि हम लोगों को उस कृपाळु से वह साम प्राप्त हुआ है अथात्‌ साध 
A 


( कल्याण ) प्राप्त हुआ हे एसा ही इसका भाव बुधजन वर्णन करते हँ । इसके विप- 


' रीत प्रजाओं को जो असाधु ( अकल्याण ) उस कृपालु से प्राप्त होता है तो प्रजाएं 
' कहती हैं कि हम लोगों को वह असाम प्राप्त हुआ हे अथात्‌ वह असाधु प्राप्त हुआ है 


ऐसा ही भाव कोविद वणन करते हैं ॥ ३ ॥ 
पदार्थः-( अथ )- अनन्तर ( उत+अपि ) और भी ( आहुः ) कोई आचार्ये क- 
कि प्रजाओं कां जब ( यत्‌ ) जो. ( साधु ) शोभनवस्तु=मंगलवस्तु ( भवति ) 


~ 


-हते हैं 


- प्राप्त होता हे तो प्रजाएं यह कहती हैं कि ( तत्‌ ) वह ( साम ) साम (नः) हम को 


( बत इति ) उस कृपाळु से प्राप्त हुआ हे अथात्‌ ( साधु बत ) साघु वस्तु प्राप्त 
हुईं हे ( इत्यव आहुः ) एसा ही कहती हैँ ( यद्‌+असाधु+भवति ) जब जो असाधु 


A 


| वस्तु प्रजाआ को प्राप्त होतो हे तो प्रजाएं यह कहती g के (न:--बत--इति) हमको उस 


दयाळु से ( ततू--असाम ) वह असाम प्राप्त हुआ है (अत्ताधुबत ) अथात्‌ वह असाधु 


वस्तु हम को प्राप्त हुईं ( इत्येव+आहुः ) ऐसा ही कहती हें ॥ ३ ॥ 


स य एतदव sl साध सामेत्यपास्तेऽक्याशो 


ह यदन& साधवां धमा आ च गच्छेयरुप च 
JHA: ॥ ४ N 


सः | यः | Cag । एवम्‌ । विद्वान्‌ । साधु । साम । इति। उपास्ते | अभ्याशः। 
है | यत्‌ | एनम्‌ । साधवः । धमा; । आ | च । गच्छेयुः | उप | च । नमेयः ॥४॥ 


o MATE इते | स यो वेदविद्‌ । एतत्‌ साम | एवं पूर्वोक्त गुण विशिष्टम्‌ । 
IU । विद्वान्‌ जानन्‌ सन्‌ । साधु मंगलं कर्याणमिति मत्वा । उपास्ते 
भावयात तम्‌ एनम्‌ अयं साधुरिति मत्वा । साम्न उपासकम्‌ । सर्वे साधवो धर्माः | 


अभ्याशाह | MAT | आगच्छेयुइच | MgA: | न केवलं साधवो धर्मा एवागच्छेयुः | 
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छान्दोग्योपनिपन्राप्ये-पञ्चतिवसामोषासना । | 


WARK 


उप च नमेयुः उपनमेयुश्च | भेग्यल्वेनोपतिष्ठेयुरित्यथ: । SAARA । १। ४। ८१। 
व्यवहिताश्च” । १ । ४ । ८२ । इति व्यवहितः Soa | . 
साधु दृष्ट्या सवाणि वस्तूनि सष्टावुपासनायाने न केवळं वेदथेव सामवुद्धि- 
Ghar ईश्वरेण सं्ेपुसकळेपुवस्तुपु तथेव बुद्धिरारापणीया । आनन्दमयन प्रभुणा 
परमबिलासिना मायाविना तेन निखिळजीवनिवहानां प्रमादाय न व दुःखायय विसुष्टी 
राचिता | अत्र केचिदिमां Rae कृशकरी मत्वा असाध्वीत्यवमन्यन्त | अन्य च जगात 
शब्दमयः सामवेद एव साधुरन्यदसाध्वितिमनसि कुतरिचत्कारणादू विभाव्य सव 
सुष्ट तिरस्कुवन्ति | अपरे सामवेदविहितक्रियापरायणास्तरिमचववद समस्ता; क्रिया 
qata । किंत्वस्मिन्द्भुतक्रिया सम्पन्ने सुमधुर -घुरस-ग।तिगायक निमित इव कर्मणि 
परे परमविमृतिं क्षणेक्षणे दशयति Faas स्वत एवासमानाः स्वत एव 
भवन्तीः सामवेदरक्रिया नानुपश्यन्ति । तदिहोपनिषच्छिक्षते न केवळ शब्दमया 
एवक्रियामुपदिशति कल्याणं मगलम्वा पन्थान प्रकटयति किन्तु सम्पूर्णमिदं जगदपि 


~ 


ति घत्सारममज्ञाविद्यन्त 
तामेवक्रियां सूचयति । Ale सव geal विवेकिनस्तत्त्वविद उपनिषत्सार 


x S 


अतस्तां महाविभूति दुल्भां मनोह।रिणनावल[कय न्त तदथमग्रिमखण्डारम्भ: ॥ ४ ॥ 
उति प्रथमखण्डस्य संस्क्ृतभाष्य समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 
अनवाद:-सो जो कोइ इस सामवेद को एसा जानना हुआ “साथ” मानकर उपा- 
सता है, इसकी अतिशीघ्र साधु धम्म प्राप्त RI नहीं होते किन्तु अपने हो जाते हैँ ॥४॥ 
पदाथः-( TA: ) साजा काह Aga (एततून-साम) इस सामवद का (एवम्‌) 
पर्वोक्त गण सहित ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ ( साधु ) साघुत्मङ्गल a a 
( उपास्त ) उपासता हैं ( अम्याशः+ह ) आर्त शीघ्र ही ( एनम्‌ 
को ( agaaa: HTA ) जो मङ्गलविधायक चन्म हैँ व ( आजच Bie: 
प्राप्त होते हैं केवल प्राप्त ही नह! ele है किन्त ( उप+चकनमयु: ) अ 
ai र सब वस्तएं साधु दृष्टि स विचारन योग्य हैं | केवळ वेद म 


A 


करनी 
ही साम बुद्धि करनी नहीं, किन्तु इश्वर छट सन वस्तुओं गें भी वेसा हा gia 


~ 


A 


मन में 
मे शब्दमय सामवेद ही साधु हे अन्य सब हा असाउ इसको किसी कारण से 


| 


SS 
हे, इस जगत्‌ | 
को केशकरी और असाध्वी जान इस का अपमान करते हैं । ओर दूसरे काई, ३ गत्‌ | 


i PEPE ess k 
30123 ॥ > 
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Ree प्रपाठकः २ | GAS! २ | प्रत्रा? १ |) A 


विचार सम्पूर्ण सृष्ट पदार्थ का तिरस्कार करते हैं.। और दूँसरे,-सामवेद | 
परायण हो उसी वेद में ही समस्त क्रियाओं को देखते हैं किन्तु अद्भुत क्रिया सम्पन्न 

सुमधुर पुरसगीति गायकं मानो नियमित होकर कर्मी में तत्पर और परमविभूति को 

क्षण क्षण में दिखडाते हुए इस विशव में स्वतः ही उतपद्यमान ( अपने ही होती हुई ) 

क्रियाओं को नहीं देखते हैं | इसलिये यहां उपनिषद सिखलाती है कि के 

बेद ही क्रियाओं को उपदेश नहीं देता किंवा कल्याण मङ्गल पन्थ को नहीं प्रकर 


करता किन्तु यह सम्पूर्ण जगत्‌ भी उसी क्रिया को सूचित ,करता हे । जिस हेत सब | | 

N A S | 

काड पस विवेक TEAS उपनिषद्सारममज्ञ नहीं हैं । अत इस दुलेभ मनोहारिणी |. 
Ne LN S 


महावभू।तं का्‌ Tel add ह्‌, उनके [SF यह AHH शक्षा प्रारम्भ alale ।। 9 ॥ 


हत प्रथमखण्डस्य भाषाभाप्यं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ (ara: खशडः ॥ 
लोकेषु पञ्चविधश सामोपासीत । एथिवी fe- | 
gassa: प्रस्तावो,न्तरिक्ष मुदगीथ आदित्यः प्रति- | 


x | 
ह्‌ नधन मित्यध्वपष || 2 ॥ | 
विच । पञ्चविधम्‌ | साम। उपासीत। प्रथिवी । sie: | अग्नि: | प्रस्तावः । 
अन्तारक्षम्‌ | उद्‌गीथ:। आदित्य: | प्रतिहार: । दो । निधनम्‌ ! इति । ऊर्ध्वेष ॥१॥ 
meag viaa | एककस्य साम्नः पञ्चविभक्तयः। हिङ्कार प्रस्तावोदगीथ प्रतिहारो- | 
प्रव IIIA: | तत्र eS UM AVM कत्तव्य । इ।त सायणन ताण्डयत्राह्म- 
णस्य ।द्रतीयाध्यायस्य अथममन्द्रभाष्य उक्तम्‌ | अत्रापद्र्वशव्द्स्याधेक पाठ; प्रमादा- 
द्वाश्रमाद्दा रश्यत ¦ ग्‌ षट्‌ [IMAG | प्रतज्ञाहाने l उपानषादे चोपद्रवस्य 
पञ्चञ्चावभाक्तष पाठाभावाच | समष्टरूपषुस मस्ते ciy qsg | ।हङ्ग।रप्र- 
स्तावाड्गीथप्रतिहारनिधनानीति पञ्च|वृधाः प्रकारा यस्य तत्‌ नन सान | 
उपसात RAT । न केवल यज्ञेष्वेव पञ्चविभक्तीनि सामानि सुप की एतेषु 
नयनराचरभतष AMSAT स।मगेयसाम्यमवगन्तव्यम्‌ । तथा।हे । एथिवीहिङ्क। 
सर्वे सामगामिलित्वा हिशन्द।चारणपूँवक विधेः प्रारम्भ एव यद नेयं कक a q 
SIG । प्रथिव्यां हिङ्कार दृष्टि: कर्तव्या ! पुथिञ्यामपि SE व्या । एवित्यामापे द्विपाचतुष्पात्‌ प्राणिन:, प्राणिनः, 


छ त 


का १ ति भ्ये ङक a A 
* { pi ai हिङ्करो। स अथमया IREA हिङ्करोति स मध्यमया | तिस्रः 
कक ISG उत्तमया | उद्यती निवृत्ति विद्युतिरित्यादि हिङ्कार विधिस्ताण्ड्यत्रा- 
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` थात्‌ प्रथम थेवं, maa He 
योजना करने से ऊध्वे योजना कहलाती है * ॥ १॥ Re 
al ती उदगाता मिलकर आरम्भ करते है "ण ण शा द Bae आर काते रे विहार 


छान्दोग्यो पनिपत्र भाष्ये-पश्च विधघसाभापासना । CEIA 


inann e aaar inara a an es भु 


अन्य स्थावरा अपि सर्वेमिलित्वा हिङ्कारविर्धि कुवन्त इव लक्ष्यन्ते | अग्निः प्रस्ताव: | 
प्रस्तोत्रा त्रखिजा यद्‌ गय प्रस्तूयते. स प्रस्तावः | इश्वरस्य विभृतेः प्रस्तोताग्निळेच्यते । 

न्तरिक्षम्‌ | उद्गीथः | अन्तरिक्षस्था मरुन्मघ विद्युदादय उच्चत्रहाण was गायति । 
आदित्यः । प्रतिहारः | आदित्य प्रतिहारबुद्धिर्विषेया | द्योनिधनम्‌ । arama g 
नरपि सर्वे मिलित्वा निधनाख्ये कम्‌ गाने: प्रारभन्ते | अस्यकस्य ब्रह्माण्डस्य DAAA 
रभ्य द्युलोकान्ता समासिर्भवति । अता दिवि निवनदृष्टिवेधेया | इति | अध्वपु । उप- 

aay विभागेषु । पृथिवी प्रथमोलोकः। अग्निद्वितीयों छोकः । अन्तरिक्ष Taal | 


आदित्यश्चतुथा लोकः । थीं: पञ्चमा लोकः | अनेन क्रमेण यदा गण्यते तदा ऊध्वाध्व | | 
व्यवस्था भवति | एतद्विपरीतेन आवृत्तव्यवस्था भवाते । सा च द्वितीय वदयत । इमं च 4 


भरादये। लोकाः सामगा इव एकेक विधिमनुतिष्ठन्ति । कोऽवि REH PST 
स्तावकर्म कोऽपि प्रतिहारकर्म सम्पादयति । इत्थं सर्वे मिलित्वा समस्तस्य सामवंदस्य 


बिधीन्‌ पूरयन्तीत्यथेः || १ ॥ 

अनवादः- “ प्रथिवी अन्तरिक्ष आदि ” लोकलोकान्तर म पञ्चविध साम की | 
भावना करे । प्रथिवी हिङ्कार, अग्नि प्रस्ताव, अन्तारक्ष उद्गीथ, आदित्य प्रतिहार, g 
झलोक निधन है | ऊध्व ऊध्वे व्यवस्था से यह योजना जाननी ॥ १॥ र ES 
: पदार्थ:-( लोकेषु ) प्रथिवा अन्तारक्ष Alle लोक्रलोकान्तर के मध्य ( पञ्चवि- | 
घम्‌ ) हिङ्कार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार आर निधन इस पञ्च प्रकार (साम ) साम p 
गीति के अवयवो को ( उपासीत ) विचार करे (AA ।हकार ) प्रथिवी को हि 
Sit (Ava: प्रस्ताव ) अग्नि का प्रस्ताव ( अन्तारक्षम्‌ उदगीथः ) अन्तारक्ष का उ | 
दगीथ ( आदित्यः प्रतिहार: ) आदित्य का प्रतिहार ( चार्निधनम्‌ ) आर Germ कों | 


निधन समझे ( इति ऊर्ध्वेषु ) यह व्यवस्था ऊध्वे ऊप्व लोक विषय गें जाननी । अ | 
शिवी से ऊपर अन्तरिक्ष, अन्तरिक्ष के ऊपर झुलाक इस क्रम a 


_ 9 हिङ्कार विधि को तीन वा : 
इसका नाम. इस कारण हे. कि उद्गाता लोग गीत म हि वा हुम्‌ शब्द का उच्चारण | 
अधिक करते है । प्रस्ताता जिस गय साम को गाता हैं उस प्रस्ताव, उदगाता जेस गय 
साम को गाता & उस उद्गीथ, प्रतिहत्तो जिस गय साम को गाता हे उस प्रांतहार, 


सब मिलकर जिसे गाते हैं उसे निधन कहते है । 1) 0 ला 


(६ 7 21४). Se aggri Collection, Hari 
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२४६ प्रपाठकः २ | खण्ड; २ | प्रवाक! १ ॥ 


NS MN 


b 


AN 
~~~ 


भाष्याशयः-सामवेद के गान का यह हिसाव हे फि प्रत्येक गान में पांच व 


सात विभक्तिएं होती हें विभक्ति शब्द का अथ यहां विभाग हे | प्रथम | वेभक्ति हि 


A 


कार, द्वितीया प्रस्ताव, तृतीया उद्गीथ, चतुर्थी प्रतिहार ओर पञ्चमी निधन है | उप | | 


x 
~ 


द्र्व “il आदे इन दा विभाक्तियां के बढान से सात हाती हैं आदि को प्रणव भी 
कहत हे इन का वेद म भी प्रमाण पाया जाता हे यथा 
'तस्मा उषा ESETA सविता प्रह्ताति || १ ॥ 
ARNA ASARANA AE, पुष्ट्या MARUT | ।वेश्वदवानिधनम्‌ || 2 | 
तस्मा SAGA ।हेङ्कृणा।ते सङ्गवः प्रस्तोति ॥ 9 ॥ 
घ्यान्दून उड्गायत्यपरहः प्रतिहरत्यस्त यन्चिधनम्‌ | ५ || 
तस्मा अभ्रोभवन्‌ हिङ्कृणोति स्तनयन्प्रस्तोति ॥ ६ ॥ 
विद्यातमान: प्रतिहरति वषेब्ुद्गायत्युरग्रहूणचिधनम'” || ७ || 
अथवे० Flo ९ अनु० ३ Fo ६ | 
( तस्म ) उस ब्रह्म को को।त का गाने के लिये ( उषा ) प्रातःकाल ( हिड्कृणो- 
ति ) मानो हिङ्कारविधि का अनुष्ठान करता हे ( सविता ) सूय ( प्रस्तोति ) मानो प्र 
स्ताव ।वाधे का पू करता ह ॥ १ ॥ ( बृहस्पतिः ) मध्याह सूये ( ऊजया ) परम- | 
ज्योति से युक्त हो ( उद्गायति ) उद्गीथ कर्म का सम्पादन करता है ( त्वष्टा ) अ- 
We सूये ( पुष्टया ) पुष्टि प्रदान से ( प्रतिहरति ) प्रतिहारविधि पूणे करता हे ओर 
à ( विश्वदेवा: ) सायंकाल सम्पूर्ण जीव ( निधनम्‌ ) मानो निधनसाम गाते हैं क्योंकि 
8) निथनसाम अन्त में गाया जाता हे सन्ध्याकाल सम्पूर्ण जगत्‌ सब कर्म को समाप्तकर 
18 शान्तलाभ करते ह गाना यही निधन हे॥ २॥ ( तस्मै ) उस ब्रह्म की विभूति क 
गानाथे ( Says: ) उगता हुआ सूर्य ( हिङ्क्रणोति ) हिङ्कार साम का ( सङ्गवः, 
मस्तीति ) सङ्गव समय का सूये मानो प्रस्ताव का अनष्ठान करता हूँ ( जिस समय गोः 
चारके वत्सा को दूध पिला चराने के लिये गायां को खोलता ह उसका नाम सङ्गव हे) 
Well ( मध्यन्दिन:, उद्गायति ) मध्याह सूर्य उद्गीथ का ( अपराह्नः, प्रतिहरति ) अ 
नया ee s ma ) अस्त होता हुआ सूर्य निधनसाम का मानो | 
के गानाथ हा ( भवन्‌ अभ्रः ) प्राथमिकमेघ 
(REMA ) हिङ्कारविधि ( स्तनयन्‌, प्रस्तोति ) गजेन करता हुआ मानो प्रस्ताव 
कर रहा हैं ॥ ६ ॥ ( विद्योतमानः ) विद्योतित होता हआ ( प्रतिहरति ) प्रतिहार को 
( वर्षन्‌ ) वरसता हुआ ( उद्गायति ) उद्गीथ को (उद्गृह्णन्‌) अपने को उपसंहृत 


च 


करता हुमा मधमाना ( निधनम्‌ ) निधन विधि को पूर्ण कर रहा है ॥ ७ ॥ 
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NETEN ` ~ ` 
ZEA ArI AA AAAA ॥ २४७ | 


इस HAMAS के प्रमाण से हिङ्कार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार ओर निधन ये सब 
नादिकाल से चले आते हैं यह सिद्ध होता हे ओर सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ इस कर्म 
का अनुष्ठान कर रहे हैं उस में भी मेरी विभूति को देखो भगवान्‌ स्वयं यह उपदेश 


an 3 


ते हँ । इस प्रपाठक के तृतीय ओर अष्टम खण्ड दखा । एसा ही वणन हे ॥ १ ॥ 


AASA (Ale sie आदत्य प्रस्तावोऽन्तरि- 


्ञ्रदगाथाऽग्नः प्रातहारः टाथवा निधनस्‌ ॥ 
अथ । आवृत्तेषु । द्योः | हिङ्कारः आदित्य | प्रस्तावः। अन्तरिक्षम्‌ । उद्गीथः | 


A 


अग्निः | प्रतिहारः । प्रथिवी । निधनम्‌ ॥ 


माप्यम्‌--अथति | अथोध्वमुखबणनानन्तरम्‌ | आवृत्तेपु | अधोमुखपुलाकधु व- 
क्ष्यमाणव्यवस्था | AJAR हिङ्कारो REAN ger सम्पादयन्ति | कथामेव | g 
लोकस्थास्तारका नक्षत्राणि च मिलित्वा तस्येव महदश्वय गातुमव स्वस्वस्थानमल 
दीणानि भासन्ते। नक्तं शान्तिपाठ समाप्त इव प्रातःकाल सबीन्‌ जन्तून्‌ मात, SINE 
जागृत | सम्प्रति ईश्वर महिमानं पर्यत | इत्यव प्रस्ताव कुवा शू उदेति | अतः | 
सरैः प्रस्तावः | अन्तरिक्षम्‌ | उद्गीथः अन्तरिक्षस्था वायुमघ चपला मतल उचेगी- 
यन्त इव तदीयं महिमानं भासन्ते । अतः । RERA: । अग्निः । प्रतिहारः । 
प्रतिहरति आनयति प्रापयतीति प्रतिहारः | यथा ह॒तद्वव्याण गाहपत्याद्यग्निः प्रत्येकः 
देवं प्रति यथाभागं नयति | तथेव भुवनरूप महाकुण्ड चिताएन सवाणि वस्तूनि थथा- 
स्थानं यथाभागं नयति । प्रति । प्रत्येक पदार्थ प्रतिहरोति नयतत प्रतिहारः | एथिवी 
निधनम्‌ | निदधातीति | स्वस्मिन्‌ सवान्‌ जन्तूत्‌ स्थापयत । अतोनिधनं प्रथिवी ॥ २ ॥ 

अनवाद्‌:--अव ATT विषय में इस प्रकार जानना- युलाक कोर; आदित्य प्र- 
स्ताच, अन्तारक्ष SEMA, आग्न प्रतिहार आर थिव ।चधन है ॥२॥ 

पदार्थ:--( अथ ) ऊध्व मुख छोका के वणन के अनन्तर अब ( आवृत्तेषु ) 
अधोमुख लोको के वर्णन के विषय A कहा जीता ह कि ( ययोः ) बुलोक ही (हिङ्कारः) 
हिंकार हैं अर्थीत्‌ द्युलोकस्थ पदाथ ।हकारावाध का सम्पादन करते हँ । कॅस £ द्युलो- 
कस्थ तारकाएं और नक्षत्र मिलकर उसी के महान ऐश्वर्य के गाने के हेतु माना स्वरव 
स्थान को भूषित करते हुए भासित हारह E । अतः दलोक को हिङ्कार कहा हे ( आ- 
दित्यः, प्रस्तावः ) सूर्य प्रस्ताव हे । क्या: माना रात्रिका शान्तिपाठ अब समाप्त हुआ। 


pane सब जनम ae काळ सब जन्तुआ क॑ Ald, उठो, जागा, AAA इश्वर को महिमा दखा इस At 


ee 


SR IER सिभिल 


२४८ RUSH! २ । ATT: २ | प्रवाकः 3 ॥ 


SV 
na, 
An, 


A, 


प्रस्तावना को करता हुआ सूर्य उदित होता eC अन्तरिक्षस्‌, उद्गीथः )अन्तरिक्ष उ 


SUA ह । PANA अन्तरिक्षस्थ वायु । KAJA नभात उच्च स्वर से उसकी महि 
मा को गाते हुए भासमान हात ह । अतः अन्तारक्ष का थ कहा हं ( अग्नि 


`A ~ A. 


प्रतिहारः ) अग्नि प्रतिहार है । क्‍यों ! गार्हपत्यादि अग्नि प्रत्येक देव के प्रति यथा 

भाग को ले जाते हैं “प्रतिहरति प्रत्येक प्रतिहरति नयतीति प्रतिहारः” क्योंकि प्रत्मेक 

के प्रति जो रेजाय उसे ही प्रतिहार कहते हैं ( एथिवी, निधनम्‌ ) परथिवी निधन है| 
SN 


क्यों ? अधोमुख लोकों की गणना से एथिवी अन्तिम होती है और सय पदार्थों को 
अपन में TANT करते हैं ॥ २ ॥ . 72% > बेड 
कल्पन्ते हास्म लोका ऊध्वोश्चाठत्ताश्च। य एत 


दव laglig Ways सामापास्त ॥ ३ ॥ 
कल्पन्ते | ह । अस्मे । लोकाः | ऊध्वो: | आवृत्ताः | च | यः | एतत्‌ । ए- 
वम्‌ | विद्वान्‌ । लोकेषु । पञ्चविधम्‌ | साम । उपास्ते ॥ ३ ॥ 
भाष्यमू-कल्पन्त इति । उपासनफलं ब्रवीति ' यो ब्रह्मविद्‌ | एवम्‌ पूर्वोक्तगुण 
विशिष्ट एतदिदं साम विद्वान्‌ जानन्‌ सन्‌ । लोकेपु मध्ये पञ्चविधं साम | उपास्ते अधीते 
अस्मे उपासकाय ह | FEA । ऊध्वस्थितलोकाश्च । आवृत्ताश्च अवाङ्मुख स्थितलो- 
काश्च । कल्पन्ते उपतिष्ठन्ते | एतेषां लोकानां तत्त्व विभूतिञ्च जानातीत्यर्थः ॥ ३ || 
इति द्वितीय खण्डस्य संस्कृतगाष्यं समाप्तम्‌ । 
अनुवाद्‌ः--जो उपासक ऐसा जानता हुआ इस पञ्चाविध साम को लोक लोकान्तर 
म विचारत। हे उसके लिये Seq ओर आवृत्त लोक सब ही कल्पित होते हैं । इस में 
न्देह.नही अथात्‌ दोनों प्रकार से सकल लोक छोकान्तरों के तत्त्वों को वह जान 
जाता हे ॥ ३ ॥ 


पदाथः-( यः ) जो उपासक ( एतत्‌ ) इस ( पञ्चाविधम्‌ ) पञ्च प्रकार (साम) 
साम का ( एवम्‌ ) एसा ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ ( लोकेष ) प॒थिवी आगन आदि लॉ” 


= 
का म (उपास्ते) उपासना=विचार करता है (अस्मै) इस उपासक के लिये (Healy 
> 


SIRA ) ऊध्वं मुख लोक ( आवृत्ताः+च ) और अधोमख लोक ( कह्पन्ते ) IT 


A 


स्थत होते हे (ह) इस म सन्देह नहीं | अथात्‌ इन लोक लोकान्तर के सब तत्त्व 
क| वह अच्छ प्रकार जान लता है} इसी कारण प्राचीन लोक पदाथ तत्त्वावितू होत 
आधु नक्त जन इस ससार म वत्तमान इश्वरीय कोशल को नहीं देखत अतः TA 


A 


शान ।वमुख हात ह ॥ ३. ॥ इति ट्वितीयखण्डस्य भ।षाभाप्य समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 


— 


५2 


नोज क a जत हि 
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—er hae 5 ~ ~. -_ 
छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्ये-पञ्चबिधसामोपासना | २४९ 
अथ तृतीयः खणडंः ॥ i 
दुष्टो पञचविध& सामोपासीत । पुरोवातो हिङ्कारो 
मेघो जायते स प्रस्तावो वर्षति स उद्गीथो विद्यो- 
तते स्तनयति स प्रतिहारः ॥ १ ॥ 
set | पञ्चविधम्‌ । साम | उपासीत | पुरोवातः | हिङ्कारः । मेघः | जायते | 
सः । प्रस्तावः | वर्षति । सः। उद्गीथः | विद्योतते । स्तनयति। सः | प्रतिहारः १ ॥ 
भाष्यम्‌ वृष्टाविति । वर्षास्वपि सामविधयः प्रक्ृत्यैवानुट्टीयन्त । बृष्टौमेघवर्षणे | 
पञ्चविधं सामोपासीत | तथाहि । पुरोबातः प्राथमिको वायुः । हिङ्कारः । माथमिकवायु- 
रूप ऋत्विक ।जलक्रियाप्रारम्भाय प्रसरणशान्तिवाचनं विधत्त इव | आकाशे मेघो. 
यज्यते परितःसम्भूय उत्पद्यते | सः प्रस्ताव: । जायमानं गेघमवलोक्य वर्षिष्यति देव 
इति प्रजा आशासते | अतोमेधोन्नतिवृष्टे: परस्तायोऽस्ति | यद्वषेति स उद्गीथः शीक- 
रपातसमये परमाहूलादकरी स्वाभाविकी “ उक्नामानमीश्वरं ” गायन्तीव मन्दमन्दम्‌ उद्‌- 
गीथकर्म Agada च जलधारा निपतति | अतः स उद्गीथः | यद्‌ विद्योतते प्रकाशते. | _ 
स्तनयति गर्जति च । स सर्वो मिलित्वा प्रतिहार विधिः निधनमग्रेवक्ष्यात ॥ १ ॥ 0 
अनुवाद: -- वृष्टि मै पञ्चविध साम का विचार करें प्राथमिक वायु ही हिङ्कार है) 
भेष जो उत्पन्न होता है वह प्रस्ताव हे जो वरसता है वह उद्गीथ है। जो मेघ मे 
ga प्रकाशित होती है और जो गरजता दै वह प्रतिहार है ॥ १॥ ‘ 
पदार्थ:-( वृष्टी ) जल वर्षण में ( पञ्चविधम्‌ ) पांचों प्रकारों से (साम) सामको | 
(उपासीत) विचारे>अध्ययन करे। आगे पञ्च प्रकार कहते हैं । (पुरोवातः ) जोमाथ- | 
मिक वायु है वह तो (RFE ) मानो हिङ्कार विधि का सम्पादन करता ह एक | 
प्राथमिक वायुरूप ऋत्विक्‌ जलरूप विधि के प्रारम्भ के लिये शान्ति वचन मानो कर | 


A ` ~ CO SS x A ~ हो उत्पन्न 
रहा है ( मेधो जायते ) आकाश में जो मेघ चारो तरफ से एकत्रित SSN | 
जायमान मेघ को | 


~ याकि 
होता हआ दीखता है । ( सः प्रस्तावः ) वह प्रस्ताव हैं। वया : 
ब्र 22 aX Sas a ~ 
देख वृष्टि होने की आशा प्रजाओं मै होती हे | इस हेतु मेघोन्नति वृष्टि का प्रस्ताव i 
~ a ड To N उद गीथ क्ये 2 जल वि- 
( चर्षति ) जो व्रसता दे ( सः उदगः ) मानो बह उद है | He बन 
[È के पतन के समय परमाहूलादकरी, WNA, SAA वाढ Saat का गाती हु 
उससे मानो मन्द मन्द उद्गीथ कर्म 


A ~ A `A र | 
पै का विधान करती हुई जल्घारा गिरती हे। इस | 
हेतु वह उद्गीथ है । और ( विद्योतते ) आकाश में जो विद्युत्‌ प्रकाशित होती है 


1 


a S 4 
£ 


fa 


A > R = 
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२५७ प्रपाठकः २ । खरड: ४ | MATHS १ । 


( स्तनयति ) गरजता है (सः प्रतिहारः ) वह दोनों मिलकर प्रतिहार हे । निधन आगे 
कहंगे॥ १ ॥ 


उद॒गरहणातितन्निधनम्‌ | वधते हास्म वषयात 
य एतदेवं विद्वान्‌ वष्टो पञचावेध& सामोपास्ते ॥२॥ 


उद्गृह्णाति । तत्‌ | निधनम्‌ | वषति । हृ । अस्मे । वर्षयति | ह। यः | एतत्‌। 
एवम्‌ | विद्वान्‌ । वृष्टो । पञ्चविधम्‌ | साम । उपास्त ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌-उद्गृहातीति । यद्‌ उद्गृह्णाति । वर्षोपसंहारं करोति तन्निधनम्‌ | 
निधनविधौ यथा सामगा मन्दंमग्दे प्रगाय सबै मुपसंहरन्ति तथेव वर्षणसमाप्तिकाले मन्दे 
मन्दं धाराया अबरोधो दृश्यत। अत उदग्रहण मुपसंहारो निधने निगद्यत । एतड्पासन- 
फर बक्ति । यो ब्रह्मविद्‌ । एवं विद्वान्‌ जानन्‌ सन्‌ । वृष्टी पञ्चविधं साम उपास्ते | 
अस्मै इ प्रसिद्धायापासकाय | वेति हृद्यानन्दवृष्टिभर्वेति | अन्यान्‌ प्रति च सहोपा- 
सकः | वर्षयति आनन्दवृष्टि कते सम्थोभवांति ॥ २ ॥ 


~ 


त तृतीयखण्डस्य सस्कतभाष्य समाम्‌ || 


~ 


3 धीरे SR SN 2... ७ 
अनुवाद;- जो धार २ समात्त हाता हं वह निधन | । जा ।वद्वीन्‌ इसका 
S हआ वृष्टि में पञ्चविध साम का बिचार करता है | इसके लिये आनः 
एसा जानता Sal TPE म पञ्चावध साम का विचार करता हं | इसक Sa आनन्द 
A- यह = 2 हदय ae ar Gat aruia A 9 
की वृष्टि हाती हे, आर यह दूसरा के हदय म भी आनन्दरूपवाष्ट बरसाता ह ॥ २ ॥ 
थः ऱ्याताति Ee T पाता त 7 > 
| पदाथः-( उद्ग्रृह्मांते ) वषे का जा उपसंहार करता हे ( तत्‌ [निधनम्‌ ) मानो 
F वह à क्योकि Ga SLR तना का a अर यी अपने गा 
H aladag हं क्याक ।नधनोवाध न जस साम गान वाळ मन्दमन्द गाकर अपने गान का 
रते हैं aga वर्षो की समातिकाल में धारा का अवरोध mena होत 
उपसंहार करत इ । तद्वत्‌ वषा की समातिकाल में धारा का अवरोध मन्दमन्द होता 
f `à १७६ जो उपसंहार बह मर तका ax. = 
{i हैं | अतः उद्महण जो उपसंहार वह निधन कहलाता = | अब इस उपासना का फल 
£: = & NOA a, waa n E nex क ~ 4 = =a 
कहते ई ( यः ) जो विद्वान्‌ ( एतत्‌ ) इसको ( एवम्‌ ) ऐसा ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ 
à ~ Se, sees — x lan 
(वृष्टो ) zE [वषय म ( S144 ) Fst ( साम) साम का ( Sule ) बि- 
|| an SY न VS त? त? E A ९ fa न 
जार करता इ SE ) इस उपासक के लिये ( बति ) आनन्द की दृष्टि हता 
= जोर वर्ष्यति+ह न ga निक डो e A 
हैं जार्‌ ( वषयात-हद ) दूसरा क gaa न सा यह आनन्द वृष्टि कर सकता g ॥२॥ 
इनि सीण meer त 
इत तुलाय SVS भाषामाष्य BAST ॥ ३ ॥ 
Di JAF: क 
अथ चतुथः खडः | 


सव्वास्वप्सु पञ्चविध& सामोपासीत । मेघो यत्‌ 
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छान्दाग्वापानपढभाण्य-पन्चावधसाप्रापासना | A 


` 


: 


argad स हिङ्कारो यद्रघति स प्रस्तावा याः प्राच्य 
स्यन्दन्ते स उद्गीथो याः प्रतांच्यः स प्रातहारः समुद्रा 


AJAA ॥ २ ॥ 
सर्वास | अप्सु । पञ्चविधम्‌ | साग | उपासीत | मघः । यत) सम्झवत। स: । 

हिङ्कारः । यत्‌ । वषति । सः । प्रस्तावः | या; | माच्यः | raed । स | उद्गीथ; । | 
। प्रतीच्यः | सः । प्रात मुद्रः | निधनम्‌ ॥ १ ॥ : | 


=> 


भाष्यम्‌-सर्वासु इति | सवासु सकलामु | नदीतडागवापीपु । APY a89 | पञ्चविधं साम 
उपासीत । तास्वपि वैदिकीक्रिया अनुष्ठीयते | तत्रापि सबमवलाकनाय ERAT 
मति--महिमानं भावयेत। तथाहनि | मेघो यत्‌ सम्हवत्‌। एकीभूय AAT इतस्तत'छ वु 
गन्तुं प्रारभते । स हिङ्कारविषिः | सादृश्यात्‌ | मेघोयइवपति | सः प्रस्ताव: । मेघ बषणन 
नदीवृद्धिः प्रस्तूयते । या आपः । प्राच्यः प्राङ्युखाःसत्यः | स्वन्डन्न | स उद्गीथः | 
|: आपः । प्रतीच्यः प्रत्यङ्मुखाः सत्य स्यन्दन्ते । स प्रतिहारः | समुद्रा निधनम्‌ । 


\ 


सवीसामपाजलधोसमाप्तेः समुद्रा ।नेधनम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनुवाद:--सज जला म पञ्चबिध सामका विचार करे । मघ जां इधर उधर 


ता हे मानो वह ।हङ्कार ह । जो बरसता हे वह प्रस्ताव ह । Al 


( आकाश मे ) 
उदर्गाथ हे, जो AS पारचम मुख zl बहता È बह्‌ 


जल पूर्व मुख हो बहता हे वह 
मद्र निधन हैं ॥ १॥ 
कक 2 kein ) सब नदी, तडाग, वाप आढ. ( arg he | 
( पञ्चविधम्‌+साम ) पञ्चांवेध सामका ( उपासीत ) विचार कर । जली छ म q- | 
दिकीक्रिया अनष्ठित होती हे उनम भा सब अवलांकनीय वस्तु दख गक T | 

। महिमा को देखे । इसी का आग दिखलाते g ( मघः ) मघ (यत्‌ स है क. । 

होकर अच्छे प्रकार इधर उधर दाडना आरम्भ करता है मानो (स is रे | 
हिङ्कार हे ( यद्‌ वषति ) जा वर्षेण होता है ( स प्रस्ताव ) वह मा 
क्यो ? मेघ वर्षण से नदी को दछ का प्रस्ताव होता हे (याः ) जा ज E 
| पर्वमख हो ( स्यन्दन्त ) बहता ह ( स उद्गीथः ) माना वह उद्गीथ हे aan 
E जो जल ( प्रतीच्यः ) पारेचम मुख हो बहता हे ( स प्रतिहार ) बहू ति i 

( समुद्रोनिधनम्‌.) समुद्र निधन है क्योकि सब जला का समुद्र मे समाप्त ह i 


निधन हे॥ १ ॥ 


a HF ae टर 
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a .... प्रपाठक! २ | खएड; ५ । प्रवाह! १ ।! — M 


न हाप्छु प्रत्सत्सुखान्‌ मवात | य एतदव विद्वान्‌ 
सब्चास्वप्सु पञ्चावघ8 सामापास्त ॥ १ ॥ 
TIE । अप्पु । प्रेति | अप्मुमान्‌ । भवति । यः | पतद्‌ । एवम्‌ | विद्वान्‌ | 
सवासु | अप्पु । पञ्च,वधम्‌ । साम | उपास्त ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌:--नह्वाप्मु इति | एतढुपासनफलं दशेयांते | यो विद्वान्‌ । एवम्‌ । पूव।क्तगण 
सहितस्‌ । विद्वान्‌ | जानन्‌ | सर्वाप् अप्सु । सकलेधु जलेषु । एतत्पञ्चविध सामोपास्त | 
स न कदापि अप्मु । जलेपु । प्रेति । AT | तथा । अप्मुमान्‌ जलवान्‌ भवति | यस्य 
पुरुषरय जलस्य यावन्ति तत्त्वाने विदितानि भवन्ति | स विद्वान्‌ प्रतीकारं विधातं af 
Ja समर्थो भवति | अतः । ईदृग्‌ बिद्वान्‌ महासमुद्रे पतितोप्यात्मानमुद्धचुँ महेति | 
यत्र मरुभूमिषु च जलं न इश्यते तत्रापि खयुक्तःचया जलं ad संग्रहीतुमुत्खातुं च क्षमो 
भवति । जलाभावेन न कदापि स बाध्यत इत्यथः ॥ २॥ 
_ इति चतुथखण्डस्य संस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनुब्राद---जो विद्वान्‌ एसा जानता हुआ सब जला में इस पञ्चविध सामका 
बिचार करता हं | बह कभी जळ म॑ नहीं मरता ओर aaa जलवान होता है ॥२॥ 
पदार्थ:--( यः ) जो विद्वान्‌ ( एवम्‌ ) ऐसा (विद्वान्‌) जानता हुआ (Haig) | 
सब ( ay ) जला मं ( एतत्‌ ) इस ( पञ्चावेधम्‌ ) पञ्चप्रकारक (सोग ) सांम | | 
का ( उपास्ते ) विचार करता हे वह ( न ह ) कदापि नहीं (अप्सु) जळे! में GA) |. 
भरता हैँ जार ( अप्मुमान्‌+भवति ) सवत्र जलवाला होता है 2 ॥ 
भाय्याशयः- इस उपासना का फल यहां दिखलाया जाता हे जिस पुरुष को जल 
के सब तत्त्व विदित होते हैं वह प्रतीकार करने में भी समर्थ होटा हे । अतः seq 
विद्वान्‌ महासमुद्र म पतित होने पर भी अपने आत्मा का उद्धार कर लेता है और जहां 
मरभम म जल नहीं दीखता है । वहां पर भी जल को अपनी युक्ति से संचय, संग्रह 
आर खादुन ग WA समथ होता हे अथात्‌ जल के अभाव से कदापि वह मरता 
| नहीं ॥ २ ॥ इति चतुर्थ खण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ || ४ | 


ee अथ पञ्चमः खण्डः | 
„ BET पञ्चावध& सामोपासीत। वसन्तो हिङ्कारो 


आष्मः प्रस्तावो वषा उद्गीथः शरत्प्रतिहारो हेमन्तो 
ATTA ॥ १ ॥ |S 
CT आम 
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pe । पञ्चविधम्‌ | साम | उपासीत | वसन्तः । हिङ्कारः | ग्रीष्म; । प्रस्ता- | 

रः । avi: । उद्गीथः । शरत्‌ । प्रतिहार: । हेमन्तः । निधनम्‌ ॥ १ ॥ ; 
भाष्यम्‌-क्रतप्विति | वसन्तादिप्वूतुपु । पञ्चविधं सामापासीत । अवलो- 

qaa | कथम्‌ । वसन्ता हिङ्कारः | वसन्त विविधान कुछुमान सवजावाच्य भु जता; 


N 


सन्ता वषारम्भ हिङ्कारविधि कुवेन्त इवं लक्ष्यन्त | AE प्रस्तावः | भविप्यद्वषेरक्षणं 


>) 


ग्रीष्मः प्रस्तौति | वषाः उद्गीथः | ATTA ACTA | SANAAA गायेतीव । 
शरतूप्रातेहारः | शरदतुबेहून्‌ रोगान्‌ प्रतिह्रत्यानर्यात । हेमन्तो ननिधनम्‌ ॥ १ ॥ 
अनवादः-ऋतुओं में पञ्चविध साम विधि को दख | वसन्त हिङ्कार, AIST कर | 
स्ताव, वर्षा उद्गीथ, शरद प्रतिहार ओर हेमन्त निधन हैं १॥. |. | 
पदार्थ:--( ऋतुषु ) वसन्तादि RJA म ( पञ्चविधम्‌ ) पञ्च प्रकार (साम) 
साम विधि का ( उपासीस ) विचार कर । केस १ ( वसन्तः ) वसन्त ( RER ) 
हिङ्कार है कयां £ वसन्त म विविध gga ओर सब जीव प्रफुछित हो वष क आरम्भ 
म हिङ्कार विधि को पूण करते हुए मांना दख पडत है ( ग्रीष्म: प्रस्ताव: ) ग्रीष्म T- | 
स्ताव हं | क्यो ? वषा के भविष्यत्‌ लक्षण का प्रस्ताव करता है ( वषो उद्गीथः ) | E 
वषी ऋत उदगीथ है । क्याकि BAUS पतन के नांदुछूप उच्चारण से उन्नामवाला इ ae | 
श्वर का माना गान कर रहा ( शरत्‌+प्रतिहार ) शरदऋतु प्रातेहार ह। क्याक T z 3 | 
RY अनेक रोगा का लाता ह ( हेमन्तो निधनम्‌ ) हमन्त ।नधन हे || १. कक z 


कल्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्मवांते । य gaada | _ 


| Be 
zaag पञ्चावधछ सामापास्त ॥ २ । i 
EF | ह । अस्मे | ऋतवः । ऋतुमान्‌ । भवति | यः । एतद्‌ । एवम्‌। विः | 


उपास्त ॥ २ Ul 
दवान्‌ । ऋतुषु । पञ्चाविधम्‌ । साम | 

भाष्यम्‌ कल्पन्त इति। फलवाक्ते । या विद्वान्‌ | एवं पूर्वोक्तगुणसम।न्वतम्‌ । |. 
विद्वान्‌ ।बिजानन्‌ | ऋतुषु वतन्ताद यु | एतत्‌ पञ्चावेधं सामापास्त | अस्म ee ab 
विदुष | सव ऋतवः कल्पन्त | भेग्यल्वनोपतिष्ठन्ते । यद्वा स ऋतुतत्त्वा/भेज्ञाभवतति तथा 


ऋतुमान्‌ भवति | असमयापर ऋतु प्रकटायेतु समर्था i ॥ २ N 
इति पञ्चमखण्डस्य सस्कृतभाऱ्य समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


अनवाद्‌:--जो विद्वान्‌ ऐसा जानता हुआ ऋतु म इस पञ्चविध साम को 
तत्त्वावधारण करता है। उस के लिये सब ऋतु भोग्यत्वेन उपस्थित हाते ह ओर व 


ऋतुमान्‌ होता है ॥ २ ॥ 


| 


p > = Te i a 
eee Fv Yrukul Kangri Collection, Haridwar 


a 0 nme miner ....__. “« ie] — 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri > 


4 
ol 


२४ प्रपाठकः २ | ATS: ६ प्रयाकः २ । l 
qg: —( यः ) जो विद्वान्‌ ( एवम्‌ ) एमा ( AZIA ) जानता हुआ Gray) | 
ऋतुओं में ( एतत्‌ ) इस ( पन्चवेधम्‌ ) AIPA ( साम ) साम का (उपास्ते) 


à स्‌ के ~ 
तत्त्वावधारण करता हैं ( अस्मे ह ) इस उपासक के लिये CRIT) ऋतु सब (क 
पन्ते ) भोग्यत्वेन उपस्थित हात हं । अथवा सकळ RJA क ITA का वह जानता 
ह ओर ( RUMAH ) RIMA हाता हं ॥ २ ॥ 


इति पञ्चम खण्डस्य भाषागाष्यं समाप्तम्‌ ॥ % ॥ 
प्रथ षष्ठः खण्ड: | 
~ SN A > S 
पशुषु पञ्चावधछ सामापासात अजी. ॥हडुनरा५वय: 
प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽश्वाः प्रतिहार: पुरुषोनिधनम्‌ 
॥ १ ॥ | 
पशुषु । पञ्चविधम्‌ । साम | उपासीत । अजा: | RET | अवयः । प्रस्ताव: | 
गावः | उद्गीथः । अइ्वाः । प्रतिहारः | पुरुषः । निधनम्‌ ॥ १ ॥ 
` भाष्यम्‌- पशञुष्विति । पशुषु पञ्चविधं सामोपासीत । सम्यग्‌ वृत्तेष्वृतुषु पशव्यः काल 
इत्यानन्तय्ये;| अजाः । हिङ्कारः । प्राधान्यात्‌ प्राथम्याद्वा । अजः पशूनाँ प्रथम इति । अ- 
वयः । प्रस्तावः | साहचयेदशनादजाबीनाम्‌ । गाव उद्गीथः । श्रैष्ठयात्‌ । अश्वाः प्र 
तिहार: | प्रतिहरणात्पुरुषाणाम्‌ | पुरुषे निधनम्‌ । पुरुषाश्रयत्वात्पशूनाम्‌ ॥ १ ॥ 
` अनुवाद:-पशुविषय पञ्चविध सामविधि का तत्त्वावधारण करे | अज ( छांग ) 
हिङ्कार, अवि ( मेष ) प्रस्ताव, TH उद्गीथ, अश्व प्रतिहार और प्रुष निधन है | १ ॥ 
पदाथे:--( पशुषु ) पशुआं में ( पञ्चविधम्‌ ) पञ्चविध ( साम ) सामवेद विधि 
का ( उपासीत ) तत्त्वावधारण करे | केसे ? ( अजाः ) छाग सदृश पञ्जमात्र ( हि 
SIG ) REA के अनुष्ठाता हैं ( अवय:+प्रस्तावः ) अवि = मेष सदृश पशु प्र 


स्ताव हे ( गावः ) गाये ( उइगीथः ) उद्गीथ हँ ( अश्वाः+प्रतिहारः ) अइव प्रतिहार 
हे ( पुरुषः+निधनम्‌ ) पुरुष निधन है ॥ १ ॥ 


भवान्त हास्य पशवः पशुमान्‌ भवति। य एतदेवं 


वहान पशष पञ्चावध सामापास्त ॥ २॥ 
` भबान्त। ह। अस्य । पशवः | पशुमान्‌ । .भवति.। यः | एतद | एवम्‌ । विर 
| aT | Wy । पञ्चविधम्‌ । साम | उपास्ते | २ ॥ ; 5 j 
aa - 
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छ।न्दोग्योपनिषदूभाप्ये--पञ्चबिधसामोवासना | २५५ 


माप्यम्‌-भवन्तीति । फळं ब्रवीति । य उपासकः । एवं विद्वान्‌ सन्‌ । पद्मपु अजा- 
ATAJ । एतत्‌ पञ्चविधं सामो पास्ते | तस्यास्थेतत्‌ फळं भवति | अस्य हृ पशवो भवन्ति। 
युक्त्या नियमेन च पाल्यमानाः पशवः प्रशस्ता भवन्ति वृद्धि च प्राप्रुवन्ति । पन: | पद्मान्‌ 
भवति । प्रशस्ताः पशवोऽस्येति। न तस्य पशवः पशब्यरोगेण कदाचिदपि म्रियंत इत्यथः॥२॥ 

इति पष्ठखण्डस्य संस्क्ृतभाप्यं समाप्तम्‌ | ६ ॥ 

अनुवाद:-- जो कोई विद्वान्‌ ऐसा जानता हुआ TA मं इस पञ्चविध साग के 
तत्वों की अवधारणा करता है । इसको, निश्चय, पशु होते हैं ओर वह पशुमान्‌ होता 
हे॥ २॥ 

पदार्थैः--( यः ) जो ( एवम्‌ ) ऐसा ( विद्व/न्‌ ) जानता हुआ ( TAY ) पञ्च 
आं भै ( एतत्‌ ) इस ( पञ्चविधम्‌ ) पांच प्रकार के ( साम ) साम के ( उपास्ते ) 
तत्वों का अवधारण करता है ( अस्य ) इस उपासक को ( ह ) निश्चित रूप से (प- 
शबः ) प्रशस्त पशु ( भवन्ति ) होते हैं और । पञुमान्‌त॑भवति ) वह प्रशस्त पदा 
वाळा होता हे ॥ २ ॥ इति षष्ठ खण्डस्य भाषामाप्यं समाप्तम्‌ ॥ 5 ॥ 


अथ AAA: खण्ड: 
qy पञ्चावंध परावराय सामापासात'प्राणा 
RSR वाकप्रस्तावडचक्षरुद्गीथ: ST प्रातहारा 
मनो निधनम्‌ । परावरायाशथ्थास वा एतान ॥ १ ॥ 


प्राणेष । पञ्चविधम्‌ | TAUA: | साम | उपासीत । प्राण; । हिङ्कारः । वागू। 
प्रस्तावः । चक्षु: । SATA: | श्रोत्रम्‌ | MAZI | मन । निधनम्‌। परापरायास । 


बै । एतानि ॥ १ ॥ 

भ।ऽ्यम्‌- tala । प्राणाषु घ्राणादेस्थप्रणपु | 
परोवरीयः परम्परं परोवरीयस्त्वगुणवद्‌ अन्यान्यश्रयस्त्व गुणविशिष्टमित्यथ r 
कथम्‌ । प्राणो घ्राणस्थो वायुः । ERE । उत्तरोत्तरवरीयसा- 
मिन्द्रियाणां मध्य प्राथम्यात्‌ । वाग्‌ | घ्राणप्राणाद AUAHI वाग्‌ | वाक्स्थः प्राण yedi- 
वो वाचाहि सर्व प्रस्तूयत अतः प्रस्तावः । वाणी SATA शब्द Tela | प्राणोवा- 
यस्त प्राप्तमव विषय 1वाषेणात | अतः । घ्राणाद्‌ qalaraq वाचः | चक्षुरुद्गथ चक्षषा 


ब्ह्मविभातिर्यथा इस्यते नतथान्येरिन्द्रियेः। चक्षुषा निधारित ARTA | शन म 


पञ्चविधं पञ्चम्रकारकस्‌ | 
। साम उ- 


पासीत ।वेचारयत | 


em 
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A.A ON 
प्राण, MARR: | मनानेधनम्‌ । मनास हे सर्वान्द्रयावेषयान्धयन्ते स्थाप्यन्ते । अती 


न्द्रियविधयोपि मनसोगोचर एवेति । परोवरीयांसि वे एतानि । उत्तरोत्तर वरीयस्त्वमुपपत्या 
।वज्ञयम्‌ ॥ १ ॥ 

अनुवादः--प्राणों मै पञ्चविध परोवरीय साम की तत्त्वावधारणा करे । प्राणस्थ 
प्राणहिकार, वागू प्राण प्रस्ताव, चाक्षुष प्राण उद्गीथ, श्रोत्र प्राण प्रतिहार और मानस 
प्राण निधन है । निश्चय ये सब परोवरीय हैं ॥ १ ॥ 

पदार्थः ( प्राणपु ) प्राणादिस्थ प्राणों में ( पहुचविधम्‌ ) पञ्च प्रकारक ( परो- 
वरीयः ) उत्तरोत्तर SHE श्रेष्ठ ( साम ) साम की ( उपासीत ) तत्त्वावधारणा करे 
( प्राणः ) प्राणस्थ प्राण ( हिङ्कारः ) हिङ्कार है क्योंकि उत्तरोत्तर श्रेष्ठ प्राणों में यह 
प्रथम है ( वागू-प्रस्तावः ) वागस्थित प्राण प्रस्ताव है । क्योंकि वचन से ही सों का 
प्रस्ताव होता हे । और घ्राण से बाग इस हेतु श्रेष्ठ हे कि व्यवहित विषय को भी ag 
ग्रहण करती है ( चक्षुः+उद्गीथः ) नयन उद्गीथ है नेत्र से जैसे ब्रह्म विभूति दीखती 
हे वेस अन्य इन्द्रियों से नहीं। नेत्र से निधारित ब्रह्म को गाते हैं ( श्रोत्रम्‌+मतिहारः ) 
ma प्रतिहार है ( मनः+निधनम्‌ ) मन निधन है क्योंकि सब इन्द्रियां से हृत विषय 
मन में ही प्राप्त होते हैं ( बै ) निश्चय ( एतानि ) ये घ्राण प्राणादि ( परोवरीयांसि ) 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं ॥ १ ॥ 

SSC 8 याक क कह ee eS ` 
परावराया हास्य भवात परावरायता EJES E 


® 


याति। य एतदेवं विद्वान्‌ प्राणो पञ्चविधं परोवरीय 
सामापारत डात तु पञ्चावधस्य ॥ २ ॥ 
परोवरीय: । हृ । अस्य । भवति | परोबरीयसः । ह । लोकान्‌ । जयति । यः । 
एतद्‌ | एवम्‌ ! विद्वान्‌ । प्राणेषु । पञ्चविधम्‌ | परोवरीयः । साम । उपास्ते । इति | 
' तु । पञ्चाविधस्य ॥ २॥ 

. भाप्यम्‌--परोबरीय इति । यो विद्वान्‌ । एवं । एवं गुणविशिष्टं साम । विद्वान्‌ 
जानन्‌ सन्‌ । प्राणेषु । प्राणादिस्थप्राणेषु | एततूपरोबरीयः श्रेष्ठं पञ्चबिध साम | उ- 
MA विचारयति | तस्थ सम्यग्‌ तत्त्वावधारणं यः करोति। अस्य बिदुषः | जीवनमित्य- 
RIU | परोवरीयो हृ भवति । सर्वोत्कृष्ट भवतीत्यर्थः | तथा ।- परोबरीयसो लोक्रान्ह | 
जयति प्राप्तोति | इति तु पञ्चविधस्य साम्नो व्याख्यानं समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 

इति सप्तमखण्डस्य संस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


= 
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= रन छान्दोग्योपनिषकाष्ये-सप्तविधक्तापोपासना । २५७ 


AR EL ASS 


अनुवादः- जो कोइ विद्वान्‌ ऐसा जानता हुआ, प्राणी मे इस पञ्चविध परोवरी 
। | द्रात साम की तत्त्वाचधारणा करता हे, इसका निश्चय (जीवन) परोवरीयान्‌ = सर्वोत्कृष्ट 
होता है और परोवरीयान्‌ रोको का विजयी होता हे । यहां पन्चविध्र साम का वर्णन 
माप्त हुआ Ws 

पदाथः-( य: ) जो कोई विद्वान्‌ ( एवे+विद्वान्‌ ) ऐसा जानता हुआ ( एतत्‌ ) 
ga ARAA ) पञ्च प्रकार के ( परोवरीयः ) उत्तरोत्तर ae ( साम ) सामविधि 
की ( उपास्ते ) तत्त्वावधारणा करता है ( अस्य ह) निश्चय, इस विद्वान्‌ का जीवन 
( परोवरीयः ) AIEE हाता ह और ( ह) प्रसिद्ध ( परोबरीयसः ) सर्वोत्तम ( लो 
ga) स्थानो का ( जयति ) विजयी होता है ( इति तु ) यह ( पञ्चविधस्य ) प- 
अचबिध साम का वणेन समाप्त हुआ॥२॥ इति सप्तम खण्डस्य भाषाभाप्यं समाप्तम्‌ ॥७॥ 

अथ सप्तविधस्य। वाचि सप्तविधछेसामोपासीत | 
यत्किञ्च वाचो हुमिति ( हुँ ३ इति ) स हिङ्कारो 
यत्रेति स प्रस्तावो यदेति स आदिः ॥ १ ॥ 

अथ । सप्तविधस्य । वाचि | सप्तविधम्‌ | साम । उपासीत । यद्‌ । किञ्च | 
चाचः | हुस्‌ । इति | सः । हिङ्कारः । यत्‌ | प्र। इति । सः । प्रस्तावः । यत्‌ । 
आ । इति । सः । आदिः ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌--अथेति। कचिद्‌ यागे सप्तभागानि सामगैगीयमानानि सामानि सन्ति | तानि अन्ये 
ष्वपि वागादित्यादिषु अतिदिङयन्ते । हुं, प्र, आ, नि, उत्‌ प्रभ्रतयः शब्दाअप्यकेक या- 
शिकभावं दीयन्ति | शब्दोच्चारणे तां क्रियां शब्दतत्वविदः पश्यन्ति | संकेतो हि श 
ब्दः | वायुना ताल्वादिषु स्थानेषु संघष प्राप्योद्भवति । इश्यते च प्रत्यह मारुतेन ता- 
SMA भरुहा गजन्ति। कोमलः कठोरश्च द्विधाशब्द:। कमप्यनायासन ।शशव उच्चार- 
यान्त | कमप्युच्चारयितु प्रयत्नेनाप्यसमथांः । अथ पञ्चविधस्य समस्तस्य सान्न | 
उपदेशादनन्तरं | सप्तविधस्य सप्तविधाः प्रकारा यस्य तस्य सप्तविधस्य | संमत 
सान्न उपासनमग्रे व्याख्यास्यामः | वाचि । उच्चायेमाणायां वाण्यां मध्ये | सप्तविधं सप्त- 
TERG | साम सामधम्मेस्‌ | उपासीत । सूक्ष्मरज्ञया MASINAT । तथाहि । बाच 
वाण्या: | सम्बन्धि | यत्किञ्च । यत्क्रिमपि हुम्‌ । इति । हुंप्रकारकं पदस्‌ । वतत । | 
स यजस्य हिङ्कारोवेदितञ्यः | वाह्मतोवाभ्यन्तरतो दा यदा मनुष्यों व्याकुलीमवति तदा 
शान्त्यर्थे mga तारम्वा हुमितिशब्दः स्वभावादेव तस्यमुखानि; सराते | यदा च " 


००८४८४४ 
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२५८ प्रपाठक! २ | खण्डः ८ । प्रवाकः २ || 


चिदपराधिने क्रुध्यति | तदापि हुं शब्दोचारण ATA त दूरीकृत्य प्रकृति लभते । R- 
ङ्कारविधिरपि सर्वैः शान्त्ये प्रयुज्यते । अत उभयांः साम्याद्‌ हुमिति RET | यत्‌ 
we प्र इति पदमस्ति स प्रस्तावः | यद्‌ आ इतिं शब्द! । स आदिः ॥ १ ॥ 
अनवाद्‌ः-अनन्तर सप्तविध ( समस्त) साम का उपासना का व्याख्यान करग। 
वचन के विषय में सप्तविध साम की उपासना करे । वाणी सम्बन्धी जो कुछ “हुम्‌” 


` 


यह शब्द है सो हिङ्कार हे । जो “प्र” यह शब्द है सो प्रस्ताव है। जो “आ” ag 
शब्द है सो आदि है ॥ १ ॥ 

पदार्भ:---( अथ ) पञ्चविध साम की उपासना के अनन्तर ( सप्तविधस्य ) 
सप्तविध समस्त साम की उपासना का व्याख्यान करगे । सा आग दिखलाया जाता ह। 
( वाचि ) वाणी के विषय म ( सप्तविधम्‌ ) सप्त प्रकार के ( साम ) सामगान का 
(उपासीत) विचार करे ( वाचः ) वाणी सम्बन्धी ( यतूकिञ्च ) जो कुछ ( हुम्‌ ) हुम्‌ 
( इति ) यह अक्षर = हुं समान अक्षर हैं (सः) वह ( हिङ्कारः ) हिङ्कार हे (AITH 
इति ) जो “प्र” यह अक्षर हे ( सःनप्रस्ताव ) वह प्रस्ताव हे ( यदू+आ+इते ) जो 
Se यह अक्षर है ( सः+आदिः ) वह आदि नामक साम हे ॥ १ ॥ 


यददिति स उद्गीथो यत्प्रतीति स प्रतिहारो य- 


दपेति स उपद्रवो यन्नीति ATAA ॥ २ ॥ 

यद्‌ । उद्‌। इति। सः। उद्गीथः । यत्‌ । प्रति। इति। सः । प्रतिहार: । यद्‌। उप । 

इति । सः | उपद्रवः | यत्‌ । नि । इति । तत्‌ । निधनम्‌ ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌-यादेति । “उद्‌” इति यदक्षरं ada स उद्गीथः | “प्रति” इति यदक्षरं | 
स प्रतिहारः । “उप” इति यदक्षरं स उपद्रवः | “नि” इति यदक्षरन्तन्निषनम्‌ ॥ २॥ 
अनुवादः--/उद” जो अक्षर है वह उद्गीथ । “प्रति” जो अक्षर है सो प्रति- 
हार । “उप ” जो पद्‌ है बह उपद्रव और “नि ” जो पद है वह निधन है ॥ २ ॥ 
पदार्थ:--( यद्‌ ) जो ( उद्‌ ) उद्‌ (इति) यह पद हे ( सः ) वह (उद्गीथः) 
उद्गीथ है ( यत्‌+म्रति+इति ) जो यह “प्रति” पद है ( सः+प्रतिहारः ) वह प्रति- 
हार (यद--उप--इति) जो “उप” यह पद है ( सः+उपद्रवः ) वह उपद्रव है (ATH 

नि+इति ) जो यह “नि” पद्‌ हे ( तत्‌+निधनम्‌ ) वह निधन है ॥ 
इन सातौं भक्तियों में से एक “हुं” को छोड़ अन्य सब में एक एक उपसगे 
का प्रयोग है | यथा पर+स्ताबन्मस्ताव | आ+आदिर-आदि । उद्‌+गीथ=उद्गीथ । 
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LL Sa. हाची 


छान्दोग्योपनिषळाप्य-पञ्चावधसामापासना ॥ २००२, 


| eae | उपदर्व । RT | निनधन = निधन । हुं यह अव्यय है। इन 

qrat ar pa 

ही सप्त प्रकार के गानों से प्रायः सवे बाणी बद्ध हे अतः इनकी भी सूक्ष्मता का 
[स 


lesan at और उस मस पाच्या 
| दग्येडस्मे वाग्दोहम्‌ । यो वाचो दोहोऽन्रवानन्नादो 
` | अश्रवतिय एतदेवं विद्वान्वाचि सप्तविध&सामोपास्त॥३॥ 


| aah । अस्मै | वाक्‌ । दोहम्‌ । यः । वाचः । दाह: । अक्षवान्‌ | अन्नादः । ` 
| aft । यः । एतत्‌ । एवम्‌ । विद्वान्‌ । वाच | सप्तविधम्‌ । साम,। उपास्त ॥ ३॥ 


| भाष्यम-ा दुग्ध हत | अस्मे उपासकाय | वागू वाणी | खय दाह दुग्ध दुग्ध a: 
कि गवादाना दुग्धम्‌ १ न। तहि किम्‌ ? यः वाचा दाह | वाण्या यद्‌ 
घम्‌ । ख सम्बान्व दग्ध | दग्धे | आत्मानमेव दुग्ध । पुनः स 


को दोहदः ¦ 

प्र 
| दग्ध न तु धेन्वादाना दु 
| उपासकः | अन्नवान्‌ प्रचरान्नोमवति | अन्नादः | विज्ञान लाभेन स्वस्थतयान्नभक्षक्रः | 


| आधिव्याधि रहित आनन्दितोभवतीत्यर्थ: | आनन्देन नीरुग जायत Be- a 
| तया यथेच्छं भोगवान्‌ भवते । य | उपासकः | एव नित चे 

| fama । एतत्सप्तविध | साम । उपास्ते भावयति अधीत इत्यथे: ॥ २ 

इत्यष्टम खण्डस्य संस्क्ृतभाष्य समाप्तम्‌ ।। ८॥। 

खयं निज सम्न्वधी दूध दुहती हैं | 


इस उपासक क॑ (ल्य वाण 
न जो उपासक वाणी विषय म इस प्रकार 


वह ( उपासक) अन्नवान्‌ आर अन्नाद होता & 
जानता हुआ इस BRAT साम को विचारता हैं ॥ २ ॥ pe 
| o पदार्थ:-इस उपासक के लिये ( बाग ) वाणी aa ( दोहम्‌ ) दुग्ध ( 2 
| y 
| ( वाच; ) वाणी का ( दोह ) दुग्ध हे अन्य गाय आदि का दूध नहीं a E 
| लगते हूँ 
[| के तत्त्व विदित हान छः 
अथोत उस उपासक का वाण ae 

| i अन्नवाला ( अन्नाद्‌ ) अच्छ प्रकार भजन करने वाला H ड 2 
al q : 
ee ( यः) जो ( एव Aga ) इस मकार जानता हुआ ( वाचि at 
६ ( एतत्सप्तविध साम 3 इस सप्त विध साम को (पास्ते ) विचार 
षय म द्‌ 

इत्यष्टमखण्डस्य भाषाभाप्यं समाप्तम्‌ ॥ १॥ 
| a 
| ० a जा SS i 
त 00”: -. --- p y 
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समाक्ष। | 


नेकस्मिज्ञवेशानी विभूतिः पर्य्योलोचनीया | तुच्छतरमपि यद्वस्तु BEA बि 

अते । तदपि भूयोभूय उपास्यमानमभित आलोड्यमानञ्च सदैशानी विलक्षणां कति 
तव मानस प्रतिबिम्बाथित्वा कामपि आत्मनेवविज्ञेयामचन्दधारां सेक्ष्यति | यः ag 
कस्मिच्चिदप्येकस्मिन्नेव परमात्मविकाशं दरशदर्शविमुश्चन्नन्यतों जिज्ञासाया विरमति 
स इषद्‌वेदेव बालक्रोडं क्रीडति । अतः परस्परविभिन्नानन्दप्रदायिन्यां मनोहदरिण्या- 
युतच्छविमय्यामीइवरीययावत्सृष्टवेकेकां विलक्षणतामधीप्व । यद्यपि त्वद्ृष्ट्या प्र परा, 
अप, आ, ने, उत्‌ प्रभृतयः शब्दाः निःसारा विचारानहाः मतीयेरन्नाम । तथापि y 
च्छामस्तावतू । एत कुत आयाताः ¦ किंमूलकाः ¦ केन पुरा प्रयुक्ताः ? खतोथीवद्यो- 
तनाः परितन्यणवाथेयमकावा ¦ कश्चतेवामितिहासः ? कथमेते उपसर्गा निपाता अन्यः 
AAA व्याकरण RATNA: परिभाष्यन्त ! न तत्त्ततोवबुध्यते महद्भिरपि कोविदैः | 


एतपा।|भय ।वळक्षणता | यद्यपि प्राय उपसगो न केवल मयुक्त दृश्यत | मिलित्वा आ- 


भाधाथः--एक हो वस्तु म केवल ब्रह्म की विभूतिदेखनी नहीं चाहिये | तुझारी 
राष्ट म जा वस्तु बहुत ही तुच्छ हे उसे भी यदि वारम्वार अध्ययन करो और भयो भय 


Sy A S 


उस म MAE हा an तो वह भी विलक्षण ईश्वरीय कतिको dat मन में प्रतिबि 
स्थित कर, केवळ आत्मेक-विज्ञेय किसी अद्भुत आनन्दधाराको सिक्त करगी | जो आ- 
दमी किसी एक ही वस्तु में परमात्मविकाश दुख उसी का दुख २ मोहित हो अन्य 
जिज्ञासा से विरत हो जाते हैं । वे IA ह । वे कवळ वालक्रीडा कर रहे हैं। अत 
परस्पर विभिज्च-आनन्द-प्रदायिनी, मनोहारिणी, अ डुतछ।वमयी, इश्वरीय यावत्‌-सृष्टि में 
एकर [देलक्षणता का अध्ययन करो | तब उस की ARA का ।वकाश तुम्हारे हदय में 
हान रुगगा यद्यापे तुझारी दृष्टि म प्र, परा, अप, आ, नि, उद आदि शब्द नि a ओर 
विचारानह ( विचारने क योग्य नहीं ) प्रतीत होते ह | तथापि म पूछता हं कि ये कहां 
स आए £ इनका मूल क्या हैं ? किसने प्रथम इनका प्रयुक्त किया ! क्या य 
सय कुछ अथ दते हूँ ? या परतन्त्र होकर ही अथ के बाधक हात ह ? इनका इति- 
हास क्या हूं £ क्‍या व्याकरण परिभाषाओं से उपसर्ग वा निपात वा अव्यय ये सब 
केह जाते हैं । बडे २ विद्वान्‌ भी इस में विस्मित हा अवाक हो जात | सुनो | इनकी 
यह्‌ ।वेलक्षणता हे | उपसर्ग प्राय अकल नह प्रयुक्त होते हें 


हिर बड़ा ।वेचित्रता दिखळाते हैं । बहुधा निपात आर अव्ययां की भी यही गति है। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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। परन्तु अन्य मे age 


ra 


_ ; 
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ठछान्दाग्यापानषद्भाष्प-सपाक्ता ॥ न्द? 


RE IO 


| 
काश पाताल विदधाति । पातारङ्चाकाशम्‌ | गमनमागमनस्‌ | हारमाहारम्‌ । मरण- 
मगरणम्‌ | SACRA । इत्थं सर्वे उपसर्गा अव्ययानि वा महाबलवन्ति 
आकर्षणशक्तीनि च लक्ष्यन्ते। यदीमानि तत्त्वतो विज्ञातुमिच्छसि तर्हि महर्षेः पाणिनेः श- 
रणमन्विच्छ । एवं च शाब्दिक विद्या पारावारं विज्ञाननोकया TAT | तदा द्रक्ष्यसि 
“अनन्ता वे प्रभु नियमाः सर्वे वा आमोदाः प्रमोदा इति । उपसमीपे सज्यन्त प्रयुज्यन्त 
gaga: | शब्दानां समीपगाः सन्त एवार्थावमासकाः | वेदे खळु परे पूर्वे च परयुक्ता 
व्यवहिता अपि | सम्प्रति वदवन्न प्रयुज्यन्त | तेचापसगा धातोः प्रागेव प्रयुज्यन्त | कथः 
मियं व्यवस्था ? . किं पाणिनिना हठान्षियमोऽयं प्रवार्तितः  लोकेश्वापि तथैव गृहीतः ! 
नहि भोः। शनेःशनेमंनुण्याणामीहृशी रुचिजीता यदेते उपसगी धातोः प्रागेव अव्यवहिता 
एव प्रयोक्तव्या इति | लक्ष्याणि ईदृशान्येव दृष्टा ताइशमेवसूत्रं सूत्रयान्चकार महर्षिः T- 
णिनिः | कथमीदृशी रुचिजीता कथम्वा इंडशी व्यवस्था लोकेः प्राचारि । न ज्ञायते का- 


क न न नाका 
` ` S कु ANY ७७ > | 
ये मिलकर आकाश का पाताळ आर पाताल का आकाश कर दत हं । Gal, हार का 


विहार, गमन Bl आगमन, हार का आहार, मरण को अमरण, इश्वर का अनाश्वर म 


~ 


बना देते हें । इस से ये उपसगें ओर अव्यय बडे शक्तिशाली आर आकषण शक्ति 
वाले प्रतीत होते हैं यदि इनको तत्त्वतः जानना चाहत हा ता महाप पाणिनि की 
शरण में जाओ | इस प्रकार बिज्ञाननोक्रा से शाब्दिक विद्या पारावार ( समुद्र ) में 
प्रवेश करो) देखो! केसे २ ईश्वरीय नियम तुम्हें प्रतीत होगे) पुनः उपसग का Ae 
णता देखो । ये समीप म हौ प्रयुक्त होते हें । ये सबंदा धातु के निकट ही रहते हैं 
ये उपसर्ग पर्वे, पर ओर व्यवहित होकर 
आजकल ये 


इसी हेतु इनका नाम उपसगे हुआ | वद म 
भी प्रयुक्त हए हैं | परन्तु वेदवत्‌ आजकल इनका प्रयोग agi होता | 


धातुओं के अव्यवहित पूर्व में ही सदा रहेंगे। परन्तु कालपाकर एली A क्यो हो 
(N 


गई! क्या यह जिज्ञासा तुझारे हृदय में नहीं उत्पन्न होती ह। क्या HEN पाणिाने ने हठात्‌ 
उस नियम को बदलदिया ओर लोग भी वसा हा मानन लगे? परन्तु यह बात नहीं हो 


सकती । वैदिक नियम को पाणिनि नहीं बदल सकते | किन्तु वीर २ निज सुगमताथे 


x 3 ` c वे । प्रयाक्तव्य 
इस परिवर्तन को करने लगे कि उपसग धातु से पूव el ओर अव्यवहित & 


~ ~ A = 
हैं । पाणिनि महर्षि ने भी लक्ष्या का देख वसं हाँ लक्षण बनाय | परन्तु मनुष्या का २ 
१ gal ऐसी व्यवस्था प्रचारित को । इत्यादि. 


। क्या हे सोम्य! यह इखराय शां 
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२६२  छान्दग्योपनिपदभाष्ये- समीक्ता ॥ 


NASA AAAS SASSI SEALE SSS Su 
श्य्य्ड् 


रणम्‌ । अन्वेषणीयमेवकारणामैदानीमपि । पुनरपि विचाय्यतां सोम्य ! परमबिलासिने 
लीलापरायणस्याचिन्त्यमहीयसोऽविज्ञेय स्वभावस्य ब्रह्मणः कृतिः कीदृशं वेलक्षण्य |. 
प्राप्ता भासते । शब्दमयान्‌ संसारानभित एव तस्य लीलाकाशर्ल निरीक्षव । शब्दा- | | 
नुद्दिश्य कदाचित्त्वं महिमानमद्राक्षीः £ यावन्तो जीवास्तावन्तः शब्दास्त्वया श्रूयन्ते | | 
सर्वे परस्परविलक्षणाः | समयेत्षमये सर्वे मनोहराः। मूल्यविनेव प्रत्यकमात्माने प्रसादय | 
न्ति विहगाः प्रकृतिगायका एकस्वरालांपेनः सदुवा!वकृतह्द्या: सततमगस्खलितक- | 

रात्रौ झिल्लिकाः खमधुरनिनदेः । वर्षासु पीताम्बरा उच्चखराः परहृष्टाः क्रीडारता | 
मण्डका ब्रह्मचारिण इव तस्येव सामगेयस्य विष्णोरड्धतां गाथां गायन्ति । इत्थमनन्ता वे वि 
था: सौम्य ? | परमकारुणिका महषेयो वाणीविलक्षणता मध्येतुमस्मान्‌ प्रेरयन्ति | जगति 
ब्रह्मविभूत्यघ्ययनायेवेयं मनुष्यसृष्टि: । स्वये भगवान्‌ वषतु विशिनष्टि । 

संवत्सर शशयाना ब्राह्मणा ब्रतचारिणः । 
वाचं पर्जेन्यजिन्वतां प्र मण्डूका अवादिषुः | ऋ° ७ । १ FoR] १। 


~ 


नहीं हैं ! । ये अध्यन करने की वस्तु नहीं है । हे सोम्य! ये सब बड़ी निपुणता के | | 
साथ अध्यन करने के योग्य हैं। इस प्रत्येक वस्तु के अध्ययन से मनुष्य मुनि होते 
हैं यह तो मैने उपसगे के विषय में तुमको संकेतकिया | यह देखो, परमविलासी, 
लीलापरायण, अचिन्त्य महिमा, अविज्ञेय स्वभाव ब्रह्म की केसी२ HA, विलक्षणता को 
प्राप्त हो भासित हो रही है | शब्दमय संसार के चारों तरफ उसकी लीला कोशल 
देखो । प्रायः जितने जीव हैं उतने शब्दों को तुम सुनते हो । प्रायः सबही परस्पर वि- 
लक्षण हैं समयर्‌पर सब ही मनोहर हैं । ये Raw मूल्य विना ही अपने मधुर ध्वनि 
से प्रत्येक मनुष्य के आत्मा को तृप्त कर रहे हैं ये सब प्रकृति देवी के गायक हैं | 
देखो कोकिलों को, सदेव अविकृत-हृदय और उनके कण्ठ कभी स्खालित नहीं होते । 
g ये झिल्लिक स्वमधुर निनादों से रात्रि में केसे आनन्द देते हैं । वषोकाल में पीताम्बर, 


उच्चस्वर, TEE, क्रीडारत मण्डूक, ब्रह्मचारी समान, सामगेय विष्णु की अद्भुत गाथा 


। हि को गाते हैं । इस प्रकार अनन्त विद्याएं हैं । हे सौम्य ! परमकारुणिक महर्षिगण हम 
i जीवा को प्रेरित करते हैं कि वाणी की विलक्षणता में भी ईश्वरीय मोहिनी विभूति को 
| देखो । हे प्रिय ! संसार मे ब्रह्मविभूति को जानने क लिये हो यह मनुष्य स्राष्ट हुई है। 


| 
| 
खय भगवान भी वषा ऋतु का वणेन दिखळाते हें यथा-- | 


4 ( त्रतचारिणः ) त्रत करने वाले ( ब्राह्मणा: ) ब्राह्मण के समान ( संवत्सरम्‌ ) + | 
||) + 


> Be | A CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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छान्दोग्योपनिषदभाष्ये-सपीचक्षा i २६३ 


| | a री? शशश 

| | पुनरप्युपमया शकुनि विशिनष्टि तद्यथा- 

| प्रदक्षिणिदभि गृणन्ति कारवो वयो वदन्त ऋतुथा कुन्तयः । उभे वाचौ वदति 
| A a ष्ट . ~ oa be 

| सागगा इव गायते च त्रेष्ठ भं चानुराजति ॥१॥ उद्गातव शकुन साम गायसि ब्रह्मपुत्र इव 
। | सबनेघु शंससि । 274 वाजी शिश्ञुमतीरपीत्या सचेतो नः शकुने भद्रमा वद विश्वतो नः 
j 

| 

| 

| 

| 

11 


AGA 


शकुने पुण्यमा वद्‌ ॥२॥ आददंस्त्व॑ शकुने भद्रमा वद्‌ तूष्णीमासीन: gaia ।चिकेद्ध नः । 
=~ 5 रियंथ a SSA A ८, 
न्वदसि ककारयथा TIRAN विदथ Fat: ॥३॥ Ao Hee 2 Fo ४३ ॥ 


यदुत्पत 
त्यं प्रत्येक वस्तुनि बद्मविभूत्यध्ययन कत्तव्यमितिशिक्षत महर्षिः | 


दभर ( शशयानाः ) सोने वाले ( मण्डूकाः ) बे दादुर ( पर्अन्यजिन्विताम्‌ ) FN... ;.. . 
सुशोभित ( वाचम्‌) वाणी को ( ्र+अबादिएुः) शेर. य 

` पुनः उपमा के द्वारा पक्षियों की भी प्रशेसा दिखलाई गई है -जैसे ( ऋतुथा ) 
ऋतुओं मै ( वदन्तः ) बोलते हुए ( शकुन्तयः ) शक्तिमान्‌ ( वयः ) पक्षी कहते ह 
3a ( कारवः ) कारुकजन ( उभे ) ऐहिक और पारमार्थिक सुख सिद्ध करने वाली | 


( वाचौ) वाणियों का (अभि, गृणन्ति) सब ओर से उपदेश करते हैं जो ( प्रदक्षिणित्‌ 


n S AS Sy oS 
प्रदक्षिणा को प्रास होने वाला ( सामगाइव ) सामगाने वाले के समान ( गायत्रम्‌ ) 


~ A उष्णि a ~ a ~ भ N >> ~ AIEN 
गायत्री ( च ) ओर उष्णिहादि (त्रैष्ठुभम्‌ ) त्रिष्टुभको ( च ) ओर जगती आद का 


भी ( वदति ) कहता है वह ऐहिक पारमार्थक दोनों वाणियों को ( अनु राजति ) 

~ ~ ~ N N SN ~ S ~ 
अनुकूलता सं प्रकाशित करता हैं ॥ १ ॥ हैं (शकुने ) पखरू के समान सामथ्यं वाल 
जो तुम (उद्गातेव ) ऊर्धं स्वर से वेद को गाते हुए के समान ( साम ) सामवेद का 

A SN ~ A < N 
( गायसि ) गान करते हो (अक्ष पुत्र इव) चारों वेदों के ज्ञाता का जैसे कोई पुत्र हो 
न्य में प्रातःकाळ की क्रिया आदि मे ( शंससि ) स्तुति 
Se के समान ( वाजी ) बलवान्‌ ( शिञुमतीः 


प्रशंसित बालको वाळी Raat को ( अपीत्य ) निश्चय से प्राप्त हो कर (नः) हम लोगो 


X 
के लिये ( ada: ) सब ओर से ( भद्रम्‌ ) FAM का ( आवद्‌ ) उपदेश कर । ६ 


Se > उपदे > 
( शकुने ) कहने की शक्ति से युक्त पुरुष तू सब ओर विदया क श कर । हे (श- 


कुने ) सब ओर से शक्तिमान्‌ ( नः ) हम छोगों के लिये ( विश्वतः ) सब ओर से 
( पुण्यम्‌ ) पुण्य का ( आवद ) उपदेश कर ॥ RUE ( शकुने ) शक्तिमान्‌ पक्षी 
के समान adma तू ( आवदन्‌ ) सब ओर से उपदेश करता हुआ (मदर्‌) कल्याण | 
etc जग ० eee योग्य प्रस्ताव का (आवद) अच्छे प्रकार उपदेश कर (तुष्णीम) मौन को आलम्बन | । 


वैसे ( सवनेषु ) यज्ञ सम्ब 
करते सो तुम ( वृषेव ) महाबलि 
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छान्दाभ्यापाॉनषद भाष्य — समीक्षा ॥ 


~~ 


SVE SSO 


`A 


कर ( आसीनः ) बेठे हुए योग काअभ्यास करता हुआ ( नः ) हम लोगो को ( 

तिस्‌ ) झभ बुद्धि ( चिक्रिद्धि ) समझ ( उत्पतन्‌ ) उपर को उडते के समान a 

( भद्रम्‌ ) कल्याण करने योग्य काम को ( यथा ) जैसे ( कर्करिः ) निरन्तर करने 

वाळा हा वस ( वदसि ) कहते हो इसी से ( सुवाराः ) सुन्दर वीरां वाले इम लोग 

CARA ) संग्राम में (बृहत) बहुत कुछ (वदेम) कहें ॥ ३ ॥ यह अर्थ श्रीखामीजी काहै 
* अथ नवमः खण्ड: ॥ x 


अथ खल्वयुमादत्य& सप्तावधर सामापासीत | 
सवदा समस्तन साम । मा प्रात मा प्रताते सवण 
समम्तन साम ॥ १ il 

अथ । खलु । अमुम्‌ । आदित्यम्‌ । सप्तविधम्‌ । साम । उपासीत । सर्वदा | 
समः | तेन । साम । मास्‌ । प्रति । माम्‌ । प्रात । इति । समः। तेन । साम ॥१॥ 
WIRE अथति । य इमां सम्पूणो बिसृष्टि समुदितां ससजे । स er भवेत्‌ । | | 
कचारत इते साधारणा जिज्ञासा मानवानां हृदि समुत्पद्यत ' सत्वशरीरः शरीरेषु तिष्ठ 
ते । शारीरेण चश्षुषा कथ इस्येत | तस्य महिमैव हृद्य: | यथा विरहिणो जनाःस्मारर 
MEA महिमानमवोस्कीतयन्ति, गुणान्‌ गायन्ति, TETELA पदाथीन्‌ दही दम्‌ 
इदमस्य शयनागारम्‌ | इदमस्य प्रियं पाठ्यं स्तोत्रम्‌ । इयमस्यप्रिया लेखनी | स्वयं तेन 
नासन्ता रापिता। इमानि कुसुमानि तनैव सम्यक्‌ पारितानि सिक्तानि च | आलवालानि 
गरत; ताने ” इत्यवोवषेस्तदीथवस्तुभिः साधेमाळपन्तः कथ कथमपि वासराणि क्षः 
(अन्त । तथेव जिज्ञातुमिजनेस्तदीयं महिमानं गायद्भिः कीतेयद्भिध्यीय द्विविचारय द्विश्च 
समया नतव्यः | अतस्तस्य महान्तं महिगानं जिज्ञासून्‌ दशयितुमुपनिषदुपक्रमते | अथे 
हाना । खु वाक्याउङ्कारः | अमुद्युस्थम्‌ | आदित्यम्‌ आसमन्ताद्‌ द्योतमानं भास्करम्‌। 
SRRA | आदित्यसमम्वा । सप्तविधं सप्तमकारकं साम। उपासीत विचारेत | कीहगादि- 
| Mt सवेदा समः सवान्‌ प्रति तुल्यरूपः सृष्टोस्ति। मनुष्यादारभ्याकीटपतज्ञेभ्या सर्वेभ्यो | | 
। MA: सममालाक लाभम्वा बितरत्येष सूर्य्यः। अत आदित्यः समोनिगद्यते । यत आ- | | 
| दित्यः समोस्ति । तेनैव हेतुना सामापि सामतृल्योऽवि | कथमिदम्‌ ? अज्ञानिनो ज्ञानि | | 
नांवा सव सामगीतो समा एव निमझा भवन्ति । ये च सामपदानामर्थै जानन्ति ये चन | 

जानन्ति उभय5पि आनन्दरामाञ्चिता इश्यन्ते | अतः सामगीतिमैथा सवान्‌ प्रति समा- 


| स्ति तथैवायम्‌ । 
+t १ । नजुभोरथेज्ञा गीतितत्वमर्मज्ञाश्व इतरेभ्योविशेषमानन्दमासादितु 


| 
i 


| 
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ht छान्‍्दोग्योपनिष्ाष्ये-सप्ताविधसामोपासना । २६८ 


re. = AISI NAN र OE 


| | । तस्कथं सान्नः ane सर्वान्‌ प्रति? गीतो विलक्षणव्यवस्थानियमाद्‌~ 
x थि ~> $ वि न्य oe 

पूर्वी कापि शक्ति: | या, उभयमभ्योञ्जञ-बिज्ञम्यः समानमानन्द वितरति | नहि कोकि- 

छ कूजने कमप्यर्थै मत्याययति | नहि वीणाध्वनिरथनिर्णायक: | नश्येतेषु शब्दार्था आ- 


> A 


दकारणम्‌ | किन्तु ध्वनिरेवानन्दहेतु: | दृठादिव गीतिः स्वानाक्ृष्य स्वव्यापारे बुधा- 
नवधांश्व बन्नाति । अत आदित्यः सामवत्‌ । केवल गीति -प्रसंगादत्रेयं व्याख्या | 
अन्यत्र तु । अर्थज्ञा एवानन्दभागिनो Teer । सूर्यस्य समत्वं दशयति | अयमादित्यः । 
मां प्रति वर्षते मां मति वर्तत इति सर्वाञ्जनान्‌ मति तुल्यां बुद्धिमृत्पादयति | मम स- 
mà मम सम्मुख एव सूय्योस्तीति सर्वोजनस्तुल्यमेव सूय पश्यति | अतः । सर्वेण सार्थ 
gaa: सूर्योस्ति । तेनैव तुल्यत्वेन साम । सः । सामतुल्य इत्यर्थः ॥ १ ॥ 


| अनुवाद:-अब इस आदित्य के समान सप्त प्रकार के साम का विचार करें | वह 
। | आदित्य सर्दा सम है । इस हेतु साम तुल्य है । मुझ को मुझ को सूये प्राप्त है, वा, 
भरे प्रति गेरे प्रति, आदित्य वर्तता है ( ऐसी तुल्य वुद्धि को सूये उतपन्न करता है ) 
इस हेतु ( बह ) सर्वा के साथ सम है । अतः वह सामवत्‌ है ॥ १ ॥ 

पदार्थः-(अथ ) अब ( खलु ) निश्चय रूप से ( अमुम्+आदित्यम्‌ ) इस आ- 
दित्य के उद्देश से अथवा आदित्य के समान ( सप्तविधम्‌ ) हिङ्कार, प्रस्ताव, आदि, 
उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव और निधन इस सप्तविध ( साम ) गेय साम को ( छ 
पासीत ) ईश्वरीय सृष्टि में विचार करे | वह आदित्य कैसा दै सो आगे कहते हूँ (स- 
Sar) सर्वदा ( समः ) तुल्य है ( तेन ) इस कारण ( साम ) सामवत्‌ है (मां 
प्रति ) मेरे अति ( मां प्रति ) गेरे रति वह आदित्य वर्तमान है ऐसा ही लोग समझते 
हैं ( इति ) इस हेतु ( सवेण समः ) वह आदित्य समो के साथ सम है (तेन साम) 
इस हेतु वह साम तुल्य है ॥ १ ॥ 


AR >. `a 
भाष्याशयः-(१)जिस ने इस सम्पूर्ण समुदित विसृष्टि का छजन किया है। वह केसा 
होगा और कहां है ? यह साधारण जिज्ञासा मनुप्यौ के हृदय में उत्पन्न होती है। वह 
€ NN का त्य a गी से कैसे देख पडे | उस की 

अशरीर परमात्मा सम्पूर्ण शरीरा म RAG है । शारीर चक्षु से J ee 
महिमा ही दीखती है । जैसे विरहि-जन वारम्वार स्मरण करक अपन न कण a 
१ उत्कीर्चन करते हँ । गणों को गाते हैं उससे भुक्त और परित्यक्त पदाथा को देख 
को ही उत्कीत्तेन करते हैं गुणों को गाते हे उससे उक्त ” Rp 
देख “यह इस का शयनागार है । यह मिय पाठ्यस्तोत्र है । यह इसको परिय लेखनी | 
A a A र 

है । खयं इस ने वासन्ती रोपी थी । कुम्नुम उसने खयं रक्षित और सिक्त किये । इ 

३४ 
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कि 
२६६ प्रपाठकः २ । GUS! ९ । प्रवाह १ ।) =| 


2 å ie e दि 
के मूली के चारों तरफ ये आलवाल (जलाधार) किये” इत्यादि एवंविध उस की वस्तुओं 


A 


के साथ २ आठाप करते हुए कथकथगपि ( किसी मकार ) वासरों को व्यतीत क 

हैं । वेसे ही जिज्ञासु जनों को उचित है कि उस ब्रह्म की महिमा को गाते कीन 
करते ध्यावते ऑर विचार करते हुए समय Part | इसी हेतु यह उपनिषद्‌ उसकी 
महान्‌ महिमा को जिज्ञासुओ को दिखाने के हेतु आगे का प्रकरण आरम्भ करती है। 


( २ )-सवेदा समः | सवदा वह आदित्य (Q ) सम ( तुल्य ) हे । इस का 
भाव यह हे कि मनुष्य से लेकर कीट पतङ्ग पय्यन्त सब जीवों को तुल्य ही लाम वा 
MSR TMA हे । अतः आदित्य सम कहलाता हे॥ (३)-तेन साम। जिस कारण यह 
सम हैं अतः यह AA साम गान क तुल्य हं । कैसे £ अज्ञानी वा ज्ञानी संब ही 


> 


` 


समान ही साम गान में निमग्न होजाते हैं जो साम पर्दो के अर्था को जानते और जो 
नहीं जानते हैं । वे दोनों ही आनन्द-रोमाञ्चित देखने में आते हैं। अतः जैसे साम 
गान Bal को समान ही भासित होता है । वैसा ही आदित्य भी । इस हेतु आदित्य 
सामसमान हे | इस में आशङ्का होती है कि जो लोग अर्थ और गीति-तत्त्व के aly 
हैं। वे इतर जर्ना से विशेष आनन्द प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं ऐसा अनमान 
होता है । फिर आप सामगान का समत्व सों के प्रति कैसे सिद्ध करते हैं ? समाधान-गीत 
में एक विलक्षण व्यवस्था के नियम के कारण अपूर्व कोई शक्ति है । जो AT ओर 
विज्ञ दोनों को समान फल देती है । देखो ! कोकिळ कूजन से किसी अर्थ की प्रतीति 
नहीं होती है । वीणाध्वनि किसी अर्थ का निर्णायक नहीं है । तथापि आहलादक है| 
इन सर्न में शब्दों के अर्थ आहूलाद के कारण नहीं | किन्तु ध्वनिमात्र आनन्द का 
कारण हे। इसी हेतु,गीत,वुध अबुध जनों को बढात्‌ अपनी ओर आकषण करके अपने व्यापार 
में समान ही बांध रखता हे । इस हेतु अर्थज्ञ और अर्थ रहित दोनों ही साम गान से समान ही 
FAA हांत ह | अतः सूय्ये सामवत्‌ कहा गया है। यहां केवळ गीत का प्रसंग È हां ! जहां 
अर्थ का विचार है वहां तो अर्थज्ञ को ही आनन्द प्राप्त हो सकता है अन्यको नहीं । 


(४)-पुन; आशङ्का होती हे के इश्वरको सृष्टि म एथिवी वाय मेध चन्द्र तारका आद्‌ सव 
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| ह वस्तु तुल्य ही लाभ पहुंचाने वाली हें | फिर सूर्य मै विशेष क्या रही | यह तुम्हारा 

| फेथन तो ठीक हे । परन्तु सूये इन सब पदार्थो में सौर जगत्‌ को सवे श्रेष्ठ वस्तु ह 

॥ । अतः मुख्यताके कारण इस का उदाहरण ।देया गया हे आर तृतीय प्रपाठक के प्रारम्भ . 
| री आद्त्य शब्द के ऊपर अवतरणिका देखो ॥१॥ 
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ख्वपातानका । 


aN aS > a पवद Ln S : 
प्रयतामहे खल्वादित्य विषय याव ज्जेयमस्ति तावत्सव विज्ञातुम्‌ | अतिदूरत्वात्‌ तेज: 


न्‌ प्र 
न्त्रादिभिरपि दुनिरीक्षणीयत्वादस्माकमनवहितत्वाच्च यावन्तः सूयंगतधमा 


| 

l 

| 

| शरीरतया 3 NNAS ~ ~ A aE 

| अस्मन्मतिपु नोदिताः | शक्कन्तेके$पि | किमस्त्यादित्ये यद्‌ वयमन्वेषयामः a वः 

| नधनहेतुत्वेन देये वस्तुन्यात्मान मासज्य कथमवसादयेम । तदगत-भूयोधमीवबोध-पाटवे- 
नाप्यमृतत्वाय न कर्पामहे। सत्यम्‌ । सर्वस्यास्य ब्रह्माण्डस्य प्रकृत्याक्रान्तत्वात्‌ तद्रिक्तस्था- 
नाभावात्‌ सवेत्रैव बन्धनापत्तिः । येनामृतत्वोपभोगस्तदपि SH शरीरं प्राकृतमेव | E- 

ताज्जगतो दूरमपसतु न वर्यं पारयामः | ईश्वरेण प्रकृतेस्तथेव विस्तारितत्वात्‌ | जई प्र- 

कृतिः कथं चतनानस्मान्‌ बडु शक्नुयात्‌ | अहो वाव प्रियतमस्य हृदयविलासिनः शारी- 


CAO ~ 
रेणाहरहराकाङक्षितस्याऽऽक्ष्टनिखिलजन मानसस्य AMSAT HAO स्वामिनोऽपि 
अळौकिकीं दिव्यां छवि TEREI यदावलोकयामस्तदा का नाम प्रकृतेस्त्यागस्य कथा | 

~ N AA A 
प्रकृतिं दरी २ तदीयां छीछां स्मरामः, TER पत्रेषु स्वेन करेण लिखितानि अक्षराणि 
बाचं२ गणान्‌ स्मृत्वा सवाप्पनयना गद्गद्वाचो भूरवा कश्चिदानन्दावगाई प्रविश्य aa 
काळ वि दि झादिः का स्तदीयेश्वयप्रसारिणों मा 
मन्यत्तत्काळं विस्मरामः । याद शादित्यादयस्तस्य स्मारका तद वपरस 
yqa कः US तर्हि तज्ज्ञातु शतकोटिकल्पैरपि शक्नुयात्‌ | यर्हि वाव स्वयमवपरमा- 
~ > = $ ८5. “>. a ङक्तां . ac छ 
तमना निरतिशयशुमगुणाकरेण रचयिलेमां स्तो निजकोशलारूडकृतां BE FHT 
वलिमिवानप्रविश्य व्याप्यते । dle ब्रह्मगहरामिमां प्रकृतिमण्डळीमपहाय कान्यत्र तद- 
Gaam: | अहो सोम्य ! तस्मात्‌ प्रकृतिरेवद्वारं तज्ज्ञानाय | saamaa तद्‌ द्र i 
क्नुमः | अत उक्तं च “ मतेष Bay विचिन्त्यधीरा: प्रत्यास्मार्छोकादगताभवात्त 
: NTS AY aS wees सछ्‌: 
aaa “यो देवोअनौ योऽप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश । य ओषधीषु यो वनस्पतिषु 
मे दे San = वेद; खळ इममेवार्थमुपदिशति “ सूय आत्मा जगतस्त- 
तस्मै देवाय नमो नमः? स्वयं वेदः खलु इमगवावड Os क. 
ama” इत्यादि | “यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्ष मुतांदर | विल T के | 
ब्रह्मणे नमः | meee भुवनस्यमध्ये ” इत्यादि्मत्रः कि शिक्षेत ॥॥ es 
न्वेषणी योयस्तु स्वे महिम्त्येव । इति ॥ ; 
अन्वेषणीयः उपासनीयस्तु स्वे महिम्न्यव । ३ 
x) A `a A a 
भाषाः-आदित्य के विषय में जितनी जेय वस्तु है ए सब को तकर 
Xs ~ 
ल्यि को त्न नही करते हैं। अति दूर हान से आर तेजोमय शरीरी 
लिये हम लोग प्रयत्न नहा! कह जनो की असावधानता भी 
` यन्त्रादिको से भी वह आदित्य इुर्निरीक्षणीय हे और हम 1. _ 2. अभी तक उ- 
विज्ञेषकारण है -! जिससे कि यावत्‌ सूयेगत थमे हम छोगो क WE म < 
SEINE कक S oa है जिसको हम लोग अन्वेषण 
कहे. कि ga मे क्या वस्तु है जिसकी ६ ee 


Ra नहीं हुए हैं । यदि कोई 2 
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Ane | 


करं और प्राकृत होने से बन्धन के कारण त्याज्य वस्त में अपन आत्मा को लग 
क्योकर न गिराव | आदृत्यगत बहुत धमां क बोध में यदि हम लोग पटता aa | 
भा कर ळव तब भी क्या हुआ | असृत पाने के अधिकारी उससे हम लोग नहीं हो | 
Wha ह । समाधान । सत्य है, यह तो विचारो कि यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उस प्रकृति । 
से आक्रान्त हे | प्रकृति रहित कोइ भी स्थान नहीं । तब प्रकृति वा प्राकृत वस्त यदि बन्धन |. 
का कारण हो तो सवंत्र ही बन्धन ही बन्धन है, मुक्त कहाँ भी नहीं होसकती । जिस | 
शरीर से मुक्ति सुख का उपभोग होता हे वह भी तो लिङ्ग सम्बन्धी शरार प्राकृत ही 

है । सुनो ! प्राकृत जगत्‌ से दूर जाने को हम लोग समथ नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर 

प्रकृति को वसी ही विस्तारित किया हे कि उससे शन्य कोइ भी स्थान नहीं । प्रकृति 
जड़ है हम चेतन को कैसे बांध सकती हं । अहा, आश्वय, प्रियतम, इदयबिलासी | 
आत्मा स माताद्न क्षण क्षण आकांक्षित, आइष्ट-निखिक-जन-मानस, अव्याकृताकृति 
SON उस खामा का TOUGH अनतिशय सुन्दरी दिव्य छवि को प्रकृति के द्वारा ही 
जब हम ST देख सकते ह ता प्रकृति के त्याग की कथा ही क्या हो सकती है। | 
TAA का हा देख देखकर उसको लीला को स्मरण करते हैं । प्रकृतिरूप पत्रों पर | 
माना उसके हाथ से छिखित अक्षरा को बांच वांच गुणो को स्मरण कर सबाष्प-नयन | 
आर गदूगद वचन होकर किसी आनन्द सरोवर म प्रविष्ट हो खडःखा का उस काल 
म झूळ जाते ह। ह साम्य |यदि आदित्य आदि पदार्थ उसके स्मारक और एश्व | 
मसारक न हात ता कान आदमी उसके जानने A शतकोटि Heal में भी समर्थ हो- 
सकता । हे साम्य ! जब निरतिशय द्वाभगुणाक्र स्वयं परमात्मा ada निज कोशलालं- 
ET इस UE का रचकर अपने को जनवाने के हेतु दर्पण समान इसे बना इसम प्र- 
विष्ट ह सव्र व्याप्त RRI हे । तब ARNET इस प्रकृति मण्डली को त्याग कहां दू- 
सरा जगह इसका अन्वेषण कर सकते हैं । हे सौस्य ! इस हतु प्रकृति ही इसके ज्ञान 


च 


कै छिथ द्वार हं इसी प्रकृतिरूप आदर्श में इसको देख सकते हैं | अन्य उपनिषद में 


A 


f भा कहा गया हे ( भूतषु० ) सकल पदार्थो वा प्राणियों म॑ उसका विभाति का जा अ 

।, JHA करता हे वह मुक्तिभागी होता है । और भी ( यो देवो० ) जो देव अग्नि ज- | 
| दि सब भुवन भ प्रविष्ट हे उसे नगस्कार हे । हे सौम्य ! स्वयं वेद इस वाक्य में | | 
i केया कहता हे सुनो ! ( सूय्य आत्मा०) वही स्थावर और जंगम का आत्मा हे। “यस्य ` 


j भ्‌ Wy 
मिः पमा''इत्यादि ।“महद्‌ यक्षम्‌” इत्यादि मन्त्र हम को क्या उपदेश देता हे | परमेश्वर 


A 


g मरति के मध्य म अन्वेषणीय हे | यह [सखला रहा द्‌ । इसमें सन्देह नहीं कि वह 
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उपास्य तो ख महिमा में ही है यह सम्पूर्ण प्रकृति उसकी दर्शिका है । Aana मै 


प्रकृति का नाम दृश्य रक्‍खा हैं ( ag याग्य र्यम्‌ ) AE क योग्य को “दृश्य” क- 
हते हैं सोर जगत्‌ म सूय्य को प्रधानता हे । अतः यह भगवान्‌ को प्रियतम रचना 3 
ञे तक्षा की बनाई हुई वस्तु को मशसा सं तक्षाका हों वह प्रशसा समझी जाती हे । 


aa ही ईशवरक्कति की गुणवणेना से उसकी स्तुति होती है । परन्तु जैसे तक्षाकृत वस्तु 


को कोई तक्षा नहीं FE सकता वैसे ही ईश्वरक्तत पदार्थ को कोई ईश्वर नहीं कह स- 
कता ॥ ~ (Yow ० 
तस्मिन्निमानि सर्वाणि मूतान्यन्वायत्तानीति A- 
द्यात्तस्य यत्पुरोदयात्स हिङ्कारस्तदस्य पशवोऽन्वाय- 
तास्तस्मात्ते हिङ्कवेन्ति हिङ्कारभाजिनो ह्येतस्य 


साम्नः ॥ २ ॥ 


तस्मिन्‌ । इमानि । सर्वाणि । भूतानि | अन्वायत्तानि | इति | विद्यात्‌ । तस्य । 
यत्‌ । पुरोदयात्‌ | सः । हिङ्कारः । तत्‌ । अस्य । पशवः | अन्वायत्ता । तस्मात्‌ | 
ते । हिङ्कृवेन्ति । हिङ्कारभाजिनः | हि । एतस्य । Ae: ॥ २॥ 
एप्यम्‌-तस्मिन्निति । इमानि प्रसिद्धवदुश्यानं सवाण निखिलानि भूतानि | T- 
णिनः | तस्मिन्‌ आदित्ये | अन्वायत्तानि अनुगतानि अधीनानि । तदघानान्यव काय्यो- 
नुष्ठायीनीत्यथेः | इति विद्यात्‌ जानीयात्‌ | इति मुनय उपदिशन्ति। अधीनत्वात्‌ 
णिनो यद्‌ यत्‌ कुवन्ति तत्तदादित्यकारणमंव । आत्माधीनलादिन्द्रयव्यापारा: a 
यथात्महेतव: | कः प्राणी कस्मिन्‌ काळे कतमत्‌ साम अभिनयर्तालुच्यत । तस्यादित्यस्य | 
उदयादुद्गमनाद्‌ । पुरापूवेम्‌ | यदयोत्राह्ममुहूतपरिमितः कालोस्ति । स हिङ्कारः 
हिङ्कारविधिक्कत्‌ । यद्वा तत्काङसमो हिङ्कारः | AMG तत्‌ हिङ्कार भक्तिरूप AAT 
हतम्‌। अन्वायत्ता: | अनुगामिनः | पशव । तत्काछाधीनाः प्रायेण कम्मोनुष्ठायेन: । MAA 
काले आरण्या ग्राम्या वा पशवो विनिद्रामवीन्त । आरण्यास्तु नक्त यथेच्छ चारता 
मुपभोक्त खखविवराभिमुखा: प्रातिष्ठन्त | समस्तस्यानन्दस्य उपभाच्यमाणस्य pie 
हिड्डारविधिप्रारम्भ: | आम्यास्तु खख स्वामिनोत्यिते TAEA घासादीन्‌ e 
तदानन्दप्रदान्‌ उपलब्धुं हिङ्कारशब्द कुवन्तो AFA मनुतिष्ठन्त इव स्वा बट 
प्रतीक्षन्ते । AR । THAT पशवस्तास्मन्‌ समय उन्निद्रा सन्त आहिक ATMA पर 


000 प्रतीक्षन्त ॥ २ ॥ | E 
quaa छतत्राओ गु 
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RSS पपाठकः २ | खरड; ९ । प्रवाह: ३ । F 


SSAA 


_ अुवादः-उस ( आदित्य ) मे ये सब प्राणी अन्वायत्त हें । ऐसा | 
ये | उस सूर्य के उदय के पूर्व जो ब्राझमुहूत समय है वह मानो हिङ्कार | इस gs 
के उस हिङ्कार के अन्वायत्त पशु हैं । उस कारण वे ( पशु ) हिङ्कार at करते ३ 
क्योंकि इस साम गान के ये ही हिङ्कार भाजी हैं ॥ २ ॥ 4 
पदाथे:-( तस्मिन्‌ ) उस आदित्य में ( इमानि+सर्वाणि ) ये सब ( भूतानि ) 
प्राणी ( अन्वायत्ताने ) अनुगामी अर्थात्‌ आदित्य के अधीन ही सब प्राणी a स्व॒का- 
य्ये के अनुष्ठाता हैं ( इति+विद्यात्‌ ) ऐसा जाने (तस्य) उस सूर्य के (उदयात्‌+पुरा) 
उदय के पूर्व (यत्‌ ) जो ब्राह्ममुहू्त रूप काल हे ( सः+हिड्लारः ) वह हिङ्कार है 
( अस्य ) इस सूय के ( तत्‌ ) उस ब्राह्ममुहूतेरूप काळ के ( अन्वायत्ताः ) e 
(पश्वः) पशु हें (तस्मात्‌) उस कारण (ते) वे (हिड्कुवेन्ति) हिङ्कार विधि का अनुष्ठान 
करत हे ( हि) क्याकि ( एतस्य ) इस (साम्नः) साम गान रूप ( हिड्ढारभानिन: ) 
हिङ्कार विधि के अनुष्ठाता पशु ही हैं ॥ २॥ 3 
AA 
अथ यसथमादत स प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या अ- 
न्वायत्तास्तस्मातते प्रस्तुतिकामाः प्रशछसाकामा: T- 
स्तावभाजिनोह्येतस्य साम्नः ॥ ३ ॥ 
अथ | यत्‌ । प्रथमोदिते | सः | प्रस्तावः । तद | अन्वायत्ताः 
तस्मात्‌ । ते । प्रस्तुतिकामाः । प्रशसाकामा: | Ae EE री | 
हक : Tq: ॥ ३॥ 
| गार ' हिक्लारविवरणादनन्तरं प्रस्तावः मारभ्यते । प्रथमोदिते । तस्येति 
पद सवत्राध्याह्ाय द्वितीयस्मात्‌ । तस्यादित्यस्य प्रथमोदयसमये । यन्महर्स भवति | 
FRNA: | प्रस्तावकारणम्‌ । प्रस्तावविधि प्रचारक विज्ञेय ततूसमः प्रस्तावोवा । कथम्‌ | 
AO: | अस्यादित्यस्य तन्मुहूत्तेम्‌ । अन्वायत्ताअनगता: 
यणाः । तस्मादेव कारणात्‌ । तेम ` 


। तद्धीनकमोनुष्ठान परा- 
वन्ति । हि J: | मर्तुतिकामाः प्रशसाकामाश्च तस्मिनूकाले भ- 
| हि देत | एतस्य AET । एतस्यादित्यतुल्यस्य साम्नः | प्रस्तावभाजिनो मनुष्याः। 
मस्तान भक्त सवितुँ शीलं येषां ते प्रस्तावभाजिनः || ३ ll 
| अनुवाद :-अनन्तर उस ( सूर्य्यं के ) प्रथम उदय के समय में जो मुहूर्त 
~ ततूस ग त 

i तत्सम प्रस्ताव हे इस ( सूर्य ) के उस wet के अधीन मनुष्य हैं | 3 
€ मनुष्य ) मस्तुतिकाम और प्रशंसाकाम ड 
मस्तावभाजी मनुष्य हें ॥ ३ || 


gus Sy 
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लि 0 PETES 0100 ` 
पदाथे:-( अंथ ) EZR क वणन क अनन्तर प्रस्ताव प्रसंग का आरम्भ होता 


है ( प्रथमादत ) सूय के प्रथमादय क समय म ( यत्‌ ) जो महत्ते बा रूप होता è 
(a प्रस्ताव ) उसके समान माना मस्ताव इ । कसे? सो आग कहते हूँ ( Wey ) 
इस सूर्य के (तद्‌ ) उस RY वा रूप के ( अन्वायत्ताः) अन्वायत्त=अनुगत=अधीन 
( मनुष्या ) मनुष्य हैं अथात्‌ उस मुहू ऊपर निर्भर मनुष्य रहते हैं (तस्मात) 
उस हेतु ( ते ) वे मनुष्य ( प्रस्तुतिकामाः ) उस समय में प्रस्तुति-विशेष रतुति करने 
की कामना वाले होते हैं ओर ( प्रशंसाकामा: ) ईश्वर की प्रशंसा करने की इच्छावाळे 
होते हैं ( दि ) कयाके ( एतस्य ) इस आदित्य समान ( साम्नः ) गेय सामवेद के 
( प्रस्ताव भाजिनः ) प्रस्ताव को सेवा करने वाले मनुष्य हूँ ॥ ३ ॥ 


WT यत्सङ्गववेत्ताया& स आदिस्तदस्य वयाळ 
ss OA 

स्यन्वायत्तानि। तस्मात्तान्यन्तारक्षेऽनारम्भशान्यादा- 

यात्मान परिपतन्त्यादिभाजीनिद्येतस्य साम्न; ॥ ४७ 


अथ | यत्‌ । सङ्गवबेलायाम्‌ । सः | आदिः । तत्‌। भस्य । वयांसि । IATA | 
` तस्मात्‌ । तानि । अन्तरिक्षे । अनारम्भणानि । आदाय । आत्मानम्‌ । परिपतन्ति । 
आदिभाजीनि | हि | एतस्य । साम्नः ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌-अथेति | अथप्रस्तावानन्तरमादिः मारभ्यते | सञ्गववेलायाम्‌ | तस्याः 
त्यस्य यन्मृहत्ते रूपम्वास्ति । स आदिः | TAT भादः | आदि AAMUA | यस्यां 
बेलायां रश्मीनां सङ्गवो संगमनं संक्रमणं निःसरणं भवति अथाद्यास्मन्‌ काळे सूर्यरश्मयः 
निष्क्रमितमारभन्ते सा सङ्गववेला | यद्वा | यस्मिनूकाळे गोचारका वत्सान्‌ पायाय॑दु स्व स्व 
मातृभिः सङ्गमय्य गाश्चारयितुं MSNA: सारयांन्त सा सङ्गववेळा | कथं तन्मुहूत्तमिवादि- 
रित्याह । अस्यादित्यत्य तन्मूहूत्तम्‌ । अन्वायत्त॥न>< अनुगतानि=अधीना।ने। वयासपक्षियण। 
सन्ति । यत एबतस्माद्धेतोः | तानि वया|से | अन्तारक्ष आकाशे अनारम्भणानि = अनाल- 
म्बनानि सन्ति | आत्मानमादाय गृहीत्वा परिपतन्ति परितः पतन्त = उड्डीयन्ते। हि यत- 
एतस्यादित्यसमस्य साम्नःगेय सामवेदस्य | आदिभाजीन आदिविधिसेवीनि वया[से भ- 


वन्ति । आदि भक्तुं सेवितुं शीळं येषां ताने ॥ ४ ॥ A 
७५ 


JIN 
दि महत होता दै वह आदि 
अनुवाद:--अनन्तर सह्नववेला म ( आदित का) जा युक्त य. ee 


है । पक्षिगण इस ( आदित्य ) के उस मुदे के अधीन हैं । अंतः बे ७७. म 
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RSS प्रपाठकः २ खरड: ९ | RATE? ५ | | 
आलम्बन रहित रहने पर भी अपने को ले चारोतरफ उडते हैं । क्‍योंकि इस भादि | 
ç | 

(NS | 


सम साम फे आदिभाजी वे पक्षी हें ॥ ४ ॥ 

पदाथ ~( अथ ) प्रस्ताव भक्ति के वर्णन के अनन्तर ( सङ्गबवेलायाम्‌ ) सूर्यकी 
किरणों के निकलने का जो समय हे बा वत्सो को दूध पिलाकर गौओं को बन मे छे 
जाने का जो सगय हे उसे ARASI कहते हैं । उस समय में ( यत्‌ ) जो मुहूर्त हैं 
( सः+आदिः ) वह आदि हे वह समय आदि विधिका प्रवत्तक है । अथवा उसके | 
समान मानो आदि हे (aata ) पाक्षगण ( अस्य ) इस आदित्य के ( तत्‌ ) उस | | 
मुहूत्त के ( अन्वाथत्तानि) अधीन हैं वा तदधीनकाय करनेवाले हैं | वा पक्षिगण | 
समयानुसार मानो वेदिक “ आदि ” विधि के अनुष्ठाता हैं । ( तस्मात्‌ ) इस कारण | | 
( तानि ) वे पक्षीगण ( WARA ) आकाश म॑ ( अनारम्भणानि ) अनारम्भण=अ- | 
नारम्बन = आश्रय रहित हो करके भी ( आत्मानम्‌ ) अपने को ( आदाय ) ले (प- | 
रिपतन्ति ) चारों तरफ उड़ीयमान होते हैं ( हि ) क्योंकि ( एतस्य+सान्ञः ) इस आ- 
दित्य समान साम की ( आदिभाजीनि ) आदि नामक विधि के सेवन करने वाले बे 
पक्षीगण ही हैं ॥ ४ ॥ 


अथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिने स उद्गीथस्तदस्य | | 

दवा अन्वायत्तास्तस्मात्त सत्तमाः प्राजापत्यानासदगी- 
थभाजना ATED साम्नः ॥ ५ ॥ | 
अथ | यत्‌ । सम्प्रति । मध्यन्दिने | सः | उद्गीथः । तत्‌ । अस्य । देवाः । | | 


अन्वायत्ताः | तस्मात्‌ । ते । सत्तमाः । प्राजापत्यानाम्‌ | उद्गीथभाजिनः । हि 
एतस्य | साम्नः || ५ || 


भाप्यम्‌-अरथाते | आदिविवरणानन्तरमुद्गीथभक्तिः प्रदश्येते | सम्प्रति | इदा- 
नीस्‌ | मध्यन्दिने | मध्याह्वेसमये । आदित्यस्ययन्मुहृत्तरूपम्वास्ति | स उद्गीथः | त- 


| | 
| ड 

P त्समः | उद्गाथ: | कथम्‌ £ अस्यादत्यस्य तन्मुहूत्तरूपम्बा | देवाः । विद्यादिगणेः प्रका- | 
fy रमाना विद्वांसः | अन्वायत्ता अनुगताः | अधीनाः | यत एवम्‌ | तस्मात्कारणात्‌ । ते | 
bi दवा; प्राजापत्यानाम्‌ प्रजापतिसन्ततीनां मध्ये | इंश्वररचितानां जीवानां मध्य इत्यर्थः। | 
Wi Sam: | बाशेष्टतमा: सन्ति । हि यतः | एतस्यादित्यतुल्यस्य सान्नः । उद्गीथ भाजि 


न: । उद्गीथसोविनो देवाः सन्ति | ५ ॥ 


| .।: जजुवादः-अनन्तर । सम्मति मध्याहसमय में आदित्य का जो मुहू होता है | 
Is] + = i RN 5 >> 
| i 
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तत्‌ सम उद्गीथ है।इस आदित्य के उस मुहूत्त क अनुगत देवगण है | इस कारण ईश्वर 
सृष्टि में सत्तम--अत्युत्तम ह । क्याँकि इस आदित्यसमान साम के उदगीथसेवी व ही हैं 1.4 

पदार्थ:-( अथ ) आदे भाक्त क अनन्तर ( सम्प्रति ) सम्प्रति ( मध्यन्दिने ) 
qag समय में ( यत्‌ ) सूर्य्यं का जो FET दाता हैं (सः+उद्गीथः) मानो वह उ 
दगीथ है ( अथ ) इस आदित्य के ( तत्‌ ) उस मुहूर्त के ( अन्वायत्ताः ) अधीन 
कायै करने वाले ( देवाः ) विद्यादिगुण से प्रकाशमान बिट्वान्‌ गण हैं (तस्मात्‌ ) उस 
हेत ( ते ) वे विद्याद प्रकाशित विद्वान्‌ गण ( माजापत्यानाम्‌ ) इश्वर की सृष्ट पदार्थो 


( सत्तमाः ) सर्वोसे उत्तम हैं ( हि ) क्योंकि {एतस्य+साञ्ञः) इस आदित्य समान 
गेय साम के ( उद्गीथभाजिनः ) उद्गीथभक्ति वाले बे ही देव हें ॥ ५ ॥ 
| खथ यदूध्ये मध्यन्दिनात्मागपराहणात्स प्रतिहारः 
| स्तदस्य गर्भा अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रतिहता नावपद्य- 
| CS र 70 CES 
| न्त प्रातहारभाजनाह्यतस्य साम्नः ॥ ६ ॥ 
| अथ | यद्‌ | FAT | मध्यन्दिनाद । प्राग्‌ । अपराह्णात्‌ । सः । प्रतिहार: | 
| तद्‌ । अस्य । गभोः | अन्वायत्ताः | तस्मात्‌ । ते । प्रतिहृता: । न । अवपद्यन्ते । 
| प्रतिहारभाजिनः। हि । एतस्य । साञ्नः ॥ ६ ॥ 
| भाष्यम:---अथेति । उद्गीथगक्ति: प्रदर्शिता । प्रतिहारभक्तिरथनिरूप्यते | मः 
| ध्यन्दिनाद्‌ | ऊध्वेम्‌ । अपराह्वात्‌ । प्राग्‌ | AEN | रूपम्वा वत्तेत | स प्रतिहार: । 
| तत्समः प्रतिहारः | अस्यादित्यस्य तन्मुहुत्तै गभी अन्वायत्त। अधीनाः सन्ति। यत एवम्‌। 
| तस्मात्कारणात्‌ । ते । गभीः प्रतिहृताः सन्तः । न । नेव कदापि । तदा | अवपद्यन्त । 
निपतन्ति हि यतः। एतस्यादित्यसमस्य qa: प्रतिहारभाजिनो गर्भा भर्वान्त ॥ ६ ॥ 
अनवादः--अनन्तर मध्याह से ऊध्व अपराह से पूवे जो मुहृत्त हे मानो वह प्र- 
| तिहार है । इस आदित्य के उस gee के अधीन गर्भ काम करने वाळे ह | उस हेतु 
| बे गर्भ प्रतिहत होकर उस समय नहीं गिरते हैं क्योकि इस आदित्य समान साम के 
प्रतिहार भाजी वे ही हैं ॥ ६॥ 
पदार्थ:-( अथ ) उद्गीथ के अनन्तर ( मध्यांन्दनात्‌ ) मध्याह समय के ( ऊ- 
eia ) ऊध्ये ( अपराह्वात्‌-प्रागू ) अपराह्न से पूव (AT) जो BES हाता ६ | 
स्य+तत्‌ ) इस आदित्य के उस समय के ( अन्वायत्ताः ) अनुसार कान साधक ( ग- 


k भोः ) गर्भ होते हैं ( तस्मात्‌ ) उस हेतु ( त ) वे गभ ( प्रतिद्दता: ) प्रतिहृत हकरं 

Sl ० 
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उस समय ( न) नहीं ( अवपद्यन्ते ) गिरते = ( हि ) क्‍योंकि ( एतस्य+साज्ञः ) इस 
आदित्य सम साम के ( प्रतिहारभाजिनः ) प्रतिहार के अनुष्ठाता वे ही हैं ॥ ॥ 


! अथ पदृध्व मपराहणात्मागस्तमयात्स उपद्रव 
| स्तदस्पारणया अन्वायत्तास्तस्मात्ते पुरुष दृष्ट्रा कक्ष& 
| श्वभ्नसित्युपत्वन्त्युपदवमाजिनो हतस्य RIFT: ॥ ७॥ 


अथ | यद्‌ | ऊध्वम्‌ | अपराह्वात्‌ | प्राग्‌ | अस्तमयातू | सः | उपद्रव । तद] 
अस्य | आरण्याः । अन्वायत्ताः | तस्मात्‌ । ते । पुरुषम्‌ । दृष्ट्वा | कक्षम्‌ | Raa. 
स्‌ । इति | उपद्रवन्ति | उपद्रवभाजिन: । हि | एतस्य । सान्नः ॥ ७ ॥ 
भाप्यम्‌ः-अथानन्तरम्‌ | अपराह्वात्‌। SEAL । अस्तमयात्‌ | माग्‌ | आदित्यस्य। 
यन्मुहूत्त रूपम्वावत्तेते। स उपद्रवः | कथम्‌। अस्यादित्यस्य तन्मुहूर्तम्‌ । रूपम्वा | अन्वा- 
यत्ता: अधीनाः । तदधीन कार्य्यानुष्ठायिनः । आरण्याः | अरण्य पशवः | यत एवम्‌ | 
तस्मात्कारणात्‌ । ते पशवः । पुरुषम्‌ । मनुष्यस्‌ । दष्ट्वा | अबलोक्य | PATI अर- 
ण्यम्‌ । श्वञ्रम्‌ | भयशून्यं निजविवरं | उपद्रवन्ति | उपगच्छन्ति | पलायन्त इत्यर्थः | 
हि यतः । एतस्यादित्योपमस्य MA: | उपद्रवभाजिनस्ते भवन्ति ॥ ७ || 
अनुवादः-अनन्तर | अपराह्न समय क ऊध्वं ओर अस्त समय के पूव जो मुहूत्त 
है | माना वह उपद्रव ।वाध है । इस आदित्य के उस समय के अनुसार कार्य्यकत्तो 
अरण्य पडा ह । उस कारण व पुरुष को देख अरण्य को वा निज विवर को दोडते हैं, 
Tall इस आदृत्य सम साम के उपद्रव विधि के सेवक वे ही हैं ॥ ७ ॥ 
पदाथः--( अथ ) प्रतिहार भक्ति के वर्णन के अनन्तर उपद्रव भक्ति का वर्णन 
प्रारम्भ हाता इं ( अपराह।त्‌ ) अपराह्न से ( ऊध्वम्‌ ) Seq और ( अस्तमयात्‌ ) अस्त 
समय स ( प्राग ) पूव ( यत्‌ ) जो मुहूत्त है ( सः+उपद्रवः ) वह मानो उपद्रव है 
( अरण्याः ) अरण्यपशु ( अस्य ) इस आदित्य के ( तत्‌ ) उस म॒हत्त त के ( अन्वा- 
यत्ता: ) अधीन हा काय्यानुष्ठाता हें (तस्मात्‌) उस हेतु ( त ) वे अरण्यपठा (पुरुषम्‌) 
ST का देखकर ( कक्षम्‌ ) वनको ( AA ) वा निजविवर को ( उपद्रवन्ति ) 
भाग जात हैं ( हिं ) क्योंकि (एतस्य--साम्न ) इस साम क ( उपद्र्वभाजिनः ) उप- 
वावध क अनुष्ठाता व ही हें ॥ ७॥ 


A अथ यत्पथमास्तांमंते NATTA । तदस्य पिंतरा$- 
भा र. 


| 
| 
| 
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छान्दोग्योपनिषद्भाष्ये-सप्तविधसापापासना | २७५ | 


(an J ~~ ~ >> 
न्वायत्तास्तस्मात्तान्नद्धात नधनभाजनाह्यतस्म सा- 
y A ES, टे EN ध ठ zy SN 
म्न एव खल्वसुसादत्य& सघावधछ सामापास्त 121 
अथ । यत्‌ । प्रथमास्तमिते । तत्‌ । निधनम्‌ । तत्‌ । अस्य । पितर: | अन्वा- 
यत्ता: | तस्मात्‌ । तान्‌ । निदधति । निधनभाजिनः । हि । एतस्य । सान्न; । एव- 
म्‌। खलु । अमुम्‌ | आदित्यम्‌ | सप्तविधम्‌ । साम | उपास्ते ॥ ८ ॥ 
भाप्यम्‌ः-अथेति | अथानन्तरम्‌ । प्रथमास्तमिते । सूर्यस्य प्रथमास्तसमये | य- 
्महर्तैरूपम्वास्ति | तत्‌ । तन्मुहत्तेसमम्‌ | निधनमस्ति | अम्यादित्यस्य | TAAT । 
अन्वायत्ताः | अनुगताः | पितरः सन्ति | यत एवम्‌ तस्मात्‌ । तान्‌पितृन्‌ । पालकान्‌। 
निदर्थात | स्वकीय रक्षणे निहितान्‌ स्थापितान्‌ कुवेन्ति | हि यतः। एतस्यसान्नो निधन- 
भाजिनः पितरो भवन्ति | एवमवयवशः सप्तविधं। सप्तधाविभक्तम्‌ । साम । अमुमादत्य | 
aani सूर्यमुदिश्य | यो विद्वान्‌ उपास्ते स आदित्य-तत्त्वविद्‌ जायत इत्यर्थः ॥ ८॥ 


~ 


S a 
अनवाद:---अनन्तर । प्रथम अस्त समय में जो BET होता हे मानो वह निधन ` 
A ~ ~ ~ ~ 7 
है । इस सूर्य के उस मुहूर्त के अनुगामी पितर हैं उस हेतु इन पितरा को उस समय में 
5 oS z A ~ ~ श्चितरूः St 
सन्निहित करते हैं | क्योंकि वे इस साम फे निधन भाजी हूँ। इस प्रकार निश्चतर्ध से 
` ` oS Se यय 
इस आदित्यसम सप्तविध साम की जो उपासना करता हे ( वह आदित्य eal का 
a 
जान जाता हैं )॥ < ॥ 
A थः ०९ यः ) 
पदाथः-( अथ ) अनन्तर ( प्रथमास्तामिते ) प्रथम अस्तमय समय म ( यत्‌ 
जो aed होता है ( तत्‌+निधनम्‌ ) मानो वह निधन है ( पितरः ) पितरगण (अस्य) 
DA ९ 2 
इस आदित्य के ( तत्‌ ) उस मुहूर्त के (अन्वायत्ता) अनुसार SEAT हूँ (तस्मात) 
उस हेतु (तान्‌ ) उन पितरों को ( निदधति ) मनुष्य लाग रक्षा करन म aaga 
x a ~ A.. भ A 
करते हैं ( हि ) क्योंकि ( एतस्य+साज्नः ) इस आदित्य समान साम के ( inst र 
जिनः ) निधन विधि के सेवक वे ही हैं ( एबम्‌ ) इस प्रकार ( ag) se 
टि दित्य वे fe सप्तावध (साम ) 
से ( अमुम्‌+आदित्यम्‌ ) इस आदित्य के समान ( सवय) ra 
साम की ( उपास्ते ) जो उपासना करते हैँ वह आदित्य ARO तत्त्वों को जानते 
हैं यह इस का फल है ॥ ८ ॥ 
इति नवम खण्डस्य भाषा समाप्ता ॥ ९ ॥ * 
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गेय aR: सक्तविभक्तयो भवन्ति । हिङ्कारः । प्रस्ताव: | आदिः | प्रतिहारः} उ 
ÅA: | उपद्रव: | निधनञ्च | इति पूर्व प्रदर्शितम्‌। एतेषु aay पदषु द्वाविंशतिरक्ष 
राण भवान्त | एक गक्षरं यदि त्यजेततह्मेक विंशति रक्षराणि शिष्यन्ते सप्तभिर्विभाज्ञि 
तषु तेषु त्रीण्यक्षराणि लभ्यन्ते । प्रत्येक विभागे त्रीणि त्रीणि अक्षराणिभवन्तीति विज्ञ 
यस्‌ । अतः सवासां विभक्तोनां त्रिमिखिमिरक्षरः समत्वम्‌। अधुनादित्योप्येकार्बशतितम: | 
द्वादशमासाः | पञ्चतवः । त्रय इमे लोकाः । असा-वांदित्यश्व । सर्वोमिलिलैकवि- 
शत्यात्मक एक आदित्या निगद्यत । आदित्यनेवतेषांधारणं पोषणञ्च | अयमेवादित्यो 
मृत्यु: | आदत्याह्यवाद्दारात्रादिकाढेन जगाददं प्रमापयति । तेनेव प्राणिनांमृत्युभवति | 


एतन्मृत्युतरणायास्त काप्युपायो न वाति ? अस्ति। कस्तावतू + एतत्सप्तावभक्तद्यादीनां 


- ।वज्ञानम्‌ | एतनंव सृत्युमाततर।ति । अविष्टं यदेक कमक्षरम्‌ | तनादत्यात्पर ज्योति 


जयतात प्रदशायतु खण्डस्यास्यप्रारम्भः || 


गेय साम को सात विभक्ति हैं | हिङ्कार, प्रस्ताव, आदि, प्रतिहार, उद्गीथ, उ- 
पद्व आर ।नधन | यह पूव दिखाया गया है। इन साते पदों में २२ बाइस अक्षर हैं। 


~ S 


एक अक्षर याद छाड [दिया जाय तो २१ इक्कीस अक्षर शेष ved सात से यदि वे 


SA 


$ । 

विभक्त होवें तो तीन अक्षर लब्ध होंगे । अथात्‌ प्रत्येक विभाग में तीन २ अक्षर होंगे 

` ~ LAST Ae) A N 

एसा जानना चाहिये । अतः उन साता विभक्तियों का तीन२अक्षरों से समत्व होगा | 
n SN) Ue A A [a 

गह भा तुम जानत ह! कि आदित्य भी एकविंश=इक्कीसवां है अथीत्‌ १२ मास। 


> 09 


पाच ऋतु । तान Cae आर एक यह आदत्य । यह सब मिलकर एक।वशत्यात्मक 


ANRA जज आदित्य से ही इनका धारण और पोषण होता है अतः यह- 
A 
सव आदत्यात्मक हे आर यही आदित्य मृत्यु हे । क्योकि आदित्य ही दिन रात्रि 


` 


काल स इस सम्पूर्ण जगत्‌ को नापते रहते हैं उसी से प्राणियों को मृत्य होता 
& । अब यह TA होता हे कि इस मृत्यु के तरण के लिये कोई उपाय हे वा नहीं £ 


~ 


ह | क।न ¦ इन साता विभक्तियों के अक्षरों का ज्ञांन। उसी से मत्य को तरते हें । अब 
` a 


अवशिष्ट जो एक अक्षर हे उस के द्वारा आदित्य से पर ज्योति को जीतता है | 
इस ।वंधय का दिखलान के हतु इस खण्ड का आरम्भ हैं ॥ 


es नः 
( १) विद्या प्रवृत्त्यथ यह उपदेश हे । ( २ ) इन सबो का अन्तिम परिणाम 
FA ज्ञान हृ Fel आददत्य स पर ज्योति ह्‌ | 
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299 


STIS 


खथ खल्वात्मसाम्मतमतिमृत्यु सप्तविधळ सामो- 
पासात | lest हात ज्यक्षर प्रस्ताव इाते sgat 
तत्समम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ | खलु । आत्मसम्मितम्‌ । अतिमृत्यु । सप्तविधम्‌ | साम , उपासीत । R- 
gie | इति । व्यक्षरम्‌ ! प्रस्ताव: । इृति | SANA । तत्‌ । समम्‌ | १ ॥ 
भाष्यम्‌--अथेति | BY वाक्यालङ्कारः | अथानन्तरम्‌ । सप्तविधं सामोपासीत | 
कीश साम | आत्मसम्मितम्‌ | खावयवतुल्यतयामितम्‌ | परमात्मतुल्यतया वा सम्मि- 
तम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ । अतिमृत्यु । मृत्युमतिक्रान्तमतिमृत्यु । मृत्युविजाये । सम्प्रति हिङ्का- 
रादि-सप्तविभक्तीनामक्षराणि आचतुथमन्त्राद्‌ गणयति । हिङ्कार इति ञ्यक्षरम्‌ । त्रयाणा 
मक्षराणां समाहारस्ञ्यक्षरम्‌ । त्रीण्यक्षराणियस्मिन्निति वा RARR इति ञ्यक्षराणि | 
पुनः प्रस्ताव इति ञ्यक्षरम्‌ | प्र+स्ता+व इति। तद्द्वयं समम्‌। अक्षरसंख्यया तुल्यम्‌ ॥१॥ 
अनुवाद:--अब आत्मसम्मित, अतिमृत्यु सप्तविध साम का अध्ययन करे । 
| हिङ्कार पद मै तीन “हिं+का+र” अक्षर हैं वैसे ही प्रस्ताब पद में तीन “प्र+स्ता+व” 
अक्षर हैं अतः वे दोनों तुल्य हैं ॥ १ N 
पदार्थः-( अथ ) अनन्तर ( खलु+आत्मसाम्मितम्‌) अपने तुल्य बा परमात्म तुल्य 
| ( अतिमृत्यु ) मृत्यु को अतिक्रम करने वारा ( सप्तविधम्‌ ) सप्तविध ( साम ) गेय 
साम का ( उपासीत) अध्ययन करे । आगे अक्षर गिनाते हें ( REHA ) हिङ्कार 
यह पद (व्यक्षरम्‌) तीन “हिं+का+र” अक्षरों का है (प्रस्तावः+इति ) प्रस्ताव यह पद्‌ 
( ऽयक्षरम्‌ ) तीन “ प्र+स्ता+व ” अक्षरों का है (तत्‌ ) वे दोनों ( समम्‌ ) सम 
ell १ ॥ 


आदिरिति AAA । प्रतिहार इति चतुरक्षरम्‌ | 


A ७ 
dd seh तत्समम्‌ ॥ २॥ 
आदिः | इति । द्व्यक्षरम्‌ । प्रतिहारः | इति। चतुरक्षरम्‌ | ततः | इह्‌ | THAI 
तत्‌ । समम्‌ ॥ २ ॥ 
भाष्यम-आदिरिति | आदि रिति द्व्यक्षरं पदम्‌। आचदिश्चेति। प्रतिहार इति चतुरक्षरं 
पद्म्‌ । प्रश्न तिश्च हाच tala | ततस्तस्मात्‌ प्रतिहारपदादकमक्षरमाकृष्य । इह्‌ । | 


ANNO 


आदि-पदे प्रक्षेपणीयम्‌ | ततः | तद्वयं | AMARRA UIA २ ॥ 


SS 
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२७८ प्रपाठक! २ | खण्ड; १० | प्रवाक। ४ ॥ 


| TTA 
AA 


Ma 


अनवादः-आंदि यह पद दा Bie” अक्षरा का हं । प्रातिहार पद्‌ चार 
“प्र+ति+हा+र” अक्षरा का है | उस प्रतिहार पद सं एक अक्षर को रू आदि पद 
मं स्थापन करे तब दोन ( तीन अक्षरों से ) सम हांत हे ॥ २ ॥ 
पदाथे:-( आदिः+इति ) आदि यह पद ( ठ्व्यक्षरम्‌ ) दा “आा+दि! अक्षरों | 
का हे ( प्रतिहारः+इति ) प्रतिहार यह पद ( चतुरक्षरम्‌ ) चार “प्र+तिकहा+र” | 
अक्षरा का है ( ततः ) उस प्रतिहार पद से ( एकम्‌ ) एक अक्षर लेकर ( इह ) इस 
“आदि” पद में स्थापन करने से ( तत्‌ ) दोनों ( समम्‌ ) सम होंगे ॥ २॥ 
A N = a MNN 
gama इात त्यक्षरसुपद्ठव इत चतुरत्षर ताभे- 
खिभिः समं भवत्यक्षरमतिशिष्यते saat तत्स- 
AAR ॥ ३॥ 
उद्गीथः । इति | ञ्यक्षरम्‌। उपद्रवः | इति । चतुरक्षरम्‌ । त्रिभिः । त्रिभिः । स- 
मम्‌ | भवति । अक्षरम्‌ | अतिशिष्यते | ञ्यक्षरम्‌ | तत्‌ । समम्‌ ॥ ३ ॥ | 
भाष्यम्‌-उद्गीथ इति । उच्च गीश्व थश्चेति ञ्यक्षरं पदम्‌ | उपद्रव इति । उश्च | 
पश्च द्रश्च वश्चेति चतुरक्षरं पदम्‌ | त्रिमिखिभिरक्षरेद्नंय समं भवति। किन्तु । उपद्रव पदे। | 
एकमक्षरमतिशिष्यते | AR Tess सममेव ग्रहीतव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


अनुवादः-उद्गीथ यह पद तीन “उद्‌+गी+थ’ अक्षरों का हे । तीन २ अक्षरा 
को लेकर दोनों सम हैं । एक अक्षर शेष रहता हे । अतः तीन २ अक्षरों से वे दोनों 
gaa हैं ॥ ३ ॥ 

S a ON, वा saat A ~ “उद. A ११ ती 

पदा्थः-। उद्गीथनंइति-व्यक्षरस्‌ ) उद्गीथ इस पद में “उद्नगीनथ” तीन 
अक्षर हैं ( उपद्रवः+इति+चतुरक्षरम्‌) उपद्रव इस पद में SHIHA” चार अक्षर 
हैं ( त्रिभिःनत्रिभिः+समम्‌ ) इन दोनों में तीन २ अक्षरों की समता है (अक्षरम्‌+अ- 
तिशिष्यते ) उपद्रव पद में एक अक्षर अवशष रहजाता है ( SAA, ) अन्य २ 


i A 


i तीन २ अक्षरों से ( तत्‌ ) वह ( समम्‌ ) सम है ॥ ३ ॥ 
निधनमिति saat तत्सममेव भवति। तानि ह वा 
ee एतानि द्वावि& शतिरत्षराणि ॥ ४ 0 


निवनेस्‌ । इति | व्यक्षरम्‌ । तत्‌ । समम्‌ । एव । भवति । तानि | ह । वे । 
y एतानि | द्वाविशति: । अक्षराणि ॥ ४ ॥ 
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त्यया our 
भाप्यम्‌-निषनमिति | निश्च घश्च नश्चेति saat पदम्‌ । तन्निधनपदं सममेव भव- 


ति । अन्वेरूयक्षरी कृतैः पदेस्तुल्यम्‌ । ताभि वै । एतानि । सर्वाण्यक्षरागे हिड्डारादी- 
नाम्‌ | द्वाविशतिरक्षराणि भवन्ति ॥ ४ ॥ 

अनुवादः-निधन यह पद तीन “नि+ध+न” अक्षरों का है वह सम ही है 
निश्चय वे ये सब मिला कर द्वादिशति ( २२ ) अक्षर हैं॥ ४ ॥ 

पदाथः-( AIAR ) निधन यह पद॒ ( व्यक्षरम्‌ ) तीन “नि+घ+न” 
अक्षरों का है ( तत्‌ ) वह ( सममेव ) सम ही ( भवति ) होता है ( तानि+मै ) बे 


( एतानि ) ये ( द्वार्विशति:+अक्षराणि ) २२ अक्षर हैं॥ 9 ॥ 
a 


एकव&शत्यादत्यमाप्रात्यकाव& शां वा इतोऽ- 
सावादत्या द्वावळरान परमादत्याज्जयात तन्नाक 
तद्विशोकम्‌ ॥ ५॥ 


एकांवेंशत्या | आदित्यम्‌ । AMR | एकविंशः । वे । इतः। असौ । आदित्यः | 
द्वाविशेन | परम्‌ । आदित्यात्‌ । जयति । तद्‌ , नाकम्‌ । तद्‌ । विशोकम्‌ ॥ ५ ॥ 
भाष्यम्‌--एकर्विंशत्यति | एकविंशत्याक्षरेहिँङ्कारादीनाम्‌ | आदित्यम्‌ । आदित्यः 
खरूपं मृत्युमासोति | जयति | कथम्‌। यस्मात्‌। इतोऽस्माल्लोकात्‌। असावा दित्योमृत्यु: | 
एकविंशः | एकविंशतितमसंख्यापूरकः | द्वादशमासाः | ऋतवः पञ्च । इमे त्रयोलो- 
काश्च | ततः | आदित्यः । अवशिष्टेनद्व।विशेनाक्षेरेण । आदित्यात्‌ परं यज्ज्योतिवत्तते | 
तज्जयति TTA | यच्च तदादित्यातपरं ज्योतिः किं तदित्याह | तन्नाकम्‌ । कं सुखम्‌ | 
न कम्‌ । अकं दुःखं | अकं दुःखम्‌ न विद्यतेऽस्मिन्‌ | तन्नाकम्‌ । सुखमयम्‌ । पुनः | 
तद्‌ विशोकम्‌ । बिगतःशोको यस्मात्‌ | तद्विशोकम्‌ दुःखरहितम्‌ ॥ ५ ॥ 


है वह सुखमय आर आनन्द मय हैं || ५ ॥ 

पदार्थ:-( एकविंशत्या ) एक विंशति-इक्कीस अक्षरों से ( आदित्यम्‌ ) आदिः 
तयरूप मृत्यु के ( आग्नोति ) विजय को पाता है ( वे ) निश्चय ( इतः ) इस स्थान 
सत ( असौ--आदित्य ) यह आदित्य ( THAT ) इक्कीसवां है ( द्वाविशन ) बाइंसव 
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अनुवादः--एकंविंशति अक्षरों से आदित्य का जय होता है। निश्चय, यहां से यह | 
आदित्य एकविंश है । और बाईसवें अक्षर से आदित्य स पर ज्योति का विजय हाता | 


k 


| अक्षर से ( आदित्यात्‌ ) आदित्य से ( परम्‌ ) परज्यात का ( जयति ) जीतता हे | ee 
| ( तत्‌+नाकम्‌ ) वह ज्योति सुख स्वरूप है ( तत्‌-विशोकम्‌ ) वह आनन्दमय है ॥७॥ 
=e eee eee 
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क्‍ प्रपाठकः २ | खणड! ११ । प्रवाकः ६ ॥ 


आप्रोतीहादित्यस्य जये परो हास्यादित्यजयाज. 
~ ~ Ne EF ~ eo 
याभवात। य एतदव वहानात्मसामभ्मतनात्स्त्यु HR- 
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TAT, सामोपास्ते सामोपास्ते ॥ ६ ॥ 

AIÑ । इह । आदित्यस्य | जयम्‌ । परः । हृ । अस्य । आदित्यजयात्‌ | 
जयः | भवति । यः । एतत्‌ । एवम्‌ । विद्व।न्‌ । आत्मसम्मितम्‌ । अतिमृत्यु । स- 
प्तविधम्‌ । साम । उपासते । साम । उपास्ते ॥ ६॥ 

भाष्यम्‌-आग्नोतीति । फलं निर्दिशति | यो विद्वान्‌ । एवं । पूर्वोक्त गुणविशिष्टम्‌ | 

एतत्साम | विठ्ठान्‌ MALAT | आत्मसम्मितं स्वावयव तुल्यम्‌ । अतिमृत्यु मृत्युमतिक्रम्य 
बर्चमानम्‌ । सप्तविधं साम । उपास्ते । तस्य विदुष इदं फलम्‌ | इहलोके | आदित्यस्य 
मृत्योजेय माग्नोति | एवम्‌ | ह प्रसिद्धस्यादित्यस्य जयात्‌ परो जयो भवति। पर उत्कृष्टोजयो 
लभ्यते | परं ज्योतिः माम्नोतीत्यर्थः | द्विरभ्यास उपासनासमाप्त्यर्थः ॥ ६ ॥ 
इति दशम खण्डस्य संस्कृत भाष्यं समाप्तम्‌ | १० ॥ | 
अनुवाद:-जो विद्वान्‌ इस साम को पूर्वोक्त गुण विशिष्ट जानता हुआ इस आत्म 
सम्मित अतिमृत्यु सप्तविध साम का अध्ययन करता है | वह इस लोक में मृत्यु पर 
जय पाता है और मृत्यु के जय से पर जय प्राप्त करता हे ॥ ६ ॥ 
पदार्थः-( यः ) जो विद्वान्‌ ( एतत्‌ ) इस साम को ( एवं विद्वान्‌ ) ऐसा जा- 
नता हुआ ( आत्मसम्मितम्‌ ) अपने तुल्य ( अतिमृत्यु ) मृत्यु को अतिक्रमण करने 
वाला ( सप्तविधम्‌ ) सप्तप्रकार ( साम ) गेय साम का ( उपास्ते) अध्ययन करता है, 
ag विद्वान्‌ ( इह ) इस लोक में ( आदित्यस्य ) यम की ( जयम्‌-आम्नोति ) जय 
1 को पाता हे (ह) और प्रसिद्ध (आदित्य जयात्‌) मृत्यु की जय से ( परः+जयः+ भवति ) 
| परजय होता हे अथोत्‌ मृत्यु के विजय से परजय ( उत्कृष्टवेजय ) जो परमज्योति 
की प्राप्ति है उसे AE पाता है ॥ ६ ॥ इति दशम खण्डस्य भाष।भाष्यं समाप्तम्‌ | 


af 


Se 
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S हि * अथेकादशः खण्डः ॥ x 
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yi मना ॥हडूनरा वाकप्रस्तावःचत्तुर्दगाथ: श्रात्र T- 

: -A S + 

_ तिहार: पाणो निधनमेतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतम्‌ ॥१॥ 

शि मनः । हिङ्कारः । वाक्‌ । प्रस्ताव: । चक्षु: । उद्गीथः । श्रोत्रम्‌ । प्रतिहारः । 

Mi प्राण: । निधनम्‌ । एतद्‌ । गायत्रम्‌ । प्राणेषु । प्रोम्‌ | १॥ . . | | 
Foe 
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भाष्यम्‌--मैनो हिङ्कारः । मनश्चित्तम्‌ हिङ्कारो REGA | करणवृत्तीनां यथा- 
मनो प्रथममस्ति तथेव सप्तविधगानेषु हिङ्कार:प्रथमः । हिङ्कार विना यथेतराणिगेयानि न प्रवत 
नते तयैव मनो विना कतमदिन्द्रियं विषया द्विषय मुत्कमितुं शक्नुयात्‌ ? | अतोप्युभयोः सम- 
ल्बम्‌ | वाक्‌ वाणी भाषणम्‌ । प्रस्ताव: | प्रस्तावेन तुर्या | यथाहिङ्गारादनन्तरं प्रस्तावोभ 
aft तथेव मनसा प्रथमं यद्‌ विचार्य्यते तदेव वाण्या स्तूयत | अतोवाक्प्रस्ताब इति। 
यन्मनसाध्यायतितद्वाचावदतीति | चक्षनेयनम्‌ | उद्गीथः | ABUT । श्रोत्रम्‌ | प्रतिः 
हारः | प्राणम्‌ । ।नधनम्‌ | यथामुख्यप्राणएव सवषामिन्द्रियव्यापाराणां निधनं-समाप्रि/ 
तथेवगेयानामपिनधनविरधा | अतस्तुस्यता | एतदूगायत्रं गायत्रनामकं साम । गयान्‌ 
प्राणाम्‌ त्रायत इति गायत्र | भ्राणा वे गया इति बृहदारण्यके | गयाएव MAN | T- 
यान्‌ प्राणान्‌ ( इन्द्रयाणि ) त्रायत इति गायत्रम्‌ । प्राणेषु इन्द्रियेषु प्रोतम्‌ | आबद्धम्‌ 
इन्द्रियसम्बन्धीत्यथः || १ ॥ 


अनुवाद:--मन हिङ्कार समान, वाणी प्रस्ताव समान, चक्षु उद्गीथ तुल्य, श्रोत्र 
प्रतिहार सदृश ओर माण निधन सम है । यह गायत्र नाम साम गान प्राणों से सम्बन्ध 
रखने वाला है ॥ १ ॥ 
पदार्थः--( मनः ) मन इन्द्रिय ( हिङ्कारः ) हिङ्कार तुल्य है ( वाक्‌ ) बाणी 
( प्रस्तावः ) प्रस्ताव तुल्य है ( चक्षुः+उद्गीथः ) नयन उद्गीथ तुल्य है ( श्रोत्रम्‌+ 
प्रतिहारः ) श्रोत्र प्रतिहार है ( प्राणः+निधनम्‌ ) प्राण निधन है ( एतत्त ) यह ( गा- 
AFA ) गायत्र नाम का साम गान (प्राणेषु) प्राणों ( इन्द्रियां ) में ( प्रोतम्‌ ) आवद्ध 
है अथीत्‌ गायत्र साम इन्द्रियों से केवळ सम्बन्ध रखने वाला है गायऱ्आण | त्र = 
रक्षक । अर्थात्‌ प्राण रक्षक दोनों मिलकर बायत्र ॥ १ ॥ 


भाष्याशय:-जैसे इन्द्रिय वृत्तियों में मन प्रथम हे वैसे सप्त बिध साम में हिङ्कार प्रथम 
दै । अतः मन की हिङ्कार से तुल्यता दै । हिङ्कार के विना जैसे कोई कर्म प्रारम्भ नहीं 
होते बैसे ही मन के विना कोन इन्द्रिय अपने विषय को ग्रहण कर सकता ! बाणी . 
प्रस्ताव हे । जैसे हिड्लारके अनन्तर प्रस्ताब साम होता है वैसे ही मन सें विचार बाणी 
वारा मनुष्य किसी विषय का प्रस्ताब करता दै (यन्मनसा ध्या० ) मन से जो विचा- 
रता है वाणी से उसे कहता है ॥ १-॥ 


स य एवमेतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद। प्राणीभ- 


e 
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वांत सवसायुरात ज्याश जावात महान्‌ प्रजया प 


| 
| 
शुभिभवति महान्‌ कीत्यां महामनाः स्यात्तद्रतम्‌।रा | 
स: | य: । एवम्‌ | एतद्‌ । गायत्रम्‌ । प्राणेपु । प्रोतम्‌ । बेद । प्राणीभवति | | 
सर्वम्‌ । आयुः । एति । ज्योक्‌ । जीवति । महान्‌ । प्रजया । पशुभिः । भबति |. 
महान्‌ | कीत्यौ । महामनाः । स्यात्‌ । तत्‌ । ब्रतम्‌ ॥ २ ॥ | 
भाष्यम्‌:-स इति। सः य उपासकः। प्राणेषु इन्द्रयेषु। “सर्वाणीन्द्रियाणि प्राणशब्दनो- 
च्यन्त इत्युपनिषद्व्यवस्था” | प्रोतमेतदगायत्रम्‌ | साम | एवम्‌ । ईहग्गुणविशिष्टम्‌ । वेद | 
जानाति । स उपासकः । प्राणीभवति । अविकलेन्द्रियों भवतीत्यथेः । सवे सकलम्‌ | | | 
eng: । एति प्राप्नोति । शर्त ahr जीवतीत्यर्थः | ज्योक्‌ । उज्ज्वलम्‌ | क्रियाविशेष- ||| 
णम्‌ । ज्योक्‌ | यथास्यात्‌ तथा जीवति | प्रजया पशुभिश्च सह महान्भवति । कीत्यौ च 
महान्‌ भवति | गायत्रोपासकस्येतद्व्तं कतेव्यम्‌। सः | महामनाः । अक्षुद्रचित्तः । उदा 
रचता भवत्‌ | तत्तदव AAA अस्य RIAR || २॥ 
अनुव।द्‌:--जा कोई (उपासक ) प्राण प्रात इस गायत्र साम को SA प्रकार जा- 
' नता है । वह प्राणी होता है | सम्पूर्ण आयु को प्राप्त करता हे | उज्ज्वल जीवन जीता 
हे) प्रजा और पशुओं से महान्‌ होता है । और ( जगत्‌ में ) कीर्ति से महान्‌ होता 
हे । “महामना” होवे । यह उसका ब्रत है ॥ २ ॥ 
पदार्थ:--( सः+यः ) सो जो कोई उपासक (ग्राणपु+प्रेतम्‌ ) प्राणों से सम्बन्धित 
( एतत्‌+गायत्रम्‌ ) इस गायत्र माम के साम गान का ( एवम्‌ ) इस प्रकार ( वेद ) 
जानता ह वह ( प्राणीभवति ) प्राणधारी होता हे अथात्‌ प्राणा (इन्द्रिया) क तत्त्व जानने क 
कारण शुद्ध प्राण से युक्त रहता g ( सवम्‌+आयुः ) सम्पूण आय का ( एति ) पाता 
है ( ज्योक ) उज्ज्वल शद्ध विशुद्ध ( जीवति) जीवन को धारण करता है । (प्रजया+ 
पशुभिः ) प्रजा आर JAT के साथ ( महान्‌-भवति ) महान्‌ होता ह ( कोत्यान महान्‌) 
कीर्ति से महान्‌ होता हे ( महामना Heald ) गायत्रोपासक को महामना (उदारचेता) 
होना चाहिये (IAAL) यही ब्रत उनका है कभी az हृदय हाना नहीं चाहिये | 
यही एक ARIAT हे ॥ २ ॥ इत्येक्रादशखण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
६११ अथ द्वादशः खण्डः Sey 


आंभमन्यात GSS भूमो जायत स प्रस्तावो 
ज्वत्ताति स उद्गीथोऽङ्कारा भवान्ति स प्रतिहार उपशा- 
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न्दाग्यापाचवद्भाष्यः-व्रतापदश्‌ः ॥ we} 


2 - SSAA ES 


ii a 

| म्याति तन्निधन& स& शाम्यति तन्निधनमेतदथन्तर- 

। | मरनो प्रोतम्‌ ॥ 

| अभिमन्थति । सः । हिङ्कारः । घूम: । जायते । सः । प्रस्तावः | ज्वलति | सः । 

| दूगीथः | अङ्गाराः | भवन्ति । सः । प्रतिहार: । उ पशाम्यति | तत्‌ | निधनम्‌। सम्‌ । 
श्राम्यति | तत्‌ । निधनम्‌ । एत्‌ । रथन्तरम्‌ | ग्नां । प्रातम्‌ ॥ १ | 

भाष्यम्‌ -अभिमन्थतंति | ऋत्विग्‌ । यद ग्नि गरण्यो रभिमन्थनान्‌ मथ्नाति | स REIT | 
प्राथम्यात्‌ । अग्नेः सकाशाद्‌ धूमो जायते ¦ उद्भवति | स-प्रस्तावः । आनन्त्यात्‌ | 
यज्ज्वलति | अग्निः । सामिद्धियद्दीप्यते स उद्गीथः | हविस्सम्बन्धाच्छेष्ठय ज्वलनस्य | 
अग्नये अङ्गारा भवन्ति स प्रतिहारः । प्रतिहृतत्वात्‌ । उपशाम्यति । शनेःशनेर्यदुष T- 
fig प्रारभते तन्निधनं । यद्वा | यत्‌ संशाम्यति सम्यक्‌ शाम्यति शान्तो भवति तन्निधनं | 
एुतद्रथन्तरं | रथन्तर. नामकं -सामगानम्‌ | अग्निरेव रथन्तरः | अग्निरूपेण रथेन यज़- 
मानस्तरति शोकं तरति दुःखम्‌ 1-अग्नि रिति यज्ञोपरक्षकः | यजञेरेय रथैम्तरति | अग्नी 
प्रोतम्‌ । अग्निना सम्बद्धम्‌ ॥ १ ||| 


अनुवाद: ( RRS ) जा अरिन मन्धन करत ह्‌ यह हिङ्कार हैँ 
अग्नि से जो धम उत्पन्न होता है वह प्रस्ताव है । अग्नि जो प्रज्वालित होंती है सो डः 
ay है । अग्नि में जा अङ्गारे होती हैं सो प्रतीहार है । धीरे २ जो उपशान्त होना 
आरम्भ होती है सो निधन है |यद्वा। जो बिलकुल शान्त हो जाती है सा निधन & | यह 
रथन्तर नाम कां सांमंगोन अग्नि से सम्बन्ध रखता हे | १ ॥ f 
पंदार्थ:--( अभिमन्थति ) क्रखिंग्‌ लोग अरणि नाम काष्ठ म अग्नि AA 
न्थन करते हैं । (सः+हिङ्कारः) वह est विधि के तुल्य दै € धूमः+जायते ) अग्नि 
से जो धमं उत्पन्न होता हे (सः+प्रस्तावः) मानो वह प्रस्ताव ह ( ज्वलात ) समिधा- | 
औं से जो अग्नि प्रज्वालित हाती हं ( गीथः) मानो वह उद्गीथ है (अज्ञाराक | | 
भवन्ति) अंग्नि में जों अङ्गारं होती हैं (सः+प्रतिहारंः ) मानी वह मताहार & ( उप- 
शाम्येति) अग्नि जो धीरे २ शान्त होना आरम्भ होती हे ( तत+निधनम्‌ ) माना वह 
निधन है । यद्वा (सं शाम्यति) अग्नि जो विलकुल शान्त हा जाती हू (तन्निधन) माना 
ag निधन हे ( एतत्‌ `) यह ( रथन्तरम्‌ ) रथन्तर नामक सामगान विशष (HA ) 
अग्नि से ( प्रोतम्‌ ) सम्बन्ध रखने वाला हैं। यहां रभन्तर नाम अग्नि का है। अग्नि 


रूप रथ से ही यजमान शोक दुःख को तेरता है। अग्नि शब्द यज्ञोपरक्षक है | अथो 


a 
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REY प्रपाठकः २ । खण्डः १२ । प्रवाकः २ ॥ 


een त क र 


ON RN 


अग्नि शब्द यहां यज्ञ वाचक है । विविध प्रकार के यज्ञा से ही इ.खरूप संसार 0 घ 
पार उतर सुख को पाता हे ॥ १ ॥ $ ei 
RN थ्‌ SS) ENO Sy 
स य एवमेतद्रथन्तरमग्नों प्रोतं वेद । ब्रह्मवर्चस्प- 
न्नादो भवति सर्वमायुरेति ज्योग्‌ जीवति महान प्रज- | 
या पशुभिर्भवति महान्‌ कीर्त्या। न प्रत्यड्कग्निमा- | | 
चामेन्न निष्ठीवे्तदत्रतम्‌ ॥ २ ॥ 
सः । यः। एवम्‌ । एतद्‌ । रथन्तरम्‌ । अग्नौ । प्रोतम्‌ । वेद । जह्मवर्चपती । 
भन्नादः | भवति । सवेम्‌ । आयु: | एति । ज्योक्‌ । जीवति महान्‌ । प्रजया | q- 
शुभिः | भवति । महान्‌ । कोत्या । न । प्रत्यङ्‌ | अग्निस्‌ । आचामेत्‌ । न । नि- 
` ष्ठीवेत्‌ । तत्‌ । ब्रतम्‌ ॥ २ ॥ . 
भाण्यस्‌ः-स इति। स य उपासकः | अग्नौ प्रोतम्‌ । अग्निसम्बन्धि | एतद्वथन्तरं | रथ- 
न्तर नामकं सामगानविशेषम्‌ | एवं गुणविशिष्ट मनया रीत्या । वेद । जानाति | स उ- 
पासकः ब्क्मवर्चसी वृत्तस्वाध्यायनिमितत तेजो ब्रह्मवर्चसं | तदस्यास्तीति ब्रह्मवर्चसी ।अ 
आदः | अन्नमत्तीति अन्नादः । भवति । स्वम्‌ । शतं वर्षागि । आयुः । एति । प्राम्नोति। 
त्यर्‌ अग्निम्‌ न आचामेत्‌ | अन्नेरभिमुखः सन्‌ आचमनं न कुर्यात्‌ ¦ न निष्ठीवेत्‌ | 
भग्नां इलेष्मनिरसनं च न कुर्यात्‌ | रथन्तरोपासकस्य aga भवति शेष पूर्ववत्‌ ॥ २ ॥ 
इति द्वादशखण्डस्य संस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ N १२ ॥ 
अनुवाद:-जो कोई उपासक अग्नि सम्बन्धी इस रथन्तर सामगान को इस प्रकार 
जानता है वह अक्मबचसी और अन्नभोक्ता होता हे. । सर्व आयु को प्राप्त करता है | 
उज्ज्यल जीवन जीता है प्रजा ओर पशुओं से महान्‌ होता है । कीर्ति से महान्‌ होता 
हे वह अग्नि (यज्ञ) सम्मुख हो आचमन न करे । और उसमें थुक न फेके | यह इसका 
बत है॥२॥ | 2 
पदाथ सः+यः) सो जो कोई उपासक (एतत्‌+रथन्तरम्‌ ) इस रथन्तर. साम 
को ( एबम्‌ ) ऐसा ( अग्नो+ओतम्‌ ) अग्नि सम्बन्धी ( बेद ) जानता है वह ( बक्षः 
वचेसी ) ब्रह्मचारीवत्‌ तेजस्वी. (-अन्नाद: ) ओर अन्नभोक्ता ( भवति ) होता है 
K सर्वसून आयु: ) सम्पूण आयु को (एति ) पाता हैं ( ज्योक्‌ ) संसार में ज्योक्‌=उ- 
wae हो ( जीवति ) जीता है ( प्रजया+पशुभिः ) प्रजा और पशओं से ( महान्‌ 
भवति ) महान्‌ होता है ( कौत्यी ) कीति से ( महान्‌ ) महान्‌ होता. है। इसके लिये 
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z= ee ता त िििपा 
a छान्द्रोम्योपनिषद्‌ भाष्य - घतोपदेशः ॥ २८५ 


2 rar न पर 


aa कहा जाता है | ( अग्निम्‌-प्रत्यङ्‌ ) अग्नि-यज्ञादिक के सम्मुख हो ( न+आचाः 
रेत्‌) आचमन न करें | ( न निष्ठीवत्‌ ) आर न थूक । ( तत्‌+त्रतम्‌ ) वही इसलिये 
ब्रत है ॥ २ ॥ इति द्वादश खण्डस्य भाषाभाप्य समाप्तम्‌ ॥ १२॥ 


| > अथ त्रयोदशः खण्डः % 
| S an = ~ Ex 
| उपमन्त्रयत स es itt पयत स प्रस्ताव: सघ 
SA डः A AS ५५ >. ~ 
या सह शत स उद्गाथः Adal सह शत स प्रात- 
हारः काळं गच्छति तन्निधनं पारं गच्छति तन्निधन- 
~ Se (ESN 
| मतद्वासदव्य [मथुन प्रातम्‌ ॥ १ ॥ 
। | उपमन्त्रयते | सः । हिङ्कारः । ज्ञपयते । सः । प्रस्तावः | खिया । सह । शेते । 
/ | सः । उद्गीथः । प्रति खरी । सह । शेते | सः । प्रतिहारः । काठम्‌ । गच्छति । 
तत्‌ । निधनम्‌ । पारम्‌ । गच्छति । तत्‌ । निधनम्‌ । एतद्‌ । वामदेव्यम्‌ । मिथुने । 
प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌-उपमन्त्रयत इति । प्रकृतिपुरुष-परिचयाथ वामदेव्यं सामाह । प्रथमः 
मियं प्रकृतिः। परुषम्‌। उपमन्त्रयते। आह्वयति | निमन्त्रयतीत्यथः | पुरुषाय विविधान्‌ वि- 
षयान्‌ प्रदर्श्य तं पुरुषं प्रथमं खाभिमुखीकरोति | पुरुषं ख्रीव | स हिङ्कारः । हुं इति | . 
भणित्वा हे जीव ? मत्पाशबन्धात्‌ त्वं कुत्र यासि । आगच्छेह । पश्य ममेश्वयेमिति विविध 
विषयैः प्रलोभ्य प्रकृतिर्जीवं स्वायत्तं करोत्यतः स हिङ्कारः | हुं कृत्वा वशीकरातीत्यथेः | 
सा प्रकृति:। इत्थं निमन्त्रिताय पुरुषाय ततः ज्ञपयते | अय ज्ञान ज्ञापनं च वत्तत ¦ विः 
बिधविषयान्‌ प्रझ्यापति प्रलोभनाय भोगायवा दशयति स प्रस्ताव: | मन्यं बन्धनाय भः 
स्तावं करोति । इत्थं प्रस्तुत: प्रझोभित आकर्षितश्च जीवः खिया प्रकृत्या सह शत | आरक्त 
आरक्तयेव । ब्रह्म विस्मृत्यप्रमत्तश्चमूत्वा प्रकृत्यासाध लिप्तोभवति | इदमंवश्चयः | नान्य- 
च्छेयोस्त्यतः | इतिमत्वा विषयान्‌ भोक्तुं प्रवत्तते | यथा Wad: Jeu न किमपि are | 
तथैव विषयासक्तो योजीवः किमपि न जानाति तदेव सुखं मन्यते | स उद्गी | उद्ञ्जा- 
| न्तवद्‌ गायन्षिव विषयसेवननानन्दमनुभवन्निव आम्यति | अतः स उद्गीथः । aa 
सह शेते । अर्थात्‌ व्यामुग्यं खजालनिबद्ध पुरुष ।वलक्य । at प्रकृतिरपि । तं प्राते | 
| अनुरक्तेवभृत्वा तेन साभैदुँशैते | अथात्‌ तं पुरुष सम्यग्‌ सबेतो भावेन बध्नातीस्यथः। स | _ 
प्रतिहारः | अयमेव प्रतिहारः | यतः सवतोभावेन विषयासक्त पुरुष स्वात्मान प्रति प्रति- z 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
free. a SRE. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८६ प्रपाठकः २ | खणडः १३ । प्रवाक; ? || 


> SV SEIS SSS 


| है 


BUT । आकृष्यांते प्रकृति रतः प्रतिहारः । इत्थं विमुग्धोजीवः कालं गच्छति | गमयति 
अथात्‌ पारमातशायत RAJI | यथास्यात्‌ तथा कालं गच्छतिगमयति | एतदेवनिध: 
नम्‌ । ज।वनाशकारण । निधन समाप्तः | नाशः । काळं गच्छति त।नघनामेत्यस्येवपार 
गच्छति तज्निधनमितिव्याख्यानं वत्तते | गच्छत्यन्तभोवितण्यथे: । अत्रकालामतिद्वितीयान्त 
कमसंज्ञकपदम्‌ | गच्छतिइत्यस्यकतृपदं पुरुषोस्ति | तदतद्वामदव्यम्‌ | जावाचेपयक 
साम । इहहि वामदेवशब्द्रीजीववाची | सगीक्षादवश्यताम्‌ | वामदेवस्यजीवस्य सम्बन्धि 
यतूसाम IAAT साम | तदततूसाममिथुन प्रक्ृतिपुरुषरूपद्ठनद्रेपोतम्‌ | प्रकृतिपरुप 
स्वभावप्रदशने AAT कथितमित्यथेः | साङ्ख्याःप्रक्ृतिबन्धकारिणींमन्यन्ते । यदापरुष 
FHT पश्याति तदा परपुरुषावलो।केताकुलबधूयथालज्जितासतीतस्मादन्तदधाति | तथैव 
तस्मात्‌ पुरुषात्‌ सा “अनंनदृष्टास्मी” ।तेनिवतेते । पुनस्तस्मपुरुषाय भोग न प्रयच्छती 
त्यथः। Galle | प्रकृते: सुकुमारतर न किञ्चदस्तीति म मतिभव्‌ | यादृष्टास्मीते gad 
SUT gia पुरुषस्य | सांख्य Fo ॥ ६१ ॥१ ॥ 

अनुवाद :-( प्रकृति ) पुरुषको जो निमन्त्रितकरती हैं ( अपने ओर जीव को जो 
आकषेण करती है ) वह हिङ्कार हे । और विषयों को जो दिखलाती है वह प्रस्ताव है 
FHI क साथ पुरुष जा आसक्त हाता ह वह उढ्गीथ हे | उस जीव के प्रति प्रकृति 


A 


भी जो आसक्त होती है वह प्रतिहार है | इस प्रकार जीव जो समय विताता हे बह 
` निधन है ॥ १॥ 
; दाथ आर आशयः (उपमन्त्रयते) प्रकृति ओर जीवांत्मा की गति यः 
` हां कहते हें । प्रकृतिरूपा खी विंविधविषयों को दिखला जीव को माहित कर अपने 
पाश ( जाल ) में बांध लेती हैं । यही विषय यहा ।दखलाया जाता हैँ । इस प्रकार 
AAH माना प्रकृति पुरुष को ( उपमन्त्रयते ) पुकारती हे । अर्थात्‌ हे जीव! यहां आ- 
आ । मर एश्वय का देखो कहां जाते हो? इस प्रकार मानों यह खी रूपा प्रांत पुरुष 
की प्रथम उपमन्त्रण=निमन्त्रण ( न्योता ) देती हैं (स हेङ्कारः ) वह माना R- 
झार हे ( हुम्‌ ) हुङ्कार शब्द कह हं एसा कहं हे जीव ! मरे विस्तृत पाश जाल से 
निकलकंर कहां तुम जा सकोगे इस प्रकार भाषण कर ( करोति ) प्रकृति आत्मा कां 
अपन वश कर लेती हैँ अतः इसका नाम हिङ्कार हे ( हुं शब्देन वशीकरोति इति हि. 


ty 
reer [10 ङ्कारः ) ( ज्ञपयते ) इस प्रकार निमन्त्रण दे वा वशकर प्रकृति ( ज्ञपयते ) विविधभागा | 
| j को दिखलाना आरम्भ करती हे ( सः प्रस्तावः ) वह मानो प्रस्ताव = | अर्थात्‌ za 
pi a R ee ret मकार पुरुष को बांधने के लिये प्रकृति अपने कार्य को आरम्भ करंती हं | इस हतु यह 
r क्ट — "= 
Mf 
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h T ॥ २८७ | या 


a 2222८८८ 
~~ 


~ 


eee ( खिया az शत ) "A पुरुष निमन्त्रित हो ( ato ) सरीरमा प्रकृति | 
| के साथ ज्ञाते ) सोजाता है अथात प्राकृतिक विविध विषया को भोग करता हुआ 
अपने सुह AA को भूल उन्मत्त STAT हो उस में ऐसा आन्त हो जाता हे कि 
मानो प्रसुत मनुष्य के समान अन्य कल्याण साधन कुछ भी उसे भासित नहीं होते । 
बिषय भोग का ह। मुख्य मान प्रकृति म आसक्त हा साजाता है। ( सः+उदगीथः ) 
वह उद्गीथ दै । क्योकि इस अवस्था में जीव उन्मत्त उदन्त हो गाता फिरता है 
“अर्थात्‌ उसी में आनन्द का अनुभव करता हुआ प्रसन्नता से काळ विताना आरम्भ 
करता है ¦ परन्तु भविष्यत्‌ आपत्ति उसे नहीं सूझती । इस हेतु उसके लिये उद्गीथ 
समान है । ( मति afl सह शेते ) जब जीव इस प्रकार प्रकृति में लीन हो जाता ह | 
तब मानो प्रत्युपकार क लिय ( प्राति ) जीव के प्रति भी (खरी) खी रूपा प्रकृ/ति( सह ) 
पुरुष के साथ ( शेत ) सोजाती हे अथात्‌ मानो जैसे अनुरक्त पुरुष मं पुश्चली खी 
आसक्तसी हो जाती हे वैसे ही अनुरक्त जीव के साथ प्रकृति भी अनुराग करने लगती 
है । अथात्‌ प्रकृति अपने शरीर को पुरुष के प्रति समपेण कर इस प्रकार अपने में 
बश कर लेती है कि पुरुष का प्राकृतिक सकळवस्तु प्रिय माट्म हाने लगती हे | जसे. 
विषयीपरुष खरी व्यासक्त हो उसके कहने से उचित अनुचित सब काय्य करना आरम्भ | _ 
कर देता हे अथवा प्रियतमा की सब बात ही उसको अच्छी भान होने लगती Tt | _ 
Wd प्रकृति के सब पदाथ हाँ उस अनुरक्त पुरुष का भोग्य ही प्रतीत हाने लगत El | 
( सः+प्रतिहारः ) वह प्रतिहार हे क्योंकि इस अवस्था म सब प्रकार स पुरुष का अर 


~ 


पन म हरण कर लेती हं अतः वह प्रातद्वार है ( काळं+गच्छतिन+तत्‌+निधनम्‌) ga 
प्रकार जीव जो काळ पिताना आरम्भ करता है ( तत्‌+निधनम्‌ ) वहीँ निधन हे । नि 
धनस्समाश्तिस्नाश | यही आत्मा का नाश का कारण है अर्थात्‌ प्रकृति म बद्ध al | | 
आत्मा पतित हा जाता है ( पारं गच्छात तत्‌ निधनम्‌ ) पूरवे वाक्य का हीं "ह |. 

अनुवाद है (पारम्‌) अतिशय आसक्त होकर काल को वताना ही मानो निधन हे नाश का 
| कारण है ( एतद्‌ वामदेव्यम्‌ ) यह वामदेव्यसाम दै | वामदेव यहा जीव का नाम है. 
| जीव सम्बन्धी जा साम उसे वामदेव्य कहत हैं । इसकी समीक्षा देखा | ( सि 
maq ) यह वामदेत्यसाम प्रकृति पुरुष द्वन्द्व (दो) के विज्ञान न Gat) आम > 
हृ॥१॥ an 


शि 


स य एवमेतद्वामदेव्यं मिथुने Nd वेद । मिथुनी- | 


a 


cit पप नवनवी Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जन कामुक ee 


९८८ प्रपाठक! २ । BUT! १३ । प्रवाह २ || 


ooma का स्कल 


थे A oy ~ 0 कर 2 € TO 
FU मंथुनान्मथुनात्मजायते सवमायुरेति ज्योग्‌ |{# 
sf व EN ९ ans ji 
3 H A K 
वात महान्‌ प्रजया पशुमिमवात महान्‌ कोर्त्या । 
= र 
न काञ्चन पारहरत्तइत्रतस्‌ ॥ २॥ 
सः । थः | एकम्‌ । एतद्‌ । वागदेव्यम्‌ । मिथुने | मोतम्‌ । वेद । मिध 
भवति | मिथुनात्‌ ।मिथुनात्‌ , प्रजायते | सवम्‌ आयुः | एति | ज्योग्‌ | जीवति | शु | 
महान्‌ | प्रजया । JA | भवति । महान्‌ । कीत्यो | न । काञ्चन | परिहरेत्‌ | || 
तत्‌ | ब्रतम ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌-स य इति । स योविद्व।न्‌ । एतद्वामदेव्यंक्षाम मिथुने TRIER प्र 
A ~ त्य ç ७1 ~ (“य RE ° 
कृति पुरुष विज्ञान इत्यथः । मोतं । वेद जानाति । स मिथुनीभवति | मक्कतिपुरुष IE विज्ञा- 
नवान्‌ भवति | मिथुनात्‌ मिथुनात्‌ । सकल प्राकृतिक दुःख इन्द्वात्‌ मजायते | प्रथक्‌ भत्ता 
प्रजायते | ल्यप्‌ लोपे पञ्चमी । शीतञ्चोष्णञ्च सुखञ्च दुःखञ्च इत्येवं विधं सबै रे 
Auza प्रकृष्ट भवति (न काञ्चन परिहरेत्‌) अतो न काञ्चन प्रकृति | परि परितः 
सवतो भावेन हरेत्‌ आसञ्जेत । शेषं पूर्वत्‌ ॥ २ ॥ 
NC ba ios 
अनुवाद --जो कोई इस वामदेव्यसामको मिथुन सम्बन्धी जानता है वह प्रकृति 
~ ~ S Xv A 
४०1 विज्ञानवित्‌ होता हे । ओर सब दन्द्र से छूटकर प्रक्ृष्ट होता है सम्पूर्ण आयु 
A A N ७ 2 
पाता है ' बहुत जीता है । प्रजाओं और पशुओं से महान्‌ होता है । और जगत्‌ में 
कीति के द्वारा महान्‌ प्रख्यात होता है | किसी प्राकृत वस्त में सवेतोभाव से आसक्त 
नहीं होना चाहिये वह इसका ब्रत हे ॥ २ ॥ 
So i : 30 NCTA 
_ पदार्थ: ( ata: ) जो कोड ARIT ( एतद्वामदेव्यम्‌ ) इस वामदेव्य साम को 
(६ मिथुने ) प्रकृति पुरुष दर्शन के सम्बन्ध में ( प्रोतम्‌ ) संबद्ध ( वेद ) जानता है । 
1102 ) वह TEA पुरुषरूप RAT होता है और ( मिथुनात्‌ मिथुनात्‌ ) 
Be से छू म $ 
a न स छूट ( प्रजायते ) जगत्‌ में प्रख्यात होता है । ( सवेम्‌ ) इत्यादि पू- 
| ( काञ्चन हतु किसी थै 7 
i ue ) इस हतु किसी प्राकृत पदार्थ में (परि) सवेतोभाव से=सब प्रकार 
i T) आसक्त न होवे ( ततू-त्रतम्‌ ) वह ब्रत है । यही इस साम का 


त्रत है ॥ २ ॥ 


A 


6) हति त्रयोदश खण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌॥ १३॥ . | 
|: पन M 4 
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came sar eS 


चामदेव्य साम । (६ ) 


elt पाणिनि कहते हैं यथा-“वामदेवाइड्य इड्यौ || पा० | Bo ४।२।९॥ 
बामदेवेन ऋषिणा SE साम वामदेव्यम्‌’ | जिस साम गान के द्रष्टा बामदेव ऋषि हैं 
उस साम का नाम वामदेव्य है । अर्थीत्‌ जिन २ ऋचाओं के तत्त्वों को जान वामदेव 
ऋषि गानार्थ उपदेश देते हैं । उस साम गान का नाम वामदेव्य दै | प्रायः सब शुभ 

“कम के अन्त में इस का गान होता है । श्रीमदाचार्य दयानन्दजी भी संस्कारविधि 
के अनेक स्थानों मै चामदेव्य गानाथे शिक्षा देगये हैं । अतः शत सूत्र में कहागया है 
यथा-“बामदेव्यं दक्षिणेऽपि कक्षे तिष्ठन्‌ गायेत्‌ | लाट्यायन श्रौत सू० १। ५। १६ ॥ 

दक्षिण भाग में स्थित होकर वामदेव्यगान करे । द्राह्यायण श्रौतसृत्र में भी ऐसा ही है । 

“चामदेव्यमसीत्यधिष्ठनम्‌”' । Blo २।८। ७॥ “वामदेव्येन स्तोष्यमाणः प्रागू स्तोम 
योगाद्‌ गावो अर्वा अजावयो ब्रीहयो यवा इति मनसा LAAT": ला० Alo २। १० | 
१ ॥ वामदेव्यसाम से स्तुति करने की इच्छा वाला यजमान स्तोमयोग से पूर्वे गाय, 
अश्व, अज ( बकरे ) अवि ( मेष ) ब्रीहि और यब आदि की बृद्धचर्थ ब्रह्म को मन 
से ध्यानकरे । हे ईश्वर ! मेरी गो आदि की बृद्धि होवे । ऐसी प्रार्थना वामदेव्य साम 
के द्वारा करे यह इसका भाव हे । “ये वामदेव्येन स्तुत्वोत्तिष्ठन्ति त सतः सदभ्युचिष्ट- 
न्ति । पूर्णात्‌ qi मायतनादायतनम्‌। अन्तरिक्षायतना हि प्रजा” | ताण्ड्य० ४। ८ | 
१६ ॥ अर्थ-( ये ) जो (वामदेव्येन) वामदेव्यसाम गान से ( स्तुत्वा ) ब्रह्म की स्तुति 
कर ( उत्तिष्ठन्ति ) जगत्‌ में उन्नति करना चाहते हैं । वे ( सतः ) सत्य वामदेव्यगान 
से (सत्‌) ब्रह्म को (अभि) ओर (उत्तिष्ठन्ति) उत्थान करते हैं और (पूर्णाद आयतनाद ) 
पूणे आयतन आश्रय अथात्‌ ब्रह्म । पूर्ण आयतन नाम ब्रह्म का है उससे ( पूर्णम्‌+ 
आयतनम्‌ ) पूणे आश्रय पाते हैं ( हि ) क्योंकि ( प्रजा ) प्रजा ( अन्तरिक्षायतना ) 
AMAT AE । यहां अन्तरिक्ष नाम भी ब्रह्म का हे (अन्तमंध्ये ईक्षते पश्यति इति अन्त- 
Ra: अन्तयोमी इत्यः ) ( अन्तः ) सब के मध्य में विराजमान होकर ( ईक्षते ) 

. जो धमोधम को देखता है वह अन्तरिक्ष कहलाता है | अर्थात्‌ अन्तर्यामी ब्रक्ष को अ- 
न्तरिक्ष पूणीयतन. कहते हैं । इसी हेतु “मातरिश्वा” भी ईश्वर का नाम है। मांता के 
उदर में बालक को श्वास प्रश्वास प्रदान करे उसे “मातरिश्वा” कहते हैं ( मातरि मा 
हदे स्थितः सन्‌ श्वासयतीतिमातरिश्वा) वामदेव्य साम गान सं इश्वर की प्राप्ति होती 

९ यह्‌ सिद्ध हुआ | 
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“पिता बे वामदेव्यं पुत्रा; gels” | ताण्ड्य० ७ । ९१ १ 
ध्यमो वामदेव्यम्‌” | ताण्ड्य ० ७। ९ | ५ || पितृ समान वामदेव्य साम हे | और F 
समान पृष्ठच साम है | एष्ठय नाग का एक साम गान हाता हैं । वा यहां पृष्ठच नाम 
सकल साम का है।यह मध्यम लोक ही वामदेव्य हे । मध्यम लोक अन्तरिक्ष कहलाता 
है ( मध्ये भवो मध्यमः ) आश्चर्य प्रकार से ऋषिया ने शब्द प्रयोग किये हैं | वाम 
देन्य साम प्रायः इश्वर से अधिक सम्बन्ध रखता हे । “ कयानश्चित्र आभुवदूती ” 
यही तृच प्रायः वामदेव्य साम में गाया जाता हे । इस को वेदिक भाषा में ''कवती॥ 
कहते हैं | “कवतीभ्यो ह्येति प्रजापतेः”। ताण्डय० । ७।९ । २२ । दोष परिहार हे 
लिये प्रजापाति(प्रजाओं का पाति = ब्रह्म) सम्बन्धी कवती BATS क द्वारा स्तुति करे। 
“अन्तरिक्षं वे वामदेव्यम्‌” ato ७ | ९।९॥ अन्तरिक्ष ही व्यामदेव्य है । प्रजापति नाम 
ब्रह्म का है। उसे “क” भी कहते C1 “करमंदवाय०। वेद | क ब्रह्म ख ब्रह्म | उपनिषद” 
इस eg जिस म “क” प्रजापति को उपासना हो उसे कवती कहते हूँ । इसी हेतु वह 
साग शुभ कम के अन्त में गाया जाता हे | जो कुछ दोष हुआ हे इश्वर ! उसे क्षमा 
करो । कहा भी गया है। “पिता वे वामदेव्यं पत्राः प्रष्ठानि” । ताण्ड्य ०७ QI? ॥ “यद्धि 
ुत्रोऽशान्ते चरति पिता तच्छमयति” | ताण्ड्य० ७ । ९1४ पितृ समान वामदेव्य 
साम है । और अन्य साम पुत्र समान है । पुत्र जो कुछ अशान्त कर्म करता है पिता 
उस का शमन ( शान्त ) करता हे । समस्त गान HART को अन्तिम बामदेव्य साम 
शान्त करता ह । यादे अन्त म भी इश्वर की प्राथना मन से होवे तो निःसम्दृह कुछ 
राभ अवश्य हाजाय। पूवकाल म॑ आरती की जगह में वामदेव्य गान होता था | कैसे बाम 
दव्य साम गाना चाहिये सा कहते हें । “कथमिव वामदेव्यं गेयमित्याह:” | ताण्ड्य ०७! 
€ | १० ॥ “यथांकुली पुत्रान्‌ संदश्या संभिन्दती | हरति यथावातो5प्पु शनेवाति" | 
ताण्ड्य० ७। ९ | ११ ॥ अथ-( यथा) जैसे ( अकुली ) माजीरी विडाली (पत्रान्‌ 
अपन बच्चा का ( संदश्य ) दांतों से पकड़ ( असंभिन्दती ) परन्तु दांतों से असंभेद 
सश न करती हुई ( हरति ) ले जाती हे । ओर जैसे (वातः ) ara ( arg ) जर 
z क ऊपर ( an वारे २ ( वाति ) वहता हे वैसे ही वामदेव्य साम गाना चाहिये। 
ह अथात्‌ बहुत IRS बडी सावधानी से वामदेव्य साम गान करे | क्योंकि यह अन्तिम 
| | MAT हे । इस में भी त्रुटि रहगई तो फिर कहां आश्रय मिल सकता हे | 


` 


४, छि TSAI युक्ती TST | सांख्य० सू०१। १५७॥ यहां पर एक HEAT प्रश्न 
| WIT हाता हे कि वामदेव्य यथाथ में कोन है क्योंकि उपनिषदों में कहागया हैः 


“F J Oe OO ao 7 : - F | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| २९० ls sae जा 


eee eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
SS 3 


चामदेव्घसामसमीक्ता ॥ २९१ 


तदक्तमाषयणा | TH न सन्नन्वे पामवेदमह देवानाँ 

जनिमानि विश्वा। शतं मा पुर आयसी ररक्षन्नध उपे 

ना AANI [नरदाय-मात गर्म एवतच्छयाना वामदेव 

एव सवाच । ए० उ० १।४।५॥ 

पुनः-तद्धेतत्पश्यन्‌ ऋषिवामदेव: प्रतिपेदे “अहंमनुरभव gia” इति | Zo 
go १ । ४ | १० ॥ प्रथमएतरयाद्धत “गर्भेनुसन्‌” यह मन्त्र ऋमग्वेद मण्डळ 9 मुक्त 
२७ का प्रथम मन्त्र ह । आर बृददारण्यकापानेषडुद्धत “ अहं मनुरभवम्‌ ” यह मन्त्र 
Rag चतुथ मण्डल -२६ सूक्त का प्रथम मन्त्र हे । Fo उ० में मन्त्र का केवळ 
प्रतीक मात्र दिया हुआ हे । JMA इष्टचातृपदेशो वामदेववत्‌ # Fo सू १ 
-१ | ३० ॥ इस सूत्र क ऊपर सब ही भाष्यकार क्या शङ्कराचाय क्या रामानज क्या 
आधुनिक पण्डित आदि सब ही ने उपनिषदां के ही उक्त वचन दे कर वामदेव के ये 
वचन हैं ओर वामदेव एक ऋषि थे एसा ही अर्थ किया है । परन्तु यह बात aa 
गत है । क्योंकि ये 'दोनों वेद के मन्त्र हैं वामदेव वक्ता नहीं हो सकतें किन्तु द्रष्टा 
हो सकते हें । अतः यह आवश्यक है [के इस में पूर्ण विचार किया जाय | अतः ¥ 
इन दोनों मन्त्रो का अर्थ दिखलाता हुँ तत्पश्चात्‌ समीक्षा करूंगा | 
«४ गर्भेनुसन्‌ ” Ro ४ । Ao २७ । Ao १॥ इस का ऋषि वामदेव है और 

देवता इन्द्र है । जेसे आत्मा नाम जीव ओर ब्रह्म दोनों का हे वस ही इन्द्र नाम जीव 
आर ब्रह्म दाना का हे । श्रीमदाचाय स्वामी दयानन्द जी कहते हैं अथ जीव गुणा- 
नाह ” अब जीव क गणा को कहते हं । अथात्‌ यह मन्त्र जीव के गुण वर्णन-परक . 
हे । एक सिद्ध मक्त जीव कहते हें कि ( सन्‌ ) जीवात्मा ( अहम्‌ ) मेने (गर्भ) इस 
ब्रह्माण्ड रूप गर्भ म॑ ( वत्तमानानाम्‌ ) वतमान (एषां दंवानाम्‌ ) इन अग्नि, वायु, सूः 
यादि सकल प्राक्रातिक वस्तओं के ( विश्वा ) सवथा ( जनिमानि ) उत्पात्ति स्थिति आदि 


अथात्‌ सब तत्त्वों को (न) निश्चित रूप स ( अनु+अवदम्‌ ) अच्छे प्रकार जान ल्या 
See ह ति ee 1 च ©... 
(१) सन्‌ नाम ब्रह्म जीव और प्रकृति इन तीनों का दै । अतः ब्रह्म का एक नाम 


सच्चिदानन्द हे | सत्‌ प्रकृति भी, चित्‌ ओर आनन्द नहा । जीव सत्‌ आर चित्‌ दोना 


है परन्तु सदा आनन्द नहीं बरह्म सत्‌, चित्‌ और आनन्द तीनों दै । और ये.तीनों | | 


नित्यपदार्थ हैं अतः सत्‌ कहे जाते हैं | Gea मे सत्‌ का सन्‌ बन जाता हैं | 
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aig हूं ( सुर्य्य +अहम्‌ ) सूय्येवत्‌ प्रकाशक में ही हं ( ) सम्पूर्ण सृष्टि की 


सवा का चाहून वाला में हूं। हे जीव! (मा) ऐसे मुझ को ( पश्यता) ALS जान. (मा) ऐसे मुझ को ( पश्यता.) जानो बा सक्षात्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

क hr a Ss कक Po छि i बा??? 
२९२ i ` ade 
` BAIAR- 


nnnnans m PARR RR a 


( मा ) मुझ को ( आयसीः ) लोहमयी अथात्‌ बन्धनमय (शतम्‌) अनेक(पुरः ) 
(अरक्षन्‌) रक्षा करत थे ( अध ) अनन्तर (जवसा) ज्ञानरूप बड़े वेग से (श्येनः) बाज 
पक्षी क सदृश ( RAT ) निकल गया हू । मुझ का SAT WUT रक्षा करते भ। 
इस का भाव यह हे कि में भज्ञान के कारण लोहसद्दश अटूट शरीरों में बन्द था | 
जब मने सकल प्राकृतिक वस्तुओं के तत्त्व अच्छे प्रकार जान लिये तब श्येन पक्षी 
समान AS वेग से उन छोहमय WRI स छूट कर निकल गया । अब में इन्द्र ( पर 
Aadam ) होकर मुक्ति का सुख भोगरहा हू जो यथाथ में इन्द्रपना है उस को $ 
सब बन्धना से छूट मुक्तावस्था म॑ पा रहा हूं > oe 
सम्पूर्ण प्राकृतिक वस्तु की एक संज्ञा देव है । सांख्यशास्त्र का यह सिद्धान्त है 
कि जबतक प्रकृति का पुरुष नहीं जानता हैं तब तक पुरुष को प्रकृति अपने वश में 
रखता हं जब पुरुष TAARN कुलवधू के सवाङ्ग का देख लता हे तब प्रकृति मानो ह 
RAT हा कर उस पुरुष से एथक्‌ हो जाती हे । अथात्‌ तत्त्ववित्‌ पुरुष को प्रकृति 
नहीं बांधती हे । कहा गया हे “प्रकृते सुकुमारतर न के।ञ्चदस्तीति मे मतिभवति। 
या इष्टास्मा[ते पुनने दशेनमुपति पुरुषस्य ” सांख्य कारिका६१ | जब जीव प्रकृति को अः 
च्छ पकार जान लता हैं तव वह बन्धन से छूट मुक्त हो जाता हे। यह शिक्षा इस से 
मिळती हे । अतः सत्र को उचित है कि सृष्टि बिद्या को जान यही भाव श्रीमदाचाये 
दृयानन्दजी का हे। मनुरभव सूय्यश्राह कक्षीवां ऋषिरस्मि विप्रः” | ऋ०४।२६।१ 
इस द्वताय मन्त्र का अथे-श्री स्वामी दयानन्द जी इसपर कहते हैं--““अथेश्वर गुणानाह, 
ईश्वर के गुणों का उपदश करत हं | इस मन्त्र का देवता इन्द्र (परमात्मा) हे ( भ- 
हमू ) भें ( मनुः ) सम्पूर्ण पदार्थो का मनन करने वाला ( अभवम्‌ ) हूं । अर्थोत्‌ मैं 


कक्षा सं युक्त में ही हूं RA: ) सवव्यापक ( अस्मि ) ( विप्रैः ) बीजप्रद 
( आज्जुनयम्‌ ) दीप्यमान ( कुत्सम्‌ ) प्रधान"प्रकृतिं को (नि) अतिशय 
(- ऋम्ज ) वश में रखने वाला = ( अहम्‌+कविः ) परमज्ञानी हं ( उर्शनाः ) 


~N 


(१) कक्षानश्रेणी, स्थान, प्रकृति विद्या। उसे जो जाने उसका नाम कक्षीवान्‌ हैं। 
(२ ) ( ऋषगतो ) सवेगत ( ३ ) ( डुवपवीजसन्ताने ) बीज के फैलाने वाला ( 9 ) 
अंजन=शुक्ल ( ५ ) ( कुतमात्मानं जीवं सिनोति बध्नातीति कत्स प्रधानम्‌ ) (६) 
( वशकान्तो कान्तिरिच्छा ) इच्छार्थक बश धातु से उशना बनता है | 


=| *† 
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eT वापदव्यसापत्तपच्ता । २९३ 
wa á _ II 
करो | इसके अव्यवाहत परमन्त्र के द ने से विम्पष्ट होता है कि यह ब्रह्म का प्रक 
रण हें | रा 
_ अहं भूमिमददामायायाह वृष्ट दाशुषमत्याय | अहमपो अनगं वावश्ञाना मम दे- 


वासो अनुकेतमायन्‌ | Ro गण्ड०४ | Fo २६ | HoR H 

( अहम्‌ ) में ARAA ) मनुष्य को ( भूमिम्‌ ) आश्रय ( अददाम्‌ ) देता 
( अहम्‌ ) में ( दाशुष+मत्योय ) दान शील पुरुष को (वृष्टिम्‌) धनादि की वषी देता 
हूं ( अहम्‌ ) में ( अपः ) जल ( अनयम्‌ ) लाता हूं ( वावशानाः ) मुझ को चाहने 
बाले ( देवाः ) मंघ।वीगण ( मम ) मेर ( केतम्‌ ) केतन-गृह में>मेरी शरण में (अः 
नुऊ+आयन्‌ ) प्राप्त होते हे । इस. सम्पूण सूक्त को देखो । 

इस विवरण से यहां विशद रूप से विदित होता है कि यहां जीव और ब्रह्म का 


as N `A A 


प्रकरण है। वेद में एक संकेत हे कि जिस मन्त्र का जो देवता होता है उसी का उस में 
बर्णन होता दै । यहां इन्द्र देवता है अतः यह वर्णन इन्द्र ( जीव वा ब्रह्म ) का ही 
हो सकता है । अन्य का नहीं । इस कारण इन वैदिक मन्त्रों को ऋषि परोक्त. कहना 
ठीक नहीं । अब उपनिषद्‌-की-संगति इस प्रकार होती हे । ऐतरेयोपनिषद्‌ में-“ग- 
भै नु सन्नन्वेषाम्‌ ” उस मन्त्र के पूर्व यह कहा गया है-“अथास्यायमितर आत्मा कृत- 
कृत्यो वयोगतः प्रेति | स इतः प्रयन्नेव पुनजीयते । तदस्य तृतीयं जन्म 7 ( अथ ) 
अनन्तर ( अस्य ) इस कुमार का ( अयम्‌ ) Ag ( इतर आत्मा ) दूसरा आत्मा अ- 
थात्‌ पिता ( कृतकृत्यः ) कृतकृत्य होकर ऋणत्रय के संशोधन से कृतकृत्य वह पिता- | 
रूप आत्मा ( वयोगतः ) वृद्धावस्था-को प्राप्त हो ( प्रेति मरता है (सः) वह (इतः) 
यहां से ( प्रयन्नेव) प्रस्थान करते ही = मरते ही ( पुनः जायते ) पुनः उत्पन्न होता हे 
(-तत्‌ `) ag ( अस्य ) इस का.( तृतीयम्‌ ) तृतीय (जन्म ) जन्म है । यहां मनुष्य 
के तीन. जन्मों: का.व्य़ाख्यान. हे. ।.प्रथम जन्म: भार्या में वीयेस्थापन द्वारा, द्वितीय स- 
न्तानरूप से उत्पन्न होना, तृतीय कृतकृत्य होकर मुक्ति को प्राप्त करना । यहां ( पुनः | 
- जायत ) इसका यह अथ नहीं हे कि फिर किसी योनि म ही जन्म लव । यहां एक | 
शरीर को छोड दसरे स्थान में जाना ही जन्म हे | यहां यदि किसी योनि में जन्म लेना 
अथ किया जाय तो “कृतकृत्य” शब्द व्यर्थ हो जायगां। कृतकृत्य वही होगा जिस क सब 
अच्छे कर्म होंगे । और जिस के अच्छे कर्म होंगे वह अवश्य मुक्त होगा अत; पुन- 
Wad”? का यहां “मक्ति” मे जाना अथ हे । यह भी जन्मवतू है | अब & तदुक्तसु- ` 
«| “+ _ ता” हंस बकरे (ऋण) जीत शास्म मास तका (ज इस प्रकारे (ऋषिणा) पूर्वोक्त जीव मुक्तावस्था में प्राप्त होकर (उक्तम्‌)कहा हे) | ` 
| se UMNO) SS SO 
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२९४ छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्ये - 


“गर्भे नु AFATA ” इस प्रकार लगाने से प्रकरण विस्पष्ट हो जाता हे और घेर 
भा दाष नहीं आता | अब आगं TH एवेतच्छयानो वामदेव एवमुवाच !" इं्वर के 
आश्रयरूप गर्भ म रहते हुए हा ( वामदेव० ) मुक्त जीवने कहाँ । बामदेव नाम मुक्त 
जीव का है (वामों वननीयः सेवनीयो देवः ) जो सेव्य देव हो उसे वामदेव कहते È | 
आर बृहदारण्यकोपनिषद्‌ म ब्रह्म का ही प्रकरण हे “ ब्रह्म वा इदमग्र असात्‌ a 
( अह मनुरभवम्‌ ) यह बहुत ठीक कहा हे । दाना स्थाना HAT हे । ऐतरेय म 
जावका प्रकरण ह अतः “ गर्भनुसन्‌ ” कहा हे बृहदारण्यक म॑ AT का प्रकारण 
अतः “ अहं मनु ” कहा गया | बृहदारण्यक में इस प्रकार है:- 
हा वा RRRA आत्‌ तदात्मानमेवावेत्‌ | अहं ब्रह्मास्मीति | तस्मात्तत्‌ सवमभवत्‌ तद्यो 
था देवाना मत्यजुध्यत स एव तदभवत्तथर्षाणां तथा मनुष्याणां तद्धेतत्पश्यन्नीषर्वामदेव 
प्रातपद्‌ऽह मनुरभव सुय्यश्वेति || Fo १। ४ | १०॥ 
अथः-( अग्ने ) BE के पहले ( इदम्‌+ब्रह्म ) यह ब्रह्म (बे) ही ( आसौत्‌) 
था ( तत्‌ ) उस ब्रह्म ने ( आत्मांने+अवेत्‌ ) अपने मै विचार किया ( अहम्‌+ब्रह्म+ - 
अस्मि) में सम्पूण सृष्टि करने में समर्थ हू । सो में सृष्टि करू (तस्मात्‌) तदनन्तर उस 
AA स॑ ( तत्सवम्‌ ) वह सब यह सम्पूण जगत्‌ ( अभवत्‌ ) उत्पन्न हुआ ( तत्‌ 
तदनन्तर=तब सं ( देवानाम्‌ ) विद्वानों में से-अल्ज्ञानियों में से ( यो य ) जोर 
( अत्यवुध्यत ) ब्रह्म को अच्छे प्रकार जान गये (सः) वह २ (-तद्‌+एव ) उसी को 
( अभवत्‌ ) पाते गये और ( तथा ऋषाणाम्‌+तथा मनुष्याणाम्‌ ) वेसा ही ऋषियों 
आर मनुष्या म॑ सं जोर उसको जानते गये वे वे उस को पाते गये ( त३्‌+ह+एतत्‌ ) 
AR यह सवत्र हश्यमान ( ऋषिः ) सवेगत ( वामदेवः ) पजनीयदेव ( प्रतिपद्‌ ) उप 
देश दत है कि “ अहं मनुरभवम्‌ ” इत्यादि यहः वेद का मन्त्र है जिस का अर्थ कर 
आया हू | तदिदमप्येतर्हि य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इद सर्व wala” Tol १ | 
७॥ १० ॥ . i : 


१) इस सं यह शिक्षा इइवर ने दी है कि यह जीव मक्त और बद्ध दोनों होता है । 
(२)मावृ गभ से जीव कदापि नहीं बोळ सकता | आर भी. यह वेद का मन्त्र हे। इस हेतु 
इश्वर का आश्रय रूप ही गर्भ हे | यद्यपि सम्पूर्ण विश्व ही मानो उस के उदर में है 
परन्तु मुक्त जीव ही उसके सान्निध्य को अनभव करत हैं । (३) ( तदेक्षत० ) 
Rame । ( ४ ) भू प्राप्ती धातुपाठ । भूर्पाना । यहां सकर्मक क्रिया है । 


> 


क 


| 
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हि चामदव्यसापसमीज्ञा ॥ २०८ 
N 


os 


A 


c $ ` A 
E तत+इृदम्‌ ) इस से यह बात सेद्ध हुई कि जैसे देव ऋषि मनप्य गे से 


A 


ब्रक्नज्ञानी लोग उस समय म A का मात हुए वेस ही ( Tale ) आजकल (यं 
एवं वेद ) जो ऐसा जानता हे ( अहे ब्रह्म अस्मि ) में ब्रह्म में स्थित हू ( सः ) वह 
पुरुष ( इदं सर्वे ) इस सबको अथात्‌ इस सवोत्म ब्रह्म को ( भवेति ) पाता है । 
प्राप्ती-ऐसे स्थलों में यदि भू धातु का अथ प्राप्ति नहीं किया जाय तो यह 
दोष आवेगा “ स इदं सब भवति ” इस की जगह में “स अये सवैः भवति ” ऐसा 
होना चाहिये अतः यहां भू धातु सकर्म्मक क्रिया है । पाना उसका अर्थ है 
सब को पाता हैं इसी प्रकार (स एव तदभवत्‌ ) इत्यादि में भी जानना इस में यह 
प्रमाण भी हैं। रूप रूप प्रात रूपो बभूव तदस्य रूप प्रतिचक्षणाय” | ऋ०मण्ड०६। 
qo ४७ | मं० १८ ॥ इस मन्त्र के भाष्य म॑ सायणाचार्य ने “बभव । प्रायोति । भ 
प्राप्त वितिधातुः” भू धातु का अथ प्राप्त किया । यह भी वर्णन ठीक ऐसा ही हे । प 
रन्तु इसी “रूप रूप! मन्त्र म जो बृहदारण्यक ट्रितीयाध्याय पञ्चम ब्राह्मण १९ खण्ड 
में भी है श्रीशङ्कराचाय्यजी “बभूव” का अर्थ “प्राम्ताति” नहीं करते हैं यहां पर भी 
अद्वेतवाद में ही घटाते =| तात्पर्यं यह है कि श्रीशङ्कराचार्यजी पक्षपात के कारण ऐसे२ 
स्थलों में अर्थ का अनर्थ करते हैं | इसी प्रकार “अहं मनु” इत्यादि मन्त्रों को न जा- 
नकर शङ्कराचाय्यजीने भूल की है । गम्भीर आशय में लोग प्रविष्ट नहीं हुये थे और 
इसी असावधानता के कारण वेदान्त सूत्र (शास्रदृष्चा०) मं “अहे मनुरभवं” इत्यादि 
उदाहरण दिया | एवं शङ्कराचार्यजी के पीछे सब भाष्यकत्ताओं ने उन का ही अनु- 
करण किया । वेदान्त सूत्र मै यह उदाहरण कदापि नहीं देना चाहिये था | अलम- 
तिविस्तरेण विद्वज्जनेषु ॥ 
Ss A N 
वामदेव आर वद | 
तस्या इन्द्रो वत्स आसीद्‌ गायञ्यभिधान्यश्रमूधः ॥५॥ वृहच रथन्तर च ट्ठांस्तनावास्ता 
यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च द्वो ॥ ६ ॥ ओषधीरेव रथन्तरण देवा अदुहन्‌ व्यचा 


(१) “ब्रह्मणः” की जगह में ब्रह्म हो गया | समास हंतु सप्तम SIT हा गइ नः 7 
( ब्रह्मणि + अस्मि इति ब्रह्मास्मि ) यह समास है । यद्वा | यहां । सुपा सुट्क्‌ WA 
वणीच्छया डाड्या[याजालः ७।१।३९॥ इस सुत्र से सप्तमी विभक्ति का लोप होगया हे । 
नकार का लोप आई हे । ( २) भू प्राप्तो । धातु पाठे | भू=्पाना | 
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१४६ छ।न्दोश्योपानिषद भा प्ये -- 


~ PEE 
“as 
>>. 


EA x | "णा 
यहा वद्‌ वाणी का प्रसंग आया हुआ है । ब्रह्म मानो एक गो ( वृष ) है | स 


पूर्ण बेद वाणी गानो एक विराट्‌ भेनु हे । गायत्री आदि इस के बच्चे हं “को न गौ क 
एक ऋषिः” अथवं० ८।९॥ “विराड्‌ वा FAT आ०” अथर्व० ८1१३ मन्त्र देखो 
( तस्याः ) उस वेदवाणीरूपा धेनु के ( वत्सः ) वत्स ( इन्द्र आसीत्‌ ) विद्वान्‌ aa 
हे ( गायत्री+अभिधानी ) गायत्री छन्द दृग्धपात्र है ( अश्रम्‌ ) अभ्र नामक a 

( ऊथः ) स्तन मण्डल हे ॥ ५ ॥ ( बृहत्‌+च+रथन्तरब्च ) बृहत्‌ और रथन्तर साम 
( हो+स्तनौ+आस्ताम्‌ ) दो स्तन हैं ओर चकार से अन्य भी दो दो साम स्तन हैं ऐ 
जानना (यज्ञायज्ञियञच वामदेव्यञ्च) यज्ञायज्ञिय और वामदेञ्यसाम (द्वौ) दो स्तन हैं । = 
अन्य भी दो दो साम स्तन हैं ॥६॥ (देवाः) विद्वद्गण दोग्धा हैं (रथन्तरेण ) रथन्तररूप स्त 

से (भोषधी:--एवअदुहन्‌) ओषधियो को दूहते हैं (बृहता) बृहत्रूप स्तन से (व्यचः) ae 
प्रकार के शुद्ध पवित्र अन्ना को । ७॥ (वामदेव्येन) बामदेव्यरूप स्तन से (अपः) जक 
को ( यज्ञायज्ञियेन ) यज्ञायशियरूप स्तन से (यज्ञम्‌) यजनीय ब्रह्म को दूहते हैं ॥८॥ 
बेद वाणीरूपा धेनु से ही सब सार निकलते हैं यह इस का भाव है । पुनः-०यज्ञाय- 
ars चामदेव्यञ्चानुष्ठातारै” अथवे० १५। ४। ५ ॥ ज्ञायज्ञिय और वामदेव्य 
उस के अनुष्ठान करने वाले हैं । चकार से अन्य साम भी | पुनः-"बृहश्च इशत 
चानूच्ये आसताम्‌ | APARAT वामदव्यञ्च तिरश्च्ये” | अथ§० १५।३।७॥ 


इत्‌ और रथन्तर इस के उत्तर जानु और यज्ञायाशिय और वामदेव्य साम दाक्षि- 
AI । च से अन्य भी । पुनः--ऋच:ः माञ्चस्तनवो यजूषि Relea: | ६ || 
( ऋचः ) पद्यरूपा वेदवाणी ( तिर्यञ्चः ) पश्चिमतनु हें । इस F विदित होता है कि 
बृहत्‌, रथन्तर, यज्ञायज्ञिय, वामदेव्य, बैरूप, वैराज आदि सामगान के भेद मात्र हैं | 
अतः यहां वामदेव किसी ऋषि का नाम नहीं हो स 
संग से वेद में वामदेव शब्द आया है। 
रथन्तर, यज्ञायज्ञिय, वैराज, 


कता । क्योंकि एक तो गान के प्र- 
{ । दूसरी वल युक्ति इस में यह है [कि बृहत्‌, 
गायत्र, रवती, शक्करी आदि जितने साम गान के नाम 


आये हैं इन में से कोई भी किसी 
काई भा किसी पुरुष वा व्यक्ति विशेष के नाम नहीं है । इसी गागं 


र 3 A र z 
i 'मं वामदेव्य नाम भी आया है । अतः विस्पष्टतया बोध होता है कि बृहत्‌ रथन्तर 
SUS सामवत्‌ वामदेव भी किसी व्यक्ति बिशेष का नाम नही । उपनिषद्‌ में गायत्रः? 
रथन्तर २ बामदेव्य ३ बृहत्‌ ४ वेरूप ५ दे Se 
राजन as T Rar ५ वराज ६ शक्करी ७ रेवती ८ यज्ञायाशिय ९ 

2 tee wives ty इस क्रम से नाम आये हुए हैं | इस में केवल एक वामदेव ही पद संदिग्ध 
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छाॉन्दास्यांपनिषरभाष्ये--वामदेव्यसापरसपीक्षा ॥ २९७ 


An 


FE विवादास्पद दै । परन्तु जब अन्य सव ही किसी व्यक्ति के नाम नहीं तब 
वामदेव एक व्याक्ते विशष वा पुरुष विशेष मानकर वामटव पुरुष सम्बन्धी साम को 
्रामदेन्य कहना सर्वथा अनुचित आर युक्त हान स हतु एस प्रसंग म बामदेव 
उद किसी व्यक्ति विशष का वाचक नहा हा सकता | यहां वागदेब शब्द ब्रह्म और 
व वाचक है | AM आर जीव सम्बन्ध म जां गान उसे वामदेव्यगान वा साम क- 


श्र 


हते हैं | 

प्र०-यदिं कहो कि इस मन्त्र में तो बामदेव साक्षात्‌ ऋषि ही प्रतीत ala हैं य- 
था--“कण्वः कक्षीवान्‌ पुरुमीढो आगस्त्यः श्यावाश्चः सोमस्यचनाना: | विश्वामित्रोयं ज- 
मदग्निरत्रि रवन्तुनः कश्यपो वामदवः।” NIAo) १८। ३। १५॥ “विश्वामित्र जमद्‌- 
ग्ने वसिष्ठ भरद्वाज गोतम बामदेव | शर्दिनों अत्रिरग्र्भीच्चमोमिः सुसंशासः पितरोम्‌- 
डता नः । ” अथवे० १८।३। १६॥ 

इन Heal मे तो प्रत्यक्ष ही व्यक्ति बिशेष का ही नाम वामदेव है | इस में स- 
न्देह नहीं, क्योंकि विश्वामित्र, भंरद्राज, वसिष्ठ, अत्रि आदि नाम सिद्ध ऋषियों के ही 
हैं किर आप वामदेव भी व्यक्ति विशेष वाचक क्यों नहीं मानते हैं । 

उ.०-वेदा के ब्राह्मण ग्रन्थ व्याख्यानरूप है उन मे वसिष्ट, भरद्वाज आदिक 
नामो की ब्याख्या की हुई है यथा देखोः-- 


५ वसिष्ठः- प्राणो वै वसिष्ठ ऋषिः । शत० ८। १ । ९ ॥ भरद्वाजः-मनो वे 
भरद्वाज ऋषिः । ८ । १ । ८ ॥ जमदग्निः-चक्षव जमदग्निऋषिः | ८ | २ । ३ ॥ 
विश्वामित्र:-श्रोत्रे बै विश्वामित्र ऋषि: | ८ । २। ६ ॥ विश्वकर्मा-वाग्बे विश्वकर्मा 
ऋषेः । ८ । २।९॥ ” इत्यादि से सिद्ध हे कि वद॒ म आय छुए य नास संब 
किसी व्यक्ति विशेष वाचक नहीं | पुनः बृहदारण्यकोपनिषद्‌ देखोः-- 


A 


“इमावेव गोतम भरद्वाजा. वयमेव गोतमोऽयं भरद्वाजइमावेव विश्वामित्र जमदग्नी अ- 
यमेव विश्वामित्रोऽयं जमदग्निरिमावेव वसिष्ठ कश्‍्यपावयमेव वसिष्ठोऽयं कश्यपो वागेवा- 
त्रिवाचा ह्यन्नगद्यतऽत्तिई वे नामेतच्चदत्रिरिति सर्वस्यात्ता भवति सर्वमस्यानं भवति य 
एवं वद्‌ ” ॥ ब्र । २। २ ॥ ४. ॥ 

गोतम, भरद्वाज, दक्षिण उत्तर कर्ण के; बिश्वामित्र, जमदग्नि नेत्रा के; वसिष्ठ, क- 
श्यप, नासिकाओं के और अत्रि वाणी के नाम हैं । इत्यादि म्रकरणानुसार इन सब क 
जथे होते हें । इन प्रमाणा से प्रतीति होती है कि वेद में आये हुए शब्द किसी व्यक्ति 

= | 
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विशेष के वाची कदापि नहीं हो सकते इन सबों का कुछ और ही अर्थ È | za 


करण में बामदेव शब्द पूजनीय विद्वान्‌ का नाम È | 

बामदेव शब्दा्थ:-“बामो वननीयः संभजनीयः सेवनीयो देवो विद्वान्‌ इति वाम 
देवः । यद्वा वामोदेवो द्योतको बोधोयस्य स वामदेवः"? | 

सेवनीय जो देव उसे वामदेव कहते हें | अथवा सेवनीय देव = तत्त्व विषय गे 
बोध हे जिस में वह वामदेव । यह इस का मुख्य अर्थ है । ब्रह्म परम सेवनीय है 
अतः वामदेव नाम ब्रह्म का हे | आत्मा भी सेवनीय उद्धरणीय है अतः जीवात्मा श 
वामदेव है और जिस में उत्तम बोध हो वह भी वामदेव है । | 

“बामं वामं त आदुरे देवो ददारवर्यमा | वामं पूषा वामं भगो वामं देवः करुळती” 
Ro ने० ६ | ३१ । इस मन्त्र की व्याख्या में ( वामे वननीयं भवति ) एसा अर्थ 
करते हें | इस हेतु बामदेव शब्द का अर्थ ब्रह्म, जीव, Aza आदि है || 

ऋषि वामदेव-परन्तु वामदेव नाम के एक ऋषि भी हुए हैं । येद चतु 
सम्पूर्ण मण्डल के ऋषि वामदेव ही हैं । ये बड़े भारी विद्वान्‌ योगी ऋषि हुए हैं इसी 
हेतु इन का नाम वेदान्त सांख्य पाणिनि सूत्र आदि में आते हैं । पूर्व मे कह आये हैं 
फि वामदेव्यगान सब शुभ कर्म के अन्त में होता है । अन्त में ईश्वर की प्रार्थना होती 
है | इसी हेतु इस का वामदेव्य नाम है । जो ऋचाएं गाई जाती हैं उन्हे “ कवन्ती” 
भी कहते हूँ “ क ” ब्रह्म देवता हे जिस का. उसे “कबती” कहते हैं ( कं ब्रह्मदेवता हित 
तिः सा aadi ) परन्तु इस साम का ऋषि भी वामदेव ही है। अतः ऋषि 
के नाम से भी इस को वामदेव्य कहसकते हैं । इत्यादि अर्था का अनुसन्धान कर के 
उपनिषत्कर्ता महर्षि के वचनों का अर्थ करना उचित है | इतिदिग्‌ । 
इति वामदेव्य साम समीक्षा ॥ 
* अथ चतुर्दशः खण्डः x 
A A 


उद्यान्हिड्डगर उदितः प्रस्तावो मध्यन्दिन उद्गीथो 


SEN e A q > o> 
अराहूयाः मातहाराऽस्त यान्रेधनमे तद्‌ gz दादित्े 
FTL ॥ १ ॥ 
है FN RER: । उदितः । प्रस्तावः । मध्यन्दिनः | उद्गीथः। HIT! | T- 
तिहार: । अस्तम्‌ । यन्‌ । निधनम्‌ | एतद्‌ । बृहत्‌ । आदित्ये । प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 


१, 
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7 आप्यम-उद्यन्षिति। उदयन्‌ उद्गच्छन्‌ सूयः। REM: हिङ्कार समः । उदितः उदयम्‌ 
प्राप्तः सविता । प्रस्तावः प्रस्तवन हतुत्वात्कमणाम्‌ | मध्यान्दुन: उद्गीथः अ्रष्ठयात्‌। BING 
प्रतिहारः | पश्चादाना Dall मातह्रणातू | अस्त यन्‌ गच्छन्‌। सयस्य अस्तबला यत्‌ वत्ते 
तत्‌ निधन रात्रौ प्राणिनां गृहे निधानात्‌। एतत्‌ । बृहत्‌ बृहन्ञामकं सामगानम्‌ । आदित्ये 
सवितरि | प्रातस्‌ आबद्धम्‌ ॥ १॥ 

अनुवाद--उदय होता हुआ सूय मानो हिङ्कार हे । उदित सूय प्रस्ताव समान है 
मध्यन्दिन उद्गीथ सम । अपराह्न IRE और अस्तवेला प्राप्त निधन है । यह बृहत्‌ 
नामक सामगान आदित्य सम्बन्धी हे ॥ १ ॥ 

पदार्थे: --( उद्यन्‌ ) उदित होता हुआ सूर्य ( हिङ्कारः ) मानो हिङ्कार साम का 
( उदितःनअस्तावः ) उदित gÀ प्रस्ताव साम का (मध्यन्दिनः) मध्याइसूर्य (उद्गी- 
थः ) उद्गीथ साम का (अपराह्ृः) अपराह्न सूये ( प्रतिहारः ) प्रातेहार का ( अस्तम्‌+ 
यन्‌ ) अस्त होता हुआ सूर्य ( निधनम्‌ ) निधन सामका अनुष्ठान करता है ( एतद-- 
बृहत्‌ ) यह JAIARI साम है ( आदित्ये ) आदित्य विषय में ( प्रोतम्‌ ) ग्रथित 
है॥ १॥ # 

स य एवमेतदबहदादित्पे प्रोत वेद । तेजस्व्यन्ना- 
दा भवात, सवमायराते, ज्यांगू जावात, महान्‌ प्र 
जया पशुमिर्भवति, महान्‌ कौरच्या, तपन्तं न निन्दे 
तद्ब्रतम्‌ ॥ २॥ 


सः। यः। एवम्‌। एतद्‌ | बृहत्‌ । आदित्ये | प्रोतम्‌ । वेद । तेजस्वी | अन्नादः। 
भवति । सर्वम्‌ । आयु: । एति । ज्योक्‌ । जीवति । महान्‌ । प्रजया । पशुभिः । 
भवति । महान्‌ | कीत्त्यो | तपन्तम्‌ । न । निन्देत्‌ । तद्‌ । ब्रतम्‌ ) २ ॥ 
भाप्यम्‌-स इति । स य उपासक: | आदित्ये प्रोतम्‌ एतड्‌ बृहन्नामक साम गानस्‌ | 
SS eee 
# तस्मा उद्यन्पय्यो हिङ्क्रणोति संगवः प्रस्तोति । ४ | मध्यान्दन उद्गाय- 


न्यपराहः प्रतिहरत्यस्तं यानिधनम्‌ ।५। अथर्व का० ९ | सू० ५ (५) ॥ अथे-(तस्म) 


उसी ब्रह्म की कीर्ति गानार्थ (sat: ) उदित होता हुआ सूये REAR का |. 


अनुष्ठान करता है । इत्यादि । छा० २ २ । १ | का भाष्याशय देखो । i 
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। प्रकार जानता है वह तेजस्वी और अन्नवाला होता है । सम्पूर्ण आयु का प।ता। उज 
७ 


—_ 
— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and = 
0000 जिका 


क 


ROR os RE 
का 


१०० प्रपाठकः २ । खण्ड; १५ JAIR: ¦ ।) 


annn 


पब चद्‌। स तेजस्वी भवति । तपञ्तं जगत्तपन्तं खप्रचण्डकिरणजाठे वे व. तापय 
सबितारं बृहत्सामोपासळी न ।नन्दत्‌ तरनतमस्य | अन्यत्सवं JAAT | ३ 
शीत चतुदश खण्डस्य संस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ || १४ 
SJEA काई उपासक आदित्यसम्बन्धी इस बृहन्नाम साम गान को इस 

जीवन जीता हे | प्रजा आर पशुआ से यक्त हाता ओर BG स महान्‌ हाता हूं | तपते 
हुए सूय की निन्दा न करे वह ब्रत है 2 ॥ 

पदार्थः-( सः+यः ) जो कोई उपासक ( अःदित्य प्रातम्‌ ) आदित्य विषयक ( waz 
बृहत्‌ ) इस Taq नामक साम को ( एवं बेद ) ऐसा जानता हे बह ( तजस्वी+अ 
नाद: ) तेजस्वी और अन्न का भोक्ता होता हे । इसका व्रत यह हे ( तपन्तं ) जगत्‌ 
की सततत करत हुए सूये की ( न+निन्देत्‌ ) निन्दा न करे क्योंकि इश्वर के सब काये 
सप्रयोजन हैं किसी प्रयोजन के 18a ही सूर्य के द्वारा संसार को -तपाता है । सर्य निः 
तना ही तपता हे । वर्षा भी उतनी ही होती है । और सब पूर्ववत्‌ ॥ २ || 

शेति चतुदश खण्डस्य भाषाभाप्यं समाप्तम्‌ ॥ १४ ॥ 


* अथ पञ्चदशः खण्डः | x 
SR सम्छवन्त सं les: रा मघा जायते स 
मस्तावा बषाते स उद्गाथा विद्योतते स्तनयात सं 


मातंहारउदढ्गह्वात पन्निषनमतद्वेरूपपजन्ये पोतम्‌ Qu 
R g । सस्छुवन्ते । सः । हिङ्कारः । मेघः । जायते-। सः । प्रस्तावः । बर्पीते। | 
थः | विद्यातते । स्तनय | 
= N ह A : । भातिहारः। उद्गृह्वाति । तंत्‌ । निधनम्‌। 
भाष्यम्‌-अञ्जाणीति। अश्राणि । अपो 
जलानि Set गत्वा मेघाकाराणि भवन्ति तद 
सम्छवन्ते स हिङ्कारः । f 


जलाने भरन्तीति अश्रागि -agr | सूयोकिरणे- ` 
1 मघा अअपदन व्यवहियन्ते । अ्राणि यत्‌ | 
रि समाने | मेघा यज्जायते से प्रस्ताव । वषति वृष्टि. करोति 


( १ TYE Ami pe 
) इश्वर के सकल कार्य्य किसी न किस अभिप्राय से होते हैं । अज्ञा- | 


नी लोगं उः 
ह न जान इश्वर में वा उनके कार्य्यो गे दोष" लगाना आरम्भं करते हैं | 
न्वेषण . करना रानि 1355 पह Wis mie we 


सा नह चाहिये. किन्तु अभिप्राय का अ 
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q उद्गीथः | अक्वयातत AFARA | स्तनयति गजेति से प्रतिहारः | saia 

उपशाम्यति तन्‌ निधन ! एतद वरूप वरूप नागक सामगाने 

द्धम्‌ | विरूपामघस्तत्सम्बान्ध बरूपम्‌ || 2 | 
नवाद:-अश्र जा ChAT होते हु बह Í 


पजन्ये मेध प्रातमाव- 


हवे जो भरसता हे वह SEMA ह जा 1 ger ra ॥तित होती हे आर मघ गरजता हे वह 
प्रतिह्वार हे । ज। शान्त हाता हे वह निधन ६। यह वेरूप्यनाग सामगान प्न्य 
सम्बन्धी है ॥ १ ॥ 
पदार्थः-( अश्रागि ) मेघ ( सम्छुवन्ते ) आकाश में जो संचित होता ( सः+ 
हिङ्कारः ) माना वह हिङ्कार विधि का ( मेघो जायत ) जो अच्छे प्रकार से आकाश 
में मेघ बनता हूँ ( स प्रस्ताव: ) वह प्रस्ताव साम का ( वपति ) जो बरसता हे (स- 
| ।थः ) वह SEMA का ( विद्योतते+स्तनयति ) विद्योतित होता हे और गर्जन 
करता हैं ( स प्रतिहार: ) वह प्रतिहार का (उद्गृहाति ) धीरे २ अपने को जो ग्रः 
हण करता ह अर्थात्‌ शान्त होता हे ( तत्‌ निधनम्‌ ) वह निधन साम का ग्रनुष्टान 
करता है ( एतद+वेरूपम्‌ ) यह वेरूप साम हे ( पजन्य-+प्रोतम्‌ ) पर्जेन्यन्मेघ बि- 


षय मं अथित हं ॥ १ ॥ 
Ne NSN 


स य एवमेतद्वरूप पजन्य प्रोतं वेद । विरूपा रच 


SLC. 


सुरूपा&३च पशूनवरुन्धे, सवेमायुरेति, ज्योग जीवति 


>) 


महान्‌ प्रजया पञ्ाभभवातं महान्‌ कात्या, वषन्त 
न नन्दत्तव्रतस ॥ २ ॥ 

सः । यः । एवम्‌ । एतद्‌ | वैरूपम्‌ । पजन्ये । प्रोतम्‌ । वेद । बिरूपान्‌। च । | 
सरूपान्‌ । च | पदशन्‌ । अवरुन्धे | सवम्‌ | आयुः । एति | ज्योक्‌ । जीवति | म- ` 


| हन्‌ । प्रजया । wale: | भवति | महान्‌ | कोत्या | वषन्तम्‌ । न | ea | 
तद्‌ । ब्रतम्‌ [| २ ॥ 


भाप्यम्‌ः-स ये इति। स-य उपासकः पजन्ये-प्रोतं मेघेन सम्बद्ध वेरूपमतन्नामकं 
साम गान विशेषम्‌ एवं पूर्वोक्तरीत्या | वेद जानाति । सः 1 विरूपांश्च | विविधरूपांश्च । 
१७००: ५० :०:०५०५/०/ SE 


C8) तस्मा अभ्राभवन्‌ हिंङ्कणोति स्तनयन्‌ परताति । ६ । विद्योतमानः प्रतिहरति 
वषकुद्‌ गायत्युद्गृहृन्ञिधनम्‌ ७ अथवे० ९ | सू० ५ | अर्थं उपनिषद्गत्‌ ही है । २1२] 
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३०२ प्रपाठकः २ । खण्ड: १६ | YAR: १ ॥ 


सुरूपांश्च सुन्दररूपांश्च। पशून्‌ अजमहिष गोम्रभृतीन्‌। पशन AIEA प्रापनोति । at. 
न्तं मेषं न निन्देत्‌ । TAIL । तस्य वेरूपसामापासकस्थेतदेव त्रतं भवति। ग्र. 
न्यत्‌ सवै पृवेवत्‌ ॥ २ ॥ इति पञ्चदश खण्डस्य संस्क्रतभाष्यंसमाप्तम्‌ ॥ १५ || 
अनुवाद:-जो कोई उपासक मेघ सम्बन्धी इस AET नामक साम गान को इस 
प्रकार जानता हे वह विविध रूपवान्‌ और सुन्दर रूपवान्‌ पशुओं को प्राप्त करता है | 
सम्पूण जीवन को पाता है | उज्ज्वल जीवन जीता है। प्रजा ओर पशुओं से महान्‌ और 
कीतिं से महान्‌ होता है | aad हुए मेघ की निन्दा न करे उसका यह AT हे ॥२॥ 
पदाथ:--( सः य: ) सो जो विद्वान्‌ ( पजन्ये+प्रोतम्‌ ) पजेन्यविषयक (ए 
तर+बेरूपम्‌ ) इस वरूप साम का ( एवं वेद ) एसा जानता हे वह ( विरूपानू+च ) 
विविध रूपवाल ( पुरूपानून-च ) सुरूपवाले ( पशून्‌ ) पशुओं को ( अवरुन्धे ) पाता 
हैं । च से अन्य पदाथ को भी। सर्वे प्रकार पशुओं के तत्त्वों को वह उपासक ज्ञान 
जाता है यह भाव हे । ( वषंन्तं न ।नन्दत्‌) बरसत हुए मेघ की निन्दा न करे ( तत्‌ 
ATH ) वह व्रत है । शेष पूववत्‌ ॥ २ ॥ इति पञ्चदश खण्डस्यभाषाभाष्यम्‌ | १५॥ 
* अथ षोडशः खण्ड 


वसन्ता RS ग्रीष्म: प्रस्तावा वर्षा उद्गोथ 


शरत्म।तहारा हमन्ता ।नंधनमतद्वराजमतष FTA II 
वसन्त; | RE । HISA: | प्रस्तावः। वषाः । उद्गीथः | शरत्‌ । प्रतिहार: | 
हेमन्त: | निधनम्‌ | एतद्‌ । वेराजम्‌। ऋतुषु । प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 


भाष्यस्‌;-वसन्त इति । ऋतुर्वसन्त । हुङ्कारः । ।हेङ्कारसम; । ग्रीष्मतुः प्रस्तावः | 
संवत्सरः क!र॒शभावष्यतीति T: खलक्षणन जनयतीति तस्य प्रस्तावसमत्बम्‌ | वर्षत 
रुद्गाय:। अ्रष्ठयात्‌ । शरत्मतिहारः । हेमन्तो निधनम्‌ | एतद्व्राजम्‌ | वराजनामक 
सामगानम्‌ ऋतुषुप्रातम्‌ | ऋतुषु सम्बद्धम्‌ Il १ ॥ 

अनुवाद्‌ः-वसन्त ऋतु हिङ्कार समान | औष्मक्रतु प्रस्ताव सम । वर्षाऋतु उद्गीथ 


$ सदृश। शरदृतु प्रतिहार तुल्य और हेमन्तक्रतु निधन समान है यह बैराजनामक साम 
|) | गान ऋतु सम्बन्धी है ॥ १ ॥ 


© पदाथः-( वसन्तो हिङ्कारः ) वसन्तक्रतु हिङ्कार विधि का (ग्रीष्मः प्रस्तावः ) ग्री 
| RG प्रस्ताव साम का (वषा उद्गीथः) वर्षा ऋतु उद्गीथ साम का (शरत्‌ प्रतिहारः) 
॥ | -l शरत्‌ प्रतिहार साम ( हेमन्तो निधनम्‌ ) हेमन्त ऋतु निधनसाम का अनुष्ठान कः || | 


| 
i f 
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रता है | ( एतदतवैराजम्‌ ) यह धेराजनाम का साम है ( RIJ प्रोतम्‌ ) ऋत ज्ञान 


बिषय में अथित हे ॥ १ ॥ 

स य एवमतद्वराजस्टरतुषु प्रोतं वेद । विराजति प्रः 
जया पशु!मनब्रह्मवचसन, सव॑मायुरोति, ज्योग जीवति 
महान्प्रजया पशुमिमवाते महान्‌ कीर्त्या, eda नि- 
न्देत्ततमस्‌ ॥ २॥ 


सः | यः । एवम्‌ । एतद्‌ | AUSA । ऋतुषु । प्रातम्‌ । वेद्‌ | विराजति । प्र- 
जया | पाभिः | त्रसवच॑सन | सवम्‌ । आयुः । एति | ज्योक्‌ । जीवति | महान्‌ | 
प्रजया | पहामि: । सवाते । महान्‌। कोत्या । ऋतून्‌। न । निन्देत्‌ | तत्‌ । त्रतम्‌ ॥२॥ 
भाष्यम्‌-स इ।त । स य उपासकः। ऋतुषु प्रोतम्‌ एतद्व्राजं सामगानम्‌ एवं वेद स 
प्रजया पृत्रपांत्रा।दसन्तानन पशुभिग|महिषाजादिप्रमतिमिमेहान्‌ भवति ब्रह्मवचसेन ब्रह्म ते- 
जसा हिर शाम । वराजापासकस्यतद्रूतम्‌ यद्‌ ऋतून्‌ न निन्देत्तट्रतम्‌ शोषं पूववत्‌ 
॥ २ ॥ इति षांडश खण्डस्य संस्कृत भाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
अनुवाद:--जां काइ उपासक ऋतु सम्बन्धी इस वेराजनाम सामगान को इस 
प्रकार जानता हें वह प्रजा पञ्ज आर ब्रह्मतेज से सुशोभित होता, सम्पण आय को पा- 
सुन्दर जीवन जीता हे । प्रजा आर पशुआं तथा कीति से महान्‌ होता हे | ऋतु की 
नन्दा न करं यह उसका ब्रत हं ॥ २॥ 
पदाथे;-( स यः ) जो कोई ( ऋतुषु प्रातम्‌ ) ऋतुज्ञान सम्बन्धी ( एतद्‌+वेरा- 
जम्‌) इस वराज साम को (एवं वेद ) ऐसा जानता हे वह (परजया) प्रजा से (पद्मिः ) 
Wa सं ( ब्रहझमवचसेन ) ब्रह्म तेज से ( बिराजति ) विशषतया शोभित होता हे (ऋ- 
TH निन्देत्‌ ) ऋतुओं की निन्दा न करे ( IHAIA ) यही इसका ब्रत है और 
सब Wag ॥ २ ॥ 
इति षोडश खण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
ॐ अथ सप्तदशः खण्डः ॐ 
aAA 


एथिवी हिडु॥रो५न्तरिक्षं प्रस्तावों व्योरुद्गीथो दि- 
शः प्रतिहारः समुद्री निधनमेताः शकर्या लोकेषु 
पोताः ॥ ९ ॥ 
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३०४ प्रपाठक! २ । खण्ड; १७॥ प्रवाह: २ ॥ 


RAR RRA ARR ARR an AANA RS. 


प्रथिवी । हिङ्कारः । अन्तरिक्षम्‌ । प्रस्तावः । द्याः । उद्गीथः । दिशः । प्रति. 
हारः | समुद्रः । निधनम्‌ । एताः । शक्यः । लाकेपु । प्रोताः ॥ १ ॥ 

भाप्यम्‌ः-प्रथिवीति। थवा ङ्कारः माथम्यात्‌। अन्त रक्षम्‌। आकाश: प्रस्ताव: प्रस्ताव 
समः । योः JAR उद्गोय उत्तमत्त्वात्‌ । दिशः । PTAR दिशः प्रतिहार: | 


` लो 
v 


समुद्रो निधनम्‌ । एताः शकैः शकरी नाम्न्यः सागयीतयः । लोकेषु प्रोताः AAA 


का इत्यथः ॥ १ ॥ 
अनुवादः-प्रथिवी हिङ्कार, अन्तरिक्ष प्रस्ताब, Form उद्गीथ, दिशा प्रतिहार और 


समुद्र निधन है । ये शर्करी नाम सामगान लोक सम्बन्धी हैं ॥ १ ॥ 

पदार्थ:-( प्रथिवी+हिङ्कारः ) हिङ्कार साम का प्रथिवी ( अन्तरिक्षम्‌--्रस्ताव; ) 
प्रस्ताव का अन्तारक्ष ( द्योः+उद्गीथः ) उद्गीथ का gers ( दिश +प्रतिहारः ) प्रति- 
हार का RMG ( समुद्रः निधनम्‌ ) निधन का समुद्र अनुष्ठान करता हे ( warty. 
क्यः) यह शक्वरी साम कहलाती है ( लोकेषु प्रोताः ) एथिव्यादि लोक ज्ञानार्थ ग्रथित 


allt ॥ 
Say tas S 


स य एवमेताः शक्कर्यो लोकेष प्रोतावेद । लोकीभव 


»~) 


त, सवमायुरात, ज्यांगू जावात, महान्प्रजया यश 
भिभवात, महान्‌ कात्त्या, लोकान्न नेन्‍्देत्तदवतम्‌ ॥२॥ 


सः । यः | एवम्‌ । एताः | शक्यः । लोकेषु । प्रोताः । वेद । लोकीभवति । 
सवेम्‌ | आयुः | एति | SARI जीवति | महान्‌ । प्रजया ¦ यशुभिः | भवति | महान्‌। 
कत्या | SAR । न । ।नेन्दत्‌ AIA ॥ २ ॥ 
` भाष्यम्‌ः-स इति।स य उपासकः | एवं पृवोक्तरीत्या एताः शक्रैः शकरीनाम्न्यः सामगी 
तथः लाकपु सवषां लाकानां प्रशंसा परका: प्रोता आवद्धा इति वेद जानाति । स लोकी" 
भवात । सवछाकस्य तत्त्वविद्‌ भवति। शक्करी सामोपासकस्येतद्त्रतम्‌ यज्ञोकान न निन्देत्‌। 
शष पूववत्‌ । २ ॥ इति सप्तदश खण्डस्य संस्कृत भाष्यं समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
अनुवाद: --जा काई उपासक इस शक्करी सामगान को लोक प्रशसा-परक जान 
ता ह वह्‌ लाकाहाता ह । सम्पण आयु पाता | उज्ज्वल जीवन जीता हे | प्रजा आर 
AYA स तथा का से महान्‌ होता हे । लोकों की निन्दा न करे एसा ब्रत है ॥२॥ 


( १ ) शकरी शब्द प्रायः बहुवचन में ही आता है । 
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ee, जा जय >... oto ~ 
छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्ये-व्रतो पदे शः ॥ 


aana eee 


पाथ (सथः) जा काई ( लोकेपु प्रोताः ) अग्न्यादे ढोक विज्ञानप्रद 
( एताः शकयः ) इस शकरी नागक सामगान को ( एवं बेद ) ऐसा जानता है (होकी 
भवति ) वह WAR लोक की विद्या से विज्ञानवान्‌ होता है ॥ २ || 
i सपदश खण्डस्य ANAA समाप्तम्‌ ॥ १७ | 


अथाष्टादशः खण्डः ३६ 
अजा हिङ्कारोऽवयः प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽ 


प्रातहारः पुरुषा [नधनमंता शवत्य Gate प्राताः ॥१॥ 
ora हिङ्कारः | eT: । मस्तावः । गायः । उद्गीथः । ar: । afer 
पुरुषः | निधनम्‌ । एताः। रेवत्यः । पशुषु । प्रोताः ॥ १ 
भष्यम्‌ -अजा इति | अजाश्छाग्य: | हिङ्कार हिङ्कार समाः | अवयः । मेष्यः प्रस्ताव प्रस्ता- 
वतुल्या: | गाव: SQUA: ABURI अर्वा: हयाः प्रतिहारः । पुरुषः। एतत्‌ पशु पुरुष जाति- 
निधनम्‌ | एता रवत्यः रवती नाम्न्यः सामगीतयः पशुषु प्रोता पशु सम्बन्धिस्यः ॥ १॥ 
अनुवाद:-बकरियां हिङ्कार हँ, भेडियां प्रस्ताव हैं ओर गाएं उद्गीथ हैं, अश्‍व प्र- 
तिहार हैं, पुरुष निधन, यह रवतीनामक सामगान विशेष पद्म सम्बन्धी है ॥ १ ॥ 
पदार्थ:--( अजा:+हिक्लार: ) ।हेङ्कार साम का अज (बकरे) ( अवय:-प्रस्ताब: ) 
प्रस्ताव साम का अवि (मेष) ( गावः+उद्गीथः ) उद्गीथ सास का गाय ( अश्वाः+ 
प्रतिहार: ) प्रतिहार साम का अश्व ( घोडे ) ( पुरुष+निधनम्‌ ) निधन साम का g- 
रुष अनुष्ठान करते हैं ( एताः+रेवत्यः ) यह रेवतीनामक साम है ( पदुप॒+प्रोताः 
gaa ज्ञानार्थ ग्रथित हे ॥ १ ॥ 


य एवमेता रेवत्यः पशुषु पोता वेद । पञ्जामान्‌ 
| भवति, सवमायुरेति, ज्योग्‌ जीवति, महान्प्रजया पशु- 
मभिभवति, महान्‌ कोर्या, Was निन्देतदवतमै ॥२॥ 

सः | यः। एवम्‌ | एताः | रेवत्यः । पशुषु | पोदाः । वद | पञ्ञुमान्‌। भवाति । 
सवम्‌ | आयुः | एति | ज्योक्‌ । जीवति। महान्‌ । प्रजया | पझुभिः | भवति | T- 


हान्‌ | कोत्या | पशून्‌ | न । निन्देत्‌ । तत्‌ | AIA ॥ २ | 
भाष्यम्‌-स इति।स य उपासक एता रेवत्य एतद्रवतीन।मक सामगानं । पुष | 


ह 
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१०६ प्रपाउक! २ । BIT! १९ | प्रबाकः १ ॥ कळ. 
Mar FTA द्योतिकाः । वेद जानाति । स पशुमान्‌ | प्रशस्तपञ्ञुमान्‌ भवति । एक 
सामोपासकस्य एतइब्रतम्‌ | यत्‌ पशून्‌ न निन्देत्‌ ॥ २ ॥ र 

इत्यष्टदश खण्डस्य संस्कृतभाण्यं समाप्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

अनुवाद:-ज्ञो कोई उपासक इस रेवती नामक सामगान को इस प्रकार पशु स. 

म्बन्धी जानता है वह पशुमान्‌ होता है, सम्पूर्ण आयु को पाता है, उज्ज्वल जीवन जीता 

है, प्रजा और पहुओं तथा कीर्ति से महान्‌ होता दै । पशुओं की निन्दा न करे सो 
उसका ब्रत है ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--( स यः पशुषु प्रोताः ) सो जो कोई विद्वान्‌ पशु विद्या सम्बन्धी ( ए- 

THRA: ) इस रेवती साम फो ( एवं वेद ) ऐसा जानता है ag ( पशुमान्‌ ) ay- 
बाळा होता है । पशुविद्या जानने से पशु सम्बन्धी रोगादिको को जानता है उससे उसके 
पशु अकालमृत्यु ग्रस्त नहीं होते (TELAT निन्‍्देतू+तत्‌+ब्रतम्‌) पशुओं की निन्दा नही 
करनी चाहिये वह इसका ब्रत है ॥ २ ॥ इत्यष्टादश खण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ | १८॥ 

# 'प्रथेकोनविंश: खण्डः # 
रोम हिड्ढुगरस्त्वक प्रस्तावों माळ समुदगीथो5- 
स्थि प्रतिहारो मजा निधनमेतयज्ञायज्षि(ज्ञी)यमद़रेषु 
प्रोतम्‌ ॥ N 
$ होम । हिङ्कारः | सक्‌ । प्रस्तावः । मांसम्‌ । उद्गीथः | अस्थि । प्रतिहारः | 
. मज्ज । ।नधनम्‌ | एतद्‌ | यज्ञायज्ञियम्‌ । अङ्गेषु । प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 
| भाष्यमु--लोमेति | लोम हिङ्कारः | देहावयवानां प्राथम्यात्‌ | त्वक्‌ प्रस्तावः 
आनन्तयात्‌ । मांसमुद्गीथः AENA । अस्थि प्रतिहार: प्रतिह्ृतत्वात्‌। मज्जा निधनम्‌ । एतद्‌ 
यज्ञायज्ञियं-नाम सामगानमङ्गपु देह।वयवेषु प्रातम्‌ सम्बद्धम्‌ || १ ॥ 
“gag होम हिङ्कार है, त्वचा प्रस्ताव हे, मांस उद्गीथ है, अस्थि प्रतिहार 
है, मज्जा [धन & यह यज्ञायज्ञिय सामगान शरीरावयव सम्बन्धी हे॥१॥ 
पदा्थ:--( रोम+ हिङ्कारः ) हिङ्कार साम का लोम (agana ) प्रस्ताव || | 
साम का त्वचा ( मांधम्‌+-उद्गीथः ) उद्गीथ साम का मांस ( अस्थि प्रतिहार: ) T || | 

Rar साम का अस्थि ( भज्जा+निधनम्‌ ) निधन साम का मज्जा अनुष्ठान करता है। || | 
( एतत्‌+यश्चा्ज्ञियम्‌ ) यह यज्ञायज्ञियनामक साम हे ( अङ्गेपु+मोतम्‌ ) अवयव बिः | | 

द्या प्रद्योत है ॥ R N | 
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स य एवमेतव्यज्ञायज्ञियमक्षेपु मोते वेद। अङ्गी भवः 
तिनद्विन विहूच्छति,सवेमायुरेति; ज्योग्‌ जीवति,महा 
न्‌ प्रजया पशुभभवाते, महान्‌ कोर्त्या, संवत्सरं मज्जो 
नाश्चीयात्तद्रतं ASH नाश्नीयादिति वा ॥ २॥ 


सः | यः। एवम्‌ | एतद्‌ । यज्ञायज्ञियम्‌ SFF | प्रोतम्‌ | वेद्‌ | अङ्गीभबतिं | 
न ! अङ्गन ' विदृच्छति। सवम्‌ । आयुः। एति । ज्योक्‌ । जीवति । महान्‌ | प्रजः 
या। पशुभिः | भवति | महान्‌ । कीत्यो । सवतसरम्‌। मञ्जः। न | अश्नीयात्‌ | तद । 
व्रतम्‌ । मज्ज: । न । अन्यात्‌ । इते | बा॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌-स इति। स य उपासकः | एतद्चज्ञायज्ञियं नाम सामगानम्‌। एवमङ्गेपु देहावयवेषु 
प्रोतमाबद्धम्‌ | वेद जानाति स अङ्गीभवति समग्राङ्गो भवतीत्यर्थः | अङ्गेन केनचिदवय- 
वेनापि न Agel न कुटिलीभवति न व्यङ्गो भवतीत्यर्थः | संवत्सर सबैदा मज्जोमांसा- 
नि नाश्नीयात्‌ न भक्षयेत्‌ | पुनस्तदेव द्विरुक्ता द्रढयति | वेति शब्दो निश्चमार्थः । 
निश्चितं मज्जा ना्षीयात्‌ ॥ २॥ इत्येकोनविंश खण्डस्य संस्कृतभाप्यं समाप्तम्‌ ॥१९॥ . 
्रनुवादः-जो उपासक इस यज्ञायज्ञिय सामगान को इस प्रकार अवयव सम्बन्धी 
जानता है वह अङ्गी होता हे किसी अङ्ग से वक्रता को प्राप्त नहीं होता | सम्पूर्ण आयु 
को प्राप्त करता है, उज्ज्वल जीवन जीता हे, प्रजा पशुओं ओर कीर्ति से महान्‌ 
होता हे | कभी मांस का भक्षण न करे, निश्चय कभी मांस का भक्षण न करे। यही 
उप का ब्रत है ॥ २ ॥ 
पदार्थ:---( स यः) जो कोई विद्वान्‌ ( अङ्गेषुHग्रोतम्‌ ) अवयव विज्ञान सँ- 
बन्धी ( एतत्‌+यज्ञायज्ञियम्‌ ) इस यज्ञायज्ञिय नामक सामको ( एवं+वेद ) पुसा जा- 
| | नता हे वह ( अङ्गीभवति ) प्रशस्त अवथववान्‌ होता हे अथवा अवयव विद्यावान्‌ 
| (अङ्गेन ) अङ्ग से ( न विहृच्छेति । कभी कुटिल नहीं होता है अर्थात्‌ अङ्ग भङ्ग 
|| | उस के नहीं होते ( संवर्सैरम्‌+मञ्जोनाइनीयात्‌ ) कभी मांस न खाय (तद्त्रतम्‌ ) FE 
| ) daaag म॑ भी कभी न खाय यहां “ कालाव्वनारत्यन्तसय!ग Tere 
३। ५ इस सूत्र के अनुसार अत्यन्त संयोग में द्वितीया दै अर्थात्‌ कभी मांस न 


E | खाय सूचित होता है ॥ 
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इस का अत है वा निश्चय ही ( asa नाइनायात्‌+इति ) मांस न खाय | २॥ है 
इत्यकानाबश खण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १९ || 
% अथ बिशः खण्डः ऋ 
आग्नाहडुनरा वायुः प्रस्ताव आदेत्य उद्गीथो 
नक्षत्राणु प्रातडारश्‍वन्दना ।नधनमेतवाजन gadi- 
g प्रोतस्‌ ॥ १ ॥ 
ग्निः । हिङ्कारः । वायुः । प्रस्तावः । आदित्य: | उद्गीथः | नक्षत्राणि | प्रति 
हार: । चन्द्रमाः । निधनम्‌ । एतत्‌ । USAR । दवतापु प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌- - आप्नार।त | अग्न: RER: एाथवीस्थानीयत्वन माथम्यात्‌ | बायु; प्र 
स्तावः । आनन्तयसागान्यातू । आदित्य: सूयं उद्गीथः | उच्चस्थितिसामान्यात | नक्ष 
नाण तारका प्रातहार: प्रातहृतत्वात्‌ । चःद्रमानिधनम्‌ | एतद्राजनं नाम सामगानं zaag | 
Em आग्नप्रमुखतु दवपु प्रातमावद्धम्‌ ॥ १ ॥ 
b अनुव!द:-- अग्नि RER, वायु प्रस्ताव, आदित्य गीथ, नक्षत्र प्रतिहार और 
PAT निधन हे | यह राजन नामक सामगान देवता सम्बन्धी है | १॥ 
रि 


सी व्रत को दोवार 
ba 


A 


॥ 

~= र वक जा 0000 00 
(२ ) परम कारुणिक महर्षि इस व्रत को दोवार कहते है 
द्‌ विरोधिया की चलाई 


नहीं कहा हूँ । इस .से विदित होता है | यज्ञा में पशुहिंसा 
हुई हैं बेद विस्पएरूप से हिंसा निषेध करते — 


JIS उत झुना यजन्तात WF: पुरुधा यजन्त | य ay यज्ञं मनसा चि 

कत प्रणावाचस्ताभेहेह रवः” अथर्व। ७ | ५ । ५ ॥ अर्थ (PIHAAN) महामूढ 
AAAY छाग । उत शुना ) कुत्ते से भी ( अयजन्त यज्ञ करते हें । अखाद्य 

पदाथा भ परमावधि कुत्ते हैं । महामूर्ख लोग उससे भी यज्ञ करते हैं ( गाः+अड्जे:+ 

उत ) गो के अङ्गो से भी ( परुधा ) बहुधा ( अयजन्त ) यज्ञ करते हें । अवध्य प 


4 IA म परमावधि गो पशु है परन्तु महामर्ख लोग 
: IT उसस भी यज्ञ करते g । अथात्‌ 


dz ज ` 

ha a आस जा यज्ञ करत हैं वे मुग्ध ( मुह+वेचित्य) पागलमर्ख हे । आगे ज्ञान यज्ञकों 

v i स T 

| a ६ ( य; ) जो (इमं यज्ञम्‌ ) इस यजनीय परमश्वर को ( मनसा) 
it E a केत ) जानते हैं वह ( नः ) हम लोगो के गुरु हं ( प्रवोच: ) एसा कह । 
णि! ना गुरु [मळ तो उनसे कहे कि ह गरो ! 

re र 
HH EE ( तम्‌ ) उस यज्ञनीय परमात्मा क 
Ei] वः ) कहें उसके विषय में मुझको शिक्षा दीजिये ॥ 


ei 
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न्दाग्यापानपद्भाष्य-त्रतापदश: ॥ ३०९ 


a: :+हि Fit: Ga 2 > ` 
पदा4:-( अग्निः+हिङ्क।रः ) अग्नि RER है (वायुः) वायु ( प्रस्ताव: ) प्रत्ता- 


q ( आदित्यः ) आदित्य ( उद्गीथः ) उद्गीथ ( नक्षत्राणि ) नक्षत्र ( प्रतिहार: ) प्र- 
तिहार और ( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा ( निवनमू ) निधन है ( एततू--राजनम्‌ ) यह रा- 
जन साम ( देवतासु ) देवताआ म ( प्रोतम्‌ ) ग्रहीत हे अथात्‌ अग्नि आदि विद्याध्य- 
यार्थ है ॥ १ ॥ j 
स य एत्रमेतदाजनं देवतास प्रोतं वेदेतासामेव 
देवतानाई* AHA साष्टता& सायुज्य गच्छा त, 
सवमाउरा।त, ज्पागू जावात, महान्‌ प्रजया पञ्चाभ- 


भवात, महान्‌ HUA, ब्राह्मणान्न ननन्‍्दत्तदवतम्‌।२॥ 
सः । यः । एवम्‌ । एतत्‌ । र।जनम्‌ | देवत।सु । प्रोतम्‌ । वेद्‌। एतास।म्‌। एव | 
देवत।न।म्‌ । सलोकताम्‌ । साष्टिताम्‌ | सायुज्यम्‌ | गच्छति | सर्वम्‌ | आयुः | 
एति | ज्योक्‌ । जीवति । महान्‌ । प्रजया । पशुभिः । भवति । महान्‌ । कीत्या | 
ब्राह्मणान्‌ । न । निन्देत्‌ । तत्‌ । ब्रतम्‌ ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌-स इति। स यो विद्वान्‌ देवतासुप्रोतमेतद्राजन साम | एवंगुणविशिष्ट वेद । तस्येषा 
समृद्धि; तथाहि | एतासामेवदेवतानामग्निवाय्वादित्यनक्षत्रचन्द्रानां द्योतक्ानांगकाशकाना- 
sq तत्त्वविज्ञानेन प्रथमं सलोकतां समानलोकतां गच्छति प्राम्नोति | तद्विज्ञान समीपतां 
गच्छति तन्मर्मज्ञो भवितुमृपक्रमत इत्यर्थः | सेव सलोकता । aa: afaj समान- 
Ña प्राप्रोति । अग्न्यादीनां प्रकाशनेन अग्न्यादिसमृद्धिमान्‌ सम्यगूतद्विज्ञानवान्‌ 
भवतीत्यर्थः | ततः सायुञ्यञ्च गच्छति। युनक्ति प्रयुनक्तीतियुङ्‌ । प्रयोगकत्ती । तस्यभावो 
युज्यं प्रयोग: । युज्येन सह प्रवत्तत इति सयुज्यः तस्य भावः सायुज्यम्‌ | आउनेय वा- 


ANITA 


समर्था भवतीत्यथेः | AT Vaal २॥ इति विश खण्डस्य सस्कृतभप्य समाप्तम्‌ ॥२०॥ 
अनुवाद्‌ः-जो काई देवताओं में प्रोत इस राजन साम को ऐसा जानता ह वह 
देवताओं की सलोकता, सार्ष्टिता और सायुज्यता को प्राप्त करता । सम्पूर्ण आयु का 
पाता है । ब्राह्मणों की निन्दा न करे । वह ब्रत है । शेष पूर्ववत्‌ ॥ २ ॥ 
पदार्थः ( सः+यः ) जो कोई विद्वान्‌ ( देवतासु प्रातम्‌ ) देवत तत्त्वावज्ञापक 


( एतत्‌+राजनं साम ) इस राजन साम को ( एवं वेद ) एसा जानता ईं अथात्‌ जा | _ 


इस विद्या म निपुण हाता हें वह प्रथम ( एतासामून एव देवतानाम्‌ ) इन्ही gaala 
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के ( सलोकताम्‌ ) सलोकता को ( गच्छति ) पाता है अर्थात्‌ वह विद्वान्‌ प्रथा 
अग्नि, वायु, सूर्य, नक्षत्र, चन्द्र आदि पदार्थों क. विज्ञान की समीपता को | 
उनके मर्मो को जानना आरम्भ करता है यही यहां सलोकता दे । एकलोकता-समानक्ो. 
कता को सलोकता कहते हैं | अग्नि के लोक पाना क्या हे ! अग्निरूप जो एक प. 
TÀ उसके समीप पहुंचना अर्थात्‌ उसके मर्भ जानना । महामूर्ख भी रातदिन अशि 
के समीप रहता है परन्तु अग्नि में क्या २ गुण हैं, नहीं जानता | आग्नेयविद्याध्ययन 
शील पुरुष उसके गुण जानना आरम्भ करते हैं । यही गानो यहां सळोकता है | इस 
प्रकार प्रथम सलोकता को पा ( सारष्टिताम्‌+गच्छति ) समानेइवर्यता को पाता है अर्थात्‌ 
अग्नि वायु आदिको में जो विद्यए हैं उनकी प्राप्ति से यह साक्षात्‌ अग्नि है, यह 
साक्षात्‌ सूर्य हे । इत्यादि इसके विषय में इतरलोक कहना आरम्भ करते हैं | यही इस 
की साष्टिता हे ( स+ऋष्टि ) ऋष्टि नाम अन्न शास्र का है, ऋद्धि ( धन सम्पति )को 
AE कहते हैं । अन्यादि विद्या जानने से लोक में अग्न्यादि समान माना जाता है। 
यही साता कही गई हे । तप्पश्चात्‌ (सायुज्यम्‌+गच्छति) उनके प्रयोग विज्ञान को प्राप्त 
करता है aa आग्नेय, बायव्य और नक्षत्र चान्द्रमस विद्याओं को विशेषरूप से 
जान लोकेक काथ में उनको प्रयुक्त करने में समर्थ होता है जैसे पूर्व में आ- 
ग्नेयाख, वायव्यास्न, बारुणास्न प्रभृति अनेक अस्न शस्त्र थे an: = a ae 
S 
क जानता था। इसी हेतु इसने सम्पूर्ण प्रथिवीपर विजय प्राप्त किया था | परन्तु आये 
लोक भारतवर्ष में उस से भी बुद्विमान्‌ थे | इस हेतु जब उस रावण ने भारतवर्ष गे 
डव करना र्‍या i तब महायोद्धा विश्वामित्र Aa विविध अञ्ज शख्वेत्त 
ee ee a कहा “ag है कि रावण के यश में सब a 
अधीन सब ही देवता हैं क्योंकि ; राशि a कि पर 4 he 
ear तहे 7. क Ta heey स, विविध भश्नेय T- 
ae जो 2 ae ह र्‌ ok 0 x काम लिया जाता है 
इस सूत्र से पाणिनि महर्षि ete i eS We s ST Be 
शब्द बहुत प्राचीनकाल से प्रसिद्ध vee eee wok as 
इति ) सम्पूर्ण आयु का पाता हे। नास के T के Rl 
| (तद्व्रतम्‌ । वहीं बत हे। शेषपूव वत्‌ ॥ २॥ ति ae = thie eae | 
इति विश खण्डस्य ^ तिश खण्डस्य भाषाभाष्य are २०॥ [Roll तट 


+— 


| 
ay 
a 
H 
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दोग्य[पानिषद भाष्ये-- बतोपदेश ॥ ३११ 


~~~ ०.०० > 


व्हे अथ एकावशः खण्डः | SoH 
~ 


त्रयी विद्या हिङ्कारस्त्रय इमे लोकाः स प्रस्तावो 
ऽगम्निवायुरादित्यः स उदगीथो नन्ष्ाशि वया 


~ 
पेच :स A ; € >> दु% ~ 
[स AUJA: स प्रातहारः सपा गन्धवा: qatraga- 
~ a Cees 
धनमेतत्साम सवेस्मिन्प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 
त्रयी | विद्या हिङ्करः। श्रयः । इमे । लोका: | सः । प्रस्तावः । अम्नि । वायुः | 
- | सः | उद्गीथः । नक्षत्राणि | वयांसि | मरीचयः | सः । प्रतिहारः । 
m A > 
सपा: | गन्धवाः । पितरः । तत्‌ । निधनम्‌ । एतत्‌ | साम । सर्वस्मिन्‌ । प्रोतम्‌ ॥१॥ 
भाष्यम्‌-त्रयीति। त्रयी बिद्या वेदाः हिङ्कारः । त्रयो qa खराख्या हमे दृश्यमाना 
लोका ये सन्ति स प्रस्तावः । अग्निः वायुः आदित्यः । इमे त्रयो ये प्रत्यक्षद्‌बताः सन्ति | 


स उद्गीथः । नक्षत्राणि | बयांसि पक्षिणो प्तिसमानानि दृश्यमानानि नक्षत्राणीत्यथः | 


मरीचयः शीघ्र नाशोन्मृखानि इतराणि नक्षत्राणि | मरीचया मरणधम्मौण; । किरणा इति 


केचित्‌ । एते त्रया य सन्ति स प्रतिहारः ad: सर्पणशीलाः सर्रासुपप्रकारका: । 


गन्धवौः । गां पृथिवीं धरन्ति आश्रयन्ति पृथिव्यन्तः स्थायिनः | पितरः गोवळीवईमहिषा- 
जाबिप्रभृतयो मनुष्य रक्षका य पशवः सन्ति । तन्निधनम्‌ एतत्‌ साम सवस्मिन्‌ AAS 
प्रोत सम्बद्धम्‌ ॥ १ ॥ 
` अनुवादः--त्रयी बिद्या हिङ्कार है। ये जो तीनों लोक सो प्रस्ताव है | अग्नि वायु 
आदित्य ये जो तीनों प्रत्यक्ष दव है सो उद्गीथ है । नक्षत्र पक्षी ओर किरण g सो 
प्रतिडार हे । सर्प गन्धई पितर ये तीने निधन है । यह साम सब से सम्बन्ध रखने 
बाला है ॥ १॥ 
पदार्थ:-( त्रयीविद्या ) वेद ( हिङ्कारः ) हिङ्कार है ( त्रयः+इम+लाकाः ) भूलाक, 
भवलाक और खर्लोक य जो तीनों लाक हैं ( सः+प्रतिहारः ) वह प्रतिहार a+ 
वायुः+-आदित्यः) अग्नि, aT आर आदित्य ये जा तान दवता हे (सः+उद्गीथः ) वह 
उद्गीथ ह ( नक्षत्राणि ) अश्विनी भरणा आद नक्षत्रगण ( वयांसे ) छाट २ पक्षी | 
समान जो अन्य नक्षत्र दीखते ( मरीचयः ) जो भल्पस्थायी नक्षत्रगण ह (AAAI | 
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| | 4 = 
| ee _ प्रपाठक: २ | खण्ड; । २१ । marae ३ | 
| alaq कहते हूँ ( गन्धर्वाः ) पथिची के अभ्यन्तर शायी जीव ( पितर: ) मनुष्यों an 
| a a A ० = DN ~ 
i) रक्षा करने वाली गो, वळीवद, गहिष, कुक्कर, अज, आवि आदि पशु ( तत्‌+ निधन sh 
= ~ ` ~ र 
य सब निधन हैं ( एतत्‌+साम ) यह साम ( सर्वेस्मिनू-प्रोतम्‌ ) सम्पूर्ण ब्रह्मा ` 
म्बन्ध ` ` ळ्‌ झाण्ड स 
सम्बन्ध रखने वाला ह ॥ १ ॥ 


वमे D ii Ca, ~ 0 a 
स य एवमतत्साम सवास्मन्‌ प्रात वेद सर्व७ह 
~ रु 
भवति ॥ २ N 
सः । य: | एवम्‌ । एतत्‌ । साम । सवेस्गिन्‌ । प्रोतम्‌ । वेद । सवेम्‌ । हृ | 
i भवति ॥ २ ॥ 
भाष्यमू--स इति। सय उ तर स्मिन्‌ प्रोतमावद्धस्‌। बे 
a मू--स इति T उपासक एतस्साम सरवेस्मिन्‌ प्रोतमावडम्‌। वेद जानाति 
सः। सवे हृ भवति सब ह प्राप्तोति । भ॒ प्राप्ती सकर्म्मकः ॥ २ ॥ 
अनुवाद:--जो कोई उपासक इस सामगान को स सम्बन्धी जा 
g वस्तु को पाता है ॥ २ ॥ 


नता है वह सबै 


॥ पदथः-(सः+यः) सो जो कोई उपासक ( सर्वेस्मिनू+प्रोतम्‌ ) सबै सम्बन्धी (एः 
TAEMA ) इस साम को ( एवम्‌ ) ऐसा जानता है ( सर्व नि l 
i | र +g) निश्च à 
( भवैति ) पाता है ॥ २ ॥ a ` 
SS SS EN (an A SY 
तदेष इलाका पानि पञ्चधात्रीणि तेक्ष्यो न ज्यायः 
परमन्पदाम्ति ॥ ३ ॥ 
तत्‌ । एषः । रोकः । यानि । पञ्चधा | 
| अन्यत्‌ । अस्ति ॥ ३ ॥ 


ano २०५ x 
ANT | तेभ्यः | न | ज्यायः | परम्‌ । 


भाष्यम्‌--तदषइति | निरुपचरित nda ~ ~ 
A “शम्‌ तदषइति। निरुपचरित सर्वभावे हि दिक्स्थेभ्यो 


, बलि प्राप्त्युपपत्तस्तदेत- 
स्मिन्नथ एष इलाको<प्यरि ल RA J प 
=. ART | यानि । पञ्चधा पञ्चमरक रे हकारा दिविभागैः प्रोक्तानि | तरीणि 


भ्यः पञ्चत्रिकेभ्यो ज्यायोमहत्तरं परञ्चोत 
नास्ति । न विद्यत इत्यर्थः ॥ ३ II र परञ्चात्कृष्टमन्यद्वस्वन्तर 


अनुवादः-इस में डोक है =a 
_ सुवाद-इस में यह इलोक है | जो पङ प्रकार के सामगान में तीन २ त्रि 


Ri 


Write ``) : लकी 
a | ; T ( भू मापी ) y= 
oe तौन पदार्थ जिसमे हो उसे Ga कटने Ac 
= H ६। उस त्रिक कहते जैसे “ण BE जैसे भडक, शतक आदि हतत शतक आदि होते हैं aga | 

P +» 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तड 

गना । सकमक धातु हे इसका “ सर्च ” कमी है । 
` 
à 
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| वत्तीपदे शुः ॥ र्र 


-nannan nnn 


ae 


[थे:-( तत्‌ ) उस AR विषय में ( एप:इलोकः ) यह इहलोक हे 


( पञ्च 

) हिंकार, प्रस्ताव, उद्गाथ र आर [नधन विभाग म ( यानिमत्रीणि ) जो 

तीन २ AT ( जस यी, AAT RaR; तीन ये छाक प्रस्ताव आन्न, वाय, आ 

दित्य य ताना aq उद्गीथ a गये = ( तभ्य ) उन त्रिकासं (ज्यायः ) 
) 


बडा और ( परम्‌ ) SHE अन्य सामगान ( न+अस्ति ) नहीं हैं ॥३॥ 
~ 
यस्तर्दद स वंद सव सवा दशा बालमस्म हर- 
~ ae क पारा; 
न्त सवमर्नात्युपासात | dead dead ॥ ४ u 
यः । तत्‌ । वेद । सः । वेद । सवेम्‌ | सर्वा: । दिशः । बलिम्‌ । अस्मै ! ह 
im & ais ~ 
रन्ति | सवम्‌ । अस्मि । इति । उपासीत । तत्‌ । व्रतम्‌ । तत्‌ । ATTA ॥ 9 || 
भाष्यम्‌--य इति। य उपासकस्तत्पूर्वाक्त साम । वेद जानाति। स सर्वै वेद जानाति। 
Cm 
असमं उपासकाय सवादिशः सवदिगूवासिनोजना बलिं मोगम्‌। हरन्ति आनयन्ति प्रा- 
पयन्ति | एतत्सामोपासकस्येतदत्रतम्‌ अहं सवमस्मीति | सर्वम्‌ । सवे कर्त समथोस्मी- 
त्यथः | इत्युपासीत भावयेत । सर्वोम्मीति वक्तव्ये सवेमिति कम्मेसज्ञकं पदम कत्तमित्य 
ध्याहाय्यमिति सूचयति तद्रतं तदव्रतम्‌ | द्विरुक्तिः सामोपासनसमाप्व्यथों ॥ ४ ॥ 


~ 

- 

Š 
ab AS 


+ 


झा कह श खण्डस्य संस्कृतभाप्यं समाप्तम्‌ | 
अनुवादः-जे। कोई इस साम को जानता हे वह सव जानता हे इस उपासक के 
लिय सब दिक निवासी भोग्यवस्तु छाते हँ । में सब करने को समथ हूं यह भावना करे । 
यही उसका AT हें | यही उसका ब्रत हे ॥ ४ || 
पदाथः-( यः ) जो उपासक ( THAG ) उस पूर्वोक्त सागको जानता है (सः) 
वह (सवेम्‌+वेद) सब पदार्थो को जानता हे ( अस्मे ) इस बहुविंद उपासक के लिये 
( सर्वाः+दिशः ) सवे दिग्स्थ पुरुष ( बलिम्‌ ) भोग्यवस्तु ( हरान्ति ) ले आते € | 
इसका आगे व्रत कहते हैं ( सवेम+अस्मि ) सब करने को में समथ हू ( इति+उपा- 
सीत ) यह विचारे ( तद#ब्रतम+तद+त्रतम्‌ ) वह व्रत हे वह व्रत हैं ॥ ४ ॥ 
भाष्याशय:-( सवेसू--अस्मि ) यहां पर ( स्वेः+अस्मि ) कहना उचित था प- 
| ( ainaka ) कहा है इस से विदित होता है कि ( सवेस्‌ ) यह कर्म पद हे 
“अस्मि का विशेषण नहीं (HY समर्थः) इतने पद का यहां अध्याहार करना चाहिये | = 
यह जीवात्मा मनष्य शरीर पा बहत आश्वस्य २ काम कर सकता है परन्तु अज्ञानी | 
"लाग “ में ऐसा नहीं करं सकता ” ऐसा समझ केसी काम म प्रवृत्त नहीं हो 


Ba 
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oe oe we ora er 


३१४ AUTH २ | खण्डः २२ | प्रवाकः १ ॥ 


OSSIAN AANA ANA AAA LL 


~ 


भारतवष म॑ सब कुछ इश्वर हा करगे ” इस विचार ने सवे नाश कर दिया 
समुद्र म सतु इश्वर बाध गय, व्याकरण का साक्षात्‌ महादेव ह| पाणनिरूप धर रच्च 
गये । साक्षात्‌ शेष ही महाभाष्य बना गये | ज्योतिष सूर्य ने कहा STEM बिष्ण 
भगवान्‌ ध्वन्वन्तरिरूप से बनागये | शोक ! मनुष्यों ने तब क्या किया ? ऐसे २ 
विचार RNA के समय गे नह थ इसी हेतु उस समय बड़ २ काम होते थे। इस 
दतु ऋषिवत्‌ आज भा भ॑ सब कुछ कर सकता हूँ ! एसा साहस रक्‍खे ॥ ४ | 
इत्यक।वश खण्डस्य भाषाभाष्य समाप्तम्‌ || २१ ॥ 
# अथ द्वाविंशः खण्डः | x 
Arx ~ cS 
विनाह साम्ना रण पशव्यामत्यग्नरूढ्गीथोऽनि- 
रक्त: मजापतानरुक्तः सामस्य सदु इलक्ष्शं वायो 
SET बलवादन्द्रस्य काञ्च बृहृस्पतेरपध्वान्तँ qR 


शस्य तान्सवानवापसवेत aR वजय तू ॥१॥ 
चनद । साम्नः । वृणे । पशव्यम्‌ | इति । अग्नेः । उद्गीथः | अनिरुक्तः | 
SISTA: | ।नरुक्तः। समस्य | मृडु | इलक्ष्णस्‌ । वायो | इलक्ष्णम्‌ | बलवत्‌ । इन्द्र 
सय । काञ्चम्‌ | बृहस्पतेः । अपध्वान्तम्‌ । वरुणस्य । तान्‌ | सव।न्‌। एव | उपसेवेत | 
वारुणम्‌ । तु | एव ¦ वजयेत्‌ || १ |] 
ष्यमू--विनर्द्दीति | gay खण्डषृक्तानि विविधानि सामानि | तेषां सम्बन्धस्तन्‌- 
शानवता तत्तत्‌ फलंचोक्तम्‌ । सम्प्रति । सामगानोपदेष्टणां नामधपै सह तत्तत्‌ गानस्य 
प्रकृतिःप्रदश्यते । पुरा खळ सर्व वद्यादध।रचतुरावंदान्‌ सवाविद्या ऋषयो seq] सवित्रेव लो- 
RARUA प्राचारयन्‌ । गीतिभूयस्स्वात्‌ सामवेदस्य गीतीनामितिह।सः कर्त्तारः प्रकृतयो 
बिधा इत्यव विध तत्तत्सम्बान्धि सवे वक्तव्यमिति तदथेमवात्तरी अन्थः | Fale | 
विशिष्ट नदे; स्वरावेशेषो नादविशेष इत्यर्थः | इति fae: | सोस्यास्तीति विनि | 
अक्षा ART: पशूनां नदा नादा इति विनदा: । ते सन्त्यस्यति विनर्ह्दि | पशूनां ना 
दानुकूलत्वेन नानास्वरसमन्वितम्‌ | न हि वस्तुतरचतुप्पद्‌ विविध निनद।नुकारि किन्तु त- 
HIT प्रद्यांतकमेव | विनर्दि संज्ञकं TARN भवाते | लदप्यनुसधयम्‌ | पशव्यस्‌ | MA- 
RR हेय गज प्रमुखानां पशूनां चतुष्पदां गुणकमप्रक्षांते प्रकाशकम्‌ | पशुभ्योहितम्‌॥ पः 
AR । अथात्‌ यद्गीति श्रवणेन सञ्जात।चत सत्त्वभावा अदया अपि दयावन्तो मूत्वा | | 
20 नहृत्यवा-कृष्टसाधुजन हृद्यानां RS SANA वन्यतृणाहाराणां ग्राम्यव- i 


| 
| 
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छान्‍्दोग्योपानिषद्धाष्ये-ब्रतोपदेशः ॥ ११५ i 


page eT MT ATAN प्रत्युत तद्रक्षण त्रतपरायणास्सन्तस्तदुपकार सा. 
प्रयन्ति । तेन पशूनां महद्धित जायत | अतः पशव्यमित्युक्तम्‌ | तदित्थम्‌ | कोऽवि गीति 
प्राप्ति कामो ब्रह्मचारी MAAA यत्‌ । साम्नः। सामवेद सम्बन्धि बिनर्दि पशव्यञ्च वृणे। 
gia | सामवेद सम्बन्धि यत्पशब्य विनर्दि गानं वतेते | तदीइवरानुग्रहेण मां प्रायात्‌ । 
इतीरवरं प्राथयत । इद पशन्य ।वनांद सामगानम्‌ | अग्नः | अग्निनामकस्य कस्यापि 
पुरातनस्य महर्षः | उद्गीथः | उद्गानम्‌ गानमित्यर्थः | avs | एतस्योपदेष्टा ग्रग्नित्रीपिर- 
स्तीति वेदितव्यम्‌ । प्रज।पतेमेहरषरुद्गीथ: | अनिरुक्तः अनुपमः । न विद्यते निरुक्त निरुक्तिः 
निंबचनंयस्यसः | इदर्गीदृशमितीयत्ता यस्य नास्ति सोऽनिरुक्तः | अनि्ेचनीय इति या- 
बत्‌ | सोमस्य महर्षेः | सामगानम्‌ | BE | कोमलम्‌ | इलद्णम्‌ | चिक्कणम्‌ । इन्द्रस्य 
महर्षः | सामगानं इलक्ष्णम्‌। बलवत्‌ | वलयुक्तम्‌ । IDAR | JAANE: | सामः 
गानम्‌ | क्रोज्चम्‌ | AET AET निनादसमम्‌। वरुणस्य aad: साम | अपध्वान्तम्‌ | 
भिन्नकांस्यस्वरसमम्‌ । तान्‌ पूर्वोक्तान्‌ सवान्‌ उद्गीथान्‌ सेवेत | जानीयात्‌ । गायेत्‌ । 
यज्ञेषु वारुणं वरुण महर्षि प्रचारितं गानन्तु i एव निश्चितम्‌ । वर्जयेत्‌ | त्यजेत्‌ | अप- 
ध्वान्ततया श्रतिकडुत्वाड्रेयं तस्य साम ॥ १ ॥ 
अनुवाद्‌ः-पशु गुण प्रकाशक विविध नादयुक्त अग्निकतृक साम गान को में स्वी- 
कार करता हूं । प्रजापति ( महर्षि ) का सामगान अनिरुक्त हे । सोम नामक महर्षि 
का गान निरुक्त है । वायु महर्षि का Bz ओर zeal है । इन्द्र महर्षि का बलवद 
और श्लद्षण है | बृहस्पति का सामगान क्रौञ्च पक्षी के नाद के समान है । और 
रुण का गान अपध्वान्त हे । इन सों को ( यज्ञा में ) गाना चाहिये | किन्तु वरुण 
कतक गान का परित्याग करना चाहिये ॥ N 
पदाथेः--( पशव्यम्‌ ) गो महिष मृग व्याघ्र चतुष्पद्‌ आदि जन्तुओं के 
गुणों का प्रकाशक | यद्वा । पशुओं के हितकारी ( विनर्दि ) नाना स्वरयुक्त अर्थात्‌ 


विशेष विशेष आविष्कृत स्वरों से युक्त ( साम्नः ) साम सम्बन्धी गान को ( ZT) 


( १) आनि नामक ऋषि से प्रचारित । सृष्टि की आदि में जिस अग्निनामक 
महर्षि के हृदय से वेद प्रकाश हुआ है सो ये नहीं हैं । FAH वे तो सम्पूण वद के 


~ 


प्रकाशक हैं । और ये सब सामगान की विधि शेली हे । ( २ ) अनिरुक्तः अनिक्च- | 
नाय=भ्रनुपम | उपमारहित । ( 3 ) निरुक्तऱ्स्पष्ट । ( 8 ) श्लईण=।चक्रण गान स | 
| जो बहुत ही कोमळ और सरळ हो । (4) जिसका स्पर सुनने में कांस्यपात्र समान हो| 
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३१६ प्रपाउक २ | खरड! २२ । प्रवाक! १ ॥ 


IRI etn 0000 SS 
a 


में स्वीकार करता हं ( इति अग्नेः+उद्वगीथः ) य विनर्दि पशव्य साम गान (a 
आग्नि नामक महष का इष्ट ( उद्गीथः ) गान हे । अर्थात्‌ इस गान के प्रचारक अ 
Wt नामक RRN ह । ( प्रजापतेः ) प्रजापति नामक महर्षि का गान ( अनिरुक्त ) 
अनिवचनीय अनुपम हूँ अथात्‌ वह उतना गृढाथ अत्युत्तम हे कि जिस का वर्णन हम 
नहा कर सकते ( सोमस्य ) साग ऋषि का गान भी ( AET: ) स्पष्टऱ्सुभोध हे | 
(वायाः) वाय Halter गान (मूड) कोमल (श्ळच्णम्‌) आर चिकना (रसीला) हे (इन्द्र 
स्य ) इन्द्र महर्षि का गान ( श्लक्ष्णम्‌ ) रसीला ओर ( बलवत्‌ ) बलवान्‌ है । अ 
थात्‌ [अस क गान स बढ प्राप्त हा वा बलिष्ठ पुरुष जिस को गा सके अथात्‌ जिस 
गाने स अधिक परिश्रम हां ( ब्रृहस्पतः ) बृहस्पति नागक महर्षि का प्रचारित गान 


~ 


Caray) क्रीञ्च नामक एक पक्षी होता हे जो प्रायः जलीय लघ जन्तओं को खाया 
A 


करता हे | उस पक्षी के नाद के समान हे ( वरुणस्य ) वरुण महर्षि का साम स- 
म्बन्धी गान ( अपघ्वान्तम्‌ ) ध्वनि रहित है अर्थात्‌ बहुत ही कर्णकटु कर्कश ध्वनि 
जैसा pè कांस्यपात्र का होता है TEL वरुण कृत गान हे ( तान ) उन सर्वान्‌+ 
एव ) सब ही गाना को (उपसेवेत) यज्ञां में गावे (वारुणस्‌+तु+एव) केवल वरुणकृत 
साम गान को ( वजयत्‌ ) त्याग करे ॥ १ ॥ 
AMIRI खण्डा म विविध साम गान कहे गये हैं उन के सम्बन्ध और 
जानन वाळा का फल भी (उक्त) हुआ हे । अब इस खण्ड में सामगानों उपदेष्ट।ओं | 
कै नाम क साथ उन को प्रकृति का भी वर्णन करते हैं । Tans म॑ सवे विद्या उ- 
हाक चारावद। स ऋषियों ने विविध विद्याओं को दह कर ads लोको कार के लिये 
उन का पान करवाया | सामवेद गीत के लिये ही अधिक प्रसिद्ध हे इस हेत यहां गीतों 
कै इंतिंहासकत्ता, प्रकृति, मकार आदि पदार्थ (सामगान सम्बन्धी) एतत्‌ सहश अन्य 
विषय भी अति संक्षेप कर कहना उचित है अतः अब त्तर ग्रन्थ का आरम्भ हे । 
AUSSI गान में बिविध पशुओं के नाद समान स्वर | इस का- यहः 
| WER Hapa पशनाद के सदृश ही हो, किन्त केवळ भाव के-द्योतक 
हा । प्रत्यक पशु को बोली एक ऐक विलक्षण भाव को सचित करती हे । ये पशे सब 
ARREN महाराज्ञी के विविधरूप भावे को प्रकाशित करते हण विद्यमान हैं । यद्वा Y 
जिस गान म विशेष नाद होता हो उसे भी Gath कह सकते हैं। यद्वा | साम गानों में 
एक m क्नादसेज्ञक भी होता हे उस का भी अनुसन्धान करना चायिये | 
हि FRE शब्द स बनता हैं | गो महिष हय गज === === == |. गिन गने भमु जो चतुद ह उना जो चतष्पद हें उन 
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. र ~) A उऊ 
केवल्यञ्च । आगायानि । इतिब्रह्मण सकाशात्‌ प्राथैये । ब्रह्मावंदा नरा भाव लाका- 


os ` Z3 ° Ç विघा" j 
जगद्रक्षणब्रता अग्निष्वात्ताग्निदग्ध वहिंषद्‌ सामसदाङ्गरञ्यवाध।ख्या बह।वघा+ पितरो 
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किक 
गण कर्म स्वगाव का वर्णन जिस म विशषरूप स॑ हॉ उसे पन्य कहते हैं | Agi 
gA का हितकारी अथात्‌ जिस गान क श्रवण से संजातोचित सत्त्वभाव अदय 
आदमी भी दयावान्‌ हो आर निरपराधी अपनी मधुर प्रकृति से ही साथ जनों के 
Fil आकृष्ट करन वाल स्वच्छन्दचार। TAJMER एस ग्राम्य वा FAJA के अ- 
कारण बध से निवृत्त व्यापार होकर ही नहीं अत्युत उन पशुओं के रक्षणरूप ब्रत परायण 
होते हुए उन के STARI का साधन करत हूं । उस से पन्जा को महा हित होता है 
अतः पशव्य कहा गया है (TM) प्राथना करता हू प्राचीन ऋषि परम कारुणिक AGI 
भ्र। उन म स काइ ऋष कहत परमेश्‍वर ! में तुझ से प्रार्थना करता है करि 
मरे हृदय मे पशु सम्बन्ध दया बराबर बना रह आर इसा हेतु दस दया को सदा ज/ग्रत 
रखने वाला यह पशव्य गान मुझ सदा ही स्मृति गोचर बना रहे | अग्नेरुद्‌गीथ:-- 
आगे दिखलाया जाता है क्रि गान के प्रचारक कोन ऋषि हुए हैं | यहां अग्नि, प्रजा- 


2 
N 


पति, सोम, वायु, इन्द्र, वृहस्पति, वरुण आदि गहर्षियों के नाम हें ॥ १ ॥ 


A 


अमृतत्व SIFT आगायानात्यागायत्स्वथा पत" 
कय आशां मनुष्येभ्यस्तणोदक प्यः स्वग लोकं 
0 (20 Ss LenS 
यजमानायान्नमात्मन आगायानात्यतान मनसाध्या- 
यन्गप्रमत्तः स्तुवीत ॥ २ ॥ 
अमृतत्वम्‌ | दवेभ्यः । आगायानि | इति । आगायत्‌ । स्वधाम्‌ । पितृभ्यः | 
आशाम्‌ । मनुष्येभ्यः | तृणोदकम्‌ | पञञुभ्यः | स्वरम्‌ । लोकम्‌ | यजमानाय । | 
अन्नम्‌ । आत्मने । आगायानि । इति | एतानि । मनसा | ध्यायन्‌ | अप्रमत्तः | 
स्तुवीत ॥ २ ॥ 
।प्यम्‌--अमृतत्वमिति | ऋषीणामन्यतमो ब्रवीति | अहम्‌ | दवेभ्यः विद्भ्यः | 
ब्रह्मविदो हि देवा भवन्ति ¦ ब्रह्मविदर्थमित्यथः। अमृतत्वम्‌ | अगरणत्वम्‌ | चिरजीवि- 


पकाराय चिरञ्जीवन्तु | इतो गत्वा केबल्यञ्च Mgaa | एताक्ष्षयकमेव गान सदा- 
हम्‌ । येनागायेयम्‌ | अस्मिन्नेव मम+मनोरमताम्‌ । नेतरस्मिन्ननुचिते गाने धावन 
Reed प्राये भगवन्तं नारायणम्‌ । एवमेव | स्वधां पितृभ्यः आगायानि इति 
पदे सबैत्र योज्यं पित्र स्वधामागायानीत्यर्थः | अयमथः पान्ति रक्षन्ति इति पितर: । 
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भव्ति | WT स्वधेति TH भवति । थम्‌ | 
त्रतधुराणा गम सर्च आ।ग्नष्वात्तप्रमुखाः [पतरः स्वधा Wey ळभन्ताम्‌ । तच्छब्दाथेञ्च स 
नाथा कुवन्तु | एताद्रषयाभता गीत सदागाम्रयम्‌ | मनुष्यभ्य आशाम्‌ | आगायानि | 
आशावन्ता हि मनुष्याः | आशया यज्ञ कुवान्त | आशया ब्रह्मयजन्ते | आाशयव सव|णि 
कम्मोणे अनुतिष्ठन्ति | कम्मणां फळं बाइल्येन।रष्ट qad | कः ge WT ARY 
अस्य BAT इदमेत्र फलं नान्यदिति | प्रत्यक्षाणामपि बीजवपनारोपण विद्या ध्ययनादीनां 
HO तावाननश्वतुमनारवरा: | तत्कथ पराक्षाणा।माग्नष्टाम प्रभतीनां यञ्चानामैदमेवफछ 
मिति निधोरयिष्यामः | सवेत्रेव विध्नंप्राचर्य्यस वतृर्यत्बात्‌ | अतामनुष्या यक्ति 
माप कुवन्ति । तदाशयव | तदवम्‌ | मन॒प्याः सवेदव यन आशावन्ताभवयरिति । एत 
दथ घाटता सामावलांम्‌ | इश्‍वरकृपया NAAA | पजुभ्यस्तृणोदकम्‌ आगायानि । पशबो 
हि तृण सम्पन्नताम्‌ | तदनु । पूर्णादकमिच्छन्ति । तावतेव संतुष्टा जगत्‌ सुखयन्ति | पशवो 
यन तृणा।न चादक पुष्कल yag इत्यवाथद्यातिकां WAT WATT | यजमानाय। 
ANAMMAT | स्वगम्‌ | सुखम्‌ | लाकम्‌ । प्रदशम्‌ | आगायाने। आत्मने । अ।त्माथम्‌। 
SAA | जावनप्रद | भाग्यवस्तु आगायानि | ऋषि कथयाते | यथाहाममान्यव सा- 


मानि सवदा गाययामितीश्वर प्राथये | तथेव | SAISIT | अमृतत्व देवेभ्य आगायत्‌ | 


सवधां [तुभ्य आगायत्‌ | इत्यादि सवत्रेव योजित्वार्थोऽनुसंधेयः || 

एतान सामानि मनसाध्यायन्‌ | एतानि सामानि सया।स्मन्‌ कमणि गीयमानानि 
तत्तज्ञाकापकाराय | इश्वरानुग्रहण फलन्त | जनगनसि तद्वावोद्दीपकाने च भवन्तु | इति 
निखिल कागपूरकं aaa मनसान्त PUIA | ध्यायन्‌ चिन्तयन्‌ | अप्रमत्तः | अनवहितः | 
सवतामनआक्कष्य स्वस्मिन्‌ स्थापयित्वा ब्रह्मणि स्थिरीमय तदव स्तुवीत MAAT ॥ २ ॥ 
अनृवादः-विद्वान। को अमृतत्व प्राप्त होवे इस उद्दश स में सवेदा गान क्रिया 
करू ।।पतरा को स्वधा, मनुष्या को आशा FIAT का तृणादक, यजमान को स्वर्गलोक, 
को अन्न ( पराप्त होने ) इस उद्दश से में सदा गान केया करू ( यह इश्वर 
करू एसी आशा इश्वर से e 1 0 a 
करता हूं वैसे ही अन्यान्य = (ता हू पैसे हो अन्यान गनुप्य भी देवो के सि पी देवों के लिये 


अ अ - 
प AM स्मराडूयम्याशद्धो वे स्मरो मन्त्रानधीते कर्मागि कुरुते पुत्राछश्च 
SPN शाकममुञ्चच्छत आशामुपस्वति ॥ छा» ७ | १४ या 0 १ ॥ 
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I ककत ae । 


अमृतत्व, परतरो के I सला ATH हाव इत्यादे हो गान सवेदा गावे, अन्य नही | 
त्र गान सफळ alt एसा मन स ध्यान करता हुआ अप्रमत्त होकर इश्वर की ही 
स्तुति कर ॥ २ li 4 

पदार्थः-कोई ऋषि कहते हे कि (देवेभ्य AMAT पुरुषा के लिये (अमृतत्वम्‌) 
अमृतत्व और HARA का ( आगायानि ) अच्छी तरह से गान करू ( इति ) यह 
gat स प्राथना है ( पितृभ्यः ) जगद्रक्षक पितरों के लिये ( स्वधाम्‌ ) स्वधापदवी 
( मनुष्येभ्यः ) साधारण मनुष्या के लिये ( आशाम्‌ ) आशा को ( पञ्जम्य ) JA 
के लिय ( तृणोदकम्‌ ) तृण और जळ को ( यजमानाय ) यजमान के लिये ( स्वगला- 
कम्‌ ) परमसुखकर स्थान को ( आत्मने ) अपने छिये ( अन्नम्‌ ) अन्न को ( आ- 
गायाने ) में गान करू ( इते ) यही इश्वर से प्राथना है ( आगायेत्‌ ) जिस प्र- 
कार में इनके दित के लिये गान किया करता हू वैसा ही सब कोई गावे ( इमानि ) 
इन पूर्वोक्त गानों के उद्देश से अर्थात्‌ ये गान फलित और मनष्यो के अन्तःकरण में 
प्रभावोद्दीपक होव, इस उद्देश से ( मनसा) मन से इश्वर को ( ध्यायन्‌ ) ध्यान करता 
हुआ ( अप्रमत्तः ) सावधान होकर ( स्तुवीत ) उसी इश्वर की kala करे ॥ २ ॥ 
( अमृतत्व ) अ+ 
मृत+त्व | अमृत से भाव मं प्रत्यय होने से अमृतत्व बनता हे । अमरण ओर कैवल्य 
ये दो अर्थ इस के होते हैं | अगरण शब्द का भी यह aed है कि मनुष्य की 
जितनी आयु है उतनी आयु को निर्विध्न प्राप्त करना, यह नहीं कि कदापि नहीं मरे । 
( पितृशब्द ) पा रक्षणे घात से इस शब्द की सिद्धि ऋषि लोग मानते आते हैं | वेद 
विद्या की, अपने कुल की, परिवार की, देश की रक्षा में जो आजीवन पय्येन्त तत्पर रहते 
थे, वे ही पूर्व समय में पितर नाम से पुकारे जाते थे और जो इस अत में परम दद हो 
जाते थे उन को “स्वधा” की पदवी दी जाती थी। काळ के हेर फेर से इसका आज कछ 
अन्य ही अथ लोग करते हैं सो सब मिथ्या जानना ( स्वधा ) स्वधा पितरा की पदवी 
हैं (आशा) मनुष्य में यदि आशा न हो तो कोई काम नहीं हो सकता आझासे ही | 
यज्ञ करते हैं । आशा से ही ब्रह्म की स्तुति प्रार्थना करते हैं कम्मों के प्रायः बहुत फ 
अदृष्ट हैं | इस कर्म का यही फळ हे इसको कौन जान सकता है । प्रत्यक्ष बीज वपन, 
आरोपण, विद्याध्ययन आदि के फल को जब निश्‍चित करने में असमर्थ हैं | तब केसे | | 
अप्रत्यक्ष अग्निष्टोम आदि यज्ञां का यही फल है ऐसा निर्धारण कर सकेंगे | हां, बहुत | 
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हे वेता ही अवश्य मिलेगा । सो नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्यक्ष बीजवर्थन वि 
।ध्ययन आदि काय्थे गे नाना विध्न होते हैं तद्वत्‌ वैदिक कर्म्म में नाना वेगुण्य कौ 
उपस्थिति की संभावना बनी रहती हे आर हम लोक में सदा देखते हैं के एक न 
एक विध्न उपस्थित हो ही जाता हे अतः विध्न को सवत्र संभावना होते से मजुष्य को 
al काय्यं म प्रवृत्ति न होगा याद उस ग आशा प्रत्याशा न हा | अत । ऋषि 


कहते हें के मनुष्य क लिये आशा का गान करता 
( ARTANA ) इस पद से यह समझना कि देवा का अमृतत् प्राप्त होवे | पि 


तरा को SAT प्राप्त हाव इत्याद आगान का भ सदा गाना चाहता हूं और इश्वर से 
भी यही प्राथना हे कि एस ही गान म मेरा आर सवाँ का मन संलग्न रहे । भागे 
सवस्पष्टह । २ ॥ 
सर्वे स्वरा इन्द्रस्यात्मानः सवे ऊष्माणः प्रजापते- 
रात्मानः सव स्पशा स्हत्यारात्सानस्त यादे स्वरषूपा- 
रूभतन्द्र& शरण प्रपन्नोऽभव स खा मातवक्ष्पता 


. त्येनं ब्रूयात्‌ ॥ ३ ॥ 
सव | स्वराः । इन्द्रस्य | आत्मानः । सर्वे । ऊप्माणः | प्रजापतः | आत्मानः। 


रव । सपशः | मृत्योः । आत्मानः | तम्‌। यदि | स्वरेषु। उपालभेत । इन्द्रम्‌। शरः 

शम्‌ । II: | अभूवम्‌ । सः । त्वा | प्रतिवक्ष्यति । इति । एनम्‌ | FAT ॥३॥ 
भान्यस्‌ः--सव स्वरा इति । अक्षराणां प्रचारयित! तद्विज्ञाने कशलश्च कः AS 
SANT प्रसगात्तदपि दशयति। सर्वे अ इ उ प्रभतयःस्वराः | इन्द्रस्य महषरात्मानः। आ 
लवत्‌ यया; | स्वराणां प्रचारयिता तद्विशेषज्ञ इन्द्रो नाम कञ्चि ।षेर भूदिति ।विज्ञेयम्‌ | 
SA योजनीयन्‌ | सर्वे सकला ऊष्माणः | श ष स॒ हा वणाः । प्रजापतमेहर्षः | 
सान) | आत्मवतू प्रिया: । सर्वे स्प]: | कादयो मावसानाः स्पर्श | सृत्यामहषेरात्मान: | 
याद कश्चित्‌ कञ्चिढुद्गातार स्वरेषु स्वरवर्णोच्चारणेष | उपालमेत । निन्देत्‌। हे उद्गातः] 
डा स्वरवणानू यथायाग्यं नोच्चारयसि THA त्वे भविष्यसि. | तवदोषेण यजमानस्या- 
A atea इत्यादिदोषाद्घाटनेन यदि उदगाताडन्यो वा ऋत्विक उपालब्धो भवत्‌। 
We उड्गाता त प्रति ब्रयात्‌ । हे उपालम्मक ! अहम्‌ । इन्द्रं महर्षे शरणप्रपन्नो5भू- 


` ® मम | अर्थभावः | इन्द्रेण । इन्द्रशिष्यपरम्परया वा यथा स्वरा उपदिष्टा उ 


q 
।स्तारच सन्त्‌ । मया त्यैवोच्च,य्यन्ते नात्र ममदोषः | स एव इन्द्रः | परम्पराऽऽगः 


तन्त्र शप्या वा । त्वा । त्वां प्रति । वक्ष्यति | समाधास्यांते ममोपालम्भनं ARIT: । TE A | 
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तस्यैव शाळां गच्छ । स एंवोत्तरिष्यति । इति | एनमुपालम्भकं TAL कथयेत्‌ .॥३॥ 


अनुवादः --सब स्व॑र ( वणे ) इन्द्र महर्षि के आत्मा ( प्रिय ) हैँ | सब.ऊष्मा 

वर्ण ) प्रजापति महर्षि के आत्मा E | सब स्पशे ( वर्ण ) मृत्यु महति के आत्मा हैं 

यदि ( किसी उद्गाता को कोइ अन्य पुरुष ) स्वरा में निन्दा करे तो बह्‌ ( उद्गा- 

ता ) इस ( उपालम्भक ) से कहे कि में महर्षि इन्द्र की शरण को प्राप्त हूँ वे तुम को 
उत्तर Zam ॥ ३ ॥ 


पदाथ:--( सर्व ) सब (स्वराः) अइ उ ऋ छू ए ऐ ओ औ ये नवों खर 
बर्ण. ( इंन्द्रस्य ) इन्द्र नामक महर्षि के ( आत्मान ) आत्मा अथात्‌ प्रिय हैं अर्थात्‌ 
स्वर के प्रचारक अर उनक तत्त्वज्ञाता इन्द्र नामक गहर्षि हुए हैं ( सर्वे ) सब ( ऊ- 
प्माण: ) श ष स हृ ये चारा SR ( प्रजापतः ) प्रजापति नाग के Hale के ( आ- 
तमानः ) आत्मवत्‌ प्रिय हॅ ( सर्वे ) सत्र ( स्पर्शः ) क खग घ ४ | चछ ज॑ 
शन'टठडढण।तथदधन।पफवभमये २५ स्पशी वर्ण (मृत्योः ) 
मृत्यु IRN के (आत्मानः) आत्मवत्‌ प्रिय हैं । अर्थात्‌ इस के प्रचारक और तत्त्व जा- 
नंन वाल महष मृत्यु थे (यदि) यदि (तम्‌) उद्गाता वा अन्य ऋत्विक्‌ को काहे अन्य 
पुरुष ( स्वरषु ) स्वर वणा में ( उपालभेत) निन्दा करें अथात्‌ हं RAR ! वा हे उ- 
दूगाता ! तुम स्वर वर्ण का उच्चारण यथा सम्भव यथायोग्य नहीं करते हो अतः तुम 
दाष भागा हाआग आर तरे अपराध से यजमान को भी अनिष्ट होगा इत्यादि saga 
किसा AMAR का काई देवे ! तब निन्दित उद्गाता ( एनम्‌ ) इस उपालम्भक (दोषा- 
रापक ) को ( श्रूयात्‌ ) उत्तर देवे कि (इन्द्रः) इन्द्र की ( शरणम्‌) शरण में (अपन्नः+ 
अभवम्‌ ) म प्रपन्न हुआ हूं | अथात्‌ स्वर वर्णो के उच्चारण मैन इन्द्र से था इन्द्र के 
रम्परागत शिष्य सम्प्रदाय से सीखे है ( सः ) वही ( त्वा ) तुम को ( प्रतिवक्ष्य- 
ति ) उत्तर Baa | तुम उन के समीप वा उनके सम्प्रदायी पाठशाला मं जाओ । वेहीं 
इस का उत्तर THT | इति II 


अथ यद्यनप्ूष्मसूपाल भत प्रजापात& शरख प्र 
qaya स त्वा प्रात पक्ष्यतात्यन ब्रूयादथ यव्यन& 


Sa i ems ug ee vist न नि SH MINN 

(१) अ इ उ आदि स्वर अक्षर | (२) श ष सह ये चारवण ऊष्मा कहलाते हैं । 
| | (३) क से लेकर म पर्यन्त चर्ण eat है। 4 
| TERNS aan 
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ति धक्ष्यतीत्येनं ब्रूयात्‌ ॥ ४ ॥ | 
अथ । यदि । एनम्‌ । उष्मघु | उपारमेत । प्रजापतिम्‌ । शरणम्‌ | TTA: | 
अभूवम्‌ । सः। स्वा । प्रति | पेक्ष्यति । इति । एनम्‌ । ब्र्यात्‌ । अथ । यदि | एनमू | 
स्पर्शेषु । उपालभेत । मृत्युम्‌ । शरणम्‌ | प्रपन्नः । अभूवम्‌ । सः । त्वा । प्रति | पक्ष्य 
ति। इति | एनम्‌ । ब्रूयात्‌ ॥ ४॥ i 
„ भाष्यमु-अथति | अथ । यदि । एनम्‌ । उद्गातारम्‌ । वा5परमृत्वजं TARI 
रुषः। ऊष्मसु | शपसह वर्णोश्चारणपु । उपालभेत निन्देत्‌ त्वमृष्मणो WBA an 
गिति REGI | agus: स उद्गाता । एनमुपालम्भकं श्रूयात्‌ | aq | अहम्‌ | 
ऊष्मणां प्रचारक विज्ञातारञ्च प्रजापति महर्षि शरणं प्रपन्नोऽभूवम्‌ । प्राप्तोस्मि | सप्र 
| जापति: । त्वा त्वां निन्दर्क प्रति पेक्ष्यति | विष्टं करिष्यति । यतस्त्वं मुधैव निन्दसि । अ- 
i तस्तवपेषणमुचितम्‌ । अथ । यथनमुद्गातारं स्पर्शेषु रपशवर्णोच्चारणषु कश्चिदविद्वान्‌ | 
उपालभेत । निन्दत्‌ । तरह्मनमुपालम्भकं प्रति श्रूयात्‌ | यत्‌ । अहम्‌ स्पशानां प्र- 
चारके तद्विज्ञातारञ्च मृत्यु महर्षि शरणं मपन्नाऽभूवम्‌ । प्राप्तारिम । स मृत्यु: । त्वा | 
त्वाम्‌ | wea | दग्ध करिष्यति | यतस्त्वं मुधेव निन्दसि । अत्रेन्द्र प्रजापति q- 
त्यव एते पुरा वैयाक ति देवा निगद्यन i 
A त उरा वैयाकरणा अभूबन्‌ । सम्पति देवा निगद्यन्ते तेषां पठनपाठन सम्परदाया 
अपि तेरेव शब्देव्यवहियन्ते ॥ ४ ॥ 


४९ i 


नु $ जरि N ` 

= - दि इस उद्गाता को उष्मवर्णच्चारण में कोई उपालम्भ , निन्दा ) 
Cag क) से ह कि में 

, 8 ( उपालम्भक ) से वह , उद्गाता ) कहे कि मैं प्रजापति की शरण प्राप्त 

हमा हू । वह तुम को डाटेंगे । इति । यदि उस को को; चारण में 

अ हात । यदि उस को कोई स्पर्श वर्णोच्चारण में 

कु ५ र्‌ 0021 कां ag कह [के में मृत्यु महर्षि की शरण मे प्राप्त हुआ हू । 

हुम का दण्ड दंगे । इति ॥ ४ | ; >> जन 


| पदार्थः--( अथ ) अनन्तर ( यटि दे 
| |) ( एगर ) हत उदा वा न 
i देने तो ae पु) शष स ह वणा के उच्चारण निमत्त ( उपालभेत ; उलहना 
| ल N ` 
RES प्रजापति an 4 ( एनम्‌ ) इस दोषारोपक को ( ब्रयात्‌ । कहे कि ( प्रजापतिम्‌ ) | 
| i l के णम्‌ N पन्नः ~ + 
o | मैंने ऊष्मवर्ण के ATOR । शरण में { पानः ) मस ( अभूवम्‌ ) हुआ हूं जीत्‌ 
क] Brak उपम तत्त्वता ओर प्रचारक प्रजापति के शिक्षानुमार ऊष्म वर्णो के उच्चा” 
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te 


SMT २ च 
छान्दोग्योपनिषद्भाष्ये-व्रतोपदेशः ॥ ३२३ 
E s RES o 


a सीसे हैं ( सः+त्वा ) वे तुम को ( प्रति पेक्ष्यति ) शान्त करेंगे अर्थात्‌ तुम खयं 
नहीं जानते हो किन्तु दूसरों की निन्दा कर रहे हो मैने तो प्रजापति की शिक्षानुसार 
सीखा है अतः तुम निन्दक को प्रजापति से पढ़े हुए अवश्य दण्ड BT ( अथ ) 
अनन्तरं ( यदि ) यदि ( एनम्‌ ) इस उद्गाता को ( स्पर्शेषु ) स्पशवर्णों के उच्चारण 
निमित्त ( उपालभेत ) कोई अन्य पुरुष निन्दा करे तो ( एनमू+ब्रूयात्‌ ) इस दोषारोपी 
पुरुष से बह उद्गाता कहे कि ( मृत्युम्‌+शरणम्‌ ) मृत्यु की शरण में ( प्रपन्नन-अभू- 
बम्‌ ) प्राप्त हुआ हूं ( स+त्वा+प्रति+धक्ष्यति ) वे तुम को दण्ड दंग अर्थात्‌ मैंने 
स्पर्श वर्णो के तत्त्ववेत्ता मृत्यु महर्षि की शिक्षानुसार स्पर्श वर्णो का उच्चारण सीखा है। 
बे तुम को उत्तर RAN । उनके सम्प्रदायी के यहां जाओ, इनसे उच्चारण की जिज्ञासा 


करों ॥ ४ ॥ 
| ae ` ` -93 E ADe 
- सव स्वरा धाषवन्ता बलवन्ता वक्तव्या इन्द्र बळ 
aoe, 21 S ~ ~ . 
_दुदानात सव ऊध्माणा अग्रस्ता नरस्ता विठ्त्ता 
ह >’ a $ A ~ bx) € 
- बक्तव्पा: प्रजापतरात्मान . पारददानात सब स्पशा 
SS NO = A बन्ना 
 लेशेनानाभानोहिता वक्तव्या मृत्योरात्मानं परिहरा- 
RED ONAN हि, । á 
शात uy 
सर्वे । स्वराः. । घोषवन्तः । बलवन्तः | वक्तव्याः । इन्द्रे । बलम्‌ | ददानि । 
इति | सर्वे । ऊष्माणः । अग्रस्ताः । निरस्ताः । विवृत्ताः। वक्तव्या; । प्रजापतेः । ` 
. भात्मानम्‌ । परिददानि । इति । सर्वे । स्पर्शाः । लेशेन । अनभिनिहिताः;| वक्त- ` 
याः । मृत्याः | आत्मानम्‌ । परिहराणि । इति ॥ ५ ॥ 
भाष्यम्‌-सर्व इति । इन्द्र मारिताः स्वराः कीदृशाः सन्तीति दर्शयितुमाह । सर्वे स्वरा 
षवन्त: | विशेष नादत्त इत्यर्थः | पुनर्बलवन्तः | बळमस्त्येषामिति बलवन्तः | ang- 
: AN ७ 
बारणे बलाधिक्यस्यापक्षा भवेत्‌ | यद्वा। व्यञ्जनवन्नावलाः | खररव सम व्यज्जनान्य- 
पिउच्चस्तरामुच्ार्य्यन्ते । येऽन्यभ्योपि बलं प्रयच्छन्ति ते बलिष्ठा भवितुमहेन्त । व- 
क्तव्या: | कथयितव्या: | झग्ने कोऽप्यृषिः | इन्द्र प्रदर्शित स्वरगुणग्राही तदुद्देशेन hk 
=~ 2 A N >` 
किमायरतोति खयं कथयति । यदहम्‌ । इन्द्रभचारित खरशाख्न विज्ञाननेपुण्यन संता. 
षिताभ्यः प्रजाभ्यः ` सकाशात्‌ यत्किमपि बम्‌ । गो हिरण्यादि साहाय्यरूपे बलं प्रा 
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MA । तत्वम्‌ । इन्दे । इन्द्र निरूपिते पठन कास्थे । तत्सम्प्रदाय 
समर्पयामि | अयमभिम्ायोस्ति । इन्द्रो ERRU मसिद्धो वैयाकरण आवीत्‌ । 
RET RS FO 

तडुपदिष्ट विद्या समृद्ध RAMASA तस्यंनामधेयेन पठनपाठन व्यवस्था शाला ag. 
त्रस्थापिता † तस्याः शालाया अधीतविद्यः समावर्तितः कश्चिदृषि स्व्‌ स्वरः जा, 
a विशोन-पाटवोपलब्ध्या प्रसन्नाम्यः प्रजाभ्यो यत्किमपि प्रापनोति तत्सव तस्याम- ' 
ब्रशालायाम विच्छिजसम्मदायप्रृत्यभे छात्र gat ददाति इदमेवरष कभत (इने 
बळे. ददानीति ) अभ्रे 1; प्रजापति प्रचारितानामृष्मणां धर्म्मा: द्यन्ते । सबै ऊष्गाण; 
शधैसहावर्णी अग्रस्ता अन्तरप्रवेशिता; | निरस्ताः ) अवहिराक्षिप्त: । विवृत्ता: विवृत्त प्रय 
ioe FA । .एतद्गुणबिशिष्टा Sen: सन्ति | एतदर्थमहं के करामीति कर्चिइ पे: tat 

कथयति । प्रजापतिमरदशितोष्मगुणविमो हतः सन्नहम्‌ । अन्यत्‌ किमप्य Bal | oy, 

तमानम्‌।. आस्मानमेव । प्रजापतेः । महपैये प्रजापतये सम्बन्धविवक्षयापष्ठी । परिददानि | 

समपयामि | इतिं । मृत्युमदर्शितानां walii anai गुणा उच्यन्ते | सर्वे aa: | 


SN è _ > NAAN fi n s 
4 कादयेमावसाना: साशा; |. लेशेन । शनकैः | अनभिनिहिताः । अनभिनिक्षिप्ता ब- 
॥ क्तव्या; | एतदथेमह कि कर।मीति BRIA: कथयति । अहं मृत्युमहर्षिणा ga- 


तेन. स्पशे गुणेन Ange: सन्‌ । मृत्यो: । मृत्यवे । एतन्नामकाय गहर्षये । सम्बन्धः 
Ragas । आत्मानम्‌ । आत्मानमेव | परिहराणि । समपयामि । उपसगैवशेन धा- 
तोरर्थपरिवर्तमं भवति ॥ ५ ॥ इनि द्वाविश खण्डस्य संरक्त भाष्यं "समाप्तम्‌ ॥ - 

' ` अनुवाद:-सब स्वरवणे घोषवान्‌ और वलवान्‌ कंहन के योग्य हैं |} अपने बल | 
को इन्द्र सम्बन्धी कार्य में प्रदान करूं । इति।:सब ऊष्म वर्ण अग्रसत,: निरस्तं और 
विदत कहने के योग्य हैं । मैं अपना आत्मा प्रजापति कों समर्पण करूं | इति । सब 
पश वर्ण शनेः शनेः अनभिनिहित कहने योग्य हैं अपना. आत्मा मृत्यु को समर्पण 
करू । इति ॥ ५ ||. । 


hela 1 R पदार्थ:-(सर्वेन-स्वरा;) सकल अ इ. उ ऋ आदि स्वर्ण (घोषवन्तः) उच्च नाद्‌ 

वाले हैं ( Sera!) बलवान्‌ हैं अर्थात्‌ खर के विना व्यञ्जन वर्णो का उच्चारण-नहीं 
404 होता इस से गाढूम होता है कि खर वर्ण बहुत ही बलवान्‌ हैं जो अन्य को भी बल: 
पां दते हें व तो अवश्य बलवान्‌ होवंगे ( वक्तव्या: ) कहने योग्य हे. | आगे कोई ऋषि 
EE ताका BR मोहित हो, कहते हे कि (इन्द्र ) इनर मचारित निया. 
| रक्षणार्थ डन का पाठशाला आदि में ( बुढम्‌ ) अपने: सम्पूर्ण बल को .( ददानि -) 

Lt ae अदान करू, ( इति ) यही-ईश्वर से ¬ Ri सपति अबि है; |: पुनः कोई -ऋषि .पजापति प्रदर्शित + | 

Hl -i ———= — — Se 4 
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= ण गण स माइत दाकर कहत ह th q 

ऊप्मव छ ( अजापतः ) प्रजापति को अर्थात्‌ प्रजापति 
सम्बन्धी विद्यालय का ( आत्मानम्‌ ) अपना आत्मा ( ददानि ) समर्पित करूं ( इति) 
यही इश्वर सं प्राथना ह (सव) सब (स्पा: ) क ख से लकर म पय्यन्त बण 
(sat ) शनः शनेः ( अनभिनिहिताः ) अनमिनिहित ( वक्तव्याः ) कहने योग्य 


~¢ 


हुं । पुनः कोइ ऋषि सृत्युम्रदार्शित स्पर्शवणो के गुणा से मोहित होकर कह 


( मृत्योः) मृत्यु सम्बन्धी पाठशाला आदि को (आत्मानम ) अपना आत्मा (परिहराणि) 
समर्पित करू ( इति) यही इश्वर से प्रार्थना है | ५ || 
हत RIAN खण्डस्य भाषाभाप्यं समाप्तम्‌ ॥ 22 || 


Ronn 


* AT त्रयोविश: खण्ड: x 


त्रयो धमस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमः ` 
स्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्य्याचार्यकुळवासी तृतीयो- | 
ऽत्यन्तमात्मान .माचार्यकुलेऽवसादयन्सर्व एते प॒ण्य 
लोका भवान्त ब्रह्मस&.स्थोऽम्ृतत्वमेति ॥ १॥ 


यः । धमम्क्रन्धाः । यज्ञ: | अध्ययनम्‌ । दानम्‌ ' इति । प्रथमः । तपे: । 
एव । द्वितीयः । ब्रह्मचारी | आचाय्येकुलवासी । -तृयीयः। अत्यन्तम्‌ | आत्मानम्‌ | 
AAFS | अवसादयन्‌ । सर्वे | एत | पुण्यलोकाः | भवन्ति | बरह्मसंस्थः। अमृतत्वम्‌ | 
ए।त ॥ १ H Gane ट 


= भाष्यमू-त्रय इति .।. धम्मेस्कन्धा धरम्मस्यस्कन्धाः शाखाविभागा इत्यर्थः । त्रयः । 
E त्रिसर्यापेता वत्तेन्ते | यज्ञः | अध्ययनम्‌ | दानम्‌ । Varad ARAL- 
थम: प्रथमः स्कन्धः । धमस्यकः स्कन्धो भवति | तप एव । एकस्‌ । तपएव धमेस्य 
हिताय; स्कन्धः । तपो5पि. धम्मस्येक स्कन्धः | अन्यं स्कन्धमाह-। आचाय्ये कुळवासी | 
Mage वसतीत्याच।य्यकुलवासी ब्रह्मचारी | अत्यन्तमतिशयम्‌। आत्मानम्‌। अवसा- 
दयन्‌ । विविध नियमेरात्मानं-क्षपयन्‌ झुशयन्‌ सन्‌ आचायकुल.ग्रतू निवसति स तू 
तीयो धम्मेस्य स्कन्धः, । आचाय्यैकुलनिवासोध्ययनार्थमकः स्कन्धः । सर्वे एते त्र- 
योप्याश्रासिण: | यथोक्तिधग: | PAS: | पुण्यो लोको येषान्ते. पुण्यलोका भवन्ति । 
| आश्रमिषु a: खलु ब्रह्मसंस्थः । ब्रह्मणि संतिष्ठते .। इति ब्रह्म संस्थः । सः । | 
l अमृतत्वम्‌ | aaa | एति प्राप्ताति॥ १ ॥ > 
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= क तीन स्कन्ध (भाग) हैं । यज्ञ, अध्ययन और दान (नत. 
मिलकर ) धर्म्मे का एक स्कन्ध है । तप ही धर्म का द्वितीय स्कन्ध है । अपने आत्मा 
( शरीर ) को अत्यन्त HAI करता हुआ आचाय्येकुलवासी त्रह्मचारीको जो BE) 
कुल में निवास करना है । वह धम्मे का तृतीय स्कन्ध है । ये सब ( आश्रमी ) पुण्य 
लोक वाले होते हैं परन्तु रमसंस्थ ( AARE ) पुरुष अमृतस्व (केवल्य ) को पे 
ZURI 

पदा्थे:-(धम्मस्कन्धाः) धर्म के स्कन्ध अर्थात्‌ भाग (त्रयः) मुख्य तीन हैं (aJ 
अध्ययनम्‌+द।नम्‌ ) यज्ञ, अध्ययन और दान ( इति प्रथमः ) ये तीनों मिलकर धर्मी 
का एक स्कन्ध है । और ( तप एव ) तपस्या ही (द्वितीयः ) धर्म का द्वितीय स्कन्ध 
है ( आत्मानम्‌ ) अपने शरीर को ( अत्यन्तम्‌ ) अतिशय ( अवसादयन्‌ ) सत्य, 
अध्ययन, मौन, ज्ञान आदि विविध नियमों से Ba करता हुआ (आचाय्यकुलवासी) 
आचार्यकुलवासी ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी ( आचार्स्यकुरे ) आचाय्येकुळ में जो निवास 
करता है वही (तृतीयः) घम्मै का तीसरा स्कन्ध है (सर्वे+एते) ये सब आश्रमी (पुण्य- 
लोका: ) पुण्य लाक बाले (भवन्ति) हाते हैं (जह्मसंस्थः) परन्तु इन आश्रमियों में जो 
ब्र्षनिष्ठ होता है वह ( अमृतत्वम्‌ ) मुक्ति को ( एति ) पाता है ॥ १॥ 
प्रजापतिलोकानक्यतपत्‌ तफ्यो5भितप्नेप्यस्रयी 
विद्या सम्माखवत्तामभ्यतपत्तस्या अभितप्ताया एता 
न्यक्षराणि सम्प्रास्रवन्त भूर्भुवः स्वरिति ॥ २॥ ` 
"प्रजापतिः | छोकान्‌ । अभ्यतपत्‌ | तेभ्यः ! अभितत्तभ्यः । त्रयीविद्या । सम्मा- 
सवत्‌ । ताम्‌ । अभ्यतपत्‌ । तस्याः । भभितप्तायाः। एतानि । अक्षराणि । सम्प्रा्तः 
वन्तः । भूः । भुवः । स्वः इति ॥ २ ॥ 

व भाष्यम्‌ — प्रजापतिरिति । प्रजापति: । प्रकर्षेण जायते इति प्रजा. | प्रकृति: । सः 
मष्टिरूप विश्वमित्यथ: । सम्ततिजनाश्च।वि प्रजा उच्यन्ते । अस्मादेव कारणात्‌ | 
सर्वेषां जीवानां मध्ये जनानां TEE जननं वर्तते । तथाच | उत्पन्नायां सन्ततौ च जनाः 
रुष्टा जायन्ते | मम सौभाग्य वृद्धिजीता । वृद्धावस्थाया यष्टिः ¦ भक्तप्रदः । नयनाः 
IT ` अतः सन्त ॥निगद्यत । प्रजायाः मृतेः प्रजानां जननशीलानां सर्वे 
ता मानाच पतिः । पालयिता | लोकान्‌ । लोक्यन्ते । आलोक्यन्ते | इश्यन्ते । इति 
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होकाः प्रत्यक्ष विषयताप्राप्त्यही इति यावत्‌ | तान्‌ लोकान्‌ प्राकृतपदार्थान्‌ | अभ्यतपत्‌। 
वित । ज्योतिम्मयान्‌ सृष्टवानू | प्रकाशितवनित्यर्थ: | तेभ्य- | 
अमित भय: । दष्टभ्यः पदार्थेभ्यः । अनन्तरम्‌ । जयी विद्या । वेदविद्या | सागा लवत 
तसमादवेशवरादजायत विजयी ताम्‌ । त्रयीविद्याम्‌ । अभ्यतपत्‌ । अग्निवा- 
थ्वादित्याङ्गिरसा परमप्रथिद्धानां महर्षीणां seq: प्रकाशितवान्‌ | तम्य्राः दि. 
द्याया: | अभितप्तायाः । ईश्वरेण प्रकाशिताया अनन्तरम्‌ । हि oa 
रम्‌ । भूर्भुवः 9 
क्षणणि सम्प्रावन्त । अजायन्त । सर्वेषां बेदानामविनश्वराणि सहजातानि | अर्थ सम्ब- 
न्थादीनि | अर्थ बोधकानि वस्तुजातानि | ईइवरेण प्रकाशितान | ऋषीणां हृदयेषु वेदान्‌ 
oy सहजाता अविनश्वराः पदशक्तयापि प्रकाशिता | न च अ इ प्रभृतीनागक्षराणा- 
मिवभुंभूँवःस्वरित्यामक्षराणामिदमक्षरं बोधकमित्यनुसंधेयम्‌ । ्रय्यान्तुभूर4:स्वरित 
बहु: पाठो5स्ति । तन त्रय्यक्षर प्रकाशन ई त क oe pe 
र्क्तिरापद्यत | अत्र भूर्मुवःस्वरिति एतानि त्रीणपदानि संकेतकानि ज्ञयानि भरित्यनेन स- 
वासामूचाम्‌ | भुवरित्यनेन यजुषाम्‌ । स्वरित्यनेन सान्गामर्थसम्बन्धादिअहणम्‌ | अक्षरा- 
णि । नक्षरो विनाशो यषां तान्यक्षराणि | अविनश्वराणि । पद,रथसहजातानि | पदार्भश- 
सिजातानीत्यथ: ॥ २ ॥ 
अनुवाद:-प्रजापति ने सम्पूर्ण लोकलोकान्तरों को प्रकाशित किया | उन के प्रका- 
शित हाने क अनन्तर त्रयीविद्या उत्पन्न हुई | उस त्रयीविद्या को ( अग्नि, वायु, आ- 
दित्य और अङ्गिरा के हृदयं के द्वारा ) प्रकाशित किया | उस ( त्रयीविद्या ) के प्रका 
शित होने पर ये अक्षर भूः भुवः खः प्रगट हुए ॥ २ ॥ 
पदार्थ: -( प्रजापतिः ) प्रजाओं के पालक ईश्वर न ( लोकान्‌ ) सम्पूर्ण लोक 
asra को ( अभ्यतपत्‌ ) aaa: विकाशित किया (तेभ्यः ) उनके ' अभितप्तेभ्यः ) 
जारा ओर प्रकाशित हाने के अनन्तर ( त्रयीविद्या ) वेद विद्या ( संप्रासवत ) ईश्वर 
के द्वारा maya हुई ( ताम्‌ ) उस त्रयीविद्या को । अभ्यतपत्‌ ) ऋषियों क हृदय 
कै द्वारा प्रकाशित किया ( तस्याः+अभितप्तायाः ) उस त्रयीविद्या के प्रकाशित होने के 
पश्चात्‌ ( एतानि ) ये ( अक्षराणि ) अविनरवर ( भूर्भृवः खः इति ) भूः, भुवः, खः 
( संप्रास्तवन्त ) इश्वर से प्रकटित हुए ॥ २ II 
भाष्याशयः--१-प्रजापति यह शब्द बहुधा प्रयुक्त हुआ है । आज कल प्रजा 
शब्द का प्रसिद्ध अथ=मक्कति माळूम पड़ती है क्योकि ( प्रकर्षेण जायत उत्पद्यते इति 
प्रजा ) प्रसिद्धि के साथ जो उत्पन्न हो | अर्थात्‌ जिसकी उत्पत्ति परम प्रसिद्ध हो : प्रः 
ति शब्द का भी यही अर्थ है ( प्रकृष्टा कृति्यापारोयस्याः सा ) जिसकी कृति प्रक 
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प्रसिद्ध हो उसे प्रकृत कहते हैं। अतः प्रजा शब्द का प्रकृति = सुसंगत प्रत 
होता है । द्वितीय अर्थ-इश्वर की सृष्टि में सम्पूर्ण जीवों के मध्य मनुष्य को उसरी 
प्रकृष्ट, उत्कृष्ट है. अतः मनुष्य को भी प्रजा केहने लगे | तृतीय अर्थ सन्तान के जन 
के अवसर प्रायः माता पिता और उनके मित्रों को परग नन्द प्राप्त होता है । मो 
भाग्याद्य का वृद्ध हुई हैं | TIAA का वह यष्टि ( दण्ड ) हे । अन्न देने वाला 
नयनोनन्दुकर सन्तान मर गृह म॑ उत्पन्न हुआ S| इन सब प्रकर्षो ( आनन्दो ) के 
साथ सन्तान का उत्पात माना जाता हं अतः सन्तान को भी प्रजा कहते ह | Wy 
इसका मुख्य अर्थ प्रकृति हे । अतः प्रजा शब्द से सम्पूण ब्रह्माण्ड का ग्रहण है | 
२-व्यक-प्रस्यक्ष।द प्रमाणा स ।वषयी भूत जो पदाथ हावं उन सब का लाक कहने 
Hed वया[के धातु का एसा ही अथे हाता ह्‌ | अतः यहां लोकशब्द से atgo) ब्र 
झाण्ड का ग्रहण हे | R- अभ्यतपत्‌- इसका अथ अनेक प्रकार से टीकाकार लोग 
करत है शक्षराचाय्येजा कहते ह ( अभ्यतपत्‌ अभितापं कृतवान्‌ | ध्यानं तप कृत- 
TIAA: । अथात्‌ ध्यानरूप तप किया | परन्तु में देखता हूं कि जहां २ सृष्टि की 
उत्पा का प्रकरण आया हे वहां २ प्रायः अभ्यतपत्‌ शब्द का प्रयोग किया गया 
४ । जेते- तमभ्यतपत्‌ तस्यामितप्तस्य | ऐ० १ । ४ , सयोऽभ्यतप्त्‌ ऐ० ३।२ 
पुन: छःन्दाग्य Fo ४-१७ । १, २, ३ इत्यादि बहधा प्रयाग दुखतं ह | इन सब 
AAM से अभ्यतपत्‌ का अथे प्रकाशित करना सृष्टि करना ही विदित होता है | समीक्षा 
Sal | ४ भू; भुव स्वः-ये तीना शब्द यहां संकेतिक हं । भू शब्द से ऋचाओं क, 
भव: शब्द सं यजुगण। क, स्व शब्द ससामग ने के अर्थ ara ध Ah alad 
हात ४ | अक्षर शब्द अ+क्षर | इन दो शब्दें। से एक अक्षर शब्द बना है | अ = 
नह | क्षर = नाश बहन हि समास करने पर अर्थ यह हआ कि जिस का नाश नहीं 
हा अथात्‌ पद्‌ आर अथ का जो एक सहज (ज साथ २ ही उत्न्न हो सम्बन्ध 
है जिस का कभी नाश नहीं होता उस अर्थ को द्योतित करने के लिये यहां अक्षर 
शब्द का प्रयाग हुआ हे त्र यह अर्थ हआ कि ऋग्‌ यजु साम के सहज अथ सॅ 
AST आदिक ऋषियों क हृदय में प्रकाशेत हुए कोई २ अइ उ आदि अक्षर 
ज जा अक्षर शब्द का यहां करते हैं सो ठीक नहीं ails त्रयी विद्या में भूर्भवः" 
स्वः इन के पाठ बारम्बार आये हुए हैं । तब त्रयी विद्या के अक्षर के प्रकाश के 


साथ २ उन का भी प्रकाश हा हा चुका फेर यह कहना कि ये तीन अक्षर प्रकाशित 
हुए यह एक पुनरुक्ति दाष होगा ॥ २॥ 
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ft, 
छान्दाग्यांपनिषक्राप्ये-त्रतोपदश! ॥ ३२९ 


T- यतपत्तेक्ष्याडभतप्रेक्य BIS सम्प्रास्र 
बत्तद्यथा USHA सवाण पर्णानि सन्तृण्णान्येव- 
मोङ्कारेश सवा वाळू VAST एवेद& सर्व 
। [र Gages Gay ॥ ३ N 


तानि । अभ्यतपत्‌ | तेभ्यः । अभितप्तेम्यः। ओङ्कारः | सम्परा्रवत्‌। ततायथा | 

शङ्कुना | सवा।ण | पणाने । सन्तृण्णाने । एवम्‌ | आङ्कारण | सवा । वाक | 

सन्तृण्णा | शाङ्कारः । एव । इदम्‌ । सवम्‌ । थोङ्कारः | एव | इदम्‌ | सवम्‌ ॥२॥ 

प्थम्‌-तानाति । तानि । अक्षराणि भूभुवःस्वरिति । एतानि । आभ्यतपत्‌ | एतेः 
पांतालय सम्यगूपकाडितवान्‌ । तेभ्योभितक्षेभ्यः प्रकाञितेभ्यः । पश्चात्‌ | ओङ्कारः । 
ओङ्कारवाच्यत्रक्ष | सम्मा्वत्‌ प्रकाशितोभूत्‌ | अ्थविज्ञानानन्तरं ब्रह्मत्रोधे।जात इति 
JET AE: सम्मा्तवदिति | अग्ने ओङ्कारं विशिनष्टि । तद्यथा | शङ्कुना पर्णना- 
लेन | सवाँणि | निखिलानि । पण।नि | पत्रावयवजातानि । संतृण्णानि । निबद्धानि । 
व्याप्तानि भवन्ति | एवमेव | अनेन प्रकारेण । ओ ङ्क।रेण | ओङ्काराभिधेयेन ब्रह्मणा | सवी । 
समस्ता | वाग्‌ | वाणी । त्रयीवाणीत्यर्थः संतृण्णा । व्याप्तास्ति | ओङ्कार एव। इदं स 

वेम्‌ | वदाधेजातम्‌ | संतृण्ण: । व्याप्तास्ति | ओङ्कार एव ओङ्कारामिधेय इश्वर एवं | 
इदेसंव जगदपि संतृण्णः व्याप्तोऽस्ति। नहि केवळेखयी वाक्यैरेव ब्रह्म संबध्यते । सम्पूर्णन 
जगतापीतिभावः | अत्र सममिति द्वितीयान्तं पदं बोध्यम्‌ | संतृणणपदस्य उभयत्रान्वयः 
पक्षेकतृप्रस्ययः | एतत्‌ प्रकरणस्थविमयं विस्पष्टरूपेणैतरेयब्राह्मणमाह | यथा-प्रजापति- 
रकामयत प्रजायेय भयान्त्स्थामिति। स तपोऽतप्यत स तपस्तप्नेमां लोकानसृजत प्रथिवीमन्त- 
रिक्षं दिवं तांह्लोकानभ्यतपत्तेभ्योऽभितक्तेभ्यस्जीणि ज्योतीप्यजायताग्निरेव प्रथिव्या अ- 
जायत वायुरन्तरिक्षादादित्योदिवम्तानिज्योीप्यभ्यतपत्ेभ्योऽभित्तेभ्यख्यो वेदा अ- 
जायन्त ऋग्वेद एवारनेरजायत, यजुर्वेदो वायोः सामवेद आदित्यात्तान्वेद।नभ्यतपत्तभ्या[ऽ 
भितपेभ्यस्त्रीणि गुक्राय्यजायंत भूरित्येव ऋमवद।दजायत भुव इति यजुवदात्स्वरिति साम- 
बेदात्ताने शुक्राण्यभ्यतपत्तेभ्योऽभितक्षेभ्यस्त्रयोवण अजार्यताकार उकारा मकार हत 
तानेकधा समभरत्तदेतदो ३मितिं | पञ्चम पब्चिका अ० ५ काण्ड ३२ ॥ ३ ॥ 


इति त्रयोविंश खण्डस्य सस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
अनुवाद:--( प्रजापति ने ) उन्हें प्रकाशित किया | उनके प्रकाशित होने के अ- 
नन्तर ओङ्कार वाच्य ब्रह्म प्रकाशित हुआ सो जैसे पणनाल से सकल पत्रावयव 


Spo 
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भै 
i — जय तत हक न ` RE 


| खींचकर पहुंचाया करती है 


म्बन्ध हे | उसी हि यहां शङक कहते उँ | 


ae 


१३० छान्दोग्योपनिपक्राप्ये-पारिब्राज्यद | कळे... 
: र ५ NA ठ ता nan ono tn E RNN OSE <a 3 
मूह व्याप्त रहते हे तद्वत्‌ ओङ्कार से सम्पूर्ण त्रयी वाक्य व्याप्त हैं | ओङ्कार हीइ 
i सस. 


९ ~ ba = a A 
म्पूणे त्रयी वाक्य में सम्बद्ध हे ओङ्कार ही इस सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त हे ॥ ३ ॥ 
त नि) उन भर्भ PES AS च्य 3 
पदाथः-( तानि ) उन भूमृवःस्वः इन तीन अक्षरों को ( अभ्यतपत्‌ ) प्र 


T 


~ A q N x (>, 
ने प्रकाशित किया (तेम्य:+अमितप्तेम्य:) उनके प्रकाशित होने के भनन्तर्‌ ई 
¢ R:) 


भो्ञारवाच्य बरह्म (संप्रास्ववत्‌) खयं प्रकाशित हुआ | अब आगे ओङ्कार का वर्णन का 
x ` A र 7 क्त 
हैं ( त्‌) इस हेतु (यथा) जैसे (agare पत्तों के नाल से (सर्वाणि) सब Ga 
` . नि = रू सी कक 
पत्त ( स+तृण्णानि ) व्याप्त हैं ( एवम्‌ ) इसी प्रकार ( ओङ्कारेण ) ओङ्कार से (wat 
सब ( बाग) वेद वाणी (संतृष्णा) व्याप्त है ( ओङ्कारः ) ओङ्कार वाच्य ईश्‍वर a 
ही ( सबम्‌+इदम्‌ ) सम्पूर्ण इस वाक्य में व्याप्त हैं अर्थात्‌ सम्पर्ण वेद वाक्य 
N az 5 N q mA | 
उसी से सम्बन्ध है आकार एव ) ओङ्कार वाच्य ब्रह्म ही ( सर्वमू+इद्स ) साप 
इस जगत्‌ मै व्याप्त है ॥ ३ ॥ इति त्रयो विश खण्डस्य भाषामाप्यं समाप्तम्‌ ॥ २३ | 
A 
पारब्राज्यम्त्‌ (१०) 
गन क्र बो 2 AS A ] 
रति पथम शब्दों क्रमबोधकः । प्रसिद्धवेदबोधितक्रमानुरोधात्‌ । तथाहि .। प्रथम 
0 mn. (२... के; = 
ता । {कताय meei | यदुद्दिश्य यज्ञोऽध्ययनं दानमिति त्रय A- 
तम्‌ | aN थ्‌ दविर r 
दिश्य ae ae TUT तप इत्यक्तम्‌ । चतुर्थः संन्यासः | ag- 
र वी त नोक्तम्‌ । अनुमीयते । यडुभयोरनयोराश्रमयोस्तपसः प्रधानत्वा- 
त्र त्यवतिप्रःते थ = ` ) 
विवक्षितम्‌ | A DODE 00! amita केवलस्य चतुथोश्रमिणो ग्रहणं 
I तत थ ड्नेर्देश नि ५ 2 ~ 
= ७ र परतलस्पषवङ्निदेशात्‌ परित्राज एव जह्मसंस्थत्वं नेतरेषामित्य- 
*भा०-यहां प्रथम शब्द क्रमबोधक नहीं है । इ wen woe 
ऐप ae $ ARIAT नहीं हे | क्योंकि, प्रसिद्ध वेदबोधितक्रम इस प्रकार 
प्रथम आचाय्यकुल वास, द्वितीय गाहस्थ्य | SAN भर क 
येती है गे हं A जिसके उद्दश से यज्ञ, अध्ययन, दान 
तीन कर्म्म कहे गये हैं । तृतीय वानप्रस्थाअम या ne 
or „` ` ` ९ | टुताय बानप्रस्थाश्रम | जिसके उद्देश से तप कहा है | च- 
उभ सन्यास । जिस के वारे में पथक्‌ कळ नहीं डे -_ San 
वानप्रस्थ और संन्यास इन दोनों srs ३ छ कहा गया | अनुमान होत § | 
के लिये मी दै । यहा ST SIT आश्रमा भ तप की प्रधानता है । बही तप संन्यास 


iN 


श्रमी ( पुन य गी 3 AEN ~ 
छ |} लिय ही है! क्योंकि मूळ में कहा गया है कि * तीनों आश्रमी 


N 
~ 


शङ्कन = PR ALA A ` 
331 EA एक ऐसी शक्ति हे जो सम्पूर्ण अङ्गो में प्रथिवी से रस 


७ 


वृक्षों मे भी मनुष्यवत्‌ ही नाडि जि Xs 
७ 'डए Aaa हे जिसका प्र 


त्येक पत्ते से स 
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छात्दाग्यापनिषद्धाष्ये-पारित्राज्यप् ॥ ३३१ T 


BN minaren 


प्रायो लक्ष्यते | एव ब्रह्मसस्थत्वस्य चम्मस्कन्धत्रयादपि बहिभूतत्वम्‌ | तेनेदमपि चा- 
याति । यत्रयत्र धम्मस्कन्धता तत्रतत्र न ब्रह्म संस्थता | यत्र ब्रह्म संस्थता न तत्र धः 
मीस्कत्धता | MAST निवृत्तवभावस्य ब्रह्मणः संवकेनापि तथेव भवितब्यमिति श्र- 
तितः स्मृतितो भूयो भूयः श्रवणात्‌ । श्रीकृष्ण आह“ सवे धर्मान्परित्यज्य गागेकं शः 
रणं व्रज”? HAA संवाद ARI: AMIAZA: पारिब्राज्यं सव/त्तमममृतल्प्रदं सम्यग्‌ 
दर्शनमुवाच | अतएव PIRA कहोलकाण्डे संन्यास एवं प्रदर्शितः | तथाहि- “पतं 
बै तमात्मानं GAL ब्राह्मणा: पुत्रेपणायाश्र वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाऽथ 
मिक्षाचय चरान्त | तम्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेह्न/ल्यन्च पाण्डित्य- 
aq निर्विद्याथ मुनेरमोनळ्च AAF निर्विद्याऽथ ब्राह्मण: स ब्राह्मणः केन स्याद्येन स्या- 


“ पुण्यलोका भवन्ति=पुण्यलोक वाल होते हैं " ओर “ ब्रह्मसंस्थ अमृतत्व को पाता 
है” इस से विदित होता हे कि चतुर्थाश्रमी संन्यासी यथार्थ मै ब्रह्मसंस्थ ( ब्रह्म में 
स्थित ) है ओर यही अमृतत्व का अधिकारी है अन्य नहीं | क्योंकि “ ब्रह्संस्थः+अ- 
मृतत्वमेति=त्रह्मस्थित पुरुष अमृतत्व को पाता है ” इस का पृथक पाठ किया है । 
ओर “' ब्रह्मसंस्थ ” को तीनों धम्मेस्कन्ध से प्रथक्‌ रबखा हे इस से यह भी विदित 
होता है कि जहां २ धम्म स्कन्धता हे वहां २ ब्रह्मसंस्थता नहीं और इस के विप- | 
रीत जहां २ ब्रह्मसंत्थता वहां २ धम्मेस्कन्धता नहीं | इस शङ्का का भाव यह है कि 
ब्रह्म अखिल धम्मे से निवृत्त हे इस हेतु उस के सेवक को भी अखिल धमे से विवृत्त 
होना चाहिये; इस में श्रुति ओर स्मृति दोनों के प्रमाण हैं | श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि (स- 
वेधर्म्मान्‌०) सब धर्म्म को त्याग भेरी शरण में आओ , बृहदारण्यकोपानिषद्‌ मैत्रेयी स- 
म्बाद म॑ महाय Al याज्ञवल्क्य ने सन्यास क। सव।त्तम ARIAT और सम्यग्‌ दर्शन 
कहा हूं | अतएव MAARA कहाळकाण्ड म सन्यास इस प्रकार दखलाया है | यथा- 
( तम्‌ ) उस ( एतम्‌ ) इस ( आत्मानम्‌ ) परमात्मा को ( बै ) निश्चितरूपसे ( बिः | 
fat) जान ( ब्रह्मणाः ) ब्रह्मरिइ पुरुष ( पृत्रैषणायाः+च ) पुत्र की एषणा=इच्छा | 
से। और ( वित्तेषणायाः+च ) 'वेत्तत्धन की एषणा=इच्छ। से ( छाकषणाया:+च ) 
रोक=अच्छे लोक लोकान्तर की एषणा से ( व्युत्थाय ) उन पूर्वोक्त तीना ( एषणा ) 
इच्छा ओं से प्रथक हो ( अथ ) पश्चात्‌ ( भिक्षाचर्यम्‌ ) केवल जीवन धारणाथै 
भिक्षाचरण ( चरन्ति ) करते हैं ( तस्मात्‌ ) इस देतु (ब्राह्मणः) ब्राह्मण (पाण्डत्यम्‌) f 
पाण्डित्य को ( निर्विद्य ) अच्छे प्रकार जान ( बाल्यन ) ज्ञान बल से ( तिष्ठासेत्‌) | 
स्थिति करने की इच्छा करे ( बाल्यन्च-पाण्डित्यञ्च ) बाल्य आर MOSA को (नि- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| pilu Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Eeo | छान्दार्यापानिपत्राण्य-पारित्राज्यमू || 


aaan 


नश एवातोडन्यदात्त ततो ह कहोलः कोषीतकेय उपरराग” go = । १ 
AG वादत्वा सवाणि कमाणि त्यक्त्वा बालभावेन तिष्ठन्‌ “अह ब्रह्मास्मी"' 
या जानन्‌ gaa मह विचरत्‌ । अन्यदात्तमित्यनेन पारिब्राज्य विहाय सबै क्रेशक 
AAS सम्यग्‌ ध्वनितः । पुनश्वेतमवार्थ चतुर्थाध्याये ब्रवीति | तथ्थथा--८ 


| इत्येन 
| 


तत्पूव lagi Be Bi 
त KIA स: प्रजा न कामयन्ते | कि प्रजया कारष्यामा यपां USAMA Sy 


के इते । त हु स्प पुत्रेबणायाश्व वित्तेषणायाश्च व्युत्थायाथ गिक्षाचर्ध चरन्ति” | अत 
सव कमे परित्यागरूपा यः सन्न्यासाश्रमो विद्यते । स एवामृतत्वं नेतं शक्नुयान्नेतर 
तिसूचयितुमव “ब्रह्म संस्थो5मृतत्वमाति!? प्रथगपन न्यस्तम्‌ | : 
RAT पास ब्रमः | सन्यासित्व सर्वेभ्यः श्रेष्ठागत्यन्रोमिति क्रमः | परन्तु सर्व = 
त्याग लक्षण सन्यस्तामेति कुत्र के कथयन्ति | इति तु केचिदनभिज्ञा अलसा एव सै 
केमपारत्याग लक्षण सन्पस्तमबोचन्‌ | एतरेयस्य यावज्जीवनं कम्मो55चरतश्चरित्रं प-- 


वैध ) अच्छे प्रकार जान ( अथ ) अनन्तर ( मुनिः ) योगी होता है | अगीनञ्च्च+ 
MAA ) अमीन आर मान ( आत्मज्ञान की बृद्धि का और अनात्मज्ञान के तिरस्कार 
का नाम अमीन हे ओर अनात्म ज्ञान के तिरस्कार के अन्तिगपरिणाम का नाम 
मोन हूं ) ( ।नेर्वे्य ) जान ( अथ+त्राह्मण ) तब मनुष्य AMAL होता हे ( 
न॑त्राह्मण:) एसा (ब्राह्मण ) ब्रह्म।वेत्‌ ( PITT ) किस आचरण से हाता & (येन+ 
ot अस्त आचरण से हो परन्तु ( तेन+ईहश+एव ) इस हेतु ऐसा ही होवे | 
था उप T 
1101000000) 
कम्म को त्याग ज्ञान बल से वर्चता हुआ “ अहं टर : इस दो ला 
FGA इस का प्रत्यक्ष करता 
3 N शथवा पर विचरण करे और “ अन्यद तेम्‌ ” इस पदसे संन्यासाश्रम 
cae “ce el हृ यह सूचित करते हैं । इसी विषय का हढार्थ 
- STAN” ZAN | इस पूर्वोक्त बर्णन से यह सिद्ध gal 
किं सन कमत्यागरूप जो सन्न्यासाश्रम ३ वहा adaa को ओर लेजाने भें समर्थ दै । 
pa A नहा आर इसी विषय को सूचित करने को नरह्मसस्थोऽमृतत्वमेति'कहा है | 
ee Eo ji w सन्न्यास कम्मे ” सब श्रेष्ठ है यहां ओम्‌ 
eg सव कम्मों के परित्याग का नाम ही संन्यास है ” 


| इसको कहां कौन कहते 
ह्‌ | इस का ता Pee] अन 
HJ आर अ [ 
६ | देखा, महर्षि एतयको यावज्जीब र अलस पुरुषों ने कह 


+ न कर्म करत का येल. हैं! इन्‍व-मह 06 देखते हैं । इन्द्र महर्षि को 
So ~ 
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2 । इन्द्रस्थेकविशतिवपाणि ब्रह्मचय साधयतः कालोऽभ्यगमत्‌। एतत्‌ परिमित 
्रायोजीवनं मनुष्यस्य । नाग्दः खळु सम्पूर्ण आयुषि विश्यान्वेषण ए 
गश्वपत्यजातशत्रु जनकादीनामपि एवमेवव्यवस्था हृश्यत 
म्पूर्णजीवनं विद्याध्ययनत्रते पश्याम:। तथाहि । भरद्वा 


वकाळमजीगमत्‌ | 
। तेत्तरायत्राह्मण भरट्राजस्य 
[त्राभरायामव्रह्मचयमुव।स | 
त& हृ जीणि& स्थाविर शयानं इन्द्र उपत्रज्योचाच | भरद्वाज ! ay 
fam, किमनेन कयी इति ' ब्रह्मचर्यमेवेनेन चरेयमिति होवाच त रना 
रिरूपानाविज्ञातानच दशयाञ्चकार तपा& हकेकस्मान्मुष्टिगददे | स होवाच भरद्वा- 
जत्यामन्व्या । वदा वा एत, अनन्ता वै वेदाः, एतद्रा एतैख्निभिरायुर्मिरन्ववोचथाः, अथ 
त इतरदननृक्तमव ( ते? lo ३. १०. ११ ४. ) इत्येवं विधानि पुरातनग्र- 
भूयास्यृदाहरणान लभामहे | तत्कथं भवन्ता ब्रुवन्ति | सवे-क्र्म-परित्याग-रूप- 
मव संन्यस्तस्‌ | RET विरक्तान्‌ भरद्वाजादीन्‌ संन्यासिनः कथयितुं कि न शवनुम 
श्रीकृष्णाडपे- त्याज्यं दाषवादत्यक्र कमप्राहुमनीषिणः | यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति 


१०१ वष ब्रह्मचय्य करत हुए काल व्यतीत हुआ प्रायः मनुष्य का भी इतना ही जी 
वन हे । श्री नारदजी न प्रायः सम्पूण आयु मे विद्या के अन्वेषण करते इए ही काल 
का विताया | अश्वपति, अजातशत्रु और जनक्रादिको की भी प्रायः यही व्यवस्था देखते 
हैं पुनः तैत्तिरीय ब्राह्मण में महर्षि भरद्वाज का सम्पूर्ण जीवन ही विद्याध्ययनब्रत दे- 
खते हैं यथा (भरद्वाज: ह) प्रसिद्ध भरद्वाज महर्षि (त्रिभिः+आयुभि ) तीन आयुदा से 
अर्थात्‌ बाल्य, यौवन, वार्धक्य इन तीनों अवस्थाओं से ( बरहमचर्य्यम्‌+उवास ) ब्रह्मच- 
य्य ही करते रहे ( तम्‌ ) उस ( जीणिम्‌+म्धविरं+शयानम्‌ ) जरावस्था प्राप्त अ- 
त्यन्त बृद्ध भरद्वाज से ( इन्द्रः+उपत्रज्य+उवाच ) इन्द्र नाम के आचाय्ये समीप आ 
बाल ( भरद्वाज ! ) हे भरद्वाज ! ( यत्ते० ) यदि तुम को में चतुथ आयु दे सक तो 
(किम्‌+ ) उस आयु से तुम क्या करोगे £ इस प्रश्न के उत्तर में (ब्रह्मचय्यम्‌०) ब्रह्म- 
a ही में करूंगा ऐसा ही भरद्वाज ने कहा ( तम्‌० ) उस भरद्वाज को तब थः 
Wa ने पर्वत समान अविज्ञात तीन विद्याएँ और दिखलाई । और दिखला कर कहा 
कि ( अनन्ता वै वेदाः ) ह भरद्वाज ! ज्ञान वा विद्याएँ अनन्त हैं. ( यहां वेद शब्द 
शान वा विद्या वाचक हे) अभी तक तुम न इतनी विद्या सीखी हे (अथ+त+इतरत्‌ >) 
य सब तो तुम से अभी कही भी नहीं गई हैं । इत्यादि अनक उदाहरण पुरातन A- 
में पाते हैं । तत्र आप कैसे कहत हैं कि सवैक्रम्मपरित्याग ही संन्यस्त हे क्या एसे 
विरक्त भरद्वाज आदि को. संन्यासी नहीं कह सकते हैं । श्रीकृष्ण भी कहते हैं यथा- | ; 
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so 
I, 


चापरे ॥ ३ ॥ निश्चयं ay मे तत्र त्यागे भरत सत्तम । त्यागो हि परुष 
से PRT: || ४ ॥ यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेवतत्‌ है यज्ञो दानं तपः, || 
पावनानि मनीषिणम्‌ || ५ || एतान्यपि तु BAN सङ्ग त्यक्तवा फलानि च। | it 
नीति भे पाथ निश्चित मतमुत्तमम्‌ ॥६॥ ।नेयतस्य तु संन्यास: कर्मणो नोपपद्य p 


| 
~| 
| 


व्याप्र त्रिविध, re 


रित्य AAAS A मोहा- | 
ततस्यपरित्य।गम्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७॥ गीता? । अ० १८ । i 
~ en . AA A AAR f | aag तपसा कम्मेणां हॅ, t 
मोहात यः खळु पारत्याग कर॥ति स तागसी आसुरीयोनिगागी भवतीती ध्वनयति lara |. 
a | | 


एव- नहि कश्चित्‌ क्षणमपि जातुतिष्ठत्यकर्म्मक्ृत्‌ । कार्य्यते ह्यवशः कः व 
व) नि कच्या > वी SN ML मङ्कि | 
OY इति कमेत्यागानहत्वं दितम्‌ । अतएव च “अनाश्रितः कर्मफलं का कर्म | 
राति यः।स संन्यासी च योगी च न निरानिर्नचाक्रियः?” गीता० ५ | १। अयञ्च ति “ 
पन्य ~ ९३ निन्द ~ A ~ À: ~ 7 
सन्यासन [नन्दांते । अतः श्रीकृष्णवाक्यनापि संन्यासिनामपि यज्ञोदानं तप ES ता त्त्यातिनागपि योन 

` £ 6 | 


( त्याज्यम्‌० ) कोई मनीषी कहते हैं क्रि दोषवत्‌ सर्वकम्मी त्याज्य हैं । ओ 

कोई आचार्य्ये कहते हैं कि यज्ञ दान और तपस्यारूप कर्म्म कदापि त्याज्य नहीं | ३ 

(निश्चयम्‌ ) हे भरतसत्तम अजुन ! इन दोनों पक्षों में जो निश्चय है सो सनो । 

याग भी तीन प्रकार के होते हैं । ४ । ( यज्ञदान० ) हे अर्जुन | यज्ञ, दान और तप 

ये तीनों कम्म कदापि त्याज्य नहीं । क्योंकि, मनीषियों ( ज्ञानियों ) के पवित्र करने 

बाळे यज्ञ दान और तप कर्म हैं | ५ | ( एतानि० ) इन तीनों कममा का अनुष्ठान 

सदा करे [ परन्तु इन में आसाक्ति रक्खे और न उन कर्म्मों के फलों की इच्छा करे | 

द शुन | यही मरा मत हे आर यह मेरा मत सर्वोत्तम है । ६ | ( नियतस्य० ) है 

hy | नियत कर्म्म का त्याग कहीं नहीं कहा है मोहवश जो उन कर्मों को त्यागता 
हैं | वह तामस त्याग है अर्थात्‌ उन कर्म्णों का त्यागी तामसी है । ७ | इस a श्री 
ज य सूचित करते हैं कि जो कोई इन कर्मो का त्याग करते हैं वे बा: || 
N NNN ० | 

ME सु i = में जाते हैं । इस हेतु ( नहि कश्चित्‌ ) 
अर्थ यह है | कोई 
वश हैं | और प्राकर 


तः ११ a श्लो SN ON A 
T ड्र है क कै द्वारा अयज्ञ, निष्क्रिय सन्न्यासी की नि 
| अथ यह हे । जो 


ee न्दा भी करते हैं । उस का 
UM कम्म फल के अनाग्रित हो कर्तव्य कर्म्म को करते हैं वेही 


¬... eat को यज्ञ, दान, तफ एवं विभ क एवं विध कर्म 
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३१५ 
“pratt कमाणि सदानुष्ठेयान्येव सिद्धयन्ति | धर्मविदां वरिष्टेन अगवा मन ति 
।बतुर्मिरपिचेवेतेर्नित्यमाश्रमिमिद्रिजे; | दशलक्षणको धर्मः सेवित प्रयलत: ॥ ९१ | 

तिः क्षमा दमाउस्तय PAIAR: | घीविद्यासत्यमक्रोधो दशक ध क्षणम्‌ ” 
॥ ९१ | अ० ६ ॥ एवं जातीयकः इलोकेश्वतुभिराश्रमिभिर्विद्यादीनां सेवन विहितम्‌ | 
अतः कर्मत्यागो न कर्तव्य; श्री शङ्कराचायार्दानामत वेद विरोधात स भेन देयमित्यादि । 
४ क्त्वे कमाणि जिजीविषेच्छत समा; | यजु० अ० ४० | इतिवेदमन्त्रवर्ण, 
aaa— AST APIA जुहुयात्‌” । “यावज्जीवं दर्शपृर्णमासाभ्यां aye | 
इति ब्राह्मणम्‌ | à 

पुनः सशरत-ननु नकमणा नम्रजया घनन त्यागेन+नामृतत्व मानशुः” अन्यच्च “त- 
मेवधीरो . विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण: । नानध्याया वहूञ्छव्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि 


तत्‌" । ३० ४।४।२१ अन्यच्च “तदेतदच।भ्युक्तमेष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न aga 
कर्मणा, नो कनीयान्‌। तस्येव स्यात्‌ पदवित्‌ । तं विदित्वा न लिप्यते कमेणा पापकेनेति । 


सदा अनुष्ठेय हैं यह सिद्ध होता हे | धमवेत्ताओ में श्रेष्ठ भगवान्‌ मनु ने भी Jar ही. 
कहा हैं । यथा ( AJH: ) चारा आश्रमियों को सवेदा दश लक्षण बाला धम प्रयत्न 
BR सेवनीय हे । ९१ । ( धृतिः ) धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, 
पी, विद्या, सत्य, अक्रोध ये दश धम के लक्षण हैं | ९२। इत्यादि श्लोक से सब आ- 
aha को विद्यादि सेबन विहित है।इस हेतु कर्म कदापि त्याज्य नहीं | श्रीशङ्कराचा- 
याँद्य ने कमे त्यागरूप ही संन्यास को जो माना है वो वेदादि विरुद्ध होने से त्याः 
SIR FaRo ) यह वेद मन्त्र यावज्जीवन कम्म करने को आज्ञा देता है | 
अरि भी ब्राह्मण अन्था में भी कहा हे कि ( यावज्जीवम्‌० ) सम्पूर्ण जीवन अग्निहोत्र 
कर । सम्पूणे जीवन दशे पूर्णमास से यजन करे | 

` पुनः शङ्का करते हैं (न कर्म्मणा० ) न कर्म्म से न प्रजा से न धन से किन्त 
SF त्याग से ही पूवे के महर्षि लोग अमृतत्व को प्राप्त हुए | पुनः ( तमेव० ) धीर 
W उचित हे कि उसी को जान विज्ञान को करे बहुत शब्दों को चिन्तन न करे क्योंकि 

अन्य सब केवल श्रमकारक मात्र हैं | और भी सुनो ( तदेतहचा० ) ब्राह्मण का 
यही महिमा नित्य है और सब अनित्य है ( यहां raw से ब्रह्म ज्ञान लेना चा 

| हेय ) क्‍यों यही महिमा नित्य है सो आगे कहते हैं ( न+कर्म्मणा० ) वह महिमा न 
SMa कम्म से बढ़ता और न घटता है ( तस्येव० ) उसी का पदवित्‌ होना चा- 
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स्मादवं विच्छान्ता दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भत्वा55त्मन्येव | 
त्मानपरयात चन पाप्मा तराते | सव पाप्मान तरते नेनं पाप्मात पति । सव पाप्मान तपति 
1 विपाप। ।वरज। वाचाकत्ता ब्राह्मण। भत्रत्यष ब्रह्मलांक: सम्राडिति RING याज्ञवल्क्य । सो 
भगवत वेदेहान्‌ ददामि माञ्चापि सह दास्यायेति” ॥ २३ ॥ Zo.) ४ | ४ | इसे 
AMAR वचनन * न BATISTA प्रासात | आत्मन्येवात्मानं पश्यत्‌ । नत 
यज्ञादषु समय यापयतू | एवावदमव न पापाने कम्माणे पुण्याने वा तरन्ति la एव 
पाप्मानं तरति । नह्यवंविदो ब्राह्मणस्य ब्रह्मविदुः किमापिकमेणा वर्धते । न च्च किमपि 
कमीयो भवति नोपचीयते न च क्षीयत ” इस्यवमथमनुप।देशन्ति कि ज्ञापयन्ति | जहो 
निश्चवव कमत्याग ब्रह्मसस्थत्व>च दशयान्त | 
इत्याशङ्कयांत्रूमः | उपनिषत्तत्त्वानभिज्ञेमन्दमतिभिराश शास्त्रार्थ प्रतिपत्तु ना 
कयत | अतस्तषाम।कुलान वाक्याने प्रतीयन्त | कि कमतावत्‌ ? [क FM ATE: | 


न गच्छत्‌ | नाइनीयात्‌ ' न पिवेतू न शयीत । ना55शोचं विदध्यात्‌ a किमि 


कम्भ स लिप्त नहा होता ( तस्मात्‌० ) इस हेतु शान्त, दान्त, उपरत, falda गौर 
समाहत ह। ब्राह्मण ST आत्मा मं ही आत्मा को देखते हैं (सर्वम्‌--आत्मान पश्यति) 
सब का आत्मा हा देखते हे ( न+एनं+पाप्मा+तरति ) wy परुष का पाप व्याप्त 
नहा हाता ( सवमू+पाप्गानम्‌+तरति ) वह सब पाप को आक्रान्त कर हेता ह्‌ 
अथात्‌ सब पापको दवा देता हे | ( न+एन+पाप्म।+तपति ) इस को पाप 
पा नह सकता किन्तु ( सवेस्‌+पाप्मानम्‌+तपति ) वह उपासक सब पापकरो गर्म 
केर दता हे । AAT ( ब्राह्मणः ) ब्राह्मण ( विपापः० ) पाप रहित काम रहित और 
सशय रहित हो जाता हे । AJARA महाराज जनक जी से कहते हें कि हे सम्राट 
थह श्र्लोक हे | इत्यादि वचन “ कर्म्म से ब्रह्म को नहीं पाता हे | आत्मा में ही 
a दुख । यज्ञादे म समय न वितावे । एसे ही विद्वान्‌ को प्रय वा पाप क्रमे 
_ YR! 
1६ इत्यादे उपदेश देते इए क्या ज्ञापित 
केरल हे । निश्चय, कम्म त्यागरूप ब्रह्मसंस्थत्व को प्रतिपादन कर रहे हैं । 

A य क z म कहते हे । उपनिषद्‌ तत्त्व के अनभिज्ञ मन्दमतिजन WA 
oe 000 नहा हात ह । अतः उन को उपनिषद्‌ वाक्य आकुल व्या 
विचार करा कि कम्मे क्या वस्तु है । क्या बह्मवित्‌ पुरुष | 


(24 न चल, न ; š 
क. `” " जा पाद TRE न दाणा ¬ | § मन रा शोज करेनः किली से छ न किसी से कुछ कहें | ॥ ` 
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छान्दोग्योपनिपद्ाष्ये-आभितपाति ॥ + 


| Faal- 
z कर्माणिजिजीविषेच्छत&% समाः ” एवं प्रकारकागि वाक्यानि कथन्नाम व्याकुलीकु 


mid | समय समय सवाएवप्यनुष्ठयाचे | एवच्च पूर्वाक्ताने वाक्यानि आसक्तिमात्रां 
gaa कमेपरायणता मातेषधयांन्त । इदानीमप्यनक मन्दवुद्धयोथज्ञानरहिता सदा 
द्रव्यमयान्येव कमाण सम्पादयन्तान्यस्मात्मवस्मात्‌ श्रष्ठतमात्‌ कर्मण उपरतास्तिष्ठन्ति | 
ज्ञानस्यश्रष्ठय वथर्माप SEH: | न तु कमरादित्येन | उदिते हि ज्ञान द्रव्यमयेम्योड 
न्यानि निदिध्यासनादीनि श्रयांसि कम्माणि उपासते । सन्ध्यादीनां तु न कापि हानिर्वि- 
ध्रीयत अलमतिविस्तरेण ॥ 


~ A 
अभितपाते । ( ११) 
यत्र यत्र सृष्टिप्करणं विद्यते तत्रतत्र छान्दोग्ये प्रायोऽभितपतेः प्रयोगों ह्यते | त- 
थाहि ( १ ) “एतमृग्बदमम्यतपन्‌” ३ ।१।३॥ (२) यजुत्रेद्मभ्यतपन्‌ ३ | 
२ । २ ॥ (२) सामबेदमभ्यतपन्‌' | ३।३।२॥ ( ४ ) “ एतदितिहास पुरा- 
णमभ्यतपन्‌ ' ३।४।२। तृतीय प्रपाठक बहुझः प्रयुक्तं पदमिदम्‌ । च तुर्थेऽपि- (१) ast 
पातल।कोनभ्यतपत्‌ | तेषां तप्यमानाना&रसान्‌ M १। (२) “स एतास्तिस्रो 


न इधर उधर दुखे । यदि ईदृश कम्मे सदा अनुष्ठ हैं | aa “प्रति दिन सन्ध्या करे?” 
“ यावज्जीवन अग्निहोत्र करे ” “कर्म का अनुष्ठान करता ही शतका जीने की 
इच्छा कर” इस प्रकार के वचन को क्योंकर व्याकुल करेगा | समय २ पर सब ही 
अनुष्ठय हैं | एवम्‌ । पूर्वोक्त वाक्य आसक्तिमात्र केवल कर्मपरायणता के निषेधक 
हैं, वास्तव मं नहीं । आज भी अनेक मन्दत॒द्धिजन त'सर्य रहित हो सदा केवल 
देश्य मय कर्मा को करते हुए अन्य भ्रेग्रस्कर कर्म्म से रहित दीखते हैं । सो नहीं चा 
दिय । ज्ञान की श्रेष्ठता को हम. लोग भी खीकार करते हें । कम्मराहित्य ज्ञान की | 
“ल को नहीं । ज्ञानोदय होने पर अन्य निदिध्यासनीदि श्रेष्ठकम्म की उपासना | 
केर | सन्ध्यादिक AAR का तो त्याग कदापि न करे । अल्मतिविस्तरेण ॥१०॥ 
_ _ भाषा-जहां २ सृष्टिप्रकरण छान्दोग्योपनिषद में आया है वहां वहां प्रायः अ- 
भपक तप घातु का प्रयोग हे | जिसके उदाहरण पते के साथ संस्कृतमाष्य म 
दिये गये हें वहां इसके अर्थ देखना | केवल षष्ठ प्रपाठक के सृष्टि प्रकरण में AAG 
उदाहरण सरकत 


x= 


A 


का प्रयोग हुआ है । यह आश्चर्य प्रतीत होता है । इस के भी 
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y न, “=e त्रयीबिद्या । SI 
= के MS eA 588 eg os OAS ति? Ca 
देवता अभ्यतपत्‌” | २ । ( ३ ) स एतां त्रयी विद्यामभ्यतपतू'१ ।३।छ 
७ ॥ केवलं षष्ठ | INSEST isas a 
१७ i ष्ठ | तत्त जत | TRASEE । २। ३। ता अन्नगसृजत ।२| ही. 
इत्यत सुज: प्रयोगा इश्यन्त । षष्ठं प्रपाठकं विहाय छान्दोग्ये ब्रह्म सष्टि प्रक | 
८ 


` SENI करण नक्षी 
सूज: प्रयोगो विद्यते | बृहदारण्यक तु यत्रयत्र सृष्टि प्रकरणे तत्र तत्र प्राय, प pl 
Aas ८ 7 तत्र तत्र प्राय, Goa Iq- 


थाहि “तेनात्मनेदं सवेमसजत । यदिदं किब्च | ऋच: । युपि । सामाने 
TRENI मज्ञा पुन्‌!” इत्यादि Jo १ । २ |५॥ एवमेव | यदिदं किञ्च । मिथुन 
आपिपीलिकाभ्य: | तत्सवमसृजत । ३० १ । ४ । ४ ॥ सोड्वेदह e iI 
aai । द° १ । ४ । ५ ॥ अन्यास्वप्युपूनिषत्मु प्रायः सृजेः प्रयोगा विद्यते । E 
तानुमीयतेऽत्राभि तपति: प्ृज्यथ चोतयति ज्ञानपूविका या ष्टः सामितप्षासष्टि: = È 
यतः। यस्य ज्ञानमय तप इत्युपदिशति ¦ अतोस्मामिरभमितपत: । ज्यो भितः ते। 
स्यामपि अभितपतः प्रयो गोऽस्ति | तमभ्यतपत्‌ | सोऽये। ऽभ्यतपत्‌ | xia य्याम्‌ E 
प्रपीविद्या (१२) 

चिरन्तना ऋषयो भूरि भूरि त्रयीविद्या शब्दं प्रयुुुजन्ति | तथाहि!-- 

(१ ) “तनेयं त्रयीविद्या बत” १ । १।९॥ (२) “देवाचे तयो 
तर्या विदया WEE । ४ । २ ॥ (२) "त्रयीविद्या हिङ्कारः” २ । २१] 
१ ॥ ( ४ ) “तभ्याऽभितपतेभ्यस्यी बिद्या सम्पास्चवत्‌ । २।२३।३॥ (५) विक E सन्पाशवत्‌ । २। २२। ३ ॥ (५) 


डि q Se > ta 
a हर ह ' परन्तु बृहदारण्यक ग सवत्र ही सृष्टि प्रकरण ये प्राय: सृज्‌ धातु के ही प्रयोग 
= A = $ < > 
थि हैं जतक कई उदाहरण संस्क्ृतभाष्य में दिये गये हैं | अन्य उपनिषदो में भी ap 
प्रकरण में सज के प्रयोग आये हैं Sans } Be 
et यि हू । अतः अनुमान होता हे कि अभि--तप घात पज 
धातु का अथ द्यातित करता हे ज्ञानपूवेक जो सृष्टि है बह aaa wir event? | 
वा ae ce JE है वह आभतप्त साष्ट कहलाता हे | 
ee है ( यस्यजञानमयंतपः ) उस ब्रहम का झानमय ही तप है । इस काः 
R का सन्‌ अर्थ किया है । अन्य उपनिषद्‌ के मी नत 
करण म अभितप्‌ का प्रयोग देखा जाता है । ऐवी: ` S 
io a NA देला जाता हे । ऐतरेयी के उदाहरण दिये गये हैं ॥११॥ 
us रन्तन ऋषि त्रयीविद्या शब्द को बहुधा प्रयोग करते हैं सम्पूर्ण छान्दोग्योपनि- 
| यह शाब्द प्रायः छः वार प्रशक्त 9 ` S9 - 
` | युक्त त्रयीविद्य 3 5 ou किया WATE) (१) (तेनेयम्‌ ०) उसी ओझ्डार से : 
a A [ह्‌ (२ ) (देवा बै०) RRT मृत्यु से डर त्रयीविद्या सं प्रविष्ट हो | ae 
ग” as ३ ) (त्रयीबिद्या० ) त्रयीविद्या ही मानो हिङ्कार है (४ ) ( तेम्यः ) उनसे | 
यीविद्या प्रकाशित हुदै (५ MR .. 
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छान्दाग्योपानिषद्‌ भाष्ये-्रयी बिद्या ॥ ३३९ 


VMSA AR ASARA -. 


at विद्यामभ्यतपत्‌” ४ । १७॥३॥ (६ ) “ नत्याखय्या विद्याया eam 


qi qat | 

gat AREA TT ४ । १७ | ८ | छा० go || सम्पूर्णायामस्यामुप- 

बदि प्रायः BA: प्रयुक्तोयं शब्द: । वृहदारण्यकोपनिषदि द्विरयमभ्यस्यत | तद्यथा- 
१) “स यावतीयं त्रयीबिद्या ताबद्धजयति | योऽस्या एतदेबंपद वेद ५ | १४। 

२॥ (२) “अथ यावतीयं त्रयीविद्या यस्तावसतिगृहीयात्‌ । सोऽस्या एतद्द्वयं पद 

mga?” ५ । १४ । ६ ॥ सोऽये त्रयीविधा शब्दो वेदवाची | कथं वेदस्य त्रयीत्व- 


मिति । वेदे AT! सामलक्षणा त्रिधा विद्योपलभ्यते | तद्यथाह भगवान्‌ जैमिनिः — 


“तेषामगू यत्राथवशन पादव्यवस्था ” | २ । १ | ३५ || अस्यभाप्यम्‌- AE 
बुध्निय मन्त्रे मे गोपायत । यस्ृपयस्रयीविदोविदुऋचो यजूषि सामानीति । कथंलक्षणिका 
ma AA पादकृता व्यवस्था स क्रडूनागा मंत्रः । इत्यादि “गीतिषु सा- 
माख्या” २ ।१।२६॥ अस्यभाप्यस्‌-अथ साम्नः करिं लक्षणं ? विशिष्टाकाचिद्‌ 
गीतिः सामेत्युच्यते । प्रगीते हि मन्त्रवाबय साम शब्दमभियुक्ता उपदिशन्ति ! सामान्य 
धीमहि | सामान्यध्यापययामः । इत्यादि “शषयज्ञुः शब्दः” २। १ । ३७ || 


टे को बरहा ऋ- 
देखो | बृहदार- 


adie ) वह R- 
द्वान्‌ पुरुष जितनी त्रयीविद्या है । उस को प्राप्त करता है सो यह त्रथीवि- 


प्र 
द्या शब्द वेदवाची है । वेद को त्रयी क्यों कहते हें £ ऋग, यज्ञ, WASAN वाळी 
CN aA ०७ a a ` OS A A 
तीन प्रकार की विद्या वेद में विद्यमान हे अतः बेद को त्रयी कहत ६ । SAI कि भ- 


Nr ० डु 


भवान्‌ जामनिजी कहत हे: 


( तेषामृग्‌० ) हे विद्वान्‌ गणो मेरे “अहेवृध्निय' मन्त्र की आप लोग रक्षा कर | 
| त्रयीविद्‌ ऋषिलोग क्रग्‌ ag साग कहते हैं । अब यहां शङ्का होती ह कि 
कण का लक्षण क्या हे ? इस पर जेमिनिजी कहते हैं (ATAT) जहां पादक्कत व्यव- 
स्था हो उस मन्त्र को ऋण कहते हैं । इत्यादि ( गीतिषु सामाख्या०) इसका भाष्य | 


` 


सामका क्या लक्षण हे ? बिशेष जो कोई गान हे उ साम कहते हं । जा सन्त्र वाकय 
a क e 


विशष्रूप से गाया जाता है उसी 


पढ । सामों को पढाते हैं । इत्यादि ( शर्ष 


ग साम कहत ह जंसंसामा का हम लाग 
शब्दः ) इसका भाष्य । यजु का लक्षण 


A 
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A nnn z 


भाष्यमू--अथ यज्ञः किं लक्षणम्‌ ! । यजुपोलक्षणं न वक्तव्यम्‌। ऋग 


त्रयीविद्या घेरे 
ते। अतः सा त्रयी | नह्येतस्माल्लक्षणत्रयाद्‌ विभिन्नोथववेदे भु तुग m- ही 
लक्षणनोक्तम्‌ | अन्यच्च-वेदो हि FAFE ज्ञानकाण्डमुपासनाकाण्डर्चोपदिशत्यत पद 
यीविद्यास्यसंज्ञा। यद्वा । सम्पूर्ण जगदिदं त्रिधाविभक्तमस्ति | एषां त्रयाणां जगतां विद 
ज्ञानमस्मिन्‌ वेदे स्वयंभगवतोपदिष्टमित्यतोपि त्रयीविद्या | एवंविधमन्यदप्यूह्मम्‌ p 
ऽवयवा अस्या इति त्रयीतिसमासः || य्य 


जलाः 30 लग Sass या वा ~ aN N A a 
क्या दै ¦ ag के लक्षण को कहने की आवश्यकता नहीं ऋग्‌ लक्षण और साम ह 
A ` A na , 
क्षण से जो भिन्न हे वह यजु है | जो न गीति हो और न पादबद्ध हो उसे ही 
~ ७ = A SN N 
यज्ञ कहते ह l इस प्रकार मोमांसा के वचन से RISAN, सामलक्षणा यजुछ क्षण!” 
जो वेद में त्रिविधा वाणी है वही त्रयीविधा कहलाती है । अर्थात्‌ गद्यात्मिका, पद्मात्रि- 
का, TAMAR इन तीनभेद से वाणी तीन प्रकार की ही स्त्र होती हे । अतः aq 
adv ` D AA c ; 
का नाम त्रयी है । अथववेद भी इसी के अन्तर्गत आगया इसलिये इसका लक्षण प्र 
(02 & A f र 
JR नहा किया गया ॥ और भी कर्मकाण्ड ज्ञानकाण्ड और उपासनाकाण्ड ये तीनों 
SOs — नक A n : 
ेद में TE TAR I इस कारण भी वेद को त्रयी कहते हैं। और भी यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
a Rii विभक्त हुआ है इन तीनों जगतों की विद्या विज्ञान के जिस में विवरण 
हो उस का त्रयी कहते हैं | इत्यादि अन्य भावभी इससे तर्कित करना ॥ 
fag 0 
अथ चतावश: खरड: ॥ 
अत्रेदं बोधव्यम्‌ | योऽयं स चन्द्र 
न्द्र्तारकः न्तरिक्षः Fpi 
ac A Ta: सभूम्यन्तरिक्षः ससूर्योजगदेकांशो हश्य- 
ae ST । एतत्सहश।नि भूयांसि सौराणि जगन्ति । ये: सहास्माकं 
CHAT सम्बन्धो स्ति | यान्युददिशय न च व्य दिद 
| a F | ९ उददिशय न च वर्य क्रिमपि “एतत्सदशान्यन्यान्यप्यनेकानि 
| त सन्त ति जानीमः । तान्यस्माकं दश्यान्यपि न भवन्ति । जगत्यस्मिन्‌ 
पूयस्य प्रधानत्वादेव सौरं कथ्यते | इद्‌ ॥ सौर 
ET i । इद सम्पूर्ण सोरं जगद्गर्णनसौकय्याथे बालबद्धि- 
बाशु प्रवेशाथेञ्च त्रिधा विभाज्यते । केसि यस्वर्ग चे 
उच तत | काचित्‌ । पातालमत्यस्वर्गनामभिः । केचित्‌ | 
[थिव्यन्तरिक्ष चुलाकामिधानै: | केर भव :स्वरिति शब्दै | | 
ie गा न कै मत्‌ | LARA शब्दे: । केचित्‌ । afaa- 
नव: । केचित्‌ । वसुरुद्रादित्य वचनैः | इत्येवं MM ळव 20 शब्देश्चेदं सौरं 
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याकार न - ne 
छन्दाग्यापानिषद्‌ भाष्ये--बतोपदेश; ॥ 
A ५ * 


ne नकि pce a T N a 
लिधा विभाजयनि AMT खण्ड agea फि La । 
जगलिध खण्ड सरुद्रादित्यः ए।थव्यन्तरिक्ष यढोका Fg; 


Se = ययते an Ne 
gad विचार्य्यते | यद्विविधयागैखिलोकी 


~ 
SURAT | यजमानस्य कि स्यात्तेन 


~ Ne = | J 
पि। उपक्कतापि (AST यागोपकृता अपि) जडर नाय दि 
att । उ ( ङता अपि) जडलादू यजमानाय कि साधयिष्यन्ति । 


gaat: खळु मनुष्य पशुपक्षिमभरतयः फळ मदाने खयमसमर्थाः 


सान्त । इत्थं यद्धाभाव 


ह नानयं अराज क i Ks सिद्ध यति । इमां शङ्कां 
निवारयन्‌ 1२ AJARA SRRA aia तरखण्डमारभत || 


भाषा-यहां पर याँ समझना चाहिये कि जो यह सचन्द्रतारक सभूम्यन्तरिक्ष और 
पूर्ण सहित जगत्‌ का एक अंश दृश्यमान होरहा है वह सौर जगत्‌ कहलाता है। ए- 
तत्सदृश बहुत सार जगत्‌ ह । वे हम लोगों के दृश्य भी नहीं होते हें । इस दृश्यमान 
जगत्‌ में सूर्य ही प्रधान है अतः इसको सौर जगत्‌ कहते हैं इस सम्पण सौर जग 
का वर्णन granà और बाल बुद्धि में शीघ्र प्रवशार्थ तीन हिस्सों मे बारी हैं i कोई 
TS सर्ग नाम से, कोई परथिवी, अन्तरिक्ष और gea नाम से कोई भ 
+ सः नाम से । कोई afia, वायु, आदित्य नाग से। कोई बसु, र्र और आदित्य 
नाम से । इसी प्रकार अन्यान्य नामों से भी इस सोर जगत्‌ को तीन हिस्सों में बांटे 
है | इस कारण वक्ष्यमाण खण्ड में वपु, रुद्र और आदित्य शब्द से क्रमशः प्रथिवी 


न्तरि नो ठो A An 
अन्तरिक्ष ओर चुलोक का अहण हे । और प्रथिवी शब्द से प्रथिवी और प्रथिवी के 


आश्रित पदार्थ का भी ग्रहण होता है | केवल प्रथिवी ही का नहीं । इसी प्रकार अ- 
| Gee को समझना | अब यह विचार आरम्भ होता है कि हवन करने 
* ढोकी का उपकार होता है इसमें संदेह नहीं परन्तु इससे aana को क्या फळ 
eM | यदि यह कहा जाय कि यह त्रिलोकी यजमान को फल देवगी सो नहीं हो 
पता, क्‍योंकि यह जड़ हाने से यजमान के लिये कुछ भी नहीं कर सकती और जो 
नं ace मनुष्य पशु पक्षी आदि हैं वे यज्ञापकृत हाने पर भी फल देने में खय सः 
४ _ a ay SN कामना के लिये ae ani करता है वही उसको नहीं 

3 वेपत बे हने F pe य HSU eR Sig) हे इस शङ्का 
eee रत हुए ay À WAIT आर यजमान को BHU दिखलात हुए उ- 

आरम्भ करते हैं ॥ 


त्रह्मवादिनो वदन्ति fet वदन्ति यद्दसूनां मातः aaa प्रातः QIHET- 


cy aN pe = 
स यजते तदेव न म्रापुमाशास्ति | aE । अकरणीयो ag 
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१ 


I ee 


= 
णां माध्यन्दिन सवनमादित्यानाञ्च विश्वेषाञ्च 
॥ देवानां तृतीयसवनम्‌ ॥ १ ॥ 


JAZA: | वदन्ति | यद्‌ | वसूनाम्‌ । म्तः । सवनम्‌ | रुद्राणाम्‌ | माध्य 
न्दिनम्‌ । सवनम्‌ । आदित्यानाम्‌ । च । विश्वेषाम्‌ | च । देवानाम्‌ । तृतीय 
सवनम्‌ ॥ १ ॥ 

ए्यम्‌-ब्रह्मवादिन इति । ब्रह्मवादिनः । we वेदं वदितुं व्याख्यातुं शीलमेषाभिति 

ब्रह्मवादिनः । ब्रह्मतत्त्ववेत्तारा वेदविद्‌ इत्यथः । वदन्ति | उपदिशन्ति | aay. 

सिद्धं प्रातः सबनं प्रातःकालिक यज्ञरूपं कम्मे वत्तेते । तद्‌ वसूनां भवति । बासयति 

भूतानि इति वसव: । तेन प्रथिवी लच्यते | प्रधानतया प्रथिव्या उपक्कतिजी यत इत्य; | 

यद्यपि | “अग्निश्च प्रथिवी च । वायुश्चान्तरिक्षञ्चादित्यश्च थोश्च चन्द्रमाश्च । नक्षत्रा- 

णि च चेते aaa: | एतेषु हीद वमु सवै हितमिति तस्माद्‌ वसव इति’ go आप 

३ । ९ । ३ । एते अष्टो वसव उच्यन्ते तथापि अर्थं संकोचादनेकार्थत्वात्‌ यज्ञ 

सम्बन्ध।ख qg Waal केवला Yad | यत्‌ | meaa सवन वतेते | तद्‌ 

रुद्राणाम्‌ | अन्तररक्षम्थवायु मेघ विद्युदादि प्रभतीनामुपकाराय भवति | रुदन्तः शब्दा 

यमाना द्रवन्त्यन्तरिक्षे धावन्तीति रुद्राः यत्‌ तृतीयं सवनं adai सवनं ada | 

तद!दित्यानाम्‌ । दयुस्थपदार्थानामुपकाराय भवतीति बोध्यम्‌ | तथा च । विश्वेषारचसर्वेषा- 

a कच । दवानाम्‌ | उक्तेभ्यो भिन्नानां प्राणिनां बिदुषाञ्चोपकार।य भवति | sae बोः 
ध्यम्‌ “त्रया बै देवाः | वसवोरुद्रा आदित्याः | तेषां विभक्तानि सवनानि | 
वसूनामेवप्रातःसवनम्‌ | रुद्राणां माध्यन्दिनं सवनम्‌ । आदित्यानां तृतीयं सबनम्‌' 

| शतपथ कां० ४ । “गायत्री वे प्रातः सवनं बहति | Agy माध्यन्दिनं सवनम्‌ | जगती 
तृतीय सवनम्‌” शतपथ Fio ४ | अ० २ ॥ He एव देवता इत्युक्त पुरस्तात्‌ | 

५ तासां भक्ति साहचर्ये व्याख्यास्यामः | अधैतान्यग्नि भक्तीनि | अयं लोक: । प्रातः सः 
वनस्‌ | वसन्तः | गायत्री त्रिवृत्‌ स्तोमः | रथन्तरं साम । ये च देवगणाः समाम्नाताः 
प्रथगेस्थान | अग्नायी, प्रिवी, इळा इतिख्रिय इत्यादे ॥ ८ ॥ अगैतानीन्द्रगत्ती 
न | अन्तारक्ष लोक: | मध्यान्दन सवनम्‌ ग्रीष्म: | त्रष्टप्‌ पञ्चदशः रतामः | ged | 
साम । ये च Gano: समाम्नाता मध्यम स्थाने । maa: | इत्यादि ॥ ९ ॥ अर्थ ne 
तान्यादिस्यगक्तीनि | अधौलोकः | तृतीय सवनम्‌ । वषा: | जगती सप्तदशः स्तोमः। बरु 
साम । येच दवगणा: समाम्नाता उत्तमे स्थाने | MAAA: इत्यादि ॥ १० ॥ निरुक्त 
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one SAN 


ce Ne PRI roe 


देवते १ । इत्येवं विधेः प्रमाणे: सवनत्रयं AZI | aagi af 
एवञ्च । प्रातःसवन मध्यान्दन तृतीयसवन त्रयेण पृथिव्य 
तत्स्थानाः पदाथाश्चापे ॥ १ ॥ 

अनुवादः-ब्रह्म ( वेद ) वादी कहते हैं कि maada बस 
माध्यन्दिन सवन रुद्रों के उपकाराथे और तृतीय सबन : 
उपकारार्थ हैं ॥ १ ॥ 

पदाथे:--( त्रह्मवादी ) वेदत्रिर्‌ ( वदन्ति कि (यर्‌) जा (पातःसवनम्‌) 
प्रात:काळक यज्ञ क्रिया जावत फल हे ( वसूनाम्‌ ) वह प्रथिवी और प्राथ्रिवीस्थ १दा- 
था क उपकाराथ हाता ह ( माध्यान्दनम्‌ ) जा मार्ध्या दन सम्बन्धी यज्ञ क्रिया जानि- 
तफल हैं ( SAIMA ) वह अन्तरिक्षस्थ वायु और वायस्थगेघ जळ आदि पदार्थो 
उपकाराथ हता हे ( तृतीय सवनम्‌ ) और जो तृतीय सवन जनित फळ हैं aR- 
त्यानाञ्च ) वह TEA सूये आदि ओर ( RATT ) पृवाक्त से अवशिष्ट सकल 
( देवानाम्‌ ) देवा के उपकाराथ होता है ॥ १ ॥ 

भावयाशय:-यहां एसा जानना चाहिये “त्रया वा देवाः” तीन ही देव हैं । वसु, 
रुद्र, आ।दत्य | उनक सवन विभक्त हैं। वस्तुओं का प्रातःसवन, रुद्रों का माध्यन्दि 
TAAT, आर आदित्या का तृतीय सवन है । प्रातःसवन को विशेषतया गायत्रीछन्द, | 
माथ्यान्दन सवन का त्रिष्टुप्‌ छन्द और ब्रृतीयसवन को जगती छन्द निवाहित करते 
हे (Ra एव देवताः ) तीन ही देवता होते हें । यह प्रथम ही कह चके हैं | अब 
उनक AT का वणन करते हैं। अग्न्याश्रित ये हैं-यह प्रथिवी लोक: प्रातःसवन | 
ते ऋतु । गायत्री छन्द | त्रिवृत्‌ स्तोम । ( स्तोत्र विशेष ) रथन्तर साम । और 
जा दुवगण प्रथम स्थान में कहे हैं ( अथात्‌ इस प्रथिवी के आश्रित जितन पद।थ हैं) 
भार अग्नायी, एथिवी, इळा ये तीन शक्तियां ( विशेषकर ऊष्म जन्तसादिका शक्ति 
का नाम अग्नायी । उद्भिज्ज पदार्थेत्वादिका शक्ति का एथिवी और इन दना का 
BIS सव QARTA शक्ति का नाग इळा हैं ) वायु से सम्बन्ध रखने वाले-अन्त- 
RYO. माध्यन्दिन सवन | WHR, ACT छन्द, पञ्चदश स्तःम, बृहन्नामक 
NO 


NN 
sa nS 


नेवशाऽप्यतस्मि्चेव | 
IRA यळाक Al लक्ष्यते 


PPTA “ 


के उपकारार्थ 
alga और विदवेदेद के 


3 


(१) maada नाम वेद का भी हे । वेद के तत्त्व जानने वाले को ब्रह्मवादी 
PETE 1 ( २ ) सबनन्यज्ञ i ( ३ ) वस्तु, रुद्र, आदित्य और विश्वदेव का अथ 
भाष्याशय में दखो । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


fy a É Re 


| 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i 
| bow — 


~ 


साम, शौर जो देवता मध्यम स्थान में कहे गये हैं और तत्काल सम्बन्धि 
ए । आदित्य सं सम्बन्ध रखने वाळे, Zeit, तृतीय सवन, वर्षन्त जगतीछन्द 
सप्तदशस्ताम) वरूप नाग के साम आर जो देवता दुलाकस्थान में विशषतया कहे 
गय ह आर इनका शाक्तए | इस प्रकार क प्रमाण से तृतीय सवन कौ lake होती 
हैं | इन्ह। सवना म सबका साज्नवेश भी कहा गया हे | इस हेतु ताना सना से 
क्रमशः दथवा, अन्तारक्ष आर IH का ग्रहण हे और इनके आश्रिर्ता का भी | 


क dle यजमानस्य लोक इति स यस्तं न वि 


चात्कर्थ कुयांदथ विद्वान्‌ कुर्यात्‌ ॥ २ ॥ 


Blade | यजमानस्य । लोकः | इति । सः । यः । तम्‌ । न | विद्यात्‌ | 
कथम्‌ | कुयात्‌ | अथ । विद्वान्‌ | कुयात्‌ ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌-क्केति । पूव वर्णनेन वसु प्रभतीनागेवोपकारोदर्शित: | न यजमानस्य | 
तदतत्‌ प्रश्न रूपणाह | Tle | इदृश्यामवस्थायां सत्याम्‌ । बसु प्रभतिषु एव | यज्ञेन 
TST सत्छु । यजमानस्य | अनुष्ठान BY: | क । कस्मिन्‌ लोक | लोकः | यज्ञ 
कर्मजानत फल | मिलिष्यति तेषु लोकषु तेषां वस्नु प्रभतीनामधिकारात्‌ कथमन्य।न्‌ यज्ञ F- 
SAIPA समायातान्‌ AAT २ राज्ये निवासयिष्यन्ति। सवे: खा्थे समीहत इति न्याः 
यात्‌ इतिमश्चः। अस्यात्तरमग्ने तृतीयस्मान्मन्त्रात्‌ कथायिष्याति। स यो यजमान । ते लो 
कै यज्ञ जानत फलम्‌ । न। नहि । विद्यात्‌ । जानीयात्‌ a कथं । कर्म कुय।त्‌ | 
तस्य यज्ञानृष्ठ।न न RIAA | अथ | यांदचावेद्रान्‌ | त SIFA जानन्‌ सन्‌ यजगानो 
विद्यत | ताह | कमे कुय।त्‌ । अनुत्तिष्ठेत। अन्यथा न कुर्या दित्यर्थं | कद्‌।चित्‌ कश्चिद- 
MASIRA E: पुरुष; शङ्केत। यदस्य स्त्रिला वय अधिष्ठाताररत्रयश्चेतना देवाः स 
[न्त। त्याः सम्राजोऽपि त एव । aE कभ्रमेते इतर।न्‌ AMARA स्वेषु साम्राज्यपु स्थातु 
मनु मध्यन्त इंदृश्यत्र व्यवम्थाचत्‌ We न यजमानेन कोऽपि लोक: फलत्वेन प्रप्त: स्यात्‌ | ` 
कथ ताह यजमान। यजत । अन्नन्रम | यथह इमां प्राथेवीमनशासन्तन केचञ्चेतना देवा 
मनारथमात्र कर्पित। वञ्जहम्ता इतरस्माल्लोकादागत्य दुन्बन्ति | अस्मात्स्थानान्निः काशः 
Aq मयतः्तवा तथेवतरयोलोकियारपि व्यवस्थया भवितव्यम्‌ | यथेह पृथिव्यां सर्वे देवा 
एाथ्रवी जलगरिनवृक्षा वनस्पतम इत्यतद्‌।दय: सर्वे जड। सन्ति | मयवापभोज्या न ममीवध्न 
उशादगान्त । न चेतदश्रिकारिण: । एवमवान्तारक्षे युळोक च विद्यद्वायमेंघः । चन्द्रमा 
सूय। नक्षत्राणि इत्येवं प्रभृतयः सर्वे पदाथा; प्राय: जड़ा: सान्त | त स्वेच्छया PRAT 
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छान्दाग्यापनिषद्भाष्ये-वतोषदेशः ॥ 


Or 
~~ 


aig न शक्नुवन्ति एवञ्च यथेमे चेतना मनुप्याः पशवः पश्षिण सर।सृपाश्चेत्यादय 
खख काणि भुञ्जानाः परस्परभिन्नाः सन्ति तथैव तत्रापि भवेयुः | अतो न कुत्रापि कापि 
चिन्ता । तथापि बाल्वुद्धिसताषाथ कर्मणि ग्रवृत्वर्थञ्चच प्रक्षप्रतिवचनाम्यामारम्य- 
| खण्ड: ॥ २ ॥ । 
.. अनुवादः--तब यजगान को यज्ञ करने का फल कहां मिलेगा ? जा कोइ उस को 
न जाने वह कैस कम कर ( अथात्‌ अज्ञानी यजमान को कर्म करना उचित नहीं ) 
यदि जानता हो तो कमे करे ॥ २॥ 

पद।थः-( तहि ) तब ( यजमानस्य ) यज्ञानुछान करने वाळे क्रो 1 

लोकः ) यज्ञ-जनित-फल मिलेगा वा प्राप्त होगा (इति ) ( स मे क ag 
जमान (तम्‌) उस यज्ञ-कम-जनित-फल को (न+विद्यात्‌ ) न जानता हो तब(कथम ) 
कैसे (कुथात्‌ ) कर्म करे अथात्‌ जो यजमान अपने यज्ञ के फळ का नहीं जानता हो 
उस कभ करना उचित नह। (अथ) यदि (विद्वान) अपने यज्ञ-- 
हुआ यजमान हा ता ( कुयात्‌ ) कम करे ॥ २ ॥ 


प्याशय:-क्रदाचत्‌ किसी अनभिज्ञ और AUAA बुद्धवाल पुरुष को शङ्का | 
N 


उत्पन्न हा lh इन तीनां लोकाके अधिष्ठाता तीन देव हैं आर वे ही उन के स्वामी भी | 
है। तब अपने राज्या ग दसरा को केसे रहने देवग | यदि एसी अवस्था हे तो यजमान | | 


~ 


teeta 


( 


जनित-फळ को जानता 


का काई ठाक मिलने वाला नहीं । पुनः वह यजन क्यों करें। उत्तर-इसका उत्तर तो 
AS ह क यजमान अपने नेत्रा से देखता हे कि में इस प्रथिवी का स्वामी हूं मुझ 
फा काइ भी देवता वा देवी विध्न नहीं करते हैं बेसी ही अवशिष्ट दोनों लोकों की भी 

देवी, जल, अग्नि, वृक्ष, वनस्पति आदि 
Wal जड़ ही हैं वे कुछ भी अधिकार नहीं दिखला सकते | वैसे ही एतदव्यतिरिक्त 
OA भी बिद्युत्‌ , वायु, मेघ, चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र आदि भी जड हैं Faw भी 
किसी को नहीं कर सकते एवं जैसे यहां के चेतन पुरुष, पश, पक्षी आदि न तो कर्म 
ग असमथ हें अतः ऐसी शङ्का करनी ही निष्फल हे । तथापि सर्वसाधारण को सुबोध 
होने के वास्ते प्रश्न और प्रतिवचन के द्वारा इस विषय को ऋषि विस्पष्ट करते हैं॥२॥ 
पुरा प्रातरनुवाकस्पांपाकरणाज्जघनन गाहपत्य- 


दशा होगी | जसे इस प्रथ्वीपर के सब देव 
TS दे सकते हैँ ओर न ले सकते हैं तद्वत्‌ अन्य लोकों के चेतन पुरुष भी उभय कर्म 
स्पादडःमख उपावेइय सवासवर* सामाभेगायाते ॥३॥ | 


CC-0. Gurukul Katt Collection, Haridwar 


त्‌ 
ny bse न . टळत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रपाठक! २ । खण्ड; २४ । प्रवाकः ३ ॥ 


AAI en N 
~~ ~~ 
~~ 


पुरा । प्रातरनुवाकस्य । उपाकरणा।त्‌ | जघनेन | गाहंपत्यस्य | उदङ्मख, 
उपविश्य । स; । वासवम्‌ । साम । अभिगायति॥ ३ | | 
भाष्यम्‌-पुरेति । अनूच्यन्ते प्रशस्यन्ते ईश्वर विभूतयो येन ASIE: । वैदिक तोम; 
वैदिकस्तोत्रमित्यथे: | प्रातः । .प्रातःकाले पठनीयो योऽनुवाकः “अनु+वच्‌+घञ्‌ ल 
समये समये वाचनाय स्वेभ्यो वेदेभ्यो मन्त्राः समाहियन्ते | त एव स्तोम TIRER 
नामभिवेंदे कथ्यन्ते । तस्य प्रातरनुवाकस्य त्रयीविद्यातः समाहृतस्य प्रात:काह 


g 


पठनीयस्य स्तोमस्य । उपाकरणात्‌ पारम्भात्‌ । पुरा पूवेम्‌ । ग।हपत्थस्य गाई 


k 
पत्यनाम्चोअनेः । गाहँपत्यान्निकुण्डस्य । जघनेन । पश्चात्‌ भागेन । उदङ्मुख; | 
उत्तराभिमुख उपविश्य स यजमानः | वासवम्‌ । वसूनाम्‌ । पथिव्याः रिव्या नि 
तानाञ्चेशबर इति वासवः । RRS प्रत्ययः । कःखिदेतेषामीश्वरः ? ब्रह्म एव | 
aa: वासबो देवतास्येति वासवं साम । उत्तरमन्त्रे एकवचन योगाद्‌ वासवो 
देवतास्येति वासवम्‌ । न तु वसवो देवता अस्येति समासः कर्तव्यः | अभिगायति | 
अभितः परितोगायति विचारयति । कि विचारयेत्‌ ? भहोकोऽस्माकं फलदाता | एतेऽ- 
चेतना इद्यन्ते | यस्तु एतेप्ववस्थितश्चेतनः शरूयते | स न दृग्गोचर: | शरुतिः ag तमेव 
TAT निर्दिशति । फलं प्राप्स्यामो नवेत्येवेविधमन्यद्पि समै मनस्यवधायी 
इश्वर एव सर्वेषामधिष्ठाता | स एव फलदाता | स एव प्रभुः | न वसत्रः केप्यन्तराय- 
कृतोवतेन्ते । ते सर्वथा जड़ा: सन्ति | इति मनसि निश्चित्येश्‍वरं मनसाभिगम्य ata 
फलाय गायेत्‌ वक्ष्यमाणेन साम्ना प्राथयेच ॥ ३ ॥ 
हे अनुवाद: त जतरनुवाक नामक स्तोम के प्रारम्भ के पूर्व ही गाहपत्याग्निकुरड के 

i उत्तराभिमुख बेठकर वह यजमान वासव ( वस्विश्वर देवत्य ) साम को मनसे | 

बिचारे ॥ ३ ॥ 

Deer 

nle NA 3 के ( जधनेन ) पीछे ( sagga: ) उत्तराभिः 

` ( अभिगायति ) सवेथा विचार £ तो “अव ) रर त 

॥ 


a es ERINE ( प्रातः+अनुवाक ) अनुवाक उस को कहते हैं 
द्वारा इश्वर की set SOR ares Se A 
& ce विभूति त दा | स्तोम, शर) स्तोत्र, स्तव आदि भी ||| 
RI यजु, साम, ओर अथव इन चारों से समय ६ | टर चारा से समच २ से कि लिये मन्त्र | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


है e ` ` ७ ७ 


छान्द ग्यापनिषद्‌ भाष्ये व्रतोपदेशः ॥ ३४७ r | 


NS SINAN NN NAR 
~ SA 
I 


एकत्रित किय रहत हैं उन्हा गन्त्रा से यज्ञ सम्बन्धी क्रिया हुआ करली हैँ | यह बात 
| है | प्रातःकाल गं जो अनव = 
प्रसिद्ध ईं al a अनुवाक ( स्ताम = स्तोत्र ) पढ़े जाते हैं उन को प्रा- 


तरनुबाक कहते हैं ॥ २-गाहपत्य-गाह्रेपत्यकुण्ड के समीप जो प्रार्थना होती है वह 
थिवीस्थ पदाथा से सम्बन्ध रख थे 


तष्पद की निरोगेता ओर शस्य सम्पन्नता आद का पाथना गृहपति ( यजमान) जहां 
रे उस ह गाहपत्थकुण्ड कहत R । तीना कुण्ड तीन लोक सम्बन्धी होते हें । जिस 
कारण MERA BS एततूराक सम्बन्धी हे, अतः उस के समीप में प्रार्थना की 
रेवि कही गई है ॥ ३-वासव--पर्व कह चुके ह के वसु नाम प्रथिवी ओर प्रथिवी 
MAT IJA का R| वघुआ क इद्वर को वासव कहते हें और जिस मन्त्र का q- 
बता वासव हां उस भा वासव कहते हैं | वसुओ का Raat कोन हे! ब्रह्मद्वी है । दूसरा 
नहीं | वह ब्रह्म ह दवता जिस का एसा जो साग वा कोई मन्त्र उसे वासव साम मन्त्र 
कहते हैं | यहां वासव पद विशेष कर इस कारण कहा है कि प्रातःकाल के हवन के भागी 
ag हात हैं। वसु ही यहां के अधिपति वा अधिष्ठाता सगझे जाते हैं परन्तु यथाथ में 
ये वसु न कहीं के प्रभु वा ईश हैं कयेंकि ये जड पदार्थ हें | इनका भी स्वामी कोई 
अन्य ह | जा सब का स्वामी है। अतः यहां वसु के इश्वर वासव से प्रार्थना की विधि 
कही ग तर मन्त्र म एक वचन प्रयोग हे इस कारण यहां “वासवो देवता अ- 
स्य इति वासवम्‌” ऐसा ही समास करना न [कि “aaa: देवताः अस्येति वासवम्‌ इति" 
याद काई कहं [कि वासव देवता किसी मन्त्र का नहीं हे | फिर वासवदेवत्य मन्त्र कहां 
से आवेगा ॥ उ०--वासब UX ओर आदित्य शब्द यहां ईश्वर पर्य्याय है। SINET 
शथवीस्थ विभूति प्रदशक कोई मन्त्र हो वह सब ही वासव कहला सकता हव | (9) 
अभिगायति-इसका यहां विचार से तात्पर्य है केवल चिल्लाने से नहीं ॥ 


त्तो३कद्वार मपावाउग ३ ३ पश्येम त्वा वयछरा 
333338351133 जा३ यो३ आ३११५ इति। ४ | 


लाकद्वारम्‌ | अपावाणे | पश्यम | त्वा | वयम्‌ | राज्याय || ४ || 

भाष्यम्‌ लोकद्वारमिति | इयं प्राथनास्ति | हे भगवन्‌ | | वसूनामीश्‍वर ! | सवाधि- 
| । लोकद्वारम्‌ | आनन्दमयस्य कमजानितफलभूतस्य वा SIRA द्वारं । त्वम्‌ ।अप्रा- 
वाणे अपावृणु | अपावृतम्‌ | उद्घाटितम्‌ | कुरु । यनद्वारण | वयम्‌ | यजमानांः १ त्वाँ FH- 


` 


फळाटगमस्य | राज्याय | आनन्दराज्याय | पश्येम । अवलोकयम । प्राथ्यसे अहः रहा 
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| ३४८ प्रपाठक? । खण्ड: २४ | प्रवाक्र | 
CANA: कळु।षतमानसरतदथमेव | आप्त्यखळ लकस्य।नन्द मयस्य सुखस्वरू पस्य a 
है | 
गी. महे भगवन्‌ ! कत भगवद हात्‌ नाह कइ।चल्ळभ्याभवेत्‌। भगवन्‌! आनः ae 
w त प्रातातष्ठसाीत ।वाचथवदवावकयअी।धतज।नत।त्कण्डा वयमानन्दळोक ql | 
r P) मः | 


तत्रव PAA इश्यथाः | अङ्कागीगि सूचकाः सान्ति । सामवेदस्य स्तोभविध्र 
“ANS व्याकरणमारति । तदनुसारेणाक्षरव्यत्ययादि विज्ञेयम्‌ || १ || 
अनुवाद:-( ह भगवन्‌ आप पाकर ) छोकद्वार को उद्घारितकरें इम छो 
आपको राज्य के लिये देखें ॥ ४ ॥ ह 
पदार्य:--( AFERE ) आनन्दमय वा कर्मजनित फलमत जो लोक उस 
द्वार का ( अपावाणु ) alway | ( बयम्‌ ) यज्ञ करने बाले हम लोग (त्वा 4 
का ( राज्याय ) राज्याथ ( पश्येम ) देखें ॥ ४ ॥ 


) तुम 


भाग्याशय:--हे भगवन्‌ ! आनन्दमय सुख स्वरूप लोककी मापि के लिये ही हम 
यजन करते हं । आप के अनुग्रह के बिना कहीं भी वह लाभ लभ्य नहीं हो सकता | 
भगवन्‌ आनन्दमयरूप में आप प्रतिष्ठित हैं” इसको विविध बेद वाक्ये! के द्वारा जान 
आह उत्काण्ठत हो आनन्दमय छाक का अन्वेषण करते हैं । वहां पर भी rains 


SST हन इशा हतु प्रतिदिन कढुषितमानस हग लोगो से आप प्राथित होतेहे e 


अथ Bell नमोऽग्नये एथिवीत्तिते लोकत्षिते 


लाक म यजमानाय विन्देष वे यज 
मानस्य ले 
एतास्मि ॥ ५ ॥ T 


अथ aa AA 
e ! जुहाति | नम! । अग्नय | yf क्षिते । लोकक्षिते | लोकम्‌ | मे । यज- 
| विन्दु | एप: | वे । यजमानस्य । लोक । एतास्मि ॥ ५॥ 


भाष्यम्‌-. 3 
AG | US. ॥थात | अथ | प्राथनान त म्‌ क्ष्यमाणेन मन्त्रेण यजमानो गाईपले 
© ए।थग्या Salt नि q पाथव क्षित्‌ । तस्मे । प्रथिवीक्षिते ।लो- 


| काक्षत । एधिव्या a 

i तिष्ठन्नपि SG 

|| क्षयाति निवसर्त CAUSA ढकक्षित इत्याह । लोकेपु | इतरेषु लोकेषु 
ति । छोकक्षित्‌ । न केवरं पथिव्यमिव | तस्म | अग्नये | अङ्गति । सवे 


जगदङ्ग।करोति |. अवग्र 
वाकरात | अवयवक्तरोतीति 
तिय i 
गच्छति | एककालावच्छे वतू । साग्निः । agri अ 


ट्र IRIRE eS = 
ह्मणे नग | परथिबीपति त्याग; । सव॥धिपाते: | तस्म ब्र 
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प्राष्य -व्रतापदश। |) E 


| तह नमः । महता वयम्‌ । तंमणगामः हा ee 
निमित्तम्‌ OFT | आनन्दसयलकम्‌ | त्वम्‌ । विन्द । छभस्व | यद्वा । विन्देति 
अन्तमावितण्यर्थः | वदय HITA । एष वे | वे एवार्थः | एपएव | यजमानम्य मम लोको 
भविष्याते | अथात्‌ । ह भगवन्‌ ये लाकं गदर्थं छ “AY मह्य त्व दाम्यासि । स एव 
मम लाक भविप्यति । तत्रवाहम्‌ | एतार्गि | गन्तास्मि । तमेंव ठ।केभवच्करपया 
प्राप्स्यामि ॥ ५ ॥ 
अनुवादः - माथनानन्तर वह यजमान (गाहपत्य।ग्नि में ) हवन करता है | परथिवी 
व्यापक, लाकव्यापक, सवव्यापक (ब्रह्म) को नमस्कार ( हे भगवन्‌ ! ) मझ यजमान 
के लिये लाक प्राप्त करा | यही मुझ यजमान का लोक (होगा) जिसको में प्राप्त करूगा॥५॥ 
पद।थ-( अथ ) प्राथना के अनन्तर ( जुहोति ) यजगान गाहपत्य अग्नि H g- 
वन करता है । आग हवन करने का गन्त्र कहा गया है ( प्रथिवीक्षिते ) पृथिवी व्यापी 
( ठोकश्षिते ) पृथिवीला के अतिरिक्त अन्य लोक व्यापी ( अग्नये ) सर्वव्यापी Aa 
को ( नमः ) मरा नमस्कार प्राप्त होवे । हे भगवन्‌ ! ( में मुझ (यजमानाय ) यजः 
मान के ।लय ( लोकम्‌ ) आनन्दमय लोक को ( विन्द॒ ) प्राप्त कीजिये | ( एष +4 ) 
यहाँ ( यजमानस्य ) यजमान का ( लोकः ) यज्ञ कम जनित फलस्वरूप आनन्दमय 
छक ह।गा ( एतास्मि ) उसको में प्राप्त करूंगा | अथात्‌ हे भगवन्‌ ! जिस आनन्द- 
मय लाक का प्रदान मरे लिये आप करेंगे उसी को में प्राप्त कर सकूगा ॥ ५ ॥ 
भाप्याशयः--प॒थिवीक्षित्‌ | क्षित्‌=निवास करने वाला । प्रथिवी पर निवास करने १ 
वाल का पृथिवीक्षित्‌ कहते हैं। अथात्‌ UAA व्यापक AA क्या वह केवळ परथिवी में ही iit 
व्यापक हं अन्यलाक में नहीं ? इस शङ्खा क निवारण क ल्यि “ लाकाक्षत / कहा | 
गया हूं | अथात्‌ सब लोक में व्यापक है । वया केवल लोकों में व्यापक है अन्यत्र 
नहा ? अतः आग कहत & | आ।ग्न=वह सवे व्यापक हूँ | यद्यापे लाकपद से सब का 
अहण होगया तथापि विस्पष्टार्थ अग्नि विशेषण है (अङ्गति०) जो सम्पूण ब्रह्माण्ड को अपन 
अवयवबतू बनावे उसे अग्नि कहते हैं । यद्ठा। जो एक ही काल में सर्वत्र व्याप्त हो उसे अग्नि 
केहत हैं । पृथिवीक्षित्‌ लाकाक्षत्‌ आर अग्नि य तीन।वेशषण इस कारण हं कि यजमान को 
मन से क्रम पूर्वक ध्यान करने में सुगमता हा । प्रथम इश्वर पाथेवी क अधिपति आर 
| हैं इसे ध्यान में लावे ओर प्रथिवी पर ईश्वरीय विभूति देखे । अनन्तर सवे 
शाकस्थ इंश्वरीय ऐश्वर्य देखे । तत्पश्चात्‌ बाहर भीतर उसकी महान्‌ महिमा को मन. 
ग ठावे ॥ इति || ५॥ : Se ">> 
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अत्र यजमानः परस्तादायुपः स्वाहा5पजाहि परिघ. 
मित्युक्त्वोत्तिष्ठाते तस्मे वसवः प्रातःसवन संप्रय 
च्छून्त ॥ & ।॥ 


अन्न | यजमानः | WAT | आयुषः | स्वाहा | अपज है । WRAL । इति | 
उक्तवा | उत्तिष्ठति । तस्मे । वसवः । प्रातःसवनम्‌ । संप्रयच्छन्ति ॥ ६ ॥ 
ष्यमू--अत्रति ¦ आयुषः | जीवनस्य । परस्तात्‌ । ऊर्ध्वम्‌ | मृतःसनित्यभै 
अत्र । अस्मिन्‌ लोके | आनन्दमये लोके । अहं यजमानो निवसेयमित्यध्याहार्यभ्‌ | अ 
वत्कृपयोते यावत्‌ | स्वाहा शब्दों होमधातकः । अथवा सुष्ट आह ब्रबीति जनोयस्यां 
क्रियायामिति स्वाह। | अयमथः | यन कमानुषठानेन इतरोऽपि सर्वो जनः प्रसन्न: सन्‌ ay 
आइ ब्रवीति कथयाते | अहो साध्विद मनुतिष्ठति । सर्वो हि स्तौति पुरुषमिमम्‌ । इत्य 
Graad: साधु २ आह कथयति । तस्याह । आनन्दं प्राप्त बेन 
समर्था भवेयम्‌ तथा भगवानेव आशिष ददात्विति मार्थये । हे भगवन्‌ ! परिघम्‌ | अर्ग 
रम्‌ । आनन्दलोकद्वारनिवारकम्‌ | अविद्या रूपमन्धकारम्‌ | अपजहि । अपनय | दरी 
कुरु । इतीइवरं प्रार्थयेत यजमानः | तत्पश्चात्‌ । इत्युक्तवा । इत्थमीश्वर me} यज. 
मानः | तस्मास्थानाद्‌ | उत्तिष्ठति | तस्मे यजमानाय । इत्थं मनसा सम्यग्‌ ध्यातव 
त। वसव: । प्रथिवी, एथिव्याश्रिताःपदाथाश्च । प्रातःसवनम्‌ | प्रातःसवनजनित कर्म फलं प्रयः 
च्छान्त | ददति दशयन्ति | ननुवपूनां जडत्वात्‌ कथं फल दातृत्व मन्यते | यथा | इदं 
क्षेत्र मुखे ददाति । अनेन पुस्तकेन ब्रह्म दशितम्‌ | इयं नदी मां सर्वथा ईश्वरा।भिमखी- 
ने करते | इत्यव विधा भवान्त खलु अचेतनेष्वपि चेतनवत्मयोगाः । तधेवात्रापि वि 
जयम्‌ । भूयो भूयोमननेन एंतेरेव भूमिस्थैःपदाथैःसहायकैरुपासको विजानाति यद स्तिकोऽप्येः 
SANT अहञ्यश्वारकः | स एव फलदाता । नेतेषु कापि स्वतन्त्रा स्वकीया चेतना 
क्तरास्त | या मम प्र।तिबन्धिकी भता ।वष्नमाचरत्‌ ॥ ६ || 
AGN: —AY क शेष होने के अनन्तर इस ( आनन्दमय .छोक म) मे यजः 
मान वास कर सकू हे भगवन्‌ ! ऐसा आशीर्वाद मुझे दे । परिघ को द्रकर । इस प्रकार 
MEAT कर यजमान वहां से उठे । पश्चात्‌ यजमान को बसत प्रातःकालिक यज्ञकर्मज- 
` नित फल देते हैं ॥ ६ ॥ 
ao aes y आयुष; ) आयुदाज्जीवन के ( परस्तात्‌ ) पाछे अर्थात्‌ मरण के अतः | 
इस आनन्दमय लोक में (यजमानः ) में यजमान वास कर सकू (स्वाहा) | | 
OE ESE 
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हे भगवन्‌ 1 tar आशीवाद दे | हे भगवन्‌ ! ( परिघम्‌ ) आल aaa आनन्दमय 
AFAT का निवारक | आनन्दरूप सुख की निवारिका अविद्या को ( अपजहि ) दूर 
करो ताकि तुम का म देख सक्‌ ( इत्युक्त्वा ) ऐसी प्रार्थना कर ( उत्तिष्ठति ) यजमान 
वहां से उठ जाय । तब ( वसव ) एथिवी और प्रृथिवीस्थ पदाथ ( प्रात सवनम्‌ ) 
प्रातःकालिकयज्ञजनितफल (UA ) उस ध्यानशीळ औं शील 
Dae) रा शाल आर मननशील यजमान के 
APARTA: - स्वाह-सु+आह शब्द से वेद में स्वाहा बनता है । पुस्मुन्दर शोभन | 
आहरकहना ।जिस क्रियाक करने से सब कोई अच्छा ही कहे कोई भी बरा न कहे उसे 
स्वाहा कहते हैं (सवाजनः सुष्ठ आह ) देखो यह कैसा उत्तम कर्म करता है । सब कोई 
इसे अच्छा है कहते ह । जिस कारण वेदिककर्म सर्वोत्तम है अतः यज्ञकाल में स्वाहा 
शब्द का प्रयाग करते हँ ( तस्मेवसवः ) यहां शङ्का होती हे कि वमुओ को आप जड 
मानत ह तब ये वसु 'प्रातःकालिक यज्ञकमे जनितफल दे देते हँ” यह आप केस कह 
सकते ह। उपनिषद्‌ को भी एसा कहना उचित नहीं था । उत्तर-यह खेत मुझ को सुख 
ता हू । इस पुस्तक ने मुझ ब्रह्मदशन करवाया इस ग्रन्थ ने मुझे बडा ही आनन्द 
दिया | यह नदी सवेदा. मुझ को eae करती है इस प्रकार के प्रयोग अचे: 
तन में भी चतनवत्‌ होते हैं । वेसा ही यहां भी जानना | बारम्बार मनन करनेसे इन्हीं 
भूमिस्थ पदार्थो को सहायता से उपासक को विज्ञात होता है कि इनका चालक कोई चेतन 
विद्यमान हे वही फल दाता हेइन में अपनी स्वतन्त्र कोई चेतन शक्ति नहीं है जो हम 


लागा का क्रिया को प्रतिबन्धिका होकर विध्न करे । एसा ज्ञान इन ही जड़ पदाथे की 


गति स्थिति क्रिया के अवलोकन से हाता ह अतः वसा प्रयाग यहा [कया गया हैं Wall 


पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्योपाकरणाज्जघनेना- 
ALA Ss oN RN 5 ~ 
ऽऽग्नांधायस्यादङ्मुखउपाबइय स रादर सामाभ- 
गायति ॥ ७ ॥ 
पुरा | माध्यन्दिनस्य | सवनस्य | उपाकरणात्‌ | जघनेन । आग्नीश्रीयस्य । 
उदड्मुखः | उपविश्य | सः। रोद्रम्‌ | साम । अभिगायति ॥ ७ ॥ 
भाप्यम्‌-प॒रेति। अहो यादि माध्यन्दिनस्य सवनस्येतरे केऽपि चेतना रुद्रनामानो देवाः 
on | भवेयुः । किमर्थ तहिं यजमानो यजेत | भवेयुर्नाम ते भोक्तारः । फलस्य जि- | | 
शासा यजमानस्य कत्तेव्या | भोक्तारोऽपि. सन्तो यदि तस्मे यजमानाय BS दातुं समथाः | 
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i ge प्रपाठक! २ | GUS: २४ । प्राक} ७ || = 


AUS कथं AAT भावेतव्यम्‌ । ननु भीः श्रयन्त ते रुद्र अपि चेत 
i धिपतय; | कथ नाम स्वेप्वाधकारषु इतर निवासययु: । अतः संशेमहे | इमां agm 
w नतुमुत्तराय्रन्थ: । साध्यान्दनस्य सवनस्य यज्ञस्य । उपाकरणात्मारम्भात्‌ | परा पवैम 
" आग्नीधीयस्य अग्निमिन्ध यः सोडग्नीदत्विग विशेष: | अग्नींध स्थानगाग्नीधूम्‌ | शर 
णेरनू प्रत्यय: । तत्रस्थितत्वाृत्विगप्याग्नीश्र उच्यते | शाग्न।अस्यायम्नि रागनीध्रीय | 
दाक्षणार्नरन्वाह।येपचनश्रतत्‌पथाय: । यद्वा | आसमन्तादअग्नयोधियन्ते इनेन आग्नीध्र 
आकाश ऋत्विग्‌ च | आकाशपक्ष अन्तरिक्षस्था विद्युदायः । ऋत्विकृपक्षे ह।म।यागनयोऽ 
ग्निपदन माह्या: | TARA आग्नाश्रीयम्‌ तस्याग्नीश्रीयस्य दक्षिणाग्निकुण्डस्य | wy 
नन पश्चात्‌ | उदङ्मुख उत्तराभिमुखः | उपविश्य स्थित्वा | स यजमानः । रोद्रं रुद्राणामी 
SNES । FRUTAT £ ब्रह्मएव | URI देवतास्येति रोद्रम्‌ | इश्वर दैवत्य 
पयन ।साम सामगानम्‌ | अभिगायति अभिध्यायेत्‌ | अभितः सवत सम्यग्‌ विच 
रयेदिल्यथे: ॥ ७ ॥ 
अनुवाद:-माध्यान्दन सवन के प्रारम्भ क पू आग्नीधरीयकुण्ड के पीछे उत्तराः 
MBM बठकर वह यजमान रुद्रश्‍वरदंबत्य साम का विचार करे ॥ ७ ॥ 
पदाथः-( माध्यन्दिनस्य+सवनस्य ) माध्यन्दिन यज्ञकर्म के ( उपाकरणात्‌ ) प्रा- 
रम्भ स ( पुरा ) पूव ही ( आग्नीध्रीयस्य ) दक्षिणाग्नि कुण्ड के ( जघनेन ) पीछे ( 
i दड्मुखः ) उत्तराभिमुख ( उपविश्य ) बेठकर ( सः ) वह यजगान ( द्रम्‌ ) रौद्र 
( साम ) सामगान को ( अभिगायति ) अच्छे प्रकार विचार ॥ ७॥ 
भाष्याशयः-पूव शङ्काकी निवृत्ति से ही तत्सदृश सकल शङ्का का निवृत्ति होचकी ˆ 
तथापि पुनः २ दृढता के लिये इसका आरम्भ होता है । पर्व में कहा गया है कि 


माध्यान्द्नसवनकमंजानेतफलभोक्ता रुद्र ह आर उनके ही उपकाराथ यह सवन हृ | 


ना अन्तारिक्षस्या 


se 


i तब सन्देह होता हे कि यदि माध्यन्दिनसवन के फलभोक्ता कोइ रुद्रनामधारी इतर 
i चतन दव हैं तो यजमान क्या यज्ञ करे | यदि कहो कि यजमान को फल की जिज्ञा 


| सा करना चाहिय ने कि फल भोक्ता की यदि फल भोक्ता होने पर भी यजमान को 
fe दन म वे समर्थं हो तो क्योंकर व्य होना चा हिये । सुना जाता है कि वे रद्र 


A ~ Q 
चतन देव हैं और SP a अधिपति हैं। यदि ऐसी दशा है तो अपने राज्य में 
अन्य पुरुष को क्या रहने देवंगे अतः संशय होता है । इस शङ्का को दूर करने के 


ये ग्रः ` 
लिये उत्तर ग्रन्थ का आरम्भ हे । यजमान को उचित है कि विचारे कि मेरा कोई 


साक्षात्‌ प्रतिबन्ध ते हैं 
मय \ त शिना करे सो: आगे: ते को क्षात्‌ प्रतिबन्धक है वा नहीं ? क्रिस प्रकार से विचार करे सो आगे कहते be 
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| 
छान्दोग्योपनिपद्ाष्ये-व्रतोपदेशः ॥ नजर | 
` जाग्नीध्रीय-अग्नि को जो ऋत्विक्‌ प्रज्वलित करे उसको संस्कृत में ८ अग्नीत्‌?” कै č 
और “अग्नीत्‌” क स्थान का नाग आग्नीत्र हे ओर अग्नीत को भा SA कहत & | | 


अर्थात्‌ अग्नीत्‌ और आग्नीश्र ये दोनों एकार्थक भी हैं ada वा आर्त निस में ह- | 
बने आद क्रया कर उस आगन का नाम ANA हाता ह इसी का दाक्षणाग्न औरं 
अन्वाहाय्रेपचन भी कहते हैं । यह्वा । अग्नियों को जो अच्छे प्रकार-धारण करे उतत 
आग्नीश्र कहते हैं अर्थात्‌ आकाश और क्रत्विक्‌ | विद्युत्‌ आदि अग्नि आकाश में धत 
हैं अतः आकाश आर RAR होमीथ अग्नि को स्थापन करते हैं अतः इन दोनों 
को आग्नीत्र कह सकते हैं । एतत्‌ सम्बन्धी जो हो वह आ्नीध्रीय | अन्तरिक्षस्थ वि- 
ज्ञान कोशल विभूति आदि के ज्ञनार्थ जो अध्ययन रूप महायज्ञ है उस का नाम 
माध्यन्दिनयज्ञ हे । इन सर्वा का यन्त्रागार अध्ययन के पदार्थ जिन में रहें उसे आग्नी- 
fame कहनी चाहिये | रोद्र-अन्तरिक्षस्थ विद्युत्‌ आदि अग्नि शक्ति का नाम रुद्र 
है । रुद्र के अधीश्वर जो ब्रह्म उसे रोद्र कहते हैं । रोद्र जिस मन्त्र का देवता हो उसे | 
भी रौद्र कहते हैं ॥ ७ ॥ 

लो३क द्वारमपावाउग ३३ TAA त्वा वयं वेरा 
३३३३ इहु३आ३३जाइयो३आ ३२१११ इति॥८॥ | 

लोकद्वारम्‌ | अपावाण | पञ्येम | त्वा | वयम्‌ । वेराज्याय ॥ ८ | 

।यम्‌-लोकद्वारमिति | इयं प्रार्थनास्ति | हे भगवन! रुद्राणामधिपते ! सर्व स्वा- 
मिन्‌ ! SER आनन्दलोकस्य कमजनितफलरूपस्य वा लोक्रस्य द्रारम्‌ । GA । अ- 
TAW | अपावृणु | उद्घाटय | येन द्वारेण | खा । त्वां वयं सर्वे यजमाना वैराज्याय | 
महत MARHAM राज्याय । पश्येम | अवलोकयेम ॥ ८ ॥ | 
अनुवाद-( हे भगवन्‌ ! आप कृपाकर ) लोकद्वार को उद्वाटित करें | हम लोग | 
आप को साम्राज्य के RA देखें ॥ ८ ॥ 
पदार्थः-हे भगवन्‌ ! रुद्राधिपते ! हे सवे स्वामिन्‌ ! CITIRA) आनन्दमय लो- 
क कमै ज्ञनितफलस्वरूप जो लोक उस के द्वार को ( अपावार्ण ) खोलदेवें | (वयम्‌) 
यज्ञकमे करने बाले हम यजमान लोग ( त्वा ) आपको ( वराज्याय ) गहाआन- 
न्द्स्वरूप साम्राज्य की प्राप्ति के हेतु ( पश्येम ) अनुभव करं ॥ ८ ॥ 


अथ जहोति नमो वायवेऽन्तारक्षाक्षते लोकाक्षेते लोक 
म यजमानाय विन्देष वे यजमानस्य लोक एतास्म॥९। 
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rm a | 
? X pis a ॥ 
P48 प्रपाठकः २ | खण्ड; २४ | garg; To 


अथ | जुहांते | नमः! चायव | अन्तरिक्षा 
4 MAT! लाकाक्षत | लोकम्‌। म ।यज 
गानाय । eq | एप; | वे | यजमानस्य | लोकः | एतास्ग || ९ || 


ATAU | अन्तरिक्षाक्षत। अन्तरिक्षे लाके क्षयति निवसति यः सोऽ तरिक्षक्षित 
अन्तरिक्षव्यापीत्यथेः | तस्मे । इतरत्राबिद्यमानतायामीइवरस्य शङ्का माभूदिति लोक 2 
RTM । छ।कपु । इतरप्वांपे लाकपु क्षयाति । निवसति यः स लोकक्षित्‌ | न्याप ल | 
तरम । वायवं । प्राणभूताय | ब्रह्मणे । नगः । प्रहन्ता वयं तं प्रणमागइत्यथैः | हे भग 
वनू ! मे गह्यं यजगानाय । लोकम्‌ । आनन्दकरम्‌ । निवासस्थानम्‌ | बिन्द । RNE 
देहीति यावत्‌ | एप वे । एषएव। AAL प्रदत्त एव लोकः गम यजमानस्य भ।वेष्यति | 
AARATI | गन्तास्म | गामिप्यामे | प्राप्त्यामीत्य4: | इति पाठेत्वा यजगानो जहोति ॥९॥ 


अनुवाद; — प्राथेनानन्तर यजमान आग्नीभ्रीय कण्ड मे हवन करता È La 
न्तारक्षव्यापी VASAT, प्राणस्वरूप ब्रह्म के प्रति नमस्कार होवे | ह ब्रह्मन्‌ | ae 
यजमान क ।लेय आनन्दलोक प्राप्त कीजिये | ARI मुझ यजमान का लोक होगा जि 
सका भ प्राप्त करूगा | ९ ॥ ः 


पदा4:-(अथ) अनन्तर (जुहोति) यजमान आग्चाम्राय कुण्ड में हाम करता हे | 
aki PINA आग कहते हूं (अन्तारक्षाक्षेत) अन्तरिक्ष मे व्यापक, ( लोकाक्षिते ) अ 
R 2 el ढाका गे व्यापक (वायवे) प्राण स्वरूप ब्रह्म को (नमः ) नगस्कार हो 
1 / मुझ ( यजमानाय ) यजमान क न्‌ 
लोक ( विन्द ) हे भवगन्‌ ! आप री a aa । कि Be 3 बी 
से प्रदत्त ( लोक: ) लोक ( यजगानस्य ) मुझ aama गा हक हि 
नका RITI ( एतास्मि ) जिस 


wa 


| आप प्रदान करगे | उप्ती को मा करूगा ॥ ९ ॥ 


भाष्याशय त अन्तारक्षाक्षित्‌-( अन्तारक्षनाक्षत्‌ ) भळोक ओर द्यलोक के मध्य 

भाग का अन्तरिक्ष कहते हैं यह प्राचीन लोगो की पारमापा हे । क्षित्‌=निवास करने | || 
s । अथात्‌ अन्तरिक्ष मे निवारा करने वाला। अन्यत्र इश्वर को विद्यमानता मे शङ्का 
ort se 
td (बायु) प्राण को जिलाने वाला वही हे आगे 

गिना ह के हे भगवन्‌ ! यद्यपि आपकी आज्ञारूप वेद के उपदेश के अनुसार वैदिक | | 
करे है oe भवत्‌ BU ।वन| कुछ नहीं हो सकता है | अतः आप कृपा करके l 
शि BUSA । इत्यादि ॥ ९ | 
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AA यजमान: परस्तादायुषः स्वाहाएपर्जाहि पार- 
घासत्युङ्त्वात्त्टात तस्म रुद्रा माध्यान्दन& सवन 
सस्प्रयच्छान्त ॥ १० ॥ 

अत्र | यजमानः | TANT । आयुष: | स्वाहा | अपजहि | परिम्‌ । इति | 


कत्वा | उतष्ठात । तस्म । रुद्राः | माध्यन्दिनम्‌ | सवनम्‌ | सप्रयच्छ।न्त ॥ l 


MAI — AAT । आयुष: । जीवनस्य परस्तात्‌ । पश्चात्‌ । गरणानन्तरमित्यर्थः । 
स यजमानो5६ | अत्र तवया प्रदत्तेऽम्मिज्लोके सखेन निवसेयामिति | स्वाहा | आशीवाद 
a देहि । हे भगवन्‌ ! परिघम्‌ । अगेलम्‌। आवरणम्‌ अविद्याखूपम्‌ अपजहि | अपनय | 
दूरीकुरु | अयमाशयः | माध्यान्दिनस्य सवनस्य फलं रुद्राः प्राप्रवन्ति त एव चान्तरि- 
क्षस्य स्वामिनः | एते चतना देवता सम विध्नमाचरिष्यन्ति | तस्मास्थागात्लि:सारयि- 
प्यन्ति इत्येबंबिधां agi सवथा उच्छिन्धि । भगवतो वे सवेत्राधिपत्यं भगवान्‌ वाव 
चेतनः । स्वेषां फलदाता AMT बोधो येन मगान्तःकरणे समुत्पद्येत तत्कुरु | 
इति ग्राथयेत | तत्पश्चात्‌ | इतिपूर्वाक्तम्याक्यम्‌ । उक्त्वा | उत्तिष्ठति । उत्तिष्ठेत्‌ तस्मै | 
एवंविदे AIMAM । रुद्राः | अन्तरिक्षस्था वायुविद्युदादयः पदाथी: | माध्यस्दिनसव- 
नम्‌ माध्यन्दिनस्य सबनस्य तत्त्वे संप्रयच्छन्ति दर्शयन्ति | एवंकूतनिदिध्यासनो यज- 
मानो माध्यन्दिन सवनस्य तात्य वेदितुं शक्नोतीत्यथः | रुद्रा इत्य क्षेत्रे मे मुखं ददाति। 
इदे पुस्तकं मा ब्रह्म दशयति इत्यादिवदचेतरेप्वपि चतनवत्‌ प्रयोगा भवन्तीति qia- 
ज्ञेयम्‌ ॥ १० ॥ 

शेष के अनन्तर इस आनन्दमय लोक में में निवास कर सकुँ 

हे भगवन्‌! ऐसा आशीर्वाद (अविद्यारूप) अर्गल का दर कर | इम प्रकार प्राथना कर 

यजमान वहां से उठ जाय।उस यजमान को रुद्र माध्यन्दिन के फल को दे दत हैं॥? oll 

पदार्थः-( आयुष: ) आयुदा के ( परस्तात्‌ ) शेष होने के अनन्तर (यजमानः ) 

यज्ञकर्ता में यजमान ( अत्र ) आप से प्रदत्त इस आनन्दमय छोक में निवास कर 

सकूं ( स्वाहा ) ऐसा आशीवाद दे । हे भगवन्‌ !( परिघम्‌ ) अविद्या रूप अगेल को 

( अपजहि ) दूर करो ( इति ) इस प्रकार ( उकतवा ) प्राथना करके ( उत्तिष्ठति ) A- 

जमान वहां से उठ जाय ( तस्मे ) इस प्रकार मनन निदिध्यासन करने वाळे यजमान 

` को (रुद्राः ) अन्तरिक्षस्थ वायु विद्युदादि पदार्थ ( माध्यन्दिनम्‌+सवनम्‌ ) माध्यन्दिन- 
सवन का फल ( संप्रयच्छन्ति ) दे देते हैं ॥ १० ॥ 
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प i GR प्रपाठक! २ | GUS! २४ | प्रत्राक ॥ + 
i जै i ý | 


yy 


` भाप्याशय:--स्वाहा शब्दार्थं पष्ठ मन्त्र में देखो । परिघ-कपाट की अगला (रो 

कने वाला दण्ड विशेष ) को पारेघ कहते हैं | इसका भाव है कि माध्य! दनसवन के 

फळ को रुद्र प्राप्त करते हैं वे ही अन्तरिक्ष के खामी हैं । ये देवता गेरा विश्न गा 
उस स्थान से मुझ को निकाल देवेंगे हे परमेश्वर ! इस प्रकार की सकल शङ्काओ 

| 

| 


का 
मर अन्तःकरण स दूर करा | आपका ह सवत्र आधिपत्य हे । आपही एक चेतन दे 
वता & | आप हा सब के फळा क दाता हे | FST बाध हमको जिस प्रकार हो 
करा | मनुष्या क अन्तःकरण गे विविध शङ्काए होता हे सशयात्मा विनश्यति !! सं 


शयामा पुरुष शीघ्र नष्ट हो जाता है । क्योंकि किसी विषय में चित्त स्थिर न होने के 
कारण किसी कम म मदति भी हैं हा सकती । और यहां जो अविद्या सहित संशय 
है उसी का नाम a प्रकरण में afte हे । रुद्र । असे यह क्षत्र मुझे सुख देता है । 
यह पुस्तक मुझ को ब्रह्म दिखलाता हे इत्यादि अचेतन विषय में भी चेतनबत प्रयोग 


बखत ह तद्वत्‌ अचतन रुद्र म भी चतनबत्‌ प्रयोग जानना ॥ १० || 


पुरा तृतापसवनस्योपाकरणाज्जधनेना5ऽहवनी- 
यस्पोदङमुख उपावेश्य स आदित्य४ स वेइ्वदे व 
सामामिगायति ॥ ११ ॥ 


उरा | ठृतीयसवनस्य | उपाकरणात्‌ | जघनेन | आहवनीयस्य । दङ्मुखः | 
उपविश्य | सः | SAR । सः | JAZIA | साम | अभिगायति ॥ ११॥ 

Ma gA | तृतीयसवनस्य | सायन्तनस्य यज्ञस्य उपाकरणातू । प्रारम्भात्‌ । पुरा | 
एकस । MEINAAN: । तदस्चिकुण्डस्य | जघनेन | पश्चात्‌ | उदङ्मुखः | उत्तरा- 
।भमुखः | उपावेश्य | स यजमान; | आदत्यम्‌ | आदित्या FENI पदाथी | आ दित्याना- 
WRAY आदित्य: । आदित्यानामीश्वर PARA: सर्वेश्वरादाहास्वित्‌ स एवं | 
स एव | न RAZA: । आदित्य आ।दत्यश्वरा देवता अस्यति आादत्यम्‌ | पुनः | बै 
AZIR । विश्वान्‌ दवान्‌ व्याग्रोतीति वैश्वदेव; । ब्रह्म | qaqa देवता अस्येति वेश्वद- 
वसू | इश्वरद्वत्यमित्यथः | साम | सामगानं | स । यजमानः | अभिगायति | सम्य- 
"वचारयादत्यथः | तृतीय आहवनीयः कुण्डो भवति । तस्य ह Telnet: पदार्थः सह 
सम्बन्धा।स्त । युलोकस्य सर्वाणि मानचित्राणि मानपटा:, सूयांदीनां परिमाणम्‌, तः 
सम्बन्ध ग्रन्थादयश्च, तत्सम्बन्धि विविध यन्त्रांण च त।स्मन्नेवागारे स्थाप्यन्ते। अत | 
ka सतद्गत्वा सवाणे समवेतानि वस्तनि अवलाक्याधात्य चादित्य लोकस्य तत्त्वानि स- 
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Pe | छान्दास्यापानपद्धाष्य-व्रतोपद्शः ॥ if 
| | | - 3 २०७ 


quaga iana | अत एवाहवनायकण्डस्य सामीप्यगगनम | 


तत्र मननम्‌, प्रार्थनं | 
स्तुतिराहुतिश्व विधोयते । अथ यज्ञोऽनुषठेयः | यदि सर्वाणि तत्तानि ना aos | 
AA | 


die न कदाचन सवन प्रवत्तयितव्यमिति gan 


1 
| उ व ध्वनितमिदं स इति fas 
| gern: ॥ ११ ॥ awaa 


अनुवाद: तृताय सवन के प्रारम्भ के पूवेही ३ 
में उत्तराभिमुख बैठ कर वह यजमान आदित्य और भे 
| विचार ॥ ११ ॥ 
e A 
पदार्थ:-( तृतीय सवनस्य ) ततीय वे 
| ९ 0 ) तृतीय सवन के ( उपाकरणात ) आरम्भ से (पुरा) 
qa ही ( आहवनीयस्य ) आहवनीय कुण्ड के ( जघनेन ) पीछे ( उदड्मख ) उ 
त्तराभिमुख ( उपात्रेश्य ) वेठ कर ( सः ) वह यजगान ( आदित्यम्‌ ) आदित्येश्वर- 
gaa आर ( सः ) पुनः वह यजमान ( वैश्वदेवम्‌ ) वेश्‍्वदेव ( साम +) सामगान को 
(AATA ) अच्छे प्रकार मन से बिचारे ॥ ११ ॥ 


वनीयकुण्ड के पश्चात्‌ भाग 


२० 


भाष्याशय:-आदित्य-पूये आदि जो युस्थ पदार्थ उसे यहां आदित्य कहते हैं 
आदित्य क इश्वर अथात्‌ चालक को भी आदित्य कहते हैं क्योंकि व्याकरण के अनु i 
सार aA शब्द से इश्वर अथ में प्रत्यय होने पर “आदित्य” ग ॥ 
दित्य है देवता जिस सामगान का वह साम भी : आदित्य E oe > a | 
GIN स० Wo म॑ देखो । वेश्वदेव-विश्व=सकल, देवों मै जो व्यापक हो उसे वेदव- 
a PRA हं । अन्य सब आदित्यवत्‌ जानना | आहवनीय-आहवनीय तृतीय कुण्ड 
६ | उस का द्युलांकस्थ पदार्थों के साथ सम्बन्ध है। द्युलोक के सम्पूर्ण मानचित्र 
मानपट, सूये का परिमाण तत्सम्बन्धी अन्थादि, तत्सम्बन्धी विविध यन्त्रादि इसी आ- 
शार में स्थापित रहता हे । इस लिये इस आगार में जाकर सम्पूर्ण समवेत वस्तुओं 
के दख आर पढ आदित्य लोक के सम्पर्ण axal का अनसन्धान कर | इसी कारण 
आहेवनीयकुण्ड के समीप गमन, मनन, प्रार्थना, स्तुति और आहुति का विधान है | 
तब यज्ञ का अनुष्ठान करे । यदि सम्पूर्ण तत्तों को न जानसके तो कदापि भी सवन | , 
का आरम्भ न करे । यह विषय पूव में ही दिखलाया गया है ॥ ११ N | 


` ९ ` 
खडक हारमपावा ३ खू ३३ पञ्यमत्वा वय& 


स्वारा ३३३३३ है ३ आ३३ जा ३ यो३ आ ३२१११ 
इत ॥ १२॥ 
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SEERA | अपावाएँ । पश्यग । त्वा | वयम्‌ । स्वार।जयाय । इति ॥ १२ 

भाष्यम-लाकद्वारामाते | ह प्रकाशमय दव! | लाकड्रारम्‌ | अपावाण | HNT) 

अपनय | यन । वयम्‌ । सव यजमानाः । त्वा । त्वाम्‌ । स्वाराज्याय | सुखमयलोकाय 
FRAT ॥ १२ ॥ 

अनुवाद:-( हे प्रकाशमय देव ) लोकद्रार को उद्घाटित करें । हग ( यजगान 

आप को स्वाराज्याथ देखें ॥ १२ ॥ | 

पदार्थ:-( लोकद्वारम्‌ ) आनन्दमय वा कर्मजनितफलभत लोक क द्वा को |. 

( अपावाण ) उद्घाटित प्रकाशित करो ( वयम्‌ ) यज्ञ करने वाले हम यजमान (त्वा) 4 

आपका ( स्वाराज्याय ) परमसुखमय राज्य प्राप्ति के लिये ( पश्यम ) देखें ॥ १२॥ 


आदत्पमथ वश्‍वदव तला शकह्ारमपावा ३ Ul ३३ 
पश्यम त्वा वय MAT 33333 है ३३ जा १ या 3 


AT 22222 Sid ॥ १३ N 
आदत्यस्‌ । अथ । वश्वदंबम्‌ | SEGRA | अपावाणू | पश्येग । त्वा | वयम्‌ | 
साम्राज्याय ॥ १२ ॥ 
FAR MIRARI ह भगवन्‌ ! APERA | सर्वेषाम्‌। लाकानाम्‌ । द्वारम्‌ | A- 
पावाणू। अपाबण | उद्‌घाटय | अयं भावोस्ति | सर्वेषु हश्यारश्यलोकेष या aq विस्तीणों 
महत। PUT | तामह सम्यङ्‌ न पश्यामि न जानामि अतस्त्वां प्राथये सार्वलोकिकी विद्या 
देहि गमान्तःकरणपटलादविद्याजालमपनय । येन अपावृतेन | आदित्यम्‌ | आस- 
मन्तात सवता दयातमानम्‌ | अथपुनः | वेश्वदेवम्‌ | ARTA सवान्‌ दवान्‌ | gal 
दीन्‌ व्याग्रोतीति वेश्वदेव: | तम्‌ । इदृशम्‌ । AML । साम्राज्याय | परमसखाय । प 
श्यम | अवलाकयम ॥ १३ ॥ 
अनुवादः-हं भगवन्‌ ! सम्पूण लोक के द्वार को उद्घाटित करो । जिस से सवत्र 


यतमान आर सब देवा ग व्यापक आप-को इम यजमान साम्राज्य की प्राप्ति के हेतु 
दख सके ॥ १३ || 


) 


सदाः हैं भगवन्‌ ! आप कृपा कर ( लोकद्वारम्‌ ) सम्पूर्ण लोक लोकान्तर के | 
| हार का ( अपावाणू ) उद्घाटित करो अथात्‌ खोल दो जिस से ( आदित्यम्‌ ) सवत्र || 
यतमान भासमान ( अथ ) ओर (वैश्वदेवम्‌) सब देवो के देव वा सब देवों में व्या 
< ( त्वा ) आप को ( वयम्‌ ) हम ( पश्येम ) साक्षात्‌ कर सकें ॥ १३ ॥ 
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छान्‍्दाग्पोपानिषद्धाष्ये बते। पद्‌ शु; || 3 
— reg 


अथ जुहाति नम आदित्येक्यइच AeA दे- 
ATA RARE MRAN लोकं में यज- 
मानाय विन्दत ॥ १४ ॥ 


अथ । जुद्दाति । नगः । आदित्येभ्य 


| च । विश्वभ्य; | च । देवेभ्यः | दि 
विक्षक्षय: | GIRART: | लोकम्‌ । गे यजमानाय | Reza ॥ १४ ॥ 
MARAT अथ | प्राथनानन्तरम्‌ | वक्ष्यमाणेन मन्त्र 


ण | यजम।नः। जहो ति। म- 
cata: | आदित्थेम्यः | आसम होति।म. 


र न्ताद्‌ चातगानभ्यः सर्वेभ्यः पदार्थेभ्यः | इति सामान्यो- 
क्तिः | नमः । हुतानि द्रव्याणि प्रासुवन्तु | यद्वा | आदिलभ्यो द्रादशभ्या मासम्यो नम 
AAT आदित्याः | अस्याप्ययंभाव: मगहुतद्रव्यामुप्रवशन सबैमासस्थ। Alle यव गो- 
धूम ळताद्याः VE छभरन्‌ । जगगाश्च नीरूजो भवेय । अस्य यज्ञस्य प्रभाव एकवषान्न्यनो न 
PANT PNRI EHR | विश्वभ्यश्व देवेभ्यः सकलेभ्यो विद्वभ्यो नमः । गया प्रद 
तान अन्नद्रव्याढान वस्तूने प्राप्लुवन्तु । इत्यपि सामान्योक्तिः भथ विशेषोक्ति: | दिविश्लि 
TA: JIRA: | लोक क्षिद्भ्य इतरलोकस्थेभ्यः | सर्वेभ्यों नमः । गया प्रदत्तानि | 
Walt माप्नुवन्तु । मे | मह्यम्‌ | यजमानाय । दानं दत्तवते | लाकम्‌ | सुखलाकम्‌ | 
विन्दत | लभध्वम्‌ । सवेषामनुग्रहेण | अहम्‌ । सुखी मवेयम्‌ । इत्याशासे ee ॥ 

AVE: — AAA के अनन्तर यजमान हवन करे | आदित्य, विश्वदेव, दिवि- | | 
id, आर लाकक्षित्‌ पदार्थो को मेरे दिये हुए मुन्गधादि पदाश्र प्राप्त हों । मुझ यज- | | 
मान के लये आप लोग आनन्दलोक की प्राप्ति रें || १४ ॥ 
पदाथः-( अथ ) प्राथना के अनन्तर ( जुहोति ) यजमान हवन करता है ( आ- | 
Raie +4) आदित्यां को (नगः) अग्नि मे दाय हुय द्रव्य प्राप्त होत्रे (विइवेभ्यः+च+ ; i 
TF: ) सम्पूर्ण देवों को ( दिविक्षिद्धबः ) द्युलोकस्थ जीवों को ( लोकक्षिद्म्यः ) 
डाक क अतिरिक्त लोक निवासियों को (नमः) यज्ञभाग प्राप्त होवे (भे) मुझ ( यज- 
pura ) यजमान के लिये ( लोकम्‌ ) आनन्दमय वा यज्ञकर्मजनितफलस्वरूप लोक | 
को ( विन्दत ) प्राप्त कीजिये ॥ १४ ॥ : 
भाष्याशय:-आदित्य-प्राचीन भाषा में सम्पूर्ण पदार्थ का नाम आदित्य | | देव 
शब्द जसे अनेक अर्थ का और कभी २ सम्पूर्ण पदार्थ का द्योतक होता है तद्वत्‌। यद्वा | वषे. 
क द्वादशमार्सो का एक नाम आदित्य है । इस का भी यहां अभिप्राय यह हे कि मुझ | 
से आहुत द्रव्य के अनग्रवेश से सकल माझस्थ ब्रीहि, यव, API, लता आदि 


oo =e o 
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पष्टि को प्राप्त होवे अथात्‌ इस यज्ञ का प्रभाव एक au यून कदापि न रहे यह 
आशा करत ह । ।वश्वदव-आादित्य पद स्थावर का आर वश्वद्व जंगम का यहां यो 
तक है । इन दोनो शब्दों के द्वारा सामान्य रीति से वर्णन हुआ । दिविक्षित्‌-बुलाक 
स्थ । यह प्रसङ्ग विशेषकर JSR क लय हैँ। अतः KAAT कहा गया | लो 
काक्षित्‌ । परन्तु केवळ दिविक्षित्‌ ही नहीं इस के अतिरिक्त अन्यलोक निवासी 
भी यज्ञ के फल प्राप्त करें । यह विशेषोक्ति है ( नमः ) इस का आर्थ यहां अन्न है | 
HAA हुत द्रव्य सबों को प्राप्त होवें । १४ ॥ 
एप वे यजमानस्य लोक एताऽस्म्यत्र यजमानः पर- 
स्तादायुषः स्वाहाऽपहत परिघामित्युक्तो N १७॥ 
एषः । वे । यजमानस्य । लोकः । एतास्मि । अत्र । यजमानः । परस्तात्‌ । 
आयुषः | स्वाहा । अपहत । परिघम्‌ । इति । उक्त्वा | उत्तिष्ठति ॥ १५ ॥ 
भाप्यम्‌-एष इति | यजमानस्य मम | एष वे ! एष एव । लोकः । मदथै यूयं यं लोकं 
लप्स्यध्वे स एव लोको मम भविष्यति | अत्र अस्मिन्‌ । युष्माभिः प्रदत्ते लोके । एता 
स्मि । गन्तास्मि | प्राप्स्यामि । कदा | आयुषः | जीवनस्य । परस्तात्पश्च।त्‌ मृत 
सन्निन्त्यथः | स्वाहा | अयं शब्दो होमक्रिया द्योतकः | यद्वा भगवन्‌! मह्य शोभना मा 
शिषं ale देहि इति प्राथये | यूयम्‌ । पारिधम्‌ | अर्गलम्‌ । आगमिण्यन्तं विध्नम्‌ 
अपहत | अपनयत | इत्युक्तवा यजमानः उातेष्ठति | अनयोद्वयोमन्त्रयो्रहवचनान्तक्रि- 
यया इश्वर च तदप्राप्तया | अन्ये देवाः प्राथ्यन्त इत्याशङ्का समुदेति । TATA 
वानां कर्थ संगच्छते भवन्नये | अत्रचेतनत्वाचेतनत्वाविशेषेण कीतेनाइ यथा संभवं यो 
जनायम्‌ । प्राथनापरकयारव्यवहितयोः पूषयोः इलोकयोरेकवचनस्यैवसद्र।वात्‌ | इमौ न 
TATR | केवला स्तु।ते।वेध।यक्रो ॥ १५ || 
अनुवाद --यही आनन्दमय लाक मुझ यजमान का होगा जिस को में प्राप्त करु 
गा । इस आनन्दमय लोक में आयुष के शष होने के अनन्तर आप की कृपा से में 
यजमान वास कर सकू | यह आशावाद मुझ को आप देवे । परिघ को दर कीजिये | 
यह प्राथना कर यजमान वहां सं उठजाय ॥ १५ ॥ 
पदाथ: यजमानस्य ) मुझ यजमान का ( एषः ) यह ( लोकः ) आनन्दमय 


ठाक ( ब ) निश्चितरूप से होगा जिस को आप लोगों की कृपा से ( एतास्मि ) प्राप्त 
रूगा | हं भगवन्‌ ! तथा हे सकल विद्वानों ! ( यजमान ) मैं यजमान ( आयुषः ) 
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| 
| 


al के ( परस्तात्‌ ) WS अथात्‌ मरण के अनन्तर (अत्र ) इस आनन्दमय लोक | 

y निवास कर सकूँ ( स्वाहा ) ऐसा शोभन आशीवाद करो ( परिधम्‌ ) अविद्यारूप 
aie को ( अपहृत ) दूर करो ( इते ) यह ( उक्ता ) प्राथना कर ( उत्तिष्ठति ) 

। | qaaa वहां से उठ जाय ॥ १५ ॥ 

| स्मा आदित्याश्च विश्वे च देवास्तृतीयसवन७ 

| | सम्प्रयच्छन्त्पेष ह वे यज्ञस्य मात्रां वेद य एवं बेद 

| एवं वेद ॥ १६ ॥ 

| तस्मे । आदित्याः । च । विश्वे । च | देवाः | तृतीयसवनम्‌ | संप्रयच्छन्ति | 

| एषः । ह्‌ | वे । यज्ञस्य । मात्राम्‌ | वेद्‌ | As | एवम्‌ | वेद । J: । एवम्‌ | वेद ॥ १ ६॥ 

|. भाप्यम्‌-तस्मा इति । तस्मे। यजमानाय। आदित्याश्च। विश्वे च देवाः | तृतीयसवनम्‌ | 

| | संप्रयच्छन्ति | तस्यतत्त्वं दर्शयन्ति। अयंभावः | तत्‌ पदार्थमननेन विदुषान्च संगत्या 

। तृतीयसवनस्य॥मम।य जानाते | एष ह q| एप एवं [कळल | यज्ञस्यमात्रा यज्ञयाथा- 

| | ल्यम्‌ । वेद । जानाति । यो यजमानः | एवम्‌ । पूर्वोक्तरीत्या वेद । जानाति । द्वि 

| रुक्तिरध्याय समाप्त्यथा ॥ १६ ॥ इति चतुर्विशखण्डस्य संस्कृतभाप्ये समाप्तम्‌ ॥ 

। इति श्रीकाव्यतीथे शिवशड्भूरशम्मक्ृते छान्दोग्योपनिषद्भाप्ये द्वितीयप्रपाठकस्य 

| संस्कृत भाष्ये समाप्तम्‌ ॥ 

। अनुवाद:--उस यजमान को आदित्य और विश्वेदेव तृतीय सवन का फल देते 

हें । यही ( यजमान ) यज्ञ की यथार्थता को जानता हे । जो ऐसा जानता हे जो ऐसा 


| जानता हं ॥ १६ ॥ fy 
| “ पंद/थ:--( तस्मै ) उस यजमान का ( आदित्याः+ च ) आदित्य ( विश्वेन- 
dt 


चनदेवाः ) और सम्पूण विद्वान्‌ ( तृतीयसवनम्‌ ) तृतीय सवन जानेत BH AS का 
| न 
| (संप्रयच्छन्ति) देते हैं अथात्‌ उन आदित्यंगत पदाथा के मनन सं ओर विद्वान्‌ कोस- 
|| | त्संगति से तृतीय सवन का मुख्य तात्य विदित RA R ( एंप:+ह+ वे ) निश्चय 
| यही aama (यज्ञस्य) यज्ञ क ( मात्राम्‌ ) तत्त्व को ( वेद ) जानता हैं (यः) 
i 
| 
| 


iy 


जो ( एवम्‌ ) इस प्रकार ( वेद ) जानता है ( यःऋएवंनबेद ) वास्तव जो इस पकार | । 


जानता है ॥ १६ ॥ इति चतुर्विशखण्डस्य भाषाभाष्य समाम्‌ ॥ २४ ॥ 
AAR छान्दोग्योपनिषदभाष्ये द्वितीय AUS HA 


इति श्रीकाव्यतीथे शिवशङ्कर 
भाषाभाष्य समाप्तम्‌ ॥ 
eon हह प 


४ 
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AA तृतीयः प्रपाठकः प्रारभ्यते ॥ 


SS वळन —_— 


असो वा आदित्यो देवमधु । तस्य ARa | 
A SA ~ GN A 
₹चानव& शाउन्तारक्षमपूपा मराचयः पन्नाः ॥ १॥ 
असौ । वै । आदित्यः | देवमधु । तस्य । द्यौः | एव । तिरश्चीनवंशः | अन्त- 
RATI अपूपः | मरीचयः । पुत्राः | १ ॥ 


, भोप्यम्‌--असाविति। आदित्यः | आदित्योत्रह्म | कथम्‌? आसममन्तादद्योततइति बा | 
आद तन।ती[तिवा | यस्य दितिः खण्डो न विद्यत इति वा। आ सरन्न REJA: पूज्यो- 
वा । तुगागमञ्च । व्ष्यमाणव्य।ख्याय।मीश्वरलिङ्ग।चादित्यशब्दो ऽत्र रहमवचनः | अः 
साविति । ` इदमः प्रत्यक्षगतम्‌ | समीपवर्तिचेतदोरूपम्‌। अदसस्तु विप्रकृष्ट तदिति परो- 
क्ष विजानीयात्‌? | इतिविप्रकृष्टे$द: प्रयोगःस्मय्येते । सवैत्रसद्‌भाववदप्यज्ञानिभ्यः मृदूरम- 
पतं FAR तद्यथा ।“तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके | तदन्तरस्य सर्वस्य तर añ- 
TTN ईशे? gemaan सर्वेषां विप्रकृष्टेव | अतोऽदः शब्दय 
'( Hal व ) एष व ( आदित्य; मेश्वरः ( देवमध ee a तु 
a i. Sa (तय ee ( या: ) ब्रह्माण्डम्‌। 
rae सम WT हवमानं जगदिदं चयोरुच्यते । दीव्यति व्यवहरति ब्रह्म जीवो ais: 
ER वा sre RER ब्रह्मास्यामितिवा | द्योत्यते प्रंकाश्यतेत्रह्मानयेतिवेतिदो: ( ति- 

3 डमेव वेश इवाधारो5स्ति । मधुम- 
क्षिकाच्छत्रमाह ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तर्मध्ये ईक्ष्यते इश्यते यत्तदन्तरिक्षम्‌ | तदन्तरिक्षम्‌ 
( अपूपः ) मधुमक्षिकाच्छत्रेम्‌ | यतोऽमतरिक्ष मधुच्छत्रमिवावरूम्बितं र्यते | अतस्त- 
eae आह ( मरीचयः पुत्राः ) मरीचयो म्रियन्ते ये ते मरीचयः | 
७०० ७ SISAL पुनन्ति पवित्रयन्ति गृहमिति ee ey eer र | पूरणेन त्रायन्त इति 
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छान्दाग्यापानपद्भाष्य-ब्रह्मव्यापकता । २६३ 


= á maaana 


A RAR Aman 


gat: | पुतः छशात्तत्रायन्त डत वा | वस्तुत इहश्चरतत्त मनुप्याएव रक्षन्त्यत पुत्रखम्‌ | 
अमृतस्यपुत्रा हातवदड!पं | श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य gay आये धामांने दुब्यानेतस्थु । 
यञ्जु०११ । ५ । अशतय AAN: पुत्रा: मनुष्या एव सन्ति । पुत्रा ग्रधिकारिण: पातार 
इत्यथ | अस्यमधुनाडाधका[रणा मनुप्या एव सान्ति | त एव जानन दवत्व प्राप्य qzy- 
तस्य मधुरूपस्यशिन।भरवान्त ॥ १ ॥ 

अनुवादः-नश्चय यह ब्रह्म ही मुक्त जीवों का मधु है । उसका ब्रह्माण्ड ही तिर- 


4) 


rs ~ . A TN A ~ 
श्वीन ( टढा ) वंश हे । अन्तरिक्ष ही मधुमक्षिका छत्र है और मरीचि ( मनुष्य ) लोग 


ही अधिकारी हैं ॥ १ ॥ E 
पदार्थः-( वे ) निश्चय ( अहो ) यह ( आदित्य; ) रह्म (दवम) मुक्त जी 
का मधु हे ( तस्य ) उस गतु ब्रह्म का ( चौः+एव ) amos ही ( तिरश्वीनवंशः ) 
टेढ़ा बंश ( मधु का आधाररूप बंश ) है ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष ही ( अपूपः ) 
मधुमक्षिका का छत्र हे ( मरीचय: ) मत्य=मरण शील मनुष्य ही ( पुत्राः ) इसके अ- 

धिक्रारी हैं ॥ १ ॥ 

भाष्याशयः-अ्सो-गत्यक्ष अर्थ में “इदम्‌” समीववती अर्थ में “एतत्‌? विप्रकृष्ट 
- ( दूरस्थ ) अर्थ में “अदस्‌” और परोक्षार्थ में “तत्‌” शब्द प्रयक्त होता हैं। इस नि- 
यम के AJA अदस्‌” शब्द AIEE अथे में आता हे । इश्वर बहुत ही सुक्ष्म है 
अतः AJA ह | अतएव सवत्र ।वेद्यमान रहने पर Al अज्ञानेया से वह ब्रह्म बहुत दूर 
है | अतः “अ्दस्‌'' शब्द का ब्रह्म म भी प्रयाग होना अनुचित नहीं | वद भी कहता 
है ( तदेजति० ) इससे उसका दूर और समीप रहना दोनों ही सिद्ध होते हैं | यह प्र- 
सिद्ध हे । आदित्य-यह नाम ब्रह्म का है क्योंकि ( आसमन्ताइचोतते ) जो चारों तरफ 
भासित है वह आदित्य । agi । (आदौतनोतीति) सृष्टि की आदि में नाम रूप से सृ- 
ष्टि का विस्तार जो करता हे वह आदित्य । यद्वा (aa दितिः खण्डो न विद्यते ) 
ji जिसका खण्ड न हो वह आदित्य | यद्वा | ( आसमन्ताद्‌ इत्यः स्तुत्यः पूज्य: ) जो 
| सवत्र पूज्य हे वह आदित्य | ये सब गुण इश्वर में ही घटते ह्‌ । आर वक्ध्यमाण वर्णन 
में भी ईश्वर लिङ्ग कथन से आदित्य नाम इश्वर का हं । देवमधु-दवनाम यहा मुक्त 


पुरुषों का है । इनका मधुवत्‌ प्रिय ईश्वर ही है । दयोः-सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का नाम थी 


है । क्‍योंकि ( दीव्यति व्यवहरति अनया० ) इसी ब्रह्माण्ड के द्वारा ही श्वर वा जीव 


सब अपना व्यवहार करता है यद्वा दीव्यति ( Alla अस्याम्‌ ) इस जगत्‌ को रच _ ॥ 
इसी में बह क्रीडा करता है | यद्रा । ( द्यात्यत० ) जिसक द्वारा उसका प्रकाश दा 
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| प्रपाठक! २ | खण्ड; १ । प्रवाक। २ | 


सृष्टि के द्वारा ही उसका प्रकाश होता है । इन कारणों से सृष्टि का नाम चो हे थे 

सम्पूर्ण amit मधु का वशाधारवत्‌ एक प्रकार आधार है। मरीचय:--मृ धात से 
चि शब्द को सिद्धि हे अतः मर्त्ये और मरीचि एकार्थक हैं गनुप्य मात्र का नाम e 
RIA हैं | पुत्र-महुत जा रक्षा करे उस पुत्र कहते हैं (पुनन्ति०) जो गृह क cag 


बेद भी कहता है ( श्रृण्वन्तु विशवे ) ( अस्भृतस्यपुत्रा: ) हे अमृत सरूप ब्रह्म के पत्र 
अधिकारियों ( विशवे ) सब कोइ तुम लोग ( श्रृण्वन्तु ) सुनो कौन सब £ सा आगे 
कहते ह (ये ) जो मुक्त जीव लोग ( दिव्यानि ) दिव्य ( धामानि ) स्थानां को (आ- 

स्थुः ) प्राप्त किये हुए हं । इससे यह सिद्ध होता है कि गनुप्य ईश्‍वर के पत्र गिनगये 
हे । मुक्ति के अधिकारी येही हैं । अपूपः-यह अन्तरिक्ष लटका हआ सा पतीत होता 


A 


ह अतः मधुम।क्षकाछत्र क साथ इसको उपमा दीग € Igal? | 
तस्य य प्राञ्चो रश्मयस्ता एवास्य प्राच्यो मध- 
नाड्य ऋचएव मधघुकृत ऋग्वद एव पष्प ता Adal 


आपस्ता वा एता कच: ॥ २ ॥ 
त्य । य । माञ्चः। रश्मयः | ता; | एव | अस्य | प्राच्यः | मधनाड्य: | 
BH | एव । Agee | ऋग्वेदः । एवं पुष्पम्‌ । ताः | अमृता: । आपः । ता | 
वे । एताः | कच: ॥ २ | 
भाप्यम्‌-तस्यात | तस्यादित्यस्य ब्रह्मणः । थे म।ञ्चारश्मयः | प्रकर्षण अञ्चन्ति 
गच्छन्त प्रायुवान्त सवत्र । ये ते माञ्चः | AA: अश्नवनि व्या्ुुवन्तीतिरइमयः। ते? 
जा शानाने वा। सूस्थेकिरणवद विस्तृता ब्रह्मणोयेरश्मयो ज्ञानानि सन्ति । ता 
इवे | विधेयग्राधान्यात्त्रीत्वमू ते रश्गय एव अस्य मधुनः | प्राच्यो व्यापिन्यः qa- 
वा । मधुनाड्या मधुनानाड्य इव TARZIE इवाविद्यन्ते तेजोसितेजोमयि- 
५५ | E Eri जाता ज्योतिः। तमेव भान्तमनभाति सबै तस्य भासा सर्वः 
दि जी N e A । इत्यादीनिप्रमाणानि ब्रह्मणो ज्योतिप्मत्वं वज्ञापय- 
a Aural संभवन्ति | यद्यपि सर्यादिवन्नेदं ब्रह्म ज्योतिः 
ज्यातिषा सव ज्योतिष्मद्‌ वस्त॒ प्रकाशत शण तद कात इति तिते ङे श्रुतिशतैः सिद्धे किः 
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aft विलक्षणमविशर्य खानुरूपं स्वानुगम्यं तेजोस्तीति विज्ञायते | अतोरूपकत्वेन तम्मिन्‌ 
रहिम प्रभृतीनां वेनापि संगच्छते | ऋचो मधुक्रतः मर्थः | कथमृचां मधुक्रत्त्वम्‌ | 


A 


मधुरूपितस्य स्वयंभुवा ब्रह्मणः करणासंभवात्‌ | सत्यम्‌ । यद्यचो नाभविष्यन्‌ । ईश्वरस्य 
` | ज्ञानमपि नाभविष्यत्‌ । सति चेश्वरे ऋचां सद्भाव इत्यन्योन्याश्रये दोषेपि पुरा ऋचों 
` | द्वारेवेश्वरास्तित्वानणये सिद्ध ऋचां सत्ते ब्रह्ममकाञः | अन्यथा AANST TAA | 
अतः खलु MATAR कुवान्त प्रक्राशयन्तीत्य4: संगच्छते । ऋग्वद एव प्रष्पम । ऋ 
| वद SATII RAA ऋग्वेदों नतु ऋगेववेदः ऋग्वेदः इति सगासः। ता श्र 
Ba आपः । वधयमाधान्यात्‌ खरीस्वम्‌ | MERERI । अमृता आपः GEIGE 
त्यथ मक्षयजलरसपारपूणम्‌ । ऋचां ज्ञानान्येवामृतानि । नहि सुरलोके मोक्षदशायां 
कल्पितान्यम्रतान कानिचिद्‌ विद्यन्त इत्यर्थः। ता वा एता ऋच एतमखदमभ्यतपन्‌ इति 
उत्तरेण सम्बन्धः ॥ २ || 
है अजुधाद:-डस ( आदित्यज्त्रक्ष ) के दिख्यापी वा पूर्वदिशागामी जो किरण समान 
ज्योति वा ज्ञान हैँ । वे ही इस मधु की प्राची मधुनाडिएं हें । ऋचाएं ही मधुक्रृत्‌ 
( मधुत्ननानेवाली ) अमरिएं हें । ऋचाओं का ज्ञान ही पुष्प है । वे अमृतजल हैं | 
| निश्चय, वे ऋचाएं जब ऋग्वेद को मथती हैं ॥ २ ॥ 
पदाथे;-( तस्य ) उस ब्रह्म रूप मधु के (ये+प्राञ्चः+रश्मयः) जो सवत्र व्यापी 
वा पूर्वे दिगूस्थ किरणवत्‌ तेज वा ज्ञान हैं (ता एव ) वे ही ( अस्य ) इस गध की 
( प्राच्यः ) माचा=पूवे ।दगूस्थ ( मधुनाड्यः ) मधु नाडिएं हें (ऋचः+एव) ऋचाएं 
ह ( मधुक्कतः ) ब्रह्मरूप मधु की बनाने वाली AARG हैं (ऋगंद:+एवं) ऋचाओं का 
ज्ञान ही ( पुष्पम्‌ ) पुष्प है (ताः+अञ्ृताः+आपः) वे पुष्प अमृत जळ हैं । अथीत वे 
अभृत रस पूर्ण हैं (ता:+वे+एताः+ऋचः) निश्चय उन ऋचाओं ने (एतम) इस FAN- 
| आं के ज्ञानका मथन किया यह उत्तर प्रवाक से सम्बन्ध रखता है ॥ २ ॥ 
| भाष्याशय:-प्राज्च:-(प्र अज्चु गतिपूजनयोः) प्र अञ्चु धातु से पराङ्‌ शब्द वनता 
हे । जिसका गमन प्रकृष्ट हो । अर्थात्‌ जो सर्वे पदार्थ सम्बन्धी हो उसे प्राङ्‌ कहते 
हैं । पूर्वे दिशा और पूर्व दिगूस्थ को भी प्राड्‌ कह सकते हैं | यहां आलझारिक वर्णन 
हैं | रश्मयः-व्याप्त्यर्थ अश्‌ धातु से रश्मि बनता दै ।यहां रश्मि नाम तेज और ज्ञान 
का हे | तेजःस्वरूप ईश्वर का तेज वा ज्ञान सर्वत्र व्याप्त दै । इस कारण सवेत्र गमन | | 
करने वाला वा पूर्व दिगूस्थ जो ईश्वरीय तेज वा ज्ञान है उसे माङ्‌ रश्मि कहा हे || 
+ | पूव दिशा में व्याप्त किरण को भी प्राङ रश्मि कहते ह ( तजासि० ) हं इश्वर । 
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तेज हो मुझ में तेज धरो । यह बेद का प्रमाण है । वह शुभ्र और योतियी का +. 
ति है । भासित होते हए उसी के पीछे सब भासित होता है | वह ज्यातिभेयशभ्र हे 
इत्यादि अनेक प्रमाण “ब्रह्म ज्यातिष्मान्‌ ” हैं यह साबित करते हैं। ज्योतिष्मत्त्व पड 
हाने पर किरण प्रभृतियां का हाना भी सम्भवित हे । यथपि सूर्यादि समान यह ब्रन 
ज्यातिप्मान्‌ नहीं तथापि उसी की ज्योति से सब ज्योतिष्मान्‌ वस्तु प्रकाशित होती यह 
अनेक Beal से सिद्ध हे | अतः उस में कुछ विलक्षण, अविज्ञेय, स्वानुरूप और स्वा 
नुगम्य तेज हे यह मालूम पड़ता हे । इस लिये रूपक के द्वारा उस में किरण प्रभति 
की वणना घटती हे | 
RA: मधुक्कतः-शङ्का-यहां ईश्वररूप ही मधु है । अन्य मक्षिकोत्पन्न ay 
नहीं । तब ऋचाएं मधु बनाने वाली हैं । यह विषय केसे हो सकता क्योंकि इश्वर का 
बनाने वाळा कोई नहीं है । वह स्वयम्भू कहलाता है | उत्तर-यदि सृष्टि की आदि अ 
RAT न दिये जाते तो इश्वर काज्ञान केस होता । वेदादि के ही कारण ईश्वर का 
ज्ञान मनुष्य का हुआ हे अतः ऋचाएं इश्वर का प्रकाशक सगझी जाती हैं नक्कि यथा- 
थ बनाने वाल | यदि यह कहा जाय कि इश्वर ही नहीं रहता तो वेद ही कहां से 
आता । ठीक है । यहां अन्योन्याश्रय दोष आता है | अथात्‌ प्रथम इश्वर हो तब उस 
स वंद आर वेद जब हा तब ही इश्वर ज्ञान हो सकता हे अर्थात्‌ वेद बिना इश्वर 
का शान नहीं आर इश्वर विना वेद का प्रकाश नहीं । इस में कौन किसके प्रकाश 
करने वाळा कहा जा सकता हे! इस मे सन्देह नहीं ।क ईश्वर ने वेद दिया वा प्रकाश 
किया । अतः वेद का कत्ता अवश्य इश्वर कहलावेगा | इश्वर का कत्ता वेद नहीं हो 
सकता । परन्तु इस अश म इश्वर का प्रकाशक वेद हो सकता है यदि वेद प्रथम 
नहा रहता ता RAT का बोध भी नहीं होता | ईश्वर का बोध वेद ने करवाया अतः ईश्वर का 
TARR वंद ह। यहां (क) धातु का अथ गोण लेना चाहिये। अर्थात्‌ वेद का यदि अभाव होता 
ता इश्वर का प्रकाश हा असभव था | महर्षि व्यासद्व ने यागशास्र क भाष्य मं इस 
विषय को विस्पष्ट रूप से कहा है | यथा:-- 
ASH HAEATA NARRA MARR: | उत्कर्ष:-स किं सनिमित्त: ? आहोखि- 


ANA 
९ 


ANT: ? इति। त रो त्त्व 
हात | तस्य शास्र शास्र पनः के THAT £ एतय।; शाख्रोत्कपेयारीश्वरसत्त्व 


WAART: सम्बन्धः || 


इस का भाव-कोइ आशङ्का करता है (याञसो ०) जो ag पूर्वोक्त इश्वर में AJAT 
TIHA AN के ग्रहण द्वारा सर्वोत्कृष्टता निरूपण को हे (स कि सन्निमित्तः) सो यह उक्त 
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एता सन्निमित्त सप्रमाणक (आहोस्वित) अथवा ( निर्निमित्त: ) निष्प्रमाणक है । यदि 
सञ्रमाणक हैं तो वह प्रमाण कोन है और यदि प्रमाण रहित है तो ERE 
( TATAR, We पुनः किनिमित्तम्‌ ) यदि कहा जाय 
ही इश्वर की सर्वोत्कृष्टता में प्रमाण है तो यह सम्भव नाली नोकर र 
मान से अनुभव किये हुए पदार्थ का मतिपादक जो वाक्यविशेष हो 
हे ओर ईश्वर की सवेत्करष्टता किती को प्रत्यक्ष नहीं है । a ठास गो णी 
हो सकता हैं, याद यह कहा कि अमप्रमादादि पुरुप निष्ठ दोप विरहित सर्वज्ञ ईश्वर का 
AR वढ हा इश्वर का MATA में प्रमाण है तो यह भी अन्योन्याश्रय दोपग्रस्त 
होने स॑असमञ्जस हा है, क्योंकि प्रथम वेद रूप प्रमाण से ईश्वर की सर्वज्ञता सिद्ध 
हाय तो SAAT AMT वेद प्रमाण होय । ओर वेद में प्रामाण्य ज्ञान होय तो उस प्रमाण 
द्वारा इश्वर को MATA सिद्ध होय । समाधान-( एतयोः शास्रोत्कर्पयों: ईश्वर सत 
वत्तेमानयांः अनादिः सम्बन्धः ) यद्यपि अन्य कोई शास्र ईश्वर की सर्वोत्कृष्टता में प्रः 
माण नह हा सकता तथापि सवज्ञ इंश्‍वर प्रणीत वेद को उस में प्रमाण मानने में कोई 
बाधक नहीं | क्याकि अन्य प्रमाण द्वारा ईश्वर को निश्रोन्‍्त और alg सिद्ध होने से 
इरवर प्रणीत वेद की प्रमाणता खतः सिद्ध है । सो यह पूर्वोक्त सर्वज्ञादि रूप धर्म 
तथा वेद रूप शास्त्र ये दोनों ही ईश्वर के विशुद्ध aa गुणमय चित्त में विद्यमान हैं 
ओर अनादि ही इन दोनों का परस्पर नित्य नैमित्तिक भाव सम्बन्ध है | 
| क्रग्वेद:-यहां वेद शब्द का अर्थ केवल ज्ञान हे । ऋचाओं के अर्थो के वास्तविक 
| आर आन्तरिक तस्व का बोध होना ऋग्ेद कहलाता हे (ऋचां वेदो ज्ञानंन त ऋगे 
ववदः ऋग्वेद इति ) ऐसा ही समास करना -चाहिये | वेद के ज्ञानरूप पुष्प से ही ईश्वर 
रूप मधु की रचना हृदय रूप वंश के ऊपर बनती हे ॥ २॥ 


ban 0 A > 
एतम्7ग्बद्मक्यतपश्छ स्तस्पामतप्रस्य यशस्तज- 
इन्द्रियं वीर्यमन्नाय& रसोऽजायत ॥ ३ ॥ 
| एतम्‌ | ऋग्वेदस्‌ | अभ्यतपन्‌। तस्य। अभितप्तस्य | यशः। तेजः । इन्द्रियम्‌ | 
| वयम्‌ | अन्नाद्यम्‌ । रसः । अजायत ॥ ३ ॥ 
भाष्यम्‌-एतमिति | पृवास्मन्‌ प्रवाक ऋच एव मधुकृत ऋगवेद एव पुष्पामत्युक्तम्‌। 


सम्पाते तस्य पुष्पस्य रसमाह | पूवस्मालवाकात्तावा एता ऋच इात अध्याहत्य | ता एता 
ऋच एव अमयः | वे निश्चयेन | ऋग्वेदम्‌ ऋचां वेदं ज्ञानमेव पुष्पम्‌ । अभ्यतपन्‌ अ- 
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भितपन्ति | अभिततः स्तोरसयन्ति सस्माद्रस gardai: । यदाचेः खज्ञान जिज्ञास्य 
प्रकाशय।न्त तदा त्तस्यागितप्तस्य त्रग्वदस्य पुष्पस्य | यश: | तजः | इन्द्रयगशवयस्‌। aay 
HAA | खाद्यमननप्रभातेच | रस अजायत जायत | अत्रसम्बन्धाचवक्षया पञ्चम्यर्थं षष्ठी।कु 
समानारस।स्तु मधत्वन पारिणमन्त ्रग्वदपुष्पानारसारतु ।जज्ञासुभ्या यशस्तेज आदित्वन 
परिणता भवान्त | अयंभावो यत्‌ | यदा FATA: सवाः साथका अधीत्य तासां पर्‌ 
माथे ज्ञानेलमते | तदा तज्ज्ञानप्रभावात्‌ स यशस्वीतेजरूयेश्‍वरयेवान्‌ वीर्यवान्‌ अन्नादिमांश्र 
भवति। अपवर्गे इश्वरीयज्ञान|मृतमेव आनन्द्रसमिव रसयन्तो योगिनस्तिष्ठन्ति। नान्यद- 
प्याकाङक्षन्ति ॥ ३ ॥ 
अनुवादः-निश्चय, जब ऋचारूप ARÉ कग सम्बन्धी ज्ञानरूप पुष्प को चारों त- 

रफ से गन्थन करती हैं तब उस मथित ज्ञानरूप पुष्प से यश, तेज, ऐश्वर्य, वीर्य और 
खाद्यपदाथीदिरूप रस उत्पन्न होते हैं ॥ ३ ॥ 
पद थे;-(एतम्‌+ ऋग्वेदम्‌ ) इस कग सम्बन्धी ज्ञानरूप पुष्प को जब ( अभ्यतपन्‌) 

ये ऋचारूप अमरिएं मन्थन करती हैं (तस्य--अमितप्तस्य) तब उस अभितप्त निमैथित 
KIRAR पुष्प से (यश) यश; ( तेजः ) तेज ( इन्द्रियम्‌ ) ऐश्वय ( aed) 
पराक्रम ( अन्नाद्यम्‌) खाद्य अन्न आदि रूप (रसः) रस (अजायत) उत्पन्न होते Ea 
भाष्याशय;-यहां ऋचाएं अमरिएं मानी गई हैं और ऋगज्ञान पुप्प समान कहे 

गय हैं “ऋचारूप WANT ऋग्वद ज्ञान रूप पुष्प को संतप्त करती हे” इस का भाव यह 
हे जब RY ऋचारूप साधन के साथ RI ज्ञानरूप पुप्प के रस को अच्छी तरह 
से पान करते हे तब ही मधु स्वरूप ब्रह्म को तत्त्वतः जानते हैं। फूलों के रस से जेसे 
मधु बनते हैं वैसे ही ऋग्वेदरूप पुष्प के रस, तेज, आदि जिज्ञासुओं के लिये होते हैं। 
माचदश। म आनन्द्रस समान इश्वरीय ज्ञानामृत का आस्वादन करते हए योगी रहते 
हं आर अन्य वहतु का APSA नह| करते ॥ ३ ॥ 


तक्ष्यक्षरत्तदादत्पमाभताऽश्रयत्तढ्ठा एतद्यदेतदाद 
त्यस्प राहत रूपस्‌ ॥ ४ ॥ 
तड्‌ । व्यक्षरत्‌ । तत्‌ । आदित्यम्‌ | अभितः। अश्रयत्‌ | तद्‌ । बै । एतद्‌ । यद्‌। 
एत्‌ | आदित्यस्य | रोहितम्‌ । रूपम्‌ ॥ ४ ॥ 
` भाष्यम्‌-तदिति । सर्वषां वस्तूनामन्ते ब्रह्मण्येवालयः । मधूपमस्यादित्यस्य किं महि 
ति च दशयति । मुक्तात्मनो यशास्तेजआदिवस्तु व्यक्षरत्‌ विशेषेण अक्षरत्‌ | अगमत्‌ 
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alg यपापाचषदूभाष्ये-त्रह्मव्यापकता ॥ 
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वत्रव्याम दित्यः | व्याप्य चादित्य adaa: पीतः | अश्रयत । आश्रेतवत्‌ । सर्वषां 
यशस्तेज आदन AMT एवान्ते पर्यवसानम्‌ | अथ महिमानं दशयति । मुमुसुमिरिदरमापि 
विशेयम्‌ | de एतत्तदव ARAHINA | ब्रह्मणो मधपमस्य रूपमस्ति माहिमास्तीत्यर्थ 
नन्यदवयवादेमद्‌ AIAR | यचतदूप रोहित रोपितं प्रक्ृतिषु संलग्न विस्पष्ट इश्यते। 
प्रकृतिषु यद्विभाति तदेव ब्रह्मविद्धि || ४ ॥ इति प्रथमखण्डस्य संस्कृतभाष्यम्‌ | १ ॥ 

अनुवाद? मुक्त आत्मा को वह (यश तेज आदिवम्तु) सवेत्रव्याप्त होती है । पुन 
व्याप्त दाकर उसा आदित्य क चारो तरफ आश्रित होती है | निश्चय ब्रह्म का वही ag 
रूप ( महिमा ) हे जा प्रकृति म भी सलग्न विस्पष्ट अनभव हाता = ॥ 9 ॥ 

पदार्थ:-( त्‌ ) वह (यश, तेज, इन्द्रिय, वीये आदि रस्त) ( व्यक्षरद ) विशेषः 
ता के साथ सवत्र व्याप्त हाता ह पश्चात्‌ व्याप्त होकर ( आदित्यम्‌+अभितः ) ब्रह्म के 
ही चारा तरफ ( अश्रयत्‌ ) आश्रित होता हे । अथौत्‌ अन्त में यश, तेज आदि की 

ह्य में ही परिसमाप्ति होती है और JIJA का यह भी जानना चाहिये कि (तट्वै+ 

एतद्‌ ) वही यह (आदित्यस्य) ब्रह्म की ( रूपम्‌ ) महिमा है ( यत्‌+एतत्‌+रोहितम्‌ ) 
जा यह प्रकृति म रोहित अथात्‌ स्पष्ट रीति से भासित होता हे ॥ ४ ॥ 

भाष्याशयः-पूव मन्त्र म यश, तेज, इन्द्रिय, dea, अन्नादि वस्तु ऋग्वेदरूप T- 
प्प का रस कहा गया हे आर यही आदित्यरूप मधु का रस हे। इस हेतु आदित्यरूप 
मधु का अन्यरूप नहीं यह भी जानना चाहिये कि यह एक अंश का बर्णन है | ; 
रोहित--यह शब्द यहां रंगवाचक नहीं किन्तु रोहितनाम रोपित, आरोपित, संलग्न | 
आदि का है यद्यपि इस प्रकरण मै रोहित, शुक्र, कृष्ण आदि शब्द रंग वाचक मरः 
तीत होता है परन्तु यह सब रंगवाचक नहीं | किन्तु गुणवाचक हैं । इनके अथ यथा 
स्थान मे देखना ॥ 9 ॥ इति प्रथम खण्डस्य भाषाभाष्य समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 

अथ द्वितीयःखण्डः % 


अथ यऽस्य दाक्षणा रश्मयस्ता एवास्य दाचा 
मधनाञ्या यज़छष्यंव मधुकृता यजुवद एव पुष्प 


ता असता आपः ॥ १ ॥ 
अथ । ये। अस्य | दक्षिणाः | रश्मयः | ताः। एव । अस्य | दक्षिणाः | मधु 


नाड्यः । यजूंषि । एव । मधुकृतः ।यजुर्वेद: | एवं पुप्पम्‌ । ताः । असता; । 
आपः ॥ १ Ul 


४७ 
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१७० प्रपाठकः ३ । खणड! २ । प्रवाक; २॥ 


मधुनः | दक्षिणा मधुनाड्यः | मधुच्छत्र ये सच्छिद्रा गृहाइवहृश्यन्ते ता 
निगद्यन्ते | यजूंषि मधुकृता भ्रमरा; | यथा भ्रमरा मधु जनयन्ति तथैव यजंषि त्रह्मास्यं 
मधु प्रकाशयान्ति। यदि यजूंषि न स्युः । इश्वरस्य ज्ञानमपि न स्यात्‌ । मधुकुवैन्तीति मधु 
कृत; । यजुर्वेद एव पुष्पम्‌ | यजुषां यजुगणानां वेदो ज्ञानमिति aaia: । नत यजंप्ये 
ववेद:। अत्रवेदोज्ञानार्थकः | यजुज्ञोनपुष्पादेव यजूंषि भ्रमरा इव ब्रह्म मघुप्रकाशयन्ति | 
ता अमृता आपः । विधेयप्राधान्यात्‌ खीत्वम्‌ तद्यमुरवेदज्ञानमेव अमूर्त जलमक्षयरस 
पूर्णमित्यथेः ॥ १ ॥ 

अनुवाद्‌ः-अनन्तर इस आदित्यवाच्य ब्रह्म के जो प्रवृद्ध वा दक्षिण दिगृस्थ रश्मि ते 
जवा व्याप्ति ) हैं वे ही इस मधु की दक्षिण मधु नाडिएं हैं । यजुर्गण ही मधुकृत्‌ 

र्मु बनाने वाले ) हैं और यजुर्वेद ज्ञान ही पुष्प है, वह ( यजुर्वेद ज्ञान) अमृत 


जल है ॥ १॥ 
पदाथः-( अथ ) आर ( अस्य ) इस आदित्यवाच्य ब्रह्म के (ये) जो ( दक्षि 


णाः) प्रवृद्ध वा दक्षिण दिशा में व्याप्त ( रश्मयः ) रश्मि अर्थात्‌ तेज वा sary हूँ 
( ताः+एब ) वे ही तेज वा ( व्याप्तिएं) ( अस्य ) इस ब्रह्मरूप मध की ( दक्षिणाः+ 
मडुनाड्यः ) दक्षिण दिशा वाली मधु नाडिएं हैं ( यजूंषि+एव ) यजुगेण ही मधुकृतः) 
अमर अथात्‌ AY बनाने वाळ हूँ ( यजुर्वेद एव ) यजुर्गणों का ज्ञान ही ( पुष्पम्‌ ) 
फूल हे ( ताः+अमृताः+भआपः ) वे फूल अमृत जल. खरूप हैं ॥ १॥ 

raara -वक्षिणा:-दक्ष शब्द से दक्षिण शब्द बनता हे । निपुण, चतुर, पटु 
आदि इसके पय्याय हैं बढ़े हुए का नाम दक्ष हैं आर दक्षिण दिशा में जो दोव ag 
भी दक्षिण कहलाता है | रश्मि-नाम व्याप्ति वा तेज का हूँ वयांकि “अशू व्याप्तों सं 
घात च” इस धातु से रश्मि सिद्ध होता हे । मधनाड्य -HY छत्र म जो सच्छिद्र गृह 


a प्रतात हात है वे मधुनाडए हू । यजाषमधुक्कत जेसे मधुकर मधु को बनाते हैं वैसे 
aa भता के हृदय म इश्वर का प्रकाश करते हैं अतः यजुर्गण अमर समान 
है AR agii का वेद=ज्ञान ही पुष्प है और वही अमृत हे ॥ १ ॥ 


ताने वा एतानि agada यजर्वदमक्यतप- 


स्तरस्पाभतपस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्नाद्यछरसो- 
ऽजायत ॥ २॥ 
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३७१ 


ताने | व । एतान | AAT | एतम्‌ | यजुवंदम्‌ | अम्यतपन | तम्य | अभि- 
तप्तस्य । यशः । तजः । इन्द्रियम्‌ । वीयम्‌ । अन्नाद्यम्‌ । रसः । अजायत ॥ २॥ 

भाप्यम्‌--तानात | ताने वे एतानि यजुषि | यज्ञगणा भ्रमरा इव । एतं यजु 
वेदम्‌ । यजुज्ञान पुष्पामव | अभ्यतपन्‌ अभितपन्ति। अभितो रसयन्ति | अयमावाम्ति | 
यदा साधकः | यजूषि यजुज्ञानन समं संयाजयति | तदा तम्याभितप्तस्य निमथितस्य q- 
जुर्वेदस्य सकाशाद्‌ यशः | तेजः | इन्द्रियमेश्वयम्‌ | वीय्येपराक्रमः | अन्नाद्यम्‌ | अन्न 
तद द्यमन्नाद्यम्‌ | भक्ष्यपदाथः | रस: | अजायत जायते ॥ २ ॥ 
जब व थं यजुगणरूप अमर इस यजुर्वेद के ज्ञानरूप पष्प 
का आरवादन करत ह तब उस ( यजुवद ज्ञान ) से यश, तेज, एश्वय्ये, वीय्य और 
अन्नायरूप रस त्पन्न हात ह ॥ २॥ 
पदाथः--( वे ) निश्चय ( तानि+एतानि ) वे ये ( यजूषि ) यजर्गणरूप अमर 
( एतम्‌+यजुवदम्‌ ) इस यजुवद क ज्ञानरूप पुष्प को ( अभ्यतपन्‌ ) जब आस्वादन 
करत ह तब ( तस्य+अमितप्तप्य ) उस आम्वादित यजुर्वेद के ज्ञान से ( यशः ) यश 
( तेजः ) तेज ( इन्द्रियम्‌ ) ऐश्वये ( वीर्यम्‌ ) वीय्य और (अन्नाद्यम्‌) खाद्य अन्न-- 


भोग्य पदार्थरूप ( रसः ) रस ( अजायत ) उत्पन्न होता है ॥ २ ॥ 

भाष्याशयः-यहां “यजुर्वेद मन्त्र यजुर्वेद के ज्ञान को ( अभिपतन्ति ) सब तरह 
से तप्त करते हें” इसका भाव यह है कि जब साधक वा मुमुक्ष यजुर्वेद सम्बन्धी मन्त्र 
को मथन करता हैं अर्थात्‌ श्रवण मनन निदिध्यासन आदि व्यापाररूप मथन पुनः २ 
करता रहता हे तब उस साधक को यश आदि की प्राप्ति होती है। यहां ब्रह्म को मधु 
कहा गया है यह बर्णन पूर्व हो चुका है | वेद ही श्रमर हैं और वेद के ज्ञान ही पुष्प 
हें और इसी पुष्प के रस से ब्रू मधुकी रचना होती है। क्योंकि बेद ज्ञान ही 
इश्वर का प्रकाशक हे । जैसे अमर पुप्प के रस से एक २ विन्दु लेलेकर मधुछत्र 
पूर्ण रीति से बनाता है इसी प्रकार वेदविद्रूप AR वेद ज्ञानरूप एक २ पुष्प से 
बल्ल की पूणता की पूर्ति करते हैं | भाव यह है कि वद क एक २ मन्त्र माना एकर 
पुप्प हें । जब साधक एक २ मन्त्ररूप पुष्प को लकर विचारते ह तो ब्रह्मरूप मधु का 
एक २ अङ्ग हदयरूप वेशाधार क ऊपर बनता जाता हैं जसं एक मन्त्र सं इश्वर का 


सत्यता, दसरे सं अजरत्व, तीसरे से अमरत्व, चोथे सं सव व्यापकत्व, पञ्चम स न्याय- 


a 


बोध होना मानो ईश्वर की रचना है ॥ २ ॥ 
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कारित्व इत्यादि बोध होते २ एक दिन इश्वर का सम्पूणतया बाध हा जाता ह। यहं | 
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३७२ प्रपाठक! ३ । खण्डः ३ । प्रवाकः १ || 


तद्र्यक्षरत्तदादत्समाभताऽश्रयत्तद्ठा एतद्देतदादि 
त्स्य शुक्ल& रूपस्‌ ॥ 

तद्‌ । व्यक्षरत्‌ | तद्‌ । आदत्यम्‌ | अभितः | अश्रयत्‌ । तद्‌ । वे । एतर | 
यद | एतद | आ।दत्यस्य | शकलम्‌ | रूपम्‌ || ३ ॥ 

भाप्यम्‌-तादेति | तद्यशआयदयज्ञाद्यरसान्तम्‌ व्यक्षरत्‌ | विशषेणाक्षरदगमद्‌ zy 3 
दूव्यासात।त्यथः | व्याप्य च सवेत्रावसान आदित्यस्‌ । आदित्य वाच्यं ब्रह्म । अभित 
पारताउश्रयत्‌ | श्रयात आश्रयति | ब्रह्मण आगत्य तदेव सवै मरविशतीत्यर्थः | तथाच 
माहमानमाह | तह | तदवतदादत्यस्बाखण्डानन्दस्य ब्रह्मणो रूपं महिमास्ति | यदेतत्‌ 
प्रकृतिषु शुक्ल asaq WAT भासमानं तेजोदृश्यते सवत्र tl ३ ॥ 

हाते [तीय खण्डस्य संस्कृतभाप्यं समाप्तम्‌ || 2 || 

अनुवाद:-वह यश आदि वस्तु विशेषरूप से सर्वत्र व्याप्त होता है । व्याप्त हो 
कर ( अन्त म ) उसी आदित्य के चारों तरफ आश्रित रहता हे | बही यह ब्रह्म का 
रूप ( माहेमा ) सवत्र हे जो प्रकृति ग JASAT भासमान हो रहा ह॥ ३॥ 

पदाथ. साधक BAZ) वह(यश, तेज, इन्द्रिय, NA, अन्नायरस) (व्यक्षरत्‌) सत्र 
व्याप्त हा जाता ह । व्याप्त होकर अन्त म ( तत्‌ ) वह सब ( आदित्यम्‌ ) ब्रह्म के 
ही ( अभितः ) चारों तरफ ( अश्रयत्‌ ) आश्रित होता है ( आगे ब्रह्म की महिमा 
कहत हैं ) ( तदू+ने ) वही ( एतद्‌ ) यह ( आदित्यस्य ) अखण्डस्वरूप ब्रह्म की 
( रूपस्‌ ) महिमा है ( यत्‌+एतद्‌ ) जो यह ( शुक्लम्‌ ) शुक्ल शुभ्र परमसौन्दर् 
सवत्र प्रक्वातेमध्य भासमान हे ॥ ३ ॥ 3 
हात करतय खण्डस्य भाषाभाप्यं समाप्तम || २ ॥ 


k अथ तृतीयः खण्डः ॐ 


अथ ASI प्रत्यञ्चो रश्मयस्ता एवास्य प्रतीच्यो 
मधुनाड्यः सामान्येव मधुकृतः सामवेद एव पुष्पं ता 
अमृता आपः ॥ १ ॥ 


"यय । अस्य । प्रत्यञ्चः | रश्मय; | ताः | एव | अस्य | प्रतीच्यः | म- 
JUS: | सामानि | एव | मधुक्रतः | सामवद: | एव । पुष्पम्‌ । ताः । अमृता 
आपः ॥ १ ॥ 


Cs: "° 
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कटे 


re 
ज्मा 


अन्या त्यवाच्यस्य परस्य naaa: af 
AAN: छ = त ee 
Sal AA: | माति | सव प्रत्यञ्चन्ति गच्छन्ति ये ते प्रत्यञ्चः; | री vee 
दिगू व्यापि- | 


नावा | RAA व्या्यस्तेजांसि वा सन्ति। ता एवास्य । ब्रह्मरू 
राच्या AGUS | सामान्येव | साम गणा ए । ES अमरा | ब्रह्मण | 
ATS ST SETA | सामवेद एव पुष्पम्‌ | साम्नां ज्ञाने पुप्पम्‌ | ee ie 
ज्ञानाथकः । ता जमृता आपः । तजज्ञानमम्रतमित्यर्थ: || 9 ॥ द्शब्दा 


अनुवाद:-इस ( आदित्य वाच्य ब्रह्म ) के जो मत्यक व्यक्तिगत वा पश्चिम | 
दिग्गत तज वा व्याप्तिएं हूँ वे ही ब्रह्मरूप मधु की प्रतीची म धुनाईएँ हैं । साम ही | 
aged ( अगर ) हैं सामज्ञान ही पुष्प हे । वह अमृत जल है ॥ १ ॥ ० 


पस्यास्यप्रसिद्धस्य मधुनः | fe 


पदार्थ —( अथ ) और ( अस्य ) इस आरित्यवाच्य बरहम के (ये) जो ( 
त्यञ्च; ) सब पदार्था से सम्बन्ध रखने वाळे वा पाश्चम दिशा व्यापी ( रइमय 2 
रारम अथात्‌ तज वा व्याप्तिएं हें ( ता:+एव+अस्य ) वे ही इस ब्रह्मरूप ge 
(प्रतीच्यः+मधुन!ड्यः) प्रतीची मञुनाडिएं (धारा) हैं (सामान्येव)सामगण ही (मधुकृतः) 
अमर ह ( सामवेदः+एव+पुप्पम्‌ ) साम ज्ञान ही पृप्प (ता:+अग्रता:+आप:) वह 
अमृत स्वरूप जल हे ॥ १॥ 


TA वा एतानि सामान्येत% सामवेदमक्यतप& 
स्तस्याभतप्रस्य यशरतेज इन्द्रियं व य्यमन्नाय ॐ 
रसाऽजायत ॥ २॥ 

ताने | वे । एतानि । सामानि | एतम्‌ । सामवेदम्‌ । अभ्यतपन्‌ । तस्य । || 
अभितप्तस्य | यशः । तेजः । इन्द्रियम्‌ | वीर्यम्‌ । अन्नाद्यम्‌ | रसः। अजायत ॥२॥ | . 


भाष्यम्‌-तानीति । तानि वे एतानि सामानि सामगणा श्रमरा इव । एतं सामवे- 
| साम्नां बेदोज्ञानम्‌ | तम्‌ । नतु सामैववेदः | सामवेदंपृष्पमिव अभ्यतपन्‌ अभित- 
पान्त | अभिसंतपन्ति । रसयन्तीत्यथः | तस्याभितक्षम्यास्वादितस्य यशस्तेजः | इन्द्रः 
यम्यम्‌ | बीयम्‌ अन्नाद्यंरसः | अजायत जायते ॥ २ ॥ । 
अनुवाद: -- निश्चय वे ये सामगणरूप अमर इस सामज्ञान रूप पुष्प का जब | 
| आस्वादन करते हैं। तब उस आस्वादित (सामज्ञान)से यश तेज इन्द्रिय (ऐश्वथ) वीये | 
ओर अन्नादिरूप रस उत्पन्न होते हैं ॥ २ ॥ ‘aa 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, H 


S 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


LO OR. || fa 


२७४ प्रपाठक! ३ । खरड: ४ | प्रवाक! १ ॥ 


ot 


पदार्थः-( वे ) निश्चय ( तानि+एतानि ) वे ये ( सामानि ) सामगणरूप अमर 
( एतम्‌--सामवेदम्‌ ) इस साम ज्ञानरूप पुष्प का(अभ्यतपन्‌ ) जब आस्वादन करते A 
तस्य) तब (अभितप्तस्य) उस अभितप्त (सागज्ञान) से (यशः+तेजः+इन्द्रियम्‌०) यज्ञ, 
तेज, ऐश्‍वर्य, वीय, अन्नाद्यरूप सब रस ( अजायत ) उत्पन्न होते हैं ॥ २ ॥ 
दित्यममितोऽश् 
तक्र्यक्षरत्तदादित्यममितोऽश्रयत्तद्वा एतव्यदेतदा- 
दित्यस्य कृष्ण रूपम्‌ ॥ ३ ॥ | 


तद्‌ । व्यक्षरत्‌ | तद्‌ । आदित्यम्‌ । अभितः । अश्रयत्‌ । तद्‌ । वे । एतद्‌ | 
यर्‌ | एतद्‌ | आदित्यस्य | HTT | रूपम्‌ ॥ २ ॥ 
भाप्यम्‌--तदिति | तद्यश आदयन्नाद्यरसान्तं व्यक्षरत्‌ | विशेषेणाक्षरदगमत्‌ 
व्याम्नोत्‌ । व्याम्नोतीत्यथः | ब्याप्य च सवत्रावसान आदित्यम्‌ | आदित्यवाच्य ब्रह्म । अ- 
भितः परितः | अश्रयत्‌ श्रयति आश्रयति । ब्रह्मण आगत्य तदेव सव प्रबिशतीत्यर्थः | 
तथाच । तद्वै । तदेव | एतदादित्यम्याखण्डानन्दस्य ब्रह्मणो रूपम्‌ । यदेतत्‌ प्रक्न- 
AY कृष्णमाकषेकं रूपम्‌ | भासमानम्‌ | हृश्यते ॥ ३ ॥ 
अनुवाद:--( उस साधक की ) वह यश आदि वस्तु बिशेषरूप से सर्वत्र व्याप्त 
हाती है | व्याप्त हो कर ( अन्तगं ) उसी आदित्य के चारों तरफ आश्रित रहती है | 
वही यह ब्रह्म को महिमा हे जो प्रकृति म आकषेक रूप भासमान हो रही हे ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:-( तद्‌ ) वह ( यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य, AANA) ( व्यक्षरत्‌ ) 
स्त्र व्याप्त होता है । व्याप्त हो कर अन्त में ( तत्‌ ) वह सब ( आदित्यम्‌ ) ब्रह्म 
के ही ( अभितः ) चारों तरफ ( अश्रयत्‌ ) आश्रित होता है ( आगे ब्रह्म की महिमा 
कहते हे ) ( तद्‌+वे ) वही ( एतद्‌ ) यह ( आदित्यस्य ) ब्रह्म की ( रूपम्‌ ) म 
हिमा हे ( यदूनएतद्‌ ) जो यह ( कृष्णम्‌ ) सब के मन का आकर्षण करने वाला 
सुन्दर रूप सवत्र प्रकृति मध्य भासमान है ॥ २ ॥ 
इति तृतीय खण्डस्यभाषाभाष्यं समाप्तम्‌ || ३ ॥ 


+ अथ चतुर्थः खण्डः x 
अथ यऽस्यादञचा रञमयस्ता एवास्योदीच्यो मध 


नाड्योऽथवा्केरस एव मधुकृत इतिहासपुराणां पुष्पं 
ता अमृता आपः ॥ १ ॥ 
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छान्दा स्यापानपद्राष्य - ब्रह्म L 
यापक z 
5 i ६७५ 
अथ । स । अस्य | उदञ्चः । रश्मयः | ताः | एव | अस्य | उदी =a 
A Sa = 
gaen | भथवाङ्गर | एव | PIRI I इ/तेहासपुर!णम्‌ i पुष्पम्‌ | ठा: | 
agal ५ १36९ । 


NA 
MATANT] अथान्यच | अस्यादित्यवाच्यस्य अझणः । ञे | zes 


: | उउ SHE अब्चागपमनानि येषां ते उठ on रु 
यः | उद उस्कृष्टा जञ्चागपनाने यषां त उदञ्चः | उत्तरदिम्गताश्व । रदमयाउ्याप्वन्त- 
[सि दा संन्ति | ता एवास्य ब्रह्मरू ) 
जातं si vied य JURA सपन जि “2. 
x z है Ri pi Not । उदाच्यासमधुनाच्व igra: | 
अथववद FATT: | सधुकृतोभसराः | इतिहासपराणं पष्पस E 
"0 ० । Site 3% ३-३ त अमृता आय: | 
अक्षयजरूपणंस ॥ १ ॥ 
"> ~ 
~ औँ S 
अातवाद:-3 a आददत्य च्य Lie a 
अनुवाद:-अर जा इस ( आदित्य वाच्यब्रह्म ) की उत्कृष्ट गमन वाळी वा उत्तर- 
Sna नेव वा oe JIET a. ea छ 
amia तज वा CANA ह्‌ वहा इस ( ब्रह्मरूप ) aya उदीची मडनाडि हैं , ऋ- | 
c> & त = 0 | 
Maz मन्त्र गण Taq So > उक याचा 
थवेवद्‌ मन्त्र गण हा मधुकृत्‌ ( अमर ) हैं, इतिदासपुराण द पुष्य ह, वृद्ध त्रस्त । 


पदाथः अथ ) जार (ये ) जो ( अस्य ) इस आदित्यवाच्य ae के ( उद- i - 


ञ्च; ) उत्कृष्ट गमन वाले वा उत्तर दिशा व्यापी ( waa: ) रश्सि अर्थाद्‌ तेज वा 

व्याप्तिएं हैँ ( ताः+एव ) वे ही ( अस्य ) इस ब्रह्मरूप मधु की ( Hee 

A: ) उदोची मधु नाडिएं (धारा) हैँ ( अथवाङ्गिरसः+एव ) अथववद दी FFFA: ) la 
3 बनानवाळे अमर हं ( इतिहासपुराणम्‌ ) इतिद्दास पुराण दी ( पुष्पक ) दृष्य 

( ता+अएताः+आपः ) वह अक्षय जल हे॥ १ ॥ ह 


| ~ 


~ ' नुर 
त वा एतऽथवाङ्कगरस एतादातहासपुराणामम्य 
EN ¢ १ 
तपष्स्तस्यामतप्स्य यशस्तज इन्द्रय वाशख्यमन्ना- | | 
व्य&रसाऽजायत॥ २ ॥ 
त | बै । एते । श्रश्रव।ङ्गिरसः । एतद्र | इतिहासपुराणम | अभ्यतपन्‌ | तस्य | 
aaga | यज्ञ: । तेजः | इन्द्रियम्‌ | वीव्यम्‌ । AAA | रसः | अजा- 
BS र > Es € ` | 
प्यम्‌-ते बा इति । बै इति निश्चितमत्र न सन्देहः कतेव्येत्यथे: । त एते । 
अथर्वाङ्गिरसोऽथवैवेद मन्त्रगणा अमराइव | एतद्‌ | इतिहासपुराणम्‌ | पुष्पम्‌ । अभ्य- 
| | तपन्‌ | अमितपन्ति निर्मेथ्नन्ति रसयन्ति । तम्माद्यशः ्रमृतीरसोऽजायतेत्यर्थः | शेषं 
| | पूवबतूु॥ र॥ ` 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७६८ प्रपाठक! ९ | खण्ड) ४ । प्रवाकः हे ॥ 1 


~ 


अनुवादः-इस गे सन्दह नहा क व अथववद्‌ मन्त्रगणरूप भ्रमर इतिहास पुराण 
रूप पुष्प का मन्थन करते हैं उस मथित इतिहासपुराणरूप पुष्प से यश, तेज, Yaad 
चीये, अन्ना य सब रस उत्पन्न हाते है । २ ॥ 

पदार्थ:-( वै ) इस भें सन्देह adi ( ते एते ) वे ये ( अथवोक्षिरसः ) ays. 
बेद मन्त्रगण ( एतद+इतिहासपुराणम्‌ । इस इतिहास पुराण का ( अभ्यतपन्‌ ) जब 
मन्थन करते हैं तब ( यशः ) यश आदि उतपन्न होते हें । अन्य पद सुगम हैं ॥२॥ 


तद्ग्धक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्षत्तद्ठा एतव्यदेतदा- 
दित्यस्य परं कृष्ण TAAL ॥ ३ N 


तद्‌ | व्यक्षरत्‌ । तद्‌ । आदित्यम्‌ । अभितः । अश्रयत्‌ । तद्‌ । वे । एतद्‌ | 
Fz । एतद्‌ | आदित्यस्य । परम्‌ । कृष्णम्‌ | रूपम्‌ ॥ २ ॥ 

आष्यस्‌--तद्यश आद्यत्ाद्यरसान्तं व्यक्षरत्‌ । विशेषेणाक्षरदगमत्‌ व्याप्नोत्‌ | 
व्याग्नोतीत्यथेः । व्याप्य च सवेत्रावसान आदित्यम्‌ | आदित्यवाच्य ब्रह्म । अभितः 
परितः । अश्रयत्‌ श्रयति आश्रयाति | ब्रह्मण आगत्य तदेव सवै प्रविशतीत्यथेः । तथाच 
dg | तदेव तदादिस्यस्याखण्डानन्दस्य ब्रह्मणोरूपम्‌ । यदेतत्‌ प्रकृतिषु परं क्ष्णम्‌ | 
अत्यन्तमाकर्षणरूपं भासमानं दृश्यते ||३॥ इति चतुथखण्डस्यसंस्क्ृतभाष्यं समाप्तम्‌॥२॥ 

अनुव्राद;--वह यश आदि वस्तु विशेषरूप से सबेत्रव्याप्त होती है | व्याप्त होकर 
( अन्त मं ) उसी आदित्य के चारों तरफ आश्रित होती है । वही यह ब्रह्म का रूप 
( महिमा ) हैं जो प्रकृति म अत्यन्त आकषकरूप से भासमान हो रही है ॥ ३ ॥ 
2 Ti ( T? वह्‌ CE तेज, EE वीय्ये, अन्नाद्यरस ) (व्यक्षरत्‌) 
सवत्रव्य।् हा जाता हृ | व्याप्त हाकर अन्त म ( तत्‌ ) वह सब ( आदित्यम्‌ ) ब्रह्म 
के ही ( अभितः ) चारो तरफ ( अश्रयत्‌ ) आश्रित होता ( भागे ब्रह्म का माहूंमा 
कहते हं ) ( तद्‌+वे ) वही ( एतद्‌ ) यह ( आदित्यस्य) ब्रह्म की ( रूपम्‌ ) महिमा 
g हे ( यत्‌ू+एतद्‌ ) जो यह ( परम्‌ ) अत्यन्त ( कृष्णम्‌ ) सर्वा के मनका आकषण 
| करन वाला परम सुन्दररूप सवत्र प्रकृतिमध्य भासमान हे ॥ २ ॥ 


इति चतुर्थ खण्डस्य भाषाभाष्य समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
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न्द्‌ स्यापानपद्राष्य-परधवाच्य घह्मापासन ॥ ३७७ 
* अथ पञ्चमः खरड हः Mr. f 
By Fİ = > | 
अथ USE रम्मयस्ता एवास्याध्वा मधना- 
ड्या Tal एवा७दशामधक्रता ब्रह्मव पुष्प ता अमता 
आप ॥ २ R 
| थ । य | अस्य | ऊध्चोः | रश्मय । ताः | एव | अस्य । Sean । मधु 
| नाड्यः । गुह्याः | एव | आदंगाः | मशुङ्कतः | ब्रह्म | एव | पुप्पम्‌ | ताः। अ 
wat: | आप: ॥ १ ॥ 


भाप्यम्‌--अर्थति | अथान्यच | अस्य समन्ताद्द्योतमानस्य ब्रह्मणः | ये। अध्या 
रश्मयः ऊध्वेगा रश्मयस्तेजांसि व्याप्तयो वा सन्ति। ता एवास्य ब्रह्मरूपस्यमधन: । ऊर्ध्वा म- 
नाड्यः । गुह्या गूढाः | अक्कृतात्म भिर ुश्र्षुभिरत्रह्मचारिभिर विजितेन्द्रि यैरमनस्क्श्चञ्च छै 
पुरुषंडुवाधा AAA: | कवल शान्तेर्विवेकादिगुणेरेवावगम्या | आदशा वादकशिक्षा एव | 
मध्रुङ्कताश्रमराः | J44 | वदवाचा ब्रह्मशब्दाउत्र | वदचतुष्टयमंव पुष्पम्‌ | FAA | ता 
अमृता आप! | पूर्व सव वदाः एथक प्रथगुक्ताः | अत्र सामान्येन सवएकत्रेव IRAE | 
ब्रह्मशज्दन सवषा वदाना सग्रह: ॥ १॥ 


aes © N ~ K9 A DNN ~ 
अनुवाद:-आर इस सवत्र द्योतमान ब्रह्म के ऊध्वंगामी जो तेज वा व्याप्तिएं हैं वे ही 


इस ( ब्रह्मरूपमधु ) की ऊध्व मधु नाड़िएं (धारा) हैं । गुह्य आदेश ( वैदिक शिक्षाएं) j € 
ही मधुक्रत (अमर) हैं | ब्रह्म ( चारावेद ) ही पुप्प हें वे अमृत स्वरूप जळ हैं ॥ १॥ 11 
hy 

पदाथः-( अथ ) ओर ( अस्य ) सवत्र प्रकाशमान इस ब्रह्म के (ये) जो (ऊ- if 


cal: ) ऊपर जाने वाले ( रश्मयः ) रश्मि अथोत्‌ तेज वा व्याप्तिएं हैं ( ताः+एव ) 

वे ही ( अस्य ) ब्रह्मरूप मधुकी ( उध्वीः+मधुनाड्यः ) ऊध्वेगामिनी मधुनाड़िएं 
(धारा) हैं ( गुह्याः ) गृढ-दुर्बोध { आदेशाः ) वेदिक शिक्षाएं ( एव ) ही (मधुकृतः) 
| अमर हं ( AHIA ) सम्पूर्ण चार वेद हा (JETA) पुप्प & (ताः+अमृताः+आपः ) 
p वे अमृतरूप जल हैं॥ १ ॥ 

ते वा एते गुद्या आदेशा एतदब्रह्माक्यतप% स्त- ` 

स्याभितप्रस्य यशस्तज इन्द्रिय AAHAS TATS- 
| जायत Wau 
ते | बै । एते । गुह्याः । आदेशाः । एतद्‌ । ब्रह्म । अभ्यतपन्‌ | तस्य | अभि- 


ys 
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१७८ HUSH? है । खण्ड; ५ | प्रवाक। २ ॥ 


NN तल ०० SOS 


F | 


तप्तस्य | यशः । तेजः | इन्द्रियम्‌ । वीर्यम्‌ । अन्नाद्यम्‌ । रसः । अजायत || R | 
भाष्यस्‌-ते वा इति। वे इति निश्चितमत्र न सन्देहोऽस्ति वक्ष्यमाणविषये । त x 
गुह्या आदेशा अमरा इव | एतद्‌तरहम सम्पूर्ण वेदचतुष्टयं पुष्पमिवाभ्यतपन्‌ | अजिता 
रसयन्ति | तदा तस्याभितश्तस्य सकाशाद्यशः म्रभृतीरसोऽजायतेत्यर्थः ॥ २ ॥ 
अनुवादः-इसमे सन्देह नहीं कि वे ये गुह्य आदेशरूप अमर जब इस सम्पूर्ण बेद 
रूप पुष्प का आखादन करते हें । तब उस अमितप्त (बेद) से यश, तेज, ऐश्‍वर्य, बी 
अन्नायरूप रस उत्पन्न होते हें ॥ २ ॥ j 


पदार्थ:--( वै ) यह निश्चित हे इसमें सन्देह नहीं कि ( ते+एते ) वे थे (गुः 
द्या+आदेशाः ) गूढ वेदिक शिक्षाएं ( एतद--ब्रह्म) इन चारों वेदों को ( अभ्यतपन्‌ ) 


A as 


mS न 
मथन करते हैं ( तस्य+अमितप्तस्य ) तब उस संतप्त (मथित ) बेद से ( यशः०) यश 
तेज आदि सब उपपन्न होते हैं ॥ २ ॥ 

AAD 
तझ्यक्षरत्तदादेत्यमभितो५श्रयत्तदा एतद्यदेतदादि- 

l; 5 

त्यस्यमध्य क्षाभत इब ॥ ३ ॥ 

तद्‌ । व्यक्षरत्‌ । तद्‌ । आदित्यम्‌ | अभितः । अश्रयत्‌ । तद्‌ । वै । एतद्‌ | 
यद । एतद्‌ | आदित्यस्य । मध्ये | क्षोभते । इव ॥ ३ ॥ 

O भाण्यम्‌--तद्वचक्षरदिति | तयश आदि । व्यक्षरद्‌ । विशेषेणाक्षरत्‌ । ब्या- 
मोतात्यर्थः | व्याप्य चान्त आदित्य ब्रह्मेवाश्रयत्‌। आश्रयति । सर्वेषामन्ते ब्रह्मणिपर्य्यबसान- 
मित्यर्थः | काऽसावादित्यः । किं रूपम्‌ | किं लक्षणज्चेत्याह । तद्वै | तदेवैतद्‌ । आ दित्य- 
स्य सनेतोविद्योतमानस्य ब्रह्मणोरूपम्‌ । रूपमिति पूवस्मादध्याहार्यम्‌ | यदेतन्मध्ये । प्रः 
कृतीनां मध्ये शामित इव । शोभत इव । शस्यस्थाने क्ष इति पाठः । प्रकृतेयेदूपं तदेव 
ब्रक्षणो न वास्तविकं रूपं विद्यत इतीवेनध्वन्यते | सचेव शब्दः सर्वत्र पर्वत्र यो- 
ज्यः ॥ ३॥ à 
a SJ: वह (यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नाधरस ) विशेष रूप से स- 
त्र व्याप्त होता है । सत्र व्याप्त हो कर अन्ततोगत्वा ब्रह्म के चारों तरफ आश्रित 

A A 
AN p यह ब्रह्म की महिमा है । जो यह प्रकृति के मध्य मानो शोभित हो 
॥ 


q = ~ A 
u दाथे:-( तद्‌) वह यश, तेज, ऐखवर्य, वीर्य और अन्नाद्यरस (व्यक्षरत्‌ ) प्र- 
व्याप्त होता हे और व्याप्त हो कर अन्त में ( आदित्यम्‌ ) आदित्यच्स- 
> 1 अमल 


A TS t 
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ae छान्दाग्यापानपद्धाष्ये-मधुवाच्य त्रह्मापांसना ॥ ३७९ 


वेत्र विद्योतमान ब्रह्म के ( अभितः ) चारों तरफ ( अश्रयत्‌ ) आर्थिक होता है (ax) 
वही ( एतद्‌ ) यह ( आदित्यस्य ) ब्रह्म की ( रूपम्‌ ) महिमा हे ( यद+एतद ) जो 
यह ( मध्य ) प्रकृति के वीच ( क्षोमत+इव ( मानो शोभित हो रही है यहां शोभते 
क स्थान म AAT जानना ॥ ३ ॥ 


तवा एत रसाना& रसा वंदा [हे रसास्तेषामेते 

रसास्तान वा एतान्यमत [नामसुतान वेदा झमता- 
स्तषामतान्यमताने ॥ ४ ॥ 

त । व । एत । रसानाम्‌ | रसाः । वेदाः । हि । रसा । तेषाम्‌ । एते । रसा: | 


A 


तान । ब । एताने । अमृतानाम्‌ | अमृतानि । वेदाः | हि । अमृताः । तेषाम्‌ | 
एता।ने | अमृतानि ॥ ४ ॥ 


भाऱ्यमू-त वा इति | gag प्रकरणेषु यरास्तेज आदीनां रसत्वं वेदज्ञानेम्यः सं- 
MAAS दशतम्‌ | तदेवोपसंहरति । वे इति निश्चितमत्र न सशयितब्यम्‌ | यत्‌ । ते । 
एत यशस्तज इन्द्रिय वीय्यान्नायादयो रसाः | रसानामपि इतरेषां लोकेषु प्रसिद्धानां त्रतम- 
ध्वादानां रसानांमध्ये रसाः श्रेष्ठा रसाः सन्ति। कथमिति । हि यतः | पूर्वे तावर वेदाएवरसा 
मध्वादिवदानन्दप्रदा: | तेषां वेदानाम्‌ । एते यश आदयो रसाः सन्ति। वेदवतां पुरुषाणां 
यशस्तंज आदया रसा भवान्ति | नावेदवताम्‌ | अतो यश आदीन्‌ प्ति वेदस्यैवकारणत्वम्‌। 
अत उक्त तषामेतेरसा इति। पुनस्तानि वे । तान्येवैतानि यशस्तेज आदीन्यसृतानाममृतानि । 
नमृतं मरणं विनाशो विद्यत एषामिति अमृतानि कल्पान्तस्थायीनि | कथमेतेषाममृतत्व- 
मिति कथयति | हि यतः । पूर्व तावद्‌ वेदा अमृताः | अविनइवराः स्वरूपतः । आन- 
न्द्भदाश्च | तेषां वेदानाम्‌ एतानि यश आदीनि अमृतानि | यदा पुरुषाः वेदविदो भवन्ति । 
TAS यश आदीनि अमृतानि लभन्ते लब्ध्वाच अमृता भवन्ति ॥ ४ ॥ 
इति पञ्चमखण्डस्य संस्क्ृतभाप्यं समाप्तम्‌ || ५॥ 
अनुवादः-निश्चय वे ये रसे के रस हैं । क्योंकि वेद रस हैं । उन के ये रस हैं । 
वे ये अमृतो के अमृत हैं | क्योकि वेद ही अमृत हैं | उन के ये अमृत हें ॥ ४ ॥ 
पदार्थः-( वे ) यह निश्चय है कि ( ते एते ) वे ये यश, तेज, इन्द्रिय, वीय्यै, 
अन्नाद्यरूप रस (रसानाम्‌) घृत मधु आदिक रसां के (रसाः ) रस हैं अथोत्‌ सब रसा 
मं ये रस सवे श्रेष्ठ हैं ( हि ) क्योंकि ( वेदाः+रसाः ) प्रथम वेद ही मधु आदि रस- 
वत्‌ आनन्दप्रद हैं । उस में भी ( तेषाम्‌+एते+रसाः ) उन वेदों के ये यश आदि रस 


Ne _ 2. 
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हैं ( तानि+वे ) निश्चय वे यश आदि ( असृतानाम्‌ ) अमृतोंके ( अमृतानि ) अमृत 
अथोत्‌ कर्पान्तस्थायी हैं ( हि ) क्योंकि प्रथम ( वेदाः+अमृताः ) वेद अमृत हैं और 
( तेषाम्‌ ) उन वेदों के ( एतानि+अमृतानि ) ये अमृत हैं || ४ ॥ 
इति पञ्चम खण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तस्‌ ॥ ५ ॥ 
१8 षष्ठखण्ड की अवतरणिका । ( ४ ) न 
y गत पांच खण्डो में मधुविद्या का वणन किया गया है | इसके भाव को ध्यान 
में प्रथम रख आगे के प्रकरण को विचारे रूपक के द्वारा दिखलाया गया हे कि ब्रह्म 
मधु है ओर ब्रह्म के तेज पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर जहां तक व्याप्त हैं वहां 
तक वे तेज ही इस मधुकी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर की नाडिएं हैं | अब बिचार 
करो कि ब्रह्म के तेज ART में कहां तक व्याप्त हैं । निस्सन्देह उन तेजा की सीमा 
नहीं, अतः यह सिद्ध हुआ कि उन मधु नाडिया की भी पूवेदिशादिका में सीमा agi 
इससे यह सिद्ध हुआ कि ये मधु.ओर नाडिरं असीम ओर अनवधिक हैं । यह भी वर्णन हो 
चुका है कि ऋग्‌, यजु, साम, अथर्ववेद ही अमर हैं और इनके ज्ञान ही अम्रतजळ पूर्ण 
पुष्प हैं और इसी अमृत जळ से मानो यह मधु बना हुआ है । इस हेतु यह मधु अः 
मत खरूप ही है । अमृत नाम मोक्ष का है अतः यह मधु मोक्षस्वरूप अर्थात्‌ परमा- 
नन्द धाम और निखिल दुःख रहित हे । अब आगे दिखलाया जायगा कि अमृतरूप 
मधु के अधिकारी कोन हैं £ निस्सम्देह इस के अधिकारी देव अर्थात्‌ मुक्त पुरुष हैं । 
मुक्त पुरुष कोन होते हैं? जा वेदवित्‌ हें उन में भी कोई एक वेद के, कोई दो के, कोई 


7 
तीनों के, कोई चारों के ज्ञाता होते हैं । उन में भी अधिकारी भेद से न्यूनाधिक्यतया 
अनेक प्रकार के ज्ञानी होंगे जैसे इस लोक में निज ज्ञानानुकूल ही सुख दुःख के भागी 
होते हैं वेसे ही इस शरीर के त्यागने पर भी निजज्ञानानुकूल ही परमानन्द के 
भोगने में समर्थ होते हैं । मुक्त पुरुषों के भोग कालादि में भी न्यूनाधिक तारतम्यादि 


हुआ करते हैं | इसको स्वयं उपनिषद्‌ आगे दिखलावेगी । अब जिस्त कारण रूपक के 
द्वारा यह वर्णन किया गया है कि मानो पूर्व मधु की बनाने वाली ऋचाएं हैं और द- 
क्षिण के यजुगण इत्यादि । इसी कारण प्रथम अमृत से वसु जीते हैं द्वितीय से रुद्र 
जीते हैँ इत्यादि वर्णन भी रूपकमात्र ही हैं। जिस कारण केवळ ऋगेद के साज्ञो 
। | पाज्ञ के पढ़ने वाले वसु नाम से कहे गये हैं और ऋग्वेद पूर्व दिकूस्थ प्रथम अमृत का 
| बनाने वाला माना गया है | अतः वसु प्रथम अमृत से जीते हैं । रुद्र द्वितीय अत से. 
| जीते हें इत्यादि संगति भी जाननी ॥ x | 
i} F T {cs 
Se ति 
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१८० प्रपाठक! २ | खण्ड; ५ | प्रवाक! ४ ॥ 
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छान्द ण्यापानषळाष्य-मधबाच्य व्रह्मोपासना ti ३८ १ i 


साधक क हृदय म RAAT का ज्ञान वेद के मन्त्र द्वारा होता 7 जितने ही गन्त्र 
वह AART उतना हैं RIAT का ज्ञान होगा | ऋगेद गें जैसा ईश्वर का वर्णन è 
वैसा उसे Sis दगा और तदनुकूछ ही साधक के विचारादिक भी होंगे इस नियम के 
अनसार जो २ जिस AX का जानता हे हूल ही मुक्तावस्था म वासनाएं बनी रहती 
हैं आर यह वासना मुक्तावस्था में साधन होती हें इसी हेतु आगे के प्रकरण में दि- 
खलाया जायगा कि BACHE मधु से ऋगेदी, agiza मधु से यजुवेंदी इत्या- 
| | दि जीते ell 
ह % अथ पष्ठः खण्ड: % 


| 


| तझत्यथममम्‌र्त तद्वसव उपजीवन्त्यग्निना मखेन। 

वे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्पेतदेवासृ्त दृष्टा तृप्य- 
Fangu 

तद्‌ । यत्‌ | HAHH | अमृतस्‌ | तद्‌ । वसवः | उपजावान्त | आग्निना | g- 


खन । न | वं । दवाः | अश्वन्ति । न । पिबन्ति | एतद्‌ | एव । अमृतम्‌ | इष्ट्वा | 
तृप्यान्त ॥ १ ॥ 


A 
AN 


भाष्यमू-तादाते | अम्रृतामेति | ऋग्वेदक्ृतमत्र प्रथमममृतमुक्तम्‌ । तत्राप्यग्वे- 
GUANA यद्‌ FAT तदिहासृतमभिम्रयते | ऋचां मध्ये यारशं ब्रह्मणः स्वरूपमक्त 
तस्यग्रहणम्‌ | एवञ्च प्राथनमुपासनं स्तवनं कीर्तिरेश्वर्य सृष्टिक्रम उत्पत्तिःस्थिति 
ERAS ARR विधीयते तत्सवम मृतपदेन संगृद्यावसा ने ब्रह्मेव समन्वेतव्यम्‌ | वसवः | 
य बह्मचारिणो गुरा वसन्तश्चतुर्विंशतिं बषाणि साङ्गवेदमधीयते ततः समावर्तन्ते ते वसव 
उच्यन्त | पाठक्रमाड्य वतते | ऋग्यजुः सामाथर्वाणः क्रमणाध्येतव्याः | तत्र ये केचन 
चतुर्विशति वषाण्येव ब्रह्मचर्यं चरन्ति ते प्रथमं साङ्ग सब्राह्मणं सोपनिषत्कं सयज्ञं स- 
रहस्यरवेदमेवाध्येतुं शक्नुवन्ति । त एव साङ्गग्‌वेदपाठिनश्चतुर्विशतिवरषपु गुरुकुल निः 
TARSA वसवो निगद्यन्ते । अतो वसूनामृग्वेदएव जीवनमिह परलोकेच | AR- 
दिष्वप्रवृत्तेयजुरादयोवेदास्तेषां जीवनं न भवान्त । प्रेत्यापे “वसव? इत्येव पदवी लभन्त | 
IRIT काले वीर्यस्या5स्कन्दनेन तदाधिक्यात्तेषां मुखं तेजसा जाज्वल्यमानमग्निवत्म- 
तेभाति | अताराग्नमुखा वा एते ब्रह्मचारिणः | तस्मादयमथ।ऽस्यजातः। तद्‌ । तत्रामृतानां- 
मध्ये यस्थममृतम्‌ | यत्मथममृखेदमतिपादितम्‌ । अमृतंमधुशब्दितम्‌ । मोक्षा- 
स्य बह्मवतते | तदृतं प्राप्य | अग्निनामुखन | अग्निवद्देदीप्यमाननमखेनोपलक्षिता भा- 
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= प्रपाठकः ३ | AUS! ६ । प्रवाकः १ ॥ 


समानाः ¦ वसवः | कृतचतुर्विशतिवपेब्रह्मचयेत्रता ब्रह्मचारिण:। उपजीवन्ति Aiga. 
न्नि सुखेन दिनानि गमयन्ति । अन्रकेचित्सशेरत | यथान्नं दुग्धं वा प्राप्य तस्य भक्षणे 
न पानेन वा मनुष्या उपजीवन्ति | एवमेव कि तदमृतं प्राप्य तस्मादन्नादेरिव किञ्चि- 
Aaga प्रत्यह ते वसवोऽश्षन्ति पिबन्ति | तेनोपजीवान्ति नाम जीविकां निवोह- 
यन्ति । उतान्यः कोप्याशयस्तस्थेत्यत आह । न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्ति | 
ते वे देवाश्चतुर्विशतिवर्षब्रह्मचयत्रतप्रतापेन देवपदवी प्रप्तेदेवशब्दवाच्या वसव: | न च 
तदमृतमश्नन्ति न च पिबन्ति किन्त्वेतदेवामृतं दष्ट्वा तृप्यन्ति | अयमाशयः | | 
देनातरननह्मोक्तम्‌ । नहि तन्मध्वादिवत्पेयं भक्ष्यम्वा मूत्तेम्वस्त्वास्ति यदरनीयात्‌ पिबेद्वा | 
किन्तु तदेवामृतं ब्रह्मरूपं दृष्ट्वा मुक्तावस्थायां साक्षात्‌ कृत्य तृप्यन्ति आनन्दन्ति प्रसी- 
दन्तीत्यथः ॥ १ ॥ 


“Nw ` 


मै से जो प्रथम अमृत है उस अमृत को पाकर अग्नि 
समान मुख से शोभायमान होते हुए वसुगण जीते हैं | निश्चय, न तो (वे) देव खाते 
हैं और न पीते हैं किन्तु इसी अमृत का साक्षात्कार कर तृप्त रहते हैं ॥ १ ॥ 
पदार्थः-( त॒द्‌ ) उन अमृता में से ( यत्‌+प्रथमम्‌ ) जो प्रथम (अमृतम्‌ ) FÀ- 
दक्कत मधुवाच्य अमृतस्वरूप ब्रह्म है (तद्‌) उसको पाकर ( अग्निना+मुखेन ) अग्निवद्‌ 
देदीप्यमान मुख से युक्त अथात्‌ शोभायमान होते हुए ( aaa: ) चतुर्बिशतिवर्षाध्यायी 
वसुनामधारी ब्रह्मचारी ( उपजीवन्ति ) उस ब्रह्म की समीपता का अनुभव करते हए सुख 
पूवक मोक्षधाम मे दिन विताते हैं । यहां पर कोई शङ्का करते हैं कि जेसे अन्न वा दुग्ध 
पाकर उसके भक्षणवापान से मनुष्य जीते हैं क्या aa ही उस अमृतको पा अन्नादि के 
समान उससे किन्चित्‌ लेकर प्रतिदिन वे वपु खाते पीते हैं? और उससे अपनी जीविका 
का निवाह करते हें? अथवा इसका कोई अन्य आशय है, अतः आगे कहते हैं (न+ 
वे+दवाः+अश्वन्ति ) २४ वषे तक ब्रहमचर्यत्रत धारण करने से देवपदवी की प्राप्ति 
के कारण देवशब्दवाच्य वे वसुगण न तो खाते हैं और (न पिबन्ति ) न पीते हैं 
किन्तु ( एतदवामृतम्‌- दृष्टा ) इसी अमृत को साक्षात्‌ करके ( तृप्यन्ति) तृप्त रहते हैं ॥ १॥ 
भाष्याशयः-अश्ृत-यहा प्रथम अमृत ऋग्वदरूप Hatha कहा है | उसमे भीं 
ऋग्वेद के ज्ञान से ज्ञेय जो ब्रह्म उसका यहां अमृतपद से अभिमाय है। अर्थीत्‌ ऋ- 
चाओ के मध्य जसा ब्रह का स्वरूप, प्राथना, उपासना, स्तवन, कीर्ते, ऐर्वर्य, सृष्टि 
क्रम, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आदि वस्तु विहेत हं उन सब का अमृतपद्‌ से ग्रहण 
६। तस्मश्च।त्‌ अन्त में केवळ बल्ल से ही तात्पय्ये हे । अथात्‌ ऋग्वेद का जो साङ्ग ज्ञान 
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उससे Raa pes वह यहाँ प्रथम अमृत हे | वसव:--जो ब्रह्मचारी गरुकल में 
वास करते हुए २४ वर्ष तक अङ्ग उपाङ्ग सहित ऋखेद के 

समावर्तन करते हैं वे यहां वसु कहलाते हैं । पाठ का कन यह है A eae 
और अथवेबद कम से पढ़ने चाहिये । जो कोई चोबीस वर्ष पर्य्यन्त ही Amand गुरु- 
कुछ म रखना चाहत ६ | वे मथम साङ्ग, सोपाङ्ग, सब्राह्मण, सोपनिषत्क , सयज्ञ, सर- 
हस्य BUS का हा अध्ययन कर सकते हैं आर येही चतुर्विशति वर्षाध्यायी ब्रह्मचारी 
वपुपदवा स दापित हात हृ । इसी कारण यह कहा गया हैं कि agar का जीवन RAT 
ही इ अथात्‌ ऋग्वेद कथित ब्रह्म ही इनका इहलोक परलोक में जीवन दे क्‍या अपने 
जीवन म॑ उन्हान BAG ह| पढ़ा यज्ञुवदादि में अप्रवृत्ति होने से वह उनका उपजीवन नहीं 
होता ह। मरन क अनन्तर भी बसु ही कहलाते हूँ। अग्निन|मुखेन-२ ४ वर्ष ब्रह्मचर्य ब्रत 

धारण करन स॑ आर खमादि में भी वीय्य के अधःपतन न होने से उसकी अधिकता 

से उस काल में उन ब्रह्मचारियों के मुख अग्निवत्‌ तेज से जाज्वल्यमान भासित होते 

है| अतः व जह्मचार। अग्निमुख ही कहलाते हैं | अन्यविषय पदार्थ के बीच में कहा 

गया है सो वहां ही देखना ॥ १ ॥ 


N ~ o 
त एतदव रूपमामिसंविशन्त्येतस्माद्रपादद्यन्ति॥२॥ 
त | एतद्‌ | एव | रूपम्‌ | आ।भसवेशान्त | एतस्माद्‌ । रूपाद्‌ | उद्यान्त ॥ २॥ 


भाप्यम्‌--त एतदिति । ते वसवः | एतदेवरूपम्‌ | एतदमृताख्यं ब्रह्मैव | अभिसं- 
विशन्ति। अभितः सवतः यबिशान्ति ब्रह्मेवानुभवन्ति बरह्मानन्दमेव सर्वतः प्रामुवन्तीत्यर्थः | 
यद्यपि ब्रह्म सवेत्रैव विद्यत अतः सर्वे ब्रह्मण्येव निविष्टाः सन्ति। तथापि सत्यज्ञाने अह्मण्येवा- 
हमस्मित्रह्मविभूतयो मां परि यन्ति। क्षणंक्षणमानन्दामृतंमगि वर्षतीत्यादि नानुभवतिसम्यग्‌ | 
तथाच | एतस्मदेवरूपात्‌ कारणात्‌ तस्यैव रूपस्योपासनाद्धतोरुद्यन्ति । सर्वेष लोकेष॒दयं 
| । सवत्र कामचारा भवन्तीत्यर्थः | तस्माद्रूपादित्यत्र हेतो पञ्चमी | यद्वा | त- 
स्मज्ञेव समुद्रे नद्यव बिलीयन्त इव पुनरपि तस्य ब्रह्मणः सकाशादुयन्तीवोद्गच्छन्तीब 
जलान्तवतिनः मत्स्या इव ॥ २ ॥ 

अनुवाद:--वे ( वसु ) इसी अमृताख्य ब्रह्म को चारों तरफ अनुभव करते हैं और 
उसी रूप की उपासना के कारण वे सर्वत्र उदित (सर्वत्र कामचारी) होते हैं। यद्वा । 
मानो उसी रूप में लीन हो जाते और पुनः उसी रूप से ऊपर को उठते हैं ॥ २ ॥ 
पदार्थः-( ते ) वे बसु ( एतद+एवं ) इसी ( रूपस्‌ ) अमृताख्य ब्रह्मचरूप को | 
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( अभिसंविशन्ति ) चारों तरफ अनुभव करते हैं ओर ( एतस्मादू+रूपात्‌ ) इसी 
ब्रह्म की उपासना के प्रभाव के हेतु (SAFA) सवत्र उदित होते हैँ अथात्‌ सवे लोक 
लोकान्तरो मं वे अहतगति ओर कामचारी हाते हैं । यद्वा ( ते ) वे वसु ( एतद-. 
एव रूपम्‌ ) उसी अमृताख्य ब्रह्म की महिगा में (अभिसंविशन्ति) चारोंतरफ से मानो 
प्रविष्ट होते है और पुनः ( तस्मादूपात्‌+उद्यन्ति ) उसी की छपा से उघ्वचेष्टा करते 
हें॥२॥ 

भाष्याशय:-जैसे नदियां समुद्र मे चारोंतरफ से प्रविष्ट होकर उसी में लीन | 
जाती हैं aga मुक्त जीव म.नो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं । और जैसे जलान्तर्वती मत्स्य 
जल के भीतर से ऊपर को उठते हैं मानो उसी तरह वे वसु उस ब्रह्मानन्द से ऊपर को 
उठते हैं अथीत्‌ मरस्य के समान ब्रह्मानन्दरूप अगाध समुद्र में गोते खा खा कर मानो 


पुनः पुनः ऊपर को उठते हे ॥ २ ॥ 
ha तं SS ASAT र MS 
स य एतदेवमस्ृत वद्‌ वसूनामवका भूत्वाग्ननव 
NS देव RE) c ~ = eo 
मुखेनेतदेवामृतं EST तप्यते स एतदेव रूपमाभि 
eC SN SGN 
सावशत्सतस्मादूपादुढात्‌ ॥ ३॥ 
सः । यः | एतद्‌ । एवम्‌ | अमृतम्‌ । वेदः | वसूनाम्‌ । एव । एकः। भूत्वा । 
अग्निना । एव । मुखेन | एतद्‌ | अमृतम्‌ । दृष्टा | तृप्यति । सः । एतंद | 
एव | रूपम्‌ | अभिसंविशति | एतस्माद्‌ । रूपात्‌ । उदेति ॥ ३ ॥ 
भाष्यम्‌ स य इति | न केवलं वसव एव एतदमृतमुपजीवन्ति तदभि संविशन्ति 
तस्माउुद्यन्ति च किन्तु यः कश्चित्केनापि प्रकारेणेतदभृतं सम्यग्‌ वेत्ति सोऽपि बमुवत्‌ 
सवेमहदति । एतदेवाग्रे वच्यते । यो विज्ञानी | एतदेवामृतम्‌ | एतदेवामृतारूयंत्रह्म | वेद | 
सम्यग्‌ विजानाति | सोऽपि। वसूनां पूर्वोक्तत्रतिनां मध्य एवैकोऽन्यतमो भूत्वा | अग्निनामु- 
खेनेवोपलक्षितः सन्‌ | एतदेवामृतस्‌। अमृतप्रद ब्रह्म । दृष्ट्वा मुक्तावस्थायामवलोक्य साक्षात्‌ 
कृत्य वा । तृप्यति | आनन्दति । य एतदेवामृतेवेद | सं एतदेवरूपम्‌ | अमृता 
रूपम्‌ | अभिसंविशति | परितोऽनुभबति | एतस्मादूपात्‌ | एतस्यरूपस्योपासनाद्धेतोः | 


~ 


उद्यतिच सबत्रादय लभते | सवत्र कामचारोभवतीत्यथः | यद्वा । तस्मिन्नव विलीयत 


be 


तस्मादवोद्गच्छति मत्स्य इवेत्यर्थः ॥ ३ ॥ | 


ति A a 5 > 
अनुवाद:-सो जो कोई इसी अमृत ( अमृतरूपत्रह्म ) को अच्छी तरह जानता हैं | 
वह भी agai में एक होकर अग्निवत्‌ देदीप्यमान मुख से शोभायमान होता हुआ 
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न dA aaa इद्ध | 
इसी अमृत को अनुभव कर ठृत होता है और पुनः जो उस अमृत को जानता है वह 
भी इसी महिगा को चारों तरफ अनुभव करता हे । और उसी मि ee 
अर्थात्‌ बिचार के कारण सवेत्र बह उदित होता है । ag | तरवत्‌ ठा ना 
उगता रहता है ॥ ३ ॥ | 5, 

पदाथः-( यः ) जो कोई ( एतद्‌+एव +अग्रतम्‌ ) इसी 

a p ह “ay E (एक: ) एक ( पर्वा ) होकर ( अग्निना+एव+ 
हि “1100. ee ह ० इसी अमृत को 
EF i 1) आर जा कोई उ 


— q ` a 
तरफ अनुभव करता है (एतस्मादू+रूपात्‌ ) और इसी महिमा के बिचार के प्रभाव से 
NA न्न ई A A 2 हर 
(उदेति ) सवत्र उदित होता हे अथवा उसी के आश्रय उठता है ॥ ३॥ 


अमृत को (बेद) जानता 


WAR न केवळ बसुगण ही उस अमृत से जीते और उस में लीन होते 
x = A र्‌ = ARS CONA E 
आर उस से ऊपर उठते किन्तु जो कोई किसी प्रकार इस अमृत को अच्छी तरह जा- 
CRN S ax N 


न xd > A z `A ~ 
नता ह वह भा वसुवत्‌ सवं भोग्य के योग्य होता हे यह विषय आगे के प्रकरण में दि- 
खलाया जाता है ॥ ३ ॥ 


3 Al Sy 
a खस यावदादत्य: पुरस्तादुदता पश्चादस्तमेतावसूना- 
बे ON त त Be >> FC) च 
सव तावदााधपत्यस्वाराज्य पय्यता ॥ ४॥ 
सः । यावत्‌ | आदित्यः । पुरस्तात्‌ | उदेता । पश्चात्‌ | अस्तम्‌ । एता | वसू- |, 
नाम्‌ | एव । तावतू । आधिपत्यम्‌ ; स्वाराज्यम्‌ | पर्य्यता ॥ ४ ॥ i 


भाष्यम्‌ --स इति । कियन्तं काळं स विठ्ठांस्तदमृतमुपजीवतीत्युच्यते । आदित्यः 
TA यावत्काल पुरस्तात्‌ प्राच्यां दिशि | उदेत।। उदेप्यति। पुनः पश्चात्‌ प्रतीच्यां दिशि। . 
अस्तमेता गन्ता गमिष्यति । अयंभावो यावन्तकाले सूर्य्यः प्राच्यां प्रतीच्याञ्चोदय- 
मस्तञ्चगच्छन्‌ स्थास्यति । तावत्‌ | तावन्तं काले स विद्वान्‌ वसून!मेवैकोभूत्वा वसूनामेव- 
मध्ये वा | स्वाराज्यं सुखकरं राज्यमेवाधिपत्यं प्राप्य । पर्य्येता | परितः एता । एति । परि- 
तोगच्छति | तस्मिन्राज्य अहतगतिभूत्वा सोऽपि सदा कामचारोभवतीत्यथः॥ ४ ॥ 


इति षष्ठखण्डस्य संस्कृतभाप्ये FAIA ॥ 
i ४९ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SS म 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


+ 


= ees. व्या 
अनुवादः-जबतक सूर्य PRT में उदित ओर पश्चिमदिशा में अस्त होता रग 
तबतक वह ( विद्वान्‌ ) बसुआ में एक होकर वा वसुओं के बीच स्वाराज्याधिपत्य को 
पा सब ओर स्वच्छन्द विचरण करता रहेगा ॥ ४ ॥ 
पदाथेः-( आदित्य: ) सूय ( यावत्‌ ) जब तक ( पुरस्तात्‌ ) पूवदिशा में ( z- 
देता ) उदित होता रहेगा ओर ( पश्चात्‌ ) पश्चिमदिशा म॑ ( अस्तम्‌+एता ) अस्त 
होता रहेगा ( तावत्‌ ) तब तक ( वसूनामेव ) वमुओं के ही बीच में ( स्वाराज्यम्‌ ) 
सुखमयराज्यरूप ( भाधिपत्यम्‌ ) अधिकार को पा (सः ) वह विद्वान्‌ ( पर्य्येता ) 
चारोंतरफ अहतगति ओर सदा कामचार हो विचरण करता रहेगा ॥ ४ ॥ 
इति षष्ठखण्डस्यभाषाभाप्यं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
# अथ सप्तमः खण्डः x 
~na < A क उ 
WA यद्‌द्रतायममृत तठुदा उपजावन्तान्दणा मु 
~ SS अ =~ CNN मर > 
खन। न व दवा अश्‍नान्त न [पबन्त्यतदवासूत दृष्टवा 
mara ॥ १ ॥ 
अथ । यद । द्वितीयम्‌ | अमृतम्‌ । तर्‌ । रुद्राः । उपजीवन्ति । इन्द्रेण । मु- 
खेन । न । बै । देवाः । अश्नन्ति न। पिबन्ति । एतत्‌ । एव । अमृतम्‌ । दृष्टवा। 
तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌--अथेति | द्वितीयमसृतमिति । यजुर्वदव्यपदिष्टं यजुषांगणेविज्ञेयं यदू 
यद्गुणं यद्विभूति यत्कम्म यत्स्वभावञ्च ब्रह्म विद्यते | तदिह द्वितीयामृतेन लक्ष्यते | 
ुद्राइति । ये ब्रह्मचारिणो गुरो निबसन्तश्चतुश्चत्वारिंशतं वर्षाणि ब्रह्मचर्ये चरन्तो यथा 
शक्ति यथा कालं पूर्व साङ्गोपाङ्गादिसहित was सामवेदमथवेवेदळ्चाधीत्य विशेषेण सर्वा- 
ज्ञस्य यजुर्वेदस्याध्ययने नेरन्तर्य्येण परिश्राम्यन्ति तमेव सविशेषमभ्यस्यंति मन्यंते पर्य्यी- 
| लोचयन्ते विजिज्ञासन्त आवर्तयंति तदाकारबृत्ति बिद्धति तमेवस्मरत्यधीय अध्यापयंति 
श्रृण्वन्ति श्रावयन्ति | इत्येवमादीस्तद्विषयिका एव क्रियाः कुर्वन्ति | त इह रुद्रा उच्यन्ते। 
एवं च चतृश्चत्वारिंशतं वर्षाणि वेदाध्ययनेन तदनुष्ठानायच अस्खङितवीर्य्या ऊध्वेरेतस- 
स्ते विद्युत एव प्रकाशन्ते | अतस्त इन्द्रमखा वे ब्रह्मच।रिण उच्यन्ते | इन्द्र शब्दोविद्यद्वा- 
EAA । अथ मन्त्राथ व्याख्यास्याम: | अथ । यद्वितीयममृतम्‌ | यजुबेदेव्यप दिष्टं यदमता- 
ख्य FART । तदमृतं ब्ह्मलब्ध्वा | इन्देण मुखेन। बिद्युत्‌समेन देदीप्यमानेन JANT 


३८६ प्रपाठकः ३ | खण्ड; ७ | JIR: १ | 
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| छान्‍्दोग्योपनिषद्भाष्ये-मधुवच्थत्रह्मापासना ॥ ३८७ 


RAR ARR AAPA >>... OU YY | 


| ET NORRIS)... 


हच्षितास्ते रुद्र चतुश्चत्वारिंशद्वपाध्यायिनो ब्रह्मचारिण उपजीवन्ति | मनसा तत्समीपतां 
प्राप्यानन्दन जीवनं गमयन्ति । अत्र केचन शङ्कन्ते | श्रूयते ह अमृतंनाम रसः स्वर्ग 
| | स्थापितं तदमृतं दवाः पायं पायं यथा जीवन्ति ada किमेतदप्यमृतं वर्तते ? रसवत fa- 
| | न्ति तेनोपजीवन्ति उतेदममृतं किमप्यन्यदेव । इति शङ्कां निरस्यन्नाह | देवा त्रक्मचर्यण 
देवपदर्वी प्राप्त अतो देवपदवाच्यास्ते रुद्राख्या ब्रह्मचारिणोऽपवर्गे न वे तदमृतम्‌ | ओ- 
दनादिवदश्वन्ति न च जलादिवत्‌ पिवन्ति ¦ किन्त्वेतदेवाम्ृतम्‌ । एतदेवामृतस्वरूषं मो- 
` | क्षप्रदंत्रह्म। दष्ट्वा साक्षात्कृत्य तृप्यन्ति आनन्दन्ति | नह्यतदमृताख्यं ब्रह्म क्रिमप्यशनीयं 
| पानीयं वा वस्त्वस्ति यदक्षीयात्पिवेद्वा तस्यदशनगेवाशनंपियासां निवारयति | यल्लव्ध्वा 
| अपिपास एव भवतीत्यर्शः ॥ १ ॥ 
अनुवाद:-अनन्तर जो द्वितीय अमृत अर्थात्‌ यजुर्वेद प्रतिपादित ब्रह्मरूप अमृत 
हे उसको पाकर ्वद्युत्सममुख से युक्त रुद्र संज्ञक ब्रह्मचारी आनन्द पूर्वक ब्रह्म की समी- 
ता का अनुभव करते हुए ,जीते हैं | वे देव, निश्चय, न तो खाते और न पीते हैं कि- 
न्तु अमृत को साक्षात्कारकर मन में तृप्त रहते हैं ॥ १ ॥ 
पदार्थ:--( अथ ) अनन्तर ( यत्‌ ) जो (द्वितीयम्‌+अमृतम्‌ ) द्वितीय अमृत अ- 
$ WT जो यजुवदापादेष्ट अमृताख्य LA हे ( तद्‌ ) उस ब्रह्म को पाकर ( इन्द्रेण मखेन ) 
| प्रकाशवान्‌ मुख सं शोभायमान हात हुए (रुद्राः) AAA ASA ध्यायी रुद्राख्य व्रह्मचारी 
( उपजीवन्ति ) उस ब्रह्म की उपासना का अनुभव करते हुए मोक्षदशा मे सुखपूवेक sate 
पने दिन को बिताते हें ( न-बै देवाः-अश्षन्ति ) देवपदवाच्य वे रुद्राख्य ब्रह्मचारी न 


` 


| | तो खाते और ( न fate) न पीते हैं किन्त ( एत्इ-एव-अमृतम्‌ ) इसी अमृत 
का ( दृष्ट्वा ) इस अमृताख्य ब्रह्म को साक्षात्कारकर ( तृप्यन्ति ) Ta रहत हें ॥ १ ॥ 
भाप्याशयः-क्रम प्रश्न द्वितीय अमृत यहां कहा गया हे यजुर्वेदरूप ANEA ट्रि- 

तीय अमृत यहां अभीष्ट है अथोत्‌ agia के द्वारा उसकी गहिमा, गुण, विभूति, कर्म 
ओर सृष्टि आदि के वर्णन से जैसा महान्‌ ब्रह्म विदित होता हे वह यहां द्वितीय अमृत 
से लक्षित होता है। पाठ कमागुसार जो ब्रह्मचारी गुरुकुल में बसते चवालीस वर्ष पर्यन्त 
| | ब्रह्मचर्यं करते हुए यथाशक्ति और यथाकाल पहले अङ्गोपाङ्गादि सहित ऋग्वेद पढ़ 
पश्चात्‌ विशेषता से साङ्ग यजुर्वेद के अध्ययन में निरन्तर परिश्रम करते उसी का बि- 

रोष अभ्यास, मनन, पर्यालोचना, विजिज्ञासा और आवृत्ति करते रहते हैं एवं तदाकार 

वृत्ति को धारण करति हैं उसी को स्मरण करते पढ़ते पढाते, सुनते सुनाते इत्यादि त- 
सम्बन्धी क्रियाएं करते हैं | वे यहां रुद्र कहळाते हैं । और इस अकार चवालोस वर्ष | 


करशिपिणशिशाशशिशिशिशिणिएणणा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ai Se 


| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Fo ei naa 
ee eene, 


RE अं 


— 
३८८ प्रपाठकः ९ | खणड; ७ । IFR: ३ ॥ 


दाध्ययन आर उसके अनुष्ठान के हेतु अस्खलित वीय्य ऊध्वेरेता ने ब्रक्षचारी विद्युत 
समान ऐश्वय्येवान्‌ होते हैं इस कारण वे इन्द्रमुख कहलाते हैं ॥ १ ॥ 


त एतदेव रूपमाभेसंविशन्त्येतस्मादूपादुव्यान्ति ॥२॥ 
ते । एतत्‌ । एव । रूपम्‌ । अभिसंविशन्ति | एतस्माद्‌ । रूपात्‌ । उद्यन्ति ॥२॥ 
भाष्यम्‌-त इति । ते रुद्राः | एतदेवरूपम्‌ | एतदमृताख्य aaa अभिसं विशन्ति । 
अभितः सवेत; प्रविशन्ति बझ्लैवानुभवन्ति | ब्रह्मानन्दमेव स्वेतः प्रामुवन्तीत्यभ: | यद्यपि 
ब्रह्म सवैत्रैव विद्यत अतः सर्वे ब्रह्मण्येव निविष्टाः सन्ति। तथापि सत्यज्ञाने ब्रह्मण्येवाहमस्मि 
ब्रह्मविभतयो मां परि यन्ति | क्षणक्षणमानन्दामूत मयि वबतोत्याद नानुभव।तसग्यग | 
तथाच । एतस्मादेवरूपात्कारणादेतस्येवरूपस्योपासनाद्वेतोरद्यन्ति । सर्वेपुलोकेपदय प्रा 
झुवन्ति | सबत्रकागचारा भवन्तीत्यर्थः | तस्माद्रपादित्यत्र हेतो पञ्चमी | २ ॥ 
अनुबादः-वे ( रुद्र ) इसी अमृताख्य ब्रह्म को चारोतरफ अनुभव करते हैं और 
उसी की महिमा के विचार से वे सवत्र उदित सवेत्र कामचारी होते gagi मानो उसी 
महिमा गे छीन हो हो कर उसी महिगा के विचार से ऊपर को उठते रहते हैं ॥२॥ 
,. पदार्थः-( ते ) वे रुद्र ( एतद्‌+एव ) इसी ( रूपम्‌ ) अमृताख्य ब्रह्मस्वरूप को 
( अभिसंविशन्ति ) चारोतरफ अनुभव करते हैं और ( एतस्माद्‌+रूपात्‌ ) इसी म- 
हिमा की उपासना के प्रभाव के हेतु (Saka) waa उदित होते हैं अर्थात्‌ सर्ब स्थानों 
भ वे अहतगति ओर कामचारी होते हैं। ag (ते ) बे रुद्र ( एतद्‌+एव+रूपस्‌ ) 
उसा अद्वताख्य ब्रह्म म ( अभिसंविशन्ति ) चारों तरफ से प्रविष्ट हाते हैं । और (त 
स्म।ढूपाइुद्यन्ति ) उसी से ऊपर को उठते हैं | २ ॥ 
भप्याशय- जस नदियां समुद्र में चारोतरफ से प्रविष्ट हो कर उसी में लीन हो 
T ae “a हए लीन हो जाते हें । और जैसे जलान्तवत्ती 
| हे माना उसी तरह वे रुद्र उस ब्रह्मानन्द से 
कार का उठत ह अथात्‌ मत्स्य के समान ब्रह्मानन्दरूप अगाध समुद्र में गोते खा खा 
कर माना पुनः पुनः ऊपर को उठते रहते हैं ॥ २ ॥ 


स य एतदवसम्ट्रत वेद रुदाणामेवेको भत्वन्दे 
णव atazaa इृष्ट्बा galid । स एतदव रूप- 
J मामसावशत्येतस्मादपाददेति ॥ au 
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छ.न्रोग्यापनिषदभाष्ये-म घवाच्थत्र्ापामना ॥ ३८० 


। यः | एतद्‌ | एवम्‌ | अमृतम्‌ । वेद । रुद्राणाम | एव | एक । भला | 
f ण | एव । मुखन | पतद्‌ । एवं अमृतम्‌ | दृष्टवा । तृष्यति | स: | एत्‌ | 
एवं | रूपम्‌ | अभिप्तविशति | एतस्मात्‌ । रूपात्‌ । उदेति॥ ३ ॥ i 

MARA थ इते । स या विज्ञान | एतरवममृतम्‌ | एतदेवममृताख्यत्रह्म | वेद 
सम्यग्‌ विजानाति | MSRM | क्ृतचतुश्रवारिंशद्गप बरहमचर्यत्रतानां रुद्राख्यानां 
FAGAN मध्य एवक: | अन्यतमाभ्त्वा । प्रधानोवाभत्वा | न्दणेवमुखन विद्युत्समेन 
_मुखनापलाक्षतः MAAT: सन्‌ । एतदवामृतम्‌ | अमृतप्रदं ब्रह्म। ष्वा मक्तावस्थायामव- 
लाक्य साक्षाप्क्त्य | तृप्य्रति | आनन्दति | स॒ एतदेवरूपस | अमृताख्यरूपम्‌ | अ- 
भिसविशात | पारताउनुभवाते | एतस्मादूपाद | एतस्यरूपस्योपासना द्वेतोः । उद्यति च। 
सवत्रादय BAT | सवत्र कामचारो भवतीत्यर्थः || ३ || 

अनुवाद :-सा जा काडू इसी अमृत ( अमृतरूपत्रह्म ) का अच्छा तरह जानता a 
वह रुद्रा में एक हकर ATZA शीप्रकारी होता हुआ इसी अमृत को अनुभव कर तृप्त 
हाता हैं आर वह इसी महिमा का चारातरफ अनुभव करता है । और उसी महिमा 
के विचार के कारण सर्वत्र उदित होता है ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:-(सः+यः) सो जो कोइ ( एतद्‌+एवम्‌+-अमृतम्‌ ) उसी अमृत को (ag) 
जानता हूँ वह (रुद्राणामव) रुद्र म ही(एकः) एक (भूत्वा) होकर (इन्द्रेणन-एव-मुखेन) बि- 
झत्सममुखत्त प्रकाशमान हाता हुआ (एतर+एव+अमृतम्‌) इसी अमृत को (दष्ट्वा) अनुभव | । 
करके ( तृप्यात ) तृप्त रहता हे ( सः ) वह ( एतद्‌+एव+रूपम्‌ ) इसी अमृताख्य ति 
महिमा का ( अभिसंविशति ) चारातरफ अनुभव करता है ( एतध्माइ+रूपात्‌ ) और x 
इसी महिमा की उपासना के प्रभाव से ( उदेति ) सर्वत्र उदित होता दै अर्थोत्‌ सर्वत्र 
स्वेच्छाचारी होता है ॥ 3 ॥ 


स यावदादंत्यः पुरस्तादुदेता पउचादस्तमेता fg- | 
aA AMA उदेतोत्तरतोऽस्तमेता रुदाणामेवताव- |i 
दाधिपत्य०स्वाराज्यं पर्य्येता ॥ ४ ॥ 


सः | यावत्‌ | आदित्यः | पुरस्तात्‌ । उदेता । पश्चात्‌ । अस्तम्‌ । एता । द्वि- 
स्तावत्‌ | दक्षिणतः | उदेता | उत्तरतः। अस्तम्‌ | एता। रुद्राणाम्‌ । एव | तावत्‌ । 


| A he 
| आधिपत्यम्‌ | स्वाराज्यम्‌ | पय्यता ॥ ४ ॥ | 
| St 
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३९० प्रपाठक! ३ | खणड: ८ | प्रवाकः १ ॥ 


>>> च्य 


भाष्यम्‌-स यावदिति । वसूनां भोगकालादुद्राणांद्विगुणस्सोस्तीतिदशायितं 
वते | तथा | आदित्यः सूर्यः । पुरस्तात्माच्यांदिशि यावद्‌ यावन्त कारमुदेता उदे 
पश्चात्मतीच्यांदिशि अस्तगेता अस्तमेप्यति अस्तं गमिष्यतीत्यर्थः । द्विस्तावत्‌ ततो द्रि 
गण कालं दक्षिणत उदता उत्तरतोऽस्तमेता तावत्‌ तावन्तं काळं स विद्वान्‌ रुद्राणामेवै 
कोभूस्वा स्वाराज्यमाधिपत्य प्राप्य पर्य्येता परितः कामचारो भविप्यति ॥ ४ ॥ 
इति सप्तमखण्डस्य संस्कृतभाप्यं सम।प्तम्‌ । 
अनुबाद:-जबतक सूर्य पूर्वदिशा में उदित होता रहेगा ओर पश्चिम में अस्त होता 
रहेगा । उस से द्विगुणकाल दक्षिणदिशा में उदित होता रहेगा ओर उत्तरदिशा में 
अस्त होता रहेगा उतने काळ वह विद्वान्‌ eal के बीच सुखमय राज्याधिपत्य पाकर 
कामचारी होगा ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:-( यावत्‌ ) जितने काल ( आदित्यः ) सूर्य ( पुरस्तात्‌ ) पूर्वदिशा में 
( उदेता ) उदित होता रहेगा ( पश्चात्‌ ) पश्चिमदिशा में ( अस्तमेता ) अस्त होता 
रहेगा ( द्विस्तावत्‌ ) उस से fea काल ( दक्षिणतः+उदेता ) दक्षिण दिशा में उदित 
होता रहेगा (उत्तरतः+अस्तमेता) उत्तर दिशा में अस्त होता रहेगा ( तावत्‌ ) उतना 
काल ( सः ) वह विद्वान्‌ ( रुद्राणामेव ) रुद्रो के बीच में ही ( खाराज्यस्‌ ) सुखमय 
राज्यरूप (आधिपत्यम्‌) अधिकार पाकर (पर्य्येता) चारांतरफ खच्छन्दचारी TAA vl 
इति सप्तम खण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ | 
* अथाऽष्टमः खण्डः | % 


अथ यत्ततायममत तदादत्या उपजावान्त वरु 
णन मुखन। न व दवा अश्भान्त नापबन्त्यतदवामत 
दृष्टा तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 
अथ । यद्‌ । तृतीयम्‌ | अमृतम्‌ । तत्‌ । आदित्याः | उपजीवन्ति | वरुणेन | 
मुखेन । न | व। दवा: | अश्नन्ति । न | पिबन्ति । एतद्‌ । एव। अमृतम्‌ | दष्ट्वा । 
तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 
 भाष्यम्‌-अथेति | तृतीयममृतमिति सामवेदोपदिष्टं ब्रह्म तृतीयामृतेन लुच्यते | 
सादित्या इति । ये गुरो निवसन्तो5ष्टाचत्वारिंशतं वषीणि बरहमचर्यत्रतमाचरन्तः साङ्ग सुदं 
यजुवदमथवणञ्च यथाकालं यथाशक्ति पठित्वा विशेषेण सामवेद एव सम्पूर्ण समयं गमः 
यान्ति। ते आदित्यसंज्ञां रभन्ते | तेषां प्राधान्येन सामैवोपजीवमञ्च भवति। अंथ मन्त्रार्थः । 
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| छान्दो ग्यापनिषदभाष्ये-मधुवाच्य ANAA । ३९.१ 
| : TERSA ae 
| | अथ यचुतयमगत सामापदिष्ट azi यद्विभृति यद्गुणमित्येवं प्रतिपादितगमृताख्य श्रह्म 
| add । तल्लब्ध्वा वरुणन मुखेनापलक्षिता वरणीयेन कमनीग्रेन विद्याभ्यासजनितसो- 


aA युक्तेन मुखेन विराजमाना आदित्या अष्ट चत्व रिंशष्ठर्त्रह्मचर्य्रतचारिण आदिः | 
es > जी la: q ~ त्र A = ` 

त्याख्या ब्रह्मचारिण उपजीवन्ति | agaaga मोक्षदञ्ञायां सुखेन दिनं गम- jf 

A Sn aq 

यन्ति । शेष TAIT ॥ १ il 

अनः ~ CS 
अनुवादः-अनन्तर जो तृतीय अमृत अर्थात्‌ सागवेदोपदिट्ट अमृताख्य ब्रह्म है 

पाकर वरणाय मुख स सुशोभित आदित्यसंज्ञ्क ब्रह्मचारी ब्रह्म की समीपता को अन 

भव करत हुए जावन ।वतात ६ । देव ( 1दव्यगुण सम्पन्न ) वे आदित्य न तो खाट हॅ | 

न पाते हूँ किन्तु उसी अमृत का अनुभव कर तृप्त रहते हैं ॥ १ ॥ f 


a i 


पदाथ;--( अथ) अनन्तर ( यत्‌) जो ( तृतायम्‌ ) तृतीय (अमृतम्‌ ) अमृत 4 
अथात्‌ सामवंद MAMI जा ब्रह्म ह ( तत्‌ ) उस का पाकर ARA: ) 9८ वर्ष | 
AMAT ब्रत करनेवाळे आदित्यसंज्ञक़ ब्रह्मचारी ( वरुणेन+मुखेन ) विद्योम्यास ज- | 
नित रमणीयताकमनीय्रतायुक्त मुखच्छवि सहित हो ( उपजीवन्ति ) ब्रह्म की स- 
मीपता अनुभव करते हुए मोक्ष दशा में आनन्द पूर्वक जीवन विताते हैं ( देवाः ) 
देवपदवी प्राप्त वे आदित्यसज्ञक ब्रह्मचारी ( न+वै+अश्वन्ति) न तो खाते हैं ( न+ 
पिबन्ति ) और न पीते हैं किन्तु ( एतत्‌+एव ) इसी (अमृतम्‌) अमृतग्रद ब्रह्म को 
( इष्ट्वा ) मोक्ष दशा में साक्षात्कार कर ( तृप्यन्ति ) तृप्त रहते हैं ॥ १ ॥ 


~ ~ ०८५७. N (N 

त एतदत्र रूपमाभसावशन्त्यतस्मादुपादुद्यान्त॥२॥ 
ते । एतद्‌ । एव । रूपम्‌ । अभिसंविशन्ति | एतस्माद्‌ | रूपात्‌ | उद्यन्ति ॥ २॥ 
भाष्यम्‌--त इति | ते आदित्याः | एतदेवरूपम्‌ | एतदमृताख्यं रमेव अभिसं- 
विशन्ति | अभितः सर्वतो ब्रह्मेवानुभवन्ति । ब्रह्मानन्दमेव सर्वेतः प्राप्नुवन्तीत्यथेः। यद्यपि | < 
ब्रह्म सर्वत्रेव विद्यते अतः सर्वेब्रह्मण्यव निविष्टाः सन्ति | तथापि सत्यज्ञाने ब्रह्मण्येवाहम- 
स्मि ब्रह्मविभूतयो मां परि यन्ति। क्षणंक्षणमानन्दामृतं मयिवर्षतीत्यादि नानुभवति सम्यग्‌ | 
तथाच | एतस्मादेवरूपात्कारणात्‌ तस्यैवरूपस्य उपासनाद्धेतोरुधन्ति । सर्वेषु लोकेषू hh 
दयं प्राग्नुवन्ति । सर्वत्र कामचाराभवन्तीत्यथेः | तस्मादूपादित्यत्र हेतौ पञ्चमी ॥ २ ॥ | 
अनुवाद:-वे इसी अमृताख्य महिमा को चारोंतरफ अनुभव करते हैं और उसी i 

महिमा की उपासना के कारण वे GAA उदित ( सवेत्र कामचारी ) हाते हैं ॥ २ ॥ 

दे 
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FAR प्रपाठक! | ३ खण । प्रवाक! ३ ॥ 


पद थे:--( आदित्य ( एतद्‌+एव ) इसी ( रूपम्‌ ) अमृताझ्य बहस... 
रूप को ( अभिसंविशन्ति ) चारा तरफ अनुभव करत. हे ओर ( एतस्माद्नरूपात्‌ ) 


A 


इसा महिमा क कारण MAT उस का उपासना क प्रभाव क हेतु ( उद्यन्ति ) aay 


A ७७७ ON 


उदित होते हैं अधोत्‌ सबै लोकलोकान्तर| गे वे अहतगति ओर कामचारी होते हैं ॥ २ ॥ 
स य एतदेवममृतं वेदादित्यानामेवेको सत्वा वरु 
शनव मखनतदवामृत esl Guid | स एतदव रूप- 


माभसावशत्य तस्माडपाइदात ॥ ३ H 
सः | यः | एतद्‌ | एवम्‌ । AJAR | वेद्‌ । MAA एवं । एकः । भ- 
त्वा । वरुणेन | एवं | मुखन एतद्‌ । एव | अमृतम्‌ | दृष्ट्वा | तृप्यति । सः | 
एत्‌ | एव । रूपम्‌ | आ।भसावंश।ते | एतस्माद | रूपाद्‌ । उदात ॥ ३ ॥ 
भाष्यम्‌-स य इति । स या मुमुक्षुः | एतदेवगमृत एतदेवममृताख्यं ब्रह्म | वेद स- 
म्याखिजानाति । सः । आदित्यानाम्‌ कृतचतुश्चत्वारिंशद्वपत्रह्मचयत्रतानामादित्या- 
ख्याना ब्रह्मचारिणां गध्ये । एवएकः | अन्यतमोभूरवा प्रधानो वा भूत्वा । वरुणेनेवमु- 
खेन | बरणीयेन कान्तेन मुखेनोपलक्षितः शोभमानः सन्‌ । एतदेवामृतम्‌ | अमृतपदं ब्रह्म | 
इष्टवा मुक्तावस्थायामवलोक्य साक्षाक्कत्य | तृप्यति । आनन्दति । स एतदेवरूपम्‌ | 
HAUA रूपम।भस।वेशाते TASI भवति | एतस्मादरृपार्‌ एतस्यरूपस्योपासनाद्वेतोः। 
Sad च । सवत्र।दय लभते | सवत्र कामचारी भवतीत्यथः ॥ ३ ॥ 
अनुवादः-सा जा कोइ इसी अमृत ( अमतरूप ब्रह्म +) को अच्छी तरह जानता 
हे वह अ।दत्यां म एक हकर वरुणवत्‌ देदीप्यमानमख से शोभायमान होता हुआ 
इस अमृत का अनुभवकर तृप्त होता हे आर वह इसी महिमा का चारोतरफ अनुभव 
करता है । और उसी रूप की उपासना क कारण सवत्र वह ida होता हें ॥ ३॥ 
पदार्थः -( सःय ) सोजो काइ ( एतत्‌+एवम्‌+अमृतम्‌) उसी अमृत को (वेद) 
जानता हं वह (आदित्यानाम्‌+एव ) आदित्या मे ही (एकः) एक (भत्वा) होकर ( वरु 
णनंबमुखन ) वरणीय .मुख से शोभायमान होता हुआ ( एतद्‌+एव+-अमृतम्‌+हष्ट्वा ) 
इसी अमृताख्य ब्रह्म का साक्षात्कार करके ( तृप्य।ते ) तृप्त रहता है ओर ( सः ) वह 
विद्वान्‌ ( एंतद्वरूपम्‌ ) इसी महिमा में ( अभिसंविशति ) सबभावसे प्रविष्ट रहता हैं 
९ एतस्म।डूपात्‌ ) ओर इसी महिमा की उपासना के प्रभाव से ( उदेति ) सवत्र SIRT. 
अथात्‌ कामचारी होता है ॥ ३ ॥ 
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| स्र यांवदादत्या दाक्तेणत उदेतोत्तरतोऽम्तमेता 
| | दिस्तावतपञ्चादुदेता ३रस्स्तादस्तमेता55दित्यानामेव 


तावदाधपत्यष्ठ स्वाराज्य पय्यंता ॥ ४ ll 
a | यावत्‌ | TAS | दाक्षणतः | उदता | उत्तरतः | अस्तम्‌ । एता | 
द्विस्तावत्‌ । पश्चात्‌ | उदेता । पुरस्तात्‌ । अस्तम्‌ । एता | आदित्यानाम्‌ | एब | 
. तावत्‌ । आधपत्यस्‌ } स्वाराज्यम्‌ | पर्य्येता || ४ ॥ 
| भाष्यम्‌-स यावदिति । सम्पति रुद्राणां भोगकालादादित्यानां तद्रिज्ञानवतांच द्विगुण 
| कालोस्तीतिदशयितु मवतते | TAN | आदित्य: सूयः यावद्यावन्तंकालम्‌ | दक्षिणतः g- 
| क्षिणस्यांदिशि । उद्ता उदय ग्राप्यति । उत्तरतः उत्तरस्यां दिशि । अस्तमेता अस्तं 
| यति | BAR aigi कालम्‌ । पश्चात्‌ प्रतीच्यामुदेता पुरस्तात्‌ प्राच्यां 
| | अस्तगता । तावत्‌ तावन्तं कालमादित्यानामेव मध्ये स्वाराज्यमाविपत्यं स विद्वान्‌ 
| | पर्य्येता ॥ ४ ॥ इत्यष्टमखण्डस्य संस्क्तभाप्यं समाप्तम्‌ ॥ 
| | अनुवाद:-जब तक सूये दक्षिण दिशा में उदित होता रहेगा और उत्तर मै अस्त होता 
|| | ET उसस द्विगुणकाळ पश्चिम दिशा म उदित होता रहेगा और पूर्व में अस्त होता 
हंगा उतने काळ तक वह विद्वान्‌ आदित्या के मध्य सुखमय राज्याधिपत्य पाकर काम- 
चारी होगा ॥ ४ ॥ 
पदाथः--( यावत्‌ ) जितने काळ ( आदित्यः ) सये ( दक्षिणतः ) दक्षिण दिशा 
म ( उदेता ) उदित होता रहेगा ( उत्तरतः) उत्तर दिशा में (अस्तम्‌+एता) अस्त gi- 
ता रहगा ( द्विस्तावत्‌ ) उससे द्विगुणकाल ( पश्चात्‌+-उदेता ) पश्चिम दिशा में उदित | 
हाता रहेगा ( पुरस्तात्‌+अस्तमेता ) पूर्वे दिशा में अस्त होता रहेगा (तावत्‌ ) उतने | T 
| काल ( सः ) वह विद्वान्‌ ( आदित्यानामेव ) आदित्यां के बीच में ही ( खाराज्यम्‌ ) | | 
| | पुखमय राज्यरूप ( आधिपत्यम्‌ ) अधिकार पाकर (पर्य्यता) चारों तरफ स्वच्छन्दचारी 
RTI ॥ ४ ॥ इत्यष्टम खण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


ने अथ नवमः खण्ड: रह 
अथ सञ्चतुथममृत तन्मरुत उपजीवान्त सामेन 
|| सुखन।न व दवा अश्वान्त न पिबन्त्येतदेवामृत दृष्टा 
|| Sara ॥ १ ॥ 


yo 
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१९४ प्रपाठकः २ । खण्ड; & । प्रवाका२ ॥ 


mann 


अथ | यत्‌ । चतुर्थम्‌ । अमृतम्‌ । तत्‌ । मरुतः । उपजीवन्ति । सोमेन । मुखे. 
न। न । बै । देवाः । अक्षन्ति | न। पिबन्ति | एतद्‌ । एव | अम्रतम्‌ । इष्ट्वा । 
तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌ अथेति | चतुर्थामृतेन चुर्थवेदादथवोख्याद्विहितं ब्रह्म रक्ष्यते ।ये 
च वेद्त्रयं साङ्गमधीत्य प्राधान्येनाथवणिपरिश्राम्यन्तोऽष्ट।चत्वारिंशद्वषेभ्योप्यधिकं काळं 
्र्मचयैमाचरन्तो गुरौ निवसन्ति ते मरुत्पदवीं लभन्ते तेषां चाथर्ववेद एवे।पजीवन 
भवति | बहुकाल ब्रह्मचर्य्यत्रतेन तदीयं मुखं चन्द्रवत्‌ सर्वेषामाहाद्करं भवति | अतः 
सोममुखा हि वै ते ब्रह्मचारिणः । मन्त्रार्थस्तु ऋजुः पूर्ववच ॥ १ ॥ 
अनुवाद्‌ः-अनन्तर जो चतुर्थं अमृत हे उसे पा मरुत्पदवीप्राप्त ब्रह्मचारी चन्द्रबत्‌ 
मुख से शोभमान होते हुए उपजीवन करते हैं। देवशब्दवाच्य वे गरुदादि ब्रह्मचारी न 
तो खाते हैं न पीते हैं किन्तु इसी अमृतप्रद ब्रह्म का साक्षात्कार कर तृप्त रहते हैं ॥ १॥ 
पदार्थः-(अथ) अनन्तर (यत्‌+चतु्म्‌+असृतम) जो चोथा अमृत है अर्थात्‌ अथ- 
वीख्य चतुर्थवेद के द्वारा विदित जो ब्रह्म सो यहां चतुर्थे अमृत कहलाता है ( तत्‌ ) 
उस अमृतप्रद ब्रह्म से ( मरुतः ) ४८ वर्ष से अधिक काल ब्रह्मचर्य के कारण वे ब्रह्म 
चारी मरुत्मदवी को प्राप्त होते हैं । वे लोग मरुत्‌ नाम से पुकारे जात हैं वे मरुत्‌ 
संज्ञक ब्रह्मचारी मुक्तावस्था में ( सोमेन+मुखेन ) चन्द्रवत्‌ मुख से शोभमान होते 
हुए (उपजीवन्ति ) उपजीबन करते हैं (न+वे+देवाः+अश्वन्ति) न तो वे देवपदवाच्य 
मरुदादि ब्रह्मचारी मुक्ति म खाते हैं और ( न पिबन्ति) न पीते हैं किन्तु (एतदेवामृतम्‌ 
+हष्ट्वा ) इसी अमृतप्रद ब्रह्म का साक्षात्कार करके ( तृप्यन्ति) तृप्त रहते हैं ॥ १ ॥ 
त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्मादूपा sated ॥२॥ 
ते । एतद्‌ । एव । रूपम्‌ । अभिसंविशन्ति | एतस्माद्‌ | रूपाद्‌ । उद्यन्ति ॥२॥ 
भाष्यम्‌-त इति । ते मरुदाख्या ब्रह्मचारिण एतदेबरूपं एतदेवामृतार्यंरूपं 
ब्रह्मेव अभिसंविशन्ति | अभितः सवेतो ्रह्मैव।नुभवन्ति | AM AAT aaa: प्रापुवन्ती" 
यर्थः । यद्यपि ब्रह्म aida विद्यते अतः सर्वेब्रह्मण्येव निविष्टाः सन्ति | तथापि सत्यः 
ज्ञाने ८्रझण्यवाहमरिम अह्मविभतयो मां परियन्ति । क्षणंक्षणमानन्दामृतं मयिवर्षतीत्यादि 
नानुभवन्ति सम्यग्‌ | तथाच | एतस्मादेवरूपात्कारणात्‌ तस्मैवरूपस्य उपासनाद्धेतो 


रुद्यन्ति । सवेषु लाकेपूद॒यं ्राघ्युवान्त सवेत्र कामचारा भवन्तीत्यथः | तस्माद्रूपादित्यत, 
हेतो पञ्चमी ॥ २ ॥ 
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अनुवादः-ये इसी AIA रूप को चारोंतरफ अनुभव करते हैं और इसी 
महिमा का उपासना क कारण वे सवत्र उदित ( सवत्र कामचारी ) होते हैं ॥ २ ॥ 

पदाथे:- ते ) वे मरुद्गण ( एत: एव ) इसी (रूपम्‌) अमृताख्य TAAA 
को ( अभिसंविशन्ति ) चारोंतरफ अनुभव करते हैं और ( एतस्माद+रूपात्‌ ) इसी 
सत्ता का उपासना के प्रभाव क हतु (उद्यन्ति ) HAA उदित होते हे अर्थात ad छोक 


लोकान्तरा में वे अहतगति और कामचारी होते हैं ॥ २ ॥ 
य एतदवममृत वद मरुतामवंका भूत्वा सोसे- 
नव सुखनतदवामृत दृष्टा तृप्यात स एतदंव रूपम 


[मसावशत्यतस्मादूपाददात ॥३॥ 
। यः | एतद्‌ | एवम्‌ AAAA | वेद । मरुताम्‌ | एव | एकः । भत्वा | 
सामन । एव । मुखेन | एतद्‌ | एव । अमृतम्‌ । दृष्टवा | तप्यति | सः | एतद्‌ । 
एव । रूपम्‌ | अभित्चावेशात | एतरमाद्‌ | रूपात्‌ । उदेति ॥ ३ ॥ 
भाष्यम्‌-स य इति । स योऽन्योपि मुमृक्षुः | एतदवममृतम्‌ | एतदेवममृतार्यं ब्रह्मवेद | 
सम्यग्‌ विजानात स मरुताम्‌ । कृताष्टाचत्वाररशद्वषाधिक ब्रह्मचयेत्रतानां मरुतां ब्रह्मचारिणां 
मध्य एव एकः अन्यतमाभूत्वा ग्रधानो वा भूत्वा | सामनवमुखन । कान्तनेवमुखेनापळक्षित 
शाभमानः सन्‌ | एतदेवास्रतममृतप्रद ब्रह्म दृष्टा मुक्तावस्थायामवलोक्यसाक्षात्कृत्य । तृप्यति | 
आनन्दात । स च पुनः एतदवरूपम्‌ | अम्ृताख्यरूपम्‌ | अभिसंविशति । परितोऽनु 
भवात | एतस्मादपाद | एतम्यरूपस्यापासनाद्धताः | उद्यति च सवत्रोदयं लभते | सवत्र 
कामचारा भवतीत्यथेः || ३ ॥ 

अनुवाद;-सा जो कोई इस अमृत (अमृतरूप ब्रह्म) का इस प्रकार अच्छा तरह जानता 
X वह मरुताम हाँ एक होकर सोमवत्‌ ददीप्यमांन मुखस शाभायमान हाता हुआ इसी 
अमत का अनभव कर तृप्त हाता & आर वह इसा सत्ता वा माहमा का चारा तरफ 
अनुभव करता हूँ आर उसी महिमा का उपासना क कारण HAA वह उदेत हाता 
है ॥ ३॥ 

पदार्थः-(सः यः) सा जो कोई (एतत्‌+एवम्‌त-अमृतम्‌ ) इस अमृत को इस प्रकार (वेद) 
जानता है वह (मरुताम्‌+एव) मरुतों में ही (एकः) एक (भूत्वा) होकर (सामनेवमुखेन) 
कान्त मख से शोभमान-होता हुआ (एतद+एव-+-अमृतम्‌+दृष्टा ) इसी अमृताख्य ब्रह्म 


का साक्षात्‌ कार करके ( तृप्यति ) तृप्त रहता हे आर ( सः ) वह 'वेद्वान ( एतदेव 
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रूपम्‌ ) इसी महिमा म ( अभिसंविशति ) सब भाव से प्रतिष्ठित रहता है (एर 

zuq) ओर इसी महिमा की उपासना के प्रभाव से ( उदेति ) सर्वत्र उदित अथात 

कामचारी होता है ॥३ ॥ " 

स यावदाबत्य: पञ्चाढदता पुरस्तादस्तसता Ie- 
स्तावदत्तरत Seal Gla गाता staal मरूतामव ता- 
वदाधंपत्यए४स्वाराज्य पर्य्यंता ॥ ४ ॥ 

सः | यावत्‌ । आदित्य: । पश्चात्‌ । उदेता । पुरस्तात्‌ । अस्तम्‌ । एता द्वि- 


स्तावत्‌ | उत्तरतः | उदेता | दक्षिणतः | अस्तम्‌ । एता । मरुताम्‌ । एव | ताबत्‌। 
भाधिपत्यम्‌ । खाराज्यम्‌ । पर्य्यता ॥ ४ ॥ 

भाष्यमु--स यावादिति। सम्प्रति आदित्यानां भोगकालान्मरुतां तद्विज्ञानवतां च द्विगुण 
FARIN दशेयितु प्रवतेते । तद्यथा | आदित्यः सूर्यः यावद्‌ यावन्तं कालं पश्चात्‌ पश्चिम- 
स्यां दिशि उदेता उदयं प्राप्स्यति। पुरस्तात्‌ पृवेस्यां दिशि । अस्तमेता अस्त प्राप्स्यति। 
द्विस्तावत्‌ ततो द्विगुणंकारम्‌। उत्तरतः उदेता दक्षिणतः अस्तमेता । तावत्‌ तावन्तं कालं 
मरुत।नामेवमध्ये स्वाराज्यमाध्रिपत्यं स विद्वान्‌पर्य्येता ॥४ ||इति नवमखणडस्यसंस्कृत भाष्यम्‌ 
अनुवाद्‌ः-जबतक सूय पश्चिमदिशा में उदित होता रहेगा ओर पूर्व में अस्त होता 
रहेगा उससे द्विगुणकाल उत्तर मं उदित होता रहेगा ओर दक्षिण में अस्त होता 


SN A 


CET उतनकाळ तक वह वठ्ठानू मरुता के बीच में सुखमय राज्याधपत्य पाकर काम- 
चारा हागा ॥ ४ ॥ 


पदाथ:-( यावत्‌ ) जितने काळ ( आदित्यः ) सूर्य ( पश्चात्‌ ) पश्चिमदिशा में 

` ~ `~ ~ 
( उदता ) उदित होता रहेगा ( पुरस्तात्‌ ) पृवादिशा मं ( भस्तमता ) अस्त होता 
रहेगा ( द्वस्तावत्‌ ) उससे द्विगुणकाळ ( उत्तरतः+उदेता ) उत्तर दिशा में उदित होता 


TEM ( दाक्षिणतः+अस्तमेता ) दक्षिणदिश। में अस्त होता रहेगा (तावत्‌) उतने काळ 
( सः ) वह विद्व।न्‌ ( मरुतामेव ) मरुतो के बीच में ही (स्वाराज्यम्‌ ) सुखमय राज्यः 
रूप ( आधिपत्यम्‌ ) अधिकार पाकर ( पर्य्येता ) चारातरफ स्वच्छन्दचारी रहेगा॥४॥ 


शत नवमखण्डऱय भाषाभाष्य समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
KAY दशमः खण्डः 
अथ यत्पञ्चमममृत तत्साध्या उपजीवन्ति AR- 
णा मुखन । न व देवा अइनन्ति न [पबन्त्सतदवामृत 
EBT तृप्यन्ति ॥ १ ॥ म 
Fo I mma 4 


३९६ प्रपाठकः ३ । UWS! १० ¦ प्रवाक। १ ॥ 
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T छान्दाग्यापनिषद्धाप्प-प्रधुवाच्य त्रह्मापासना || कम 4 
£ य आ... 
| अथ । यत्‌ | पञ्चमम्‌ । अमृतम्‌ | तत्‌ । साध्याः । उपजीवन्ति। ब्रह्मणा । A- 
| खेन | न | व | दवा; । अइनःन्त। न । पिबन्ति | waz । एवं | IAIA | दृष्टवा | 
तृप्यान्त ॥ १ ॥ 

यस्‌-अथात | चत्वार: खर्वान्नायाः सन्ति त्रह्मविवरणपराः | ते च प्रतिपाद- 
| काः | श्रह्म मातपायस्‌ | एककरस्माद्वदादमृतमदाद्‌ विदितंत्रह्म। एकेकममृतमूच्यते |R- 
| AMAA IFE ब्रह्म प्रथमसमृतमुच्यत । एवमव यजुःसामाथवभ्यो विज्ञात ब्रह्म 
| क्रमण द्वतायतृतायचतुथममृत कथ्यत | चतुणाञ्चवेदानां ये गुह्या आदेशाः सन्ति त- | 
भ्यः URAT ARAMA तत्पञ्चमममृतमभिधीयत । ये च चतुरोवेदान्‌ अङ्गादि 
स|हृतान समदृष्ट्याड्यायत तषा yamai जानन्ति । ते साध्याः साधयन्ति चतुरो- 


| बदास्तदादशाश्व य ते साध्या: । ब्रह्मतजसा मुखन त प्रकाशन्त । ब्रह्ममुखा हि वे ते ब्र i 
| AAT: | तपा चत्वार वदा गुह्या आदशाश्र उपजीवनं भवति। अन्यत्सवमज्वथम्‌ | १॥ 
। अनुवाद:--- अनन्तर जा पञ्चम अमृत हे उसे पा ब्रह्मतेजय॒क्त मख से शोभमान f 


। होते हुए साध्यपदवी प्राप्त ब्रह्मचारी इसकी समीपता का अनुभव करते हुए जीवन वि- 
ताते हैं। न तो वे देव खाते दें और न पीते हैं किन्तु इसी अमृत का साक्षात्कार कर तृप्त 
रहते हैं ॥ १॥ 
पदाथे;-( अथ ) अनन्तर ( यत्‌ ) जो ( पञ्चमम्‌ ) पञ्चम ( अमृतम्‌ ) अमृत 
हैं अथात्‌ चारों वेदों के गुह्य जो आदेश उनसे साक्षात्‌ कृत जो ब्रह्म उसे यहां पञ्चम 
अमृत कहते हवें ( तत्‌ ) उसको पाकर ( ब्रह्मणामुखन ) ब्रह्मतेजोयुक्त मुख से उपल. 
| क्षित ( साध्याः ) साध्यपदवी प्राप्त wea ( उपजीवन्ति ) मुक्तावस्था में इश्वर की. 
| | समीपता में जीवन निर्वाह करते हैं ( न+वै+देवाः ) दिव्यगुण सम्पन्न वे साध्यादिनाम 
ब्रह्मचारी न+भइ्नम्ति) उस अवस्था में न तो खाते हैं ( न+पिबन्ति) और न पीते 
हें किन्तु ( एतत्‌+एव+अमृतम्‌+हष्ट्वा) इसी अमृतप्रद ब्रह्म का साक्षात्कार करके (तृ- 
| प्यन्ति ) तृप्त होते हैं ॥ १ ॥ 
| भाष्याशयः-निश्चय, चारों वेद ब्रह्मविचार म॑ ही मुख्यतया प्रवृत्त हैं । वे प्रति- 
पादक हैं ओर ब्रह्मप्रतिपाद्य है एक २ अमृतप्रद वेद से विज्ञात जा ब्रह्म वह एक २ 
अमृत कहलाता हे । ऋग्वेद के प्रथम होने से ऋग्वेदप्रतिपादित ब्रह्म प्रथम अमृत, बै 
सा ही ay, साम और अथवेवेद से विदित ब्रह्म क्रम से द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अ- 
मृत कहलाता है परन्तु सम्पूर्ण चारोंवेदों के द्वारा ओर तद्गृह्य आदेश के द्वारा बिदित 
जो ब्रक्ष वह पञ्चमामृत नाम से कहलाता हे | साध्य-जो ब्रह्मचारी अङ्कादि सहित है 
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चारों वेदों को समदृष्टि से अध्ययन करते हैं । वे साध्य कहलाते हैं । क्योंकि घे 
चारों वेदों को अच्छे प्रकार साथते हैं । और उन का मुख ब्रह्म तेज से युक्त हों स: 
शोभित होता है । साध्या के चारों वेद उपजीवन हैं ॥ १ ॥ छ 
त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्मा६पा दुद्यन्ति ॥२॥ 
A थर 
ते । एतत्‌ | एवं रूपम्‌ । अभिसंविशन्ति। एतस्माद्‌ । रूपःत्‌ । उद्धन्ति | २॥ o 
भाष्यम--त इति। ते साध्या ब्रह्मचारिण एतद्‌वरूपमेतदेवामृत।ख्यंख्पं ad | | 
अभिसंविशन्ति | अभितः सवतो ब्रक्षवानुभवन्ति । सवीनन्दमेवसवेतः प्रापुवन्तीत्यर्थः | 
यद्यपि ब्रहमसवेत्रैव विद्यते अतः सर्वे ब्रह्मण्येव निविष्टाः सन्ति । तथापि सत्यज्ञाने ब्रह्म- 
ण्येवाहमस्मि ब्रह्मविभूतयो मां परि यन्ति। क्षणंक्षणमानन्दासृतं मयिवषेतीत्यादि नान 
भवन्ति सम्यग्‌ | तथाच | एतस्मादेवरूपात्कारणात्‌ तस्येव रूपस्य उपासनाद्वेतोरुद्यन्ति 
स्वेषु लोकेषुदयं प्राप्नुवन्ति सवत्र कामचारा भवन्तीत्यर्थः | तस्माद्ूपादैत्यत्र हेतौ 
पञ्चमी ॥ २ ॥ 
अनुवादः-वे इसी अमृताख्य सत्ता को चारोतरफ अनुभव करते हैं और उसी 
सत्ता की उपासना के कारण बे aay उदित ( सर्वत्र कामचारी ) होते हैं ॥ २ ॥ 
पदाथः ( ते) वे साध्य ( एतद्‌+एव ) इसी ( रूपम्‌ ) अमृताख्य ब्रह्म 
स्वरूप को ( अभिसंविशन्ति ) चारोंतरफ अनुभव करत हैं और ( एतस्माद्‌+रूपात्‌ ) 
इसी महिमा के कारण अर्थात्‌ उसी महिमा की उपासना के प्रभाव के हेतु ( उद्यन्ति ) 
सवत्र उ।दत हात ह अथात्‌ सवेलोकलोकान्तरा मं वे अहतगति आर कामचारी 
होते हैं ॥ २ ॥ 


स यएतदेवममृत वेद साध्यानामेवेको भूत्वा F- 
aua मुखनेतदेवामृतं दृष्ट्रवा तृप्यति स एतदेव रूप- 
माभेसावेशत्पेतस्मादूपादुदेति ॥ ३ ॥ 


स; | यः । एतद्‌ | एवम्‌ अमृतम्‌ । वेद । साध्यानाम्‌ । एव । एकः । भूत्वा । 

र्मणा । एव | मुखेन | एतद्‌ । एव । अमतम्‌ । दष्ट्वा | तृप्यति । सः। एतद्‌ | 
एव | रूपम्‌ । अभिसंविशति | एतस्माइ्‌ | रूपात्‌ । उदेति ॥ ३ ॥ | 
भाष्यम्‌-स य इति | स योऽन्यो मुपुक्षु; एतदेवममतम्‌। एतदेवममताख्यं Ae वेद । i 
AT स साध्यानाम्‌ । कृताष्टाचत्रारिंशद्वषाधिकब्रह्मच्यब्रतानां साध्यानां त्र- | 


ह्च रिणा मध्य एव एकः अन्यतमोभत्वा प्रधाना वा भूत्वा। ब्रह्मणेव मुखेन। एतदवामतम्‌ | | 
“र गेट i = 
a. म त क ह. . 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ee 
Gi छान्दाग्यापानपञाष्य-प्रधवाच्य बह्मोपासना ॥ ३९९ 


ममृतपदं ब्रह्म इष्ट्वा मुक्तावस्थाय।मवलोक्य साक्षात्कृत्य । तृप्यति | आनन्दति । स ए 
तदेवरूपम्‌ | HAAGA रूपम्‌ | अभिसंविशाति परितोऽनुभवति । एतस्माद्रपाद । एत- 
स्यरूपस्योपासनाद्धेतोः | उद्यति च सर्वत्रोदय॑ लभते | सर्वत्रकामचारो भवतीत्यर्भः|३॥ 
अनुवादः-सा जा काइ इस अगत (अमृतरूपन्रह्म) “को इसप्रकार अच्छी तरह जानता दै 
बह साध्या में एक होकर ब्रह्मवत्‌ देदीप्यगान मुख से शोभायमान होता हुआ इसी 
अमृत को अनुभव कर तृप्त होता है और वह इसी महिमा का चारोंतरफ अनुभव करता 
हे । ओर उसी महिमा की उपासना के कारण बह सत्र उदित होता है ॥ ३ ॥ 
पदार्थ-(सः यः) सो जो कोई (एतदेवम्‌+अमृतम्‌) इस अमृत को इसप्रकार( बेद) 
जानता हें वह ( साध्यानाम्‌+एव) साध्या में ही एकः) एक (भत्वा ) हाकर (ब्रह्मणे- 
वमखेन ) ब्रह्म के गुण कमे स्वभाव को धारण किय हुए ब्रह्मवत्‌ अर्थात्‌ पवित्र और 
शान्त हो ( एतदू+एव+अमृतम्‌+हष्ट्वा ) इसी अमृताख्य ब्रह्म का साक्षात्कार करके 
( तृप्यति ) ga रहता है और ( सः ) वह विद्वान्‌ ( एतदेवरूपम्‌ ) इसी सत्ता में 
( अमिसंबिशति ) adna से प्रतिष्ठित रहता हे ( एतम्माद्रपात्‌ ) और इसी सत्ता- 
की उपासना के प्रभाव से ( उदेति ) aaa उदित अर्थात्‌ कामचारी होता है ॥३॥ 

स यावदादित्प उत्तरत उदेता दक्षिणोऽस्तमेता 
द्विस्तावदू्ध्वमुदेताऽर्वागस्तमेता साध्यानामेव ata- 
दाधिपत्य& स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ 

सः | याबत्‌ | आदित्यः | उत्तरतः | उदेता । दक्षिणतः । अस्तम्‌ । पता । द्वि- 

स्तावत्‌। ऊध्वेम्‌ । उदेता । अर्वाक्‌ । अस्तम्‌ | एता । साध्यानाम्‌ । एव । तावत्‌ । 

आधिपत्यम्‌ | स्वाराज्यम्‌ । पर्य्येता ॥ ४ ॥ 

भाष्यम्‌-स यावदिति | सम्प्रति मरुतांभांगकालात्साध्यानां तद्विज्ञानवतांच द्विगुणः का- 
लोस्तीतिदश यितुं प्रवत्तेत | तद्यथा । आदित्यः सूर्यः यावद्यावन्तेकालम्‌ उत्तरतः उत्तर- 
स्यांदिशि उदेता उदये प्स्यति | दक्षिणतः दक्षिणस्यांदिशि अस्तमेता अस्तप्राप्स्यति । 
द्विस्तावत्‌ ततो द्विगुणंक़ालम्‌ | ऊध्वमुदेता अवागस्तमेता | तावत्‌ तावन्तंकालं साध्या- 
नामेवमध्ये स्वाराज्यम।धिपत्य स विद्वान्‌ पर्य्यता ॥ ४ ॥ 

इति दशमखण्डस्य संस्कृतभाष्ये समाप्तम्‌ | 

अनुवादः-जबतक सूर्य उत्तरदिशा में उदित होता रहेगा और दक्षिण मै अस्त 

होता रहेगा उस से द्विगुणकाल Sea देश में उदित होता रहेगा और अधःस्थित देशमें 
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` ` ` ~ ७२० कर ae 
अस्त हाता रहंगा। उतने काल तक वह AIT साध्या के बाच म सुखमय राज्याधिपत्य 


पाकर कामचारी हांगा ॥ ४ ॥ । 

पदार्थः-( यावत्‌ ) जितने काल ( आदित्यः ) सूर्य ( उत्तरतः ) उत्तरदिशा भै 
( उदेता ) उदित होता रहेगा और ( दक्षिणतः ) दक्षिण दिशा में ( अस्तमेता ) 
अस्त होता रहेगा ( द्विस्तावत्‌ ) उससे द्विगुण काल ( ऊध्वेमू-उदेता ) ऊष 
देश मे उदित होता रहेगा ( अवीगस्तमेता ) अधःस्थित देश में अस्त होता रहेगा 
( तावत्‌ ) उतने काल ( सः ) वह विद्वान्‌ ( साध्यानामेव ) साध्या के बीच में ही 
( स्वाराज्यम्‌ ) सुखमय राज्यरूप ( आधिपत्यम्‌ ) अधिकार पाकर (पर्य्येता ) चारोंत- 
रफ खच्छन्दचारी रहेगा ॥ ४ ॥ इति दशम खण्डस्य भाषाभाप्यं समाप्तम्‌ ॥ १० | 

अ AUREN: खण्डः अ 


अथ तत Heat उदत्प नवादता नास्तमर्तकल्त एव 


मध्य स्थाता तद॒ष इत्ताकः ॥ ५ ॥ 
अथ । ततः, FEA: | उदेत्य । न । एव । उदेता। न | अस्तम्‌ । एता। एकलः | 
एव | मध्य | स्थाता । तत्‌ । एषः | शलाकः ॥ १ ॥ 


A ha 


भाप्यम्‌-अथति । उक्तं हि TARR याबन्तं कालं माक्षे तिष्ठति ततो द्विगुणं 


~ N 


काले द्विवदज्ञ: | तता द्विगुणं काळं त्रिवेदज्ञः । इत्थमेव चतुर्वेदज्ञादिः। एतेच समये २ 
अस्तमुदयञ्च यन्ति । अस्तं नाम गर्भनिवासः | उदयो नाम गभीदाविर्भीवः | यः 
खळ अधीतसवेविद्यः । विदेतपरब्रह्मा । साक्षात्कृतन्रह्मतत्त्वः | वशीक्कतप्रकृति व्यापार: | 
गाचरीकृतप्रधानविभतिः ' स्वयमवप्रकृतिरात्मान दर्शयित्वा यस्मात्नितृत्ता अतः FIF- 
त्य इहक्‌ पुरुषः प्रेत्य बहुपुकल्पपु ब्रह्मयागेन वत्तेमानः स्व संवेद्यमानन्दघनमनभवँस्त- 
Bid । न तं कमाण्याकृष्य योनिषु प्रक्षिपन्ति । न त दृष्टाहृष्ट विचालयत: | न तं कामना 
अवसादयन्ति | नतमिन्द्रियाणि समनस्कानि प्रंभबन्ति । न चतं किमपि पातयितम्हति | 
स आत्मनिरमत | आत्माने क्रीडति । आत्मनि चलति । आत्मन्येव संतप्यति | सर्व 
तस्यात्मवास्त । उपनिषत्खण्ड इहशं पुरुषं स्तातुमपक्रमते | अथानन्तरं । स विद्वान्‌ | 
तत ऊध्व उद्त्य । यत्र गुह्यादशविदा गच्छन्ति | तस्मादपि ऊर्ध्वे विज्ञाने उदेत्य उद्‌ 
गम्य । चवपुनर।प SQA । नचास्तमेता। न जन्ममरणं MANAA: | नह्यत्रदेशक्कत- 
Waaa । किन्तु विज्ञानम्प्रति ऊध्वेगगन निर्दिश्यते । यस्तु परमं विज्ञानं 
d माप्तः । सनेव प्रायं प्रायमुत्पद्यत इत्यथः । तर्हि क्रिमालम्बनः किमाधारः कच स 
Sa 0 न सय 
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छान्दाग्यापानिषद॒ भाष्य मधुवाच्य बल्यापापना | ०१ 


PT tata tae COO 


तिष्ठतात्याह । स एकळएव | एकाक्येव। मध्ये ब्रह्मणो मध्ये स्थाता | सथास्यति | ततत्र 
GAL TAMATA | एष शलाकः प्रमाणं वत्तेते ॥ १ ॥ 


ke q . "क" उस SX 
अनुवाद --अनन्तर उससे ऊध्वं गमनकर (वह विद्वान ) नतो उदित होता ओर 
{v \ Q q 


५ 


न 
न अस्त हाता हे | वह एकाकी ही es ध्य fey 3 
का हा इश्‍वर क मध्य स्थित रहता है 

शलाक हैँ tl १ ॥ 


RA: अथ) अनन्तर ( ततः ) उससे ( ऊर्ध्वः ) ऊ 


५ ऊपर (MZT में) ( उ- 
दत्य ) जाकर वह विद्वान्‌ ( नेवन-उदेता ) पुनः न तो उदित होता (न) और न 
(अस्तम्‌+एता ) अस्त होता है किन्तु (एकलः+एवं) एक डी (मध्ये) जहा के मध्य में 
ही (स्थाता) स्थिति करता हे (तत्‌) उस विपग्र में (एपः+इलोकः) यह रलोक है॥ १॥ 

F हे कि एक वेदज्ञ जितने काल मोक्ष में रहते हैं 
उतरल EJIRE (वेदश, उससे ट्विगुणकार त्रिवेदज्, उससे द्विगुणकाल ales, उससे 

~ ` DY ie 

BPRS गुह्य आदशज्ञ मोक्ष में ठहरते हैं। ये लोग समय आने पर उदय और 


अस्त हं नाम गर्भ में नि 
मस्त का प्राप्त ८, ह। अस्तनाम गभ म निवास का हूँ आर गर्भ स्त आविर्भाव होने 


का नाग उदय हें । परन्तु निसने सम्पूर्ण विद्य = 
iy तु नसन सम्पू विद्याए पढ़ी हूँ | परत्रह्म जाना हे । तत्त्व 
MET किया ह | अङ्कते के व्यापार वश किये हैं । प्रधान की विमति प्रत्यक्ष की 


है | स्वय JAA अपने आत्मा को दखल! ।जसस ।नेवृत्त RIN ह | अतः जा कृत 
कृत्य हं | एसा पुरुष मर कर बहुतकल्प तक AAA क साथ वतता हआ स्वसंवेद्य 
आनन्द का अनुभव करता हआ रहता ह ॥ १ ॥ 


न न तत्र न निम्लोच नोदियायकदाचन । देवा- 
स्तनाइ&सत्येन मा विराधिषि ब्रह्मणेति ॥ २ ॥ 


न । ब । तत्र । न । निम्छोच। न। उदियाय। कदाचन । देवाः | तेन | अहम्‌ । 
सत्यंन । मा | विराधिषि । ब्रह्मणा । इति ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌-न वा इति । तत्र मुक्तावस्थायास्‌ । न वे द्वन्डमिति शेषः। न किमपि तत्र द:खं वर्त- 
त इत्यथः | एनः सूयस्तत्रकद।चन करिमिश्चिदापिकारे न वे निम्लोच नास्तं गच्छति। न उदि- 
याय । न ARANMA उद्यास्तमयविवजिता सा दशास्तीत्यर्थः। कश्चिदषि: प्रमाणयती 
SHI तयथा । हं दवा हं साक्षिणोविद्वांसः। इदं मयोक्तं सत्यं वच; श्रणत | अहं तेन सत्य 


वचनन | AAT ब्रह्मस्वरूपेण। माविराधिषि माविरुद्धेयम्‌ अप्राप्तिबेह्णोमामृदित्यथ: ॥२॥ 


sy 


(१) निम्लाचत्यास्मिन्नर्थे छान्द्सः प्रयोग: | 
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४०२ प्रपाठकः ३ | खण १ | प्रवाक। ३ | 
अनुवोद्‌ः--निश्चर्य ही वहां Fg नहीं हे | सूये व ft भीन अस्त और नो 
उदित होता है । हे विद्वानों ! में उस सत्य के द्वारा ब्रह्म से विरोधी न बनू ॥ २ ॥ 
पदाथः ( तत्र ) उस मुक्तावस्था में ( न वे ) कोई सुख दुःख gz नही है 
और वहां सूये (a निम्लाच ) अस्त नहीं होता ऑर ( कदाचन +) कभी भी ( न उ- 
Raa ) न उदित होता हे कोई ऋषि इसको प्रमाणित करते हैं (देवा: ) हे विद्वानो! 


( तेन सत्येन ), उस सत्य वचन से ( अहम्‌ ) भें ( अक्षणा ) ब्रह्म से ( गा विराधि- 


GS 


षि ) मत विरोधी होऊं | इति ॥ २ ॥ 
वा आग an AS q A Ra 
न ह वा Atal Seid न [नम्डाचात सक्कीहवा 
S [समे q ~ y भेव SVS को. 
हवास्म भवात य एतासव बल्ञापानषद Gq ॥ ३ ॥ 
न | ह । वे | अस्मे । उदेति । न | तिम्लोचति | सकूद । दिवा । ह | एव | 
असमे | भवति । यः । एताम्‌ । एवम्‌ | ब्रह्मोपनिषदम्‌ । वेद ॥ ३ ॥ 
भाप्यम्‌-न ह वा इति। या RIA एताम्‌। इग।म्‌ | ब्रह्मोपनिषदम्‌ । ब्रह्मविज्ञान 


~ 


प्रदामुपनिषद्म्‌ | एवममुना प्रकारेण वेद जानाति । तस्मे । ब्रह्मोपनिषद्विदे AZN | 
gà: | न ह बै । न कदाचन | उदेति | उदयं MAIR । न निम्लोचति नचास्तमेति। 
वे इतिनिश्चितम्‌ | सृयस्योदयास्तमर्या ति सृखदुःखादिठन्द्वं लक्षयत:। न तस्मे ges 
मायातीत्यर्थः | अस्मै ब्रह्मविदे पुरुषाय eH Raga | सवेदा दिवैवादिनमव ह भवति॥ ३॥ 
अनुवादः--जो इस ब्रह्मोपनिषद को इ ।र जानता हे इसके लिये कदापि भी 
न तो ( सूये ) उदित होता है ओर न अस्त होता है । निश्चय, इसके लिये समैदा 


~ 


दिन हा रहता & ॥ ३ ॥ 

पदार्थः-( यः ) जो ब्रह्मविद्‌ पुरुष ( एत।म्‌ ) इस ( ब्रझोपनिषदम्‌ ) ब्रह्मविजञा- 
नप्रद उपनिषद्को ( एवम्‌ ) इस प्रकार ( वेद ) जानता है ( अस्मै ) इस ब्रह्मवि- 
ज्ञान ag पुरुष क लिये (न+ह+वे) कदापि न तो (उदेति) ay उदय होता आर 
( न+निम्लोचति ) न अस्त होता है ( अस्मे ) इस ब्रह्मविद के लिये ( सक्र) सवदा 
९१दवा+ह एत्र ) दिन हो ( भवात ) रहता हे ॥ ३॥ 


(१) कोइ ब्रह्म लोक स आये हए ऋ मेत्रां से वहां की दशा वर्णन कर 
A 
TR । यहां श्री शङ्कराचाय को भी मुक्ति से लोटना मानना पडा है उन का शब्द 
ket ee 2 A. ~ ` 
यह हे “ यतोऽहं ब्रह्महोकाद।गत्‌ः=जिस हेतु में ब्रह्मलोक से आया हू” इत्यादि शा 
ङ्कगभाष्य देखो | 


tp 
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छान्दाम्यापानषद्‌ भाप्य-परधुबाच्य त्रह्मापामना || 


F adesa प्रजापतय उवाच पजापातंमनवे सन्‌ 
| प्रजाकयस्त इ[लकायाऽ5ऽस्शाय ज्यछाय पुत्राय 
i [पता ब्रह्म प्रावाच ॥ ४ H l 
| तर्‌ । द | एतद्‌ । ब्रक्षा । प्रजापतये | उवाच । प्रजापतिः | मनवे | nq: | | 
| प्रजाभ्य: | तद | ह । एतद्‌ | उद्दालकाय । आरुणय | SABIA | पत्राय | पिता | l 
| ब्रह्म । प्रोवाच ॥ ४ ॥ | 
| भाप्यम्‌--तदिति | तद्धेतद्‌ ब्रह्वाविज्ञानम | ब्रह्मा | AAIR कश्चिहषिः | प्रजा- | 
पतय | PAH प्रजारक्षकाय UT | उवाच उपदिदेश | स प्रजापति: | मनवे ATAN- र 
यावाच | मनुः खलु इतराभ्य: प्रजाभ्य इदमुवाच | तथाच तद्धैतत्‌ । तदतत्पधिद्धं परम्प- f 
uni AG । ब्रह्मावेज्ञानम्‌ | पिता उद्दालकपिता । ज्येष्ठाय पृत्राय आरुणये उद्दालकाय AHA: f 
प्रवाच || 9 ॥ 

अनुवाद:-यह प्रसिद्ध हे स इस ब्रह्मा ज्ञान का ब्रह्मा ऋषि न प्रजापति से 
कहा आर प्रजापात न गन स (कहा ) आर मन न प्रजाओं से ( कहा) इसी ब्रह्म 
विज्ञान का पता न अपन SAB पुत्र आरुणि उद्दालक से उपदेश दिया ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:-( ह ) यह विषय इत्हिस में प्रसिद्ध हे कि ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा नामक 


| किसी ऋषि ने ( तदू+एतद्‌ ) उस इस ब्रह्मज्ञान का ( प्रजापतये) प्रजापति कश्यप को 
| ( उवाच ) उपदेश दिया ( प्रजापतिः+मनवे ) प्रजापति ने अपने पुत्र मन को ( मन 
प्रजाभ्यः ) और मनु न प्रजाओं को इस बहम विज्ञान का उपदेश दिया और (पिता ) 
| उद्दालक क पिता ने ( आरुणय ) आरुणि (उद्दाहकाय) उद्दालक नाम क ( ज्येष्ठायन- 3 
| पुत्राय ) ज्येष्ठ पुत्र को (तद+ह+एतद+ब्रह्म ) इस प्रसिद्ध ब्रह्म विज्ञान का (मोवाच ) | 
| उपदेश किया ॥ ४ ॥ i 
| इद वाव तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्र्यात a 
प्राशाय्याय वाऽन्तवा[सन UY ॥ ; | 
इदम्‌ । यांव । तत्‌ । ज्येष्ठाय । पुत्राय । पिता | ब्रह्म । प्रज्रयात्‌ | ग्राणाय्याय | f 
| वा । अन्तेवासिने ॥ ५ ॥ [है 
| आप्यम्‌-इदमिति | पिता । इदं तद्‌ ब्रह्म । इदं तद्‌ ब्रह्मविज्ञानपरं महच्छाखम। | 
R | 
| वाव निश्चितम्‌ | ज्येष्ठाय पुत्राय। प्रणाय्याय वा प्राणसम्मिताय वा अन्तेवासिने शिष्याय | 


प्रनूयादुपादेशत्‌ ॥ ५ ॥ 
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४०४ प्रपाठक! १ | खणड? ११ | प्रवाक। ६ | 


अनुवादः-पिता को उचित है कि अपने ज्येष्ठ पुत्र अथवा प्राणतुल्य शिष्य से 
उस इस ब्रह्म विज्ञान का उपदेश करे ॥ ५ || 
पदा५:-( पिता ) पिता ( ज्येष्ठाय पुत्राय ) अपने अपने ज्येष्ठ पुत्र स (वा) 
अथवा ( प्राणाय्याय ) प्राणतुल्य ( अन्तेवासिने ) शिष्य से ( तद्‌+इदम्‌ ) उस इस 
( ब्रह्म ) ब्रह्मविज्ञान का ( प्रन्नयात्‌ ) उपदेश देवे || ५ ॥ 
~ 
न्यस्मे कर्मचन। यद्यप्यस्मा SAAS: QUT- 
ध त घृ fess ~ a 
हाता धनस्य पूणा दव्यादेतदव AINT इत्पतदव 
तो अय इति 
तता भय sia ॥ ६ li 
न । अन्यस्मै । कस्मैचन । यद्यपि । अमै | इम।म्‌ | अद्धिः । परिगृहीताम्‌ | 
धनस्य । qa | दद्यात्‌ । एतद्‌ । एवं | ततः । भूयः । इति । waz । एवं । 
ततः । भूयः । इति || ६ ॥ 
प्यमू-नेति । अन्यस्मे कस्मचन । अश्रद्दधानाय शठाय नास्तिकाय पुरुषाय SETA 
कस्मेचिदपि पुत्रशिष्याद्धेन्नाय अपराय न ब्रूयादितिपूत्रेस्मादध्याहाय्यम्‌ । यद्यपि | 
।ऽपिपुरुषः । अद्धिः परिगृहीताम्‌ । अद्भिः समुद्र: परिवेष्टितां समस्तामपि । धनस्य 
पूणाम्‌ । धन; मृणा सम्पन्नाम्‌। इमां एथिवीमितिशेषः। दद्यात्‌। समपयेत्‌ | तथापि । अ- 
FEMA तम्मा आचार्य्यो न ब्रूयात्‌ | यतः | waka । एतदब्रह्मविज्ञानदानमेव ततो 
भूयः । तस्या; एथिव्या धनपूण।याः समुद्रवेष्टिताया दानाद | भूयः | अधिकतरम्‌ । द्विर- 


अभ्यास आदराथ: ॥ ६ ॥ इत्यक्रादश खण्डस्य संस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 


अनुव[द:-अन्य किसी को ( इस ब्रह्मविद्या का उपदेश आचार्य न करे ) यद्यपि 
समुद्र परिवा४त आर धन परिपूर्ण सम्पूण प्रथिवी भी कोई इस आचाय को देवे तथापि 
(किसी से इसका उपदेश न करे) गर्याके उस दान से यही दान अधिकतर है। उस 
दान से यही दान अधिकतर हे ॥ ६ ॥ 


c A A A N 
पद।थें:-( यद्यापे ) यद्यपि ( ( अद्भिः ) समद्र ( परिगृहीत।म्‌ ) परिवोष्टित । 


अथातू सम्पूणं ( धनस्यपृणाम्‌ ) आर धर्ना से पूणे ( इमाम्‌ ) इस Taal का दान 
( अह्मे ) इस ब्रह्मविद्‌ आचार्य्य को ( दद्यात्‌ ) दे देवे तथापि ( अन्यश्ौ+करस्मेचन ) 
अन्य किसी से भी ( न+ब्रूयात्‌ ) न कहैं क्योकि ( ततः ) उस प्रथिवी के दान से 
व a ~ ~ ~ ~ = 
4, ( एतत्‌ +एव भूय ) यही ब्रह्मविद्या का दान (भूयः इति) अधिकतर है (एतदेवततो भूः 
mmm OV o ककल म क = प Sone = Ta 
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इति ) यहा दान उक्त दान से अधिकतर दान द # IT ६॥| इत्येकरादसञलण्ड्यमाः 


षाभाप्यं समाशतम्‌ ॥ ११ ॥ 


AUA शब्द (५३) 

जब बहुत अथां म एक शब्द प्रयुक्त होता है, जब अलङ्कारो स अभीप्सित 
अथ को आचाय लोग वणन करत हैं, जब विविध गवो को योतनाथ एक ही सम 
शब्द का प्रयाग करते हूँ जब व्याख्यात पदार्थ एक से अनेक अर्था ग॑ घट सकते 
हैं, आर जब दश म बहुत देवता पूज्य आर उपासको के उपासनीय माने जाते द 
र जब जड़ चेतन का विवेक सवथा नष्ट हो जाता हे तब शब्द मय जगत्‌ में एक 
महान्‌ HOS उत्पन्न होता है | मनुप्य सशय को प्राप्त और शाजख्रार्थ विचार से A- 
रत हा बेठ रहते हँ | विचक्षणगण भी शाख्रार्थ को शीघ्र समझने में असमर्थ हो जाते 
हैं । एसी दशा उपग्थित होने पर लोकोत्तरप्रतिभावान्‌ कोई आप्त समीक्षक मनप्यों पर 
करुणा कर सब को संगति, सन्देहो को दूर और आचार्य्यो के आशय को विस्पष्ट करने 
को ग्रन्थ रचत हें । fad मन्द वृद्धि भी विगत सन्देह हो प्रायः प्रशंसा करने की 
इच्छा करने लगते हैं। इस हेतु इन उपनिषदों के वर्णन में जब लोग शन्देहापन्न हो अः 
च्छे प्रकार विवेक करने में असमर्थ हुए तो परग कारुणिक कृष्णद्वैपायन ने चतुरध्यायी 
बनाई | वह चतुरध्यायी आजकल वेदान्तसंज्ञा से सर्वत्र परिचित है वह प्रधानतया 
उपनिषदों के ग्रन्थों के सूत्र रूप से व्याख्यान करती हुई निखिल सन्देह को विदारित 
करती है । उस से जो कतिपय उपयोगी वस्तुएं सर्वथा स्मरणीय हैं | उपनिषदर्थ बोधार्थ 
यहा उन्ह ।देखलाते g:— 

“TROT? Fo Fo १ । २ I १० ॥ प्रकरणात! Ao Fo १।३। 
प्रथम प्रकरण | परन्तु प्रकरण में भी कदाचित्‌ सन्देह होने की सम्भावना रहती हे । 
अतः “धम्मपिपत्तेश्च” Fo Fo १ । २ । ९ ॥ किसके गुण स्वभाव पाये जाते g) 
ये सब गुण मुख्यतया किस में सब प्रकार से घट जा सकते हैं ओर उस में क्या २ 
हेतु हो सकते हैं “लिङ्गात्‌” Fo Fo १ । १ । १२ ॥जैसा अग्निका चिन्ह उष्णता हे 
वैसा ही प्रत्येक पदार्थ का एक २ चिन्ह होता है वह चिन्ह किस में घटता है “प्रत्यक्षा- 


~ 


नुमानाम्याम्‌” इन युक्तियों वा उप्पत्तियो मै श्रुति स्मृति प्रभृतियों के भी प्रमाण हैं वा नहीं ॥ 


ee 


oN 


ॐ इसका आभप्राय यह हूँ कि लाभ वश ह।कर त्रह्मावद्या का दान न कर [कन्तु 


Haq अधिकारी को पा कुछ न लेकर भी सदा उपदश किया कर | 
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i ४०६ आदित्यश्ब्द समीक्षा | 

“उपक्रमोपसहारों, अभ्यासोडपूवता फलम्‌ । अर्थवादोपपत्तीच लिज्ञपटकमिद 
मतम्‌” इस फे अतिरिक्त ये छः लिङ्ग उपनिषद्‌ वावया के निण।यक होते हैं (उपक्रम) 
प्रारम्भ ( उपसंहार ) अन्त इन दोनों की एक वाक्यता हो । प्रारम्भ में जो विषय 
कथित हुए हैं अन्त भी इन्हीं का प्रतिपादन किया हे वा प्रारम्भ स लकर अन्त में कि- 
सी एक विषय पर घटाया कि नही १ यह प्रथम Tow हैं ॥ १ ॥ ( अभ्यास ) एक 
ही विषय को साधारण बुद्धि पुरुषों की प्रवृत्ति के लिये पुनः पुनः कहना, समझाना, 
उपदेश देना जिसस यह अभीष्ठार्थ श्राता के गन गे संलग्न हो जाय, यह द्वितीय लिङ्ग 
हे ॥ २ ॥ ( अपूर्वता ) अन्य अन्य वस्तु के लक्षण से भिन्नता अथोत्‌ प्राय: प्रत्येक 
वस्तु में एक एक अपूर्वता हे । जा प्रत्येक पदार्थ को एक से दूसरे का भिन्न कर दि- 
खला देती हे । अथवा जिस ग श्रुति स्मृति भिन्न अन्य प्रमाण की विषयता न हो अथीत्‌ 
श्रति स्मति से तो सिद्ध नहीं होता हे परन्तु अन्य प्रमाण से सिद्ध हे ऐसा नहीं किन्तु 
श्रुति स्मृति प्रमाण स भी अवश्य सिद्ध हो अन्य प्रमाण से हो वा नहीं उसे अपवेता कहते 
हैं यह तृतीय लिङ्ग हे ॥ ३ ॥ (फल) इसके जानने, सुनने, अनुष्ठान करने से क्या फल 


होता हे | यह चतुथ लिङ्ग ह ॥ ४ ॥ (अथवाद) प्रशंसा आर निन्दा जिस में पाइंजाय 
उसे अथेवाद कहते हैं । अश्रोत्‌ इसके करने से तो यह फळ मिला और अन्य पुरुषों 
को भी यह फल मिला है जिन्होंने नहीं किया उनको दुःख प्राप्त हुआ ब। होता है इत्या- 
दि वर्णन जिस में हो उसे अर्थवाद कहते हैं | यह पञ्चम लिङ्ग है ॥५॥ (उपपत्ति) 
विविध हेतुओं से भी यह प्रतिपादित विषय सिद्ध होता है वा नहीं यह पष्ठ लिज्ञ है ॥६॥ 
इन सब साधनों से वेदान्त वाक्यों के तालय्य विदित हाते हैं ॥ 


अब गत प्रकरण में मीमांसा कीजिये | यहां आदित्य, रश्मि, ( किरण ) पूर्व, 
Walle ।दशाआ क नाम ओर एकादश खण्ड के वणेन से सन्देह होता हे कि यह 
AA प्रकरण नह ह । आर एकादंशखण्ड म (तत SA उदेत्य०) उससे ऊपर उदित 
हकर न कभी उदित होता है न कभी अस्त होता हे । इतने वर्णन से पूर्वोक्त दश 
खण्ड किसी अन्यविषय के प्रतिपादक हैं यह अर्थ विस्पष्ट होता है उसी हेतु यहां स- 
rag ६ । परन्तु सम्पूर्णं प्रकरण पर ध्यान दने से यह सन्देह दूर हो जाता है अब यहां 
पूर्वोक्त नियम के अनुसार विचारना चाहिये कि इस में गुण किस के पाये जाते हैं । 
| यह लिङ्ग ( चिन्ह ) किस का हो सकता है इत्यादि | यहां हम दे कि आदित्य 
को देवमधु कहा हे ओर इस देवमधु के प्रकाशक MA यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद 
। ( १ ) वेदान्त नाम उपनिषदा का है । a 
` 
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आर परगगुह्य आदश द जार इस मध से जीने i 
ae MT बाळ वसु, रुद्र, आदित्य, गरुत्‌ और 
साध्य ह्‌ । य लड़ Tha क al Ga | बद मख्यतया ब्रह्म क प्रकाशक हें मर्य के 
नहीं, अतः यह ब्रह्म eH है । पुनः वस, रुद्र, आदिः 
r : ` : रु aA Big देव ब्रह्म के आश्रित 
सं जात हू । सूत्र आश्रत नह। | अतः यह भी ब्रह्म लि । पुनः । RA [दिसे 
ब्रह्मचारि के यश, तज, एश्वर्य, बीर्य Seis खि हु $ 
| “ae [य आद उत्पन्न हा अन्त ग परमेश्‍वर के ही आ- 
| | श्रित होते हैं । सूय्य के नहीं । अतः यह ब्रह्म 
| देने वाळा है सूर्य्यं कदापि नहीं क्ये कि स 
इस कम्मं फल का दाता भी इश्व 
विषयक नहीं । श्री शङ्कराचार्य क 
“सव यज्ञानाञच काय्यनिवृत्तिरूप सावता गहत्या।श्रया दीप्यते | स एष सवप्राणि 


` 


३ 
क हे पुनः सम्पृर्ण कमे का फळ इश्वर 
Ee ज्‌ ` 
TA एक जड़ पदार्थ हे । वह फळ नहीं देसकता | 


नग 


` वह्‌ प्रकरण ब्रह्म परक हं । भातिक पथ्य 


कम्मफळततमत्यक्ष सवरुपजाव्यत । AAJA AMT तत्कार्य्यभत aig- 
| विषयमुपासनम्‌ ” इत्यादे Blo भा० ३।१।१॥ 
| AAG सूय सव अज्ञा क काय्य को सिद्धि खरूप हो परम शोभा से प्रदीप्त हो ( 


7 


रहा है | यह। सव JNNA क कमा का फल ह्‌ इसा का प्रत्यक्षतया सवत हं | इस ad 


यज्ञा 


i उपदेश के अनन्तर यज्ञा का काय्य खरूप जो सूये उस की उपासना कही 
जाती हं | 


~ 
कक 
A 
ह्‌ 


Re कारा 


| | लक्षण maa कम्गाणि क्रियन्ते मनुष्ये: केदारनिप्पादनमिव कर्षकेः | छा० भा०३।१।४॥ 
॥ अथ-इस सूर्य में सञ्चित जो हमारे यज्ञकरम्मो का फलरूप मधु है उस को हम 

भोग करेंगे | इस आशा से यश आदि फल प्राप्त्यर्थ मनुष्य कर्म करते हैं । जैसे गृहस्थ 
| लाग FARA को निष्पादन करते हे | इत्याद | भाव यह हे कि लोग जो यज्ञकर्म्म 
| | करते हैं | उन को जो फल प्राप्त होते हैं वे फल यहां से जाकर सूये में इकट्ठे होते 
|| | हैं। मरने के अनन्तर कर्मा करने वाळे लोग sei aed में जाकर अपने २ कर्म 
को भोगते हैं । और शङ्कराचार्य्य ने यह भी वर्णन किया है कि सूर्य्य में जो रोहित 
रक्त ) TH, कृष्ण, सूक्ष्म कृष्ण रंग हैं वे कग के फल उस २ रूप को धारण क्रिय 
हुए हैं । इन्हीं प्रत्यक्ष फलों को देख मनुप्यगण कम्म करते हैं । इत्यादि । उक्त रूप 
कथन सर्वथा अनर्गल है । सूर्य्य में जाकर कोई कर्म्मफल सञ्चित नहीं होता और 
न कोई पूर्य्य स्थान में जा मधु को पान करता है । परन्तु शङ्कराचाय्यै ने ऐसी बाते 


~ 


A ४४ ~ न T 
केसे कहीं? मालूम नहीं । एवमस्तु, यदि यह वर्णन मूय्य का होता तो अष्टमखण्ड में 


न:-असुष्मत्नादत्य BOAT कम्मेफलाख्य मघुगाच्ष्यामह। इत्यव ।ह यश आद्‌ | 
८ 


í 
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(अथयत्तृतीयमग्रत तदादित्या उपजीवॉन्त०) “जा तृतीय अमृत हे उस से आदित्यगण 
जीते हैँ” । यह कथन है सो केसे घट सकेगा क्योकि आदित्य से आदित्य जीते हैं यह 
कथन बालवत्‌ हो जायगा । अतः मधुरूप आ।दित्य से जीनेवाले आदित्य भिन्न हैं 
इस में सन्देह नहीं । मधुरूप आदित्य aa है । जीने वाले आदित्य त्रिवेदाध्यायी म- 
नुप्य हैं ऐसे ही अर्थ करने से सङ्गति बैठती हे । इस हेतु यह प्रकरण सूय्थे का नहीं 
हो सकता । पुनः द्वितीय suas दशग खण्ड के अतिमृत्यु प्रकरण में दिखलाया गया 
३ कि सामतत्त्ववेत्ता सूर्य से परे जो ज्योति है उसे पाते हैं अर्थात्‌ सौरी ( सूर्यसम्बन्धी ) 
दशा को लांघ परमज्योति:खरूप ब्रह्म को पाते हैं । यथा “परम्‌+आदित्यात्‌+जयति+ 
तत्‌+नाकस्‌+तत्‌+विशोकस्‌” २। १०। ५ | वह उपासक AIGA ( सूर्य ) से पर 
ज्योति को पाता है । जो सुख रूप है जिस में किसी प्रकार का शोक नहीं है । साम- 
तत्त्ववेत्ता सूये से पर ज्योति प्राप्त करते हैं इस विषय को ऋषि खयं कहते हैं तो पुनः 
कब संभव है कि तृतीय प्रपाठक में दोनों गत खण्डों के उपासका के लिये सूर्यरूप य- 
STA फल कहा जाय । उस हेतुभी शक्कराचाय्ये का कथन सवेथा त्याज्य है । पुनः 
जहां तीनमागों का वर्णन हे वहां पर भी किसी कर्म के फल का आश्रय सूर्य नहीं कहा 
गया अर्थात्‌ वहां यह वर्णन नहीं है कि काम्मिकलोग यहां से सूर्यहोक को जाकर 
बहां ही मधु पीते हुए वा देखते हुए दिन Aad हैं | इस से भी agus का सि- 
द्वान्त सर्वे था हेय है। इस प्रकार लिङ्गादि विवेचन से यह सिद्ध हुआ iF यह प्रकरण 
ब्रह्म से सम्बन्ध रखता है ॥ 

यदि यह कहा MAG तब UM, दिशा आदि का वर्णन क्यों किया गया | 
विस्पष्ट रूप से वर्णन कर दत जिससे लोगों को सन्देह ही नहीं रहता । उत्तर-यह 
कहना ठीक है परन्तु ब्रह्म का वर्णन ऋषियों ने अनेक उपमा, भनेक अलङ्कार, अनेक 
रूपको से किया हे । क्योंकि मन्दजनो की प्रवृत्ति ऐसे सक्ष्म विषय में नहीं होती है | 


A 


~ 


परन्तु यह ।वेषय सब का जानना उचित हे इस हेत विविध seal को ले ब्रह्मवित्‌ 


ws 


V S 


AGATA को दशोते हैं | स्वयं वेद भी अनेक उपम।ओं के द्वारा ब्रह्म का वर्णन-करता 
È । कहीं वृक्ष वा गृहाधार स्तम्भ मानकर ब्रह्म का वर्णन देखाजाता है । जैसे AET- 
गण वृक्ष को एक २ शाखा के आश्रित मं रहते हैं | अथवा जेसे स्तम्भ के आधार पर 
सम्पूण गृह रहता हे । वेसं ही ब्रह्म के अङ्गवत्‌ अङ्ग मं मानो यह विश्‍व चसता हैं | 
यद्यपि ब्रह्म को अङ्ग नहीं परन्तु रूपक के द्वारा ब्रह्म को स्कम्भ ( स्तम्भ) कह कर 
उस क अङ्ग म सब हो ।नेव.स करते हं एसा वणन किया गया हे इस सं यह सेड 


नः 
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नहीं होता हे कि ब्रह्म कोई सावयव पुरुष वृक्ष समान है । जिस के एक एक अङ्ग पर 


सव लोकलोकान्तर रहते हैं यह वर्णन रूपकमात्र है। इथ में ये सब मंत्र हे- “कस्मिकङ्गे 
तिष्ठति भूमिरस्य कस्मच्ङ्गतिषठ्यन्तरिक्षम्‌ | कस्मितज्ञेतिष्ठ त्याहिताबो: कस्मि यु 
wea: !! अथर्व ० १०।७,३॥(अस्य) इस ब्रह्म के (कस्मिन्‌+अङ्गे) किस अङ्ग ten 
पृथिवी ( तिष्ठति ) स्थित है ( कस्मिन्‌+अङ्गे ) क्रिस अङ्ग में ( अन्तरिक्षम-तिष्ठति ) 
अन्तरिक्षस्थित हे ( कस्मिन्‌+अङ्गे ) किस अङ्ग में ( आदिता+-चौः ) समन्तात्‌ प्रका- 
शित JAR ( तिष्ठति ) स्थित है अर्थात्‌ दृश्यमान यह सम्पूर्ण विश्व किसके आश्रय 
से स्थित हे ओर ( कस्मित्‌+अङ्गे ) Ba अङ्ग में ( दिवः+उचरम्‌ ) ade से भी 
आ aE टि 
a ak छाक है वह किस के अधीन हे । इस प्रकार प्रश्‍न कर पुनः स्वयं उत्तर 
“यस्समिंस्तब्ध्वा प्रजापतिलेकान्‌ सवा अधारयत्‌ । स्कम्भं ते ब्रहि कतमःस्विदेवसः।७। 

यस्मिन्भूमिरन्तरिक्षं योयस्मिन्नध्याहिता | यत्राग्निशचन्द्रमाः सूयो वातस्तिष्ठन्त्यापिता: । स्क- 
म्भे तं ale कतमःस्विदेवसः ॥१२॥ यत्रदेवा ब्रह्मविदो ब्रहम ज्येष्ठमुपासते । यो वै तान्वि- 
यत्‌ प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदितास्यात्‌?' १ ०५७२४ (यस्मिन्‌) जिस में स्थित होकर (मजापतिः) 
ऋतु परिवर्तेन उप्णप्रदानादि से प्रजाओं का पालक सूर्य ( सर्वान्‌+लोकान्‌ ) निज प- 
रितःस्थित प्रथिव्यादि नोक को अपनी आकर्षण शक्ति से (रतठध्वा ) दृढ़ पूर्वक मानो 
बांधकर ( अधारयत्‌ ) धारण कियाहुआ स्थित है ( कतमः+स्वित्‌+वसः ) वह कौन 
है (PUTAS) उसे जगदाधार ब्रह्म कहो उस सूर्य को भी धारण किया हुआ एक 
ब्रह्म है ( यस्मिन्‌ ) जिस में ( भूमिः० ) भूमि अन्तरिक्ष और gore स्थित हैं और 
जिस में अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, वायु ओत प्रोत भाव से स्थित हैं वह स्कम्भ जगदाधार 
| है (aa ) जहां ( ब्रझविद+देवाः ) ब्रह्मवेत्ता विद्वद्गण ( ज्येष्ठं AA ) ज्येष्ठ ब्र 
| की ( उपासते ) उपासना करते हैं (यो वे ) जो कोई (तान-वै ) उन को निश्चित 
रूप से ( प्रत्यक्षम्‌ ) प्रत्यक्षतया ( विद्यात्‌ ) जाने ( स ब्रह्मा) वह ब्रह्मा नाम ऋत्विक्‌ 
(वेदिता+स्यात्‌) ज्ञानी हे 1 यह सब वर्णन अथर्ववेद दशमकाण्ड सप्तम सूक्त में आया 
हे । यह ज्येष्ठ स्कम्भ सूक्त कहलाता हे यह प्रकरण अवश्य देखने योग्य हे। यहां 
परब्रह्म को स्क्रम्भ अलङ्काररूप से वर्णन कहा गया हे । एवं कहीं पर ब्रह्म को सूत्र 
कहा गया हे | जेसे:- 

“यो विद्यात्‌ सूत्रे वितते यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः | सूत्र सूत्रस्य यो विद्यात्‌ स विद्याद्‌ 


| ्राह्मणं महत्‌ ॥ ३७ ॥ वेदाहं सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः । सूत्रे सूत्रस्याहद वे. | । 


| 
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थी यद्ब्राह्मण महत्‌ ॥ ३८ ॥ पुण्डराक नवद्वार त्रिभिगुणेभिरावृतम्‌ | तस्मिन्‌ यद्‌ 
यक्षमात्मन्वत्‌ da ब्रह्म विदा (AZ ॥४३॥ अकामा धीरा असतः श्वयम्भू+रसेन तृप्ती न 
कुतश्चने।नः। तमव विद्वान्‌ न विभाय मृत्योरत्मानं धीरमजरं JAIR S LAAS १०।८। 
(यः) जो विद्वान्‌ पुरुष (विततम्‌) सवेत्र विस्तृत्त (QAR) सूत्र का जानता हे {यस्मिन्‌ 
इमाः+म्रजाः+ओताः ) जिस सूत्र में ये प्रजाएं ग्रथित हैं ओर ( सूत्रस्य--सूत्रम्‌ gee 
संसाररूप सूत्र के सूत्रको ( यो विद्यात्‌ ) जो जानता हे वही (ब्राह्मणमून-महत्‌) वही 
ब्रह्म सम्बन्धी महत्व को ( विद्यात्‌ ) जान सकता है । इस प्रकार ज्ञानी पुरुष अपने 
शिष्यादि से प्रश्‍न कर उत्तर देवं कि( वदाहम्‌) हे शिष्यो में उस सूत्र का जानता हूं 
भे ब्रह्म के महत्त्व को भी जानता हूं मुझ से aaga सीखो । हे शिष्या ! ( पुण्डरी- 
कम्‌ ) हृदय कमल जो ( नवद्वारम्‌ ) नो द्वारा से युक्त हे और ( त्रिमिः+गुणभिः ) जो 
तीन गुणा से ( आवृतम्‌ ) आवृत हैं ( यस्मिन्‌ ) जिस पुण्डरीक के ऊपर AA 
क्षम्‌ ) जो परग पूजनीय ब्रह्म हे वह ( आत्मन्वत्‌ ) आत्मा के साथ निवास करता है 


( तद्वै ) निश्चय उसी को , ब्रह्मनिदः ) ब्रह्मवेत्ता ( विदु:) जानते हें वह ब्रह्म जा हृदय 


| म व्याप्त हे वह केसा है ' अकामः ) सकल कामना रहित (धीरः) परम विद्वान्‌ (अ- 
मृतः ) मोक्षखरूप ( खयम्भूः ) स्वये प्रकाश ( रसेन तृप्त: ) सवेदा आनन्दमय( न 
= 


~ 


कुतश्चनोनः ) और जो सवत्र व्यापक हे ( तमेव०) उसी अजर अमर सदा एक रस 
ब्रह्म को जान ब्रह्मवादी ( सत्याः न विभाय ) मृत्यु से नहीं डरते | इत्यादि बर्णन से 

हृ विदित होता हे कि यहां सूत्र ब्रह्म को कहा है। उसी को पाकर मृत्यमय अपगत 
हो जाता है । जेते सूत्र भें मणि वा पुष्प ग्रथित रहत हैं तद्वत्‌ मानो उस ब्रह्म में सब- 
लोकलोकान्तर ओत प्रात हैं | इसी हेतु यह सूत्र कहलाता है । बृहदारण्यकोपनिबद्‌ में 
भी ब्रह्म को सूत्र कहा हे जेसे “तत्त्व या ज्ञवास्कय सूत्रमविद्व। ४म्तङचान्तयीमिणं ब्रह्म- 
गवी रुदजसे मूघी त विपतिष्यतीति | वेद वा अहं गौतम ततत्रं तञ्चान्तयी- 


A N 


मिणमिति oe होवाच वायुवेगोतम तत्सत्रं वायना बै गोतम सत्रेणायञ्च 


2 


12/ — 


लोकः परश्चलोकः सर्वाणि च भृतानि संहब्धान भवन्ति ॥ २॥ ? To ३.। ७॥ 
कहा पर ब्रह्म का IST सरश वणन कर उपस क हस्त पाद चक्ष कणे नासिका मुखादका 
वणेन किया गया हे इस प्रकार विविधवाक्य विविध प्रकार से ब्रह्म के गुणों को गात 
aN SX ~ ~ CN ~ 
दोखत हु | इन सब वाक्या के अर्थ के बरहसूत्रादिक शास्त्र के मनन से तत्त्व जानने के 
~ ~ CN A 
लिये प्रयत्न करने चाहिये । ब्रह्म में अनन्त गण हैं अतः अनन्त प्रकार से उसका गान 
= त SN EN SEN A ९ - i 
हाता हे । बेस सूत्रों से गृह सुदृढ़ बद्ध रहते हैं वेसाही यह सम्पूर्ण विश्व ब्रह्मरूप सूत्र | | 
पणा ण T प्या 
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|: मथित हो स्थिरता पूर्वक वर्तमान हे । उस हेतु aa को सूत्र; ew वृक्ष की नाई 
ब्रह्म में यह सब सावकाश निवास करता हे अतः वृक्षवत्‌ । जैस रात्रि मँ पक्षिगण अपनेर 
fiz में सुख से समय काटते हैं वैसे ही प्रलयकाल में सब जीव उसी के आश्रय में 
आनन्द से रहते हैं । अतः नीड कहते हैं | इस प्रकार ब्रह्म के विषय में अनेक उप- 
माए होती z ॥ 

यहां जेधे सूर्य की किरणें सवैत्र 

प्रायः सतत्र दीख पडती हैं ओर उन्हीं क आश्रित प्रथिवी आदि अनेक ग्रहों की स्थिति 


i 


~ ~ € ~= पण 
फळी हुई JA, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊपर, नीचे 
A` 


हाती हे । वस ही माना ब्रह्म को विभूतिरूप किरण प्रकाश करनेवाली सवेत्र फैली दुई 
है । मुक्त जीव पुरुष उसी विभूति वा कीर्ति को देख दखकर सदा आनन्द में रहते हैं 
जस HA पदाथ। का प्रकाश हे आऔँ ज्याति:खरूप ह तद्वत्‌ ब्रह्म का भी जाना | यहां 
सूर्य से उपमा इस हेतु विशेषरूप से दिया गया जसे सूत्र सदा प्रकाशमय है 
वेसे ही बह्म के आश्रय में भी मुक्त जीव उसके प्रकाश से सदा प्रकाशित रहते हैं, उन 
के ऊपर अज्ञान अन्धकार कभी नहीं छता । मुक्त पुरुषा की यहां गति वक्तव्य है | 
आदित्य की उपम द्वारा ऋषियों ने इस पवित्र गाथा का गाया हें । यह प्रकरण ब्रह्म 
का ही हे । यह पूर्व ही निर्णय कर चुके हें। यहां पर इतना अधिक जानो कि साक्षात्‌ 
AN 


आदित्य शब्द भी ब्रह्मवाचक है । जेसे:- 

“यतः सूर्य उदत्यस्तं यत्र च गच्छति। तदेव मन्येऽहं ज्यष्ठं तदुनात्येति किचन ॥१६॥ | 
ये अर्वाङ्‌ मध्य उत वा पुराणं वेदं विद्वांसमभितोवदन्ति। आदित्यगेव त परि वदन्ति सर्वे | | 
अगिन द्वितीयं त्रिवृत च हं सम्‌। १ ० ''अथव० १७ ८ (यतः सयः ०) जहां से सूये उदित हाता 
ओर जहां अस्त को प्राप्त होता है उसी को में ज्येष्ठ मानता हूं । उसको काई अति- 
क्रमण नहीं! कर सकता ॥१६ ॥ इस प्रकार वणन कर वह कान | सा आग कहते है | 
( आदित्यमेव० ) आदित्य को ही सब कोई कहते हैं अर्थात्‌ वह आदित्य हे जिसमे | 
सूर्य आदि सब देव उदित अस्त होते रहते हें इस प्रकरण में विस्पष्टतया आदित्य शब्द 


402 


ब्रह्मवाचक होता है | पुनः छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी “आदित्य इति हवाच सवाणि ह वा 
इभानि भतान्यादित्यमुचे. सन्तं गायन्ति'! । १1११, ७ ॥ उपस्ति चाक्रायण से उ- | 
ढगाता ने पूछा हे कि उद्गीथ कर्म में कोन देवता अनुगत हे इसक उत्तर म उषित 

यह कहा है ( आदित्य इति०) हे उद्गाता! उद्गीथ कमस आदित्य ह| सम्बन्ध रख- 
ता हे क्योंकि ( सवाणि+ह+वा+इमानि+सूतानि ) सव हा य प्राणी ( अत्म) आः 
दित्य को ( उच्चः सन्तम्‌ ) जो सव के ऊध्वे वर्तमान हे (गायन्ति ) गाते हैं । यहां पर 
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४१२ प्रपाठकः है | खण्ड! १२ | प्रवाकः १ ॥ | 


NN SRR 
Ss 


(८ शङ ब्रह्म र्थ है सिक A OS + १ 
भी आदित्य शब्द का AM अर्थ हे । उपनिषदों के अनेक स्थलों में आदित्य आदि 


देवताओं को अपने में संहार करने वाला ब्रह्म कहा गया है यथा“स होवाच महात्मन- 
श्वतुरोदेव एकः कः स जगार भुवनस्य गोपास्तं कापेय! नाभिपश्यन्ति मत्यी अभिमता रिन्‌ 
बहुधा वसन्तं यस्मै वा एतदन्नं तस्मा पतन्न दत्तमिति । छा०। ४।३।६।(स 
होवाच ) वह बोले ( एकः कः देवः ) एक सुखस्वरूप देव सर्वत्र विद्यमान है (सः) 
बह ( महात्मनः चतुरः ) बड़े चार ( अग्नि, सूर्य, वायु और जल ) देवों को ( जगार ) 
खा जाता है ( भुवनस्य गोपाः ) वह सम्पूर्ण संसार का रक्षक है ( कापेय अभिप्रतारिन्‌) 
हे कापेय अभिम्रत।रिन्‌! ( मर्त्याः ) मनुष्य लोक ( तं न अभि पञ्यन्ति ) उसको नहीं 
देखते हैं ( बहुधावसन्तम्‌ ) वह सब जगह वास कर रहा है। जब उपनिषद्‌ इस 
प्रकार विस्पष्ट रूप से ब्रह्म के महत्त्व और सूर्यादि देवों के तदपेक्षया अतिनिक्षट 
सिद्ध करती हे तब कब सम्भव है कि उपनिषद्‌ मुक्त पुरुषों का आश्रय भौतिक सूर्य्य 
बतलांवे । इतिदिक्‌ । | 
ॐ अथ द्वादशः खण्डः * 
A 5 ig ® ¢ 
गायत्री वा इद सर्व भूतं यदिदं किञ्च । वाग्वै 
a J ~ 
गायत्रा giclee aa भूतम्‌। गायांते च त्रायते च॥१॥ 
द सवेत! भूतम्‌ । यद्‌ । इदम्‌ । किञ्च । वाग्‌ । वे । 
गायत्री । वागू । वे । इदम्‌ । BAR । भूतम्‌ । गायति । च । त्रायते। च॥ १ ॥ 
भाष्यस्‌-- गायत्रीति | वेदेषु | गायत्री | उष्णिक्‌ । अनुष्टुप्‌ । बृहती । पङ्किः । 


Prey । जगती इत्येतानि छन्दांसि सन्ति । तेषां गायत्रीछन्दसः प्रधानत्वम्‌ | तच्च सु- 
गयं सरलं घुमधरं लघीयश्च वर्तते | अनेनैव गायत्रीछन्दसा वेदेषु ब्रह्म बहुधा स्तुतम्‌ | 
यं मन्त्र प्रत्यहं जना आवत्तयन्ति तदपि गायत्रीछन्दः । अतो ब्रहासाधनप्राधान्यात्‌ | 
गायत्री छन्दसो माहात्म्यमनुकीतेयति । यद्वा गायत्रीशब्दः समस्तत्रह्मवाणीवाची | 
एकनतच्छब्देन सर्वा ब्राह्मी वाणी संगृह्यतातः गायत्रीवाचच्या ब्रह्माणीं वेदात्मिकामपा- 
सनापरमोपयोगितया प्रशांसितुमुपक्रमते । पञ्चममन्त्रे चतुष्पदेति विशेषणाइ गायत्रीशब्द 
कड्मात्रवाचक; प्रतीयते | त्रिपदा हि गायत्री। तथाच।“टाबूचि” ४। RA वाच्यायाँ 
AEE स्यात्‌ इत्यनेन टाप्‌ सम्भवः। गायत्रीति (बै ) बै शब्दोवधारणार्थः । ( इदं सर्व 
शतम) पदभ आतम्‌ | यद्वा शब्दजातम्‌ । ( गायत्री बै ) गायत्येव ( यदिदं किङ्च ) 
आदिद HEA स्थावरे जङ्गमञ्च वस्तु) तत्‌ सबै गायत्री एव | अत्र भूत शब्दः पदार्थमात्र 
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छान्दाग्यापा नपद्धाष्ये-गायत्री विचार; ॥ ४१३ 
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द्योतक: | वस्तुतस्तु | शायत्रीविज्ञानेन बुद्धि वृद्धिः | तयास्थावरजङ्गमपदार्थीवगमनम्‌ | 

ततः पकृतरवबाव: | तता ब्रह्मणः । तदित्थं गायत्री भतावज्ञाने द्वारमव | नहि स्थावर- 

जङ्गमात्मिका गायत्री भवितुमहति | छन्दस्त्वात्‌ । गायञ्यैव वेदवाचिव । magar 

पर्यन्त बाधानिधारणात्‌ तडुक्तिविज्ञेया | खयमुपनिषदपि विस्पष्टयति (anà गायत्री ) 

वागव वारयव वदात्मका ब्रह्मवागेवसवा गायत्री पदवाच्या | या या भुवने वाकू कापि 

वततत सा साप सवा गायत्री एव | कथमिदम्‌ । उभयोः समत्वं घटयति (aià ) q- 

ण्यव ( इद्‌ सव भूतम्‌ ) इदं सवै भृतं ग्राणिज!तं शब्दसम्ह च ( गायति च त्रायत 

च ) यस्मात्‌ शब्दरूपा वागेव सर्वेषां स्थावराणां जङ्गमानाञ्च नामानि कीर्तयति | | 

अयमश्वः । अयगजः | अयं वटः । इयं पृथिवी | इद्र वनम्‌ | इत्यादि | यशांसि च 

गायत | अस्यस्वस्यहशागुणाः । अस्मिन्‌ मनुष्ये सर्वे गुणा एव | इत्येवमादि 

त्रायते च | वाचेव मनुप्या्रायन्ते | ह कुर | कथं विभेषि a 4 p | 
WH कुरु । सत्य बद्‌ । ब्रह्म विजानीहि | तव कल्याणं ध्रवं भविष्यति । इत्येवं विधामि- 

वारभराइवासिता जना अभर्य मामुवन्ति | अतो वाग्‌ गायति त्रायते च। गायत्री शब्दः 

स्याप्ययमथास्ति | ब्रह्मजीवप्रकृतिगुणानू या गायति । तेन गानेन या च त्रायते सा 

Wat | गायन्त पुरुष त्रायते वा गायत्री । यया ब्रह्मजीवप्रक्ृतयो गीयन्ते पदाथरीश्व 

त्रायन्त सा वा गायत्री । यतो गायत्री शठ्दोपि वाण्यार्थमेव प्रद्योतयति । अतो ans 

गायत्री गायत्री वा इद सवम्‌। ब्राह्मी वेदात्मिका वागपि निल्लिलानां त्रिभवनेत्थानां पदा- 

थाना गुणान्‌ Wald मनुष्याँश्च तान्‌ बोधयति । पदार्थविज्ञानेन विहिता5विहितविवेक्कि- 

नोभूत्वा विहिते प्रवर्तन्ते । अविहितान्निवतेन्ते तेन कल्याणैकपात्रतां भजन्ते | इदमेव f 

जीवानां रक्षणं ब्रह्मवाण्या भवति अतस्रायत इत्युक्तम्‌ ॥ १ ॥ | 


अनुवाद्‌:-गायत्री ही यह सब भूत हे । जो कुछ यह स्थावर जङ्गम दीखता है j 


| बह गायत्री है । वाणी ही गायत्री है क्योंकि वाणी ही इन सब val को गाती है और | 
। रक्षा करती F ॥ १ ॥ ; | 
पदाथः-(गायत्री) गायत्री छन्द वा वाणी वा ब्रह्म वाणी (वे) ही (इदम्‌जसवम्‌- 


| भूतम्‌ ) ये सब भूत हैं ( यद्‌+इदम्‌+किञ्च ) जो कुछ ये स्थावर जङ्गग पदार्थ हैं ॥ 


वह सब गायत्री है ( वागू+वै ) वाणी ही ( गायत्री ) गायत्री है क्योंकि ( वागू+वे ) 
वाणी ही ( इृदमू+स्वम+भूतम्‌ ) इस सब प्राणि समूह को (गायति च) गाती है ( त्रा- i 
i यते च ) ओर रक्षा करती है ॥ १ ॥ | 
| भाष्याशयः-चारों वेदों में गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, बृहती, पङ्क्ति, त्रि / | 


y “t 
if 
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टप ओर जगती छन्द हैं उन गें गायत्री छन्द की प्रधानता है, क्योंकि वह सगेय 
सरळ, सुमधर और सब की अपक्षा लघ हे, इमी गायती छन्द से वर्दो में ब्रह्म क 
बहुत स्ताति की गई हे । जिम गन्त्र को मनुष्य प्रतिदिन पढ़ते वा जपते हैं बह भी 
गायत्री छन्द हे । इम हेतु ब्रह्मपाधन म॑ प्रधान होने के कारण गायत्री छन्द क माहा- 


तम्य का कीत्तेन होता है । agi गायत्री शब्द समस्त AAT वाचक है | एक ही 
इस शब्द से सम्पूर्ण aaah का संग्रह हो जाय अतः गायत्री वाच्या वेद त्मिका ब्रह्म 

णी की उपासना के लिये परमोपयोगिनी होने के कारण प्रशंसा की जाती है। गायत्री 
ही यह सब भूत है । वस्तुतः गायत्री क ज्ञन से बुद्धि की वृद्धि होती है उस से स्थावर 
जङ्गम IEA का बोध होता है । उससे प्रकृति का बोध और उससे ब्रह्मका बे घ होता 


हे । इस प्रकार गायत्री पदार्थ विज्ञान में द्वारमात्र है । स्थावर जङ्गमात्मक Mash नहीं 
हो सकती | क्योंकि यह छन्दोमात्र है यद्वा गायत्री ( वद वाणी ) स ही amaa 
प्यैःत पदार्थों क बोध का निघोगण होन से वैसा कहा गया है । और इसी भाव को . 
उपनिषद्‌ भौ विस्पष्ट करती है । जैसा वाणी ही गायत्री है भुवन भें जो २ बाणिएं हैं 
वे २ सब गायत्री कहला सकती हैं । क्योंकि इन दोनो में समान धर्म हे , शब्दरूप 
वाणी ही सब स्थावर ओर जङ्गमां के नामों को गाती हैं । यथा यह अइव, यह गज 
यह वट, यह प्रश्रिवी, यह वन इत्यादि इत्यादि व्यवहार वाणी के अधीन है और इन 


~ 


के यश वा गुणा का गान भी वाणी क द्वारा ही होता हे इस घोडे के ए१ गण | 


n 


ATA मं सब गुण ही हे इत्यादि ; वाणी रक्षा केस करती हे? सो अब कहते हैं। 
वाणी से ही गनुष्या को प्रथम रक्षा होती हे | भय मत करो | क्यों डरते हो मैं तरी 
रक्षा करूंगा । धम्म करो । सत्य बालो | ब्रह्म को जःना । तरा कल्याण अवश्य होगा। 
इस प्रकार की वाणियों से आइवासित होकर मनुष्य अभय को प्राप्त हाता हे । अतः 
वाणी गाती भी हे और रक्षा भी करती है । गायत्री शब्द का भी यही अर्थ है। ब्रहम, 


री F न त्य >> SS aA रू, 
जाव, प्रकात क गुणा को जो ग ता ह आर उस गान से जा रक्षा करती ह वह गायत्री 


कहलाता हे | यद्वा | गाते इए पुरुष का जा रक्षा करती हें वह गायत्री कहलाती हे | 


जस ब्रह्मजाव अकुत का गान हा आर पदाथा को रक्षा हा चह गायत्री है | जिस 


| छु गायत्री शब्द भी वाणी क अथ को द्योतित करता है । अतः वाणी ही गायत्री हे 
` || सरि गापत्रा ही यह सब ह इत्यांद वर्णन होता है ' गायत्री शब्द का वाणी अर्थ है 
आर वाणा से मुख्यतया वेदवाणी का ग्रहण है और वह ब्राह्मी वाणी त्रिभवनस्थ नि- 
a - खिळ पदाथा क गुणा को गाती हे अर्थात्‌ मनुष्यों को बोधित करती È पदार्थ विज्ञान | | 
- O आ. 
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2 हात ह वद्वाणा क द्वारा यही जीवा का रक्षण हे इस 
| “त्रायते? कहा गया है ॥ १ ॥ 
Si ® q Gi ~a + 
या वे सा गायन्रीये वाव सा येसं एथिव्पस्थाछ 


Farg स “९ 9. Oe S मि... A 

ele सव धूत प्राताष्ठतठमतामव नातशीयत ॥ न्‌ ॥ 
` A 

य[|वब|सा | गायत्री । इयम्‌ । वाव | सा या; इयम्‌ | प्रथिवी i AAH | 


~ 


हि । इदम्‌ । सवम्‌ । भूतम्‌ | प्रतिष्ठितम्‌ | एताम्‌ एव । न अतिशीयत ॥२॥ 


= 


भाष्यम-याते | पुनरपि गायत्री विशिनष्टि | या वे सा । पूर्वोक्तलक्षणा सब भ- 
तरूपा गायत्री वर्तेते । सा इयं वःव | इयमेव । वावशब्द एवः । 49 विव 
निगद्यते । asta | अयंभावः | सेयं गायत्री प्रथिवी । प्रथिवीवविज्ञिया | हि यतः | 
अस्यां प्रथिव्याम्‌ | इदं सबै मृतम्‌ । पदार्थजातम्‌ ्रतिष्ठितम्‌। एत/मव एतां प्रश्रिवीगेव इदं 
संब भूतम्‌। नातिशीयते नातिवत्तेत | इ" प्रथित्रीमतिक्रम्य वस्तुजात न स्थातम लि । 
प्राथव्यत्र AAAA | यत्र यत्र वस्तुज तस्यस्थितिस्तत्रतत्रावश्यगेव प॒थिवीत्वम्‌ । 

चेयं प्रथिवी सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा | तथेव गायत्रा छन्दसां प्रतिष्ठा गायञ्यात्रितानि LAN 
सर्वाणि छन्दांसि भवन्ति। मनुष्या अपि गायत्रीमाश्रित्थेव प्रतितिष्ठन्ति | यद्वा । गायञ्यैव 
मनुष्या ब्रह्मणि प्रतितिष्ठन्ति । २ ॥ 

अनुवाद:-जो वह गायत्री हे वह यही है । जो यह प्रथिवी है क्योंकि इसी के 
ऊपर यह सब पदार्थ समूह प्रतिष्ठित हे इसी ( प्रथिवी ) को यह सब पदार्थ अतिक्र- 
मण नहीं कर सकता ॥ २ ॥ 

थः ( याञवै ) जा ही ( सा गायत्री ) वह गायत्री हे अथात्‌ पूव'क्त लक्षण 
सवेभूतरूपा गायत्री g ( सा वह ( हइयम्‌+वाव ) यही हे ( या+इयम्‌+प्रथिवी ) 
जा यह UAA ह ( हि) वय॥के । अभ्याम्‌) इसी पथिवी पर (इदस्‌जसतस्‌तभुतम्‌ ) 
यह सब पदार्थ (प्रतिष्ठितस्‌। प्रतिष्ठित है (एताम्‌+एव) इसी प्रथवी को (नातिशीयते | 
कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता ॥ २ ॥ 
भाष्याशयः-यह गायत्री प्रथिवी सदृश है जेसे सघ पदार्थो की प्रतिष्ठा एथिवी है 
इसी प्रथिवी को छोड अन्यत्र जीवों की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती यहां पर प्रथिवी शब्द 
जाति परक हे । जहां जहां पदाथे हे वहां वहां अवश्य ही एथिवीत्व हे । ग.यत्री भी 


सब छन्द का MAg हैँ । प्रायः सब el छन्द MAA छन्द क अघ। = मनष्य भा | 


ie 


_ छान्दाग्यापनिषद्गाष्य-गायत्रादिचारः । ४१८ | 
k विहित अविहित कर्म के विवेकी होकर विहित कर्म म प्रवृत्त और Fee aa ao | 
s निवृत्त | 


ld te 


fs + 
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गायत्री को आश्रय बना कर जगत्‌ में प्रतिष्ठित होते हैं । यद्वा | गायत्री के द्वारा ही 
ब्रह्म में प्रतिष्ठित होते हैं । इस को त्याग ज्ञानी क्षणमात्र नहीं रह सकता अतः पृथिवी 
ओर गायत्री का समत्व है ॥ २॥ 
या वे सा एथिवीय वाव सा यदिदमस्मिन्पुरुषे 
~ ~ an “> “> ~ E a 
शरारमास्मन्हाम प्राणाः प्राताष्ठता एतदव नातशा- 
` 
यन्त ॥ ३ ॥ 
या । बै | सा । प्रथिवी । इयम्‌ | वाव | सा । यद्‌ | इदम्‌ । अस्मिन्‌ । पुरुष। ° 
शरीरम्‌ | अस्मिन्‌ । हि । इमे | प्राणाः । प्रतिष्टिताः | एतद्‌ । एव । न । अति- 
शीयन्त ॥ ३ ॥ 
भाष्यम्‌-येति । या वे सा प्रथिवी । था पूर्वोक्ता सवेभूतप्रतिष्ठोक्ता । सा प्रथिवी । 
इये वाव । इयमेव । का सा १ । इदमव । यदिदम्‌ । विधेयप्राधान्यान्नपुंसकत्वम्‌ | अ- 
मुप्मिन्परुष | अस्य पुरुषस्य शरीर वर्तते | पुरुषस्य यच्छरीरमस्ति । सा प्रथिव्यव । 
) शरीरस्य पाथिवत्वातू | कथं शरीरस्य प्रथिवीत्वगित्युच्यते | हि यतः | अस्मिन्‌ शरीरे 
इमे प्राणाः प्रतिष्ठिताः | एतदव शरीरम्‌ । इमे प्राणा: । नातिशीयन्ते । नातिक्रम्य 
प्रतितिष्ठन्ति ॥ २ ॥ 
अनुवादः-जो वह प्रथिवी गायत्रीवत्‌ है वह यही है सो यह इस पुरुष में 
( इस पुरुष का ) शरीर है । क्योंकि इस में य प्राण प्रतिष्ठित हैं | इसी का ये प्राण 
अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं ॥ ३ ॥ 
पदार्थ :-(या वै) जो ही (सा) वह (प्रथिवी) अथोत्‌ सर्व प्रतिष्ठा परथिवी रूपा जो 
गायत्री हे (सा+इयम्‌+वाव) वह यही है । कोन हैं सो आगे कहते हैं (अस्मिन्पुरुषे) 
इस पुरुष में अथात्‌ इस पुरुष का ( यद्‌+इदम्‌+शरीरम्‌ ) जो यह शरीर हि 


N A 


(हि) 
क्याक्रि ( अस्मिन्‌+पुरुषे ) इस शरीर में ( इमे प्राणा; ) ये प्राण ( प्रेतिष्टिताः ) T- 
तिष्ठित हैं ( एतद+एव ) इसी शरीर का प्राण ( न-अतिशीयन्ते ) अतिक्रमण नहीं 
कर सकते, इस शरीर को छोड़ ये प्राण नहीं रह सकते ॥ ३ ॥ 

भाष्याशय:-भाव यह है कि यह गायत्री एथिवी समान है यह एथिवी इस जीव- 
त्मा का शरीर हे । जैसे इस शरीर में प्राण प्रतिष्टित हैं वेसे ही इस गायत्री में धम्मं 
प्रतिष्ठित हैं । अतः गायत्री अब शरीरवत्‌ हुई ॥ ३ ॥ | 
~ | 
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छान्दाग्यापानिषद्‌ भाष्य गाय॥त्रचार: || O ri F 


AAAS 


So 


Wa तत्पुरुषे शरीरमिदं वाव तददिदमस्मिन्नन्तः- 
पुरुष हृदयमरिमन्हीमे प्राणाः प्रतिष्टिता एतदेव ay | | 
तिशीयन्ते ॥ ४ ॥ | 


। १ । तत्‌ । पुरुष । शरीरम्‌ | इदम्‌ । वाव । तद । यद्‌ । इदम्‌ | अः | 
स्मन्‌ । अन्तःपुरुष | हृदयम्‌ । अस्मिन्‌ । हि । इमे 1 प्राणाः | प्रतिष्ठिताः । | 
एतद्‌ । एव । न । अतिशीयन्ते ॥ 9 ॥ | 


27% 


| भाष्यम्‌-यदिति । पुनर्गायत्री विशिनष्टि । अस्मिन्परुषे | a । यो च्छरीरः | | 
| मस्ति | तदिदंवाव | तदिदमेव । ॐ IRAR | aa 2 me | 
यम्‌ । पुण्डरीकाक्षम्‌ | सा वे गायत्री । कथमित्याह | अस्मिन्हीम प्राणाः प्रतिष्ठिताः | | 
अतः शरारवद्गायत्री SAAR | एतदव हृदय प्राणा नातिशीयन्ते ॥ 9 ॥ । 
अनुवाद: पुरुष का जो वह शरीर है वह यही है । जो यह इस अन्तःपुरुप में | 
हृदय हे । क्योकि इस मे प्राण प्रतिष्ठित हैं | इसी को प्राण नहीं त्याग सकते ॥ 9॥ | 
पदाथः-( पुरुषे ) पुरुष का ( यद्‌+े+एतद्‌+शरीरस्‌ ) जो ही यह शरीर है 

( तर्‌ ) वह । इदम्‌+वाव ) यही हैं। बह कोन है सो कहते हैं ( अस्मिन्‌ ) इस 
( अन्तःपुरुष ) अन्त पुरुष म ( यद+इद्स्‌ ) जो यह ( हृदयम्‌ ) पृण्डरीकाक्ष हे 
हि ) क्याकि ( अस्मिन्‌ ) इसी में ( इमे+प्राणा: ) ये प्राण (अतिष्टिता: ) प्रतिष्ठित 
a( एतदेव ) इसी हृदय को ( न+अतिशीयन्ते ) छोड प्राण नहा रह सकत ॥ ४ ॥ | 
| भाष्याशयः-यहृ शरीर ही हृदय है । अ Raz गायत्री हृदय रूपा हे ॥४॥ 3 
। सषा चतुष्पदाषडू वर्धागायत्रा तदे चाक्यनूक्तमस्‌ ॥»॥ 
| सा | एषा | चतुष्पदा | षड्विधा । गायत्री । तद्‌ | एतद्‌ । ऋचा । अभ्यः 

नूक्तस्‌ Sl 


म्‌ ANA A 2 x ` गायत्री ड ~ ~ 
भाष्यम्‌ जसष।त | संषा चतुष्पदा षडक्षरपादा छन्दारूपा त्री WS AAA tait, 


( १ ) agi गायत्री कडगात्रामिधानिनी | अतएव । टाब्चि ४ । १ | 
ऋचि वाच्यायां पादन्ताट्वाप्स्यादित्यनेनटापू । तेन चतुष्पदेति उपलक्षणम'त्रम्‌ | एक 
पदा द्विपदा त्रिपदा चतुप्पदत्यादि सव विज्ञेयम्‌ । क्रकूपदेन सव'वदवाणी | अतएव 
“गोरीमियाय सलिलानित्तक्षत्यकपदी पडा सा चतुप्पदा, अष्टापच। Halal सह्स्तक्ष- 
| रा परमे व्योमन्‌?” इति मन्त्रो वर्णयति | चुहदारण्यकेपि | गायच्यस्येकपदी द्विपदी न्रि- 


| पढी चतुष्पद्यपदात्ति ॥५। १४।७॥ अपदिति पाद बद्धव्यतिरिक्तापि वाणी संगृद्यत । 
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भूत, एथिवी, We, हृदय, प्राण, रूपा सती पाड्रेधाभवति। अनया गायच्या। एतद्‌ ब्रह्मापि 
प्रकाश्यते । अतो गायञ्यनुगतं ब्रास्ति | वय हि वेदिकाञ्छन्दान्‌ विना aa विज्ञातं 
न शकनुमः । मन्त्र।एव यादृशं ब्रह्म प्रकाशयन्ति तादृशमेव ब्रह्म बिज।नीमः। अतो मन्त्र 
AMMAR | तत्रापि गायत्रीमन्त्रः सम्यग्‌ ब्रह्म दशेति | अतो गायत्रीद्वारकं त्र- 
झास्ति | ऋचामि तदेतदेव MANGA ब्रह्म | अभ्यनृक्तम्‌ । प्रकाशितम्‌ ॥ ५ || 
अनुवाद:--सो यह चतुष्यदा गायत्री छः प्रकार की है सो यह ब्रह्म उसके 
द्वारा प्रकाशित होता है । RA द्वारा भी यह विषय कहा गया है ॥ ५॥ | 
_ पदाथः-( सा+एषा ) वह यह ( चतुष्पदा ) चार चरणवाली ( गायत्री ) गायत्री 
( पड़िधा ) छः प्रकार की है ( तदेतत्‌ ) वह यह बिषय ( ऋचा ) ऋङ्‌ मन्त्र द्वारा 
( अभ्यनूक्तम्‌ ) प्रकाशित हुआ है ॥ ५ ॥ 
 भाप्याशयः-गायत्री २४ अक्षरों की होती हे । छः छः अक्षरों का एक २ पाद 
होगा | वाणी, भूत, एथिवी, शरीर, हृदय ओर प्राण इन भदा से गायत्री छः प्रकार 
की है । इस गायत्री स यह ब्रह्म प्रकाशित होता हे । अतः गायत्री के अनुगत ब्रह्म है 
एसा कह सकते हे TPH हम लोग वैदिक शब्दा के विना ब्रह्म को नहीं जान सकते 
| मन्त्र ही जसा ब्रह्म का प्रकाश करता हें हम लोग वेसा ही ब्रह्म जानते हैं । इस 
हेतु मन्त्र ब्रह्मप्राप्ति का द्वार है उसमें भी गायत्री मन्त्र अच्छे प्रकार ब्रह्म का प्रकाश 
करता है | अत; ब्रह्म की बाधक गायत्री है ॥ ५ ॥ 


तावानस्य माहमा तता ज्याया&इच Tay: पादो- 


Seq सवाथूतान [ञ्जपादस्यास्ट्रत [दवी।ते ॥ ६ ॥ 
तावान्‌ । अस्य | महिमा । ततः । ज्यायान्‌ | च। पुरुष; | पादः | अस्य । सर्वा | 
भतान । ATT | अस्य । अस्तम्‌ | दिवि । इति ॥ ६ ॥ 

भाऱ्यसू-तावानाते । तावानित्युक्‌ AIA | wea”? cqa’ इत्युगयपाठा 
वंद हर्यतं | अस्य गायत्री प्रदर्शितस्य पुरुषस्य ब्रह्मणः | भूतभविष्यद्वत्तमानस्था या- 
वानू MANET | तावानस्यमहिमा ¦ महत्त्व विद्यते । तावानेवाम्य महिमाचत्तर्हि तस्य म- 
| Ra: परिच्छेद इयत्ता जतितिगम्यते । अत्रब्रते । ततो ज्यायांश्च पूरुषः | ततः | तस्मा- 
| प्रक्राताविकाराद जगतीऽपि | पुरुष: । ज्यायान्‌ । महत्तरः। JEZE: पृज- 
da स॒ एवेति गम्यते । यतः सर्व सर्वाणि भतानि पृथिव्यादीनि पञ्चमहाभ्‌ 


तान । सवाणवस्तान वा अस्य पुरुषस्य पादः | एकः पादः | एकपाद परिमितानि | 
i 
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| ` | हब्वैकदेशपरिमितानीत्यर्थ: । अत्र शङ्का भवति | यत्र २ संसारा5स्ति तत्रतत्रेव स स्थातुं 
| शक्नोति संसाराद्‌ ae: कथं निरवलम्तरस्तिष्टेत्‌ | यद्यस्य पादेकपरिमितमेवेदंत्रह्माण्डम | 
तर्हि | अवशिष्टं पादत्रयं निरवलम्बं निराधारं क तिष्ठत्‌ । इमां शङ्कां निवारयितं त्रिपांदस्या- 
मृतं दिवीति । त्रयाणां पादानां समाहारखिपाद्‌ । पादत्रयमित्यथः | अस्य ब्रह्मणः } अः 
वारिष्टं पादत्रयम्‌। दिवि। द्योतनवति स्वात्मनि स्वमहिश्रि। अवस्थितमित्यर्थः | स॒ गगव 
| कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि इति श्रुतिनिधारणात्‌ । कथंभृतं त्रिपाद्‌ | अमृतम्‌ । 
| मोक्षस्वरूपम्‌ ॥ ६ ॥ 


N A 


| अनुवाद:--इस ( पुरुष ) की जितनी महिगा हे । उससे भी यह पुरुष महत्तर 
| 
| गौर पूज्यतम है | समस्त भूत इसके एक अंश परिमित हैं | इसका अमृतस्वरूप पाद- 


| त्रय देढीप्यम।न निज महिमा में विद्यमान है ॥ ६ ॥ 


| पदाथः-( अस्य ) गायत्री प्रदर्शित इस व्यापक पुरुष ( ब्रह्म ) का ( महिमा ) 


| महत्व ( तावान्‌ ) उतना हे जितना भूत, भविष्यत्‌, वत्तमानस्थ यह समस्त संसार है 
उतनी इसकी गहिमा है | अब शङ्का होती हे कि यदि इसकी उतनी ही महिगा है तो 
| उसकी महिमा का परिच्छेद हो जयगा | इस कारण “ततो ज्यायान्‌ च पूरुषः” इत्यादि 
| कहते हैं यह जो दृश्यमान वा अदृश्यमान संसार हे (ततः) उस से भी ( पूरुषः ) यह 


| | ब्रह्मरूप पुरुष ( ज्यायान्‌ ) बहुत बड़ा हे ( च ) ओर सर्वश्रेष्ठ सवेपूज्यतम है । क्यो- 
fe (al) सब ( भृतानि ) भृत अथात्‌ yanada य समस्त भुवन ( अस्य ) 
इस ब्रह्म का ( पादः ) एकपाद पारमित हे । एक पाद क बराबर हे अथात्‌ उसके 
एक अंश के तल्य हे | अब्र पुनः शङ्का होती हे । जहां जहां ससार | वहा वहा al 
वह पुरुष रह सकता हे | संसार से बाहर निरवलम्च निराधार वह केस रह सकता 
| है | यदि उसके एकपाद परिमित ही यह समस्त संसार हे तां उसका अवाशाष्ट पोट- 
| aa निराधार कहां जाता है | इस शङ्का की निवृत्ति के लिये आगे कहा जाता है ( अ- 
| स्य ) इसके ( त्रिपाद ) तीनपाद ( दिवि ) देदीप्यमान निज महिमा में स्थित हें । 

| अथोत्‌ निज महिमा ही उसका आधार हैं | अस्मदादिवत्‌ अन्य आधार की अपेक्षा 

| वह. नहीं रखता हे । क्योकि सप्तम प्रपाठक म॑ कहा गया हे कि वह अपना माह्या म 
| ही रहता हे'। वह त्रिपाद केसा हं ( अमृतम्‌ ) गोक्षखरूप है ॥ ६ ॥ 


यदे तदबद्यतांद वाव तव्योऽय बाहधा पुरुषादाका- 


| | शोयो वैस बह्दिर्धा पुरुषादाकाशः ॥ ७ ॥ | 
E ee ेििनरओ 


| 


Gg. 


aS ७ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Hari CR 


—wage 


ट = 


oo [m ०८... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रपाठकः र | खण्ड; १२ | प्रवाक। ८ ॥ 


~ NA TD SGN 


यदू । वं । तड्‌ । ब्रह्म | हते । इदम्‌ । वाव | तद्‌ । य । अयम्‌ | TET 
पुरुषाद्‌ | आकाश: । य: | थे । स: । बहिधा । पुरुषाद्‌ । आकाशः ॥ ७ | 

ARARA । ag । यदेव । उक्तगायत्री मुखेन प्रकाशितम्‌ तद्‌ aF | 
तद्व ब्रह्म । ।नरञ्जन निप्कलं शुद्धमपापविद्धम्‌ । इदम्वाव । इदमेव तत 
SH पुरुषाद्‌ | बहिधों। वाहः । आकाशः । यो वे स बहिधों | पुरुषादाकाश: | 
उक्तयचो यद्विबृतं तत्कि गायत्रीछन्दो व्याख्यानमुत ब्रह्मणः । प्रकृतत्वाद गायची 
रव तद्भवितुमहेति । तदत्राच्यते | शब्दमयी नियतवणेसंख्याविशिष्टा गायत्री कथे 
स्वरूपत एकशिन त्रिभुवनमध्यासितुं शक्काति | अतस्तदब्नह्मण एवेति विस्कोरथितमत्त- 


>] 


QA: | यद्वे। यदेव | यद्वा। SRAN प्रकाशितम्‌ । तद्ब्रह्मेति । नान्यदित्यर्थ: । पुनरपि | 
UME ब्रह्मतत्त्व दशेयत्युपासनाथम्‌ | इदं तदस्ति योऽयं पुरुष।त्‌ | शरीर पिण्डात्‌ 

TRAI | वोह्यः। आकाश: | प्रकाश: | प्रकाशवानित्यथ: | एवं यो वे स बहिर्धा पुरुषादा- 
काश:। AA वाव स इत्युत्तरेण सम्बन्धः || ७ ॥ 

अनुवाद: जो ही ( पूर्वाक्त ऋचा के द्वारा वणित हुआ है ) बह ब्रह्म हे । यही 
बह है | जा यह पुरुष के बाहर आकाश ( प्रकाशवान्‌ ) हे । जो ही वह पुरुष के बा- 
हर आकाश & ( यही बह है )॥ ७॥ 

पदाथः —( ag ) जो ही ब्रह्म एवोक्त ऋचा क द्वारा वर्णित हुआ हे ( तद+ 
ब्रह्म+इति ) वही ब्रह्म है | दूसरा नहीं ( इदमू+वाव ) यही ( तद्‌ ) वह हैं ( यः+ 
अयम्‌ ) जा यह ( पुरुषार्‌ ) पुरुष से ( बहिर्धा ) बाहर ( आकाशः ) प्रकाश अथात्‌ 
अकाशवान्‌ हे ( यः+बै ) जो ही ( सः ) बह ( पुरुषाद+बहिर्धा + आकाश: ) परुष से 
TURU आकाश ह (अयम+वात+सः) यही वह हे इतना उत्तर प्रवाक से सम्बन्ध रखता 
हुं ॥ ७ Il 
-_ भाऱ्याशय--उक्त ऋचा स जो प्रकाशित हुआ है वह गायत्री छन्द का वर्णन है 
अथवा ब्रह्म का £ पूव प्रकरण से गायत्री का ही बण हो रहा हे अतः यह भी उसी 
की व्याख्यान हाना चाहिये । इस हेतु यहां कहा जाता ह कि शब्दमय, नियतवर्ण स- 
ख्याचाशिष्ट गायत्री कसे स्वरूप से एक अंश द्वारा त्रिभुवन को व्याप्त कर सकती है । 
इस हतु वह व्याख्यान ब्रह्म का है । इसे विस्पष्ट करन के छि तर Fey हे | आग 
के वणेन स॑ इश्वर की बाहर भीतर व्यापकता दिखलाई जाती है ॥७॥ 

अय वाव स यॉऽयमन्तःपरुष आकाशो यो वै 

साऽन्तःपरूष आकाशः ॥ ८ ॥ 
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छान्दोग्यापनिषद्‌ भाष्ये-गायत्रीविचारः ॥ ४२१ 


अयम्‌ । वाव । सः | यः। अयम्‌ | अन्तः परुष | आकाश ।यः किस m क्री 
पुरुष | आकाशः ॥ ८ ॥ 
भव्यस्‌ अय।म।त । AA वाव । अयमेव | सोस्ति | योयम्‌ । अन्तःपरुषे । J- 
रुषस्याभ्यन्तर शराराम्यन्तर । आकाश: | प्रकाशवानस्ति । यो वे सः। य एव स: | 
अन्तःपुरुष | आकाश: । अयं वावसः | इत्युत्तरणान्वय: || ८ ॥ 
अनुवाद :-यहां वह ह । जा इस पुरुष ( शरीर ) के अभ्यन्तर आकाश ( प्रका- 
शवान्‌ ) है जा ही वह शरीर के अभ्यन्तर प्रकाशवान्‌ हे ( यही वह हुँ) ॥ ८ ॥ 
पदार्थ ( अर्य+वाव+सः ) यही वह हे (य +अयम्‌ ) जो यह ( अन्तःपुरुषे ) 
शरीर के अभ्यन्तर म ( आकाशः ) प्रकाश ANT ( प्रकाशवान्‌ ) हे(यावैस ) 
जा हा बह्‌ ( अन्तःपुरुष ) शरीर के अभ्यन्तर ( आकाश: ) प्रकाशवान्‌ हं ( AA+ 
वाव+सः ) यही वह हें | इतना उत्तर पद से सम्बन्ध हे ॥ ८ ॥ 


अयं वाव स यो$यमन्तहेदय अआकाशस्तदेतत्प- 
गामप्रवति पूणामप्रवातिनी& श्रियं लभते य ए 


न्तः- 


| az ॥ ६ ॥ 

| अयम्‌ । वाव | स: | यः | अयम्‌ । MARZA | आकाश: | तद्‌ । एतत्‌ । 

गां पूर्णम्‌ । अप्रवर्ति । पूर्णम्‌ | अप्रवार्तिनीम्‌ । श्रियम्‌ | लभते | यः | एवम्‌ | वेद ॥९|| । 
| भाप्यम्‌-अयामिति । अयंवाव अयमेवसोस्ति | योयमन्तङदये । हृदया भ्यन्तरे | 


| | आकाशः | प्रकाशः । प्रकाशवान्‌ । तदेतद्धृदयान्तवेर्ति आकाशाख्यं ब्रह्मास्ति। तत्पूर्णम्‌] 
| | सर्वगतम्‌ । न हृदयमात्रपरोस्छिन्नमिति मन्तव्यस्‌ । पुनः कथं भतम्‌ ? अप्रवर्ति | 
| | अचरम्‌ | सदैकभावम्‌ | फलं कथयति । यो विद्वान्‌ एवं वेद । सोऽपि। पूर्ण ब्रह्म लभते | 
| अन्ते | इह्चाप्रवर्तिनी श्रियम्‌ | धनघान्यसम्पाति लभते ॥ ९ ॥ 

| इति द्वादश खण्डस्य संस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥१२॥ 

| अनुवाद:-यही सो है जो यह हृदय के मध्य आकाश है । वह यह ( ब्रह्म ) 
| | पूर्ण ओर अप्रति हे । जो ऐसा जानता हे वह पूर्ण ( ब्रह्म ) को और अप्रवर्तिनी 
लक्ष्मी ( धन सम्पात्त ) को पाता हे । 

| पदाथः-( अयमू+वाव ) यही ( सः ) वह हे ( यः+अयम्‌ ) जो यह ( अन्तहु- 
| | दये) हदयाभ्यन्तर ( आकाशः ) अथात्‌ प्रकाशवान्‌ ब्रह्म हे ( तदतत्‌ ) वह यह 


' ह = : p“ 
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४२९२ गायत्राशब्द VATA | 
हृदयाकाशस्थ ब्रह्म ( पूर्णम्‌ ) सबैत्र Rana हे । पुनः ( अप्रवर्ति ) परिवर्तन रहित 
हे । आगे फळ कहते हैं (यः+एवम्‌+वेद) जो ऐसा जानता हे । वह (पूर्णम्‌ ) पर्णभरह् 


को ( लभते ) पाता हे और ( अप्रवातनी ) सदा स्थिर रहने वाळी ( पूणाम्‌ ) पूर्ण 


( श्रियम्‌ ) सम्पत्ति ( लभते ) पाता ह ॥ ९ ॥ 
इति द्वादश खण्डस्य भाषाभाष्य समाप्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
गायत्री शब्द (१४) 
गायत्री शब्द के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी आवश्यक प्रतीत होती है । क्योकि बहुधा 
साधारण लोग “ तत्सवितुवरेण्यम्‌ ” इत्यादि एक मन्त्र को ही केवल गायत्री समझते 
हैं और इस को ख्रीरूपागानकर शाक्तलोग परमसुग्दग परमेश्वथशालिनी एक विशेष 
रमणी के उचित विशेषण जितने होने चाहिये | उन विशषण स उन्हे भषितकर ध्यानं 


bs 


करते ह जो कि सत्य नह। है । वेदाम प्राय; सात Seal क AAT आय ह | वे य हूं। 


~ A N 


गायत्री, उष्णिग्‌, अनुष्टए, बृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप्‌, जगती। अथवेबंद मे इन सात 
के नाम एकही स्थान में आगये हैं यथा:- । 
गापत्र्युष्णिगनुघुब्‌ रहती पडक्तिखिष्दुब्‌ जगत्ये । 
अथर्व Flo १९ | अनु० ३ । Ao २१ 


A EN aN A ~ 2 N X ° 
आर इन म स प्रत्यक गायत्रा आद छन्द क आठ आठ भद हं | वे य ह- 
np २७ A IN A es हु ~ 
ai १ दवा २ STU ३ प्राजापत्या ४ याजुषी ५ साम्रा ६ आचा ७ और ब्रह्मा 


८ । इस प्रकार सब छन्द मिलाकर ७५८८-७६ प्रकार के होते हैं । पुनः इन के अः 
नन्त भेद हैं जिन का वर्णन पिङ्गल आदि छन्दयन्था भें विस्तारपूर्वक है । मख्य ये 


~ 


4 
७ 
nO 


~ AnA 


सात ओर प्रत्येक के आठ भेद हैं | गायत्री ( चतुर्विशति ) २४ अक्षरों की होती है 
आर क्रमशः उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌ , बृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टप्‌ ऑर जगती छन्द म चार ४ 
अक्षरा को उत्तरोत्तर वृद्धि हाती जाती हे अर्थात्‌ गायत्री=२४ उष्णिकू-२४+४ 
=२८ अनृष्टपू-२८--४-३२ बृहती=२२+४=२६ पडङ्क्ति=२६+४=४० 
त्रष्टप्‌=४०+४=४४ जगती=४४+४=४८ मुख्य येही हैं ओर इनके नाम STATA, 


र्षी उष्णिक्‌, आर्षी अनुष्टुप्‌ आदि हैं और अन्य सात भेदें। के ये नाम है | देवी, आसुरी, 


A 


प्राजापत्या, याजुपा, साम्नी, आर्ची और ब्राह्मी । इस में पिङ्गल का प्रमाण | “गायत्री 


c 


२।२। दव्येकम्‌ २ । ३ । आसुरी पञ्चदश २ । ४” इत्यादि सत्र से प्राग्‌ यज्ञुषामाष्यं 
हते ९ | १६॥ इस सूत्र पय्येन्त देखा। पुन:- ` ८ 


गा 
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+ | छान्दोग्यापनिषदूभाष्ये-गायत्रीशुब्द समीक्षा ॥ | ४२३ 
|  गायश्यावसवः ३ । ३ | गायत्री का एकपाद वमु=८ अक्षरों का होतां है । यह 
| भी विदित होना चाहिये [कि गायत्री छन्द तीन ही पाद का होता है । इस हेतु ८५३ 


ees ne का तहत, 


a क्ष > ~ A 
-_२४ अक्षर गायत्रा हाता हें इस। प्रकार “जगत्या आदित्याः ३ | ४ | जगती 
छन्द का एक पाद आदित्य १२ अक्षरों का होता हे । अतः चारों पाद१२%४- ४८ 
अक्षर। के हाते हूँ । इत्यादि वर्णन पिङ्गल के तृतीयाध्याय में है । इस से यह सिद्ध | 


~ 


हुआ कि गायत्री एक छन्द का केवल नाम हे जो २४ अक्षरों का हाता है । अतएव 
आश्नमा& पुराहतस्‌ ॥ १ ॥ यज्ञस्य देवमात्वे 
जम्‌ ॥ २॥ हातार रत्रधातमम्‌ ॥ ३ 


NON 


AIAG का यह प्रथम मन्त्र गायत्री छन्द है केवल यही नहीं | क्न्ति अनेक 
सूक्त तक केवल गायत्री ही छन्द है | - 
अग्न आयाहि वी A 
अग्न याह ८ ॥ १॥ गृणानो हव्यदातये 
> अ wick घे न्न 
॥२॥ नहांता सात्स बाहाष ॥३॥ 
\ 
यह सामवद का प्रथम मन्त्र भी गायत्री ही छन्द हे | यह भी aaa | कि इन 
PN A ` ~ = 
म तीन चरण ओर २४ अक्षर हैं । २४ अक्षरा की गायत्री होती है इसमें उपनिषद 
का प्रमाण यथा-“चतुर्विशत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसवनम्‌” छा०उ०३ | १७।१॥ 
२४ अक्षरों की गायत्री होती है, प्रातःसवन में मुख्यतया ग.यत्री ही छन्द का प्रयोग 
A क है . ` 
होता हे । पुनः ALATO वा एकं गायज्येपदम्‌ ” वृह* Fo ५। 29121 fe 


DF 


| गायत्री छन्द में आठ अक्षरों का एक पद ( पाद ) होता है | अतः तीनों पाद मिल- fi 
| | कर२४अक्गरोंकेहुए। ह | 
| यहां पर यह शङ्का होती हे [कि जत्र गायत्री एक छन्दोमात्र का नाम हे ओर j ३ 
। वेदों में सेकड़ों गायत्री छन्द के मन्त्र हें तब क्योकर “ तत्सवितुवरेण्यम्‌ ” यही एक 
| न्त्र गायत्रा नाम सं प्रासद्ध हुआ अन्य नहा ? जत्र हम [कसा स॑ पूछत ह ।क तुम k 
| | गायत्री जानते हो तो कहो तब इस के उत्तर में ज्ञाता पुरुष “तत्सबितुवेरण्यम्‌” इसी J 
| | को पढ़कर सुनाता है | अन्य “अग्निमीळे” आदि मन्त्र को नहीं । इसका क्या कार- i 

ण | उत्तर--इस मन्त्र की इतनी प्रसिद्धि इस कारण हुई है कि माणवक ( बालक ) 

का जब उपनयन संस्कार होता हे तब सब से प्रथम यही ( तत्सवितु० ) मन्त्र आ- í 


चार्य सुनाते हैं ओर यह भी एक नियम है कि ऋषिदेवता, छन्द, खर भी प्रत्येक मन्त्र 
~ -N ‘ ~ A ~ 
के साथ साथ जानने चाहिये अतः Mangan बालक को कह दिया जाता हे कि 
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४२४ गायत्रीशुब्द समीक्षा ॥ | 
a i... | 
इस मन्त्र का छन्द MAA है | अब आप जनत हू ।क एक ता बारूक अभ्यास करने 


के लिये उसे गायत्री नाम से ही पुकारने लगता है । और लोग भी उसी के अन 


~ 


सार गायत्री मन्त्र कहो २ उस बालक से पूछा करते हैं क्योंकि यह आवश्यक है 
कि प्रथम उसको यह मन्त्र कण्ठस्थ हो जाना चाहिये | इस हतु उसकी प्रसिद्धि हुई | 


नः शङ्का होती हे कि चारों वेदों के प्रथग मन्त्रको छोड बालक को सब से प्रथम यही 


mr. 


मन्त्र क्यों पढ़ाया जाता है । उचित तो यह हे कि किसी वद का प्रथम मंत्र ही प्रथम पढाना 
चाहिये फिर ( तत्पवितुवरण्यम्‌ ) यही क्या ¦ | उ०-यद्यपि बेद क सब ही मन्त्र एक 


से एक उत्तम हैं ( जिसकी उत्तगता का सवेथा हग लोग नहीं समझ सकते हैं ) त- 
थापि बालक को सब से प्रथम बुद्धि की आवश्यक्ता हे । क्योंकि इसके विना कोई भी 
A N 


सपार का काम नहा हा सकता । इस मन्त्र म बुद्धिवाद्ध के ।लय प्राथना हे । अतः 


यह प्रथम पढ़ाया जाता हे । यदि कोई यह कहे कि अन्य भी ते ऐसे अनेक मन्त्र हैं| 
जिनमें वुद्धि के लिये प्राथेना हे फिर उनमें से कोई क्या नहीं कहा जाता हे । उत्तर 


A A N 


उसमें भी आप यह शङ्का कर सकते थे कि यही मन्त्र प्रथम क्यों दिया जाता है। 
प्रथम तो कोई एक ही मन्त्र कहा जाता । उसमें यह शङ्का तुल्य ही थी | यदि यह 
कहा जाय कि तब इश्वर ने प्रथम इसी मन्त्र का उपदेश क्यों नहीं किया £ उ०-ईश्वर 
ने महाज्ञानी, सूक्ष्मदर्शी, सिद्ध महापुरुष चार ऋषियों का वेद दिये । अब यह ज्ञानी 
मनुष्य का कत्तव्य हे किस मन्त्र से क्या काम लेना चाहिये । जैसे जीवों के वास्ते यह 


A `A A 


सृष्टि दी है . ज्ञानी पुरुष बुद्धयनुमार तत्तत्‌ पदार्थ से काम Ba हैं । वैसा ही वेद के 
मन्त्र स तत्तत्‌ काम लेत हैं । इस सृष्टि म सब से प्रधान आग्नेय पदार्थ है। उसके 
विना क्षणमात्र भी सृष्टि नहीं रह सकती हे । अतः आग्नेय पदार्थ के वर्णन स वेद का 
आरम्भ हाता हे । gT अस्तिग्रा का भी अन है । जिस महा अद्भत आनि 
के विना कुछ हा ही नहीं सकता | अतः यथार्थ में इश्वर वाचक अग्नि शब्द से वेद 
आरम्भ हाता है । जिप के दो दो अथ होते हैं | इथवर ने भी गायत्री छन्द के द्वारा 
ही वद का आरम्भ किया हे । अतः गायत्री छन्द परमप्रसिद्ध हुआ है और ( तत्स- 
वितुः ) यह मन्त्र प्रथम पढ़ान के कारण ही परम प्रसिद्ध होगया है । इस के ऊपर 
अनेक व्याख्यान भी हैं ॥ 

सावित्री--स|वित्री भी नाम गायत्री का हे ( सविता जगतः प्रसविता जनशिते- 
रवर) दवता अध्या इति सावित्री ) सविता अथात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाले 


~ RER j a A 
RU दवता हृ जिसके उसे सावित्री कहते हैं | इस गायत्रीमन्त्र का देवता सविता दै 


T चा चा २६ RR 
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अतः सावित्री इसका नाम है | मनुजी कहते e—“Greq एव तु वेदेभ्यः पाद पादम- 

req | तदित्यूचोस्याः साविञ्याः परमेष्टी प्रजापतिः | २ | ७७ || ““ । त्रिषदाञ्चैव 
सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणोमुखम्‌ | २ । ८१ ॥ ``“ । एकाक्षर परं ब्रह्म प्राणायामाः पर 
तपः । साविञ्यास्तु परं नास्ति मोनात्सत्यं बिद्विप्यते?॥ २ 1 ८३ ॥ 


~ 


इन श्लोकों में सावित्रीपद से गायत्री का ग्रहण होता हे | इस में पुनः बृहदारण्यक 
पनिषद्‌ का प्रमाण--“स॒ यागेवामूछसाबित्रीमन्वाह एषेव | ५। १४। ४ ॥ तां हैं- 
के सावित्रीमनृष्टुभमन्वाहुवोगनृष्ट्येतत्‌ वाचमनुव्रुम इति न तथा FA गायत्रीगेव 
सावित्रीमनुत्रयात्‌” । yo उ० ५। १४। ५ ॥ भाव इसका यह है कि आचार्य लोग 
उपनीत माणवक को जा सावित्री कहते हैं यह गायत्री ही हे । कोई आचार्य कहत हैं 
कि जनुष्टुप्‌ छन्देन्वित सवितृदेवतात्मक अन्य सावित्री मन्त्रमाणवक को देते हैं इस का 
भी अभिप्राय यही है क्योकि अनुष्टप्‌ शब्द का यहां वागू अर्थ हैं | सावित्री पद से 
यहां गायत्री का ही अभिप्राय हे । अतः गायत्री ही गाणवक को देनी चाहिये | इन 
प्रमाणो! से यह सिद्ध होता है कि सावित्री नाम भी गायत्री का ही है । प्रशन-गायत्री 
को लोग AEN वर्या मानने ST ? उ०-सेस्कृतभाषा गे गायत्री शब्द खी लिङ्ग हे। 
शब्द के ख्रीलिङ्ग होने के कारण अज्ञानी लोग इसको भी खीरूपा मानन लगे | प्र ०-क्या 
ऐसे और भी उदाहरण हैं ? | उ०-हां ऐसे हजारों उदाहरण ४ | यथा गङ्गा, यमुना, 
सरस्वती आदि शब्द ख्रीलिङ्ग हैं | अतः जल के प्रवाह को भी खीरूपा मानते हैं | 
देश मै गङ्गा आदि की जव मूर्ति बनाते हैं तो खीरूपा ही बनात हैं | गङ्गा नदी न तो खी 
न परुष हे । मखता से उसे खी मानरवख। दै । इसी प्रकार रात्री, या, शची, इन्द्राणी 
रुद्राणी आदि भी जानना | प्र *-बड़ २ पण्डित लाग भा ता गायत्रा का SAW हा 
मानते हैं सो क्यों ! उ०-वे लोग पूर्ण पण्डित नहीं हैं । जिन्ह पूर्ण विचार न हो 
बे पण्डित नहीं । उन्हे नामधारी पण्डित कहना चाहिये ये लोग “अन्धगोलाड्यूलन्याय” 
के अनुसरण करने वाले हैं | गायत्री गन्त्र के द्वारा परजा का ध्यान वा प्रार्थना होती 


~ A ~ ~ ~ ~ ~ ‘~ Son 
है किसी खी विशेष की नहीं । इस मन्त्र का दवता भी सविता हू जो पुल्लिङ्ग हें फिर 
(S Q “ALA 


इसको MAU मानना सूचित करता हें कि जगट्टय मोहिनी ओर धम कम विलापिनी 
अविद्या देश में फेली हुई हे । इतिदिग्‌ ॥ 


rr 


छान्दोग्योपनिधद्धाण्य-गायत्रीशब्द समीक्षा | ४२८ 


n XN ` CENA à = ~ N = गे oS दज wale 
गायत्री आर सोम-“सामा वे USHA लाक ARI! त दवाश्व WAA 


भ्यध्यायन्‌ | कथमयमस्गान्त्क्षोमो राजा गच्छेदिति ! 
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। तड्बुबन्‌ छन्दांसि । यूयं न इमं | 
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T जाममा” eo eee -6. 
४२६ गायत्रा शब्द सर्माक्षा । i 


nann, 
SN >+- 3 


हु E ति | 


x 
साम राजानमाहरात | तथ।ते । त सुपणाभूत्वादपतनू | त यत GURU TATA 


BN box EEN 
MAMASA आचक्षत इत्यादे | एतरय Alo तृतीय पञ्चिक्रा २।१॥ 


अनुवादः-परलोक में सोमराजा रहते थे । देव ( विद्ठरगण ) और ऋषियों ने 
उनका स्गरण किया | केल य॑ सास राजा हम लाग क निकट आवगे ( ऐता विचार 
) उन्हाने सब वेदिक छन्दा को कहा कि आप लोग.इन सोमराज के हम लोगो 
के निकट छे आवे | उन्होंने तथास्तु कहा । वे “सुपर्ण” होकर ऊपर को चले जिस 
कारण वे “ सुपर्ण” होकर ऊपर को उड अतः इस प्रसङ्ग को आख्यानावेतू पुरु 
“सोपण” कहते हैं | इसके अनन्तर यह वहां कहा गया है कि जगता, ET आदि 
छन्द सामराज के लाने म॑ असगथ हुए तब “ते देवा अब्रुवन्‌ गायत्री त्वे न इम साम 
राजानगाह्रेति सा AAP ।त्‌। ता व गा सवण खस्त्ययननानमन्त्रयध्वमिति | तथ।त। 
सादपततू | तां दवा: सर्वेण स्वस्त्ययननान्वमन्त्रयन्त । प्रेति चेतिचेत्येतद्वै सभ स्वस्त्य- 
यन यत्‌ प्राते चतिचाते” eo “सा पतित्वा सोमपालान्‌ भी यत्वा पदूभ्यांच मुखन च 
सोमं राजानं समृभ्णात्‌ इत्यादि! | | ऐतरेय ATO । ३।३।२॥ 
AGUA तब व द्व आर क्षे गायत्री छन्द से कहने लगे कि आप सोमराज 
का इण छागां के निकट छ आवे | गायत्री एवमस्तु कहकर बोलीं क़ि आप लोग मुझ 
की सब स्वस्त्ययन स अनुगन्त्रण कर | इन्होंने वेसा ही स्वीकार [किया। बे पर का 
उड़ चल | देव आर ऋषि उनको सब स्वस्त्यमन से अनमन्त्रण करने लगे “प्र” “च्च? . 
“च म Saar ये ही सर्वोत्तम खस्त्ययन हे ( म=्म्रकष्‌, च=पुनः ) पुन 
उत्कट इच्छा स॑ इश्वर क स्मरण करने का नाग “प्रच, च है । उनने जाकर सोम 
पालक को भय ।देखलाकर चरणा ओर मुख से सोमराज को पकड लिया | तदनन्तर 
उनका SRT देव आर RAA को समर्पण किया | RANE आख्यान Wala आदि 
ब्राह्मण ग्रन्था म॑ हुं | 
आशय | इसका अभिप्राय यह है सोमराजा यहां ईश्वर का नाम हे । वह यद्यपि 
सवत्र ववद्यमान हं तथापि उसको कोई देख नहीं सकता अत कहा जाता हं [के वह 
Reh स रहता हे ( अम॒पि द्‌ 
होता है वह हम ie के जा | भी हातात औँ 
इश्वर का प्रा 


AWEN 


'स क लिय दच आर ऋषि सब कोई प्रयत्न करने लगे । पर वह मिला नहीं । अतः 


` 


Š 
ये लोग छन्दो 
ग छन्दामय वद के निकट आये ओर कहा h हमको - इश्वर दिखलाओ ( यह 


A 


Mega वणन हे ) सब मिलकर छन्दों को गाने लगे । उनकी गाने et एनी आगे ere समय - 


J 
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छान्दा ग्योपनिपद्वाष्ये-पञ्चत्रक्म एरुः ॥ ४२७ 


AANA A AAA AAA AAA ANA 


छान्दामयी वाणी ऊपर को चली। अर्थात्‌ ईश्वर की ओर चढी । तथापि | केवळ गाने 

से ही इश्वर को न पाकर ईश्वर की प्राति के लिये गायत्री ( वेदवाणी ) के द्वारा ख- 

स्त्यन करने लगे तब SAT की प्राप्ति हुई | गायत्री नाम सम्पूर्ण वेद वाणी का ES 

'वाग्‌ वे गायत्री? | Slo ड० ३।१२। १ ॥ वाणी ही गायत्री है | अथात्‌ जब्र सब 

प्रकार से अखिल वेद वाणी का मनन कर पाये तब ही इश्वर की प्राप्ति हुईं | केवळ 

दा चार मन्त्रों के मनन से नहीं | यही इसका भाव है । ऐसे २ स्थाना में गायत्री 
ते दि 


शब्द का अर्थ समस्त AT वाणी ग्रहण करनी चाहिये | इति दिगू 


व्युप्पत्ति- इदं सवे भूतं गायति च त्रायते च” छा» Fo ३। १२ | {|| जो सब 
प्राणी को गाती है ओर रक्षा करती हे उसे गायत्री कहते हैं । “प्राणा वे गयास्तत्मा- 


a 


-णांस्तत्रे तद्यत्‌ गयांस्तत्रे तस्मादगायत्री नाम”॥ बृह० उ० ५| १४ | ४1 गायत्री 
शब्द में “गायसत्री' ये दो शब्द हैं | गाय शब्द गय से बना है । गय नाम प्राणा 


( सर्वेन्द्रियों ) का है । त्रे धातु से खीलिङ्ग मे त्री बनता है तब यह अर्थ हुआ कि | 


É 


सब इन्द्रियाँ की रक्षा जो करती है उसे गायत्री कहते हैं । बुद्धि प्राप्त होने से निःसन्देह- 
A A `A ~ 
इन्द्रियों का इन्द्रियत्व प्राप्त होता है यही इन्द्रियों की रक्षा हे । ओर कोई २ आचार्य 
ऐसी भी व्युसत्ति करते हैं । इति गायत्री समीक्षा ॥ 


#अथ त्रयोदशः खण्डः 
तस्य ह वा एतस्प हृदयस्य पञ्च देवसुषयः स | 
योऽस्य प्राङ्‌ gR: स प्राणस्तच्चक्षुः स आवित्यस्त | ` 
देतत्तेजोऽन्नात्यमित्युपासीत | तेजस्व्यन्नादो भवति य 
एवं वेद ॥ १ ॥ 
तस्य । ह । वे । एतस्य । हृदयस्य | पञ्च | gaga | सः | यः। अस्य | 
प्राङ । ae: । सः । प्राणः | तत्‌ | चक्षः । स | Best: | तद्‌ | एतद्‌ | तज: | 
अन्नाद्यम्‌ । इति | उपासीत । तेजस्वी । अन्नदः | भवति । यः । एवस्‌। वेद॥ १ ॥ 
।ष्यम्‌-तस्य हात | लोक गुणज्ञा प्रसादानुग्राह्या दांवारिका यथा प्रभुमाभरक्ष- 
न्ति । Bed कदा।चद्राज्यप्राष्तसाधना अपि जायन्ते | तथेवेद हदय पञ्चद्वारपा 
सदा सान्नाहताःपान्त । तानि पञ्च ज्ञानन्द्रयाण सान्त | इमान सम्यग्‌ ।वज्ञाय वावध 
प्रसादे: खवश नयत | वशीमतानीमाने सवाभ्य आपद्भ्यः Gata त्रायन्त इत्यथमवा- 
तर खण्डमारभत | तस्य प्रक्कतस्यतस्य हृदयस्य | ह च । निश्चतम्‌ । पञ्च | पङ 


किक >>" के SS 
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- पाघात सम्यक्‌ प्राकृतविद्यया विचारयेत। अयं git: तेजस्वी । अन्नादश्चेति प्राकृतवि- 
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४२८ प्रपाठकः ३ | खणड; १३ | प्रवाकः १ ॥ 


सङ्ख्याका: । देवसुषयः । देवानामिन्द्रियाणां सुषयश्छिद्राणीति Zagra: 1 ॒ 
साधनद्वारच्छिद्राणीत्यर्थः | अस्य कर्याणभवनस्यहुदयस्य स यः प्राङ्सुषिः प्रक गतः 
ag: खबिषयग्रहणं प्रति निपुणः । सुषिः । पूवोभिमुखस्य तस्य प्राग्गतं arated द्वा- 
रमस्ति । सः माण उच्यते | तेनेव द्वारेण स वायुविशेषः प्राणः सञ्चरति | प्र--प्रा- 
TARR संचरतीति ger | च्ुप्येवतस्य पराङ्‌ मुषिद्वारम्‌ । अतस्तचकुरुच्यते 
चक्षुः संज्ञक ज्ञानेन्द्रियमित्यर्थः। स आदित्यः। स एव सुषिरादित्योडपिकथ्यते | कथम्‌ | 
आदित्यो ह वै बाह्यः प्राण AAT St चाक्षुषं प्राणमनु TEIT: इति प्रश्नवचनात्‌ | 
'आदित्यतेजसा55प्यायमानं तदेवरूपं विषेत॒महतीति । अतः स आदित्यो निगद्यते । 
काय्यकारणयोरभेदविवक्षात्रास्ति । चक्षुर्निमित्तकारणमादिस्यः । अतएव | ARA- 
aye Sao प्राविशत्‌ इत्येतरेयीश्रुतिः संगता | अन्यच्च। पञ्चमप्रपाठके । प्राणे तृप्यति। 
FJAR | चलुषि तृप्यति। आदिर्य्तृप्पाति | आदित्ये तृप्यति । द्योस्तृप्याति | इदम- 
पिसंगच्छते | अन्यच्च | स आदित्यः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति चक्षषाति | कास्म- 
बु चक्षुः प्रतिष्ठितमिति । रूपेष्विति | चक्षुषाहि रूपाणि पश्यति । कस्मिन्नु रूपाण प्रति- 
BIAR | हृदय इति दोवाच | हृदयेन रूपाणि जानाति । हुदिह्येव रूपाणि प्रतिष्ठि- 
तानि भवन्तीत्येवगवेतद्‌ याज्ञवल्क्य | To ३ । ९ । २० इत्येष शाकल्य याज्ञवल्क्य 
सम्वादः सवे विसपष्टयति। एतप्योपासनविज्ञानमाह तदेतदिति | तदेतत्‌ “तेजः”। “अनाद्य- 
ञ्चेति” अन्नमत्तीत्यन्नादः | तस्यभावोऽन्नाद्यम्‌ | अन्नभेक्तत्वमिति । द्वाभ्यां गुणाभ्यामु- 


जानिन AAA | फलमाह । य एवं वेद सोऽपितेजः्वी । अन्नादश्चभवति ॥ १ ॥ 
१ Bn SS S १, २» 

च ति इस हृदय के, निश्चय, पञ्चदेव सुषि हैं इस ( हृदय ) का वह जो 

ROT ( छिद्र ) हैं वह प्राण, वह चक्षु, वह आदित्य कहलाता है । इसको “तेज” 


जेर & ११ A N -_ २ 
a > ह जान विचार करें । जा ऐसा जानता हे वह तेजस्वी और अन्नाद 


` 


AR तस्य ) उस ( एतस्य ) इस ( हृदयस्य ) हृदय के (हवे) नि- 
रर a) ) पांच ( देवसुषय; ) देव-इन्द्रियसम्बन्धी । ga हैं । अथीत्‌ 
RESA क द्वार हैं ( अस्य ) इस हृदय भवन का ( सः+-यः ) सो जो ( प्राङ्‌ ) पूर्व 
गल ( शुषिः ) छिद्र = द्वार है । अर्थोत्‌ पूर्वाभिमुख होने से जो पूर्वद्वार ( नयनद्वार ) 
a roon em 

धन E आदितः) बही आदित्य मोह a Haga: ) वही आदित्य भी. 
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| हूँ । आग इसको उपसाना कही जाती हे ( तइ+एतत्‌ ) उस इम द्वार a 
( तजः ) तज आर ( अन्नाद्यम्‌ ) अन्नभोक्तृत्व (जिस में अन्न का भोक्तापन है)(इति) 
इन दा गुणा स ( उपासीत ) प्राक्ृतावद्याद्वारा विचारे | विचार का साधन प्राकृतविद्या 
हं आग फल कहते हू ( यः+एवम्‌+बंद ) जो एसा जानता है। वह (तेजस्वी+अन्ना 
दः+भवति ) तेजस्वी आर अन्नगोक्ता होता है ॥ १ ॥ 

भाप्याशयः-जसे लोक में गुणग्राही और कृपापात्र द्रारपाळ WA सब प्रकार से 
रक्षा करते हे । अन्त म वेसे ट्वारपाल राज्यमपि के भी कभी कारण हाते हैं बैसे ही 
इस RAA का पञ्च द्वारपाल सदा ARRA हांकर पालते हँ । आर अन्त में कल्याण 
के साधक भी होते हैं । वे पञ्च ज्ञानेन्द्रिय हैं | इनको अच्छे प्रकार जान विविध अ- 
ुगरहो से मयत्नकर निजवश में लावे । वशीभूत होने से ये ही सर्व आपत्तियों से पद 
पद्‌ में रक्षा करते हैं । इसी को दिखलाने के लिये यह उत्तरखण्ड प्रारम्भ होता हैं। 
माण=प्र+अन्‌ धातु स प्राण सिद्ध होता हे ' प्र=्पराग्‌=पूव । पूवद्वार से जिसका संचार 
हा उत्त प्राण कहते ह ( स+आदित्य: ) वह आदित्य सूयं इस हेतु कहलाता हे कि 
( mig: ) gà ही, निश्चय, वाद्यप्राण रूप से उदित होता हे । यही चक्षगतप्राण ( 
| के ऊपर अनुग्रह करता हे । यह प्रश्‍नोपनिषद का वचन हे अथोत्‌ सूर्य क तेज से 
। पुष्ट हान पर चक्षु अपन रूप का ग्रहण करता g । अतः वह आादत्य कहलाता ह । 
यहां काये कारण की अभेद विवक्षा है । चक्षु का निमित्तकारण आदित्य है | अर्थात्‌ 
सूये के विना नयन कुछ कर ही नहीं सकता । इसी हेतु ऐतरेय श्रति की भी संगति 
होती है ( आदित्यश्चक्षुः० ) आदित्य नयन होकर नयनों में प्रविष्ट हुआ ( इति ) 
( प्राणेश ) और इसी हेतु छा» उ० पञ्चम प्रपाठक में कहा गया है प्राण की तृप्ति j 
से चक्षु तृप्त होता है | चक्षु की तृप्ति से आदित्य तृप्त होता है । आदित्य की तृप्ति से 
यस्थ पदार्थ तृप्त होता हे इत्यादि । और भी बृहदारण्यक उ० में कहा गया हे ( स- 
आदित्यः ) वह आदित्य किस में प्रतिष्ठित ( स्थित ) है ? चक्षु में इति | चक्ष किस 
मं प्रतिष्ठित हे ? रूपा में इति | क्‍योंकि चक्षु से ही रूपों को देखता है । रूप किस 


विक रक?) SON की 


| | में प्रतिष्ठित हे ! हृदय में इति । हृदय से ही रूपों को जानता हे | क्योंकि हृदय i 
| में ही सब रूप प्रतिष्ठित हैं यह शाकल्य और याज्ञवल्वय सम्वाद है इस से विस्पष्ट | 


` ` 


| होता है कि हृदय में ही सब प्रतिष्ठित हे । चक्षु आदि केवल द्वारपालवत्‌ इस के रक्षक 
| हैं । अन्नाय=अन्न के भोक्ता को अन्नाद ( अन्न+आद ) उस के भाव को अन्नाद्य 


y कहते हैं ॥ 
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HA यापस्म saa: AT: स वपानस्तच्छ ग्र 
स चन्द्रमास्तदतच्छाइच यशश्चत्युपासात। श्रामान्य- 
y वी ata एवं Ss > 
Weal भवात य एव वद ॥ २ ॥ 
अथ | यः | अस्य | दक्षिणः । सुषिः । सः । व्यानः । तत्‌ । श्रोत्रम्‌ । सः | 
चन्द्रमाः | तर्‌ । एतत्‌ । श्री: | च । यशः। च । इति । उपासीत । श्रीमान्‌ । 
यशस्वी । भवति | यः । एवम्‌ । वेद ॥ २ ॥ 
माष्यम्‌ -अथेति | अथ प्राणोपास्त्यनन्तरं व्यानोपास्तिरुच्यते । अस्य इृदयस्य। यो 
दाक्षेणःपटुः । दक्षिणदिक्स्थो वा गुषिरिछिद्रम्‌ । द्वारम्‌ । स व्यानः | वायुविशेषः | 
तनैव द्वारेण स वायुः सञ्चरति अतः सः व्यानः | तत्थलसाहचर्य्यात्‌ | तत्‌ श्रोत्रम्‌ | 
सः सुषिः श्रोत्रमुच्यते । श्रात्रनागक जञनेन्द्रियमित्यर्थः । स चन्द्रमाः कथ्यते | शब्दे 
FAT जनश्चः्दति आहूलादयति। शब्देन जना परिचीयन्ते । अतएव च“व्याने तृप्यति 
Ra तृप्यति श्रोत्रे तृप्यति चन्द्रगास्तृप्यति । चन्द्रमसि तृप्यति दिशस्तृप्यन्ति ” । 
इत्यादि। छ० उ० ५। २० | २ ॥ अतएव | दिशः श्रोत्रं Yea कणो प्राविशन्‌ To 
So २ ।४॥ इति संगच्छते | तदुपाध्तिविज्ञानमुच्यते | तदेतत्‌ । सेषा “श्रीश्च यशश्च 
इति द्वभ्यां गुणाम्यां भूतविद्ययोपासीत विचारयेत। य एवं वेद सोऽपि। श्रीमान्‌ यशस्वी 
भवति । श्रोत्रगएव शाब्दोगृह्यते | वेदात्मकं तदनुसारि Ageia शाखात्मकं वा शब्दं 
विज्ञाय लोके सम्पत्तिमान्‌ यशस्वी च भवति | अतः परम्परया श्रोत्रमेव श्रियो यशसश्च- 
कारणम्‌ | स एव व्यानः ॥ २ ॥ 


न 


अनुवाद्‌ः-अनन्तर इस का जो दक्षिण सुषि हे बह व्यान ( नामक द्वार ) है 
बह्‌ AA आर वह चन्द्रमा कहलाता हे । इस को “श्री? see qa’ जान विचारे। 
जा एपा जानता हूँ वह श्रीमान्‌ आर यशस्वी होता है ॥ 
पदार्थः-(अथ) प्राणोपासना के अनन्तर व्यान की उपासना कही जाती है अस्य) 
इस हृदय का ( यः ) जो (दक्षिणः) दक्षिण=्पटुः-अपने विषय ग्रहण करने में निपुण 
C सुषिः ) छिद्र द्वार हे (सः+व्यानः) वह व्यान हूँ । FAA इसी छिद्र सं व्यान का 
WAR हाता ह ( ततूकश्रात्रम्‌ ) वइ श्रात्र नामक JAZA कहलाता हे और ( सः+ 
चन्द्रमा; ) उस चन्द्रमा भी कहते हैँ | आगे इस का विज्ञान कहते हैं | ( तत्‌ +ए- 
तत्‌ ) इस श्रोत्रात्मक ज्ञानेन्द्रिय को (श्री:+च ) शोभा सम्पति और ( यशः+च ) 
Å— पु 
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SER AR AAI orn अल 


WRTA ( उपासीत ) प्राकृत विज्ञान शास्त्र द्वारा विचार करे आगे फल कहते हैं । 


(यः+एव+वद्‌) जो साधक एसा जानता है वह ( श्रामानून-यदस्वीन-भवति ) श्रीमान्‌ 
आर यशस्वा हाता है ॥ २॥ 
भाष्याशय:-( स चन्द्रमाः । चदि आहादे ) ग्राहळाद आनन्द अर्थ में चदि 
धातू हे । इस स चन्द्रमा सिद्ध होता हे । कोई २ दो aga! स भी इसे fag नै 
रत है | EL सुन के हा मनुष्य किसी को आहलादित करता है | शब्द से ही जन 
ARIE हात हु । आर कणे से ही शब्द सुनता है । अतः कर्णेन्द्िय को चन्द्र वा 
चन्द्रमा कहत हे । अतएव ( व्याने० ) व्यान की Gea सं श्रात्र तृप्त हाता हे श्रत्र 
का टृ सं चन्द्रमा तृप्त होता हे चन्द्रमा की तृप्ति से Bae Ga हाता ह॑ इत्यादि 


र्व = A LS 
वचना का सगात हाती हे आर इसी कारण ( दिश;० ) दिद्याएं श्रोत्र होकर कर्णो में 


प्रविष्ट हुईं कहागया है ॥ २ ॥ 

अथ योऽस्य प्रत्यङ्‌ सुषिः सोऽपानः सा वाक 
साजग्नस्तदतद्‌ ब्रह्मवचसमन्नाद्यामत्यपासीत aAa- 
चल्यब्नादा भवातं य एव वेद ॥ ३ y 


अथ । य: । अस्य । प्रत्यङ्‌ । सुषिः । स: | अपानः । सा । वागू । सः | अग्नि: | 
तद्‌ । QAF | ब्रह्मवचसम्‌ | अन्नाद्यम | इति । उपासीत । ब्रह्मवर्चसी | अन्नाद्‌ः | 
HAIT । यः | एवम्‌ | वंद ॥ ३ ॥ 

भाष्यमू-- अथ ते | अथानन्तरम्‌ | अस्य हृदयस्य | यः । प्रत्यङ्‌ | स प्रति 
अञ्चति | गच्छति प्राप्मोतीति प्रत्यङ्‌ । प्रत्यरभवश्चत्रा | सषि रिछिद्रमास्ति : सोपान: | 
सा वागू । तद्वाङ्नागक ज्ञानन्द्रियम्‌ । सोडग्निरष्युच्यते | अग्निनेववागप्यायते । अत 
उक्तम्‌ । MRA वागिति | छा०६ । ५ | ४ ॥ अग्निवांग्‌ मूला मुखं प्राविशत ऐ० 
२। ४ || इति च। अन्यच्च-"अपाने तृप्यति वाकू तृप्यति वाचितृप्यन्ताम्‌ अग्निस्तृप्यति | 
aama BAA Tala”? छा०५]२१ २ ॥ इति छान्दाग्यश्रातिः agar | उपास्ति 
विज्ञानउुच्यत | तदतजूजञानोन्द्रयमिद “ब्रह्मवचसम्‌ “अन्नाद्यम्‌” अन्नभोक्तत्वामिति च 
age मत्वा वा । उपासीत । भूतविद्यया भावयेत | विजानीत | फलमाह । य एवंवेद | 
स ब्रह्मवचसी अन्नादो भवति ॥ ३ ॥ 
र अनुवाद:--अनन्तर जो इसका प्रत्यङ्‌ सुषि हे वह अपान कहलाता है । वह वागू 
आर वह अग्नि कहलाता हे | उस को “ब्रह्मचस ओर अन्ना” मान उपासना करे | 
जो एसा जानता हे वह ARARA ओर अन्नभोक्ता होता है ॥३॥ 
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पदाथः-अनन्तर ( अस्य ) इस हृदय का ( यः ) जा ( प्रत्यङ्‌ ) प्रत्येक वस्त प 
से सम्बन्ध रखने वाली वा पश्चिमदिक्स्थ ( सुषिः ) छिद्र है ( सः--अपानः ) ag 
अपान हे वयाकि मुख में ही इस वायु का संचार ह ( सामवागू ) वह वाणी कहलाती 
है | अथात्‌ वह वागात्मक ज्ञानन्द्रिय है ( सः*अग्निः ) उसे अग्नि भी कहते हैं | 
क्योकि वागिन्द्रिय का निमित्तकारण अग्नि हे । आगे उपासना सम्बन्धी विज्ञान कहा 
जाता हे ( तत्‌+ एतत्‌ ) इस वाकू ज्ञानन्द्रिय को (ब्रह्मवर्चसम्‌) ब्रह्मसाधक तेज और 
अन्नाद्यम्‌) अन्नभाक्तत्व मान ( उपासत ) प्राकृत विद्या द्वारा जान | आगे फल कहते 
(यः+एवम्‌+वद) जा एसा, जानता ह वह भा AATA हाता ह इत्याद पूववत्‌ ॥२॥ 


भाष्याशय:-( AAAA: ) अग्नि इसका इस हंतु कहा हूँ वयाके आग्नय श- 

क्ति ही वाणी का कारण हे । MATT कहा गया हे ( तेजामया० ) तेजोमयी वाणी 

हे पुनः ( अग्निः ) अग्नि वाणी होकर मुख में प्रविष्ट हुई । पुनः ( अपाने० ) अ- 

= oS त PD LN SS A ० 0 AK A a 

पानकी तृप्ति से वागू तृप्त होती है वाणी की तृप्ति से अग्नि तृप्त होती हे । अग्नि की 
AJ याऽर्पादङ साषःस समानस्तन्मन: स पजं 


तृप्ति स पथिवी तृप्त हाती है । इत्यादि वाबय की संगति होती हे ॥ ३ ॥ 
न्यस्तदतत्कातरच व्या ४श्चत्युपासात|का त्तमान्‌ व्यु- 
[सान्‌ भवात य एव वद्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ | यः । AA । उदङ्‌ । सुषि:। स; । समानः । तत्‌ । मनः । सः । T- 
न्यः । तर्‌ । एतड्‌ । कीर्ति: | च । व्युष्टिः । च | इति । उपासीत | कीर्तिमान । 
ABA | भवति । यः । एवम्‌ । वद ॥ ४ ॥ 
आष्यम्‌-अथेति | समानविज्ञानमारभते | अस्यहृदयस्य:। यः। उदड | ऊध्येमन्च- 
[त । ञध्वगपनशाल उत्तरादग्गत।वा । सुषिरिछद्रमस्ति | स समान; | तदत्र मन इ 
SAT | स पजन्याडपचकथ्यते । परितः सवतः सर्वन्द्रियेष जायत इति ITA: | 
सवान्द्रयत्तयागात्यथे; | अत उक्तम्‌ | “समान तृप्यतिमनस्तृप्याति मनसितृप्यति पजे- 
न्यस्तृप्यात पजन्य तृप्यत ।वद्यत्‌ तृप्यात! | Slo ५ । २२ । २ ॥ एतद्‌ विज्ञान 
माह । तदतन्मनः “कात: । व्युष्टिः। विशेषकान्तिः'? | इतिमत््वा | उपासीत । प्राकृत 
शास्रण विज।नीयात्‌ | फलमाह कोतिमानित्यादिना ॥ ४ ॥ 


अनवाद:--अनन्तर | इसका जो उदङ्‌ सुषि हे । वह समान हे | वह मन आर 
वह WIA कहलाता हे । उस इसको “कीर्ति” ओर “ale” मान विचारे। जो ऐसा 
जानता हे । वह भी कोत्तिमान्‌ ओर व्युष्टिमान्‌ होता हे ॥ 9 ॥ 
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पदाथे:-( अथ ) अनन्तर ( अस्य ) इस हृदय का (यः) जो ( उदङ्‌) aeg- 
गमनशांल ( Ae: ) छिद्र द्वार हे (स:+समान ) वह समान कहलाता ह (तत्‌+मनः) 
वह गन इन्द्रिय हे । ( सः+पजेन्यः ) उसे पञेन्य भी कहते हैं । इसका विज्ञान कहा 
जाता हे | (तद्+एतत्‌ ) उस इस मन इन्द्रिय को (कीर्ति पचि) BIT आर (ब्युष्टिः+च) 
asmia ( इति ) मान ( उपासीत ) प्राकृत शास्र के द्वारा जान | आगे फल कहा 
जाता हे ( यः+एवम्‌+वेद ) जो ऐजा जानता हैं । वह ( कीर्तिमान ) कीर्तिमान्‌ और 
( व्युष्टिमान्‌ ) विशेष कान्तमान्‌ ( भवति ) होता है ॥ 


प्याशय:-( पजन्यः ) परि+जन्‌ घात से य सिद्ध होता है । परि"सवंतः | 
सब QEZA म जा जन्मे | अथात्‌ जिसका सम्बन्ध सब इन्द्रययां क साथ हो उसे 
यहां पजन्य कहते हूँ । जिस हतु मन सर्वेन्द्रिय संयोगी है । अत मनको पजन्य कहा 
€ । इसा हतु यह भी कहा गया हे कि ( समाने० ) समान की तृप्ति से मन तृप्त 


A 


हाता ह । मन का तृप्ति से पजन्य तृप्त होता हे पजेन्य की तृप्ति से विद्युत्‌ तृप्त हाती 
& | इत्यादे ॥ ४ ॥ 


अथ योऽस्योर्ध्वः सुषिः स उदानः स वायः स 
आकाशस्तदेतदोजइ्च महर्चेत्युपासीतोजस्वी मह 
स्वान्भवति य एवं वेद ॥ ५॥ 

l अथ । य: | अस्य | ऊध्वेः । सुषिः | सः | उदानः | सः | वाय । सः । 


आकाशः | तद्‌ | एतद्‌ | अजः । च । मह: | च | इत | उपासीत | ्राजस्बी। 
ARHI ¦ भवात | यः | एवम्‌ | वद ॥ ५ || 


छान्दाग्यापचि 17 भाष्ये-पङ्च ब्रह्म पुरुषा; ॥ 


ANNA AL 


SR 


परिस्थ इत्यथः । स॒षिङ्छिद्रमस्ति । सः। उदानः । आपादतलादारभ्याध्वमुत्कमणाद 
त्कषाथञच कम्म कुवान्नेत्युदान:।स ATU कथ्यते | सत्ततंनाडीमिरूध्वे वाति गच्छती- 
त्युदान; । स आकाश: | मरकाशवान्‌ वत्तत । तस्यादानस्य वाय्वाकशी द्वे नाम्नीस्त इ- 
त्यथः | अतउक्तम्‌ । “उदाने तृप्यति वायुस्तृप्यति वायो तृप्यत्याकाशस्तृप्यति? | 
81० Jo अपा? ५ । २३ । २ ॥ उदानापास्तिविज्ञानमाह | तदेतर्‌ “ओजश्चमह- 
अति? मत्वा प्राक्ृतविज्ञानन | उपासीत । विजानीयात्‌ | फलमाह । य एवं वेद्‌ | सोऽपि 
तेजर्वीमहस्वांश्च भवाति ॥. ५ ॥ 


j 

| 

E 

| 4 

प्यम्‌ AA | अथानन्तरम्‌ | अस्यहृदयस्य | य: । ऊध्वेः | ऊध्वेस्थ उ- | 
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अनुवाद:-अनन्तर इसका जो ऊर्ध्व सुषि हे बह उदान, वह वायु, वह आकाश क- 
हलाता है | उस इसको “तेज” ओर “मह? मान विचारे । जो ऐसा जानता है । वह 
ओजस्वी और महस्वान्‌ होता है ॥ ५ ॥ 

पदार्थः--( अथ ) अनन्तर ( अस्य ) इस हृदय का (यः) जो (ऊर्ध्व: ) 
ऊध्व ( सुषिः ) छिद्र हे ( सः ) वह ( उदानः ) उदान ( a+: ) वह वायु 
( सः+आक्राशः ) वह आकाश कहलाता हे | आग इसका विज्ञान कहा जाता ह (तत्‌+ 
एतत्‌) उस इसका (आज ) बल और ( महः ) महान्‌ वा तेज मान (उपासीत ) प्रा- 
कृत बिज्ञान द्वारा विचारे | फल कहते हैं ( यः+एवमू+वेद )जो एसा जानता 
( अआजस्वी+महस्व।नू+भव।ते ) भजस्व आर तेजस्वी हाता ह ॥ ५ ॥ 

भाष्याशयः-उदान-पाद तल से ऊध्व को इसका SHAT होता हे अतः इसका नाम 
उदान हे। उड्‌+अन्‌ धातु | यह उदान वायु ओर आकाश नाम सं पारेचित g | अतएव 
कहा गया हे कि ( उदान०) उदानको तृप्त सं वायु तृप्त हाता & | वायु का तृप से 


आकाश तृप्त होता है ॥ ५॥ , 
S > = =r al oo ५ र्‌ + य्‌ T) र्‌ः 
त वा एत पञ्च ब्रह्मपुरुषाः स्वगस्य राकस्य हा- 
Ae ae a € छो 
रपाः स य एतानव पञ्च ब्रह्मपुरुषानू स्वगस्प Al- 
र -S SS वी S A Aa S 
- कस्य हारपान्वदास्य कुछ वारा जायत प्रातपव्यत 
J ig SS २७ ७ ० 2a z व्‌ [र N 
AT लाक य एतानव पञ्च द्रह्मपुर्षान्स्वगस्य ला” 
DN 
कस्य हारपान्वद ॥ ६ ॥ 
ते । वे । एते | पञ्च । ब्रह्मपुरुषाः । स्वर्गस्य | छोकस्य । द्वारपाः | सः | यः। 
एतान्‌ | एवम्‌ । पञ्च । ब्रह्मपुरुषान्‌ । स्वर्गस्य । लोकस्य | द्वारपान्‌ ' वेद । अ- 
स्य । कुछ | वारः | जायते | प्रतिपद्यते । स्वगम्‌ । लोकम्‌ । यः | एत।न्‌ । एवम्‌ | 
` पञ्च | त्रह्मपुरुषान्‌ | CANA लोकस्य | द्वारप।न्‌ । वेद ॥ ६ ॥ 
` MARA वा इति | ते वे। प्रस्तुता वै ते पूर्वोक्ताः | एत | चक्षुरादयः। पञ्च पञ्च 
| संख्याकाः। स्वर्गस्य लोकस्य | कल्याणभवनस्य हुदयरूपरय लोकस्य द्वारपाः । द्वार 
| Weer सन्ति । कथ भूता ते । ब्रह्मपुरुषाः | हृदयस्थस्य ब्रह्मणः पुरुषाः | AAT- 
Raa: । विज्ञानफलमाह । स यो विद्वान्‌। एतान्‌ पञ्चन्रह्मपुरुष।न्‌। एवम्‌ ` एवं गु- 
णसहितान्‌ | स्वर्गस्य लोकस्य | हृद्यलोकस्य द्वारपान्‌ | वेद | जानाति । तस्येदं फलम्‌। 


q 


| | 
|| | 


| 
| 
$ 
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अस्य विदुषः | कुले । वीरोजायते । स्वर्गलोकम्‌ | पुण्यंळोकम्‌ । प्रतिपद्यत । प्राझाति | 
बिज्ञानभक्तयथै पुनरम्यस्याति | य एतानेवमित्यादि ॥ ६ || 
अनुवादः-निश्चय, वे ये पांचों ब्रह्मपुरुष स्वगेळेक के द्वारपाल हैं सो जो कोई 
इन पञ्चत्रह्मपुरुषो को ऐसे स्वगेळोक के द्वारपाल जानता है | इसके कल में वीरपरुष होता 
है। ओर सुखस्थान को प्राप्त होता है न पञ्च AMIS को ऐसे स्वगेले।क के 
द्वारपाल जानता है || ६ ॥ 
पदा:-( वे ) निश्चित हे कि ( ते+एते ) वे ये satange: ) पांचों 
ब्रह्मपुरुष ( स्वर्गस्य+लोकस्य ) सुखभनन हृदयरूप लोक के ( ZRT: ) द्वारपालक हैं 
( सः+यः )सो जो कोई विद्वान्‌ ( एतान्‌--पञ्च- व्रझपुरुपान्‌ ) इन पांचों ब्रह्मपुरुष को 
( एवम्‌ ) पूर्वोक्तगुण सहित ( स्वगस्यन लाकस्य-द्वारपान्‌ ) आनन्द भवन हृदयरूप 
लोक के द्वारपाल (ag) जानता È ( अस्य+कुळे ) इस विद्वान्‌ के कुछ में 
(वीर:+जायते) वीर लोग उत्पन्न होता है । (स्वगेम+लोकम्‌ ) सखलोक को (प्रतिपद्यत) 
प्राप्त होता हे | इस विज्ञान में दृढ़ विश्वासाथ पुनः इसी विषय का कहत हैं (य एतान 
पञ्चब्रह्म पुरुषान्‌) जाइन पञ्च ब्रह्मपुरुषा का (एवम्‌ । एम (स्वगेस्यलाकस्य) आनन्द भवन 
हृदयरूपलोक के ( ट्वारपान्‌ ) द्वारपाल ( वेद ) जानता है॥६॥ | 
; ~ AS NC ARANA 
AQ Usd: परा दिवा ज्यातदाष्यतावश्वतः ए- . 
S < ~ = = anane j 
g9 सवतः एपष्ठेष्वनत्तमपूत्तमघु लाकाष्वद वाव तव्यः P 
दिदमास्मन्नन्तः पुरुष ज्यातस्तस्पषा टाष्ट(क2£)191 
अथ | यद्‌ | अतः । परः | दिवः । safe: | दीप्यते । विश्वतः । पृष्ठेषु 


सवतः | प्ृष्ठष॒ । अनुत्तमषु | उत्तमंषु | VAY | इदम्‌ | वाव | तद्‌ | az | इदम्‌ | 
अस्मिन्‌ | अन्तः पुरुषे । ज्योतिः | तस्य । एषा । दृष्टि: ॥ ७ ॥ 
भाप्यम्‌-अथेति | पळ्चत्रह्मपरुषा उक्ताः | ये हदयस्वर्गस्यप!लकाः सन्ति | अथ इृदय- 
स्थमात्मानं दशयति | जीवात्गानिश्चयनेव व्रह्मप्राप्तिप्रयत्नः सम्भवति। यदितिक्रियाबिशषणस्‌। | 
अतोऽस्याः । दिवः | हृदयात्मिकायाः दिवः | दिव्यस्थानात्‌ । उपरि । परः | परम्‌ | A 
लिङ्गव्यत्ययः । ज्योतिः | जीवात्मस्वरूपं यज्ज्यातिरस्ति । तदिहविज्ञातव्यम्‌ | E p 
पर इति कथनेन विज्ञायते तज्ज्योतिः कुत्रचिदन्यत्रास्ति । तत्कथं विज्ञानेस्यादित्याह | 


` तत्‌ । पूर्वोक्तं ज्योति; । इदंवाव । इदमेव । ।क तत्‌: | अस्मिन्नन्तः पुरुष । शरीराभ्य: 


x किन्ही पुस्तकों में सप्तम, अष्टम प्रवाक को एक ही माना है । | aa f 


> 
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न्तरे (पुरुष शंब्दाउन्रकेवर्ल शरीरमाह पुरुषः पूरितियावत्‌ ) यदिदं ज्योति: | आत्मस्व- 
रूपः प्रकाशास्ति । इदमवतज्ज्योति: । नांनयोगेदः । किमस्मिन्नेवशरीरे जीवात्मरूप 
ज्योतिरंस्ति? | अत्र रते विश्वतः प्रष्ठेपु | अस्यवाक्यस्या्थे स्वयमाह । सवेतः पृष्ठष्वि- 
ति । सर्वेषां दृश्यमाननां weg । उपरितनभागेषु । पुनरपि बिस्पष्टयति। अस्माकं दृष्ट्या 
ये उत्तमाः । लोकाः सन्ति । तेषु । येच । अनुत्तमा अनुत्कृष्टा लोकास्तेष्वपि । इदमेव 
ज्योतिरस्ति | यद्वा । न विद्यत उत्तमो येभ्यस्तेऽनुत्तमाः । सर्वोत्कृष्टा इत्यर्थः | सबै- 
ATG: | यत्र यत्र सृष्टि: । तत्रतत्नेदमेव जीवातमज्योतिरस्ति । यञ्ज्योतिमैनुष्यश- 
रीर।भ्यन्तरे वतेते | तद्विना सृष्टचपूर्णत्वाद्‌ ईंहशोज्योतिषः केनोपायेन दशेनंस्यादित्याह | 
ANÈ: । तस्य ज्योतिषः | एषा दृष्टिः | एतद्दशनम्‌ | AFAM प्रकारेण तस्य प्र- 
TA ॥ ७॥ . 
SARATA इस हृदय स्वरूप Tals के पर जो ज्याति प्रकाशित हो 
रहा हे। यह वही हे। जो यह ज्योति इस शरीरके अभ्यन्तर है | ओर जो सर्वा के 
` ऊपर हे । ओर जो उत्तम अनुत्तम सब लोक में प्रकाशित हो रहा हे (बह यही है. जो 
इस मनुष्य शरीरक अभ्यन्तर हे ) उसका यह दशन हे ॥ ७ ॥ 
| पदाथः-( अथ ) पञ्च ब्रह्मपुरुष PENA | जो इस हृदय रूप भवन के रक्षक 
हुं | अब जो इस हृदयस्थ आत्मा हे उस का वणन कहत | | बर्योकि जीवात्ग निश्चय होने 
सं ही उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिये प्रयत्न की संभावना है । अतः पञ्चब्रह्म परुषो के 
वर्णन क अनन्तर आत्मावज्ञान का आरम्भ हाता हे | (अतः ) इस (दिवः) FART 
व्यस्थान से ऊपर (परः) उत्कृष्ट (यत्‌+ज्यातिः) जो जीवात्म श्वरूप ज्योति (दाप्यत) 
 दुदीप्यमान होरहा हे । वह ज्योति अवश्य ज्ञातव्य हे. | शङ्का-इस हदयरूप A- 
स्थान के ऊपर कहने से प्रतीत होता है कि यह कहीं अन्यत्र हे । अतः -- आगे क 
हत ह (इदम्‌+वाव+तत्‌) यही वह हे | कोन वह है ? ( आस्मन्‌+अन्तः एरुष ) इस 
शरीर के अभ्यन्तर में ( यर्‌+इदस्‌+ज्योतिः ) जो यह TAA | आत्मखरूप प्रकाश 
ks | शक्का-क्या यह केवल इसी शरीर के अनन्तर' हे अन्यत्र नहीं ? अतः आगे क 
| aa हैं ( विश्वतः Yay = सर्वतः प्रष्ठपु ) सबों के ऊपर भी है यह दृश्यमान ज- 
; 'गत्‌ जितना दीखता है । उस के ऊपर भी जीवात्मा है इसी को पुनः विस्पष्ट करते 
ह ( अनुत्तमघु उत्तमषु+) हम छोगां की राष्टि स उत्तमं वा अनुत्तम ( SPT) सब 
| लाकलाकान्तरा म (इदमून चाव) यही आत्मा हे । जो आत्मा इस मनुष्य शरीर के अ- 


भ्यन्तर म È | अर्थात्‌ इश्वर की सृष्टि जहां २ है वहां २ aaa यही जीवात्मा है 
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छान्दाग्यापानघञ्जाष्य -GSqa Ag 


>> DAA AAA की की अर 


TEN `A ; 

आत्मभद कहा नहीं हैं । आर यादे सवत्र जो जीवात्म सृष्टि न हो ता इश्वर की सृष्टि भी 
€ ~ DHA a A 

पूण नह। हाता । अतः यहा आत्मा सवेत्र विद्यमान हे । क्या इस आता ज्योति के 
ç A c à A 

दशेन का भी कोई उपाय हे ? ( तस्य+एप्रा+दृष्टि: ) उस ज्योति का az दर्जन हे 


अथात्‌ वक्ष्यमाण राति से उस की प्रत्यक्षता हाताह॥७॥ 
यत्रतदस्मिज्छरीरे सर स्पर्शनोध्णिमानं विज्ञा- 
नाति । तस्थपा श्रुतिर्सत्रेतत्कर्शावपि गह्य निनदमिव 
नदथुरिवाग्नेरिव ज्वलत SPINA तदेतदृदृष्टञ्च 


® 


शुतञ्चत्युपासात । चक्चष्यः Val भवाते य एव्‌ वद्‌ 
एव वद्‌ ॥ ८ ॥ 
यत्र । एतद्‌ । अस्मिन्‌ । शारीरे | संस्पर्शेन । उष्णिगानम्‌ । विजानाति | 
तस्य । एषा । श्रुतिः । यत्र | एतत्‌ । कर्णो । अपिगृह्य । निनदम्‌ । इव । नदथुः | 
इव । अग्नः | इव | ज्वलतः । उपश्रृणोति । तद्‌ । एतद्‌ | इष्टम्‌ । च । श्रतम्‌ । 
` च 1 इति । उपासीत । चक्षुष्यः | श्रुतः | भवति । यः । एवम्‌ । वेद । यः । 
एवम्‌ | वेद ॥ ८ ॥ 
भाप्यम्‌-वत्रेते | तस्यैषा दृष्टिरिति यदुक्तं तदिह दशयति । एतदिति क्रियाः 
विशेषणम्‌ | यत्र यस्मिन्‌ काळे| अस्मिन्‌ शरीरे । संस्पर्शेन । हस्तेनग्रहीत्वास्पशकरणेंन | 
मनुष्यः | उष्णिमानम्‌ | उष्णत्व यद्विजानाति | तदेतदुष्णत्व विज्ञान जीवात्मनः सत्ताया 
WIA इव । प्रत्यक्षलिज्ञम । नहि सात्मानं शारीरं कदाप्युप्णिमा व्याभिचरति । 
उप्णएव जीविष्यन्‌ | शीतोमरिष्याश्नेति विज्ञायते । अत उक्तम्‌ “अथ यदास्य are 
मनसि सम्पद्यते | मनः प्राणे । प्राणस्तेजसि | तेजः परस्यां देवतायामथ न जानाति " 
1० So ६ | १५ । २ ॥ एतन शरीरस्य तेजः परस्यां देवतायां विलीयत इति | 
विज्ञायत | इति दशनमुक्तम्‌ | अथास्य श्रवणमुच्यते | तस्यैषा श्रृतिरित्यादिना । तस्य 
जीवात्मज्योतिषः | CHAS: । एतच्छूवणम्‌ | न केवलमस्य GAANA श्रवणमपि भवति | 
तद्यथा | एतदिति क्रियाविशेषणम्‌ | यत्र यस्मिनूकाळे कणो अपिगृह्य । अपिधाय | अ 


; वच्चा Ne EE 
-| ङ्गाळभ्या सम्यग्‌ ढफायखा । तासमनूकाल । निनदामिव रथस्यघोषो यथा भवति | 


उपश्वण।त | तथाच | ज्वलूत।ऽग्नः शब्द।मेव | उपश्वणातचातयत्‌ । तद 
í ज्यातिष Lat दे अर्व [वि Collestion, Haridwar ppa 
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| प्रपाठकः ३ । ATZ: १३ । प्रवाकः ८ ॥ ` 
guaia | ।वज।नायात्‌ । इद्‌ यक्षं दृष्टचादनुमानन ज्ञातञ्च | प्रत्यक्ष ATA | 


च।दनुम।नेन ।वज्ञातञ्चातेमखा [वरश्‍वस्यच [व वेधोप्पत्तभिरन्वेषपर्णायस्‌ | फलमाह | य एव 
बेद | स चशुष्यों दर्शनीय: | ga: । लोकेपु विश्रतो भवति। द्विरभ्यासस्तृपास्तिसमाप्त्यथ:॥ ८॥ 
ala त्रयोदशखण्डस्य संस्कृतभाष्य समाप्तम्‌ ॥ १३ ॥ 

अनवाद:-- जहां इस शरीर में स्पर्श से जो उष्णख जानता है ( वह इसका द- 
शीन है ) और इसका यह श्रवण है । जहां दोन कानों को अङ्गुलियौ से ढांक कर 
( रथके ) घोष के समान ( वृषभादियों के ) नाद के समान ओर जळते हुए अग्नि 
के शब्द के समान जो शब्द सुनाता है ( वह इसका दर्शन है ) उस इस को “दष्ट” 
और “श्रत” मान सम्यक्‌ प्रकार जाने । वह दशनीय और Aga होता हे । जो एमा 
जानता है जो ऐसा जानता है ॥ ८ ॥ 

पदा्थै-उस का यह दर्शन हे ऐसा पूर्व गै जो कहा गया है उसी को अब R- 
खलाते हैं ( यत्र ) जिस काल मे ( अस्मिन्‌+शरीरे ) इस शरीर के बीच (सस्पशन) 
हाथ लगाने से स्पर्श ज्ञान के द्वारा ( उष्णिमानम्‌ ) उष्णत्व ( गरमी ) (विजानांति ) 
जानता है । वह (एतत्‌ ) यह जीवात्मरूप ज्योति का दर्शन है । आगे इस का श्रवण 
कहते हैं ( तस्य+एपा+श्रुतिः ) उस का केवल दर्शन ही नहीं होता किन्तु उस का 
इस प्रकार यह श्रवण भी होता है जेसे ( यत्र ) जिसकाल में ( कणो ) दोनो काना 
को अङ्गुलि आदि से ( अपिगृह्य ) अच्छे प्रकार ढांक कर ( निनदमिव ) रथादि का 
जैसा शब्द होता है वैसे शब्द को ( उपश्रणाति ) सुनता है और ( नदथुः+इव ) 
वृषभादियों का जैसा शब्द होता हे तद्वत्‌ जो शब्द सुनता है और (ज्वलत:-अग्नेन इव) 
जलते हुए अग्नि के शब्द के समान जो शब्द सुनता है. ( एतत्‌ ) यही इस ज्योति 
का श्रवण है । आगे विज्ञान कहते हैं ( तद+एतत्‌ ) उप्त इस ज्योति को (EBA) 
. प्रत्यक्ष देखागया और अनुमान के द्वारा ज्ञात भी हुआ ओर ( श्रुतञच ). प्रत्यक्षतया 
सनांगया और अन्य प्रमाण से विज्ञात भी हुआ (इति) ऐसा विविध उपपत्तियां क द्वारा 
(उपासीत) बिचारे | फल कहत हे (यः+एवम्‌+वद) जा Cal जानता हे (चक्षुष्यः) 
मनुष्यों मे दशनीय होता हे और ( ga: ) सवत्र विश्रुतं प्रख्यात होता हे। यहां (य 
एवं वेद ) जो दो वार कहा गया है सो उपासना समाप्ति सूचक है ॥ ८ ॥ 

भाष्य।शयः-उष्णिमा= उष्णत्व शरीर की गरमी । जबतक मनुष्य जीता रहता 
है तब तक उष्णस्व सर्वदा बना रहता है । उष्णत्व ही जीवित का और शीतत्व ही 
=> अहिन के विना नहीं होता | अतएव इसी उपनिषद में |/ 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्ये-पञ्चत्रह्मपृरुषाः ॥ . ४३९ | 


SAR डा SSAA NSIS SNS SR 0010 २ २: : »। 


A 


A bad 

कहागया हे (AA यदास्य०) जब इस का वाण। मन म प्राप्त हाता हे | मन प्राण म, 
` A ~ A 

प्राण तेज में और तेज परदेवता गे तब वह नहीं जानता हे । इस से विदित होता है 


कि शरीर का तेज परदवता में लीन हता हे॥ ८ ॥ | 
इति त्रयोदश खण्डस्य भाषा गाप्यं समाप्तम्‌ ॥ १३ ॥ | 


\ i # अथ चतुदंशः खण्ड: * i 
| | 7 x € लि ® wea AF 2 È | i 
| सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्ञ्छानिति शान्त उपा- | 
it Gia ॥ १ ॥ ( क ) 
आ) क 4 2 
i a सवम्‌ | खळ । इदम्‌ | ब्रह्म । तज्जलान्‌ | इते । शान्तः | उपासात ॥ १ ॥ 


भाप्यम्‌-सर्वमिति । आत्मदशनश्रवणानन्तरं ब्रह्मोपासन विधानं सर्वथेचितमव । 
तदिह।नेन खण्डन ब्रह्मण उपासनं लक्षणन्चारभते सवमित्यादिना। खल्विति वाक्यालङ्का- | 


राथीनिपातः | तत्सष्टवस्तुजातद्वारया । UAA भामानम्‌ “ इद्‌ ब्रह्म” प्रत्यक्ष रश्य- i 
मानगिदं aa । सर्वेम्‌ | सवोनग्दघनम्‌ | सवेशक्तिसगन्वित्म्‌ | सवकर्म ¦ सर्वकामम्‌ | | 


सर्वगन्धम्‌ । सर्वरसम्‌ | इत्येवंविवैवेक्ष्यमाणेरन्येविशषणेश्व सहसेयुक्तामित्यथ: | यथागुणव- | 
-न्तं रक्षणपोषणादिषु यथाशक्ति तत्परं ग्रामप्यमुहिश्य “अस्मिन्‌ ग्राम अयमेव ag” | 
इति सर्वेषां जनानां बचांस्युच्चरन्ति तथैव कत्तुमकत्तुमन्यथाकतु सवथा समर्थमीइवरमवळो- | 
क्य “इदं ब्रह्मेव सवे? मितीरशानि वावयानि तस्मन्‌ प्रक्रमन्त । इति सामान्य लक्षणम- 
मिधायोपासनमाह | तदव्रह्म “तज्जलान!' इतिशान्त उपासीत । रवयमुपासतकः शान्तो- 
Weal AAT तज्जलान्‌, इत्युपासीत | तस्येतस्य व्यारव्यानामदम्‌ | तस्मादबह्मण: सका- 
शाद्‌ जायते विश्वमिदमिति | तज्जम्‌ | तस्मिन्नेवावसान Pad विश्व।मदामात deed | 
तस्मिन्नेव त्थितिकाल अनिति । प्रविश्य चष्टतइति | तदन्‌ । “तम्माज्जायत ” तस्मन्‌ _ 
Jaa अनिति चति | तज्जलान्‌ | तत्पूवकभ्यस्त्रिभ्या घातुम्यस्तज्जलानात पदास।द्धः | 
इदमेव ब्रह्मणो लक्षणं प्रधानतया सवत्रगीयत | यथा: यता al इमान भूतान जायन्त । 
भेन जातानि जीवन्ति ' यत्मयन्त्यमि संविशन्ति | तद्विजिज्ञासरव तदत्रह्म ॥ ए०।२ १॥ 
सर्वाणि ह वा SANA भृतान्याकाशादव समुत्पद्यत आकां प्रत्यस्तं यान्त Ble १।९।१॥ 
सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमवाभि संविशन्ति प्राणमुज्जिहत' । Ble १ ११.५॥ 
अतएव महर्षिणा कृष्णद्वपायननापि “जन्माद्चस्ययत' इत्यवमव ASI परक सूत्र 


चि १०७ ५ Hie 


त्रितम्‌ ॥ १ ॥ 
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४४० प्रपाठक! ३ | ATE: १४ । प्रवाकः १॥ | | 
अनुवादः-यह Ha सब है । यह्वा । यह ब्रह्म सब में ही है । स्वयं शान्त हो (इस 

ब्रह्म को ) “तज्जलान्‌?' मानकर उपासना कर ॥ १ ॥ 
पद।थः-( इदम्‌+ब्र्म ) यह ब्रह्म ( सवम्‌+खलु ) सब ही हे # ( शान्तः ) स्वयं | 
उपासक शान्त होकर उस ब्रह्म को ( तज्जलान्‌ इति ) तज्ज-इसीसे सम्पूर्ण यह विश्व | 
हाता हे | तल्ल>अन्त म उस। भ लान आर तदनूजउस। म प्राण धारण करता हे । | 
इन तीन ।वेशषणा सं वह युक्त है एसा मानकर ( उपासीत ) उपासना करे ॥ १ ॥ 


शाप्याशयः--जीवात्मदशन श्रवण के अनन्तर ब्रह्मोपासन बिधान सर्वथा उचित | 
हे । इस प्रकरण में इस हेतु ब्रह्म की उपासना ओर लक्षण कहा जाता है (aay | 
खलु ) यह ब्रह्म परिपूर्ण है । सवेकमे, सवेकाम, सवगन्ध और सर्वरस का आधार | 
वही है । इत्यादि वर्णन स्वय उपनिषद्‌ आगे करेगी । जेसे गुणवान्‌ और रक्षण पोषण a 


आदि व्यापार में यथाशक्ति तत्पर ग्राम नायक को दख उस के वारे में इस ग्राम में | 
“यही सब कुछ हे” एसे सब्र मनुष्यों के मुख से वचन निकलते हैं वैसे ही करने न |: 
करने अन्यथा करने में सवेथा समर्थं इश्वर को देख यह ब्रह्म ही सब है | seq 
वाक्य इस के विषय में प्रयुक्त होते हें । अतः “ यह ब्रह्म सब है ऐसा कहा गया है 
जिसको भाषा में यह ब्रह्म परिपूर्ण हे कहते हैं ( तज्जलान्‌ ) “ तत्‌ू+ज+ल+अन्‌ ” 
इन चार पदा से “तज्ज हान्‌”? यह बनता है । तत्‌+वह | जन्‌-उत्पन्न होना इस से 
ज | लीऱ्ळीन होना इस से ल। अन्‌ = चेष्टा करना एस से अन्‌ बनता हे | यंह 
सम्पूण वश्व जसस ( जायते ) उत्पन्न हाता हे उसे तज्ज | जिस में ( लीयत ) लीनः 
होता हे | उसे तल्ल और स्थितिकाळ में जिस में ( अनिति = चेष्टते ) चेष्टा करता = 
हे उस तदन्‌ कहते ANT तज्ज, Tes ओर तदन्‌ ये तीनों उसके विशषण. ह । इस | 
विश्‍व का उसी से जन्म उसी स स्थिति ओर उसी स संहार होता है अतः उसको 


न च 


“तज्जलान्‌” कहते हें इन गणा से भषित इश्वर का मान उपासना HCl AA का यहा 


`A 


8 


कॅ हेमन एसा अथ क्या Hal? इसलिये क़ि जिस पदाथ वा सत्ता की अत्यन्त व्या- 
Tadi दशान! हाती ह वहां इस प्रकार का प्रयोग किया जाता हे। जसे किसी बरतन 
भी पाना आर नमक बुला हुआ ही तो नमक की अधिकता वा विशेषता दिखान के 
लिय कहा ज्ञाता ह फि यह तो सब नमक हे कहने वाले का प्रयोजन उससे जल क खं- 
डन स नहीं हाता परन्तु नमक की अधिकता दशोने से होता है इसी प्रकार संस्कृत में 


सत खख Fa” प्रयाग हुआ है जिसके अर्थ ब्रह्म की प्रत्येक वस्तु में व्यापकता . 
दशान स हे” ॥ 
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छान्दाग्यापानषदूभाष्य-त्रह्मापास्तना ॥ 


NP 


प्रधानलक्षण È | इसी को प्रायः सत्र गाते हैं यथा ( यतो qo ) जिसी से य प्राणी 
उत्पन्न हात G । जिसके द्वारा उत्पन्न होकर जीते हैं और अन्त में जहां जा हैं और 
जिस में लीन होते हैं उसकी जिज्ञासा करो, वही ब्रह्म दै । तैत्तिरीमरोपनि० ayy 
पुन; ( सवाणि० ) उसी ब्रह्म से ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं और अस्त भी उसी में 
होते हैं । इत्यादि छान्दोग्य के प्रमाण हैं | अतएव महर्षि कृष्णद्वैपायनने भी “जिससे za 


~ dr A 


1 | विश्व का जन्माद हाता हे वह ब्रह्म ह” एमा हां ब्रह्म लक्षण विधायक सूत्र रचा è 


अतः एताल्रगुणात्रोशष्ट ब्रह्मकों उपासना करे यह भाव हैँ ॥१॥ ( क ) 

| AQ खल क्रतुमयः पुरुषायथा क्रतरास्मल्लाक 
F पुरुषा भवात dad: प्रत्य भवात स क्रत Had 
॥१॥(ख>) 


अथ । खलु । क्रतुमयः । पुरुषः | यथाक्रतु: । अस्मिन्‌ । लोके । पुरुषः । भ- 

वति | तथा । इतः । प्रेत्य । भवति । सः । क्रतुम्‌ । कुर्वीत ॥ १ ॥ 
’ भाप्यम्‌-अथेति । ब्रह्मलक्षणं सामान्येनोक्तवा तदृपासनार्थमग्रेकथयति । अथ 
| ्रह्मरक्षणज्ञानानन्तरे तदुपासनार्थडपदेश आरभ्यते | स उपासकः सर्वो मनुष्यो | 
| वा क्रतुं कुर्वीत | क्रतुः कर्म । यज्ञो वा । ऋतुरिति सर्व वैदिक कर्मपरः। क्रतुरिति कर्मः | | 
नामसु पठितम्‌ | यथा-“अपः | अमत: | देस; । वेषः । वप: । विष्ठी । व्रतम्‌ । कः | 
बेरस्‌ । करुणम्‌। शक्म्‌ । क्रतुः | करणानि | करांसि” इत्यादीनि पट्विशतिः कर्मं | 
नामानि । निधं०२।१॥ प्रज्ञानामसु च। तद्यथा-“केतुः । केतः | चेतः। चित्तम्‌ । क्रतुः | 
| ag: । धीः । शची | माया । वयुनम्‌ । अभिख्या । इत्येकादश ATITA” RIRI 

! तेन क्रतुं कम्मे वैदिककम्मे कुर्वात । यद्वा | क्रतुः प्रज्ञा । अध्यवसायोऽयमेवनान्य- | 
के थेति अविचल qaa: प्रज्ञानम्‌ । तं कुर्वीत | इत्यथद्वयमपि संघटते। इह हि ब्रह्मज्ञानसा- | 
धनोपयोगि कर्म्म कुर्वीत | यद्वा | ब्रह्मज्ञानरूप Hr कुवीत उपासीत | इत्येवममिम्रायो 
विज्ञायते | कथं कर्ग कुर्वत । इत्यत आह । क्रतुमयः GS पुरुष: | अये पुरुषः क्रलु- 
मयः | कर्ममयः | प्रचुराः क्रतवः कर्माणि अस्येति क्रतुमयः | विविध वैदिक कमे करणा- 


* WAIT Blo १० Bo ६।ब्रा० ३ Ho १ ग इस प्रकार पाठ दै । 
सत्य ब्रह्मत्युपासीत। अथखलु क्रतुमयोऽय पुरुष: | स यावतूक्रतुरयमस्माल्लाकासत्यवक्रतु | 
होमुलोक प्रेत्याभेसगवात। “सव खलु *““उपासीत? इसकी जगह म सत्य ब्रह्मत्युपास।त'' | 


५६ 
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Jara we: । अतो त्रहाज्ञान रूप कमावश्यमेव विधातव्यमस्य । तदाह गीता-'सह 
सज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरावाच प्रजापति: | अनन प्रसविष्य ध्वमेषवार्त्विष्ठकामघुक्‌” ३ ०।१०॥ 
| हृत्यादि | यद्वा । क्रतुः प्रज्ञा अविचल; प्रत्यय: | प्रचुरा प्रज्ञा अस्य।तक्रतुमयः । यतः स पुरुष 
कर्ममयः प्रज्ञामयो वास्तीति तत्साथक्य।य क्रतुं RAT | किस्यात्कत्वनुष्ठाननंत्याह | 
BRAS यथाक्रतु; पुरुषीभवति । यथा Ae: क्रतुः कमाध्यवसायां वास्यात बहु- 
| ्रीहिः | स यथाक्रतु: | यथाकमी यथानिश्चयो वा पुरुषोऽस्मज्लोफे भवति | तथा | 
तथेव । ताइश एवं | इतः प्रेत्य । अस्मात्थानात्‌ प्रेत्य गत्वा सृत्वा भवति । ज- 
न्मान्तरेऽपि तथेवभवत्ति । अतः स क्रतुं कुर्वीत । तदुक्तमन्यत्र Vary हेब तत्‌ | 
प्रशशंसतः | “पण्यो बै पुण्येन कमणा भवति पापः TIA” JoTo ३।२।१२॥ | 
अन्यच-“'यथाकारी यथाचारी तथा भवाति . साधुकारी AT AA | पापकारा पापा भव 
ति । पुण्यः पुण्येन कगेणा भवति। पाप; MAT | Jo उ०४ ४ Yi अन्यच-“ तथ्य इह | 
रमणीयचरणाः अभ्याशो ह यत्त रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ | ब्रालह्मणया।नम्वा AAA A | 
म्वा वेश्ययो।निम्वा | अथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूया यांन मापर्यरन्‌। 
श्वयो निम्वा शकरयोनिम्वा च।ण्डाळ्यानिम्वा”। छा०-उ० %। १०।७॥ अपरञ्च थ 


+ — oleae 


F य॒ वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलवरम्‌। त तमेचात क।न्तय | सदा aga भावतः” | इत्यव 
। ।चघः ATAN: यथाकग। पुरुषस्तथव प्रत्यापि भवत॥।ते aad | अत; स क्रतु 
gial १ ॥ (ख) 


नवाइः-अब वह कमे कर | यद्वा। निश्चयात्मक बुद्ध का भावना कर । वया।क 


यह परुष कमेमय वा अध्यवसायमय हे। इस लोक म जसा कम्मवाला पुरुष हाता ह वसा | 
ही यहां से मरकर के भी होता (अतः उसका कम वा निश्चय त्मबु|द्ध करना चा।हिय)॥ १॥ | 
पदाथ:--( अथ ) अब ( सः ) वह पुरुष ( क्रतुम्‌ ) कम्म का । यद्वां । । 
=e > A 

निश्चयात्मक वृद्धि को ( pia ) करे । ब्रह्म A निश्चयात्मिका बुद्ध के | 
स्थिरता करे | क्यों कर्म करे सो कहते हैं ( पुरुषः ) यह जीवात्मा ( क्रतुमयः wg ) l 
~ S N N | 

निश्चय कर्ममय वा अध्यवसायगय हे अतः कम्मे करना चाहिये | कमं करने से | 
चया होता हे सो कहते हें ( अस्मिन्‌+लोके ) इस लोक में ( पुरुषः ) यह जीवात्मा | 
( यथाक्रतुः ) NER | अंसा कम्मं करनेवाला ( भवाते ) होता हैं ( तथा ) वसा 


| करना उचित दै ॥ १ ॥ 


See 
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ही ( इतः ) यहां से ( प्रेत्य ) जाकर अथात्‌ मरकर ( भवति ) होता हे अतः HA ; | 
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छान्दोग्यापानिषद्गाष्य-बरह्मापासना | ४५५ है 


भाप्याशयः-अथ-सागान्यतः ब्रहम के लक्षण को कह उस की उपासना क लिय जिज्ञासु का 
उपदेश दिया जाता हे । ब्रह्म क लक्षण क अनन्तर उस की उपासनाथ उपदेश देना बहुत हीं 
उचित है। १ क्रतु-क्रतुनाग कम्गे का है | निवण्टु में कम्म के नामान्तगत क्रतुशडद का पाठ 
हे । जैसे-अप । अम्न । देस । वष । वेप । विष्ठी AT । कवर । करुण। शकम । क्रतु । 
करण । करः इत्यादि २६ नाग कर्म के कहे गये हें । क्रतुनाम प्रज्ञा (बुद्धि ) 
का भी जैसे निघण्टु में ही । केत | चेत । चित्त | क्रतु । असु । धी । शची । 
| अभिख्या य ११ एकादश नाम प्रज्ञा के हैं । अतः यह अथ हुआ 

कि वेद विहित जितने कमै हैं सो करे | अथवा क्रतुनाम परज्ञा का दं अविचल ज्ञान का 


SAAS AAAS AAAI AAAI 


` 


नाम यज्ञा हे । जिस को अध्यवसाय AA असन्द॒ह कहत | ब्रह्म म ।नश्चयात्मक 
बुद्धि कर | यह भाव हे | यहां पर ब्रह्मज्ञानसाधनोय कम्म कर वा त्रह्मज्ञानरूप कम्म 


~ 


की उपासना कर यह उपानषद का आभप्राय प्रतत हाता हुं । २ क्रतुमयः-गनुष्य का 


सृष्टि क्रतु करने के लिय ही हु 
ग्रे हई हे । जब यह जीवात्मा अध्यवसायमय हे तत्र यदि | 


JPA 


ही हुई है अतएव गीता में कहा गया है (सहयज्ञा:० ) FH 
के साथ ही प्रजाओं की BE हु 


वह कर्म्म न करेगा तो उस का अध्यवसाय व्यथ हाजायगा | अतः उस का साथेक- 

तार्थ कर्म अवश्य करे । ३ यथाक्रतु-जेसा कमे यहां करता ह तदनुसार हा कळ अ. 
न्मान्तर में पाता हे इस हेतु भी कर्म करना चाहिये | कहागया है ( कम्म हु ) पुण्य | 
कर्म से आदमी पुण्यात्मा और पाप कमे से पापात्मा हाता हैं । पुनराप (यथाकारी) | | 
जैसा कर्म का आचरण करने वाला यहां पर होता बेसा ह। जन्मान्तर ग भा हता a 
साथ कर्म्म करने वाला साधु | पाप कर्म करने वाला पापी होता @ । उण्य कम स 
पुण्यात्मा पाप कमे से पापी होता हे । आर भी (ado ) पवित्रशोभन कमे PANS 
शीघ्र ही रमणीय योनि को प्राप्त होते हैं । ब्राह्मण याने वा क्षात्रय योनि वा वेश्य 
योनि को प्राप्त हाते हें और कुत्सित आचरण वाले कुत्सित यानि रवा यानि वा शकर 
योनि वा चाण्डाल योनि को प्राप्त होते हैं आर भी कहग हे (य य० ) अन्तकाळ | 
भें जिस २ का स्मरण करता हुआ प्राण त्यागता हे उसीका वह प्रां हाता हैं इत्यादि 


qa प्रमाण रीति से कर्मे अवश्य कत्तव्य हे॥१॥(ख ) 
ननोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसङ्कल्प आः 
काशात्मा सर्वकर्मा सवेकामः सवेगन्धः स्वरसः 


वा । स एष सवस्येशानः । सवस्याधिपतिः सवमिदं प्रशास्ति यदिदं किञ्च ॥ Zo | 
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१, 

सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः ॥ २ ॥ + 
मनोमयः । प्राणशरीरः | भारूपः | AAAF: । आकाशात्मा । सरवेकगी । 
सर्वकामः | सगन्धः | सवरसः । सवेम्‌ इदम्‌। अभ्यात्तः। अवाकी। अनादर: ॥२॥ 


| 

| 
४४० प्रपाठक! ३ | खण्ड; १४ | प्रवाकः RU | 

| 


भाष्यम्‌--मनोमय इति | ( इतः परमुत्तरशासेत्रह् विशिनष्टि । मनोमयः | H- 
नुतेऽनेनेतिमनः । तत्स्ववृत्या विषयेषु प्रवृत्त भवति | तेन मनसा तन्मयः | तथा प्रदत्त 
इव तत्प्रायो निवृत्त इव च ) यद्वा । मननं मनः। मननशक्तिः । प्रचुरंमनो5स्मित्निति 
मनोमयः | “तत्मङ्कतेर्वचनमयट्‌”। इति मयट्‌ । पुनः प्राणशरीरः । प्राणः प्रज्ञाज्ञानं शरीरं 
ग्रस्य स प्राणशरीरः । यो वे प्राण: । सा प्रज्ञा । या वा प्रज्ञा स प्राणः । इति प्राणः प्रज्ञायाः | 
संज्ञा | अत उक्तम्‌ | ANA TA । To To ५। ३ । पुनश्च विज्ञानमानन्दं ब्रह्म | Fo 
So ३ । ९ । २८ ॥ अनयोरथेः प्रक्ृष्ट ज्ञाने यस्य तत्मज्ञानम्‌ | विशिष्टं ज्ञानं यस्य 
तद्विज्ञानम्‌ | आनन्दास्य़ास्तीत्यानन्दम्‌ । पुनः भारूपः । भा दीतिश्वेतन्यस्वरूप प्रकाशः 
रूप यस्य स भारूपः | ज्यातिषां ज्योतिः । `" तदेव भान्तमनुभाति सर्व तस्यभासा 
wae विभाति ॥ मु० २। २। १० ॥ पुनः सत्यसङ्कल्पः | सत्या अबितथाः | 
सङ्कल्पा यस्य स सत्यसङ्कल्पः | न तथा संसारिण इवानेक्ान्तिक फलः संकल्प ईश्वरस्ये- 
त्यर्थः | अनृतेन मिथ्या फलत्व हेतुना प्रत्यूढत्वात्‌ संकल्पस्य मिथ्याफलत्त्वं च वक्ष्यति 
अनृतेन प्रत्यूढा इति । Blood | ३ । २ ॥ एवभेवान्यत्रोक्तं सत्यकामः सत्यसङ्कल्प 
इत्यादि ॥ छा०८ | ७ । १ ॥ पुनः आकाशात्मा | आकाश इवात्मा स्वरूपं यस्य स 
आकाशमा CATT TH रूपादिहीनत्वञ्चाकाश तुल्यता ईश्वरस्य । मनोमय इ- t 
त्यारम्य आकाशासोत्यन्तानि पञ्चपदानि भवन्ति इमानि अन्यत्राप्यवमेवोक्तानि तद्यथा- 
४ मनोमय; प्राणशरीरः भारूपः सत्यसङ्कल्प आकाशात्मेति ” मेज्यपनि० । २ । 


छन्दोग्यस्येतससम्पूर्ण प्रक्रणस्थ विषयं संक्षिप्य बृहदारण्यकोपनिषदा इयद्विः श- | 
ब्द्रूक्तम्‌ | तद्यथा -मनामयाऽय पुरुषो भाः सत्यः तस्मिन्नन्तहृद्ये यथा ARN यवो | 


. कस आसमानमुपासीत | मनोपयं प्राणशरीरं भारूपमाकाशात्मानं कामरूपिणम्‌ | 
we सत्यसंकर ९५ सत्यधृति सवेगन्ध% सवरस सर्वा अनुदिशः प्रभूत aÀ- 
मिदमभ्याप्तमवाक्क मनादरम्‌ || Ade Fic १० Bo ६० Flo ३ Fo R I 


e 


I 
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छान्दोग्योपनिषद भाष्ये--व्रह्मोपासना ॥ ४४५ | 
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A 


So ५।६। १ ॥ “मनोगयः प्राणशरीरनेता ग्रतिष्ठितान्नहृदय सन्निधाय । तद्विज्ञानेन 
परिपश्यन्ति धीराः आनन्दरूपममृतं यद्विभाति’ मुण्ड०। २।२।७॥ सवेकमो । 
agora विश्वमिदं क्रियत इति सवेसिद्धान्तः। अतोऽस्मिन्‌ जगति यस्किमपि कमीम्ति त- 
त्से कर्म तस्येव | सवे कर्म यस्येतिसमासः | स हि सवस्यकत्ती । सवकामः | सर्च का- 
मा दोषरहिताः कामा यस्य सः | न सदोषाः कामा ब्रह्मणि तिष्ठन्ति | अत उक्तं गी. 
तायाम्‌-““धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि” | इति । सर्वगन्धः । सर्वेगन्धाः सुखकरा यस्य 
स सवंगन्धः। अत उक्तम्‌ “पुण्योगन्धः प्थिव्यामिति” सवरसः । सर्वे रसाः पवित्र रसा अस्य 
स सवरसः | अपुण्यगन्धरसग्रहणस्य पाप्म सम्बन्धनिमित्तल श्रवणात्‌ । तद्यथा 
“तस्मात्तिनोभयं जिघ्रति सुरभि च दुगेन्धि च पाप्मनाह्येष विद्धः” सवमिदम्‌+अभ्यात्तः। 
सवेमिदं जगद्‌ अभ्यात्तः | अगिव्याप्तः | अततेव्योप्त्यथेस्यकतेरिनिष्ठा । अवाकि । उच्य 
ASTAR वाग्‌ वागेव वाफ: यद्वा वचेधेजन्तस्य करणे वाकः | वाको विद्यतेऽस्य स वाकी न 
वाकी इति अवाकी | वाकू प्रतिषेधश्चात्रोपलक्षणार्थः। अयं भावोस्ति | गन्धरसादि श्रवण।त्‌ 
गन्धादि ग्रहणायइवरस्यापि घ्राणादीनि करणानि जीवात्मन इव सन्तीति अनुमीयन्ते | त 
दनिष्टमूपानिषदाम्‌ | अतोवाक्‌ प्रतिषेधेन तान्यपि करणानि प्रतिषिध्यन्त अत अवागिति 
सर्बेन्द्रिय मातिषेधपरकं पदामितिबोद्धव्यम्‌ “अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः H- 
श्रणोत्यक्रण:” इत्यादि मन्त्रवर्णात्‌ | अनादरः | न ARU संभ्रमोयस्मिन्‌ सोऽनादर्‌ः | 
अम्राप्तप्राप्तौ हि संभ्रमः स्यादनाप्तकामस्य | नत्व प्तकामत्ात्नित्यतृप्तेवरस्य संत्रमो- 


Ra काचित्‌ ॥ २ ॥ 
अनुवादः-मनोमय, प्राणस्वरूप, भारूप, सत्यसङ्कल्प, आकाशात्मा, सवकर्मा,सवे- 
गन्ध, स्वरस इस सवैजगत्‌ में अभिव्याक्त, अवाकी और अनादर (वह परमात्मा) RIRI | 
% पदार्थ ओर भाष्याशयः % | 
( १ ) मनोमय--परमात्मा के अनेक विशेषण यहां से आरम्भ होते हैं जिससे | 
मनन किया जाय उसे मन कहते हैं | वह निजवृत्तिया के अनुसार विषयों में प्रवृत्त होता 
है और जिसकी जैसी वृत्ति होती हैं तदनुकूल ही मनकी प्रवृत्ति होती हे । इसर की 
बृत्ति सदा स्थिर नित्य निश्चय अविकारिणी दै उस मन से युक्त को मनोमय कहते हैं । 
( २ ) प्राणशरीरः-्र।ण, प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान इत्यादि एकार्थकवाचक हैं । इस में प्रमाण 
(यो बै०) जो प्राण है । वही प्रज्ञा है । जो प्रज्ञ है । बही प्राण है । प्राण-प्ज्ञान ही है. | 
शरीर स्वरूप जिसका उसको प्राण शरीर कहते हैं | अतः कहा गया है (प्रज्ञानं बरहम) | 
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४४६ प्रपाठक! ३ | खण्डः १४ | प्रवाक! २ | 


प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌ ब्रह्म हं । पुन (बज्ञानगाचन्द्‌ AA ) विशष ज्ञानवान्‌ आर आानन्दमय 
ब्रह्म है इत्यादि प्रमाणों से ज्ञानमय ही इश्वर समझा जाता हे ( २ ) भारूपः 
दीप्ति=चितन्यस्वरूप प्रकाश ही हे रूप जसका उस WAI कहत & | अतएव कहा गया 
हे ( ज्योतिष।म्‌० ) सगस्त ज्योतिया का वह ज्यात ( तमेव०) उसके भासित हाने 
के पीछे यह सवे जगत्‌ भासित हाता हे । उसा का लात सं यह सम्पूर्ण जगत्‌ दीप्ति- 


` 


मान्‌ होता है ( 9 ) सत्यसझ्डृल्प:--संत्य, कदापि मिथ्या नह हाने वाले सङ्कल्प हैं 


as 


जिसके उसे सत्य सङ्कल्प कहते हैं । जीवात्मा के सहश AMAT RONS RIAT के 
सङ्कल्प नहीं होत हैं | क्याकि जीवात्मा के सङ्करप ।गथ्या फलवाले pei से मिथ्या 
हैं । कहा भी है ( अनृतेन० ) ये प्रजाऐ MAAK से SA हुई हैं । आगे भी 
ऐसा ही कहा है (सत्यकामः) वह सत्य काम आर सत्य सक्षस्स | इत्यादि ( ५ ) 
आकाशात्मा--आकाश सदश स्वरूप हे जिसका उसे आकाशात्मा कहते El RIAT के 
सबगतत्व, सृक्ष्मख ओर रूपादिहीनत्व गुण आकाश तुल्य हैं (६) गनो 
प्राणशरीर २ भारूप ३ सत्यसङ्कल्प ४ ओर आकाशात्मा ७ य पाच पद्‌ ald है 
चेसा ही मेञ्युपनिषद A कहा गया हे । मनोमय इत्याद | न्‌ 
छान्दोग्य के इस सम्पूर्ण प्रकरणस्थ विषयको संक्षप करक बृहदारण्यक उपनिषद्‌" त 
शाब्दो से कहा है । यथा (गनोमय: ०) यह पुरुष--ब्रह्म मनामय सम्पूण।वेश्व का दत द 
वाला और सत्य है | वह इस अन्तहेदय म ब्रीहि स यव से भा अणु होकर व्याप्त है । वह्‌ 
यह ब्रह्म सबो का ईश्वर सबो का अधिपति हे । जो कुछ हे उस सबका वहां शासन 
करता हे । मृण्डकोपनिषड में भी कहा गया हे ( मनामयः ) कि वह मनामय आर 
ज्ञानरूपी शरीर का नेता सवत्र और स्वमहिमा मे सन्निहित विज्ञान क द्वारा हा दखता 
हैं । जो ( ब्रह्म ) आनन्दरूप ओर अमृतरूप हाकर सवत्र भासत हा रहा el Wa 
कम्म[--ब्रह्म ही इस सम्पूर्ण विशव का कत्ता हे | यह सवे [सिद्धान्त R । इस जगत्‌ म 
जो कुछ कमे हे वह सब कर्म उसी के आश्रित हे अतः बह सवेकम्मा कहलाता ह । 
सवेक्राम:ः-सवदोष रहित काम हैं जिसके, उसे सवेकाम कहते हैँ | सदोष काम ब्रह्म म॑ 
नहीं है अतः कहा गया है कि प्राणियों के धर्माविरुद्ध काम में हूं | सबेगन्धः-सब सुख 
कर गन्ध हैं जिस में, अतएव प्रथिवी में पुरुष गन्ध मेरे आश्रित है कहा गया है | सबैरसः- 
सब पवित्र रस हैं जिस में, जीवात्मा का संसग दुगेन्य और AMAA रस स हूं, RIR 
का नहीं । अतः कहा गया | ( तस्मात्तन० ) उससे वह दाना सूघता है सुगन्ध आर 


दुगन्धि | यह पाप से सम्बद्ध हे इत्यादि (सवेम्‌+इदम्‌ञअभ्यात्तम्‌) वह सम्पूणं जगत्‌ 


4 
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छानन्‍्दाग्यापानेपद भाष्य- ब्रह्म ।पासना ॥ ४४७ 


| में व्याप्त है । अवाक़ी-वह वचन रहित हे । यह अवाकी पद उपलक्षणार्थ है भाव इस 
। का यह हे कि इस प्रकरण ग सवरस सवगन्ध कहा गया हे। इस से तो यह सिद्ध होता 
है कि जीवात्मा के सदृशा ईश्वर को भी गन्धादि ग्रहणाथ इन्द्रिय हैं । परन्तु उपनिषदो 
का यह अभिप्राय नहीं | अतः वचन के प्रतिषेध से अन्य इन्द्रियो! का भी प्रतिषेध है। 
ऐसा “अवाकी” पद से जानना | अतएव कहा गया हैं ( अपाणिपादः ) वह हाथ 
पेर से रहित है ! वह वेगवान्‌ है, वह ग्रहीता हे, वह विना नेत्र, कण के देखता, सु- 


4 र 
नता है ॥ ll 


एप म आत्माऽन्तहदयेऽशीयान ea यवाद्वा 
AGUS श्यामाकाद्वा उपामाकतण्डुलाद्वा । एष म 
ARAFAT ज्यायान्‌ एथिव्या ज्यायानन्तरिक्षा- 
ज्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेफ्यः KN ३॥ 

एप: | में । अत्मा । Ardea | अणायान Ale: | वा | यवाद | वा । 
सपेपाद्‌ । वा | श्यामाकाद | वा । श्यामाकतण्डुळाद्‌ । वा । एषः । मे । आत्मा | 


अन्तहृदये । ज्यायान्‌ | प्रथिव्याः । ज्यायान्‌ । अन्तरिक्षात्‌ | ज्यायान्‌ । दिवः | 
ज्यायान्‌ । एभ्यः | लोकभ्य: ॥ ३ ॥ 


A 


प्यम्‌-एष इति। शाण्डिल्योमहर्षि: पुनरपि परमात्मानं विशिषन्नाह्। मं मम । अ- 
न्तहदये । हृदयपुण्डरीकस्यमध्ये | एष आत्मा एष परमात्मा वतेते | कथं भूत आत्मा | 
AASIAA | श्य।माकतण्डुळाद्वाऽणीयानित्याद्यन्वयः | अणीयानिति प्रत्येक सम्बश्ना- 
ति । ब्रीहिधोन्यमात्रम्‌ | यवः सितशूकः। सष्‌पः। तन्तुभः । ्य।माकः ठृणधान्यभद्‌ः | रया- 
माकतण्डुलः | इ्यामाकस्य AIS: | यवसषप श्यामाक धान्याविशषा छाक सुप्रासद्धा: । 
| अयमनयोरतिशयेन।णुरणीयान्‌ | “द्विवचनविभज्योपपद तरबीयसुन[। अ० 12 ।५७ | 
| इत्यणोरीयसुन्‌ | अतिशय सूक्ष्म TA ्रहवत्यादि वचनम्‌ | अणीया'नात ब्रह्मणाऽ 
णतर परिमाणत्वापपादनन परिच्छिन्नत्वदोषापत्तिमाभिदित्यत आह ज्यायान्‌ प्रथिव्या इ- 
त्यादि।मे मम | अन्तहृदयेऽवस्थित एष आत्मा प्रथिव्यज्यायान्‌ । अन्तारक्षाज्ज्यायान्‌ । 


OO ee 


| # यथा AEA यवोवा श्यामाको वा श्यामाकतण्डुळो वे व मयमन्तरात्मन्‌ पुरुषों 
| हिरण्मयो यथा ज्योतिरधूम AT ज्यायान्‌ दिवोज्यायानाकाशात्‌ ज्यायानस्य TAA 
ज्यायान्सर्वेम्योमतेम्यः | शतपथ Fie १० । आ० ६ । Alo RL Ho R ॥ 
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FAD ee EE 


दिवोज्यायान्‌ । अस्ति | भवतु तावदकेकस्माज्ज्यायानात्मा | ale सवभ्यः साहतभ्यस्त- 
भ्योज्यायस्त्वम्‌ । एतावतापि परिच्छिन्नत्वमेवास्य समायाति | अत आह । ज्यायानेभ्यो 
BRET: । एकीमतेभ्य एतभ्यो लोकेभ्योऽपि स ज्यायानास्ति। बृद्धस्य च। अ००।३। ६२ ॥ 
वृद्धस्मस्थाने ज्यादेश स्यादजादो । इतीय।से वृद्धस्य ज्यादशन ज्यायाचातपदम्‌ ॥ ३॥ 

अनवादः-मेरे हृदय के अभ्यन्तर यह परमात्मा हे । यह AR से, यवसे, BAT 
२, श्यामाक से और झ्यामाकतण्डुल सेभी अणुतर हे । गरे हृदय के अभ्यन्तर यह 
परमात्मा है यह पृथिवी से बड़ा, अन्तरिक्ष से बड़ा, झूछाक से बड़ा और इन सब 


लोका सं बड़ा है ॥ ३ ॥ : 
पदार्थ:-( मे ) मेरे (अन्त्हैदये) हृदय के अन्तः मध्य म अधात्‌ हृदयपुण्डरीक 


के मध्य में ( एषः ) यह ( आत्मा ) परमात्मा विराजमान हे । वह कैसा है सो आगे 
कहते हैं (Atal) धान्यमात्र का नाम त्रीहि हे । इस सं भी ( अणायान्‌ ) 
बह आत्मा अतिशय अणु FRA है ( alata) जो से भी वह अणु हे 
( सधेपाद्‌+वा ) सरसो से भी वह अणुतर है (श्यामाकाद+वा ) इयामाक नाम धान्य 
से मी अणतर हे ( श्यामाकतण्डुलादू+वा ) श्यामाकतण्डुल ( चावळ ) उस 
से भी वह अणतर हे | शङ्का -अणीयान्‌ कहने से वह अणुतर प्रतीत हाता हे । परर 
अणतर पदार्थ परिच्छिन्न होता हे तो क्या इश्वर भी परिच्छिन्न हैं ? अतः आगे 
कहते हैं ( मे ) गेरे ( अन्तहुंदये ) हृदय पुण्डराक के मध्य गे ( एषः+-आत्मा) यह्‌ 
आत्मा है | वह केसा है सो कहते हैं ( एथिव्या:--ज्यायान्‌ ) प्रथिवी से मी बहुत बड़ा . 
( अन्तरिक्षात्‌+ज्याय।न्‌ ) अन्तरिक्ष ( आक्ताश ) से भी अतिशय बृहत्‌ ( दिवः+ 
ज्यायान्‌ ) लोक से भी अतिशय बृहत्‌ वह ब्रह्म है । शङ्का-एक एक लोक से भले | 
ही वह बडा हो परन्तु एकीभूत इन सबों से तो वह बडा नहीं | इस हेतु आगे कहते 
हैं ( एभ्यः+लोकेभ्यः ) एकीभूत इन सब लोकलोकान्तर से भी ( ज्यायान्‌) वही 
बहुत बड़ा हैं ॥ ३ ॥ 
¢ रे As न्धः € ; (Kaas | 
सवकमा सवकामः: सवगन्ध: सवरसः सवामद्‌- | 
7 वेः EN 2 = C ल्‌ í 
मक्यात्ताऽवाक्यनादर एष म आत्मान्तद्वद्स एतद्ब- | 
य Gs ees a 7 aAA | 
हातामतः प्रत्याभसम्भावतारमात यस्य स्यादद्धा 
ann. ~ णि = | 
न वाचाकत्साऽस्तात ह स्माऽऽह शाणडल्यः शा- ; | 
ox 
[णडल्यः॥ ४ ॥ * 
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ene ree NN Ne tnt er जना लीन किनी चिनी rr शी 
~ >> >> 0 i 


सर्वकमा । सर्वेक्रामः | QANA: | सवेरसः । सर्वस्‌ । ZAT । अभ्यात्तः | अ- 
वाकी | अनादरः । एषः । मे । आत्मा | अन्तहूंदये | एतद्‌ । ब्रह्म । एतम्‌ । इत; | 
मत्य । अमिसम्भबित स्मि । इति । यस्य | स्यात्‌ । अद्धा | न । विचिकित्सा | 
अस्ति | इति । ह । स्म | आह | शाण्डिल्यः | शाण्डिल्य: ॥ ४ ॥ 
माप्यम्‌-सवकमेति | उपासनासोकय्याथ गन्दमतीनां सुवोधाय च एन.पुनरुपपा- | 
दितमेवाभ्यस्याते | सवकम।्नादर।न्तो अन्धः JAA व्याख्यातो विस्तेरण तत्रैवार्थों दृष्ट- | 
व्यः | एप एव पूर्वोक्तमनोमयादिविशेषणसंयटित आत्मा परमात्मा | म मम | अन्त 
ZÀ | हुदयाम्यन्तरे | वत्तते। एतद्ब्रह्म तदेवत्रह्मास्ति। एनः शाण्डिल्यो AZAN | अहम्‌ । 
इतोऽस्मात्स्थानात्‌ | प्रेत्यमृत्वा । एतमात्मानमेव | अभिसंभविताग्मि । प्राप्तास्मि | अ- 
ATARE | इति | यस्मतिदृषः | अद्धा । श्रद्धा विद्वासोवास्ति । न च विचिकित्सा । 
नच संशयोऽस्ति | तस्य नच संशयोस्ति। सोऽपि इतो मृत्वा एतमात्मानमभिगन्ता | इति ह 
शाण्डिल्यो महर्पिराहस्म | खान्तेवासिनो ब्रवीतिस्म । द्विरम्यास आदरार्थः | ४ ॥ 
इति चतृदश खण्डस्य संस्क्ृतभाप्य॑ समाप्तम्‌ ॥ १४ ॥ 

अनुवाद:-सवेकम्मा, सर्वकाम, सवेगन्ध, सवरस, इस सम्पूर्ण जगत में अभिव्याप्त, 
अवाकी और असंभ्रम यह आत्म। मेरे हृदया।भ्यन्तर में है । यह ब्रह्म हे। यद्वां स गर- 
कर इसी को में प्राप्त हामेवाला हं जिस का एसी श्रद्धा हे ओर बिचिकित्स। ( संशय ) 
नहीं है ( वह भी उसी को प्राप्त हंगा ) ऐसा शाण्डिल्य कहा करते थे, ऐसा शाण्डिल्य 
कहा करते थ ॥ ४ ॥ 


पदाथः-( सबकम्मा ) वह परमात्मा कोन हे सा कहत हें | जगत्‌ की उत्पत्ति 
स्थिति संहाररूप सब कमे उसीका हे | अतः बह सवकमा कहलाता हैं ( HARIH: ) स- 
गस्त झाभइच्छ। से वह युक्त है ( सवगन्धः ) समस्त पुण्य सुगन्धि उसी से सर्र व्याप्त | 
ह ( सर्वरसः ) समस्त पवित्र रस की राशि है ( सवेम्‌+इदस्‌+अभ्यात्तः ) इस सम्पूणं | | 
विश्‍व मे अणु अणु में व्याप्त है ( अवाक, ) वाणी रहित ह ( अनादरः ) सञ्जम रहित | 
हे । आदरकी इच्छा जिस में न हो | शाण्डिल्य ऋषि कहते ह ( एषः ) यह पूर्वोक्त 
गुण विशिष्ट ( आत्मा ) परमात्मा ( मे ) मेरे ( अन्तहेंदय ) हृदय के अभ्यन्तर 3 
( एतद्र ) यही aa है ( इतः ) यहां से ( प्रत्य ) मरकर ( एतम्‌ ) इसी पर- 
[त्मा का ( अभिसंभवितास्मि ) प्राप्त होनेवाला हूं ( इति ) ( यस्य ) जिस विद्वान | 
रुष की ( अद्रामस्यात्‌ ) ऐसी श्रद्धा हो ओर (न+विचिकरित्सानआत्ति) उसे सशय नहा है" 
वह भी इसी ब्रह्म को प्राप्त होगा ( इति+ह ) इस। विषय का ( शाण्डिल्यः ) महर्षि शा | 


3 
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E 


ण्डिल्य ( आहनसम ) अपने शिष्य और अन्यपुरुषी से कहा करते थे (शा/श्डिल्य #) 
आदराथ यह शब्द दोवार आयः है ॥ 9 ॥ इति चतुदेशखण्डस्य भाष/भाष्यंसमाप्तम्‌ ॥ 
जै अथ पञ्चदशः खण्डः % 
Le EES i भति EAN 242 A. A 
अन्तरिक्षीदरः कोशो भूमिबुध्नो न जीति दि- 
~~ a ~ गोर ~ र्‌ N 5 सं > avy 
MAMET GHA व्यारस्यात्तर FAAS स एष काशा 
(OS US घ्‌ ~ ० श्रितस्‌ 
वसुधानस्तास्मान्वस्दामंद ० [ATA ET ॥ १॥ 
अन्तरिक्षोदरः | कोशः | भमिबुश्चः। न जीर्यति । देशः। हि । अस्य । सक्तय: | 
द्योः | अस्य । उत्तरम्‌ | विलस्‌ | सः। एषः । कोशः । वसुधानः । तस्मिन्‌ | 


A 


विश्वम्‌ । इदम्‌ | श्रितम्‌ ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌- अन्तरिक्षादर इति | अन्तरिक्षमाकाशमुद्रमिवास्य सः । पुनः gg- 

छ्न; । भूमिः एथिवी ag पादस्थानं वास्य स भामेबुधः । अस्य हि । RT: । 
प्राच्यादय एव AHA: कोणाइव । द्योरेवास्य उत्तरस्‌! उच्चतरम्‌। ऊध्वेमुखम्‌ AZT | 
छिद्रस्‌। ER कोशास्ति। स न कदापि जीय्यति। क्षीयते । रिक्तो भवति | स एपकोषः | 
ayaa: । वसूनि धीयन्तेडस्मिन्‌ वपुधानः । तस्मिन्‌ पूर्वोक्तगुणविशिष्टे कोशे। इदं 
विश्‍व सम्पूर्ण जगत्‌ । धनं वा। श्रितम्‌ | आश्रितम्‌ । प्रोतम्‌ | कोनु स कोशः। तत्‌ को- 
शाभिधं ब्रह्मैव | ब्रह्मण्येव विश्वमिदं श्रितमोतपोतभ।वेनाश्रितमस्ति | स कोशो विज्ञात- 
व्य: | स एवाश्रयणीयस्तरिगन्नेब सवाणि वसूनि निहितानि सान्ति ॥ १ ॥ 

अनुवाद:-- इसका अन्तरिक्ष ( आकाश ) उदरसमान | प्रथिवी पादस्थानीय | 
इसके दिशाएं कोण सदृश ओर द्यलोक Gaga बिल है | ऐसा यह कोश है । वह 
कभी क्षीण नहीं होता, वह यह कोश वपुधान ( धनपूर्ण ) है उसी में यह सब जगत्‌ 
वा धन ANAT हुं॥ १ ॥ 

पदाथः-( अन्तारक्षांदरः ) इस का आकाश उद्र समान है ( भमिवुन्नः ) 
TAAI है पादस्थान जिसका वह भूमिबुध्न कहलाता है ( अस्य+हि ) इस के (दिशः) 
दिशाए ( स्रक्तयः ) कोने हूँ ( अस्य ) इस का ( द्या: ) Jaw ( उत्तरम्‌ ) उच्चतर 
अध्वमुख ( बिलम्‌ ) बिल=छिद्र है । ऐसा एक ( कोशः ) कोश है ( न जीति ) वह 


— 


sq N >` १ 7 me 
ॐ समान स्वज्चाभेदात्‌ | बे० सू. ३ । ३ | १९ ॥ इत्यादि सूत्र देखो | ae 
शाण्डिश्य विद्या कहलाती हे | 
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छान्दोग्योपनिपक्वाष्ये-पुत्रदीर्घायु'पद विरादकोशोपासना ॥ ४ 


AORN RAR ROR rarer, 


कभी क्षीण नहीं होता (सः+एषः+कोशः ) वह यह कोश ( बप्रधान ) वस्तु >धर्ना 


७५०५ A 


पुण हे (तासन) उस कोश म ( इदमू--विश्‍वम्‌ ) यह सम्पृण धन वा जगत्‌ (श्रितम्‌) 
आश्रित हे । वह कोश कौन हे ? वह कोश नामक ब्रह्म दै । ब्रह्म में ही यह सब | - 


ञ्‌ SS अथो SN res A 
श्रित है अर्थात्‌ ओतप्रोतमाव से आश्रित है | बद्दी कोश विज्ञातव्य और आश्र- 


A 


यणीय है क्योंकि इसी में सब वस्तु स्थापित है ॥ १ ॥ 


तस्य प्राची दिग्जुडूनांम सहमाना नाम दत्तिणा 


राज्ञी नाम प्रतीची सुधूतानामोदीची। तासां gA- | 
त्सः स य एतमेवं वायुं दिशा वत्सं वेद न पत्ररोद& 


AES Ng SA १, ७ ee 


दिलि! सोऽहमेतमेवं वायु दिशां वत्सं वेद मापुत्ररो- 
wad 


तस्य | प्राचा | दगू। हू: । नाम । सहमाना । नाग दाक्षणा । राज्ञा | नाम | प्रताचा | 


\ 


A 


सुभूता । नाम । उर्दाची । तासाम्‌ । वायु: | वत्स: । सः । यः । एतस्‌ । एवम्‌ । 

वायुम्‌ | दिशाम्‌ । वत्सम्‌ । वेद । न । पुत्ररोदम्‌ । रोदिति । सः । अहम । 
एतम्‌ | एवम्‌ | वायुस्‌ । दिशाम्‌ | वत्सम्‌ । वेद । मा । पुत्ररोदम्‌ | रुदस ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌-तस्येति | तस्थ कोशस्य | प्राचीदिग्‌ । पू्वीदिगू पूर्वभागः । जूहूनोम । 
यामभिलक्ष्य कर्म्गिणों जुहृति | ्रातदोमे विदधति । सा जुहूः । यद्वा यस्ये हूयन्ते दीयन्ते 
वेदिकस्तोत्राणि कम्मिमिः । सा जुहूः । दाक्षणदिग्‌ दक्षिणभागः । सहगानानामास्ति। 
ययादिशा जनाः पापकमफलानि सहन्ते | स एव पापकर्मफलदातृत्वाद यमरुद्रादि- 
नामभिरुच्यते | सा सहमाना TARTI प्रतीची । पश्चिमभागः | राज्ञी। सम्यग्‌ विराजमाना 
अतिशयदीप्यमाना। उदाचीदिक्‌ सुभरतानाम | उत्तरभागः, यस्यां सुशोभनानि भवन्ति भूत।नि 
सा सभता | यद्वा | सृशोभन्त यथा तथा स्थितानि भृतानि यस्यां सा सुभूठा ge- 
स्तस्य कोशस्य भागाः सन्ति | तासां दिशां वायुवत्सः | यथा मातरमाश्रित्य वत्सः ख- 
च्छन्द्तया विहरति क्रीडति च । तथेव वायुरपि दिशः समाश्रित्य सम्यङ्‌ निरवराथ प्रवा- 
ति | अतेदिशां aa इव बायुरस्ति | वायुविज्ञानमाह | स यो विद्वान्‌ दिशां वत्समेत 
र्य वेद जानाति | स न कदापि पुत्ररोदं रादिति। पुत्रनिमित रोदनं न करात। काऽ 
हर्षि: स्वानुभवं ब्रवीति । सोऽहम्‌ । दिग्वत्सवायुविदद्वम। एते वायुम्‌ । दिशा वसम्‌ । एवभ्‌ । i á 
एवं गुणसमन्वित वद्‌ | जानामे | अतः पत्ररोदम | पुत्रनिगित रोदनम्‌। मारुद्स्‌। माका 
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४५२ प्रपाठकः ३ | खण्ड; १५ । प्रतारकः र ॥ 


मम पत्ररोदन माभूत्‌ । पुत्रसन्तत्याममकोपलब्धिरस्तीति परत्रवच्ष्यते | विक्रते हि वायो 
नानाशाखिनो बहुरूपा व्याधयः समुत्पद्यन्ते | अयमेवाशु देशाद्देशं व्यार्धान्नयतिच। क्षणे- 
नेव व्यङ्गान्‌ विशोषितावयवान्निःसहायान्‌ जीवान्‌ विदधति वातव्याधय इति के न विदन्ति | 
agag तत्त्वाधीतिनः सन्ति | ते प्रागेव तत्मतीकारारम्भेण सुखिनः शेरते। नहि कदापि 
त्रपौन्रसन्तत्यादिरुजमनुभवन्ति । अत उक्तं न पुत्ररोदं रोदितीति । सर्वाः खलु 
दिशनुदिशाभिव्याप्यस्थितस्वादवयवीक्ृता इव बहु निरूप्यन्ते मन्त्रेः । अवयवी 
भतत्वादेव जह सहमानादि गणवचनेरक्ताः प्राच्यादिदिशः ॥ २ ॥ 
अनुवादः--उस कोश की MARN का नाम “नु” दक्षिणदिशा का नाम “स- 
हमाना” प्रतीचीदिशा का नाम “राज्ञी” उदीचीदिशा का नाम “सुभूता” है । उनका 
वायु वत्स हे । सो जो कोई इस दिशाओं के वत्स वायु को ऐसा जानता है । वह रोदन 
नहीं करता | सो में दिशाओं के वत्स इस वायु को ऐसा जानता हूं । अतः पुत्ररोदन 
मुझे नहीं होता ॥ २ ॥ 
पदार्थः--( तस्य ) उस कोश की ( प्राची दिग्‌ ) पूर्वीदेशा अथोत्‌ RT 
का भाग ( जुहूः+नाम ) जह्‌ नामवाली है क्योंकि कर्म करने वाले विद्वदूगण प्राची- 
शा म सूर्योदय देख ( Tala ) प्रातह।म दना आरम्भ करते हँ । हु धातु ( जिसका 
होम करना अथ है ) से जुहू शब्द बनता है । यद्वा | अलङ्कारस्वेन यहां seat के | 
अङ्ग का ही यह सब वर्णन हे | अतः जिसको ( हूयन्ते दीयन्ते ) विविध वैदिक स्तोत्र | 
दिये जाते हैं उसे भी ge कह सकते हैं । दानार्थ म॑ भी “हु” धातु हे (दक्षिणा) | 
दक्षिणदिशा का भाग ( सहमानानाम ) सहमान नामक है । क्योंकि जिस दिशा द्वारा | 
ये जीव पाप कर्म के फर्लो को ( सहन्ते ) भोगते हैं उसे सहमाना कहते हैं (सह धा- | 
= ) इससे सहमाना बनता है वही ईश्वर पापकर्मों के फल के देने से यमरुद्रा- | 
दिनाम से कहा गया हं ( प्रतीचीनाम ) पाश्चिम भाग ( राज्ञी ) सदीतिमती नाम्नी हे । | 
आर ( उदीची ) उत्तरदिशा ( पुभतानाम ) सुभतानाम्नी हे क्योंकि जिस दिशा में अ- | 
च्छ प्रकार प्राणीस्थित हो उसे सुभूता कहते हैं ( तासाम्‌ ) उन दिशा का (बायुः) | 
वायु ( वत्स: ) वत्स है। जेते माता के आश्रय में वत्स स्त्रच्छन्दता से विहार l 
| भोर क्रीडा करता है । वैसा ही दिशाओं के आश्रय में यह वायु भी निरवरोध बहता i 
है | अतः इन दिशाओं का वत्स वायु हे । आगे वायुविज्ञान कहते हैं ( सः+यः) सो 
जो कोई gt (AU RAAHAA) दिशाओं के वत्स इस वायु को (एवम्‌) 
एसा जानता हे वह ( पुत्ररोदम्‌ ) पुत्ननिमित्तरोदन (न रोदिति) नहीं करता है । आगे 
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कोई ऋषि स्वानुभूत इस वार्ता को प्रकट करते हैं ( सः+अहस्‌ ) वह में ( दिशाओं 
के वत्स वायु को जानने वाला ) ( दिशाम्‌ ) दिशाओं के ( वत्सम्‌ ) वत्स=पुत्र (एतम्‌+ 
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वायुम्‌ ) इस वायु को ( वेद ) जानता हूं । अतः ( पुत्ररोदम्‌ ) पुत्र मरणनिमित्त रो- 
न ( मारुदम्‌ ) नहीं करता हू आर पुत्रा क द्वारा मुझ क्या क्या उपल्ध होती है सो 
आगे कहंगे ॥ २ ॥ 


ARE कांश प्रपद्यशमुना$सना$ मुना | प्राण प्रप- 
ऽसुनाऽसुनाऽसुना। भूः मपद्येऽमुनाऽमुनाऽसुना | भुवः 
S D 
प्रपेऽमुनाऽमुनाऽमुना । स्वः प्रपद्येऽमुनाऽसुनाऽ- 
मुना ॥ ३ ॥ 
अरिष्टम्‌ | कोशम्‌ । प्रपद्ये । भ्रमुना | अमुना । अमुना । प्रणम्‌ | MTA | 
अमुना | अमुना। अमुना | । प्रपद्य | अमुना | अमुचा । अमुना । भुवः । प्रपद्य \ 
अमना | अमना | अमना । स्वः । ATA | अमुना | जमुना | अमुना ॥३॥ 
भाष्यम्‌-आररेष्टाम।त | अमुना FAT | अमना WAT | अमुना प्रपात्रण अह | 
अरिष्टम्‌ | अक्षयम्‌ | काशम्‌ | अन्तारक्षादरत्वाद्‌ गण विशिष्ट AAA काशम्‌ । प्रपद्य 


IAA | “ऋणाणि त्रीण्यपाकृत्य मनागाक्ष ।नवशयत्‌ । अनपाकृत्यम।क्षन्त संवमार्ना | 


AMAT ॥२५॥ अधीत्य विधिवद्‌ वेदान्‌ पुत्रांश्यात्पाद्यधमतः | इष्ट्वा च शक्तिता यज्ञम- 
amia निवशयेत्‌ ॥ २६ ॥ अनधात्याद्वजा वेदाननुत्पाद्य तथासुतान्‌ | अ।नेष्टवाचव 
यज्ञेश्र मोक्षमिच्छन्त्रजत्यधः ॥ २७ ॥ gaeng यदापर्यद वलीपालेतमात्मन:ः | 
अपत्यस्यैव चापत्ये तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २॥” मनुः० Ae ६॥ एव जातके प्रमाण 
पत्रपोत्रादि जननात्परं मोक्षसेवनोपदेशम्‌ | तदकृता सत्यामधःपतन।वभीषका [न 
रूपयन्तो मन्वादि महषयोऽपत्यार्पादन संरक्षण विनयाधान वदावद्या प्रदानाद्यनुष्ठान | 

अन्यतां सचयन्ति | तेन वायुविज्ञानेन पुत्र सन्तांत सरक्षा। तया तषां दाथ युष्टरम्‌। तत 


पन्रपोत्रेष निखिलानि गादका।न FATA ससारिकान्‌ व्यवहाराश्च aA मनला oes 


मोक्षनिवशनन आरष्टकाशाद प्रात सभवः। अत आह मह।षरारष्टकोश मरपद्यऽसुचत्याद 1l 


अमना | Baal | अमुना | कोश प्रपद्य । MAA \ 
अमना । अमुना । अमुना । प्राण प्रपद्य | प्राप्माम | 
अमना | अमना | अमुना । भूः प्रपद्य । MAUA || 
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AAA | अमुना | अमुना । भुवः प्रपद्य । ATAU । 
अमुना । अमना । अमुना । स्वः ATT । AAA । 
प्राण WAT) स्वश्चतः ISLAMANA स्वयमुत्तरत्र व्याख्यास्यांते ॥ ३ ॥ 
अनुवादः-अमुक्र से | अमुक स | अमक सं म ANE काश का प्राप्त हाता हू | 
अमुक्त से । अमुक से । अमुक से । में प्राण का प्राप्त होता हूं | 
AUT से | अमुक से | अमक स । में मू का प्राप्त हाता हूं । 
अमुक से | अमुक से | अमुक से । में भुवः का प्राप्त होता हूँ । 
अमुक से । अमुक से । अमुक से । में स्वः को प्राप्त होता हूं । ॥ ३ ॥ 
पदार्थ;-( अमुना ) अमुक पुत्र से ( अमुना ) अमुक पात्र स ( अमुना ) अमुक 
प्रपौत्र से ( अरिष्टम्‌ ) अक्षय ( कोशम्‌ ) अन्तरिक्षोदरादि ब्रह्मास्य कोश का ( प्रपद्ये) 
भै प्राप्त होता हूँ । इसी प्रकार ( अमुना ३ ) तीनों “अमुना” पदों से सर्वत्र पुत्र पौत्र 
प्रपौत्र समझने चाहिये ( अमुन।० ३ ) अमुक से ३ ( प्राणम्‌ ) प्राण को ( ्रपद्ये ) 
[प्त होता हू ( अमुना० ३ ) अमुक से ३ (भूः FIT) भू को पाता हूँ (अमुना०३) 
अमुक से ३ ( भुवः प्रपद्य ) भुव का पाता हू ( अमुना० ३ ) अमुक से ३ (स्व 
प्रपद्ये ) स्वः को पाता हू । प्राण भू भुवः स्वः इन चार! शब्दा के अभिप्राय आगे . 
स्वयं कहेंगे ॥ 2 ॥ 
SO ७ Aa ` A 
स यद॒वाच प्राण Gey sid प्राणा वा इद 
सर्व भूतं यदिदं किञ्च तमेव तत्प्रापत्सि ॥ ४ ॥ | 
सः । यद्‌ । अवोचम्‌ । प्राणम्‌ । IÀ इति | प्राणः | बै । इदम्‌ । सर्वम्‌ | | 
भूतम्‌ । यर्‌ | इदम्‌ | किञ्च । तम्‌ । एवं। तत्‌ । प्रापत्सि ॥ 9 ॥ 
भाष्यम्‌-स इति । प्राणादीनां चतुणं व्याख्यानाथम्‌ | स यदवोचं प्राणं प्रपद्य इत्यादि 
प्रारभते | सोऽहं प्राणं प्रपद्य इति । पूत्र यदवोचम्‌ । तदिदयो चम्‌ । तस्याभिम्रायोयम्‌ । वै- | 
एवाथः | इदं सवभूतम्‌ । प्राणिजातम्‌ । यदिदं प्रथिव्याम्‌ | किञ्चाकेञ्चन दृश्यते । स | 
आणा व प्राणएव | तत्सवे प्राण पदेन व्यवह्रियत । प्राणोस्यास्तीति प्राण: । प्राणाश्र- | 
यत्वाद्‌ माण प्राण उच्यत | तमव प्राणं प्रापत्सि प्रापम्‌ । प्राप्तवानित्यथे: | प्रापत्सि 
BSA | इंदगाभिग्राय सूचक प्राण प्रपद्य इत्यभिप्रायः | पुत्र पोन्न प्रपोत्र सन्ततिने 
| रोग्य वृद्धया तअयस्नेन जगति ये गबाद्यश्चतुषपदाः वर्तन्ते । तस्स गया प्राप्तमित्यर्थः। 
एतन विविध धनसंचय: प्रदर्शितः | तत्साहाय्येन खपरिश्रमेण च त्रिलोकस्थ पदार्थ 
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परिज्ञानमपि सौकर्य्येण भवितुमदंतीत्युत्तरत्रवक्ष्यति | अन्रप्राणशब्दः सकळचतुष्पद प्रा- 

णि वाची ॥ ४ ॥ 
अनुवादः-सो मंन “प्राण का प्राप्त दाता हू” एसा जो कहा था वह यह कहा था, 

यह सब प्राणी जगत्‌ मं जा कुछ दीखता दै | वह सव प्राण हे इसी को मैन । 

पाया | इति ॥ ४ ॥ 
पदार्थ :--अब प्राण आदि चारों शब्दों के अर्था को asia के लिये आगे 

कहत हैं (सः) सो में (प्राणम्‌+प्रप्चे) प्राण को प्राप्त होता हूं ( इति ) एसा ( az ) | 

जो पूर्व म॑ ( अवोचम्‌ ) कहा था (तत्‌) वह यह कहा था | उस का यह भाव हे सो | 

आगे कहते हैं ( इदमून-सवेमूनभूतस्‌ ) यह सब प्राणी ( यद्नइदम्‌-क्किज्च) जा कुछ 

ag । इस एथिवी के ऊपर जा कुछ दीख पडता हे ( प्राण:+वं ) वह सब प्राण ही 

है (ama ) उसी प्राण को ( प्रापस्सि ) प्राप्त किया हे एसा अभिप्राय है ॥ ४ ॥ 
भाष्याशय:-( प्राणः ) ( प्राणः अस्य अस्ति इति प्राण: ) प्राण जिस को वा 

जिस में हो उसे भी प्राण कहते हैं । प्राणी की जगह में प्राण का प्रयोग हुआ है प्राण 

के आश्रय से प्राणी प्राण कहलाता है । जैसे गृह के आश्रय से गृहिणी स्त्री गृह कल- 

लाती है, । अतः पुत्र पोत्र प्रपौत्र की सन्तति की नेरोग्य वृद्धि से उन के यत्न द्वारा 


जगत्‌ में जितने चतुप्पद गवादि पशु हैं वे सब मुझे प्रायः प्राप्त हैं यहां प्राणशब्द स: | । 
कल प्राणियों का वाचक है । इस से यह सिद्ध हआ कि नीरोगता के कारण विविध | | 


धन का संचय हो सकता हे । ओर उस की सहायता से आर निज परिश्रम से त्रिलो- 
कस्थ पदार्थो का परिज्ञान भी सहजतया हो सकता हे इसे आगे दिखलावेंगे || ४ ॥ 
AYA यदवाच भ्रः प्रपद्य sid शाथवा प्रपव्यऽन्त- | | 
f+ =X द्वि ~ aN N ; | 
रक्ष प्रपद्य दिव प्रपद्म इत्यव तदवाचस्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ । यद्‌ । अवोचम्‌ । भूः । प्रपद्ये | इति । एथिवीम्‌ । TA । अन्तरिक्षम्‌। | 
| प्रपद्ये | दिवम्‌ । प्रपद्ये । इति । एव । तद्‌ | अवाचम्‌ ॥ ५ || | 
भाष्यम--अथेति । प्राणं व्याख्याय भूविवरणमारभते | भूः प्रपद्च इति पूवत्र यद्‌ 
| वोचम्‌ | तस्यायमभिप्रायः । प्रथिवीं प्रपद्ये । अन्तरिक्षं प्रपथे | दिवं प्रपद्य । इत्यवाशय- 
ह परकं तत्पदमवोचम्‌ । तेन प्रथिव्यन्तरिक्षद्युत्रिलोकवाची भूशव्दोयमितिवेदितव्यम्‌ | तत्‌ 
~~ र्थ ~ r ALA ८८७७ 
साहाय्येन तत्तस्थविद्याजाने | त्रिलोकस्थ पदार्थ परिज्ञाननेव यज्ञादिकान्‌ विधीन्‌ निवत्त- | 
a Bas 
यितुं शक्नुयादित्युत्तरत्र वक्ष्यत इत्यथः ॥ % ॥ स 
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अनवादः — अनन्तर “ म को प्राप्त होता हूं ” एमा जा मन कहा था वह यही 
` S 


कहा था कि, प्रथिवी को प्राप्त करता हू । अन्तारक्ष को प्रास करता हू । चुळाक का | 
प्राप्त करता है ॥ ५ ॥ 
पदा्थे:--( अथ ) प्राण को व्याख्या के अनन्तर भू का व्याख्यान आरम्भ करते | 
हें ( भूः प्रपद्य ) भू को प्राप्त करता हूं ( इत ) एसा ( यद+अवोचम्‌ ) जा मेने कहा 
था उसका अभिप्राय यह हे (ए/थवीम्‌+प्रप्य। Waal का प्राप्त करता हू (अन्तरिक्षम्‌) 
आकाश को ( प्रपद्य) प्राप्त करता हूं (दिवमूनप्रपद्य) TOI का घात करता हू (इति+ | 
एव-तद--भवोचम्‌ ) इसी आशय से इस पद का कहा था ॥ % ॥ on i 
भाप्याशयः-भः-प्रथिवी Beata ओर चलाक वाची भू शब्द हें एसा जानना 
चाहिये । पत्रादि की सहायता स त्रिलोक विद्या को A जानता हू आर ।त्रलाक्रस्थ पदाथ 


के परिज्ञान से ही यज्ञादिक विधय। को Male कर सकता ह सा आग कहग tl ५॥ 
WA यदवाच सुवः प्रपद्य इत्पाग्न प्रपद्य aly प्र 
~~ ७ चड af 
पद्य आदित्य प्रपद्य इत्पेव तदवाचस्‌ ॥ & ॥ 
अथ । यर्‌ । अवेचम्‌ । भुवः । प्रपद्य इति। अग्निम्‌ । प्रपद्ये । वायुम्‌ | प्रप- 
द्य । आदित्यम्‌ । प्रपद्ये | इति ! एव । तर्‌ । अवोचम्‌ ॥६॥ | 
भाप्यम्‌-अथेति | अथानन्तरं भुवः NIT इति यदवाचस्‌ | तस्याशयो।यम्‌ | अग्नि | 
qà । वायु प्रपद्ये | आदित्यं प्रपद्ये । इत्येवार्थ द्योतक तरपदमवोचमिति वादतव्यम्‌ | | 
तेनभुवः शब्दोग्नि वाय्वादित्यत्रिदेवार्थ परः | एत च त्रयः शब्दा लक्षणया नाखलान्‌ | 
वैदिकान्‌ विधीन्‌ आहः | आस्वेव Gay दवतासु इतराः सवा दवता अन्तरहिताभवन्ति । 
KRATA देवता इतिनैरुक्ताः | अग्निः प्रथिवी स्थानः।वायुेनदर।वान्तरिक्षस्थानः। सूर्योचस्थान: | 
तासां महाभाग्यादकेकस्या अपि बहूनि नामधेयान भवान्ति। आपवा कमे YATIA । यथा | 
होताध्रय्र्इगतेस्यप्येकस्य सतो।प वा प्रथगवस्यु: | इत्यादि ।नरुक्त द०१। ५ ॥ न- 
रोग्यतया THAT मनसा एतासां Rani देवतानामाप विज्ञान मया प्राप्तमित्यर्थः ॥६॥ 
अनुवाद: अनन्तर “ भुवः को म प्राप्त करता हूं ” एसा मैन जो कहा था वह य- 
हा था, कि अग्नि को में प्राप्त करता हूँ । वायु को में प्राप्त करता हं । आंदत्य 
| UH प्राप्त करता हू ॥ ६ ॥ 
i । पेदार्थ--( अथ ) अनन्तर ( भव.--प्रपद्य ) भुवः को प्राप्त करता हं (इति ) T 
सा ( यदूनअवोचम्‌ ) जा कहाथा उसका यह भाव है ( अग्निम्‌-प्रपद्य ) अग्नि का 


A 


| कृ 
_ 
भ 
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i छान्दोग्योपनिषदराष्ये-पुत्रदीघायुःप्रद विराटकाशोपासना ॥ ४०७ | 


annn I शी शशश शशी 


प्राप्त करता हूं ( वायुम्‌+म्रप्च ) वायु को में प्राप्त करता है ( आदित्यम+ प्रपद्य ) A- 
| दित्य को प्राप्त करता हु ( इंत+एव ) ऐसा ही ( तद ) वह वचन ( अघोचम्‌ ) 
कहा था ॥ ६ ॥ 

भाष्याशयः-( भुवः ) यहां भुवः शब्द अग्नि, सूये ओर आदित्यवाचक है। नीरोग 


होने के कारण THA मन के द्वारा इन dal दचताआ का ।वज्ञान HA प्राप्त कया 
यह भाव है ॥ ६ ॥ 
अथ JAHA: प्रपद्य इत्यूग्वंद WI यजुवद 
प्रपद्य सामवेदं प्रपद्य इत्येव तदवोचं तदवोचम्‌ ॥७॥ 


अथ | यद | अवोचम्‌ । स्वः । प्रपथे । इति ) RATA । प्रपद्ये । यजुर्वेदस्‌ । 

yay । सामवेदम्‌ । प्रपथे | इति । एव । तद्‌ । अवाचम्‌ | तद्‌ । AAAA ॥७|| 
भाप्यम्‌ -अथति | अथानन्तरम्‌ | स्वः ATA इत पुवत्र यदवाचम्‌ | तस्यायभावः। 
ऋग्वेद प्रपद्ये । यजुर्वेदं प्रपद्ये । सामवदं प्रपद्य । इत्यवभावपरद्यातक तलदमत। चमार 
ज्ञातव्यम्‌ | तेन | RAJ: साम न्रिलक्षणविशिष्टवदबचनाऽय स्वः शब्द; । वायु वि- 
| ज्ञानेन । पत्रादि नेरोग्यम्‌। तेनाव्यम्रतयामनस एकतानता | तयावदवाण| प्राप्त agil 
| पत्रादि साहाय्येन निखिलपशु प्राप्त्या धनसंचयः | स्वपरिश्रमान्वितेन धनसाहाय्येन त्रि- 
[कस्थ पदार्थ परिज्ञानं सुकरं जातम्‌ । तता NAS यज्ञारम्भोदयलाभः | ततस्तडुप- 
| योगितया त्रय्याः सुपरिचयः रक्षाच । अन्तेचापवगे; फलम्‌ | एतन ऋण AAAA 
| तिरपि प्रदर्शिता भवति ॥ ७ ॥ इति पञ्चदशखण्डस्य संस्कृतभाष्य समाप्तम्‌ ॥ १५॥ 
| अनवाद:-अनन्तर “स्वः को प्राप्त करता है” एसा जो मन कहा था वह यहा 
| कहा था कि ऋग्वेद का प्राप्त करता हू । AWA को प्राप्त करता हं और सामवेद को 

प्राप्त करता हू ॥ ७ Ul 

पदार्थे:-( अथ ) अनन्तर ( +94 ) स्वः का प्राप्त करता हू ( इंते+यद+ 
अवोचम्‌ ) यह जो मैने कहा था इसका भाव CAT जानना (BATAAN) BAT 
। प्राप्त करता हूं ( यजुर्वेद्मू+प्रपये ) यजुवद का सास करता हू (सामवदमूतम्रपद्य ) 
सामवेद को प्राप्त करता हू । ( इत्यव ) इसी अभिप्राय का ( HARAR ) वह पद 
कहा था ( तद+अवोचम्‌ ) इसी अभिप्राय का वह पद कहा था॥७॥ | 
भाप्याशयः-(स्वः) यह खः शब्द ऋग्‌ AY: ओर साम लक्षण युक्त जा बेद इन | | 


~ DDSI PHS है. 


का वाचक है । वायु के विज्ञान से मनकी एकाग्रता | तब उस स वेद वाणी का प्राप्त 
sete ज प 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar PE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५०८ अवतरणिका (५ ) I 


A 


जो निःश्रेयस कारिणी है । यद्वा | इस प्रकरण का भाव थह लगाना चाहिये । पुत्रादि 
की सहायता से निखिल पशुओं की प्राप्ति उस से धन संग्रह । तब घन की सहायता 
ओर निज परिश्रम से त्रिळोकस्थ पदार्थ परिज्ञान तब उस से संपूर्ण यज्ञा के आरम्भो- 
TART छाभ | तब उस से उन के परमापयोगी होने के कारण त्रयी विद्या का सुप- 
Raa और रक्षा | तब अन्त में अपवर्ग रूप फळ की प्राप्ति। इस से तीनों ऋणों की 
भी अपाकृति (शोधन) दिखलाई गई ॥७॥ इति पञ्चदशखण्स्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 
La 
अवतराशुका ( ५ ) ॥ 

यज्ञ प्रातः सवनम्‌ | माध्यन्दिनं सबनम्‌ | तृयीयसवनज्चति त्रीणि सवनानि भव- 
न्ति | वसवः । रुद्राः । आदित्याश्चेति क्रमेण तषां देवताः । तेषु गायत्री । त्रिष्टुपू । 

जगती चति क्रमेण प्रधानतया छन्दांसि ॥ 
तथ।हि--“ब्रह्म वादिनो वदन्ति यद्‌ agai प्रातः सवनं। रुद्राणां माध्यन्दिनं स- 
वनम्‌ । आदित्यानाङ्च विश्वेषाऊुच देवानां तृतीयसवनम्‌” | छा २ | २४ | १॥ 
“न्या वे देवाः | बसवो रुद्रा आदित्याः | तेवां विभक्तानि सवनानि | वसनागेव प्रात 
सवनम्‌ | रुद्राणा माध्यान्दन सवनम्‌ | आ।देत्याना तृतःयसवनम्‌ | तद्वा अमिश्रमव 
वसूनां प्रातःसवनम्‌ | अमिश्रं रुद्राणां माध्यन्दिनं सवनम्‌ | मिश्रमादित्यानां तृतीयस- 


वनम्‌'' | शतपथब्रा० ४ | ३ । ५ | १०१ ॥ “वसवः प्रातः सवनेनागः | Gal HI- 
व्य।न्दनसवनंन | श्रादित्यास्तृतायसवनंन | शतपथब्रा० १२।३।७।१॥ 


x ० A A A 
भाषाः--यज्ञ म प्रातःसवन, माध्यान्दिनसवन, ओर तृतीयसवन ये da सवन 


हात हैं | वपु, रुद्र आर ARA ये क्रम से उनके देवता और इन में गायत्री, त्रिष्टुप्‌ 
A 


आर जगत क्रम स प्रधानतय। छन्द होते हे जसः- 


( ब्रह्म ) ब्रह्मवादी उपदेश देते = कि प्रातःसवन वस्तओ का माध्यन्दिन सवन _ 
स्रा का आर तृतीय सवन आदित्य आर विश्वदवा का हे | यह छान्दोग्य का वचन 
इ | पुनः (त्रयावदंवा:०) तीन दवता य हैं lay, रुद्र, आदित्य | उनके प्रथक्‌ २ सवन हैं । 
वहुआ का है प्रातःसवन रुद्रा का ही माध्यन्दिनसवन और आदित्यां का ही gda- 
सवन । वसुअ। का प्रातःसवन अमिश्र ही होता हे |रुद्रों का माध्यन्दिन सवन अमिश्र 
ही ६ | आदित्या का तृतीय सवन मिश्र हे ॥ ( वसव ) प्रातःसवन द्वारा वस, 
| माच्यान्द्न सवन द्वारा रुद्र, आर तृतीय सवन द्वारा आदित्य प्राप्त होते Ši 
९-० र त य 

नु 
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छात्दोग्योपनिषद्भाष्ये--अवतर्रणका (५) ॥ ४५६ 


एवं विधप्रमाणेन सवनत्रयविधिरुपपद्यते | MAA वसवः (३ । ३ ) जगत्या 
आदित्याः (३ । ४ ) त्रिष्टुभो रुद्राः ( ३। ६ ) rege । अनेन नियमन 
चतुर्विशत्यक्षरा गायत्री त्रिपदा । चतुश्चत्वारिंशदक्षरा त्रिष्टुप्‌ । अष्टाचत्वारिशदक्षरा जः 
गती छन्दोभवति । “गायत्री वे प्रातः सवनंवहति । त्रि्टुम्माध्यन्दिनं सबनम्‌ । जगती 
तृतीयसवनम्‌? शतपथब्रा० ४। २।२०।एतपां त्रयाणां छन्दसामक्षरसंख्याः २४+ 
४५४३४८ मिलित्वा एकं शतं ( ११६ ) षोडश च भवन्ति | सामान्येनायुषो वर्षसं- 
ख्या अप्येतावव्योगृह्यन्ताम्‌ | गायव्यादि वर्णसंख्यानुसारेणायुषस्रीन्‌ भागान्‌ कुरु । तेन 
चतुर्विद्यतिवर्ष: प्रथमोभागः | चतुश्चत्वारिंशदद्रितीय: | अष्टाचत्वारिशत्कस्तृतीयः | सं- 
प्रति आयुषः प्रथमोभागः प्रातः सवनवत्‌ | द्वितीयो माध्यन्दिनसवनवत्‌ | तृतीयस्तृ- 
तीय सवनवद्‌ विज्ञेयः । यथेदं सबनत्रयगवदितिऋलिग्गि: सदाउुष्ठयते | अनवधा- 
तयानष्टीयमानेनानेन हि न यजमानोऽभीष्टफलभाग्‌ भवति | तथेवायुरपि सावधानेरस्मा- 
भिः सत्मु कार्येषु नियोज्यैवानुष्टेयम्‌ । विचाध्यनपरोपक्ारादि सत्करमेसाधनमेवास्यायुष अ- 
नुष्ठानम्‌ | अस्मान्महाभाग्येन प्राप्तात्‌ पुरुषायुषाज्ञ प्रमदितव्यम्‌ । अस्मासमादेन महती 


a 


विनष्टि भवति । यथोक्तम्‌-/इहचेदवेदीदथ सत्यगस्ति | न चेदिहावेदीन्‌ महती विनिः 


A ANA anA 


इस प्रकार के प्रमाण से सवनत्रय की विधि विदित होती है (गायत्री वे) गायत्री 

ही प्रातःसवन को, त्रिष्टुप्‌ माध्यन्दिन सवन और जगती तृतीय सवन को धारण करती 

है (गायत्र्यावसवः०) fixe सूत्र के नियम से | त्रिपदा गायत्री २४ । त्रिष्टुपू ४४ । 

जगती छन्द ४८ अक्षरों का होता हे । इन तीनों छन्दो की अक्षर संख्याएं 
२४--४४--४८ मिलकर एक सौ सोलह होती हैं सामान्य रीति से आयु की वर्ष संख्या 

| भी इतनी ही तबतक रखलेवें | गाय्यादि छन्दो के वणो की संख्यानुसार ngà भी 
| तीन भाग करो | उससे २४ वर्षों का एकभाग । ४४ वर्षा का ट्रितीयमाग आर ४८ 
वर्षो का तृतीयभाग होगा । अब आयु के प्रथमभाग को प्रथम सवन समान, द्वितीय 
| भाग माध्यन्दिन सवन समान और तृतीयभाग तृतीयसवन समान जाने | जेसे ऋ- 
| खिक्‌ लोग इन तीनों सवना का अनुष्ठान बडी सावधानी से करते हैं क्योंकि, अनवंधा- 
नता के साथ अनुष्ठीयमान यज्ञ से यजमान फलभागी कदापि नहीं होता। वैसे ही बड़ी 
सावधानता से इस आयुरूप यज्ञ का सत्कार्य में लगाकर सेवन करना चाहिये । वि- 
द्याध्ययन परोपकारादि सत्कार्य साधन ही आयु का अनुष्ठान है। बड़े भाग्य से प्राप्त इस 
| मानुषायुष सें कभी प्रमाद करना नहीं चाहिये | इसके प्रमाद से बडा विनाश होता है। 
जैसा कहा है-( इद चेद० ) यदि यहां ही इसे जान लिया तब तो ठीक है नहीं तो 
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४९० प्रपाठक! ३ | खण्ड; १६ । प्रवाकः १ ॥ 


| RN ~ A LN LRA SAINI TS A AAAS AAA 


fe: | केनो० २ । ५ ॥ इहैव सन्तोञ्थविद्मस्तद्वयम्‌ । न चेदवेदिमेहती विनष्टि 
qo उ० ४। ४ । १४ Il? अताउननायुषा सत्कमांचरणीय विर्माक्षायवासत्कमंणां मध्ये 


SAYS ब्रह्मचर्यमेव प्रथमागामि भवति | तदुपदेशायायं खण्डः मारभ्यते | 


बडा भारी विनाश होगा । ( Rao ) यहां ही रहत हुए हम लोग उसे जाने अन्यथा 

बडा विनाश होगा । अतः इस आयु से मोक्षार्थ सकमे करना चाहिये सत्कर्मों में सवे 

मल IRA ही प्रथम है । अतः उसके उपदेशाथ इस खण्ड का आरम्भ होता हे ॥ 
# AT षोडशः खण्डः * 


पुरुषा वाव थज्ञस्तस्य यान चतावश्थशात व 
घाण तत्पातः सवन चतावछ्ठ शत्यक्षरा गायत्रा गा- 
यत्रं प्रातः सवनं तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव 
बसव एते हीद सवे वासयान्ति ॥ १ ॥ 

पुरुषः । वाव | यज्ञः । तस्य । यानि । चतुर्विशतिः । वर्षाणि | तत्‌ । पातः 
सबनम्‌ | चतुरविशत्यक्षरा | गायत्री । गायत्रम्‌ | प्रातःसवनम्‌। तद्‌। अस्य। वसवः। 
अन्वायत्ताः | प्राणाः | वाव । वसवः | एत | हि । इदम्‌ । सर्वम्‌ | वासयन्ति ॥१॥ 
. ाण्यम्‌-पुरुष इति । पुरि शरीरे शेते तिष्ठतीति पुरुषो जीवात्मा | वाब शब्दोड 
बधारणार्थः | यज्ञो यजनीयः पूजनीयः सत्करणीयः | क्ळशेकसारात्संसार।त्‌ समुद्धर- 
णीयः | यतो जीवात्मा स्वेनेव मानुष शरीरेण सम॒द्धरणीय एवास्ति येन केन सतोपा- 
येन | अत आह गीतायाम्‌ “उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | आत्मेव ह्य'त्मनो 
बन्जुरातमवरपुरात्मनः 7 ॥ ६ । ५ ॥ अन्यथा महती विनष्टिः । यद्रा । 
यथा वेदिक यज्ञः श्रद्धयाऽनुष्ठेयस्तथेवायमात्माप्यनुष्ठेयः । विगोक्षाय योग्यतासम्पादन 
भवात्मन अनुष्ठानम्‌ | अतः पुरुषो जीवात्मा यज्ञो ANAN | अतरतस्यायमपायंः | तथा- 
हि । पुरुषास्यस्य जीवात्मनो मनुष्य शरीर सम्बन्धिनः आयष: । यानि चतार्विशति व- 
षण सान्त | तत्प्रातःसवनम्‌ । प्रातःसवन तुल्यानि तानि वषीणि । कथं तस्मात 
सवन।मत्याह : । प्रातःसवनम्‌ | गायत्रम्‌ | गायत्री छन्दोऽन्विते भवतीतिबाह्मण ग्रन्था- 
| (दिषु विधीयते । सा च गायत्री चतुवंशत्यक्षरा भवति | अत आ।युषश्चतुर्विशाति बषाणि 
मातःसबन AL | एतस्मिन्‌ प्रथमसवने मथमं-ब्रह्मचथे गुरो निवसद्भिरन्तेवासिभि 
ना. TT याया 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्ये-आत्मदीधा यः पद यज्ञोपासना ॥ ४३१ 


bgd 


OP a >> 


रनुष्ठेयम्‌ | अस्य पुरुषस्य । तत्मातः सवनम्‌ । कर्म । वसवः । अन्वायत्ताः । अनुगताः । 
यज्ञे तु वसवो देवता भवन्ति | जीवात्मरूपे यज्ञे के वसवइत्याह । प्राणा वाव वसवः | 
प्राणा एव वसवः | कथं माणानां वसृत्वार्मत्याह । हि यतः एतप्राणा: | इदं सब प्राणि- 
जातं वासयन्ति | निवासयन्ति । स्थिति योग्यतां सम्पादयन्ति । अत्र प्राणा मनः षष्ठ 
faa वाचिनः । तथाहि “न वे वाचो न चक्षुषि न श्रोत्राणि न मनांसि इत्याचक्षते । 
प्राणा इत्येव चक्षते । प्राणाह्यवेतानि सर्वाणि भवन्ति” ॥ So ५। १। १५ la 
एतस्थेव सर्वे रूपमभवन्‌ | तस्मादेते एतेनाख्यायन्ते प्राणा इति । Zo उ० १,५२१॥ 
प्राणाः-मनः पष्ठानीन्द्रियाणि अस्मिन्‌ प्रातःसवने वलवन्ति भवन्ति ॥ १ ॥ 

AAs: जीवात्मा सत्करणीय ही है | यद्वा जीवात्मा ही यज्ञ Èl उस जीवात्मा 
के ( पुरुष शरीर सम्बन्धी आयुप के ) जो २४ वषे हैं वह प्रातःसवन समान हे । 


>) 
A 


क्योंकि प्रातःसवन गायत्री छन्दोन्वित हाता g | आर वह गायत्री २४ अक्षरा का 
होती है । इस परुषरूप यज्ञ के उस प्रातःसवन के अनुगत देवता वसु हैं । यहां 
प्राण हो वस हं क्र्याक्रि ये ही इस सब प्राणि समूह का बसाते = Ul १ ॥ 

पदाथे:-( एरुपः ) जीवात्मा ( यज्ञः+वाव ) अवश्य हा उद्धरणाय हूँ । यद्वां | 
( एरुष:+वाव+यज्ञ: ) पुरुष--जीवात्मा ही यज्ञ हे ( तस्य ) उस पुरुष के मनुष्य श- 
रीर सम्बन्धी आयुष ( यानि ) जो agama ami ) २४ वर्ष हैं (qara: 
सवनम्‌ ) वह प्रातःसवन समान | । क्योंकि ( गायत्रम्‌+प्रातःसवनम्‌ ) प्रातःसवन म 
गायत्री छन्द का प्रयोग हाता | और वह (गायत्री+चतुर्विशत्यक्षरा) WAAR? अक्षरा 
की होती है । जिस हेतु २४ अक्षरवाली गायत्री का प्रयोग प्रातःसवन में होता è । 
अत; मनुष्यको प्रथम २४ वष प्रातःसवन समान हे (अस्य) इस पुरुष यज्ञ क (तत्‌) 
उस प्रातःसबन म॑ ( वसवः+अन्वायत्ता: ) वसु अनुगत ई । प्रातःसवन म ता वसु 
देवता हात हैं यहां पुरुषरूप यज्ञ में वसु कान हैं ? सो कहते हैं ( प्राणा:+#वाव ) मन 
सहित सब इन्द्रिय ही ( वसवः ) ag हैं । क्यों प्राण वसु कहलाते हैं सो कहते हैं 
( हि ) क्योंकि (एते) मन सहित सब ज्ञानेन्द्रिय ही ( इदमनसवेस्‌ ) इस सब प्राण 
समूह को (व।सयान्त) वसाते हें | अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय क द्वारा ही प्राणी मात्र क। ।स्थात 
हाती हे । ज्ञानेन्द्रिय न हो तो कोइ नहीं ठहरसकता । ज्ञानेन्द्रिय का नाम AT है॥ १॥ 

भाप्यायशः-( पुरुषः ) पुरिः्तशरीर म ( शेतं ) जो रहे उस पुरुष कहत हूँ । 
जीवात्मा ( यज्ञः ) यजनीय पूजनीय सत्करणीय आदे इस का अर्थ हे अथात्‌ यह्‌ 
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द्वार के योग्य हे ) गीता में श्री कृष्ण जी कहते हूँ (उद्धर०) आत्मा से हा आत्माका 
उद्धार करना चाहिये | क्योकि आत्मा ही आत्मा का बन्धु हं । आत्मा हा आत्मा का 
रिप हे । अतः आत्मा उद्धरणीय हे । अन्यथा महान्‌ विनाश हो जायग। । यह्वा । 
जैसे वेदिक यज्ञ श्रद्धा से अनुष्ठेय हँ वेसा हीं यह आत्मा भी AJEA | । आत्मा का 
मोक्ष का योग्य बनाना ही आत्मा का अनुष्ठान है | अतः जीवात्मा का यज्ञ PUTAN 
हे । ( प्राणः ) यहां प्राण शब्द मन साहित २९५ हे । इस में प्रमाण ( नवे- 
वाचो० ) छान्दोग्य के प्राण सम्बाद में यह आया हे कि न वाणी का वाणी न श्रोत्र 
को श्रोत्र न मन को मन कहते हें | इस सब को प्राण ही कहते हे । क्यांक थ सव 
मिलकर एक प्राण ही हो जाते हें । पुनः बृहदारण्यकोपनिषद्‌ म भी ( त एतस्येव ) 
चे वाणी चक्ष श्रात्रादिइन्द्रिय प्राण क ही रूप हा जाते ह | अतः इसी माण क नाम 
से पकारे जाते हैं । अथात्‌ प्राणा इति प्राण ही ये सब कहलाते ह । ( प्रातःसवन ) 
इस प्रातःसवन में गुरु के निकट वास करते हुए ब्रह्मचारी आयु क FAT भागको 
प्रथम ब्रह्मचर्ये मे प्रयत्न पूर्वक लगावे | इस से मन सहित RRA का अबलता होगी 
जिस से संसार मै छोग को विद्याद्वारा वस और वसा सकेगा ॥ १॥ 
SAAS ~ Ss H 
तञचदतास्मन्वयास ।काञ्चदुपतपत्स ब्रयात्माशा 

वसव इदं मे प्रातः सवनं माध्यन्दिनछ सवनमनुसः |. 

2 ; ० र | 

न्तनुतेति माऽहं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञा faa |. 

प्सीयेत्युडेव तत एत्यगदो ह भवति ॥ २॥ | 

तम्‌ । चद्‌ | एतस्मिन्‌ । वयसि । किंचित्‌ । उपतपत्‌ । सः । ब्रूयात्‌ । प्राणाः । | 

वसवः । इदम्‌ । म । प्रातःसवनम्‌ । माध्यन्दिनम्‌ । सनम्‌ | अनुसन्तनुत । होते | | 


मा । अहम्‌ | प्राणानाम्‌ । बसूनास्‌ । मध्ये । यज्ञः | विलोप्सीय | इति । उद्‌ । 
हृ । एव । ततः । एति । अगदः । ह । भवति ॥२॥ | 


| 
{| 
a 


भाष्यम्‌-तमिति | एतस्मिन्‌ । चतृर्विशतिवर्षपरिमिते वयसि आयुषि । तञ्चेत्‌ 
प्रथम ब्रह्मचयमनृतिष्ठन्तम्‌ | ब्रह्मचारिणम्‌ | चेद्यदि | किञ्चिदुपतपेत्‌ । पित्रादीनां बन्धु 
मित्रादीनां वा किञ्चिदसदाचरणम्‌ | उपतपेत्‌ | प्रथगब्रहमचयोनृष्ठानसिद्धौ धिनुयात्‌ | 
दु।खन कुय।त्‌ | व्यर्थ तवाध्ययन मा पाठी; | कि स्यात्तन। एबं विधेवेचनेस्तं संतापयत्‌ | 
ताहि स ब्रह्मचारी ब्रूयात्‌ । हे प्राणा वसव: ! हे प्राणबत्‌प्रियाहद्या ! हे वसुपदवीसुभूषिता 
नै मम पितरश्च ! । इदं म प्रातः सवनं वत्ते । इदं प्रातः सवनमहमनुतिष्ठामि | सम्प्रति 
ne कह O कीती S 
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a छान्दोग्यो पनिषद्‌ भाष्ये-आ त्मदी घायु!प्रदयज्ञो पा सना ॥ ४६३ 
| माविध्नं यूयं समाचारिष्ट । युष्मत्सकाश।दिदमहन्खाशासे । मदर्थं माध्यन्दिनं सवन 
| सन्तनृत । विस्तारयत ME HT ws निरुपद्रवं पूर्येत i तथायूयंमदर्थे- 
पायं सन्तनुतेत्याशां करोमि । किमुत विविधोपाथेमी प्रथम a ब्रहाचर्य्येतपथ । zà 
प्रथयेत्‌ । पुनहंढतया कथयेच । प्राणानां प्राणवत्मियाणां मित्राणां तथावसूनाम्‌ । ag 

सञ्चकानां पितृणां युप्माक मध्ये। ATSE वेद।भ्य,सेन यजनीयो लव्वात्मगौरव: , मा वि- 

लोप्सीय । ब्रह्मचर्यं परित्यागेन AZAA भवेयम्‌। हास्यतां न गच्छेयम्‌ । अयं भीत्या वा 
दुःखेन वा ब्रह्मचर्यब्रतमस्याक्षीदितिपरिवादरूपं मरणं मा लभेय | अतोऽहं प्रातःसवनं 
] तु न कदापि हास्यामि । माध्यन्दिनवनन्तु भवतु न वेति न जाने “प्रारभ्य चात्तम 
जना न परित्यजन्ति | नीतो”? सम्भावितस्य चाकीरविर्मरणादतिरिच्यते | गीतायाम्‌। अतो 
| माँ माताप्त ततोह | उद+एति | व्यवहितेन सम्बन्ध: | तया प्रार्थनया तेन विनयेन वा स उ- 
Eo देति । सवेत्रोदय प्राम्ीति । अगदो ह भवति । त्रिविध दुःखाच्छा*तचित्ततया विमुक्तो भवति | 
| तस्य विनयादि गुणेन वशीभूता जना पुनरपि तन्न कदापि दुन्वन्ति। तेन स Baal सुखी 
| समवस्थाय प्रःतः सबने व्रत सम्यङ्‌ निवतेयति | एतद्‌ त्रताचरणेन प्राणा अपि बलवन्तो 


| FAT शारीरान्‌ रोगान्‌ सुदूरादपसारयन्ति । इत्थं ब्रह्मच/री सवेथा5गद एव तिष्ठति॥२॥ 

अनुवाद:-इस वयोवस्था म॑ उस ( ब्रह्मचारी ) को यदि काई संतप्त करे तो वह 

इस प्रकार कहे कि प्राणवद प्रियमित्रो ! तथा वस्‌ संज्ञक पितरगणो! यह मेरा प्रत; सवन 

है (मेरे लिये) माध्यन्दिन सवन को विस्तृत करें ( यह मेरी प्राथना हैं) आप प्राणप्रिय 

Heal तथा वसु संज्ञक पितर लोगो के बीच यज्ञ ( ब्रह्मचर्य रूप यज्ञ क सम्पादन 
करने वाला ) मैं ga न होऊं | इस प्रकार वह उदित होता है और नीरोग रहता 

g ॥ २॥ 

| पदार्थ :-( एतस्मिन्‌+वयसि ) इस चतुर्विशतिवर्ष परिमित आयुष के समय में 
। | (तम्‌ ) प्रथम ब्रह्मचर्यं का अनुष्ठान करते हुए उस ब्रह्मचारी से ( चेद्‌ ) यदि ( कि- 
। | Baa) निज बन्धु मित्रा अथवा निज पिता माता आदि के कुछ असद्‌ आचरण (उपतपेत्‌) 
दुःख दे । अथोत्‌ प्रथम ब्रह्मचर्यं के अनुष्ठान की सिद्धि को प्राप्ति में उसे दुःखी करे । 
ब्यथ तू पढ़ता है | मत पढ़ो । उससे क्या लाभ है | इस प्रकार के वचना से यदि 
कोई उसे संताप पहुंच वे तो (सः+ब्र्यात्‌ › वह ब्रह्मचारी उन लोगों से कहे कि (MT: 

E +बसवः ) हे प्राणप्रिय मित्रो ! हे बन्धुवान्धव पितरो ! (इदम्‌+मे+मातः सवनम्‌ , यह मरा 

। | प्रथम प्रातःसवन समान ब्रह्मचर्यकाल है । में सम्प्रति प्र तःसवन का अनुष्ठान कर रहा 


yy 


z त्र ` ~ ~ NENON aN : 
हू सम्प्रति आप लाग मुझ ।वध्न न कर म ता आप रगा स यह निवेदन करता 
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४३४ प्रपाठकः 3 | ATZ: १६ | TAIR: हे ॥ 


र लिय ( माध्यन्दिनस+सवनम्‌ ) माध्यन्दिन सवन को ( संतनुत ) विस्तृत 
करें अथात जिससे मेरा माध्यन्दिन सवन भी अच्छ प्रकार पूण हा बंसा उपाय आप 
लोग मेरे लिय करो, एसी H आशा करता हू । तब क्याकर FAB विविध प्रकार स 
संतप्त करते हैं । इस प्रकार प्राथना कर अपना विनय दिखलावे और पुनः दृढता पू- 
वैंक यह कहे कि ( प्राणानां+वसून।स्‌ ) आप प्राणवतू प्रय RA तथा IRT के 
( मध्ये ) मध्य ( यज्ञ.+अहम्‌ ) लब्धात्मगोरव विद्याभ्यास से सवा प्रतिष्ठा का भात हाने 
स यज्ञ सत्करणीय जो मैं हूं सो भें ( मा ) नहीं ( विलाप्सीय ) ge हाजाऊ। अत 
में प्रातःसवन को तो नहीं त्याग करूंगा हां माध्यान्दनसवन हांगा वा Hel इस नहा 
जानता | FAH कहागया हे उत्तम जन अनेक ।वेध्ना स प्रतिहत होने पर भी आर 
व्यू कामे का त्याग नहीं करते और गीता में कहा गया है ( संभावितस्य० ) अच्छे 
मनुष्य की अकीत्ति ही मरण से भी अधिक ह । अतः आप छाग मुझ मत संतप्त कर 
( ततः+ह ) उस विनय प्राथना से ( उद्‌नएति ) वह HAA उदय का प्राप्त होता ह 
ओर वह ( अगदः+ह+भवांतें ) ।चत्त शान्त हाने स त्रिविध ढु:ख स Th हाता 
हे । उस ब्रह्मचारी के विनयादि गुण से वशीभूत जन पुनः उस किसी प्रकार दुःख नहीं 
देते । उससे सवेथा सुखी हा प्रातः सवनरूप ब्रत का अच्छ प्रकार निवाह करता R | 
और इस व्रत के आचरण से प्राण उसके बलवन्त होकर शारीरिक सब रोगों को दूर 


A 


स ही निकाल भगाता है । इस प्रकार ब्रह्मचारी सवेथा नीरोग रहता है ॥ २॥ 
अथ यानि चतुश्चत्वारि& शद्र्षाणि तन्माध्यन्दि- 
Ay सवनं चतुःचत्वारि%शदक्षरा त्रिष्टुप्‌ तरेष्टुभं माध्य- 
न्दिन ७ सवनं तदस्य रुदा अन्वाधत्ताः प्राणा वाव 
1 एते हीद& Gay रोदयन्ति ॥ ३ ॥ 
अथ | यान | चतुश्वलारशड्‌ | वषाण । AT । माध्यान्दनम्‌ | सवनस्‌ । चतु 
श्वत्वारिशदक्षरा | त्रिष्टप्‌ । ABA | माध्यन्दिनम्‌ । सवनम्‌ । तत्‌ | अस्य | 
RHE | अन्वायचाः । प्राणा; । वाव । रुद्राः । एते । हि । इदम्‌ । सर्वस्‌ । रोदय- 
न्ति॥३॥ 
भाप्यम्‌-अथात । प्रातः सवनानन्तर माध्यन्दिनसवन क्रम प्राप्तमाहू । चतुर्विशति 


वर्षेभ्य ऊध्च जीवात्मनों मनुष्यशरीर सम्बन्धिन आयुषा यानि चतुश्चत्वारिशद्वष॥णि सः 
[न्त | तन्माध्यान्दनसवन | माध्य।न्दनसवनवत्‌। तद।युषाभागं श्रद्धयानिष्कामतया अविः 
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दान्दोग्योपनिषद्ाप्ये-आत्मरदीवांयुः पद यज्ञोपाप्तना ।! ४६५ 


त छक ती 


चिकित्सया च तपः स्वाध्यायेशवरप्रणिधानेषु संनियोज्य सततमात्मानमुद्धतुं यतेत | 
यद्वा । ब्रह्मचारिणो गुरो निवसतो यानि चतुश्रत्वारिंशद्रपोणि सन्ति । तन्माध्यन्दिन 
सवनवन्मध्यमव्रह्मचर्यम्‌ | तत्सदनवत्तदायुर्भागमध्ययने समर्प्य सर्वाणि त्रतानि सः 
म्यगाचरितव्यानि | कथं माध्यन्दिनसवनत्वं ! तेषामित्याह । Awa माध्यन्दिनं सबने 
भवसि । गाध्यन्दिनसवने प्रायेण त्रष्टुप्छन्दः प्रयुज्यते “गायत्री वे प्रातःसव॒नं ag- 
ति त्रेष्टुम्माध्यन्दिनं सवनं जगती तृतीयसवनम्‌” शतपथ aro ४ । २ | २० ॥ इतिं 
प्रामाण्यात्‌ | साच त्रिष्टुप्‌ चतुश्चत्वारिंशदक्षरा भवति | तदक्षरसंख्यासंमितानि आयुषः 
श्वतुश्चत्वरिंशद्वषोणि माध्यन्दिनं सवनम्‌ | अस्यजीवात्मनस्तत्सवनम्‌ | रुद्राः अन्वाय- 
त्ताः | यज्ञे तु रुद्रा देवता भवन्ति | अत्र के रुद्रा इत्यत आह | प्राणा वाव रुद्राः | प्राणाः 
समनस्कानीन्द्रियाण्येव रुद्राः । रद्रपदेन।भिधेयाः। कथमेवम्‌ | हि यतः | एते प्राणा एव l 
इदं प्राणिजातमुत्तमणकाले रोदयन्ति । मध्यमब्रह्मचर्येण जनाः इत्रृणामन्तःस्थानां 
।मक्रोधादीनां वाह्यानामातताथिनां च रोदयितारो भवन्ति। साधृनामास्तिक्ानां जगद 
पक्ारिणाङ्च पालयितारञ्च । अत इदं ब्रह्मचयगपि पालायेतव्यमितिनिश्चीयत ॥ ३ ॥ 
अनुवाद:--अनन्तर ( आयुके ) जो ४४ वर्ष हैं वह माध्यन्दिनसबन हे | मा- 
ध्यन्दिन सवन में त्रिष्टुप्‌ छन्द का प्रयोग होता है । ओर वह त्रिष्टप्‌ छन्द ४४ अक्षरों 
का होता है । इस जीवात्मा के उस माध्यन्दिन सवन में रुद्र अनुगत हैं । प्राण ही 
रुद्र हैं । क्योकि ये ही ( उत्कमणकाल में ) इस सबको रुलते हैं ॥ ३ ॥ 
पदार्थः-( अथ ) प्रातःसवन के अनन्तर क्रम प्राप्त माध्यन्दिन सवन को कहते 
हैं ( यानि+चतुश्चत्वारिंशङ्वमीणि ) २४ वर्षा के Sea जीवात्मा के मनुष्य शरीर सम्ब- 
न्धी आय के जो ४४ वर्ष हें ( तत्‌+माध्यन्दिनम्‌ + सवनम्‌ ) वह माध्यन्दिन सबन हे | 
अथीत्‌ माध्यन्दिन सवनसहृश । उन ४४ वर्षों के आयु के भाग को श्रद्धा, निष्काम 
और असंशय से तपश्चरण स्वाध्याय और परमगुरु की सेवा में लगाकर आत्मा को उ- 
ga करने के लिये सतत यत्न करता रहे । यद्वा । गुरुकुल निवासीब्रह्मचारी के जो 
४४ वर्ष हैं वह माध्यन्दिन सवनवत्‌ मध्यम ब्रह्मचर्य हे। तत्सवन समान उस आयु 
भाग को अध्ययन में लगाकर सब व्रत का मतिपालन करे | इसको माध्यन्दिन स- 
वन कयो कहते हैं ? सो कहते हैं ( त्रष्टुभम्‌+माध्यन्दिनम्‌+सवनम्‌ ) माध्यन्दिन सवन 
त्रिष्टप छन्दोन्वित होता है । प्रायः माध्यन्दिन सवन में त्रिष्टुप्‌ छन्दो का ही प्रयोग होता 
हे । शतपथ भी कहता हे (गायत्री व० ) गायत्री छन्द प्रातःसवन का, ALY छन्द मा- 
ध्यन्दिन सवन का ओर जगती छन्द तृतीय सचनक़ा चहन करता है वह ( त्रिष्टुप्‌ ) 


म” Wo 
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४६६ पाठक; ३ | खण्डः १९ | प्रवाक। ४ ॥ 


OANA NN SAT 


BY छन्द ( चतुश्चत्वारिंशदक्षरा ) ४% अक्षरा का होता हे । इस छन्द के अक्षरो 
की संख्याऔ के तुल्य आयु के ४४ ay माध्यन्दिन सवन ह (अस्य + तत्‌ ) इस यज्ञ 
स्वरूप आत्मा के उस माध्यन्दिन सबन में ( रुद्राः + अन्वायत्ताः ) रुद्र अनुगामी हें | 
यज्ञ में तो रुद्र देवता होते हैं । यहां कीन रुद्र हैं ! सो कहते ह ( प्राणाः वाव रुद्राः) 
भन सहित इन्द्रिय ही यहां रुद्र कहलाते हूँ । क्‍या ये रुद्र हैं ¦ ( हि.) क्‍योंकि (एत) 
बे ही प्राण सञ्चक इन्द्रिय SHAT काळें बा दुष्ट संहरण समय में (इदसू+सवेस्‌) इस 
सब प्राणि समह को अथवा दुष्ट जी बो को ( रोदयन्ति) रुलाते हैं अतः ये रुद्र हैं ॥३॥ 
तञ्चेदेतस्मिन्वपसि किञ्चिदुषतपेत्‌ स बूयात्मा- 
गा रुद्रा इदं मे माध्यन्दिन सवनं तृतीयसवन 
मनसन्तनतेति माऽह प्राणाना®& रुद्राणां मध्ये यज्ञो 
बिल्वोप्सायत्यद्धब तत एत्यगदा ह भवात ॥ ४॥ 
तस्‌ | चेत्‌ । एतस्मिन्‌ | वयसि | किञ्चित्‌ | उपतपेत्‌ । सः | ब्रूयात्‌ । प्राणा; | 
रुद्रा:। इदम्‌ । भे । माध्यन्दिनम्‌ | सवनम्‌ | ठृतीयसवनम्‌ । अनुसन्तनुत | इति | 
मा | अहम्‌ | प्राणानाम्‌ । रुद्र।णास्‌ । मध्य | यज्ञः। बिलोप्सीय | इति | उत्‌ । ह। 
एव | ततः | एति । अगद: । ह। भवति ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌ - तमिति | द्वितीयमन्त्रवदस्स।पि भाष्यम्‌ | विशेषस्त्वियान्‌ । हे प्राणाः | 
प्राणम्रिया सुहृदः ! दे eal! रुद्रभज्ञक्रा; पितर: इदं मे माध्यन्दिनंसवनम्‌ | यूयं मदर्थम्‌ | 
तृतीयसबनं सन्तनुत विस्तारयत । येन मम तृतीयसवनमपि qea तथव यूयं aisa- 
चे इत्यहमाशासे । प्रस्युत कथं मां पीडयथ। हे प्राणा ! रुद्राश्च युष्माकं प्राणानां प्राण प्रि- 
याणां वयस्यानां तथा रुद्राणां तपूसंज्ञक।नांपितृणाम्मध्ये | यज्ञोऽहं | लब्धप्रतिष्ठोऽह 
लब्ध।द्रोऽहम्‌ | मा विलोप्सीय मा बिलुप्येयम्‌ । मा विलुप्तो भवेयमिति ॥ ४ ॥ 
अनुवाद:-- इस वयोवस्था में उस ( ब्रह्मचारी ) को यदि कोई संतप्तकरे तो वह 
इस प्रकार कहे । हे प्राणप्रिय मित्रो ! तथा रुद्रसंज्ञक पितरो ! यह मेरा माध्यान्दिन सवन है (मेरे 
लिये ) आप लोग तृतीयसवन को विस्तृत करें ( यह भेरी प्रार्थना है ) आप प्राणप्रिय 
सुहृदा तथा रुद्रसंज्ञक पितरों के मध्य यज्ञ ( लब्ध प्रतिष्ठ वा लब्धांद्र ) भें Aes न 
होऊ । इस प्रकार वह उदित हें आर नीरोग रहता हे ॥ ४ ॥ 
पद्‌।५:-( एतास्मनून-वयांसे ) आयु क इस द्वितीय वयोवस्था में ( तम्‌ ) मध्यम A- 


हाच रूप माध्यन्दिन सवन का अनुष्ठान करता हुआ उस ब्रह्मचारी से ( चत्‌ ) यदि 
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छान्दोरयो पनिषख्राष्ये-आत्मदीघीयुः पद यज्ञोपा सना ॥ 4&9 


A 


( किंचित्‌ ) निजबन्धु मित्रों का.अथवा पिता माता बन्धु बान्धर्वा काकुछ असद व्यवहार 
( उपतपेत्‌ ) दुःख पहुंचावे (THANT) तो वह इस प्रकार कहे कि (प्राणाः+रुद्रा) 
हे प्राणप्रिय मित्रो ! तथा रुद्ररूपधारी पितरगणो ! (मे) मेरा ( इदम्‌+माध्यन्दिनस्‌+ 
सबनम्‌ ) यह माध्यन्दिन सवन मध्यम ब्रह्मचय काल हे | में सम्प्रति मध्यम ब्रह्मच- 
ये का अनुष्ठान करता हूं । सम्प्रति श्राप लोग मुझे विध्न न पहुंचाव॑ । भै तो आप 
लोगों से यह आशा करता. हुँ कि मेरे लिये ( तृतीयम्‌-+-सवनम्‌ ) तृतीय सवन को 
( संतनुत ) आप लोग विस्तृत करें अथात्‌ जिस से मेरे तृतीय सवन की भी पूर्ति 
हो | एसा उपाय आप लोग करं । आप लोगो से एसी आशा रखता हूं | तब FIRT 
मुझको विविध प्राकर से संतप्त करते हैं । इस प्रकार प्राथना कर निज विनय प्रकट 
करे ओर दृढ़ता पूर्वक कहे कि (प्राणानाम+रुद्राणामू+मध्ये ) आप प्राणप्रिय मित्रों तथा 
EZET धारी पितरों के मध्य ( यज्ञः) इस ब्रह्मचय्येरूप यज्ञ के अनुष्ठान से प्रतिष्ठा वा 
आदर को प्राप्त ( अहम्‌ ) में ( मा ) मत ( विलाप्सीय ) Aga हो जाऊं। मेरा लोप 
न होवे । इसने भय से वा कलेश से ब्रह्मचयरूप यज्ञ का परित्याग किया है एसा 
अपवादरूप मरण मुझे न प्राप्त हो । अतः प्रारव्ध माध्यन्दिन सवन का त्याग तो 
नहीं करूंगा, हां तृतीय सवन होगा वा नहीं यह नहीं जानता ( ततः+ह ) इस वि" 
नय ग्राथनादि व्यवहार से ( उद+एति ) सवत्र यह उदित होता हे ओर उस से 


AA 


( ae: +g ) चित्तशान्त हाने से विविध दुःख सं विमुक्त हा वह ब्रह्मचर्यं क प्रात” 


पालन म॑ तत्पर होता हे | इत्यादि द्वितीय प्रवाक की व्याख्या देखो ॥ ४ ॥ 
CN CF) ~ ०257 
अथ यान्यष्टाचत्वार*शहषाण ततूतायसवन | 
सष्टाचत्वारेछशद्क्षरा जगती जागतं तृतीयसवर्न 
CS ET 
तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणा वावाऽऽदेत्या एते : 
A c D i z Ê 5 
होद७ सवमाददत ॥ ५ 4 
AT | यानि। अष्टाचत्वारिंशद्॒पाणि | तत्‌ । तृतीयसवनम्‌ | अष्ट।चत्वारिंशदक्षरा । 
जगती | जागतम्‌ | तृतीयसवनम्‌ | तत्‌ । अस्य | आदित्याः। अन्वायत्ताः । प्राणा: | ` 
वाव । आदित्याः | एते । हि । इदम्‌ । सवम्‌ । आददत ॥ ५ ॥ 
भाष्यम्‌-अथेति । क्रमप्राप्त तृतीयसवनमाह । तस्य जीवात्मन आयुषोऽष्टषष्ठि 
वर्षेभ्य Seq | यानि. । अष्टाचत्वारिंशद्रष॥/णि सन्ति । तत्तृतीयं सवनम्‌ । तृर्तायस- 


aN 


A AS = AK ~ 
बनवत्‌। तानि वर्षाणि परमगुरो नियोज्यात्मानमुद्धरेत्‌। यद्वा। गुरो निवसतो aah 
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= प्रपाठकः ३ | खणडः १६ । प्रवाकः ५ ॥ 


BR NR 


योऽष्टचखारिंशद्वार्षिको ब्रह्चय कालोऽस्ति | तत्ततीयसवनम्‌ । PA तषां तृतीयस- 
बनत्वमित्याह | जागतं तृतीयसवनम्‌ | जगतीछन्दस्कंतृतीयसवनं भवति । सा च 
जगती | अष्टाचत्वारिंशदक्षराभवति । तदक्षरसंख्यासाम्येनायुषस्तत्परिमितो भागस्तृतीय 
सवनम्‌ | अस्म जीवात्मनस्तत्‌ सवनम्‌ | आदित्या अन्वायत्ताः | केऽत्रादित्याः पुरुषयज्ञे? 
प्राणावाबादित्याः । प्राणा एवादित्स।ः । कथमेवम्‌ । एते प्राणाः gg सर्वे स्वविषय 
जातम्‌ | भाददते । गृह्णन्ति | आददत इत्यादित्या इति व्युत्पत्तेः प्राणानामादित्यत्वम्‌ | 
।णा समनस्कानीन्द्रियाणि । प्रमाणं पूर्वत्र दशितम्‌ । अनेन ब्रह्मचर्येण सर्वाणि तत्त्वाने 
सक्ष्माप्सक्ष्मतराणि als ग्रहीतञ्च शक्कोति । आदित्यवदपि गृहीत्वा सहसकृत्वो 
जनेषपक्रति कते शक्तोतीत्यथ: ॥ ५ |! 
अनुवाद्‌ः-अनन्तर जाँ ४८ वर्ष हैं वह तृतीय सवन है । तृतीय सवन में जगती 
छन्द होता हे और वह जगती ४८ अक्षरों की होती हे । इस पुरुष के उस यज्ञ में 
आदित्य अटुगत हैं । प्राण ही आदित्य हैं क्योकि ये ही इस सब के ग्रहण कत्ती हैं ॥५॥ 
पदार्थः-( अथ ) माध्यन्दिन सवन के अनन्तर क्रम प्राप्त तृतीय सवन को कहते 
हैं । जीवात्मा के मनुष्य शरीर सम्बन्धी आयु के ६८ वर्षो क अनन्तर (यानि) जो 
( भष्टाचल्वारिंशद्रपोणि ) ४८ वर्ष हैं ( तत्‌+तृतीयसवनम्‌ ) वह तृतीय सवने है । 
Ag | गुरुकुल में निवास करते हुए ब्रह्मचारी का ४८ वार्षिक जो ब्रह्मचर्य काल है | 
बह तृतीय सबनवत्‌ हे । इस आयु को परग गुरु परमेश्वर में बा सम्पूर्ण विद्या के 
अन्तिम सिद्धान्त परिज्ञान में लगा आत्मा के उद्धार में प्रयत्न करता रहे | इतने वर्षा 
की आयु को तृतीय सबन क्यों कहते हें सो आगे कहाजाता हे ( जागतम्‌+तृतीयस- 
बनम्‌ ) तृतीय सवन जगती छन्दोन्वित होता हे । इस में प्रायः जगती छन्दो का 
प्रयोग होता है । परन्तु ( जगती ) जगती छन्द ( अष्टाचत्वाररंशदक्षरा ) ४८ अक्षरा 
का होता हे) अतः जगती छन्द के वर्णो की संख्या के तल्य 9८ वर्षे परिमित आय का 
भाग तृतायसवन समान हे ( अस्य ) इस यज्ञ रूप पुरुष के ( तत्‌ ) उस सवन मं 
(्ादित्याः+-अन्वायत्ताः) आदित्य अनुगत हैं | आदित्यकोन है ? (प्राणा:+बौव+अआदित्या:) 
| आण ही आदित्य हैँ ( हि ) बय|कि ( एते ) ये प्राण ( इदम्‌+सबंस्‌ ) इस सब वि- 
RE ( आददते ) अहण करते हैं । प्राण नाम यहां समनस्क इ।न्द्रयां का ह | इस 
| ब्रह्मच वा आध्यात्मिक यज्ञानुष्ठान से ब्रह्मचारी सब सूक्ष्म से सद्म विषय के ग्रहण 


करने आर आदित्यवत्‌ Hea गुण दान दने मे समर्थ होता है y 
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छान्दाग्यापनिषद्वाष्य-आतदाधायु।प्रद्‌ यज्ञापावना | ४६५९ । 


तञ्चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रयात्‌ प्रा 
शा आदित्या इदं मे तृतीयसवनमायुरन सन्तनतति 
माऽह प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञा विलोप्सीये- 


त्युडेव तत एत्यगदो हव भवति ॥ ६ ॥ 
तम्‌ । चेत्‌ । एतस्मिन्‌ । वयासे । किन्चित्‌ । उपतपेत्‌ । सः | व्रूयात्‌ । प्रा- 
णाः | आदित्याः । इदम्‌ । मे । तृतीयसवनम्‌ | आयुः । अनुसन्तनुत । इति । 
मा | अहम्‌ । प्राणानाम्‌ | आदिस्यानाम्‌ । मध्ये । यज्ञ: | बिलोप्सीय । इति | उतू । 
हृ । एवं ततः | एति । अगद: । ह्‌ । एव । भवति ॥ ६ ॥ 
भाष्यम्‌-तञ्चदिति । व्याख्यानन्तु द्वितीयमन्त्रवद्‌ विज्ञेयम्‌ । विशेषस्त्वयम्‌ | 
aRar । आदित्य संज्ञकपितरः सृच्मपदाथ विज्ञातारः । आयुः agaaga | भव- 
त्कृपया ATS प्रामर्‍ुयामिति मदथ यलं करुत | आशिषञ्च दत्त ॥ ६ ॥ 
अनुवादः--इस वयोवस्था म उस ब्रह्मचारी को कुछ संतप्त करे ता वह इस प्र- 
कार कहे [क हे प्राणप्रिय geal! तथा सूक्ष्म qå विज्ञानी आदित्यनामी पितरो ! ag 
मेरा तृतीयसवन है । आप लोग आयु प्रवृद्ध करें । यही मेरी प्रार्थना है । आप प्राण 
प्रिय और सूक्ष्म पदाथेविद्‌ आदित्यनाम पितरों में लब्धप्रतिष्ठ में विलुप्त न होऊं | 
इससे वह प्रसिद्धतया ( जगत्‌ में ) उदित और नीरोग होता हे ॥ ६ ॥ 
पदाथेः-(एतस्मिन्‌+वयासि) इस वयोवस्था मं (ASAT ) उस ब्रह्मचारी वा उपासक 
को ( किञ्चिद्‌+उपतपेतू ) कोई संतप्त करे तो ( सः+ब्रूयात्‌ ) ! वह कदे (प्राण; + आदिः 
त्याः ) हे प्राणप्रियो! और सूक्ष्म पदार्थविद आदित्य पितरो ! (इृदम+मे+तृतीयसवनम ) 
यह मरा तृतीयसवन हे ( आयुः+अनुसंतनुत ) आप लोग मेरे लिये आयु की वृद्ध 
के उपाय करें ( इति ) यह आप लोगा से निवेदन हे (प्राणानामून-आ। त्यान।म्‌+मध्यं) 
प्राणप्रिय मित्रों तथा सृदम पदार्थ के ग्रहण करने वाळे आदित्य संज्ञक पितरा क मध्य 
( ATSA ) लव्ध प्रतिष्ठ म (al) मत ( विछोप्सीय ) aga gis (इति) (ततः ) 
एसी प्राथना विनयादि व्यवहार स ( ह) प्रसिद्ध हो ( उदउएति ) सम्पूण जगत्‌ म 
उदय का प्राप्त होता हैं ओर प्रसन्नता क कारण ( अगद्‌ः+ह+एवञ+भवाते ) निश्चय 


नीरोग होता & ॥ ६ ll 
एतद्ध स्म वे तद्विद्वानाह महीदास ऐतरेय: स | 
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४७० प्रपाठक! २ | खण्ड; १६ । प्रवाकः ७ ॥ 


oS ` se RS, are 


कि म एतदपतपसि योऽहमनेन न प्रेष्यामीति स ह 
षोडशं वर्षशतमजीवत्प्र ह षोडशं वर्षशतं जीवति य 
एवं वेद ॥ ७॥ 


एतद्‌ । ह | स्म | वै । तद्‌ । विद्वान्‌ । आह । महीदासः । ऐतरेयः। सः | 

करम्‌ । में | एतद्‌ । उपतपसि | यः | अहम्‌ | अनेन । न । प्रेष्यामि । इति । 

सः । ह । षोडशम्‌ । वरषेशतम्‌ । अजीवत्‌ । प्र ह । षोडशम्‌ । वषशतम्‌ | जी 

वति | यः | एवम्‌ । वेद ॥ ७ ॥ 

भाष्यम्‌ --एतदिति | निश्चिता हि विद्या फलाय भवस्थेतद्ृशयन्नुदाहरति ` । Ùa- 
रयः | इतरायाः कस्याश्चिन्मुनि भार्य्याया अपत्यम्पृमानित्येतरेयः | महीदासः | महीदासो 
नाम ह प्रसिद्धोऽन्यत्रैतरेयन्रा्मणस्वराचिते | तदेतचचज्ञविज्ञानं विद्वान्‌ जानन्‌ सन्‌ । 
आह्‌ स्म वे | कदाचिदनवीत्‌ । उपतपन्तं रोगं वा परिपंथिनम्वा लक्षीकृत्य ऐतरेयो 
महीदासः प्रसिद्धर्षिः कदाचिदब्रवीदिदम्‌ । हे व्याधे ! Sager! वा स त्वम्‌। HA? कस्मै 
प्रयोजनाय । में मम | एतदुपतपनम्‌ | उपतपसि | करोषि | योऽहं अनेन तवोपतपनेन। 
न कदापि प्रेप्यामि | न मरिष्यामि | इति | अष्टाचत्वारिंशद्वर्षोत्रह्मचा्यहं तयोपतापेन न कः 
| दापि पञ्चत्वं गमिष्यामि | अतोमां लक्षीकृत्य तव प्रयल्लो मुधेवस्यात्‌ ! स ह एवंनि- 
i श्वयो महीदास ऐतरेयः | षोडशं वर्षशतम्‌ । एकंशतं षोडशवषीणि सोऽजीबत्‌ | य 
| एवं वेद | सोऽपि ह । षोडशं वर्षशतं प्रजीवति । प्रेति व्यवधानेन क्रियया सम्बन्धः | 
| छन्दसि RA व्यवहिताश्चेति नियमात्‌ | त्रिषु सवनेषु चतुर्विशतिः । चतुश्वत्वारिंशत्‌ | 
th अष्टाचत्वारिशचवषोण मिलित्वा षोडशेक शतञ्च वर्षाणि भवन्ति | एतत्‌ सवनत्रयानु- 
BINA षाडशाधिकशतवषजीबित्व प्राप्ति: । अत ऐतरेयस्य महीदासस्येयञ्जीवनम्‌ | 
यश्च AAIR ।नियमनाष्टाच्वारंशद्वषमुत्तमं ब्रह्मचयोत्मक सवनमनतिष्ठति । स इतर्‌- 


ARIY ब्रह्मचय्ययोवषेपरिमित फल सहवाश्नत | अतस्तस्यापि पोंडशाधिकेक शा तवषी- 
न्वितमायुभवष्याते ॥ ७ ॥ 


अनुवाद:-परम प्रसिद्ध एतरंय महीदास नामक ( महांषे ) इस का जानत हुए 
कहा करते थ । वह त मुझ का क्याकर संतप्त करता हे । जा में इस स नह मरूगा 


q इस प्रकार वे एक सी सोलह वर्षे जीते रहे । जो कोई ऐसा जानता है वह भी ११६ 
| वर्षे जीता हे ॥ ७॥ 
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छान्दोग्यो पनिपद्वाष्य-आत्मदी घायुःमद यज्ञोपासनाः | ५७१ 


mann e 
a 


NS an ` A n ¢ ` 
पदार्थः-विद्या जब निश्चित होती है तब ही फल देती है । इसको उदाहरण से 
विस्पष्ट करते हें ( ऐतरेय: ) किसी इतरा नाम्नी मुनि भाय्यो के पुत्र ( ह ) प्र- 


सिद्धच्ख रचित ऐतरेयादि बाह्मण अन्था में अति प्रसिद्ध ( महीदासः ) महीदास 
नामक महर्षि ( तत्‌+एतत्‌ ) उस इस पूर्वोक्त यज्ञ विज्ञान को ( विद्वान्‌ ) जानते हुए 


( आहञ+स्म ) अपन उपतापी रोग से वा अन्य शत्रु से कहा करते थे । क्या कहते 
थे सो आगे कहत हैं कि हे व्याथे वा हे विध्नकारि मनुष्य ! ( सः ) वह अर्थीत्‌ मरे a- 


झचय्य का न जानता हुआ तू ( किम्‌ ) क्या ( एतत्‌ ) इस प्रकार ( उपतपसि ) त- 
पात हो । दुःख दे रहे हो ( यः+अहम्‌ ) जो में ( अनेन ) इस तरे उपताप प्र: 
दान से (न) नहीं ( प्रेप्यामि ) गरूंगा | क्योंकि मैंने पूरा ब्रह्मचर्ये प्रतिपालन किया 
हे ( सः+ह ) इस प्रकार दढव्रती वे ऐतरेय महीदास ( पोडशम्‌+वर्षशतम्‌ ) एक 
सो सोलह वर्ष (अजीवत्‌ ) जीते रहे । आगे फल कहते हैं ( यः+एवम्‌+वेद ) जो 
कोई ऐसा जानता हे वह भी ( पोडशम्‌+वर्षशतम्‌ ) एक सो सोलह (ध+जीवति+ह) 
निश्चय जीता हैं ॥ ७ ॥ 
भाष्यांशय:-- तीनों सवनो में २४+४४+४८ वषे मिलकर ११६ वषे होते हैं 
इस सवनत्रय के अनुष्ठान से ११६ वर्ष की आयु की प्राप्ति होती है इसी कारण ऐत- 
Xa महीदास का उतना जीवन हुआ जो कोई ब्रह्मचारी नियम से ४८ वर्ष का उत्तम 
ब्रह्मचय्योत्मक यज्ञानुष्ठान करता है वह उन दोनों का भी वर्ष परिमित फल को पाता 
हे । इस हेतु उसकी भी ११६ वर्ष की आयु होती हे । 
= इति षोडश खण्डस्य भाषाभाप्यं समाप्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
# अथ सप्तदशः खण्डः # 
| स यदशिशिषति यत्पिपासति यन्न रमते ता अस्य 
दीक्षा ॥ १ ॥ 
सः । यद्‌ । अशिशिषति । यत्‌ । पिपासति । यत्‌ | न । रमते : ताः | अस्य । 
दीक्षा ॥ १॥ 
| भाष्यम्‌--स इति | ब्रह्मचर्याश्रमः स्वतो यज्ञस्वरूपोऽस्ति । तत्र दीक्षादिन्रत- 
माह ( सः ) ब्रह्मचारी ( यत्‌ ) aag ( अशिशिषति ) अशितुं भोक्तुमिच्छति 
( यत्‌ ) यसेयंवस्तु ( पिपासति ) पातुमिच्छति च। किन्तु भोजनपानादिषु ( यत्‌ +न+ 


~ 


रमते ) आसक्तो न भवति । यहच्छया प्राप्तगशनंपानञ्च गृहणाति प्रियं प्राप्य न दृष्यति 
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४७२ प्रपाठक! २ | खण्ड; १७ प्रवाकः ३ ॥ 


नाप्रियं प्राप्य च शोचतीत्यथः । यदितिक्रिया विशेषणम्‌ रमणादिकं यन्नकरोति ( अस्य ) . 
ब्रह्मचारिण: (ता; ) (दीक्षा; ) यज्ञे दीक्षा इव ताः क्रियाः सन्ति । दुःख सामा- 
न्यात ॥ ९ ॥ 

अनुवाद:-वह ( ब्रह्मचारी ) खाना ओर पीना चाहता है परन्तु उसमें जो रत 
नहीं होता है इसकी ये दीक्षाएं हैं ॥ १ ॥ 

पदार्थः-अह्मचर्याश्रम स्वतः एक यज्ञ है | अतः दीक्षादि aa यहां कहते हैं (सः) 
वह ब्रह्मचारी । यत्‌ ) जो ( अशिशिषति ) भोजन की इच्छा करता हे और (यत्‌+ 
पिपासति ) जो पीना चाहता है परन्तु (न+रमते ) उनमें आसक्त नहीं होता है अथौत्‌ 
यदृच्छया जो कुछ अशन पान प्राप्त होजाता है उसी को ग्रहण कर लेता हे (अस्य) 
इस ब्रह्मचारी की ( ताः+दीक्षाः ) वे ही मानो दीक्षाएं हैं ॥ १ ॥ 

अथ यदश्वाति यत्पिबति यद्रमते तदुपसदेरेति ॥२॥ 

अथ | यद्‌ । अश्नाति । यत्‌ ¦ पिबति । यत्‌ । रमते; तद । उपसदेः । एति ॥२॥ 

भाष्यस्‌-अथेति । ( अथ ) अपि च ( यत्‌+ अश्नाति ) यद्धुंक्ते ( यत्‌ + पिरति ) 
यत्पानं करोति ( यद्‌ +रमते ) समे समये अनध्यायादौ अझनप।नादिषु यदासज्जते 
( तत्‌ ) तद्रमणादिकं ( उपसदेः ) उपसदैः समानतां ( एति ) प्राप्नोति | उपसदाः 
HARI RAT: । तेषां पयोन्रतादि निमित्तं सुखमस्ति ॥ २ ॥ 

अनुवादः-ओर ( ब्रह्मचारी ) जो खाता है जो पीता है और जो रमित होता है । | | 
वह उपसदो के समान हे ॥ २ ॥ | 


पदाथेः-( अथ ) और ( यद्‌ + अइनाति ) वह ब्रह्मचारी जो खाता है ( यत्‌+ 
पिरति ) जो पीता है ( यद्‌+रमते ) और समय समय पर अनध्यायादिक में जो खा- | | 
ने पीने में आसक्त हो जाता है ( तत्‌ ) वही मानो ( उपसट्ैः + एति ) उपसद्‌ की | 
समानता को पाता है | उपसद नाम ऋत्विजों का है । पयोत्रतादि निमित्त सख जैसे 
Aa को प्राप्त होता है । तद्वत्‌ ॥ २ ॥ 


प्रथ यद्सात यज्जक्षाते यन्मेथुनं चरति TAAI- | 
AUT तदात ॥ ३॥ | 


अथ । यद्‌ । हसाते । यत्‌ । जक्षति । यत्‌ । मेथुनम्‌ । चरति | स्तत्तगस्त्रेः | 
एव । तत्‌ । एति॥२॥ 
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E छान्‍्दोग्योपनिषक्ञाष्ये-अ।त्मदी घोयू पद यश्ञोपासना ॥ ४७३ 
! भाप्यस्‌-( अथ ) अपि च स ब्रह्मचारी ( यद्‌+हसति ) यत्स्मित करोति बे- 
दाथमननेन हषेप्राप्त्या यद्धसति ( यद्‌+जक्षति ) HAAI यद्‌ ब्रह्म गच्छति प्राप्मोति 
i ( यत्‌+मिथुनम्‌+चरति ) इत्थं ब्रह्मणा साथ यद्योगं करोति ( तत्‌ ) तत्‌ सर्वगाचरण 
| ( स्तुतशख्ेः+एव ) तुल्यतागित्यध्याहार: । स्तुतशाखनेः तुल्यतामेव (एति) प्राम्रोति । याश्च 
अचः सामगैगीयन्ते तानि स्तुतानि स्तोत्राणि वा कथ्यन्ते | याश्च ऋचो न गीयन्ते तानि 
) शस्त्राणि उच्यन्ते | स्तुवन्त्यमिरिति स्तोत्राणि शंसन्ति प्रद्सन्त्येमिरिति शस्त्राणि ॥३॥ 
| अनुवाद-आर ( वह ब्रह्मचारी) जो हसता हे, जो गमन करता है, जो योग F- 
y रता हे वह स्तोत्र आर Wa के समान है ॥ ३ ॥ 
) पदाथः-( अथ ) और ( यद्‌+हसति ) वह ब्रह्मचारी जो हंसता है अर्थोत्‌ वे- 
दाथे के मनन से जो उस को हषे प्राप्त होता है उस आनन्द में जो वह हंसता है 
( यद+जक्षति ) जो गमन करता हे अथात्‌ आनन्द प्राप्ति से मन के द्वारा जो वह 
i ब्रह्म के निकट गमन करता हे ( यत्‌+मिथुनस्‌+चरति ) इस प्रकार ब्रह्म के साथ जो 
) योग=संयोग करता है ( तत्‌ ) वह सब ब्रह्मचारी का आचरण ( स्तृतशख्रैः4-एव ) 
स्तोत्र और शख्न की समानता को (पति) प्राप्त करता है । जिन ऋचाओं को सामगाने 


चाले गाते हैं उन्हें स्तुत वा स्तोत्र कहते हैं जिन को नहीं गाते हैं वे श्र कहलाते हैं ॥३॥ 
| अथ यत्तपो दानमाजेवमहिळसा सत्पवचनमि- 
T ति ता अस्प ATE ॥ ४ ॥ 

| आथ । यत्‌ । तपः । दानम्‌ । आजेवम्‌ | अहिंसा | सत्यवचनम्‌ । इति । ताः | 

- अस्य | दक्षिणाः ॥ ४ ॥ 

-I भाष्यम्‌-( अथ ) अपि च ( तप: +) अध्ययनरूपं महाव्रतम्‌ ( दानम्‌ ) सती- 


| | येभ्यो विद्यायाः प्रदानम्‌ ( आजेत्रम्‌ ) ऋजुता सरलता ( अहिंसा ) हिंसाराहित्यम्‌ 
| | | ( सत्यवचनम्‌ ) सत्यभाषणम्‌ (इतिन-यद्‌ ) एतत्सवेमाचरणं ब्रह्मचारी यदनुतिष्ठति (ताः) 
i तास्तपोदानादिक्रियाः ( अस्य ) एतस्य ब्रह्मचारिणः ( दक्षिणा; ) दक्षिणा इव ॥ 9 ॥ 
a अनुवादः-और जो ( ब्रह्मचारी ) तप, दान, आर्जव, ARA और सत्यवचन 


आदि आचरण हैं मानो वे इस की दक्षिणाएं हैं ॥ 9 ॥ 


पदाथः-( अथ) ओर ब्रह्मचारी के ( यत्‌ ) जो (तपः ) विद्याध्ययनरूप महात्रत 
( दानम्‌ ) अपने सहपाठियों को विद्यादान देना ( आजेवम्‌ ) सरलता ( अहिंसा ) 
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प्रपाठक! है | खण्ड; 29 | TIF ५ ॥ 


0000 क पक रा र 


nnno 


अहिंसा ( सत्यवचनम्‌ ) सत्यभाषण ( इति ) ये सब शुभ आचरण हे ( अस्य ) इस 
( ताः+दक्षिणाः ) वे दक्षिणाएं g ॥ ४ ॥ 


तस्मादाहुः सोष्यत्यसोष्टोते पृनरुत्पादनमेवास्य 
तन्मरशामेवास्यावभूथः ॥ ५ ॥ 


तस्मात्‌ । आहुः | सोष्यति । अस्तोष्ट । इति । पुनः। उत्पादनम्‌ । एव । अस्य | 
तत्‌ । मरणम्‌ । एवं अस्य । अवभृथः ॥ ५ ॥ 

भाप्यम्‌-यज्ञे सर्वेषामलिजां कमोणि बिभक्तानिभवन्ति | सोमरससम्पादुकोऽप्यको- 
भवति । अत्रेदं ज्ञातव्यम्‌ | सुधातुबेहुप्वर्थेषु ada | तथाहि। पु प्रसवैश्वर्ययोः। इत्यदादी। 
षन अभिषवे। अभिषवः स्नपनं पीडनं स्नानं सुरासंधानञ्चेतिस्वादो। ANARA प्रयोज- 
नम्‌ । प्रसवः | अभिषवश्च। इत्थं | सोप्यतीत्यस्याथद्ठय॑भाविष्यति | सामरसं निष्पादयेप्याति 
qa जनयिष्यति वा । yaa दीक्षाब्रतादिकं ब्रह्मचारिणामुक्तम्‌ सम्प्रति यज्ञस्यसोमाभिषवा- 
वभृथाविव ब्रह्मचारिणो जननमरणे दर्शयति | तस्मादिति ( तस्मात्‌ ) यस्माद्धेतोरयं 
ब्रह्मचारी परोपकारी वेदरक्षक्रो भवति । तस्मात्‌ कारणात्‌ ( आहुः ) अन्ये जनाः 
कथयन्ति | अहो (सोष्यति) इयं जननी परमकल्याण ब्राह्मचारिणम्‌ जनयिष्यति (असोष्ट) 
इयमजीजनत्‌। उत्पादितवती . (इति) इत्थम्‌ (अस्य) एतस्य ब्रह्मचारिणः (पुनरुत्पादनम्‌) | | 
पुनञन्मेव यज्ञस्य “सोष्यति” “असोष्टेति” यत्‌ क्रिया भवति तयातुल्यम्‌ | अस्यमर- 
णमेव | यज्ञस्य ( अवभथः ) अवभथसमानम्‌ ॥ ५ || | 


अनुवाद;-इस हंतु (काग) कहत ह ।के (यह माता ब्रह्मचारी का) उत्पन्न BEM | 
आर (यह्‌ माता ब्रह्मचारी को) उत्पन्न कर चुकी हे । इस प्रकार ब्रह्मचारी का पुनजना 


ही माना यज्ञ की “सोप्यति” “असोष्ट” इस क्रिया के तुल्य हं आर मरण हो अवभथ | | 
के समान हे ॥ ५ ॥ 


पदाथः--प्रथम यहां इतनी बात जाननी चाहिये कि यज्ञ में प्रत्येक RAN के 
कमे |वभक्त हात हं | उनमें एक सोमरस सम्पादक भी होता है | उनका काम सोम- 
रस बनान का हं । सस्कृत “ सु ” धातु बहुत अथ में आया हे | प्रसव, ऐश्वय, 
आभषव आदे | इस हेतु “Alcala” इस पदका सोमरस बनावेगा ओर पुत्र को उत्पन्न 
करगा एसा अथ होगा ( तस्मात्‌ ) जिस हेतु ब्रह्मचारी परोपकारी और वेद क्षक 
होत ह इस eg ( आहुः ) किसी पतित्रता कल्याणी सुमंगली खी को देखकर मनुष्य 
कहत ह कि यह माता ( सोष्यति ) सुब्रझचारी को उत्पन्न करेगी ( असोष्ट ) यह्‌ 


$e न 
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3 छान्‍्दाग्यापानपदुभाष्य-आ त्गदाघायु!प्रद यज्ञोपासना ॥ ४७५ t 
| माता ब्रह्मचारी को उत्पन्न कर चुकी हे ( इति ) इस प्रकार ( अस्य ) इस ब्रह्मचारी | k 
का ( पुनरुत्पादनम्‌ ) पुनजन्म ही यज्ञ के “सोप्यति” और “असोष्ट” के समान है। |. 


यहां केवल शब्द की समानता है अर्थ की नहीं ( अस्य ) इस व्रह्मचारी का (तन्म- 
रणम्‌+एव ) AAAA व्रतकरते हुए ब्रह्मचारी का मरण ही ( अवभश्र: ) यज्ञ के 
अवभथ तुल्य ह | अन्त म अवभथ याग हाता = ॥ ५ ॥ 
तडेतद्‌ घोर आह्ररसः कृष्णाय देवकीपुत्रायो- 
क्त्वोवाचाईपेपास एव स बभूव सोऽन्तवेलायामेत- 
४३ ७. ~ NN = >> से ०. 
त्रयं प्रतिपद्येताक्षितमस्य च्युतमसि प्राणसशशित- 
मसीति तत्रेते द्रे ऋचो भवतः ॥ ६ ॥ 
तद्‌ | । एतद्‌ | घार: | AUJA: | SOF | द्वक पुत्राय | उकतवा | उवाच | 
आपपासः | एवं | सः । बभूव । सः । अन्तवलाय़ाम्‌ | एतत्‌ । त्रयम्‌ | प्रतिपद्यत | 
अक्षितम्‌ | असि । अच्युतम्‌ । असि । प्राणसंशितम्‌। असि । इति । तत्र । एते । 


`~ 


द्वे । ऋचों । भवतः ॥ ६ ॥ 


) भाष्यमू---तदिति | ब्रह्मचये विद्यां स्तोतुमथवादमाह ( आङ्गिरसः ) अङ्गिरोगोत्रः । 
/ | अङ्गिरोबंशे लब्धजन्मा कोऽपि ( घोरः ) नामतो घोरः ( देवकीपुत्राय ) देवक्र्याः पुः 
F | त्राय (कृष्णाय ) स्वशिष्याय ( ह ) प्रसिद्धम्‌ ( तदेतत्‌ ) ब्रह्मचर्यं यज्ञ शासनम्‌ ( उ- 

वत्वा ) उपादिश्य पुनरपि ( उवाच ) सोऽन्तवेलायागित्यादि व्यवहितं वचनम्‌ । अन्न- 
ह|| | वीत्‌ | यच्छूत्वा ( अपिपास एव सः बभूव ) पिपासा रहित एव सः जातः | इमां विः 
1 द्यांश्रत्वाडन्यां विद्यां प्रति कृष्णस्य कदापिजिज्ञासा न बभूव | इंदशीय विद्येति स्ताति। निःस- 


न्देहं ब्रह्मचययज्ञस्येवमेवमाहात्म्यम्‌ | कृष्णं प्रति घारः पुनरपि किमुवाचत्याह साउन्तव- 
लायामित्यादिना । हे कृष्ण! ( सः ) उपासकः ( अन्तवेलायाम्‌ ) मरण काले (एतत्त्रयम) | 
एतद्‌ वक्ष्यमाणं त्रिकम्‌ ( प्रतिपद्यत ) जपेत्‌ । कि ग्रातिपद्यतेत्याह ( अक्षितमसि ) हे भ- ra 
मवन्‌ सवशाक्तमन्‌ ब्रह्मन्‌! त्वम्‌ ( AATA ) अक्षीणमक्षतम्वांस। इत्यकपदम्‌ (अ- 
च्यतमसि ) अच्युतमसिइति द्वितीयंपदम्‌ ( प्राण संशितमसि ) संशितम्‌ | सम्यग्‌ | 
तनकृतम्‌ । अतिशय सूक्ष्ममित्त्यथेः । प्राणयतीतिप्राणम्‌ । माणञ्चतत्‌ साशतमित्ति प्रा- 
णसंशितम्‌ | प्राणयितृ तथामूक्ष्मतमं ATA | इत्यतत्त्रयमन्तवछायां ह कण्ण सवेजप्यम्‌। | 
वेशेपस्तुब्रह्मचारिभिस्वयापिं च है कृष्ण | एवमेवेतत्त्रये जपनीयम्‌ ( तत्र ) अस्मिन्नर्थ ह 
( द्रे ऋचो भवतः ) gl SAAT वत ॥ ६ ॥ 
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अनुवाद:--आङ्खेरस घोरक्रषि ने देवकी पुत्र कृष्ण से उस उस प्रसिद्ध विद्या 

का उपदेश दे पुनः बोले हे कृष्ण ! बह उपासक अन्तवेला में इन तीन पदों का जप 
करे । त्वम्‌ “अक्षितमसि” १ । खम्‌ “अच्युतमसि” २ । खम्‌+“प्राणसंशितगसि' ३ इस 
विद्या को सुन कृष्ण अपिपास हुए । इस अर्थ में दो मंत्र प्रमाण हैं ॥ ६ ॥ 


|] 


पदार्थ:-( आङ्गिरसः ) अङ्गिरागोत्रोत्पन्न ( घोरः ) घोर नाग के किसी ऋषि ने 
( देवकी पुत्राय ) देवकी के पुत्र ( कृष्णाय ) अपने शिष्य कृष्ण से ( उक्ता ) उपदेश 
दे ( उवाच ) पुनः बोले कि हे कृष्ण ! ( सः ) बह पूर्वोक्त ब्रह्मचारी अथवा उपासक 
( अन्तवेलायाम्‌ ) मरणकाल में ( एतत्त्रयम्‌ ) इन तीनों पदों को ( प्रतिपद्येत ) 
जपे | कौन तीन पद सो कहते हैं ( अक्षितम्‌+असि ) हे भगवन्‌ आप अक्षीण हैं । 
आपका क्षय कदापि नहीं होता है ( अच्युतम्‌+असि ) आप अविनइ्वर हैं ( प्राण- | 
संशितम्‌+असि ) आप सबै जीवनप्रद सूक्ष्मतम हैं इन तीनों पदों को अन्तकाल में | 
जपे । इस घोर ऋषि के उपदेश को सुन ( सः ) वह कृष्ण ( अपिपासः+एव ) अन्य 
विद्या के प्रति तृष्णा रहित ही ( बभूव ) होगये अर्थात्‌ यह विद्या एसी श्रेष्ठ है कि जिसे 
सुन, अनुष्ठान कर घोर शिष्य कृष्ण भी अवितृप्ण होगये ( तत्र ) इस विषय में (एते+ 
Z) ये दोनों ( ऋचो+भवतः ) मन्त्र प्रमाण होते हैं ॥ ६ ॥ 


८६ A A र PN (“छुः तिता A | 
Aled प्रत्नस्य र्तस:” १॥ उद्दयन्तमसस्पार | 
= SoS ® oe जु O ¢ ° om उ © ७ ७ | 
ज्यात; पश्यन्त उत्तरछ स्वः पर्यन्त उत्तर” देब | | 
` SS R — WES loon Oa 
दवञ्रा सूपमगन्म ज्यातरुत्तमामते” २॥ ज्योति | 
(eo ao 
रुत्तमामेति ॥ ७ ॥ | 
आद्‌ । इत्‌ । प्रत्नस्य | रेतसः । उद्‌ | वयम्‌ | तमसः | परि । ज्योतिः । 
यन्तः । उत्तरम्‌ । स्वः | पश्यन्तः | उत्तरम्‌ । देवम्‌ । देवत्रा । सूर्यम्‌ | अगन्म । | 
ज्यातिः | उत्तमम्‌ । इते । ज्योति; | उत्तमम्‌ । इति ॥ ७ || | 
MAR Na | पूवास्मनू प्रवाके तत्रते द्वे ऋचे भवत इति यदुक्तम्‌ । ते एव | | 
BA सम्प्रातं दशयति | एकस्याक्रच; “ग्रादित्मत्नस्य रेतसः” इति प्र्ताकमवास्त । | 
समूणव्यम्‌ ` आदिसल्वस्य रेतसो ज्योतिः पञ्यन्तिवासरम्‌। परो यदिध्यते दिवा ॥ ( ऋ० 
Wise ८| सूळ ६। ३० ) अन्या मूले सम्पूण पठितास्ति । तत्रापिपाठभेदो ऽस्ति | रिप्पण्यां 
TARR | पथमायाः ऋचोर्थः । ब्रह्मचर्यादि निवृत्तिसाधनेन शुद्धाम्तःकरणा. निवृत्त 
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चक्षषो ब्रह्मवेद SUARE ( प्रत्नस्य ) चिरन्तनस्य AAA (रंतस:) जगत्कारणस्य A- 
क्षण: ( वासरम्‌ ) अहरहारिव सवतो व्याप्त ( ज्यातिः ) प्रकाशम्‌ ( आद्‌ ) AAR- 
न्तात्‌ ( इत्‌ ) एव समन्तादेव सर्व प्रकारेणेत्यर्थः ( पञ्यन्ति ) अवलोकयन्ति जानः 
्तीत्यर्थः । कृत्र तज्ज्योतिरित्याइ ( परः ) पर | अत्र लिङ्ग व्यत्ययः । उत्तमं (यद) 


A 


यज्ज्योतिः (दिवा) दिवि | द्योतनात्मक परस्मिन्‌ ब्रह्मणे (इध्यते) दीप्यते। वतते अथात्‌ 
यज्ज्योतिः परस्मिन्‌ ब्रह्मण्येव वत्तमानमस्ति । तज्ज्यातिः कचिद्यागानुष्ठानन पृतान्तः- 
करणा योगिनो सवेत्रेव पश्यन्ति जानन्तीत्यर्थः । येन ज्योतिषा भासितः | सूयस्त- 
पति | चन्द्रमाभाति । विद्युद्रिद्योतते । तारागणा विभासन्ते । तमेवभान्त मनुभाति 
सबै तस्य भासा सत्रमिदं बिभाति । ईदृशं ज्योतिष्मन्तं परमेश्वरं पश्यन्ति योगिनः | त- 

मेव उपासक अन्तवेलायास्‌ | अक्षितमसीति त्रिकेण जपेदित्यर्थः ॥ 
द्वितीयस्या ऋचोऽथेः-# केचिन्मुक्तजीवा ब्रह्मसान्निध्यं प्राप्ताः सन्तः कथयन्ति | 
( वयम्‌ ) वयं मुक्तपुरुष: ( उत्तमम्‌ ज्यात; ) सवीत्कृष्टतमं ज्योतिः ANAA: (अ- 
गन्म ) अगमाम । गतवन्तः । परमज्योतिष्मतो ब्रह्मणो निकटं वयं प्राप्ता इत्यर्थः । 
किं कृत्वा ( तमसः ) अज्ञानलक्षणादन्धक्रारात्‌ ( परि ) परं अतिशयितम्‌ ( उत्‌ ) 
HEY गत्वा सम्पूर्णम्‌ ज्ञानं त्यक्तवा ब्रह्मसामौप्यं पराप्ता इत्यर्थः। पञ्चम्यापरावध्यर्थम्‌ इति 
| सकारः । किं कुर्वतः ( उत्तरम्‌ ) उद्यततरं सवेत्रव्यातरम्‌ ( ज्योतिः ) ब्रह्मणः प्रकाशम्‌ 
| ( पश्यन्तः ) अवलोकयन्तः सवत्रेव तस्यव ज्यातिमागयन्त इत्यथः | पुनः किं gaa: 
( उत्तरम्‌ ) उद्गततरम्‌ (स्वः) सुखं सुखकरम्‌ ( ज्योति: ) SAN: प्रकाश्‌ (पझ्यन्तः) 
अवलोकयन्तः | उत्तमं Faas अगन्मेत्यन्वयः | कथभूत ज्योतिः ( दवम्‌ ) सव 
प्रकाशकम्‌ | पुनः कथं भूतम्‌ ( देवत्रा ) दवेषु सूयचन्द्रतारकादङु “दुवमनुष्य ०” इ।त 
प्रम्यर्थत्रा प्रत्ययः (GAA) प्रेरकम्‌ “पू प्रेरण” इति धातुः । ग्रत्रात्तमज्यातः शब्दन 
| ब्रह्म | उत्तर ज्योतिः शब्देन सवत्र ब्रह्मव्याप्तज्यातिगृह्यत इ।त विवेकः | यदा मनुष्य 


| # AAAS | उद्वयतमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ | देवं दवत्रा सूयेमगन्म ज्या 
तिरुत्तमम्‌ । Ro । २१ ॥ अथववेदे-उद्वयं तमसस्पारराहन्तानाकमुतमम्‌ | दव 
देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरत्तमम्‌ ॥ ७ । ५३ । ७ ॥ ऋग्वेदं-उद्बंय TARN ज्यात 
श्यन्त उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ऋ० मण्ड० १। goio | 
Ho १० ॥ उपनिषदि-“स्वः पश्यन्त SIT” इत्याधिकः पाठो दृश्यते | एतनानु- 
मीयते । “ज्योतिः पश्यन्त उत्तरमि”त्यस्यैव “स्वः पश्यत उत्तरमित्यनुवादास्त द्व 
ऋचोभवत इति प्रतिज्ञानुरोधेन ऋचावेव वक्तब्यस्तः ॥ 
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४७८ प्रपाठक! ३ | खणड?! १७ । प्रवाकः Vl 


सर्वेत्रव्याप्त ब्रह्मणो ज्योतिः पश्यति तदा ब्रह्मस्वरूपं ज्योति; प्रासोतीत्यथे: ag (अगन्म) 
गच्छेम | WIS । मन्त्रधप्त इति चलेलुकू | ३ । १७। ७ !॥ म्वश्चि इत मकारस्य 
नकारः ॥ ७ ॥ इति सप्तदश खण्डस्य संत्कृत भाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १७ ॥ 


~ 


अनुवाद:-जगत्‌ कारण ओर अनादि ब्रह्म के दिनसदृश सवत्र व्याप्त ज्योति को 
( योगी लोग) देखते हे जा ज्यात दर्दाप्यमान ब्रह्म म॑ प्रदाप्यमान हा रहा ह। सवे 
ब्रह्म की ज्योति और सुख को देखते हुए हम लोंग अज्ञानरूप अन्धकारको अतिक्रमण 
करके देदीप्यमान सर्व देव प्रेरक उत्तम ज्योति ( ब्रह्म ) को प्राप्त हुए हैं ॥७॥ 

पदार्थः-प्रथम यह स्मरण रखना चाहिये कि पूव में जो कहागया था “इस विषय 
में दो मन्त्रों के प्रमाण हैं” उन दोनों मन्त्रां मेस मूळ मे एक मन्त्र का केवल थोड़ा प्रतीक 
दिया हुआ हे ओर द्वितीय मन्त्र सम्पूर्ण हे परन्तु उस में भी कुछ पाठ भेद है । सो | । 
टिप्पणी में दिखलाया गया है वहां ही देखना । अब प्रथम ऋचा का यह अथ हे | 
( प्रत्नस्य ) पुरातन प्राचीन अथात्‌ नित्य ( रतसः ) विश्व का कारण जा ब्रह्म उस 
के ( वासरम्‌ ) दिन के समान सर्वत्र व्याप्त ( ज्योतिः ) ज्योति को ( आद्‌+इत्‌ ) 
सब प्रकार से ( पश्यन्ति ) देखते हैं अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यादि साधन से शुद्धान्तःकरण 
योगावस्थित ARAL पुरुष ब्रह्म की ज्योति को अच्छे प्रकार देखते हैं । बह ज्योति 
कहां £ सो आगे कहते हैं (परः) उत्कष्ट (यत्‌) जो ज्योतिः (दिवा) परमद्योतन ब्रह्म के 
साथ (इध्यते) वेत्तेमान है । जो प्रकाश ब्रह्म के साथ वर्तमान हे । उस ज्योति को ज्ञानी 
पुरुष देखते हैं । हे कृष्ण तुम भी उस ज्योति को देखो ब्रह्मचारी भी अन्त में उसी 
परमज्योति को देखें ॥ 

द्वितीयऋचा का अथ-कोई मुक्त पुरुष कहते हैं ( बयम्‌ ) हम मुक्त पुरुष ( S- 
WAY ज्योतिः ) उद्गततम परमज्योति.स्वरूप ब्रह्म को ( अगन्म ) प्राप्त हुए हैं । 
क्या करक ( तमसः ) अज्ञानरूप अन्धकार वा पाप के ( परि ) बहुत ( उद्‌ ) ऊपर 
जा कर अथात्‌ सम्पूणं अज्ञान वा पाप को त्याग शुद्ध हो ब्रह्म को प्राप्त हुए हें । 
क्या करते हुए ! ( उत्तरम्‌+ज्योतिः+पश्यम्तः ) उद्गततर ( भासमान ) ज्योति को 
देखते हुए (इसी का अनुवाद करते हैं) ( स्वः+पश्यन्तः+उत्तरम्‌) अर्थात्‌ सर्वत्र सुख 
रूप AG को देखते हुए । बह ब्रह्म केसा है ? ( देवम्‌ ) देव है । पुनः केसा है 
( देवत्रा ) सूये, चन्द्र, अग्नि, वायु आदिक देवों में (सूय्यम्‌) प्रेरक हे । यहां (ज्योः 
too 
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विरुत्तमम्‌ ) जो यह दो वार कहा गया हे सो उपासना की समाप्ति के लिये है ॥७॥ 
| इति सप्तदश खण्डस्य भाषाभाप्य UMER || १७ ॥ 
* अथाष्टादशः खण्डः क 


मनो ब्रह्मेत्युपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदेवतमाकाशो 


Fr 
n 
2१% à 


I 
ब्रह्मृत्यभयमादष्ट भवत्यध्यात्म चाधदवत च ॥ i 
गनः । ब्रह्म । इति | उपासीत । इति | अध्यात्मम्‌ | अथ | अधिदेवतम्‌ | आ- 
काशः | ब्रह्म । इति । उभयम्‌ | आदिष्टम्‌ | भवति | अध्यात्मम्‌ | च | अधि- 
£ | दैवतम्‌ | च ॥ १ ॥ 
| भाष्यम्‌--मनोत्रश्लेति । इन्द्रियाणां मध्ये | मन इन्द्रियं ज्यायोऽस्ति | अतिसूक्ष्मम- 
ही. | स्ति | अ्रतिव्यापनशीलमस्ति | मनः सर्वाणि वस्तूनि प्रविशति । ब्रह्मप्राप्तिरपि प्रायोडने 
| नैव वशीभतेन भवति | एवञ्च । महाभृतेषु पञ्चसु आकाशोज्यायान्‌ | सवेग: | सृच्मतमा 
j निर्लेपो निर्विकार: | इत्येवं विधेगुणेमेन आकाशश्वोभर्य विशिष्यते । ब्ह्मणाउपीम गुणाःसन्ती- 
| ति आभ्यां मनग्राकाशाभ्यां aa निर्दिश्यते | मनइति मनुतेऽनेनेतिमनः | उभयात्मक- 
ह| | मिन्द्रियम्‌ । ब्रह्मेति । इतरेन्द्रियेपु बृहदस्ति गुणेनेच स्वरूपेण | इतिमत्वा । उपासीत | 
ह. | विचारयेत | सर्वेन्द्रियेषु मनसः श्रेष्ठबात्‌ मनो बृहदिति जानन्‌ मानसिकान्‌ गुणान्‌ बहु 
न | चिन्तयेत्‌। इति अध्यात्मम्‌ | एतदात्मविषयं दशनं वर्णितम्‌ । अथ । अधिदेवतम्‌। दे- 
+ | वता विषयकं दर्शन वक्ष्यति। आकाशो AAT | भूतेषु आक्राशोऽतिशयितोज्यायानस्तीति 
| भावयेत | एतदुभयम्‌ । अध्यात्ममधिदैवतञ्चोपासनम्‌ | आदिश्मुपदिष्ट पुरातनेक्रषि- 
भिर्भवति । उभयत्रत्रह्मवेभवमवलोकनीयम्‌ ॥ १ ॥ 
| अनवाद्‌ः-मन ( सब इन्द्रियां में ) ( गुणां के द्वारा ) अतिशय बड़ा हे | एसा 
| | विचार करे वा जाने, यह अध्यात्म ह आर अधिदेवत यह हे ( महाभूता म) आ- 
| | काश अतिशय बडा है । ऐसा विचार करे | अध्यात्म और अधिदेवत दाना ( दशन 
! ऋषि द्वारा ) उपदिष्ट होते हैं ॥ १ ॥ | 
ह| | पदार्थः -( मनः ) उभयात्मक इन्द्रिय मन (ब्रह्म) सब इन्द्रिय भ अतिशय श्रेष्ठ 
| | हे ( इति+उपासीत ) ऐसा जान विचार करे ( इति + AAAA ) यह आत्मविषय | 4 
| | विज्ञान है ( अथ ) इसके अनन्तर ( अधिदेवतम्‌ ) देवता विषयक दशन का वणन 
| होता है ( आकाशः ) महाभूत आकाश (Aa) महाभूत म सव श्रष्ठ हे यह जान 
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PPP PLL LLP SSS : 


इसके विषय गें विचार करे (इति ) इस प्रकार ( उभयम्‌ ) दोना ( अध्यात्मम्‌ ) अ- 
ध्यात्म और ( अधिदैवतम्‌ )अधिदेवत उपासन ( आदिष्टम्‌ + भवति) ऋषियों के द्वारा | | 
~ 


उपदिष्ट होते हैं ॥ १ ॥ 
तदेतच्चतुष्पाद्‌ ब्रह्म। वाळू पादः प्राणः पादश्चलुः 


पादः श्रोत्रं पाद इत्यध्यात्ममथाधिदेवतमग्निः पादो 
पयः पाद आदित्यः पादो दिशः पाद इत्युभयमेवा 
दिष्टं भवत्यध्यात्मं चैवाधिदैवतं च ॥ २ 


तद्‌ | एतत्‌ । चतुष्पाद । ब्रह्म | वाक्‌ । पाद; । प्राणः | पाद्‌ः। चक्षुः । पादः | | 
श्रोत्रम्‌ । पाद: | इति | अध्यात्मम्‌ । अथ | अधिदवतम्‌। अग्निः । पादः । वायुः | | 
पादः | आदित्यः | पादः । दिशः | पादः । इति | उभयम्‌ । एब । आदिष्टम्‌ | | 
भवति | अध्यात्मम्‌ । च । एव । अधिदैवतम्‌ F ॥ R 
भाष्यम्‌-तदिति | तदेतत्‌ । ब्रह्म वृहत्‌ ! मन; | चतुष्पाद । चत्वारः पादायस्य | 
तच्चतुष्पाद | तस्यन्रह्मणः मनसश्चत्वारःपादाःसन्तीत्यर्थः | पादान्‌ गणयति | तद्यथा वाकू | | 
पाद्‌ः। प्राणः पादः। चक्षुः पादः । श्रोत्रं पाद इत्यध्यात्मम्‌ । अथाध्यात्मविज्ञानदरीनान- | 
न्तरम्‌। अधिदैवतं विज्ञानं । कथ्यते | आकाशस्य ब्रह्मणश्चत्वारः पादाः । तद्यथा | अग्निः 
पादः । वायुः पादः । आदित्यः पाद: | दिशः पादः | इत्युभयमध्यात्ममधिदेबतञ्चोप- 
` द्विष्टं भवति॥ २ ॥ 
अनुवाद:-वह यह बृहत्‌ मन चतुष्पाद ह। वागू पाद्‌, प्राण पाद, चक्षुः पाद आर l 
AA पाद यह अध्यात्म हे | अनन्तर आधिदेवत यह हे । वह यह बृहन्नाकाश चत- 
ष्पाद हं । आग्न पाद, वायु पाद, आदस्य पाद और दिशा पाद्‌ | ये अध्यात्म Alt आधद्‌ 
वत दोन ही ( ऋषिया के हारा । उपदिष्ट हात्ते हें॥२॥ 


पदार्थ:-( तत्‌ ) वह ( एतद्‌ ) यह ( ब्रह्म ) बृहत्‌ मन ( चतुष्पाद ' चार पाद 
( चरण ) वाला हं वह आगे कहा जाता हे ( वागू+पाद: ) वाणी प्रथगपद है (प्राणः+ 
Migs ) प्राण दूसरापाद हैं ( चक्षुः पादः ) नयन तृतीय पाद हे ( श्रोत्रमन-पादः ) श्रोत्र 
` सथा पाद हं ( इंति+अध्यात्मम्‌ ) यह अध्यात्म वर्णन हे ( अथ ) अनन्तर (अधि 
देबतम्‌ ) अधिदवत वणन किया जाता हे । आकाश के पाद्‌ हैं ( अग्निः+पादः ) 


आम्न प्रथम पाद हू ( वायुः+पाद्‌ः ) वायु द्वितीयपाद्‌ है ( आदित्यः+पाद्‌ः ) आदित्य 
a o ५ जय त माता | 0 
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| छान्दोग्योपनिषद्वाष्ये-मानसिकबिद्योपासना ॥ ४८१ 


A | ee DANIAN ANN 


A 


तृतीयपाद है ( दिशः+पादः ) दिशाएं चतुर्थपाद है ( इति ) इस प्रकार ( उभयम्‌+ = = | 
एव ) दोनों ( अध्यात्मम्‌+च+एव ) त्म और ( अधिदेवतम+च ) अधिदेवत | | 
बिचार ( उपदिष्टम्‌+भवति ) उपदिष्ट होते हैँ ॥ २ ॥ E 
ana ब्रद्मगुइचठथ: We: साजग्नना ज्यातंषा 
भात चतपातच । भात च तपात च कात्या यशसा 


ब्रह्मवर्चसन य एवं ag ॥ ३ ॥ 


वाग्‌ | एव । ब्रह्मणः | चतुर्थः | पादः । सः । अग्निना । ज्योतिपा । भाति । 

च | तपति | च । भाति । च । तपति। च । कोत्या | यशसा। न्मवचस्न | यः | 

| एनम्‌ | वद ॥ ३ ॥ 

| भाप्यमू-वागेवेति । तत्र AAU बृहतामनसः । वागव वाण्येव | चतुर्थ पाद: | 

| इतरपाद्त्रयापेक्षयावागेवचतुथःपादोऽस्तीति (AQAA । aR पादेनैव गवादिवद्‌ 

| वक्तव्यविषयं प्रति मनो गच्छाति | अतो मनसः पांद इव वागास्त | स॒ TWAT पाद: | 

| | अग्निना ज्योतिषा भाति । सा वाणी सेल्वतादीनामाग्नेयपदा्थानामदनेन प्रदीप्ता सती 

| | भाति शोभते | तथा च | तपति | वदनायात्साइवती भवते | यहा । आग्नस्व वागु- 

| त्पत्ति कारणम्‌ # | यदाग्नेय शक्तिरन्तराळे तिष्ठाते तदेव वाण्याः भाषण शाभत | तस्य. | 

भाषणकर्त्मेखज्च तन दीप्यते | सम्प्राते विठ्ठत्फळ Ali | यो विद्वान्‌ एवं वेद । सो- 

ऽपि जगति भाति च शोभते | तपति च । सवषां मध्य वाण्येश्‍वर्यण सूयवद्ददाप्यत | 

qa: । कौत्या यशसा ब्रह्मवचसेन च स भाते तपांते च ॥ हे ॥ 

अनवाद-मनोहूपी ब्रह्म को वाणी हाँ चतुथपाद हूं | वह ( वाणीरूप पाद) 

अग्निरूप ज्योति से भासित ओर प्रकाशित होता ह | जो विद्वान्‌ एसा जानतां ह, वह मा 

( जगत्‌ में ) सुशोभमान आर प्रकाशमान हता ह आर कार यज ओर ब्रह्म तेज स E 

शोभमान आर प्रकाशमान होता ह ॥ २ ॥ ei 

पदार्थ:-( ब्रह्मणः ) मनोरूपी ब्रह्म का ( वांगंव ) वाणी ही ( चतुथेः+पादः ) भ- | 

( न्य पाद त्रय के। अपक्षा स चतुर्थपाद हे । वर्याके AA गो आदि अपने परदा स चळत | 

हैं वैसे ही यह मन वचनरूप पाद सं वक्तव्य तिदय के प्रति जाता हे (सः ) वह | Be: 

वागरूप पाद ( अग्निना ).अग्निरूप (ज्योतिषा) ज्योति से ( भाति च )दीपहीताई | 

( तपति च ) ओर प्रदीप्त हाता हैं अथात्‌ त॑र घतादि आग्नेय पदाथ के भाजन स बह A 

HE 7“ जज a 


> 


# तेजोमयी वागिति । छा ६। ६। ७ ॥ 


६१ 
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४८९ AUTH है | खण्ड; १८ | प्रवाक। ४ ॥ 


मुख के लिये उत्साहवती होती है | यद्वा । अग्नि ही वाणी की उत्पत्ति का कारण 
है # | जब आग्नेय शक्ति अन्तःकरण में वत्तेमान रहती है तब ही वाणी का भाषण 
शोभता है । आगे विद्वान्‌ होने का फल कहा जाता है ( यः ) जो विद्वान्‌ ( एवम्‌ ) 
इस प्रकार ( वेद ) जानता है वह ( कीत्यां ) कीर्तिं से ( यशसा ) यश से और 
( ब्रह्मवचेसेन ) ब्रह्म तेज से (भाति च) जगत्‌ में शोभित होता हे और ( तपति च ) 
सूयेवत्‌ देदीप्यमान होता है ॥ ३ ॥ : k 
प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः स वायुना ज्योतिः 
; ~ ~ [ति > nS 
षा भात च तपात Al भात च तपात च कात्या. 
यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ४॥ 
प्राणः । एव । ब्रह्मणः | चतुर्थः । पादः । सः । वायुना । ज्योतिषा । भाति। च। 
तपति | च। भाति । च । तपति | च । कीर्त्या । यशसा । ब्रह्मवर्चसेन । यः | 
एवम्‌ । वेद ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌ प्राण इति । मनोरूपस्य ब्रह्मणः | प्राणो घाण एव चतुर्थः पादः | इत- 
रपादत्रयापेक्षया चतुर्थःपाद इत्युक्तिः । घ्राणेनैव पादेन मनोगवादिवद्‌ गन्धविषयं प्रति 
धावति । स प्राणरूपः पादः । बायुना ज्योतिषा भाति च तपति च ` । वायुनैव प्राणे- 
द्य स्व विषयं MMR | एतद्विद्रस्फळं कथयति | यो विद्वान्‌ । एवं वेदेत्यादि । अति- 
रोहिताथम्‌ ॥ ४ ॥ ` 
अनुवादः-मनोरूपी a का चतुथपाद प्राण (घ्राण) ही है | वह वायुरूप ज्योति 
पी मातित आर प्रकाशित होता हे । जो विद्वान्‌ ऐसा जानता है बह कीर्ति यश और 
ब्रह्म तेज से ( जगत्‌ मं ) भासित और सूर्यवत्‌ देदीप्यमान होता हे ॥ ४ ॥ 
पदाथः ( बरह्मणः ) मनोरूपी ब्रह्म का (मरणः) प्राणेन्द्रिय ( एव ) ही (चतुर्थः+ 
पादुः ) चु पाद हे ( सः ) वह पाद ( वायुना+ज्योतिषा ) वायुरूप ज्योति से (भा- 
10 शोभित होता हे | वायव्य पदार्थ के सेवन से प्राणेलिद्रिय की शक्ति की वृद्धि 
होती हे ओर ( तपति च ) उससे देदीप्यमान रहता है । आगे विद्वान्‌ होने का फल 
कहा जाता है ( यः+एवम+वबेद ) जो कोई एंसा जानता है वह ( कीर्त्या ) कीर्ति से 
( यशसा ) यश से तथा ( ब्रह्वर्चसेन ) ब्रह्म तेज से ( भाति ) जगत्‌ म॑ सुशोभित 
| शता है आर ( तपति च ) सूर्यवत्‌ देदीप्यमान होता है ॥ ४ ॥ 
कै तेजोमयी बाणी ६। ६। ५ ॥ 
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छान्दोग्यांपनिषद्राष्ये-मानसिकवित्रोपासना ॥ et 


चत्तुरेवत्रह्म गाइचतुर्थः पादः स आदित्येन ज्यो- 
तिघा भाति च तपति च । भाति च तपति च कीर्त्या 
यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ५ ॥ 
चक्षुः । एव । ब्रह्मणः | चतुर्थः । पादः । सः । आदित्येन । ज्योतिषा । भाति। 
च | तपति | च | भाति । च | तपति । च । कीत्यों | यशसा। ब्रह्मवचेसेन । यः। 
एवम्‌ । वेद || ५ ॥ 
भाप्यम्‌-चक्षुरिति । मनसो ब्रह्मणः | चक्षुर्नयनमेव चतुर्थ. पाद: । चक्षुषैव पादेन ) 
मनो पश्वादिवद्रपविषयं प्रति क्रमति | अतो मनसः पाद इव ASE । अन्यपा- 
दत्रयापेक्षयेत्युक्तस्‌ | सचक्षुरूपः पादः । आदित्यन QAN SANATI भाति च तप- 
ति च । आदित्यादेवचक्षस्तज आग्नोति | फलन्तु पूववर्‌ विज्ञेयम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनवाद-मनो रूपी ब्रह्मक नयन ही चतुथ पाद हूँ वह आदित्यरूप ज्योति 
से भासित ओर देदीप्यमान होता हे | जा एसा जानता हूँ चह भा कोत यश और 
ब्रह्मतेजसे ( जगत्‌ में ) शाभमान आर सूथवत्‌ प्रकाशमान हाता हं ॥ % | 
पदार्थः-( ब्रह्मणः ) मनो रूपी ब्रह्मका ( चक्षुः+एुव ) नयन ही (चतुथः+पाद्‌ः) 
चतर्थपाद हे । क्योकि यह मन गो आदि पशु क समान नयनरूप चरण स हा GT 
विषय के प्रति गमन कर सकता हैं ( सः ) वह नयनरूप पाद (AATE ज्यातिषा ) 
आदित्यरूप ज्योति से ( भाति च ) भासित होता हे । क्याक नयन का हूल चहा 
तेज प्राप्त होता हे ओर ( तपाति च ) सूये के कारण सं हा यह प्रकाशमान मा रहता 
हे । आगे इसका जो जानता है उसका फळ Fed हैं (थ +एव्म-+बंद) जा कोइ विद्वान्‌ 
इसको ऐसा जानता हे वह भी ( कोत्या ) कीर्ति यश ओर ब्रह्मतेज सं जगत्‌ म सुशॉ- |` , | 
मान ओर सूयेवत्‌ प्रकाशमान होता हैं ॥ ५ ॥ १ i 
शोत्रमेव aasaga: पाद स दोग्भज्यातपा 


A 


भाति च तपति च। भाति च तर्पाते च कात्या यशसा 


ब्रह्मवचसेन य एवं वेद य एव वंद ॥ & ॥ 
सः । दिग्भिः | ज्योतिषा । माति । 


श्रोत्रम्‌ । एव | ब्रह्मणः | चतुथः | पादः । 
at | यशसा। ब्रह्मवच॑सेन । यः । 


च । तपति। च | भाति। च तपते \ al? 
एवम्‌ | वेद । यः | एवम्‌ । वेद ॥ \\ 
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भाप्यम्‌-श्रान्रमव्‌।ते | मनारूपस्य ब्रह्मणः श्रोत्रमंव चतुथःपादः । इतरपादत्रया 
ेक्षयाऽयं चतुर्थः्पादः । श्रोत्रेणेव पादेन मनो गवादिवच्छब्दविषयं प्रति गच्छति | 
a AIET पादः | दिग्मिज्योतिषाभाति । श्रोत्रंदिग्मिरेवशव्द ग्रहणाय योग्यं भवति | 
अन्यत्सवे पूर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ इत्यष्टादश खण्डस्य संस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १८॥ 

अनुवाद्‌ः-मनोरूपी ब्रह्म का श्रोत्र हीं चतुर्थपाद है । यह दिशारूप ज्योति से 
भासमान और प्रकाशमान होता है | जो कोई इसको जानता है, वह कीर्ति से यश से 
ओर ब्रह्मतेज से जगत्‌ में सुशोभमान भौर सूर्यवत्‌ प्रकाशमान होता हे ॥ ६ ॥ 

पदार्थः-( ब्रह्मणः ) मनोरूपी ब्रह्मका (श्रोत्रमेव) कणे (चतुर्थः + पादः) चतुर्थपाद 
हे अन्य तीन पादं की अपेक्षा से यह चतुर्थपाद कहलाता है और गवादिवत्‌ मन ही 
MART चरण से शब्द बिषय के प्रति गमनकर सकता हे ( सः ) बह श्रोत्ररूप पाद 
(RA: ) दिशारूप ( ज्योतिषा ) ज्योति से ( भाति+च+तपति+च ) शोभमान आर 
प्रकाशमान होता हे ( यः+एवम्‌+वेद ) जो ऐसा जानता है वह भी ( कीत्यी ) कीति से 


(यशसा) यश से आर ( ब्रह्मवचसन ) ब्रह्मतेज से (भाति च) जगत्‌ म शोभमान आर 
( तपति च ) सूयेवत्‌ प्रकाशमान हाता हं “य एव वंद” जो दो वार कहा गया है सो 
मानसिक उपासना समाप्त्यर्थ हे ॥६॥ त्यष्टादश खण्डस्य भाषाभाष्य समाप्तम्‌ ॥१८॥ 


ब्रह्मन्‌ शब्द को सर्मान्ना (१५) 
स्पाचेकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌ । Fo Fo २।३।४॥ 


उपानषदा म यह “ब्रह्मन्‌” शब्द अनेक अर्था में प्रयुक्त हुआ हे और गौण 
Ser भद से भी बहुधा प्रयोग हुए हैं । अतः कतिपय उदाहरणों से इस विषय को 


AME करते हं । aah शास्त्र 'नेणय के लय ह ह । सन्द॒हाथ नह| | परन्तु बहुत 


SORES 
मनुष्य वा agga को विविध प्रयोगों को देख स दंह उत्पन्न होजाता है | इस अ 


वस्था ग वे यथाथ जि 
TG भी निणय करने मं असमर्थ हो कतेव्याकत्तेन्य विमूढ धा 


बन थेठत हं | यह “ब्रह्मन्‌”' नकारान्त शब्द है | पुल्लेङ्ग में इसी को “ब्रह्मा” ओर 
८; 
नपसक HORA” कहते हैं । आजकल की भाषा म “ब्रह्म? इश्वर ( परमात्मा ) आ।र 


१? 
हि a मस एक दंव का नाम प्रसिद्ध | । ओर RARI में से एक ऋतिक 
/ १ 
श नाम RE” होता हे । यह भी आजकल यक्किचित्‌ प्रसिद्ध ही हे । यह समर 


Ni `S ~ ~ G 
तरा वा ब्रह्म दाना एक बात हे केवल. लिङ्ग का भेद हे । परन्तु 
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छान्दोग्योपनिपक्राष्ये- ब्रह्मन्‌ शळ्द्समीक्षा | ४८८ 


AO AO pen 


हिन्दी भाषा में ब्रह्म वा ब्रह्मा दोनों ही पुल्लिङ्घ ही हैं । क्योंकि इस में areg 


नहीं होता है । संस्कृत भाषा के नपुसक “ब्रह्मन्‌” से “ब्रह्म” और an “ब्रह्मन” 


से “ब्रह्मा” शब्द हिन्दी भाषा में आया हुआ है । अति प्राचीन भाषा के ब्रह्मन्‌ शब्द 


के प्रयोग में पुंलिङ्ग नपुसक का विचार नहीं था । परन्तु वैदिकी भाषातिरिक्त संस्कृत 
भाषा में इस का एक नियम कर दिया गया कि अमुक २ अर्थ में यह Shaw और 
अमुक २ अर्थ में नपुसक होगा यथा-'“वेदस्तत्त्व तपो ब्रह्म, ब्रह्मा विग्रः प्रजापतिः 
अ० Blo Ale ११४ ॥ वेद, तस्व ईश्वर ओर तप अर्थ में ब्रह्मन्‌ शब्द नपुंसक और 
ब्रह्मा, विप्र और प्रजापति इतने अर्था में पुंलिङ्ग होता है । परन्तु यह अति प्राचीन 
नियम नहीं । उदाहरण से विस्पष्ट होगा | 

AMAT अर्थ में ब्रह्मन्‌ दाव्दू--यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभेभवत ओदनम्‌ | 
कठ० १ । २ । २७ ॥ ( यस्य) जिस के ( ब्रह्म च ) ब्रह्मवित्‌ पुरुष ओर ( क्षत्रम्‌ ०) 


महाबरूशाली दोनों ही ओदन होते हैं । यहां “ ब्रह्मम्‌ ” शब्द ब्रह्मविद्‌ अर्थ में 


पुसक है | पुनः-“तदेतद बरहम क्षत्रं विद्‌ TA” Jo १। ४] १५ ॥ ( ब्रह्म ) aL 
हाण-ब्रह्मवित्‌ ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय--वीयेशाली ( विट्‌ ) agasala व्यापारी ( शुद्र 
असभ्य मूख यहां पर भी “ब्रह्मन्‌” शब्द नपुसक हा हं | अनेक स्थाना में यह ब्रह्मन्‌ 


शब्द ब्राह्मण ( वेदावित्‌ ) अथ में नपुसक होकर प्रयुक्त हुआ हे ॥ 
az अथ से ब्रह्मन्‌ शाव्द्‌--यः सवज्ञः सवंविद्‌ यस्य ज्ञानमय तव: | तस्गा- 


देतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्नञ्चजायते ” मुण्ड० १ । १। ९ ॥ अर्थ-( यः+सवज्ञः ) 
जो सर्वज्ञ सवेविद्‌ हे जिसका ज्ञान ही तप हे ( तस्मात्‌ ) उस से ( एतद+ब्रह्म ) यद्द 
बेद (-नामरूपं० ) नाम रूप और सकल पदार्थ हुए। वेद अर्थ में यह शब्द वेदों में 
बहुत आया हे । “ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमाना हावोर्भः 7? यजुः० 
१८ । ४९ ॥ यहां ( ब्रह्मणा ) Cada” यह अथे श्री स्वामीजी ने किया हे अन्य 
भाष्यकार न भी एसा ही किया हे | महीधर अथ करता हें ( ब्रह्मणाऱ्त्रयी लक्षणन 
वेदेन ) ब्रह्मणा=्वेद से | अर्थात्‌ वेदिक मन्त्रों से | इसी हेतु “ब्रह्मणस्पति टर 
यह शब्द बारम्बार वेद में प्रयुक्त हुआ हे ( ब्रह्मणः ) ( पतिः ) ब्रह्म जा वद 
उसका पति | यह शब्द कभी इश्वर अथ म॑ भी जसे- सामान स्वरण SYle AAI 
स्पते” यज्ञ:०३ । १८ ॥ “रक्षाणो ब्रह्मणस्पत” ३ | १० ॥ (ब्रह्मणस्पते) “ सनातन- 
स्य ATMA पालकेश्वर'” हे सनातन वेदशा के पालन करन वाल ( आचायः * ) 


#आचाय पद से यहां श्री स्वामी दयानन्द सरस्वताजी का ALA yard a स महा जी खामी दयानन्द सरस्वतीओ का अहण दै । 0 \ 
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४८६ ब्रह्मन्‌ शब्दसमीक्त। (१५) 


~~~ ~ 


(manera ) जगदीश्वर ( आचार्यः ) हे त्रह्मणस्पते=वेदस्यपालक ( महीधर ) हे वेद्‌ 
पालक हे ब्रह्मणस्पते-वेदस्यपालक (महीधर ) हे वेद के पालक ! इन उदाहरणा f- 
स्पष्ट ब्रह्मन्‌ शब्द का अर्थ वेद प्रतीत होता है कभी ऋत्विगू अर्थ में यह ब्रह्मणस्प- 
ति शब्द आता हे यथा-““परनूनं ब्रह्मणस्पतिर्मन्त्र वदत्युक्थम्‌! यजु:० ३४ | ५७ || 
८ ब्रह्मणस्पते खमस्य यन्ता ” ३४ | ५८ ॥ ( ब्रह्मणस्पतिः ) वेद का पालक ज्ञाता 
(मन्त्रे वदति) मन्त्रको कहता है। यहाँ पर भी “ब्रह्मणस्पतिः” का ब्रह्म अथ हो सकता है | 
ब्राह्मण वेदविद्‌ अथ में भी इसके प्रयोग अनेक हैं । वेद में यथा--“ ब्रह्म च क्षत्रं च 
न बिभीतः” अथवे०२ | १५ । ४ ॥ “इदं ब्रह्म च क्षत्रे चोभे श्रियमश्चुताम्‌ " यजु! ० 
३। १६ ॥ “ब्रह्मक्षत्रं पवते” यजु:० १९। ५ ॥ “स न इदं ब्रह्म च क्षत्र पातु” ayo | | 
१८। ३८ “सन इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु” यजु:० १८ । ३८। ४० । ४१ ।४२। ४३ |. 
में भी आया है । “ अस्मै ब्रह्मणेऽस्मै क्षत्राय ” यजुः० १८ । ४४ । इत्यादि स्थल में 
ब्रह्म क्षत्र शब्द और क्रम से वेदवित्‌ और वीर्यशाली प्रजारक्षक अर्थ में आयाहे। RAT | । 
अभे मै भी पुल्लिङ्ग ब्रह्मन्‌ इस के प्रयोग बहुत हें। जेसे १--मनसा संस्करोति 
HM) Ble ४। १६।२ ॥ २-ब्रह्मा व्यव वदति ४।१६।४॥ ३-य- 
त्रैवंविद्‌ जह्मा भवति ४ । १७ | १८॥ ४-त्रह्मणखिजा | बृ० ३। १।६॥ 
“Fa यज्ञ गोपायति। To ३ | १ । ९ ॥ ६-ओमिति ब्रह्मा प्रस्तोति | Go | | 
१ । ८। १ ॥ इत्यादि स्थाला म॑ ब्रह्मन्‌ शब्द का अर्थ चतुर्वेदवक्ता ऋत्विक्‌ है | 
होता, अध्वेयु, उद्गाता ओर ब्रह्मा ये चार क्रत्विक्‌ सर्वत्र प्रसिद्ध हैं । जो चारों वे- | | 
दा के तत्त्व जानते थे वे ही ब्रह्मा नामक ऋत्विक होते थे । | 

ब्रह्मा नामक ऋषि--“तद्धेतद्‌ ब्रह्मा प्रजापतय उवाच | प्रजापतिमनवे | 
मनु, प्रजाभ्यः Slo ३ । ११।४॥ तथा ८। १५। १'॥ अर्थ-( तद+ह+ए 
) इस प्रसिद्ध विज्ञान को ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा ऋषि ने ( प्रजापतय ) प्रजापति नाम के 
राजा स ( उवाच ) उपदेश किया (प्रजापतिः+मनवे) प्रजापति ने मनु से ( मनुः+प्र- 

जाभ्यः ) मनु ने प्रजाओं स “यो बे ब्रह्माणं विद्धाति पूवम्‌?’ शवेता० ६ 1 १८ ll 

जा वदावर्‌ ब्रह्मा को पूवे समय में उत्पन्न करता हे | “ब्रह्मादवानां प्रथमः सम्बभव | 


विश्वस्यकर्ता मुवनस्यगोप्ता” मुण्ड० १ । १ ॥ इन सब पूर्वोक्त अर्थों में यह शब्द ब- | 
इधा प्रयुक्त हुआ = ॥ | 


i गा 

a ण अथ स ब्रह्मन्‌ शब्द्‌-“अध्वमूलोञवाक्‌ शाखः | एषोऽश्वत्थ सनातनः | 
देव UA तद्‌ ब्र तदेवामृतमुच्यते ” कठ० ६ । १॥ यह जगत्‌ का वर्णन है । 
ee 87 तेरा यह जगत्‌ कुवत देल. 


te 


N 

| 

l 

| 
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rf a 
~| | छान्दाग्यापानपाष्य-त्रह्मन्‌ शब्द समात्षा ॥ 


+ | TESTE 


४८७ 


_ | ` | यहां “ब्रह्मन” शब्द का अर्थ बड़ा है । विशेषणवत्‌ प्रयुक्त हुआ । अब हम को 

ह| | उचित हे कि इस शब्द के मूल अर्थ का अन्वेषण करें किस धातु से निकला हैं । 

“gg वृहि वृद्धो’ वृद्धि अर्थ में वृहि धातु दै | RAST | उणा० Fo ४ । १४५ 

| मनिन्‌ नकारस्याकारः | रत्वञ्च | इस सूत्र के अनुसार वृददिधातु से मनिन्‌ प्रत्यय होने 

i पर यह ब्रह्मन्‌ शब्द सिद्ध होता हैं । वृद्धि नाम है बढ्ने का । जिस को वृहत्‌ और अ- 
तिशय वृद्ध RA कह सकते हैं । १-अब यदि इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से विचाराजाय तो सबै 
अर्थ अच्छे प्रकार भासित हो जायेंगे । पूर्वोक्त धातु प्रत्यय से ब्रह्म शब्द का अर्थ बृ- 
हृत्‌ सिद्ध हुआ है। सब से बड़ा कोन है ? निःसन्देह वही ईश्वर सब से बड़ा है । 
अतः यह ब्रह्मन्‌ शब्द अपने अर्थ को ईश्वर म ही अच्छे प्रकार प्रकाश कर सकता 
| x S&S ९ 


अ fas ~ ~ 
; है अतः ब्रह्मन्‌ ब्रह्मवाचक हुआ । जो लोक वेद सवत्र प्रसिद्ध दै । २--विद्या की 
T | S Sey oS र: in. 2 NS A 
|| 
N 


| पुस्तका में से वेद से बढ़कर विश्व में न कोई पुस्तक हे न हुआ ओर न होगा | क्योकि 
| यह ईश्वरीय ज्ञान का पुस्तक है । इस हेतु यह वेद विश्वमै बड़े ज्ञान का पुस्तक है । 
| | इस हेतु इस का भी नाम ब्रह्म हुआ । ३-इईश्वर और वेदों को जो जानता है । वह 


| मनुष्य भी सब में बड़ा है । उस हेतु वह वेदवित्‌ मनुष्य भी ब्रह्म कहलाता है ¦ ४- 

। || § यज्ञा भें चार ऋतिक होते हैं। वे चारों ही वेदवित्‌ हाते हैं । परन्तु RAAT होता, 
3 c Non = आ A ऱ्य NN SS 

| यजुर्वेद्वित्‌ अध्वर्यु, सामवेदवित्‌ उद्गाता और चारों वेदे को जाननेवाले ब्रह्मा होते 
Eo हैं । क्योकि ब्रह्मा का काम अन्य ऋतिकों के कार्यों का निरीक्षण है । सब RAT 
के कार्यो का निरीक्षण वही कर सकता है । जो चारोंवेदो को जानता हो । इस हेतु ऋः 


| त्विकों में इस की श्रेष्ठता महत्व होने के कारण वह RAR ब्रह्मा कहलाता है । इसी 
an X ख ~ थ i ` २० yn A `~ 

| ऋत्विकू का नाम अलङ्कार रीति से चतुर्मुख भी था ( चारों वेद हैं मुख मं जिस क ) 

A a ~ ~ A 

७-एक ब्रह्मा नाम का ऋषि भी ब्रह्मतत्त्तविद्‌ हुआ । वह भी विद्या में बड़ा होने से 


| S ७ € N ~ 


ही ब्रह्मा कहलाया | य पांच अथ इस के मुख्य ह यथार्थ में मुख अथता एक ही इं। 
ये सब भी गोणार्थ ही हैं । परन्तु इन Wal में रूढ़बत्‌ होगया हैं । 

गौणार्थ में ब्रह्मन शाञ्द-इनके अतिरिक्त उपनिषदे में विशेष रूप से गौण 
प्रयोग बहत आये हुए हैं यथा-“मनो ब्रह्मेत्युपासीत” ३ । १८। १॥ “आकाशी ब्रह्म” 
३।१८।१॥ “आदित्या AAT” ३ १९।१॥ “आदित्यं ब्रह्मत्युपास्त? ३।१९।४ ॥ 
“या नाम ब्रह्मेत्युपास्त'' ७) १।५॥ “यो वाच बह्मत्युपास्ते” ७।२।२॥ “यो मना AAU”? 
७।३।२॥ “यः संकरं ब्रह्मेत्युपास्त” ७।४।३॥ इत्याद छान्दाग्य।पनिषर्‌ क वचन हू | 


(ऽन्न ब्रह्मोपासते । ये प्राणं ब्रह्मापासत | अन्न ब्रह्मत व्यजानात्‌ AM ब्रह्मा ae | 


७ 
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४८८ ब्रह्मन्‌ शब्दसम।क्षा ( १९ 


` ८55 ~ ७ aan अ नन्दे A on a 
गनोत्रह्मेति ध्य० | विज्ञानं ब्रह्मति व्य» । आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌” इत्यादितेत्तिरी- 
योपनिषद ॥ हस प्रकार के प्रयाग म॑ जिज्ञासु पुरुषा क आते संशय हा सकता है इस 


हेतु इपाळु वाद्रायण व्यासजी ने इन की संगत्यथ अनेक सूत्र रचे हे । यथा-“स्या- 
चकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌” Fo Fo २। ३ । ५ ॥ प्रसगवश ARIY व्य़ासजा कहते हूँ 
( एकस्य ) एक ही शब्द के गोण और मुख्य भेद से अनेक प्रकार के प्रयोग होते हैं 
इस में दृष्टान्त देते हैं ( ब्रह्मशब्दवत्‌ ) जेसे एक ही ब्रह्म शब्द के मुख्य ओर गौण 
भेद से बहुधा प्रयोग देखते हैं । मन, आदित्य, आकाश, अन्न, तप, प्राण, वाणी, सं- 


A 


कल्प, विज्ञान आदिको मै तो इस का गोण प्रयोग जानना ओर IREN परमात्मा 


अर्थ में इस प्रयोग को मुख्य जानना | तब ( मनो ब्रह्मत्युपासीत ) इत्यादि eas में 
ब्रह्म शब्द का AT केवल बृहत्‌ लिया जाता है । अथोत्‌ मन भी इन्द्रियों में बृहत्‌ है 
यह भी ध्यान देने योग्य है । मानसिक विद्याको भी बडे गौरव के साथ अध्ययन करना 
चाहिये । इसी प्रकार अन्न बिना प्राणी ठहर नहीं सकता हे । इस हेतु जगत्‌ में विविध 
प्रकार के खाद्य पदाथा को उत्पन्न करे | इसी अन्न के लिये समय समय पर बड़े २ 
ऋषियों को महाकष्ट उपस्थित हुआ | इस हेतु अन्न को छोटा न समझे । इसी प्रकार 
अन्य Wal में भी सङ्गति करलेनी | 
कतिपय क्लिष्ट पदों की संगति । 

“ब्रह्मेवसन्‌ ब्रह्माप्येति” To ४ | ४।६॥ (ब्रह्म+एव+सन्‌) ASAT होकर ही 
( ब्रह्म ) ब्रह्म परमात्मा को ( अप्येति ) पाता हे । यहां प्रथम ब्रह्म शब्द का अथ 
ब्रह्मविद्‌ और द्वितीय का परमात्मा हे । “स यो ह वे तत्‌ परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवाति 
नास्याब्रह्मवितू कुळे भवति” माण्डू० ३ | २। ९ ॥ ( सः+यः+ह+वे ) सो जो कोई 
Water सं ( तत्‌ ) उस ( परमम्‌ ) परम ( ब्रह्म ) जगदीश्वर को ( वेद ) जानता 
हैं (AHN ) वह अवश्य ब्रह्मविद्‌ ही होता हे । जो ब्रह्म जानता g वह ad- 
विदू हे यह बात बहुत ठीक हे । aa ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मवित्‌ भी है ( ब्रहमवेत्तीति 
AMAT) ( अस्य कुले ) इस ब्रह्मवित्‌ पुरुष के कल में कोई ( अन्नरह्मवित्‌+न+भ- 
बाति ) AIMAT नहीं होता हे । बृहदारण्यक के-' अद्येवसन ब्रह्माप्येति” इस वाक्य कें 
समान ही अन्य वाक्य हं “ दवोभत्वा देवानप्यति'” Jo 9७ | १[२॥ यह २-७ 


( १) इस का अर्थ यह भी होता है कि (AT) ब्रह्म को ही ( भवति ) प्राप्त 


ता हैं ( भू प्राप्ता ) भू धातु का अथ प्राप्ति भी 


pu 


amen 
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f PrN 


तक ६ वार आये हें । इस का भी भाव यही हैं क उत्तम होकर उत्तम का पाता R । 
| हि वै ब्रह्ममवति य एवं वेद” । Fo ४ । ४ | २५ ॥ (य एब बेद) जा एसा 
जानता हे वह ( अमयम्‌+त्रह्म+भवति ) निमय AMAR हाता ह । ASI | अभय ब्रह्म 
को पाता हे ( म प्राप्तोच्मुत्पाना ) "अयमात्मा ब्रह्म यह आत्मा जीवात्मा (ब्रह्म ) 
ब्रह्मविद है “अइ-त्रझास्मि" Zo १।४। १० ॥ यह वाक्य एक ही स्थल म 
दो वार आगया है । एक तो परमात्मा के विषय म R । सा ता ।वस्पष्ट हा ६ (दसरा 
उपासक के विषय में आया है | उसका अथ यह हैं ( अहम ) में ( ब्रह्म yaa म 
( अस्मि ) हूं अथवा में ब्रह्मविद्‌ हू । अथवा न सन कछ करने में समथ हू क्याक 
उपनिषद की एक महती शिक्षा यह हे किं अपन को कि काय्य के अयोग्य न सम- 
झे | छान्दोग्य म कहा गया ह qa “सर्वमस्मीति+उपासीत+तद्‌ञत्रतम्‌+तद्‌ऽत्रतम्‌?' 
छा० २ | १० । 9 ॥ मैं. सब कुछ कर सकता हूं ऐसी हा भावना कर | वही ब्रत दै 
वही ब्रत है | इस देतु महान्‌ महता महान अतिशय महान्‌ AT को प्राति क ISA 
। अपने को तुच्छ समझेगा तो वह कुछ नहीं कर सकता | इस 


उपासक याद्‌ प्रथम = 
उदारचित्त हावे । महामना satata 81० 


हेतु अपने को महान्‌ समझे | 
२। ११ । २ ॥ महामनस्वी होवे वह व्रत है । इति (दंग ॥ 


y BARAT: खण्डः ॐ 
च्रादत्या ब्रह्मत्यादशस्त स्यापव्याख्यानमसदव 
-Zaa आसात्‌ | तत्सदासीनत्समभवत्‌ । तदाण्ड नि- 
Tada । तत्सवत्सरस्थ मात्रामशयत | तान्नरामद्यत | 


ने आण्डकपाले रजतञ्च सुवणञ्चाभवताम््‌ ॥ १ ॥ 


आदित्य; । ब्रह्म । इति | आदशः । तत्व । उपव्याख्यानम्‌ | असद्‌ । एव । 
; इदम्‌ | अग्ने । आसीत्‌ । तद्‌ । सद्‌ | आसीत्‌ | तद्‌ | समभवत्‌ | तद्‌ । आण्ड- 
सू । निरवत्तत । तद्‌ | संवत्सरस्य | मात्राम्‌ | अशयत | तद । निराभेद्यत | ते । 
ण्डक्रपाले | रजतम्‌ । च | सवम्‌ | च । अभवताम्‌ ॥ १॥ 


ञा 


( १ ) सुपां सुलुक्‌ पूव सवणाच्छया डाड्या याजाळः | अ० ७ । १। २९ ॥ 


इस सूत्र से सप्तमी का हुक हाजाता gl 


+ ६२ 
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भाष्यम्‌- आदित्य हाते । स्थपतिविनिमितपदाथेप्रशंसनेन . 
भवतीति न्यायेन सर्वेभ्यः पदार्थेम्य आक्कत्या गणेश्व ज्यायसामहायस श्र।दृत्यस्य गुण- 
निदेशेन तस्येव सृष्टिक्रतो AAT: कोशलं महत्त्वञ्च स्तयते | सर्वेषां स एव स्रष्टा 
त । अत आदित्य; प्रसतूयत । आादत्याभारकरः । ब्रह्म ARI । इत्यादेश उप- 
देश भवति | पुरातनानामृर्षीण।मौहश कथनमुपदेशो वा वत्तते । सर्वेभ्यः सृष्टभ्यो q- 
MATA ब्रह्म ।नेगद्यत | तस्य|दित्यस्योपव्याख्यानं भवति | अग्ने । आदित्यसृष्ट 
पुरा । SE सम्पूर्ण जगत्‌ | असदेव अव्यक्तमेव | तमसावृतमवासात्‌ | QA विना व्य- 
बहाराभावादसादिदमासीदित्युक्तिः । न याथार्थ्येन । सत एव सज्जायते इति ada- 
न्त्र सिन्द्वान्तसिद्धत्वादित्य4: | तत्‌ | ततः । सद्‌ आसीत्‌ | आदित्योत्पत्यनन्तरं जः 
TRIA | सत्‌ । आलोकसम्पन्नं व्यबहार दशा प्रवत्तेकमभूत | ARI | तदेव वेस्पष्टी 
कराते तत्सदासादित्यनन | असदवदेमग्न आसीदित्यस्यैवानुवादस्तत्सदासीदिति । यद्यपि 
पुरा diag जगत्‌ सद्‌ । अल्पतरनामरूपन्याकरणेनअडकुरीभूतं वीजमिवासीदेवेद सम्पण 
जगत्‌ । परन्तु सूथेलोकं विना अव्यक्तमव्यवहायमलक्षणमासीत्‌ | अत उक्तम्‌ | असदे- 
AGHA आस॥दात | तदिद जगत्‌ समभवत्‌ | ब्रह्मावेक्षणन सम्यक्‌ सवेतउपजातप्रवृत्ति 
सत्काय्य।भिमुखमभवत्‌ | तत्ततः | आण्डम्‌ | अण्डम्‌ निरवर्तत अभवतू | तदण्डमभवद्धेमं 
सहखाशुसमपभस्‌ | इतिमनुः। तदण्ड सहसांशु समप्रभं ज्योतिमेय गोलाकारमभवादित्यर्थ | 
आण्डामति दृष्य छान्दसम्‌ | तत तदणडं संवत्सरस्य वषेस्य Hager कालस्य । मात्रां 
५ परिमाण बहुकालामेत्यथे; | अत्यन्तसयोगे द्वितीया | अशयत | एकस्यामवावस्थायांश- 

| AMAIA | तत्तत्‌ संवत्सर परिमाणात MOET | TOS निरभिद्यत खण्डशो- 


ऽभवत्‌ | तस्मादकस्मादण्ड|तू खण्डानां बह्न्यपार।मेताने सहस्राणि अभवन्‌ | 
खण्डभ्य; | त; 


तेभ्यः 
आण्डकपाल छू अण्डकपाले | रजतन्च | रजतवच्छु भ्रम्‌ देदीप्यमानमक 
FNSH । सुवणञ्च | सुबणवज्जाज्वरयमानम्‌ | द्वितीय खण्डम्‌ | अभवताम्‌ ॥ १ ॥ | 

अनुवाद आ।दत्य अहम ( बड़ा है यह उपदेश हे 


जाता हैं ) आगे यह असत्‌ ही था । 


उसका उपव्याख्यान ( किया 

तब सत्‌ हुआ तब अण्ड हुआ | वह अण्ड 

j बहुत दिन। तक उसी अवस्था में स्थित रहा | तब वह खण्ड २ हांगया । उन में से दो 
अडण्कपाळ एक रजत ओर दूसरा सुवर्ण हए ॥ १॥ 


amare te ES ET LR 


[ 
| 


| है. ( १ ) बक्षन्‌ शब्द के ऊपर १८ वें खण्ड के अन्त में समीक्षा देखो | 
|. Fie. ना  आड डल > 
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पदाथः-( आदित्य ) सय ( ब्रह्म ) g ( ) यह ( aBa: ) उपदशं 


A 


“हे | प्राचीन लोगा का. यह कथन वा SISA ह ( तस्य ) उसका (उपव्याख्यानम्‌ ) 
१ ता।चविक व्याख्यान किया जाता हे (अग्र) BA की उत्पत्ति के एवं (इदम्‌) यह इश्यमान्‌ 
जगत्‌ ( असत्‌+एवं ) अव्यक्त अव्याकृतनामरूप आर तमसावृत ही था ( तत्‌ ) तब 
( सद्‌ + आसीत्‌ ) यह जगत्‌ व्यक्त हुआ ( तत्‌ ) तव ( समभवत्‌ ) सब प्रकार से 
यह जगत्‌ होना आरम्भ हुआ { तत्‌ ) तब ( अण्डम्‌ ) एक ANS गोलाकार सदृश 
ज्योतिःसमृह ( निरवत्तत ) उत्पन्न हुआ ( तत्‌ ) वह अण्ड ( संवत्सरस्य ) वेषा की 


1 
| ( मात्राम्‌ ) मात्रा परिमाण अथोत्‌ बहुत AA तक ( अशयत ) उसी अवस्था म॑ 
शयन करता रहा | अर्थात्‌ उसी अवस्था में वह अण्ड बहुत दिना तक रहा तब 
` 
( तत्‌ ) वह अण्ड ( AAT \ टुकडा २ हांगया | उन मस (ते+अण्डक्रपाळे ) 


वे दो अण्ड कपाळ ( रजतञूच ) चांदी रजतवत्‌ शुश्र देदीप्यमान एक अण्ड आर 
( aioe ) सुवण सुवणवत्‌ जाज्वल्यमान दूसरा ( अभवताम्‌ ) हुए ॥ १ ॥ 


NH ० क ्स्प्सस्ल्स्यस्स्क्किताने 


(१) ८“असद+एव+इदस्‌+अग्र+आसीत” इसी का अनुवाद ततून सडू + आ- 
सीत्‌” यह हे | अथोत्‌ यह जगत्‌ ता ( सत्‌ ) सदा वत्तेमान ही था WG HA का 
SUG न होने से अन्धकारादृत्त हान से अव्यवहाय्ये अलक्षण माग इस हेतु असत्‌ 
कहा गया है “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌' छार ६ | २।१॥ है प्रिय पुत्र पूर्व भी 
यह जगत्‌ अव्यक्तावस्था म वत्तेमान था | इसा अभिप्राय से तेत्तिरीय मकहा गया है। 
यथा-“असद्ठा इदमग्र आसीत्‌ ततो वे सदजायत' | २। ७ । १ ॥ प्रथम यह विश 


अव्यक्त पश्चात्‌ व्यक्त हुआ । 

( २) ( तदण्ड० ) गनुस्म्रृति १ । ९ ॥ वह अण्ड सहला का की ज्याति 
समान उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ यह सम्पूण विश्व ही यहां आभेप्रत हे इसा हतु ब्रह्माण्ड इस 
का नाम हे पक्षीके अण्ड के समान यह जगत्‌ गोलाकार हे ( आण्ड ) अण्ड आर 

एण्ड दोनों प्रकार के शब्द आते हैं “ आण्डजं जीवजमुद्धिज्जम्‌ छा० ६ | २ | 
१ ॥ अण्डज जीवज ओर उद्भिज्ज ये तीन प्रकार के जाव हाते हैं। इस सम्पूण 
उपनिषद्‌ में प्रायः तीन वार “ आण्ड D शव्द आया हें दावार यहां आर षष्ठ म एक 
बार | ऐतरेयी मैं “मुखं निरभिद्यत यथाऽण्डम्‌” १ । ४ ॥ पक्षी क अण्डसमान मुख 
प्रस्फटित हुआ | पुनः । “अण्डजानि च जारुजानेच स्वेदजानच उद्भिज्जानिच'' | 


८ | ३ अण्डज, जारुज, स्वेदज ओर उदभिज्ज ये चार प्रकार के जीव होते हैं । 


i 
+ + e ooo हि ; 
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1 SAA 
A 


AAA 


ष्यमू--आदित्य इति । स्थपतिविनिर्मितपदा्थप्रशंसनेन स्थपतेरेव सा प्रशंसा 
भवतीति न्यायन सर्वेभ्यः पदार्थेम्य आक्ृत्या गणैश्च ज्यायसोमहीयसश्रादित्यस्य गुण- 
निर्देशेन तस्येव सष्टिकृतो ब्रह्मणः कौशलं महत्त्वञ्च स्तयते । सर्वेषां स एवं सष्टा- 
सत । अत आदित्य; प्रस्तूयते | आदित्योभास्करः । ब्रह्म । ARA | इत्यादेश उप- 
दशा भवति | पुरातनानास्ृषीणामीदृशं कथनमुपदेशो वा वत्तेते । सर्वेभ्यः सृष्टभ्यो वृ- | 
हत्तरत्वाद।दित्योऽपि ब्रह्म निगद्यते तस्यादित्यस्योपव्याख्यानं भवति | अग्ने । आदित्यसृष्टे ; 
पुरा । है सम्पूर्ण जगत्‌ | असदेव अव्यक्तमेव | तमसावृतमेवासीत्‌ । सूर्य्यं विना व्य- B 
वहाराभावाद्सादेदमासीदित्युक्ति: । न याथार्थ्येन । सत एव सज्जायते इति सर्वत- 
त्र सिन्द्धान्तसिद्वत्वादित्यथेः | तत्‌ | ततः | सद्‌ आसीत्‌ | आदित्योत्पत्यनन्तरं ज- 
TRIA | सत्‌ । आलोकसम्पन्न व्यवहार दशा प्रवत्तकममत । यद्वा | तदेव विस्पष्टी 
करात तत्सदासीदित्यनन | असदेवदेमग्न आसीदित्यस्येवानुवादस्तत्सदासीदिति | यद्यपि 
उरा aaa जगत्‌ सद्‌ । अरपतरनामरूपव्याकरणनअङ्कुरीभतं बीजमिवासीदेवेदं सम्प 
जगत्‌ । परन्तु सूथलोकं विना अव्यक्तमव्यवहारयमलक्षणमासीत्‌ | अत उक्तम्‌ । असदे- |, 
AAA आसी।देति | तदिदं जगत्‌ समभवत्‌ । ब्रह्मावेक्षणन सम्यक्‌ सवेतउपजातग्रवृत्ति | 
सक्ताय्याभिमुखमभवत्‌ | तत्ततः | आण्डम्‌ | अण्डम्‌ निरवर्तत अभवत्‌। तदण्डमभवद्धैमं 
सहस्ताशुसमप्रभस्‌ | इतिमनुः। तदण्डं सहस्रांशु समप्रभं ज्योतिर्मय गोलाकारमभवादित्यर्थः | 
जाएडमिति दृष्य छान्दसम्‌ | तत्‌ AUS संवत्सरस्य वर्षेस्य IAZA कालस्य । मात्रा 
परिमाण बहुकालामेत्यथः | अत्यन्तसंयोगे द्वितीया | अशयत | एकस्यामेवावस्थायांश- 
1यतामव।स्थतम्‌ | तत्तत्‌ संवत्सर IRANIT HSA | तद॒ण्ड निरभिद्यत खण्डशो- 
ऽभवत्‌ | तस्मादकस्मादण्डात्‌ खण्डानां बहून्यपरिमितानि सहस्राणि अभवन । ae: | ...: 
खण्डभ्य; | ते । आण्डकपाले द्वे अण्डकपाले। रजतन्च | रजतवच्छुअम्‌ देदीप्यमानमेक | i 
ANSA । मुवणज्च | सुवणवज्जाज्वल्यमानम्‌ । द्वितीय खण्डम्‌ । अभवताम्‌-॥ १ | i 
अजुवाद-आ।द्त्य अझ ( बड़ा है यह उपदेश है उसका उपव्याख्यान ( किया | | 
जाता हें ) आगे यह असत्‌ ही था । तब सत्‌ हुआ तब अण्ड हुआ | वह अण्ड 
बहुत दिना तक उसी अवस्था में स्थित रहा | तब वह खण्ड २ होगया । उन में से दो 
अडण्कपाल एक रजत ओर दूसरा सवर्ण हए ॥ १॥ 


( 2 ) ब्रह्म ब्द्‌ ऊ ~ SFIN SY A 
न्‌ शब्द के ऊपर १८ वें Se हक के उपर ६८ ये लप के अन्त में समीक्षा देखो | 
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छान्दोग्यो पनिषळाष्ये-ईश्वर विभातिवणनम्‌ ॥ ४३१ 


| RR AA Ren 


A 


पदार्थ:-( आदित्यः ) सूय ( ब्रह्म ) बड़ ( इति ) यह ( आदेशाः ) उपद्‌ 
(है । प्राचीन लोगो का. यह कथन वा उप देश ( स्य ) सका (उपव्याख्यानम्‌ ) 
ताखिक व्याख्यान क्रिया जाता है (अग्रे) सूर्य का उत्पाच क पूव ( म्‌) यह दृश्यमान 
जगत्‌ ( असतू--एव ) अव्यक्त अव्याकृतनामरूप ओर तमसावृत ही था ( तत्‌ ) तब 
( सद्‌+ आसीत्‌ ) यह जगत्‌ व्यक्त हभ ( तत्‌ ) तब ( समभवत्‌ ) सब प्रकार से 
यह जगत्‌ होना आरम्भ हुआ ( तत्‌ ) तब ( AIER ) एक आण्ड MA UZA 
ज्योतिःसमृह ( निरवत्तत ) उत्पन्न हुआ ( तत्‌ ) वह अण्ड ( संवत्सरस्य ) वर्षा की 
( मात्राम्‌ ) मात्रा परिमाण अथात्‌ बहुत ।दना तक ( अशयत ) उसी अवस्था म 

शयन करता रहा | अर्थात्‌ उसी अवस्था में वह अण्ड बहुत दिना तक रहा तब 
( तत्‌ ) वह अण्ड ( निरभिद्यत ) टुकडा २ हांगया | उन म स (ते+अण्डक्रपाल ) 
वे दो अण्ड कपाल ( रजतञ्च ) चांदी रजतवत्‌ JA देदाप्यमान एक अण्ड ओर 
( स॒वेणञ्च ) सवण gadaa जाज्वस्यमान दूसरा ( अभवताम्‌ ) हुए ॥ १ ॥ 


A SS ee 


C2) ८“असद+एव+इदम्‌+अग्र+आसीत्‌” इसी का अनुवाद ““तत्‌+सद्‌ + आ- 
सीत्‌” यह हे | अथात्‌ यह जगत्‌ ता ( सत्‌ ) सदा वत्तमान ही था Weg सूर्य का 
पात्ति न होने से अन्धकारावृत्त होने से अव्यवहाय्ये अळक्षण था | इस हेतु असत्‌ 
कहा गया है “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌” ste ६ । २ । १ ॥ हे प्रंय पुत्र पूव भा 
यह जगत्‌ अव्यक्तावस्था A वत्तमान था | इसी अभिप्राय से तैत्तिरीय में कहा गया है । 
यथा-“असद्वा इदमग्र आसीत्‌ तता व सदजायत” । २ । ७ । १ ॥ प्रथम यह विश्व 
अव्यक्त पश्चात्‌ व्यक्त हुआ | 
(2) ( तदण्ड० ) गनुस्मात १ | ९ ॥ वह अण्ड aza सूय्या का ज्याति 
समान उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ यह सम्पूण विश्व ही यहां आभमत हे इसी हेतु ब्रह्माण्ड इस- 
का नाम है पक्षाक अण्ड के समान यह जगत्‌ गोलाकार हैं ( आण्ड ) अण्ड आर 
आण्ड दोनों प्रकार के शब्द आते हैं “ आण्डजं जीवजमुद्धिज्जम्‌' छा० ५। ३ | 
१ ॥ अण्डज जीवज और S AS यं तान प्रकार के जीव हात el इस सम्पूण 
उपनिषद्‌ में प्रायः तीन वार “ आण्ड ” शब्द आया हृ दावार यहा ओर षष्ठ मं एक 
बार | एऐतरेयी में “मुखं निरभिद्यत यथाउण्डम्‌ १ । ४ ॥ पक्षी के अण्डसमान मुख 
प्रस्फुटित हुआ | पुनः । “अण्डजाने च जारुजानच स्वेदजानिच उदभिज्जा।नेच” | 
८ | ३ अण्डज, जारुज, स्वेदन और उदभिज्ज ये चार प्रकार के जीव होते हैं । 


+ Ee ४... शा कट 
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४९२ ATIR: १ । खणड १६ । MATH २ ॥ 


तद्यद्जत& से य छाथेवा। यत्सुवशा* ATT: | 
यज्जरायु ते पव्वेता | Ferd समधा नाहार:। या 


धमनयस्ता नद्यः यद्वास्तेय मुदक स AGH ॥२॥ 
तर्‌ । यद्‌ । रजतम्‌ । सा | इयम्‌। प्रथिवी । यत्‌। सुवर्णम्‌ | सा । द्योः | यद्‌। 
जरायु । ते । gafat | यद्‌ । उल्वम्‌ । समेघः । नीहारः । या; । धमनयः । ताः | 
नद्यः | यद्‌ | वास्तेयम्‌ | उदकम्‌ । सः । समुद्रः URI 
भाष्यम्‌ तदिति | अलङ्कारेण वर्ण्यते | तयोद्वेयों: कपालयोमेध्ये | तबद्रजतम्‌ । 
रजतधातुवद्दीप्यमानम्‌ | कपालमासीत्‌। सा इयं थिवी । एथिव्युपलक्षितमधोऽण्डः 
कपालमित्यर्थः | यत्‌ सुवर्णम्‌ । सुवर्णवज्जाज्वल्यमानं सहस्र सूये सगप्रभम्‌ । सा द्यौः। 
य्ुलोकोपलक्षितमूद्धे कप।मभूदित्यर्थः | यज्जरायु | जरायुसमम्‌ | अण्डस्य स्थूलवेष्टन- | 
मासीत्‌ । ते । परव्बताः । पब्वेवन्तो बभूवुः | यदुल्वम्‌ | ARET गर्भपरिवेष्ठनम्‌ । सः । | 
समेघो नीहारः | मेघे: सह समेघः । नीहारः | अवश्यायो बभूव । यत्‌ । वास्तेयम्‌ । | 
वस्तो वस्तिरूपे । गभीशयस्थे जाले भवामितितास्तेयम्‌ | उदकम्‌ । आसीत्‌ । 
समुद्रो$मवत्‌ # ॥ २ ॥ । a 
अनुवादः-उन दोनों कपाली में से जो रजत कपाल था वह यह प्रथिवी है । जो 
सुवणकपाल था वह JAF हुआ जो जरायु था वे पञ्वेत, जो सुक्ष्म गर्भवेष्टन था वह 
वह HT सहित नीहार, जा धमानेएँ थीं वे नदिएं, जो वस्ति सम्बन्धी जल था वह 
समुद्र ॥ २ ॥ 
पदाथ:--( तत्‌ ) उन दोन कपाला में से ( यद+रजतम्‌ ) रजत धातुवत्‌ शुभ्र 
ओर SAAT सहस सूयसम कपाळ था ( सा+इयम्‌-+प्रथिवी ) बह यह प्रथिवी है , 
अथात्‌ थिवी से उपलक्षित अधे।भागस्थ अण्डकपाल है और ( यत्‌+सुवर्णम्‌ ) जो । 
सुवण कपाल था ( सा+चयोः ) दुलाकोपलाक्षेत ऊध्वेभागस्थ कपाल है ( यद+जराय ) 


जा जरायुक्तम अण्ड का स्थूल वेष्टन था (ते+पव्बंता:) बे qå वाले पदाथ हुए ( यद्‌ 
उल्वम्‌ ) जां सूक्ष्म गर्भवेष्टन था ( नीहारः+समेघ ) वह जळ को अतिशय हरण 
करन वाला HT हुआ ( यः+धमनयः ) जो घमानए था ( ता:+नद्यः ) वे नदिएं इई 


z (युद्‌+वास्तयम्‌+उदकस्‌) जो वस्ति-गर्भाशय 
Be: | = स्थ जाल सम्बन्धी जल था (सः+सम 
_ | बह्‌ समुद्र हुआ ॥ २ || gam 


E अत cs 
i MAS शकलाभ्याञ्च दिवं भूगिज्चनिममे | मध्ये व्योगदिशश्चाष्टा वर्पास्था 
ARRAT | गनो १ । (३ |. इत्यप्यनु सन्धेयम्‌ ॥ . 


7 
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छान्दोग्यो पनिषद्‌ भाष्ये-ईश्वरविभूतिदशुनम्‌ ॥ ४९३ 


अथ यत्तदजायत सोऽसावादित्यस्तं जायमानं 
घोषा उल्लवोऽनूदतिष्ठन्त्सर्वाणि च भूताने सर्वे 
च कामास्तस्मात्तस्योदयं प्रति प्रत्यायनं प्राति घोषा 
डलून्तवोऽनृत्तिष्ठन्ति सर्वाशि च शतानि सर्व (चिव) च | 
कामाः ॥ ३ ॥ 


अथ | यदू । तत्‌ । अजायत | सः । असौ । आदित्यः | तम्‌ । जायमानम्‌ | 
घोषाः | उऴलवः | अनृदतिष्ठन्‌ । सवाणि । च । भृतानि । सर्वे । च । कामाः | 
तस्मात्‌ | तस्य । उदयम्‌ । प्रति । प्रत्यायनम्‌ । प्रति । घोषाः । उलूलवः | AT 
त्तिष्ठन्ति । सवाणे । च । भूतानि । सर्वे । च | कामाः ॥ ३ ॥ 
भाप्यम्‌--अथेति | बहुकालानन्तरम्‌ | तस्यकपालट्वयस्यान्तराले | यत्तत्‌ । T- 
सिद्धं महदद्भत गर्भरूपम्‌ | गोलाकारस्‌ | अजायत्‌ | उत्पन्नममृत्‌ | सोऽसावादित्यः । 
तमादित्यम्‌ | जायमानम्‌ | अवलोक्य | उलळूलवः । उरुरवः | विस्तीणरवाः । घाषाः । 
शाब्दाः | अनदतिष्ठन्‌ | उदतिष्ठच्नुस्थितवन्तः | सूयोसत्यनन्तरमव जीवानां AAA: | उ- 
पन्नेष जीवेष | तेषां शव्दोद्भवः | अममेवार्थमग्रे सूचयति | तस्मादेवादित्यात्‌ | आदि- 
त्यस्य निमित्तादेव सवाणि च भ॒तानि | तेषां सर्वे च कामाः संजाताः | यस्माद्‌ तस्मा- 
द्धे इदानीमपि | तस्यसुयस्योदय प्रति प्रत्यायनञ्चप्रति । प्रत्यागमनञ्चमति i 
सवदा SBI: | उरुरवः । विस्तीणरवा घोषाः श | अनूत्तिष्ठन्ति | एवं aala 


च भतानि | सवं च कामाः | तन्निमित्त।डुत्तिष्ठन्त।त्यथः ॥ २ ॥ 


वि??? र” रका ली” रत 


` 


अनुवाद-अनन्तर उन दोना के मध्य म जो वह ( परम प्रासंद्ध तजाराश ) उ- 


त्पन्न हआ सो यह आदित्य हं उस ANIA का जायमान दख जगत्‌ ग ।वस्ताणनादमय 


A A 


घोष उत्पन्न हुआ । FÈ उसी ( आदित्य ) से सवे प्राणी और सब कामनाएं उत्पन्न 
होते हैं इसी हेत प्रतिदिन उस के उदय के प्रति और प्रत्यागमन फे प्रति विस्तीणे 
नादमय घोष हाते हैं ओर सब प्राणी ओर सब कामनाएं उत्पन्न होते रहते हैं ॥ ३ ॥ 

पदार्थ- अथ ) इसप्रकार जब दोनों अण्डकपालों से यह जगत्‌ कायोन्मुख होने 
लगा तब इन दोनों के मध्य में ( यत्‌+तत्‌ ) जो वह एकतेजोराशि ( अजायत ) उ- 
तन्न हुआ ( सः+असौ+भदित्यः ) वह यह आदित्य हे ( तम्‌+जायमानम्‌ ) उस | | 
सूये को उत्पन्न हुए देख ( उळूलबः ) बहुविस्तीणेनादमय ( घोषाः ) शब्द ( अनूद- | | 
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| प्रपाठक! हे | खण्डः १६ | प्रवाक। ४॥ ` 


ee eee 


तिष्ठन्‌ ) होने लगे ( तस्मात्‌ ) उसी आदित्य के निमित्त से सर्वांगि+च+भूतानि ) 
सब प्राणी और ( सर्वे+च+कामाः ) सब कामनाएं होते हैं । जिस हेतु ऐसा होता है 
अतः ( तस्य+उदयम्‌ ) उस सूर्य के ( उदयम्‌्रति ) उदय के प्रति अर्थीत्‌ सूर्य के 
उदय के समय और (प्रत्यायनम्‌-प्रति) सूर्य के प्रत्यागमन के प्रति अथीत्‌ सूर्यास्त के 
समय ( sga: ) बहु बिस्तीण नादमय ( घोषाः ) शब्द ( अनूत्तिष्ठन्ति ) हुआ 
करते हैं और ( सर्वाणि+च+भूतानि ) सब प्राणी और (सर्वे+च+कामाः ) सब्र काम 


( मनोरथ ) उत्पन्न हुआ कहते हैं ॥ ३ ॥ | 
~» A Cs ` स्ते क = 
स य एतमव AANA नह्मत्युपास्तञयासा 
ह यदेन& साधवो घोषा आ च गच्छेयुरुप च निम्रे- 
डेरन्‌ निम्नेडेरन्‌ ॥ ४ ॥ 
सः । यः। एतम्‌ | एवम्‌ | विद्वान्‌ । आदित्यम्‌ | ब्रह्म | इति। उपास्ते । अ- 
भ्यासः । ह । यत्‌ । एनम्‌ । साधवः । घोषाः | आ । च । गच्छेयुः । उप । च | 
निम्रेडेरन्‌ | निम्रेडेरन्‌ ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌--स य इति । स यो विद्वान्‌ पुरुषः | एतमादित्यम्‌ । एवम्‌ । पूर्वोक्त- 
गुणविशिष्टम्‌ | विद्वान्‌ जानन्‌ सन्‌ । आदित्यं ब्रह्मेति सर्वेषु सृष्टपदार्थेपु बृहन्नस्तीति | 
उपास्ते | पश्यति | तस्येदं फलम्‌ । यदितिक्रिया विशेषणम्‌ । एनमेवंविदं पुरुषम्‌ । 
अम्यासो ह । साधवो घोषाः । स्तुतिपरकाः शब्दाः. | आचगच्छेयुः। आगच्छेयुश्च | उ- 
पच निम्रेडेरन्‌ | उपनिम्रेडरन्‌ । न केवलमागनमात्रं घोषाणाम्‌। उपसुखयेयुश्च | 
उपमुखञ्च कुय्युरित्यथेः | यत्‌ । एनं साधवो घोषाः | आगच्छेयुरुपनित्रेडेरन्निति | 
तदस्य बिज्ञान प्रतापः । द्विरम्यासोऽध्याय समाप्त्यथे आदरा्थैश्च ॥ ४ ॥ 
i  इत्येकोनविंश खण्डस्य संस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 
इति श्रीकाव्यतीर्थ शिवशङ्करशम्मक्ृते छान्दोग्योपनिषद्राष्ये 
तृतीय प्रपाठकस्य संस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 


अनुवादः -जो कोई AAA इस आदित्य को इस प्रकार जानता हुआ ( सब सृष्ट 
पदार्थों में ) यह बहुत बडा हे ऐसा जान विचार करता है, उस विद्वान को शीघ्र ही 
अशंसापरक शब्द प्राप्त होते हैं ओर वे उन्हे सुख देने वाळे होते हें यह इनके पुण्य 
FATE ॥ ४ ॥ 


E 


= 
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छानन्‍्दोग्योपनिषद्भाष्ये--संवगोविग्रा ॥ ४९५ 


~ 


< PRA RAAT AAR IR ARORA AAA, 
SSAA 


पदार्थः-( सः ) सो ( यः ) जो कोई ( एतम्‌ ) इस ( आदित्यम्‌ ) आदित्य को 

| ( एवम्‌ ) पूर्वोक्त गुण विशिष्ट ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ ( ब्रह्मेति ) सृष्ट पदार्थों में 

अतिशय बडा है यह जान ( उपास्ते ) विचार करता हे उसको जो फल प्राप्त होता है 

| सो कहते हें ( एनम्‌ ) इस विचार करने वाले को ( अम्यासो ह ) अतिशीघ्र ( सा- 

q धवः + घोषा) प्रशंसापरक शब्द (Al 4 च + गच्छेयुः) प्राप्त होते और ( उप+च +निम्रेडेरन्‌ ) 
केवळ साधु शब्द ही नहीं प्राप्त होते हैं किन्तु वे उन्हें सुख भी पहचाते हैं ( यत्‌ ) 
अथात्‌ जो ये साधु शव्द प्राप्त होते हें और सुख देते हें वह सब उनके विज्ञान का 

| प्रताप हे ॥ ४ ॥ इत्येकोनर्विश खण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १९ ॥ 

+ | इति श्रीकाव्यतीथं शिवशङ्करशम्मकृते छान्दोग्योपनिषद्भाप्ये तृतीय प्रपाठकस्य 

| भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


थय BAG: प्रपाठकः प्रारस्यते ॥ 


जांनश्चांतह पात्राथणः श्रदादया बहुदायी बहपा- 
| क्य आस । स ह सवेत आवसथान्‌ मापयाञ्चक्र 

| सवत एव मऽत्स्यन्तात ॥ १ ॥ 
| जानश्रुतिः | gA पोत्रायण: । श्रद्धादेयः । बहुदायी | बहुपाक्यः। आस | सः | 


ह । स्वेतः | आवसथान्‌ | मापयाञ्चक्रे । सवतः | एव । मे । अत्स्यन्ति । इति ॥१॥ 

भाष्यम्‌- जानश्रतिरिति | जनेः श्रुतोजनश्रुतोजनेषु विख्यातः । तस्यापत्यं पुमान्‌ 
जानश्रातेः “अत इञ्‌” इतीञ्‌ प्रत्ययः । पोत्रायणः । पांत्रस्यापत्यपुमान्पात्रायणः । 
b “याजजोश्व” इतिफक्‌ | दायतेयत्‌ तद्देयं । दातव्यंवस्तु । श्रद्धापुरःसरं देयं यस्य 
| स श्रद्धादेयः | श्रद्धासमन्वितोदाता शोण्ड इत्यर्थः | अ्रद्धयादेयामितिश्रुति प्रमाणक इति 
| भाव; | बहु प्रचुरं परभूतं दातुं शीलमस्येति बहुदायी | पुंप्यजातोणिनिस्ताच्छील्ये । इतिणिनिः। 
बहु प्रचुर पाक्यं पक्तव्यं वस्तु गृह यस्य स बहुपाक्यः | यस्य गृहे दिने दिने दानार्थे 

+ बहुविधाः पाका भवन्ति स बहुपाक्यः । ह शब्द ऐतिह्याथे: । प्रसिद्धाथेश्व | तदित्थम्‌ । 
बहुपाक्योबहुदायी श्रद्धादेयः पौत्रायणोजानश्रूतिनाम राजा आस | आसीदिति | कस्मि- 
| श्चिदितिहासे प्रसिद्धः कदाचित्तव कणगोचरोप्यस्तीति शिष्यं प्रति कश्चिरषिराह । ह 
प्रसिद्ध इतिहासादिषु | स जानश्रुती राजा । सवतः । सर्वेषु स्वकीयेषु जनपदेषु | सावे- 
T 


| 
| 
| 
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४६७ प्रपाठक! ४ | खण्ड; १ । प्रवाकः R ॥ 


बिभक्तिकेस्तासिल्‌ प्रत्म॑यः | आवसथान्‌ । आसमन्तान्नानादिग्‌ देशादागत्यजना निव- 
सन्ति येषु ते आवसथाः | MAATEN | धर्मशाला प्रभृतयः | तान्‌ । मापयाञ्चक्रे । 
निर्मापितवान्‌ | कारितवान्‌ । किमर्थम्‌ । aaa: | सवोम्योदिग्म्यो देशेम्यश्रागत्य सर्वे 
अज्ञाभिळापिणो बुभुक्षवो जनाः। मे । मम । एव । नेतरस्य नृपस्येत्यथे: अन्नम्‌। तेप्वा- 
बसथेषु । अहनिरात्रो वा निवसन्तः । अत्स्यन्ति । भक्षयिष्यन्ति | विविध दिगृदेशादे- 


A 
~ aN 


त्य जना ममावसथेष निवसन्तो ममेवान्नमदन्तु इत्यभिरुचि; स राजा aaa निज ATAT 
बहून्‌ आश्रय गृहान्‌ निमापयामासत्यथः ॥ १ ॥ 
अनवाद्‌-बहुपाक्य ( जिस के गृह पर बिविध प्रकार के पाक होवे उसे बहुपाक्य 
कहते हैं ) बहुदायी ( बहुत देने वाला ) श्रद्धादायी ( श्रद्धापूवक दान देन वाळा ) 
AAT जानश्रति नामका एक राजा था । यह कथा इतिहास आदि मे प्रसिद्ध हे । 
उस प्रसिद्ध राजाने अपने सम्पूर्ण जनपदों में आवसथ (आवास=्धम्मशालाएं (बनवा 
ये कि सब दिशाओं और देशों से आकर इन आवसथ ( धर्म्मशालाएं ) में निवास 
कर बुभुक्षु जन भेरे्द अन्न को खावेगे (इस अभिप्राय से ) ॥ १ ॥ 
पदार्थः-( बहुपाक्यः ) विविधपाक युक्त ( बहुदायी ) बहुत देने वाला ( A- 
Blea: ) श्रद्धापूवक दान कत्तं एसा ( पाँत्रायणः ) पोत्रायणन्पात्र क पुत्र का नाम 
पौत्रायण होता है | पिता, पितामह, प्रपितामह ये तीनों यदि जीवित हां तो प्रपोत्रं को 
पौत्रायण कहते हैं ( जानश्रुतिः ) आनश्रुति नाम का ( ह ) अतिप्रसिद्ध राजा (आस) 
हुआ ( सः+ह ) उस प्रसिद्ध राजाने (सवतः) सवत्र अपने राज्य में ( आवसथान्‌ ) 
TATIE ( मापयाञ्चक्रे ) बनवाई । Fal? ( सवेतः ) सब ही अन्नार्थी मनुष्य 
(मे) मेरे ( एव ) ही ( अत्स्यन्ति+इति ) अन्न को खावेगे अर्थात्‌ मेरे राज्य में 
भरे ही अन्न का सब अन्नार्थी भोजन करें इस अभिमाय से उस जानश्रुति राजा ने अ- 
पने राज्य भर में घम्मेशालाएंबनबई॥ १॥ __ o È 
अथ ह ZSA नशायामातपतुस्तङच& हष्ठसा- 
` हॐ समभ्युवाद हो हो ( ऽपि ) हि भल्लात भछा- 
त्त | जानश्रुतेः पोत्रायणस्य समं दिवा ज्योतिराततं 
तन्माप्रसाङ्चीस्तत्त्वा मा प्रधाक्षीरिति ॥ २ ॥ 
i अथ । ह। हसाः | निशायाम्‌ । अतिपेतुः । तत्‌ । ह | एवम्‌ । हसः | हंसम्‌ | 
` अभ्युवाद । हो । द्ो। हि । मज्लाक्ष । भल्लाक्ष । जानश्रतेः । पौत्रायणस्य । समम्‌ । ` | 


+ सजा 7 P | 
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छान्दोग्यापनिषद्धाष्ये-संव्गे विद्या ॥ ४९७ 


~ 


| 
| दिवा) ज्योतिः । आततन्‌ । तत्‌ । मा । प्रशाङक्षीः । तत्‌ । खा । मा | प्रधा- 
क्षी: | इतं ॥ २॥ 


भाप्यम्‌-अथेति । सदाधौनाभ्यः प्रजाम्या वनमाहुत्य [AAA 1g दद दरपन 


कल्याणतरं पन्थानमारोडमहेतिराजा । जानश्रतिः खळु केवडन प्रजादुग्धेन दानेनेब निःश्रे 
Jaai मन्यमानोडऱ्यस्मात कल्याणंतराव्कर्मणोविरराम । TRAIT निश्छलस्य य 
थाज्ञान +स्मनिष्ठस्थ जनस्यात्मा समय समय प्रसन्ना भूत्वा यथाथक्व्यता स्वस्मिन्न 


भावयति | अयमेवादेशः क्चिदाकाशवाणीत्युच्यते | विचार विचार तमादशमनु 


A 


सरञ्जनः सत्य पन्थानमधिगच्छति। एवमेव मनसि कि RUE! कथ ममापवगलाभ: | 
अनेन कर्मणा सेत्स्यति मोक्षो न वा । इतःपरमपि कत्तेव्यमस्ति न वाते बहु laa 
कदाचिज्जानश्रती राजा निदाधरात्रो शेकात्तिंः प्रासादतल एव निद्रितेञभूत्‌ | इमं A- 
=चाद्रक्षीत्‌ | तत्स्वमसम्बन्धिन्याख्यायिका5लङ्कारण वणेयितुमारभ्यते | अथह कदाचित्‌ 
स्वप्ने | हसाः पक्षिविशेषाः । अत्र हेस आत्मोच्यते । हसः। घम्मः | यज्ञः । वन; । 
इत्यादि भूयांस आत्मपय्यायाः सन्ति निरुक्तौ । तत्सम्बन्धि विचारोऽपि हसः तेन सा 
| आत्म विचारा: | निशायां TAT) स्वप्नकाले। अतिपेतुः | तस्योपरि | आजग्मुः । रावी” 
हृदयाकाश आपतत्तान्‌ आत्मविचारहसान्‌ राजा ददर्शत्यथः | तद्धंवम्‌ | तास्मन्कारु li- 
पततां तेषां हंसानां मध्ये । एकहंसः पृष्ठतो निपतन्‌ सन्‌ । अग्रता निपतन्तमुड्डी- 
यमानमन्यं gerd g wea अभ्युवाद | अब्रवीत्‌ | हो हो दि इति । भो मो इति 
सम्बोध्य | कचित्‌ हो हो यि इति पाठः | अस्याप्ययमवाथः | भल्लाक्ष भर्ळाक्ष इति 


€ 


द्विरुक्तिरादराथी आदरं दशयन्‌ यथा तथा अत्रवीत्‌ | पश्य पश्य भोराश्वयमेतत्‌ | इति 
भावः । पोत्रायणस्य जानश्रते राज्ञः । ज्योतिः | अन्न दाना।दजानत THAT प्रतापः | 
दिवा | अन्तरिक्षेण | समम्‌ | साकम्‌ । आततम्‌ | व्याप्त प्राण वत्तेत | तत्‌। आ- 
| काशव्याप्त ज्योतिः | मा प्रसाङ्क्षीः | तेन सह प्रसजनमाक्राव। । सम्बन्ध माकुरु इतिया- 
| वत्‌ | कथम्‌। तत्मसञ्जनन तज्ज्यात | त्वा। उल्लड्घ्य गमिप्यन्त त्वा मा अधाक्षा: | 
9 मादहत इत्यथः | पुरुषव्यत्ययच प्रधाक्षीरिति विज्ञेयम्‌ । भल्ल मन्द भद्र्वा अक्षणा q- 
स्य । तत्सम्बोधने । महात्मापुरुषोनातिक्रमणीयः । सतु अग्रपराहसा महात्मानमातिक्र- 

| मितमिच्छति । अतोाभल्लाक्ष इति सम्बोधनपदे तस्मिन्‌ युज्यते ॥ २ ॥ 
। अन॒वाद--एक राति में हस ( आकाश मार्ग से ) उड़ रहे थे । उस समय एक | 
| (पृष्ठगामी) kaa (अग्रगामी) हेस से कहा कि हो हो भल्लाक्ष AeA ! देखे क्या 
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५९८ प्रपाठक! ४ | खण्ड १ | YIR? २ ॥ 


आश्चर्य है। पौत्रायण जानश्चति की ज्योति आकाश में व्याप्त हो रद्दी है | उस ज्योति से 


सम्बन्ध मत करो ऐसा न हो कि वह तुमको भस्म कर देवे ॥ २ ॥ 
पदार्थ;-( अथ+ह ) अब उस राजा के विषय में इतिहास का आरम्भ होता दै | 
कदाचित्‌ (हसाः) आताविचार रूप हेस (निशायाम्‌) रात्रि मै जब राजा शयन कर रहे थे 
उस aman में (अतिपेतुः) राजा के ऊपर आए अर्थात्‌ मन में उत्थित हुए( तद्‌+ह ) 
वहां (एवम्‌) ऐसा (हेस;) एक प्रष्ठगामी हंसने (हेसम्‌)अग्रगामी अन्य हेस को (अभ्युवाद) 
कहा ( हो, हो, हि ) हे दे ( wee मझ्लाक्ष ) मन्द दृष्टि मन्द दृष्टि ( पौत्रायणस्य ) 
पौत्रायण ( जानश्रृतेः ) जानश्रुति का ( ज्योतिः ) दानादि जनित मह प्रताप ( R- 
बा समम्‌ ) झुलोक के साथ ( आततम्‌ ) व्याप्त होरहा दै । als तक इस की ज्योति 
- फैल रही है ( तत्‌ ) उस ज्योति के ( माप्रसाङ्क्षीः ) साथ सम्बन्ध मत करो क्योंकि 
( तत्‌ ) वह ज्योति ( त्वा ) तुम को (मा-प्रधाक्षीःनइति ) दग्ध न कर देवे ॥ २॥ 
भाष्याशयः-सदाधीन प्रजाओं से धन आहरण कर निज प्रतिष्ठाथ बहुत दान देने 
बाळा भी राजा कल्याणतर मार्ग पर नहीं चढ़ सकता । जानश्रुति केवळ प्रजाओं से 
Se हुए दान से ही निःश्रेयस साधन मानते हुए अन्य कल्याणतर कर्म्म से विरत 
होगये थे । परन्तु शुद्धचेता, निइछल, ओर अपनी बुद्धि के अनुसार कमी करते हुए 
जन का आत्मा समय२ पर प्रसन्न होकर यथार्थ कत्तेथ्यता को अपने में ही प्रकटित 
करता है। इस आदेश का नाम कहीं २ आकाशवाणी कहते हैं । उस आदेश को 
विचार जो कोई अनुसरण करता है | वह सत्य पथ को पालेता है । सो इस प्रकार 
क्या कर्ेव्य है, कैसे मुझ को अपवर्ग मिलेगा, इस कम्मे से मोक्ष सिद्ध होगा वा नहीं 
इस हा भी कोइ Sati कम्म है बा नहीं इत्यादि मन में जानश्रुति वारम्बार विचारते 
हुए औष्म ऋतु में शोक eae प्रासाद के ऊपर ही निद्रित होगये । और इस खप्न 
| wl a दा | आत्मा मै अनेक बिचार तरंग उठ रही हैं । कभी तो यह विचार 
l होता है कि दान के प्रताप से गेरी कीर्ति बहुत दूर तक फेल गई है। और कभी केवल 
Sre eee Ae नी चाट कह कोति रेक की alg नहीं 
a ss ee i कदापि भी माप्त a होगा | इत्यादि इस 
eee आत्मा होता है | यथा हेस aH, यज्ञ, वेन, 
Sl १४ ११ ॥ मूल में.जो एक दूसरे से कहना 


a 


आदि णेन हे x + € र 
TANAR । बह केवळ प्ररोचनाथ और अलङ्कारा है । अथवा खमन में राजाने 
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of = 
दोग्योपनिषऊाष्ये-संबर्ग बिद्या ॥ ४६९ | 
Fe ay उनके बचन भी मानो सुने इत्यादि वर्णन भी होसकता. हे॥२॥ | 
i तम ह परः प्रत्युवाच कम्वर एनमतत्सन्तछसयु- 
। ग्वानमित्र रेक मात्यात। यो नु HABA gA 
दातं ॥ ३ ॥ 


तम्‌ | उ । हृ । परः । प्रत्युवाच | कम्‌ | उ । भरे | एनम्‌ | एतत्‌ । सन्तम्‌। 

QPAR । इव । रेकम्‌ । आत्थ । इति | यः। नु । कथम्‌ | सयुग्वा | रके । इदिं॥३॥ 
भाष्यम्‌-तमुद्देति । तमु । तमेव । द्‌ । प्रसिद्धः । परः । अन्यः | मत्युवाच | रि 
प्रत्युवाचेत्याद ओर | अरे मन्ददृष्टे प्रियमित्र | कमु एनम्‌। अदो। कमेनं राजानम्‌ त्वम्‌ ` 
सन्तम्‌ । साधुम्‌। बिज्ञानिनम्‌। सयुग्वानम्‌। रैक्कमिव Sea | एतद्वचनं पूवक्तिसद्शम्‌ | 
आर्थ । प्रशंससि | अप्रशस्यं कथं खं प्रशससीत्यर्थ: । इति प्रसिद्धीहेस उपदिशन्त- 
| मग्रगामिने सुहृदं इच्छति । नु । ननु । यामुनिस्त्ववेत्य प्रशस्यते । स संयुखा रकिः । 
| कथम्‌ | कीहृशोस्तीतिमां कथय | इति सक्षेपार्थे: । विशेषाथस्त्वयम्‌ । त इस्‌ । राजान . 
प्रशसन्तम्‌ | SE एव परः | अग्रगामी हसः तेनोक्तः सनप्रत्युवाच किमुवाचत्याह | कम्वर 
इति | कम्‌ उ अरे इतिपदच्छेदः | उशब्दः | अध्यर्थ: वितर्केवा । अरे निङृष्टाथः | 
तदित्थम्‌ | अरे निकृष्टोड्य राजावत्तेते | कमपिं बराक निक्कष्टमन जानश्रादि umiei 
प्रति।सन्तं साध सयग्वानम। युगं वहतीतियुग्योबलीवदऽइवोवा | सोत्यमस्तीतियुम्या शक- 
टी तयासह asa इति सयग्बायग्यावानित्यधैः | अकारीमत्वथीयः ते सयुग्वानम्‌ | शकटी 
सहित रैक नाम मुनिमिव | यद्वा । युग्वागन्त्री शकटी तग्रासह वत्तेत इति सयुम्वान्‌। qR 
वचनम्‌ | त्वमत्यादरेण | आत्थ TY इति । कम्वर इत्येकं पदम्वा | कंकुत्सित दृणाति प्रशसति 
| इति कम्बरः। सम्बोधनपदम्‌ दे कुत्सित राजप्रशंसक मित्र | अयंभाव:। अय राज! न ब्राह्मष्ठ:। 
i नच ज्ञानी । अज्ञानिनः पुरुषस्य न ज्योतिः काचित्‌ प्रसरति । अतोस्य प्रशंसा न्‌ 
| काय्यी । अस्मिन्‌ जगति. अद्यतने काले एको रेक्कनामा AB! ज्योतिष्म।नृषिवत्तते | 
तस्येदशी प्रशस्तिभवितु: महेति । तस्येव ज्योतिद्येलोकेन सममाततमारत | स ऋषिन/तैक्र- 

| मणीयः। यदि मोद्दात्तमपि कोप्यतिक्रोत। स दग्धो भविष्यति | नैतस्य वराकस्य नृपस्या5- 
` तिक्रमणेन किमपि भवितु मदेति । अतस्तं रैक्कस्य समाने प्रशंसनमेतस्यमाकार्षरिति 
भावः । स त॒ रेक; सबैदैव शकटी मध्यास्य पर्येटति इति सयुखांज्ञोके aaa । g- 
हदोक्त वचनं. निशम्य एष्ठगामी. हसः एच्छति | यो । रेकः त्वयेत्यं प्रशस्यते । स स- 
` यर्वा रेकः | कथन्नु इति । केन प्रकारेण सम्प्रति वेते इति वण्यदाम्‌ ॥ ३ ॥ 
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Qoo UIR ४.। खण्ड! ? । प्रवाकः थे | 


नुवौद-अग्रगामी दूसरा हँस एछगामी उसी हस से बोला कि प्रसिद्ध सुभ्व 
| रैक्वेमुनि की प्रशंसा से समान किस कुत्सित बराक राजा की प्रशंसा तुम कर रहे RI | 
| पृष्ठगामी हेस पूछता हे हे मित्र! जिसकी तुम AAA करते हो वह सयुग्वा रक्त कैसा है £ ॥३॥ 
पदाथः-( THT +ह ) उसी से ( पर: ) दूसरा ( प्रत्युवाच ) बोला कि (अरे) 
आरे मध्ददृष्टि प्रियमित्र (कम्‌ +-उ) अहो किस इस राजा के वारे में ( सन्तम ) साधु 
| ( सयुखानस्‌ ) शकट वाले ( रथिक्कम्‌+इव ) रयिक्क ऋषि के समान ( एवमू--एतद्‌ ) 
i इस प्रकार इस प्रशसा वचन को (आत्थ) तुम कह रहे हो । अथात्‌ किस राजा की 
प्रशंसा रेक ऋषि की जेसी होनी चाहिये वेसी कर रहे हा । इतना सुन वह कहता 

x 


(ata) जिसकी प्रशंसा आप करते है वह ( सयुग्वा+रयिक्कः ) agar रयिक् 


| 
| 
( कथम्‌ ) केसं हं ( हत ) यह मुझ कहा ॥ ३ ॥ | 


PU 


xy n A 
D SSS, ज्ञ 


कहीं भी नहीं फेलती | इस हेतु इसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिये: हाँ इस जगत्‌ में 
आज कल एक रयिक्क नाम ब्रह्मिष्ठ ज्योतिष्मान्‌ ऋषि है। उसकी एसी प्रशस्ति होसकती है 
उसकी ज्योति झलोक पर्य्यन्त व्याप्त है | बह अनति क्रमणीय अवश्य है । यदि गोहवश 
कोइ उसको भी अतिक्राण करें तो वह अवश्य दग्ध होजायगा । परन्तु इस वराक 
3 नप के अतिक्रमण करने से कुछ भी नहीं होसकता अतः रयिक्क समान इसकी प्रशंसा 
3 नहीं करनी चाहिये | २ | 

| O संयुवा--वह रयिक सवेदा शंकटी ( गाडी ) पर चढ़कर चलते थे इस हेतु वह 
सयुग्वान्‌ लोक में HABA लगे । pA नाम बेळ वा घोडे का हे । बेळ वा घोड़ा जिस 
म॑ जाता जाय उसे युग्या कहते हैं | अथात्‌ शकट, वा शकटी, उस युम्य शकटी) के 
साथ जो सदा रहे उसे सयुखान्‌ कहते हैं ॥ ३॥ | 


. यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येव मेन | 
सत तदांभसमोते यत्किञ्च प्रजाः साधु कुर्वन्ति । 


~ 


त्रा 


` 


पाठ दख जातह। 2 
++ 
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छान्‍्दोग्योपनिषद्धाप्य-संदग विद्या ॥ ८७१ 


यस्तद्रद यत्सवड स मपतदक्त डात ॥ ४ ॥ 
यथा । कृताय | विजिताय | अधरेया: । संयन्ति । एवम्‌ । एनम्‌ | सर्वम्‌ | 
तत्‌ । अभिसमेति | यत्‌ | किञ्च । प्रजाः । साधू | कुर्वन्ति | यः । तत्‌ | वेद । 
यत्‌ । सः । वेद । सः । मया । एतदुक्तः | इति ॥ ४ ॥ 
शाप्यम्‌-यथाक्रतायेति | स रेक्को येन प्रकारेण ada तं प्रकारं त्वं श्रणु इति भः 
ल्लाक्षो ब्रवीति | तत्मकारस्य दिदशेयिषया दृष्टान्तं प्रस्तोति | यथा लोके कृताय | कृतो 
नाम यो ga क्रीडायां प्रसिद्धश्चतुरङ्गः | तस्मे कृताय । बिजिताय । तस्मिन्‌ कृते विजिते; 
सतीत्यर्थः | इतरे । त्रिद्वयकाङ्कगा अधरेयाः । त्रेताद्वापरकलिनामानः संयन्ति | अ- 
न्तर्भवन्ति | चतुरङ्के कृताये त्रिद्वयंकाङ्कानाँ विद्यमानल्वादन्तमेबंतीत्यर्थः | एवम्‌ | 
अनेन प्रकारेण | एतत्‌ सदृशमेव । एनं रेक aada अभिसमेति | अभितः समेति 
प्राम्रोति | रेके सर्वेमन्तभेवतीत्यर्थः । किं तत्‌ सवे रेक्वमभिव्याप्य समेतीति अग्रे दृशंय- 
ति | प्रजाः । सर्वे मनुष्याः | यत्किञ्च । यस्किङ्चित्‌ साधु मंगलंकर्म्म कुर्वन्ति । 
तत्सवै रैक्रस्य कर्मणि अन्तर्भवति | सवासां प्रजानां साधूनि कर्माणि एकस्य रेकस्य क- 
मणि अन्तर्भवन्ति । इंदृगृव्यापारो रैक्कोस्ति | अन्यं प्रभावं दर्शयति । लोके यः कश्चि- 
दन्यः पुरुषः । यत्किमपि वेद्यं । वेद जानाति awa स रेक: वेद । अतः स एवंगुण 
विशिष्ट: | एतडुक्तः | एतस्‍्पूर्वोक्तगुण युक्तोस्तीति मया स उक्तः। प्रशंसित इत्यर्थः | ४॥ 
अनुवाद- जैसे विजित कृत में अधरेय अन्तर्गत होजाते हैं वैसे ही प्रजाएं जो कुछ 
शुभ कर्म्म करती हैं । वे सत्र कर्म्म इस ( रेक) के कर्म में अन्तर्गत होते हैं । और जो 
कोई जो कुछ जानता | वह ( रेक ) बह सब जानता है गैंने ऐसा कहा है ॥ 9 ॥ 
पदार्थः=( यथा ) जैसे ( विजिताय ) जीते हुए ( कृताय ) कृत नाम द्यूत 
पान्न में ( अधरेयाः ) नीचे के सब पात्र ( संयन्ति) अन्तर्गत होते हैँ ( एवम्‌ ) 
वैसे ही ( यत्‌+किञ्च+साधु ) जो कुछ शुभ कम्मे ( प्रजाः ) प्रजाएं ( कुवन्ति ) क- 
रती हैं ( तत्‌ +सबेम्‌ ) वह सब ही ( एनम्‌ ) इस रेक में ( अभिसमेति ) अन्तर्गत 


होता है । और (यः) जो कोइ ( यत्‌ ) जो कुछ विद्या (ag ) जानता हे (स: ) 
वह रेक ( तद ) उस सब विद्या वा ज्ञान को जानता है (सः ) वह ऐसा है (गया) 
मुझ से ( wage: ) ऐसा कहा गया है । इसका अर्थ यह है कि प्रजाओं के सब झुम 
कम्म एक ओर और एक रैक. के शुभ कम्मे एक ओर | तथापि रैक्क का ही शुभ कम्मे 
इन से बढ़ जायगा | और दूसरी बात यह है किं संसार में जो कोई जो कुछ जानता 
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५०२ प्रपाठक! ४ | खणहः १ । माक, Q Il 


ह्‌ सो सब ही वह tH जानता हैँ । अथात्‌ एसा ता शुभ कम्म करन वाळा आर CAT 
ज्ञानी वह रक्त हे । इसके तुल्य संसार में कोइ नह| हे यह विस्पष्टाथ हृ ॥४॥ 


az ह जानश्चतिः पात्रायण उपशुश्वाव । स ह 
सञ्जिहान एव क्षत्तार सुवाचाद्वरे! स सयुग्वानामव 
रयिक्कमात्थेति। यो न HAs सपुग्वा Wah’ डात॥२॥ 


तत्‌ | उ। हृ । जानश्रतिः | पौत्रायणः । उपशुश्राव | सः । ह । सञ्जद्वानः । 
` एव । क्षत्तारम्‌। उवाच | अङ्ग । अरे । ह । सयुग्वानम्‌ । इव) रयिक्कम्‌ | आत्य | 
इति । यः.। नु । कथम्‌ । सयुग्वा | रथिकः । इते ॥ ५॥ si 

भाष्यम्‌-तदुददेति । ह प्रसिद्धः पौत्रायणः । पुत्रस्यापत्यं पीत्र: । तस्य gE खत्रा 
यणः | जानश्रतिनीम राजा | AT | तदेव । हेसवाकयम्‌। रकप्रशसापरक। आत्मन 
निन्दोत्थापकम्‌ | उपशुश्राव । श्रुतवान्‌ । स ह । स प्रसिद्धोनृपः संजिहान एव | शयन 
निद्रांवा परित्यजनेव “आंह।क्त्यागे शानचू | आत्मनेपदमाषेम्‌”! । क्षत्तारम्‌ | स।राथम्‌। 
प्रति “क्षत्तास्यात्सारथोद्वास्थः क्षात्रेयाणा च VAT इत्यमरः | उवाच | अङ्ग हूं वत्स- 
सारथे! “स्यप्याट पाटङ्ग हे हे भाः” इत्यमरः। सम्बाधनाथाह्नशब्दः अर है । अर्‌ इ।त 
नीच सम्बोधनपदम्‌। अरे इति मह।खेदोस्ति | इत्युक्ता राजा सव श्रुत तरेव शब्दस्तनव- 
क्रमेण च पुनरुक्तवान्‌ | स युम्तानमित्यारभ्य आषष्ठमवाक समाप्तः ॥ % ॥ 

अनुवाद--उस प्रसिद्ध पौत्रायण जानश्रुति तुप ने उस इस के वचना को सुना | 
शयन से उठता हआ ही अपने सारथि से बोळा कि हे वत्स! बहुत खेद को बात है ls 
मेरे बारे में हंसों ने इस प्रकार वात्त।लाप किया दे कि इस राजा का प्रशसा तुम सयुग्वा 
ऋषि की प्रशसा के समान करते हो सो ठीक नहीं । तब दूसरे ने पूछा कि वह सयुग्वा 
रेक किस प्रकार का है! । इति ॥ ५ ॥ 

पदाथे:-( पौत्रायणः ) पौत्रायण ( जानश्रुतिः ) जानश्रुति नाम के राजा ने (त- 
दु ह ) उस हंसों के वचन को ('उपशुश्राव ) सुना (स ह) वह ( सन्जिहानेव ) 
प्रातःकाल उठता ही ( क्षत्तारम्‌ ) अपने सारथि से ( उवाच ) बोळा कि (अङ्ग ) हे 
“मित्र ( अरे ) बहुत खेद की बात है इतना कह हंस की वार्ता उसी क्रम से सुनाई | 
“सयुर्बानमिचादि का अर्थ तृतीय प्रबाक में देख लेना चाहिये ॥ Uh 


यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेन 


a $; 
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छान्दोग्योपनिपक्राष्ये-संवगे विद्या ॥ ५०३ 


सव तदाभसमात यात्कञ्च प्रजाः साधु कुवान्त । य- 


cag? यत्स वेद स मसतदुक्त दात ॥ ६ ॥ 
यथा । कृताय । विजिताय । अधरेयाः | संयन्ति | एवम्‌ । एनम्‌ । सम्‌ | तत्‌। 
अभिसमेति । यत्‌ । किञ्च । प्रजाः। साधु कुवैन्ति। यः। तत्‌ । वेद | यत्‌ । सः। 
वेद | सः | मया । एतदुक्तः | इति ॥ N 
राजाने जैसा हंस ने कहा था वेसा ही सुनाया । चतुर्थप्रवाक ही यह है। अतः 
व्याख्यानादि कुछ नहीं किये गये । वहां ही देखो ॥ ६ ॥ 


स ह क्षत्ताऽन्विष्य नाविदमिति प्रत्येयाय । तर 


` SS ~ ` A 
हावाच यत्रार न्राह्मणस्यान्वषणातदनमच्छात ॥७॥ 
सः । ह्‌ । क्षत्ता । अन्विष्य | न । अविदम्‌ । इति । प्रत्येयाय | तस्‌ | ह्‌ । 
उवाच | यत्र । अरे । ब्राह्मणस्य | अन्वेषणा । तद्‌ । एनम्‌ | अच्छे | इति ॥७॥ 
आष्यम्‌--सहेति | ते सयुग्वानं रेक महर्षि सारथे! मार्गयेतिनृपेण sa: | स g प्रसि- 
द्धः । क्षता सारथिः। इतस्ततः । अन्विष्य । मार्गणं कृत्वा । आमादम नगरात्नगरं 
गत्वा तं न प्राप्नोत्‌ | अहो कस्ते स भगवानृषिः | प्रसिद्धः सन्‌ कथं न INE: 
श्रतोऽस्ति | कथं न मह्यं तं जना दर्शयन्ति । इति पौनःपुन्येन मार्गयन्‌ परच्छंश्च स सा- 
रथिः । न क्कापि तमबिन्दत्‌ | सारथिर्मनसिकथयति अहँ ते नाविदम्‌ । न ॒व्यज्ञासिं- 
षम्‌ | इति। अहं ते भगवन्तं न क्वापि मार्गयित्वाप्यवोदिषम्‌ | किं करोमीत्येवं चिन्तयन्‌ | 
राजानं म्रत्येयाय । प्रत्याजगाम । प्रत्यागतं त सारथि स राजोवाच | अरे यत्र यस्मिन्‌ 
निजेने बने शून्ये समाधियोग्ये कचिद्गहरे उपासनाहे विजने स्थाने वा कचिन्नदी- 
पुलिनादिषु वा ईशेषु स्थानेषु यत्र यत्र ब्राह्मणस्य ब्रह्मविदः | अन्वेषणा अनुमागन 
भवति | तत्तत्र तत्र | एनम्‌ | रकम्‌ । अच्छ। गच्छ । तस्मिन्‌ २ स्थाने तस्यान्वेषणां 
a कुरु । इति सम्यग्‌ बोधयित्वा पुनरपि सारथिः परेषितः ॥ ७ ॥ 
अनुवाद-वह प्रसिद्ध सारथि इतस्ततः अन्वेषण करके “मैंने उस ऋषि को न 
पाया” इस हेतु लोट आया | राजा ने पुनः उस सारथिस कहा कि अरे जहां ब्रह्मविद्‌ 
की अन्वेषणा होनी चाहिये वहां उन की अन्वेषणा करो ॥ ७ ॥ 
पदार्थः-हे सारथे ! उन सयुग्वारेक महर्षि की अन्वेषणा करो ऐसा कह उस सा- 
रथि को राजाने उन के अन्वेषण क लिय बाहर भजा (सह्‌ ) वह (क्षत्ता) सारथि 
( अन्विष्य ) खोजकर ( न+आविदम्‌ ) HA उन्हं नही जाना | मेने उस ऋषि के 
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बै, 


प्रपाठक! ४ । खण्ड! १ । प्रवाकः ८ ॥ 

पाया ( इति ) इस हेतु ( प्रत्ययाय ) लोटकर चला आया पुनः ( तम्‌+ह्‌ ) उस 
सारथि से राजाने बझाकर ( उवाच) कहा (अर) बहुत खद का बात ह । ह सारथ | | 
( यत्र ) जहां ( ब्राह्मणस्य ) ब्रह्मावंद्‌ त्र प्रिया की ( अन्वेषणा ) अन्वेषणा खोज | 


होती है ( तत्‌ ) वहां ( एनम्‌ ) इस ऋषि के निकट ( अच्छे ) जाओ | वहां उन्हें 
खोजों ॥ ७ ॥ 


सोऽधस्ताच्छकटस्य पामानं कषमाणमुपापाव 
बेश | तछ हाफ्युवाद त्वं नु भगव: सयुग्वा WH F- 
त्पह& ह्यरा३इति ह प्रतिजज्ञे। स ह क्षत्ताडवेदाभाते 
प्रत्येयाय ॥ ८ ॥ 


सः | अधस्तात्‌ | शकटस्य । प।मानम्‌ | कषमाणम्‌ । उपोपविवेश । तम्‌ | 
ह्‌ । अभ्युवाद । त्वम्‌ । नु । भगवः | सयुग्वा | रयिकः । इति । अहम्‌ । हि । 
अरा३ । इति । ह । प्रतिजज्ञे। सः। ह । क्षत्ता । अविदम्‌ । इति | प्रत्येयाय ॥८॥ 
भाष्यम्‌-स इति | स इत्थं संबोध्य प्रेषितः सारथिः | शकटस्य | अधस्तात्‌ ।अ- 
धोभागे | आसीनम्‌ । पामानस्‌ । AIARA । पामयामे विचचिका इत्यमरः ॥ कष- 
माणम्‌ | कण्डूयमानं सयुग्वानं रेकं ददशेत्यर्थः । दृष्टा च । उपोपविवेश | तस्य उप 
समीपे | सादरं सविनयञ्चोपविष्टवान्‌ | उपविश्य च । तं ह । रेकम्‌ अभ्युवादोवाच । 
उक्तवान्‌ | भगवः । हे पुजावन भगवन्‌ ! त्वं नु नु इत्यव्ययम्‌। प्रच्छ।याम्‌ “नु एच्छ- 
यां विकल्पेच'!इत्यमर:। ननु त्वमेव जगति प्रसिद्धः सयुग्वा रक्त इति ? भगवान्‌ एव खलु 
कच्चित्‌ सयुग्वा th उच्यते ? | इत्येवं प्रष्टोहम्‌ हि । अरा३ अरे अवोद्धमनुष्य। अहमेव 
रेक उच्ये इति प्रतिज्ञ | अभ्युपगतबान्‌। स्वीकृतवान्‌ ततः स ह क्षत्ता तं बिदित्वा । 
अहो अद्याहं त भगबन्तमविदमिति राजान प्रत्येयाय । प्रत्याजगाम ॥ ८ ॥ 


इति प्रथम खण्डस्य संस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 


~ > an XN 


अनुवाद--वह साराथ उस रक ऋषे का शाकट क नाच AS हुए आर विचचिका 


A ` 


॥ का आस्वासन करत हुए दख उन के समीप आदर विनयके साथ बठ गया ओर पूछा 


` 


कि हे भगवन्‌! क्या आप ही सयुग्वा रेक हैं? अरे में ही इं। इतनी बात कह स्वीकार 
किया पश्चात्‌ यह साराथि उन्हें पहचान “मेन उन्हे पाया” इस हेतु लोट आया ॥८॥ 


H 
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छान्‍्दोग्योपनिषद्भाष्ये-संवर्गविद्या ॥ ९०५ 


पंदार्थ:-(सः) वह सारथि ( शकटस्य ) शकट ( गाडी ) के ( अधस्तात ) नीचे 
भाग म बंठ इए और ( पामानम्‌ ) पामानामक दाद का ( कषमाणम्‌ ) कण्डयन F- 
हुए उनरेक को देखा और देखकर ( उपोपविवेश ) विनय और आदर से उन के 
कट बेठ गया आर बेठ कर ( तम्‌+ह+अभ्युवाद ) उन से पूछा कि ( भगवः ) 
भगवन्‌ ( नु ) क्या ( त्वम्‌ ) आप ही ( सयुग्वा+रंक्रः+इति ) सयुग्वा रेक कहलाते 
(डत) तव ऋष ने (अर) अरे अवोद्धा मनुष्य (अहमन हे) में है सयुग्वा रेक कहलाता 
( इति हृ ) इस प्रकार ( प्रतिजज्ञ ) स्वीकार [किया | तव (सः+हइ+क्षचा) चह ALE 
रथि ( अविदम्‌ ) मैने महर्षि को जाना ( इति ) इस हेतु ( प्रत्येयाय ) राजा के नि- 
कट लोट आया ॥ ८ ॥ इते प्रथमखण्डम्य भाषाभाप्यं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 
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y 
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A 


# अथ द्वितीयः खण्डः # 


azg जानश्चतिः पोत्रायणाः षट्‌ शतानि गवां 
[नेष्कसऱ्बतरारथ तदादाय प्रातचक्रस | तर EITA- 
बाद ॥ १ tt 
तद्‌ । उ । ह । MAAR: । पौत्रायणः । षटू । शतानि । गवाम्‌ । निष्कम्‌ । 
अश्वतरीरथम्‌ | तद्‌ | आदाय | प्रतिचक्रमे । तम्‌ । ह । अभ्युवाद ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌-तढुहेति। उ रवाथे; । ह प्रसिद्धाथः । प्रसिद्धो जानश्रतीराजा पौत्रायणः | 
तदु तदेव | रेकस्यान्वेषणानन्तरमेवाविलम्बनेत्यथंः | गवां धेनूनां पट्‌ शतानि | नि- 
पक कण्ठददारमुरोभूषणम्बा “ साष्टेशतेसुवणीनां हेग्न्युरोभपणे दले | दीनारपिच निष्कोऽखी” 
इतिकोशः । अश्वतरीरथम्‌ | अश्वतरीभ्यां लघ्वीम्यागश्‍्वाभ्यां युक्त रथस्‌ 'वत्सोक्षाऱव- 
पभेभ्यश्चतनुत्वेः ५ | ३ । ६१ ॥ ष्टरच्‌ प्रत्ययः ! अत्र काशिका “अश्‍वेनाइवायामुत्प- 
AST: | तस्य तनुस्वमन्यपितृकता” | अश्वायां गदेभेन जातः पशु विशेषोऽशवत्तरः | 
खीत्व विवक्षायामश्नतरी | तत्सवे TATAR | आदाय गृहीत्वा | प्रतिचक्रमेरेकसमीपं अ~ 
तस्थे । तमभ्युपेत्य । तं ह तं प्रसिद्धं रेकसषिम्‌। अभ्युवाद उवाच । अभिवदेलिंदि रूपमि- 
aq “लिख्य भ्यासस्योभयेषाम्‌'' ६ । १ । १७ ॥ इति संप्रसारणम्‌ ॥ १ ॥ 


~ 


A A A `~ ~ 
अनुवादः---डसी समय वह प्रसिद्ध जानश्रुति पौत्रायण छःसौ धेनु गाये, एक नि- 


op, और एक अइवतरी युक्त रथ ये सब धन मुनि के लिये लेकर चले और उस प्र- | 
सिद्ध रेक ऋषि के समीप जा बोले ॥ १ ॥ i 
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| प्रपाठक! ४ । खण्ड! २ । प्रवाकः १॥ 


PINE CORDES FT A a 


. qag तद्‌+उ ) उसी समय ( ह्‌) प्रसिद्ध (जानश्रृतिः+पोत्रायणः ) जान- 
श्रति पौत्रायण राजाने (षट्‌+शतानि ) छःसो (गवाम्‌ ) धेनु गाय (निष्कम्‌) सुवणमणि 
मुक्तादि अनध्य वस्तु से बने हुए हार ( माळा ) को निष्क कहते हैं | जो कण्ठ में 
धारण किया जाता हे ओर ( अइबतरीरथम्‌) छोटी २ घाडेया संवा खचारया 
युक्त रथ ( तद ) पूर्वोक्त उन गवादिक धना को ( भादाय ) लेकर ( NATRA) ऋषि 
समीप गमनार्थे यात्रा की और वहां जाकर ( तमून ह ) उस प्रसिद्ध रक ऋष स (अ 
zga ) बोळे ॥ १ ॥ 

भाष्याशयः-निष्क-इस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं अमरकोश में लिखा है कि 
१०८ सुवणा ( मोहर ) का समूह । सुवण मात्र, SUY, एक पल और दीनार 


प्‌ 
चर्चा आई है । यथा-““असमासे निप्कादिभ्येः” ५ । १ । २० ॥ इस सूत्र से विदित 
होता है कि निष्क एक सिक्काविशष का नाम थो | “द्वि त्रि पूर्वान्निप्कात्‌”% ।१।३०॥ 
इस से भी पूर्ववत्‌ ही विदित होता हे । मालूम होता है कि जिस मकार आज कल 
भी रुपये में छिद्र कर सत में गांथ उसे कण्ठ भें लटका लेते हैं । aga पूर्व समय 
में भी निष्क कोई बहुमूल्य सिक्का होता होगा। उसी को कण्ठ में धारण करते EIT | 
पीछे वह उरोभूषण होगया हो | 
अश्वतरी-अश्वतर शब्द से ख्रीलिङ्ग में अश्वतरी बनता हे । पाणिनि सूत्र के 
अनुसार ' TA: अश्वतरः ' तनु अश्व को अश्वतर कहते हैं । परन्तु पाणिनि 
सूत्र टीकाकारों का आशय अन्यसा प्रतीत होता है वह अश्व अश्वतर कहलाता है 
जो अन्य पिता से उत्पन्न हो अथात्‌ अशवा में गदभ आदि से जो पशु उत्पन्न हो 
SH अश्वतर कहना चाहिये | अर्थात्‌ जिस को भाषा में प्रायः “ खच्चर ' कहते 
हैं । परन्तु हमे अश्वतर शब्द का अथ वर्णसङ्कर प्रतीत नहीं होता हे क्योकि ऐत- 
रय सण म % एक ऋषि का नाम RATT आया हे पुनः एक प्रसिद्ध उप- 
rae | निषद् का नाम इवेताइवतर आया हे पुनः इसी उपनिषद्‌ म ५-११-१ आश्वतराश्व 
RA का नाम आया हे । अतः प्रतीत होता है कि यह शब्द वर्णसङ्कर अर्थ में प्रयुक्त 


नह| होता था | कोई कहते हैं के अश्वतर नाम तो वणेसंकर वा खचर का ही है | 


Z 
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ठन्दोग्योपनि पद्‌ भाष्ये-सेबरगबिद्या ॥ ~ 


A 


गालुम पडता हे कि नियोग से जिनकी उत्पत्ति होती हो उनका नाम अश्वतर रखते 
हाँ । अथवा जो अपने कुळ से आचार्य कुल में प्रविष्ट हो आचायकुळ के ही गोंत्र- 
वाले हो जाते थे वे प्रायः अश्वतर कहलाते हा | इसी प्रकार जो उपनिषद्‌ दो आचार्यो 
की सम्मति से सम्बन्ध रखने वाली हो उसे अश्वतरी कहते हाँ | कोई इस विषय में 
ag भी कहते हैं कि कृष्ण और श्वेत यजुर्वेद दोनों से सम्बन्ध रखनेवाली उपनिषद्‌ 
अश्वतरी कहलाती हो। परन्तु यह बात अश्रद्धेय है क्योंकि यजुवेंद न तो TS और न 
कृष्ण हे किन्तु साधारण लोग अम से मूलवेद को शुक्त और काण्व शाखा को कृष्ण 
यजुवद कहते हैं | इस पर बहुतसी अविश्वसनीय कथाएं भी बना रक्खी हैं॥ १ ॥ 

aan eA lan ० (EES 

CHa घटू शतान गवामय ॥नष्कांडयमरव- 


4 


तरीऱथाऽन म एता भगवो दिवताछशाधधि यां देवता 


सपास्स sid ॥ २ li 
रेक । इमानि । पटू । शतानि | गवाम्‌ | अयम्‌ | निष्कः | अयम्‌ । अश्वतरी- 
रथः | अनु । में एताम्‌ | भगवः । देवताम्‌ । शाधि | याम्‌ । देवताम्‌ | उपास्से । 
इति ॥ २ 
भाष्यम्‌--रेक्केति । जानश्रतिः पौत्रायणो ब्रवीति । हे भगवन्‌ ऋषे रेक ! मया | 
आनीतानि | इगानि सन्निहितानि | गवां धेनूनां षट्‌ शतानि सन्ति । तानि । ग्रहण | 
अयं निष्क उरोभूषणञ्च | इममपि । AEA | अयमश्वतरीरथश्च आरोहणाय अ- 
स्वतरीभ्यां तन्वीभ्यामश्वाभ्यां TARA: | तमपिग्रहाण | अनु पश्चात्‌ । हे भगवः | 
हे भगबन्‌ ! 'मतुवसोरु सम्मुद्धोछन्दासि' ८ | ३ । १ इति रुः । यां देवतां त्वमुपास्से | 
तामेतां देवताम्‌ । मं मह्यम्‌ | शाधि | उपदिशेति भगवन्तं त्वां सविनय प्राथये शाप्त 
अनुशिष्टा ॥ २ Ul 
अनुवाद - ( जानश्रुति पौत्रायण भगवान्‌ रैक से निवेदन करते हें कि ) हे ऋषे 
रैक ! ये छःसौ गायें, यह निष्क, और यह अश्वतरी रथ ( आपके लिये मैंने लाये हैं 
आप उन्हे ग्रहण करें) तत्पश्चात्‌ हे भगवन्‌ ऋषे ! जिस देवता की आप उपासना करते 
हैं उस देवता के विषय में मुझको शिक्षा देवें । ( यही आप से प्रार्थना ) ॥ २ ॥ 
पदार्थ:-( रेक ) हे ऋषे रेक! ( इमानि ) ये (गवाम--षट--शतानि) sal गाये 
( अयम्‌) यह ( निष्कः ) निप्क=्मुहर ( अयमञ्चतरीरथः ) यह अश्वतरी युक्त रथ 
( आप के लिये लाये गये हैं | उन्हें आप ग्रहण करें ) ( अनु ) पश्चात्‌ ( भगवः) हे 
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भगवन्‌ ( याम्‌+देवताम्‌+उपास्से ) जिस देवता की उपासना आप करते हे ( एताम्‌ ) 
उस देवता का ( मे ) मेरेलिये ( शांधे ) उपदंश दव होते ॥२॥ 

भाष्याशयरः-ये राजा प्रकृति से ही दानशूर थे । इस हेतु ऋषि के प्रसन्नाथ अ 
पने मनोरथ के अनुकूल गो प्रभृति धन ले गये | RAA को यज्ञादि ग वृत आदिक 
सामग्रियों की प्रचुरतया आवश्यकता होती थी अतः गौ की संख्या सब से अधिक छः 
सौ थीं । परन्तु प्राचीन ऋषि, TAY, श्रद्धालु, आचारवान्‌, शान्त, दान्त ब्रह्मनिष्ठ, 
अन्तेवासी ( ब्रह्मचारी वा शिष्य ) को ब्रह्मज्ञान दिया करते थे । धनकी अत्याशा से 
नहीं, परन्तु राजा जिज्ञासु के लक्षणों से युक्त हो ऋषि के निकट नहीं पहुंच थ । किन्तु 
राजभाव युक्त जोर किञ्चिद्‌ राजकीय अहङ्कार सम्मालत हा AATA ।शक्षाथ पहुच | 
अतएव महर्षि ने ga शब्द से सम्बोधन किया | जिसका आगे बणन होगा ॥ २॥ 


agg परः प्रत्युवाच हारत्वा शुद्र | aaa ae 


| गोभिरस्त्विति | तदु पुनरेब जानश्चुतिः NMAN: 
Hi सहसे गवां निष्कमश्वतरीरथं दुहितरं तदादाय प्र 
। तिचक्रमे ॥ ३ 
। तत्‌ । उ । ह । परः | प्रत्युवाच । अह्‌ | हारत्वा । शूद्र । तव । एवं । AE । 
TN: | अस्त । इति । | तद्‌ । उ । ह । पुनः । एवं । जानश्रातः । पांत्रायणः। सः 


हस्‌ | गवाम्‌ | ।नेप्कम्‌ | अश्वतरारथम्‌ | TIRA | तत्‌ । आदाय.। प्रात- र 
चक्रमे ॥ ३ It 


SS IN 


भाप्यम्‌-तमिति । हेतिप्रसिद्ध: | परोऽन्यो सुप्रसिद्धीवा रक्त ऋषिः । तमु । 


त जानश्रुति पौत्रायण मेव | प्रत्युवाच । “अहेत्ययं निपातो विनिग्रहार्थी योडन्यज्ेह त्वन 


थेकः | एब शब्दस्य प्रयोगात” इति शङ्करः । हे शूद्र अनभिज्ञ विवेक रहित | सम्प्र- 
त्यपि विवेकशून्य शिप्यमवलोक्याचाय्यः कथयति | अरे गदभ अरे वृषभ इत्यादि । अः 
TMNT बालकोडज्ञानातत्तव्याकत्तव्यावेचारशून्यत्वाद्वा गदभ उच्यते । तथेब अशूद्रोऽपि 
जानश्रातेः MAA, PRAT व्यवहाराद्वा शुद्र इत्युच्यते । शाश्रूषया'चाय्ये स्तोषयि- 
| तव्यं न तुधनंः। धनहरणंहि जानश्रुतेः शूद्ववद्‌ व्यवहारः | हारेत्वा | हेरे: विविधेमाल्ये- 
] उक्ता सत इत्वा गन्त्री गमनशीला शकटिका । ag हारेण. निष्केण युक्ता ।- इत्वा | 
गन्त्री शकटिका । गोभिः सह । गयां षड्भिः तेः सार्थम्‌ । तवैब अस्तु । इति । एताभिः 
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छान्दोग्योपनिपञ्गाष्ये= सवग विद्या ॥ द ५० 
सामग्रीभिमंगनास्ति क्रिमपि प्रयोजनम्‌ | त्वमेवसवे गृहाण । इत्यभिप्रायः । देतिप्रसिद्धः | 
अथ जानश्रृतिः पौत्रायणो भगवतो रेक्रस्यास्रीक्कतिपरकं पूर्वोक्तं वचनं नियम्य az 
तदेव | पुनरेव गवां सहस्रम्‌ । निष्कस्‌ । अश्वतरीरथम्‌ । एकां दुहितर निजपत्रीळच 
तत्‌ सबै तदा | आदाय । गृद्दीत्वा | प्रतिचक्रगे । रैक्क प्रति परतस्थे ॥ ३ ॥ 

अनुवाद-पूजनीय ( भगवान्‌ रेक ) उससे बाल [क हे शुद्र # विविधहार से यक्त 
हो गमन करने वाली ओर गो सहित यह शकटी (वा रथ ) तुम को ही रहे | इसे 
सुन उसी समय वे जानश्रृति पोत्रायण पुनरपि एक सहन गौ, एक निष्क, एक अश्वः 
तरी रथ और एक निज पुत्री को छे तब रेक के निकट चले ॥ ३ ॥ 

पदार्थः-( हृ ) प्रसिद्ध ( परः ) दूसरा, अन्य अथवा मान्य पूज्य रैंक (G43) 
उसी जानश्रुति से ( प्रत्युवाच ) बोले ( अह ) अरे € शूद्र ) शूद्र ( हारेत्वा ) हारौ से 
वा निष्करूपहार से युक्त और ( गोभिः+सह ) छःसौ गौ सहित रथ (àa) तुमको ही 
( अस्तु ) रहे ( इतति ) इसे सुनकर ( तदु ) उसी समय (ह+जानश्रृतिः+पौत्रायणः ) 
वे प्रसिद्ध जानश्रृति पौत्रायण ( पुनरेव ) फिर (सहस्रम्‌+गवाम्‌ ) एक सहस्र शौ ( नि- 
प्कम्‌ ) एकनिप्क ( अश्वतरीरथम्‌ ) अश्वतरी रथ तथा ( दुहितरम्‌ ) एक निज कन्या 


( तत्‌ ) तब इन सब धनों को ( आदाय ) साथ ले (प्रतिचक्रमे ) रैक मुनि के निकट 
चले ॥ २ ॥ 


भाष्याशय:-दुहिता- विद्या अहणाथे पूर्व समय के राजा आचार्य को सर्वख समर्पण 
करने को भी संकोच नहीं करते थे । रैक यद्यपि ब्रह्म ज्ञानी थे | परन्तु धनाढ्य नहीं | 
विवाहार्थी उन्हें जान प्रसन्न करने को राजा ने अपनी निज दुहिता दे दी । इससे अनु 


मान कर सकते हैं कि पुराकाल में राजा लोग कहां तक विद्यामिलाषी वा ज्ञानभिक्षुक 
हुआ करते थे । ऐसे २ योग से संसार में बडे लाभ ओर आनन्द होते थे । क्योंकि 


वीरता भी विद्या विना शोभित नहीं | जब विद्यावान्‌, आचाय्यैवान्‌ , वीय्येबान्‌, शान्त, 


GN 


दान्त, जितेन्द्रिय, पूर्ण बह्मचारी, AAU पुरुष के संसग से वीर वधूटी में सन्तान भी 


बैसे ही उत्पन्न होते हैं तो देश गें सदा कल्याण ही होता रहता है | निर्बल, दुराचारी, “ 
aN A 


Aa, आलसी, TAA से जब वेसे २ ही सन्तान होने लगते हैं । तब ही देश की 


ॐ शुगस्य तदनाढ्रश्रवणात्तदाद्रवणात्पूच्यते le | २४ । क्षत्रियत्वगतश्रचात्तरत्र 


~ 


चंत्ररथन [SHIT | २५ | इत्याद वदान्तसूत्र आर इस प्रपाठक क नवम खण्ड की | | 


समीक्षा म शूद्॒शब्द पर विचार देखा । 
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| प्रपाठक! ४ | खण्डः २ । प्रवाके ४ li 


4. 
| 


ENS H 
श्री, लक्ष्मी, सम्पत्ति, आरोग्यता, विद्वत्ता, उत्साहसम्पन्नता AN गुण क्षण हात २ एक 

(Ch ag EN f 
दिन सवेथा SA हा हाजात ह । अतः सवेदा SST विवाह स्वतन्त्रता पूवक हाना चा- 


ea | यह शिक्षा इस आख्यायका स जलता ॥ ३ ॥ 
त&हाक््यवाद-रेकेदछ GEA WATAA AAS 
यमइवतरीरथ इय जायाऽप मामा यस्मन्नास्सप्रन्तव 


मा भगवः ! शाधाते ॥ ४ ॥ 

तम्‌ । ह । अभ्युवाद | रक्त | इदम्‌ | सहस्तम्‌। गवाम्‌ | अयम्‌ । निष्कः | 
अयम्‌ । अइवतरीरथः । इयम्‌ । जाया । अयम्‌। ग्राम: । ARATI आस्सं । अनु । 
एव । मा । भगवः । शाधि । इति ॥ ४ ॥ 

भाष्यम्‌-तमिति | स ह्‌ प्रसद्ध जानक्षात QAAN: | त IPIK | अभ्युवादो 
चाच । हे भगवन्‌ रेक महर्षे ! इदं गवां । धेनूनां सहखम्‌ । सहखसंख्याका गाव इ- 
त्यर्थः | अयं निष्क उरोभूषणम्‌ | अयम्‌ अश्वतरीरथः तन्वीभ्यामश्वाभ्यायुक्तारथः । 
इयं जाया । इयं मम दुहिता भगवतो जायाथेमानीता । अयंग्रामः | यरिमन्‌ मामे त्वमा 
ay तिष्ठसि । एतत्सवे हे मुने गृहाण। हे भगवः | हे भगवन्‌ यां देवतां त्वमुपास्स ता | 
मेव देवताम्‌ | मा गांप्रति | अनु पश्चात्‌ शाधि शिक्षस्व इति ॥ ४ ॥ | 

अनवाद--वे प्रसिद्ध जानश्रति पौत्रायण इन ऋषि रेक् से बोळे कि हे भगवन्‌ रेक! 

यह एक aga गाये, यह निष्क, ( उरोभूषण) यह अश्वतरीरथ, आपकी घमेपली हान 
के लिये मेरी यह दुहिता और यह ग्राम जिसमे आप निवास करते ह इन सब का आप 
ग्रहण करें । हे भगवन्‌ | तस्पश्च।त्‌ जिस देवता की आप उपासना करते हूँ उसका उपः 
देश मुझे देवे । इति ॥ ४ ॥ 
agii- ( तम्‌+ह ) उस प्रसिद्ध ऋषि से ( भरभ्युवाद ) वे जानश्रृति पौत्रायण 
बोले किं महे ( रेक्क ) te (इदम्‌ ) यह (गवाम्‌ + सहस्तम्‌ ) एक aza गायं ( अयं 
निष्कः) यह उरोभूषण निष्क (अयमश्वतरीरथः) यह अश्वतरी युक्त रथ (दयम्‌ + जाया) 
आप की धर्म्म पत्नी होने के लिये यह मेरी कन्या (अयम्‌ + ग्रामः) यह ग्राम (यस्मिन्‌) 
जिस ग्राम में (आरसे) आप वर्त्तमान हैं | ये सब वस्तुएं आप के लिये हैं आप इनका 
. | कृपा पूर्वक अहण करें ( अनु ) तसपश्चात्‌ ( भगवः ) हे भगवन्‌! (मा) मुझ को (शाधि) 
। | शिक्षा देवं ( एव ) निश्चय हे भगवन्‌ ! कृपाकर मुझे अवश्य उस देवता के विषय में 
उपदेश देवे जिस की उपासना आप करते हैं । यही सविनय आप से निवेदन हे॥४॥ 
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| छान्दोग्योपनिषदूभाष्ये-संवगोवेद्या ॥ ५१६ 


TO pe ooo 


तस्या ह मुखम॒पाद्णशक्षन्नवाचा35जद्ार मा शुदाननब 
मुखनाऽऽलापायष्यथा gtd । त हत रकवपणानाम 
ARZI यत्रास्मा उवास | AFH हावाच Uy 
तस्याः । हृ । मुखम्‌ ¦ SAUE | उवाच | आजहार । इमाः | शुद्र । A- 
नेन | एव | मुखन । आलापयिष्यथाः | इति | ते | ह। एते । रंक्रपणाः | नाम | 
| TRIAN | यत्र | अस्मं | उवास | तस्मे | ह | उवाच ॥ ५ ॥ 
| भाष्यम्‌-तस्याइति । हेति प्रसिद्धो रेकः। तस्या राजदुद्दितु: । मुखम्‌ | बदनमास्यम्‌ | 


ee 1 


उपोदगृहन्‌ | कराभ्यां Tea निजसमीपमानीय ऊध्ये कुर्वन्‌ मख afad: | 
जानक्रुति प्रति उवाच । agi । राज्ञो दुहितुरव मुखं विद्यादाने तीम्‌ उपोद्गृहन्‌ जानन्न 
वाच | हे शूद्र विवेक शून्य : | यड्‌ । इमा गोप्रभृतीः सम्पत्तीः | भवान्‌ आजहार Ai- 
नीतवानास्त । तत्साधु कृतम्‌ इतिशेषः | किन्तु | अनेन मुखेन । हे राजन्‌! खं निज 
हुहितुरनेन मुखनेव | माम्‌ आलपयिष्यथा भाषयिष्यथाः । इदे तव दुहितृमुखमेव माँ 
तव शिक्षक करिष्यति। न अन्यानि धनानि | तत्स्थानस्य कीर्तिमाह | महावृषेपुमहावृषनाम- 
सु देशषु। ते ह एते आमा: । रेक्कपणो:नाम रेकपर्णनामानः | यत्र येष ग्रमेष। स उवास 
सवासक्ृतवान्‌ | अस्मरकाय तान्‌ ग्रामान्‌ राजा ददा इति वाक्य शेषः । तस्मे आमान्‌ 
दत्तवतराशेह CH उवाच उपदिदेश ॥ ५ ॥ इति द्वितीय खंण्डत्य संस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ || 
अनुवाद-राजाकी उस पुत्री के मुख को प्यार करते हुए वा राज दुहिता के मुख 
को ही विद्या दान में द्वार जानते हुए वे A बोले कि हे शद्र आपने जो ये गो प्रभाते 
धन ANY लाई हे सो आपने अच्छा किया हे | परन्तु आप अपनी इस पुत्री के 
मुख से ह मुझ का बोलवावंगे । महावृष देश म॑ जो ये रक्वपण नाम ग्राम हैं जहां 
रेक रहते थ व आम राजान रक्व का दिये | पश्चात्‌ उस राजा को उपदेश किया ॥५॥ 
पदाथः-(तस्याः+ह) राजा को उस पुत्री के ( मुखम्‌ ) मुख को ( उपाद्गुहन्‌ ) 
प्यार करते हुए वा विद्या दान म मुख को ही द्वार जानते हुए (ह) प्रसिद्ध ऋषि रेक 
( उवाच ) बोले ( शूद्र ) हे शृद्र ( इमाः ) जा ये गो प्रमृति सम्पात्तिएं आप ( आज- 
हार ) छाये ह सां अच्छा ही किया हे परन्तु ( अनेन+एव ) इसी (मुखेन ) मुख से 
अथात्‌ हे राजन्‌ ! अपनी पुत्री के इस मुख के द्वारा ही आप ( आाळापाथेष्यथाः ) 
मुझ का बोलवावगे { इति ) तत्पश्चात्‌ ( महावृषेषु ) महावृष दश में ( ते+एव ) जॉ 
य आम ह जा ( रक्वपणानाम +) GAW नाम से अब प्रसिद्ध हैं (यत्र + उवास) जह्यां | 
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MUIR ४ । खण्ड ३ । प्रवाकः १ ॥ 


nf” Si 
fi 

| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 

| 


छ 


A 


क्क रहते थे वे ग्राम राजाने ( अस्मे ) रक्च को दिये | तत्पश्चात्‌ ( तस्म ) उस राजा 
से ( उवाच ) daa बोले ( हृ ) यह बात अन्य इतिहास आदि म प्रसिद्ध है ॥ ५ ॥ 
इति द्वितीय खण्डस्य भाषाभाष्य समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 

x अथ तृतीयः खण्डः ३ 


[यववि सवगो यंदा वा अग्निरुद्ायति वायुमे- 
बाप्योति यदा सर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्योते यदा 
न्द्रोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति २८ ॥ १ ॥ 

बाय: | वाव । संवर्गः | यदा । वे । अग्निः । उद्वायति । वायुम्‌ । एव । अ- 


AÑ | यदा । सूये; । अस्तम्‌ । एति । वायुम्‌ । एवं अप्यति । यदा | चन्द्रः | 
अस्तम्‌ | एति । वायुस्‌ । एव | अप्येति ॥ १ ॥ 


` % इस प्रकरण के समान ही वर्णन डृहदारण्यकोपनिषद्‌ प्रथमाध्याय पञ्चम ब्राह्मण 
२१ ब प्रवाक से लेकर समाप्त पय्येन्त देखो। वहां वायु ओर माण को अधिदेवत और 
अध्यात्मोपासना में श्रेष्ठ कहा गया हे यथा “स AAT प्राणानां मध्यमः प्राणः | एव 
Waal देवतानां वायः । निम्लोचन्ति ह्यन्या देवताः । न वायुः | स॑षाऽनस्त।मता दवता 
यद्वाय: | २२ । AAT इलोको भवति | यतश्चाद्‌ति YASA AA च गच्छती।ते। प्रा- 
णाद्वा एष उदेति | प्राणेऽस्तमेति | तं देवाश्चक्रिरे धम्म स एवाद्य स उ श्व इति। यद्वा 
एत5मद्येधियन्त तदेवाप्यद्य कृवन्ति तस्मादेकमेव ब्रत चरेत्‌ । प्राण्याच्चंवपान्याच्च'' 
इत्यादि AIA) जेसे (एषाम्‌+प्राणानास्‌) इन इन्द्रियां म (सः+मध्यमःजप्राणः) 
वह मध्यम प्राण श्रेष्ठ हे ( एवम्‌ ) वस ही ( एतासाम्‌ +देवतानाम्‌ ) अग्नि सुय्य चन्द्र | 
आदि देवताओं के मध्य ( वायुः ) वायु है ( हि ) salle ( अन्याः+देवताः ) अन्य | | 
देवता ( निम्लोचन्ति ) अस्त=विनष्ट होते हैं परन्तु ( न+बायुः० ) वायु अस्त नहीं | | 
होता ( अथष:नश्लोक:--भवति ) इस विषय में एक इलोक है ( यतः+च+उदेति+ | 
, प्यः ) सूय्य जहाँ से उदित होता हे ( अस्तम्‌+यत्र+च+गच्छति) और जहां अस्त | 
होता हे । सूय्यं कहां से ओर कहां उदित और अस्त होता हे सो Head हैं ( पाणादन | 
ब+एषःन-उदति ) प्राण से ही यह सूय आदि उदित होते हें ( प्राणेऑअस्तमनएति ) | 
प्राण म॑ हा अस्त हात हैं ते+देवा:० ) इसी को देवस्विद्वदगण धम्में-पूज्य मानते 


4 = । वहा आज वही कल रहेगा । इत्यादि प्रकरण देखो। यहां अलङ्कार से वणेन कर- 
|| ते हुए वायु ओर प्राण नामधारी इश्वर के ही गुण दिखाते हैं प्रदान वदेव तदुक्तम्‌। 


वदान्त सू. Ri ३॥ ४ ३ । इस सूत्र के ऊपर श्रीशङ्कराचाय्ये का विचार देखो ll 


PO 


|| 
| 
| 
| 
| शु 
i 
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छान्दाग्यापाचधद्वाष्य-सत्रग विद्या || ८१३ |. 


AINSI AANA RRA ARERR RR RRR ER SERS PRR AA, ` 
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भाप्यम्‌--वायुरिति | वावशब्द एवार्थः | AT । सर्वेषां गतिप्रदम | संवग 

सेवजनास्सग्रदणात्सेअसनाद्वा संवर्गः । वायुर्वाव | वायुः सबंगतिप्रद इश्वरः | वाव एव | 
संवर्ग: | dagsa आसयिता भक्षयितेत्यर्थः | कर्थं तस्य संवर्गत्वमित्याह | यदा यस्मिन्‌ 
काळे । वे निश्चितम्‌ अग्निरदाहकशक्तिविशेषः TAAUA | उद्वायति । उदवासनं प्रामोति 
उपशाम्यतत्यिथः | तदा । वायुमेव | AAA अप्येति अप्ययं प्रलयं प्राप्नोति | सृष्टयव- 
साने परमविकरालाग्निज्वाला पदार्थेभ्यः समुत्थाय सर्वाणि वस्तूनि भस्मसात्कृत्वा स्वय- 
मुपशाम्यति । विषयाभावात्‌ | अत्र शका भवति । ननु आधारीभूतपदार्थाभावादुप- 
शान्तोऽग्निः क्क विलीयते | स्वकारण इति चेत्‌ । किं तस्य कारणमिति | अग्नि परमाः 
णुर्नित्य इतिचेत्‌ | स च प्रमाणुः क तिष्ठति | agar वियदवळम्बिनि बाह्ये नित्ये वा- 
यावितिचेत्‌ | स च किमाधारोस्ति । इति पृष्टे सवे ब्रह्मणि वाव पर्यवसाने समास्ते। इत्ये- 
वमेव वक्ष्यन्ति सूरयः | अतः सर्वेषामीशवर एवाधारोस्तीत्यवधार्य्यते । अत उक्तमग्निवी 
युमप्येति वायुरत्र ब्रह्मवाच्येव। प्रकरणाद्‌ वक्ष्यमाणनिधारणाच्च | तथैव | यदा सर्यो5स्त- 
मेति विनश्यति तदा वायुमेवाप्येति ब्रह्म्येवाप्ययं qa । यदा चन्द्रोऽस्तमेति । 
वायुमेवाप्येति ब्रह्मण्येवळीयते | द्वितीयोऽ्थः-वायुर्वाह्मवायुर्मरुदित्यर्थः | सर्वे हि पदा- 
थो वायुमाश्रित्य तिष्ठन्ति | यत्र वायुलेशो न विद्यते । तत्र क्षणमपि वहिज्वाळा प्रकाश- 
यितुं न पारयति । अतोग्निवो सूर्या वा चन्द्रो वा यदास्तं बिनाश प्राम्नोत्यवसाने 
तदा वाह्य वायादेव प्रविलीयन्ते । प्रत्यह द्यते प्रदीप्त: प्रदीपः क्षणे क्षणे उपञ्चम्योप- 
शम्य क याति | वायुमेव प्रविशत्यसंदिग्धमेतत्‌ | इत्थं सर्वे पदार्था वाय्वाधारा विज्ञेयाः | 
उत्तरत्राप्यवमृह्यम्‌ ॥ १ ॥ 


अनुवाद-निश्चय वायु ( ब्रह्म ) ही संवर्ग है। निश्चय, जब अग्नि उपशान्त हो- 
ती है तब वायु में ही लीन होती है। निश्चय जब सूर्य विनष्ट होता है तव वायु में ही छीन 
होता है | निश्चय, जब चन्द्र विनष्ट होता है तब वाय में ही लीन होता है ॥ १ ॥ 

पदाथे:-( वायुः ) सबा का गतिप्रद इश्वर (वाव ) ही ( संवर्ग: ) असन करने 
वाला हे ( यदा ) जब ( वे ) निश्चय ( अग्निः ) पदाथोंकी दाहक शक्ति (उद्वायति) . 
उपशान्ति को प्राप्त होती है । तब ( वायुम्‌+एव ) ईश्वर में ही ( अप्येति ) लीन हो- 
ती हैं ( यदा ) जब ( सूर्यः ) सूये ( अस्तम्‌ ) विनाश को ( एति ) प्राप्त होता है 
तब ( वायुम्‌+एव+अप्येति ) ईश्वर में ही प्रहीन होता हे ( यदा ) जब ( चन्द्रः+ | 
AMAT ) चन्द्र विनाश को प्राप्त होता हे तब ( वायुम्‌+एव+अप्येति ) इश्वर 
में ही छीन होता हें ॥ १ ॥ pe 


६९ 
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७१७ प्रपाठकः ४ | खण्ड; है | प्रचाक; हे ॥ 


भाष्याशयः- वायु-ईश्वर और वाह्ममरुत को वायु कहते हें यहां वायु शब्द केवळ 
me बाचक ही है | क्योंकि प्रकरण और वच्यमाण विशेषणों से वही स्थिर होता दै 
हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि यह वाद्यवायु ( हवा ) wal को गति देता हे और सब इसी 
भै लीन होता है । तद्वत्‌ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की गति देने वाला केवळ एक बरह्म ही है | 
और अन्त में भी सब पदार्थ उसी में लीन होता है । ऐसा वायु शब्द द्वारा ईश्वर की | | 
उपासना करे । संवर -यहां संवर्ग विद्या का आरम्भ हुआ है। जो अपने में सों का | | 


| प्र व्य 
| संग्रह करले अथवा जो असन करे अथात्‌ खा जाय अथवा अपने भे मिला ले उसे wary 


Bui alt 


कहते हूँ t | 
यदाऽऽप उच्छुष्यन्ति वायुमेवापियान्ति । वायुक्ेवे- 


तान्सवान्सङक्त इत्याचदवतस्‌ 
il यदा | आपः | उच्छुष्यन्ति | वायुम्‌ | एवं । आयान्ति । वायुः । हैं | एव | 
एतान्‌ | सान्‌ । सबृङ्क्तं । इति | अधिदेवतम्‌ ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌-यदेति। यदा यस्मिन्‌ काले | आपः जलानि | उच्छुष्यन्ति उच्छोषमापु- 
बन्ति विनर्श्यान्त। तदा | वायुसीइवरमेवापियन्ति प्रविशन्ति | हि यतः | बायुरेव ब्रह्मेव । 
एतान्‌ अग्निप्रभतीन्‌ सवोन्‌ | GaSe संगृह्णाति सहरति ARTT | इृत्यविदैवतम्‌ ॥२॥ 
अनुवाद--जब जल शुष्क होता हे तो वायु में ही Hela होता है क्योंकि वायु ही 
इन सबो का अपने में संहार करता है | इति अधिदेवत ॥ २ ॥ । 
पदार्थ:-( यदा ) जब ( आपः ) जळ ( उच्छुप्यन्ति ) सूखता है वा विनष्ट होता | | 
है । तब ( वायुमू+एब+अपियन्ति ) ब्रह्म मै ही नाश को प्राप्त होता है ( हि) क्योकि | 
( वायुः+एव ) वायु ही ब्रह्म ही ( एत।न्‌+सर्वान्‌ ) इन सब अग्नि, aa, चन्द्र ओर | 
जलका ( संबृडक्ते ) अपने भें सहार करता है ॥ २ ॥ i 
अथाध्यात्म-प्राशो वाव संवर्ग: स यदा स्वापिति 
भाशमत्र वागप्याते प्राणा चक्ष मार BT पाण 
Ad प्राणा! झवतान्सवानू Gem sid ॥ ३ ॥ 
अथ | अध्यात्मम्‌ । प्राण; । वाव । सवग: । सः । यदा । स्वपिति । प्राणम्‌ । 
एब । वागू । अप्यति। प्राणम्‌ । चक्षुः । प्राणम्‌ । श्रोत्रस्‌। प्राणम्‌ । सनः। प्राणः । 
हि) एव) एतान्‌ । सवान्‌ । संवृडक्त । इति ॥ ३॥ 
S स > र यात 
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छानन्‍दाग्यापानपक्राप्यू- सवरा विद्या ॥ ८१% 


yay 


MAAAR | अधिदेवतसंवगापासन दरोनानन्तरम्‌ अध्यात्ममात्मनि संवर्गोपासन 
दशनमिदमुच्यते | अस्मिञ्छरीरे मुख्यः प्राण एव संवगः सर्वेषां संग्रहीता असयि- 
ता | तद्यथा । यदा । यस्मिन्‌ काले स पुरुषः | स्वपिति पुपुप्यावम्था प्राप्नाति । 
तदा वागू वागिन्द्रियविषय: । प्राणमेवाप्येति प्राण एव प्रलयं MAN । तथेव | च- 

। श्रोत्रम्‌ । मनः । एतानि त्रीण्यपि | प्राणम्रवापियन्ति । हिं यत्तः । प्राण एव | 
एतान्‌ सर्वान्‌ वागादिविपयान्‌ | संवृङ्क्ते संहरति म्वास्मिव्‌ संनिदेशयति | प्राण A- 
ब्दोपि द्वयर्थः । इश्वरः शरीरान्तःसंचारी वायश्च ! यथास्मिद्लवों कलेवरे मुख्य प्रा- 
णे सबीणीन्द्रियाणि समासते | तथैव ब्रह्माण्डशरीरे स्थित प्राणवाच्ये त्रह्मण्येवावद्वान 
जगद्वयापाराः समासते | अतः प्राणत्वेन ब्रह्मोपासीतेत्यथः || ३ | 

अनुवाद--अब अध्यात्म कहा जाता है । प्राण ही सवग हे | जब वह ( पुरुष ) 
साता हे | तब वचन प्राण मं ही. लीन होता हें । प्राण में ही चक्ष, प्राण में ही 
श्रोत्र, प्राण मै ही मन, लीन होता हे FAH इन रूब का प्राण ही अपने में संहार 
करता हे | इति ॥ ३ ॥ 

पदार्थः-(अथ) अधिदेवत संबगोपासन कथन के अनन्तर (अव्यात्मस्‌) अध्यात्म RA- 
गोपासन कहा जाता है ( माणः ) मुख्य प्राण ( वाव ) ही (संवर्ग:) असन करता है 
( सः ) वह पुरुष ( यदा ) जब ( स्वपिति ) सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त होता है तब 
( वागू ) वागिन्द्रिय विषय ( प्राणम्‌ +एव ) प्राण को ही ( अप्येति ) प्राप्त होता है । 
इसी प्रकार (चक्षुः) नेत्र बिषय (माणम्‌ ) प्राण को ही (शात्रम्‌) Ala विषय ( प्राणम्‌} 
प्राण को ही (मनः) मन विषय ( प्राणम्‌ ) प्राण को ही प्राप्त होता हैं ( हि ) क्योकि 


A 


(प्राणः) प्राण ही ( एतान्‌+सर्वान्‌ ) इन सकल इन्द्रिय विषयो को ( संबृद्धक्ते ) अपने 


मं संहार करता है ॥ इति ॥ ३ ॥ 


भाष्याशयः-प्राण शब्द भी यहां दो अर्था का प्रतिपादक दे । एक तो ईश्वर 
इसरा शरीरान्तःसंचारी वायु । जैसे सुषप्त्यवस्था गें इस SA कलेवर में स्थित मुख्य 
प्राण में ही सब इन्द्रिय व्यापार प्रलीन होते हैं । वैसे ही ब्रह्माण्डरूप शरीरस्थ ब्रह्म में 
ही सम्पूर्ण जगत्‌ व्यापार ब्रहम में प्रविष्ट हाते हैं । भतः प्राण शब्द द्वारा ईश्वर की 
उपासना करनी चाहिये । यह अध्यात्म वणन हे । ओर प्राण शब्द वायुवत्‌ इश्वर 
बाचक है ऐसा प्रकरण ओर वक्ष्यमाण विशेषणो से अवधारण करे ॥ ३ ॥ 


तो वा एतो हो संवर्गो वायुरेव देवेषु प्राणः प्राशेयु॥४ 
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| प्रपाठक! ४ | खण्ड; २ । प्रवाकः ५ ॥ 


क क्क त मत rs See oe 


तौ । वे । एतौ । द्वौ | संदर्गो । वायुः । एवं । दवेषु । प्राणः । प्राणेषु ॥ ४ ॥ 
२ A dp 
भाष्यम-ताविति | उपसंहरति । तो वे एतो द्वौ संबर्गोस्तः । देवेषु सृथ्योदिषु । 
वायुवोयुनाम्ना प्रसिद्ध । प्राणषु amı Ea न्द्र ष॒ । प्राणः प्राण नाम्ना ।वख्यात; | अ- 
c 


बिदैवताध्यात्मभेदेन संवर्गस्य द्वैविध्यम्‌ । न तु यथाथतयाद्विधात्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
~ ७ EN A A र्र्‌ 

अनवाद--- निश्चय, वे ये दो संवर्ग हैं देवो में वायु ही और प्राणों म॑ प्राण ॥४॥ 

>.» ९ न 10 0 

पदार्थ:-( तौ ) चे (बै ) निश्चय ( एतो ) ये ( द्रो दो ( संवग ) संवग हैं 


A 


( देबेषु ) देवों में तो ( बायुः+एव) वायु नामस हा और (प्राणेषु) वागू आदि इन्द्रिय 


में ( घ्राणः ) मुख्य प्राण नाम से वह संवग प्रसिद्ध है॥ ४ ॥ 
भाप्याशयः-यहां उपसंहार करते हैं | यथार्थ में दो संवर्ग नहीं हें किन्तु अधि 
देवत और अध्यात्म भेद से संवर्ग दो प्रकार के हैं यथार्थे में नहीं ॥ ४ ॥ 
a~ 


AAS शानकञ्च कापयमाभप्रतारण च का- 
चसान पारावष्यमाणा ब्ह्मचारावाभक्ष | तस्सा उ 


| ह न ददतुः ॥ ५॥ 
अथ । ह । शोनकम्‌ । च । कापेयम्‌ | अभिप्रतारिणम्‌ । च । काक्षसेनिम्‌ | 
परिबिष्यमाणो | बरह्मचारी | बिभिक्षे | तस्मे। उ । ह । न | ददतुः ॥ ५ ॥ 

S 
| ।प्यस्‌-अथेति | हेतीतिहासाथे: | कदाचित्‌ | कापेयं कपिगोत्रप्रभवम्‌ । शौनक 
| . ‘ A aa ० TA 
a हानकस्यापत्ये शोनकस्तंशौनकनामानम्‌। तथा काक्षसेनिं कक्षसेनस्यापत्यंक क्षसे निस्तम्‌। 

अभिप्रतारिणमभिप्रतारिन।मानञ्च प्रति | कश्चिद्‌ ब्रह्मचारी | बिभिक्षे याचितवान्‌ | कथं 
`A ~~ ~ tan 2८ ~ रळ 
श भूतो तो | परिविष्यमाणौसूपकरेभेजना्थ विविधानि पक्कान्यन्नानि भोज्यमानौ । अथीत्तो 
ei यदा भोजनायापविष्टावास्ताम्‌ | तदैव कश्चिद ब्रह्मचारी तो बिभिक्ष इत्यर्थः | तस्भै ब्रह्मचारिणे 
Í उ हृ न ददतुमिक्षां न ददतुगदत्तवन्तो | हेति प्रसिद्धमेतत्‌ ॥ ५ ॥ 
अनुवाद SAL खात हुए कापेय शोनक ओर काक्षसेनि अभिप्रतारी- 
नामवाले किन्ही राजाओं से एक ब्रह्मचारी ने भिक्षा मांगी । उस को उन्होंने भिक्षा 
नहीं दी ॥ ५ ॥ 
पदाथः-( अथ ) अनन्तर ( ह ) कदाचित्‌ ( परिविष्यमाणो ) जिन को भोज- 


नाय ARE अन्नाद सूपकार दरह ह| एसे जो (कापेयम्‌ ) कपिगोत्रोत्पन्न (शौनकस्‌+च) 


| शोनक आर ( PARRA ) कक्षसेन का पुन्न ( अभिप्रतारिणम्‌ ) अभिप्रतारी इन | 
| दोनों से ( ब्रह्मचारी ) किसी ACA ने ( बिभिक्षे ) भिक्षा मांगी परन्तु (तस्मै+-इह ) |. 
। | उस ब्रह्मचारी को ( न+ददतुः ) उन्होंने भिक्षा नहीं दी ॥ ५ ॥ ॥ 
i | GSE नमक, et 
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छानन्‍दाग्यापानपद्धाप्य-पसत्रग विद्या ॥ ८१७ 


स होवाच-महात्मनश्वतुरो देव एकः कः स जगार 
| भुवनस्य गोपास्त कापेय | नाभेपड्यान्त मर्त्या 
| अभिप्रतारिन्बहुधा वसन्तं ATA वा एतदन्नं तस्मा 
| on eS 
एतन्न दत्तामाते ॥ ६ ॥ ड 
सः | ह । उवाच | महात्मनः | चतुरः । देवः । एकः । कः | सः । जगार । 
भुवनस्य । गोपाः | तम्‌ | कापेय । न | अभिपश्यन्ति । मत्याः । अभिम्रतारिन्‌ । 
बहुधा | वसन्तम्‌ | यस्मै । वे । एतद्‌ । अन्नम्‌ । तस्मै । एतद्‌ | न । दत्तम्‌ । 
इति ॥ ६ ॥ 
भाष्यम्‌-सहेति । स ह प्रसिद्धो ब्रह्मचारी तावुवाच | एकोमुख्यो देवो योतनो जगताम्‌ कः 
सुखखरूपःप्रजापतिरीइवरो योऽसौ वेते स वायुनामा च प्राणनामा | चतुरो महात्मनोमहान- 
भिः सूर्यश्चन्द्र आपश्चेति एतान्‌ महतश्चतुरो देवान्‌ | वाक्‌ चक्षुः शरोत्रं मनश्चेति महान्ति 
_ चत्वारीन्द्रियाणि। जगार रसितवान्‌ । कथं भूतः स देवः | भुवनस्य गोपाः भवन्त्यस्मिन्‌ 
भूतानीति भुवनं भूरादिः सबेलोकस्तस्य गोपा गोपायिता रक्षितेत्य्थः । हे कापेय ! तथा 
हे अभिप्रतारिन्‌ ! बहुधा agy स्थानेषु वसन्तंविद्यमानम्‌। त “क” नामानं प्रजापतिमीश्वरम्‌ | 
मत्य मरणधर्म्माणोऽविवेक़िनो जना वा । नाभिपञ्यन्तिनावलोकयन्ति । पुनः यस्मै ब्रह्मणे 
कनाम्ने । वे निश्चितम्‌ | एतस्सर्वमन्नं वर्तते | जगति सर्वमन्नं ब्रह्मा्थमेवास्ति। तस्मै ब्रह्मणे | 
युवाभ्याम्‌ । एतदन्नम्‌ | न दत्तमिति | नह्यात्मार्थ केवलमहं भिक्षे | किन्त्वहं बद्मारधीये। 
| बह्मवचनानि सवत्र प्रख्यापयितु ब्रह्मपठामि तेन ब्रह्मणो रक्षा भवति | यदि मह्यं युवां 
भिक्षांनदत्थ स्तेन युवां ब्रह्महननं कुरुथः। इदमपि जानीतं ब्रह्मणो रक्षणैनेव सर्वमन्नं रक्षितं 
| भवति | अतो वास्तवेन ब्रह्मेव TIAA ग्रहीतु मर्हति | अहन्तु तदेवाधीये | अतो मह्यः 
। मददानों युवां ब्रह्मणे न दत्थः । अहोयुवयों रविवेकः ॥ ६ ॥ 
| अनुबादः-उन दोना से वह ब्रह्मचारी कहने लगा कि जो भुवन का रक्षक एक 
। | देव सुख स्वरूप क' नामधारी इश्वर है । वह अग्नि, सूर्य, चन्द्र और जल इन चारों 
| महादेवा को और वाग्‌, चक्ष, श्रोत्र और मन इन चारों महाइन्द्रियों को खायाकरता 
| है । हे कापेय ! तथा हे अभिप्रतारी | सवेत्र रहते हुए उस (ब्रह्म) को मत्येजन नहीं 
| देखते हैं जिसी के लिये यह अन्न है । उस को यह अन्न तुम दोनों ने नहीं दिया ॥६॥ 
j पदार्थः-(सः+ह) वह ब्रह्मचारी शोनक ओर अभिम्रतारी से (उवाच) कहने लगा 
। | कि जो ( भुवनस्य ) संपूर्णं विश्व का ( गोपाः ) रक्षक ( एकः) एक ही ( कः ) | 
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५१८ प्रपाठक! ४ | खरड! ३! प्रथाकः ७ ॥ 


c 


य काका a aaa 


खस्वरूप आनन्दप्रद ( देव: ) सवं प्रकाशक इखर R (a: ) वह ( गहात्मनः ) बड़े 


A 


( चतुरः ) चारं। को अथात्‌ अग्नि, सूये, चन्द्र, आर जल इन चारा देवा को वाणी 
चक्ष, श्रोत्र तथा मन इन चार बड़ इन्द्रिया को (जगार) खाया करता ह (कापेय) हे 
कापेय | तथा ( अभिप्रतारिन्‌) हे अभिप्रतारिन्‌! (मत्याः) अज्ञानी जन( बहुधाञ-वसन्तम्‌ ) 
स्त्र वसते हुए ( तम्‌ ) उस सुखस्वरूप देव को ( न+अभिपश्यन्ति ) नहीं देखते 

` 


हें । हे राजन्‌ ! ( यरमे ) जिसके लिये ( वे ) निश्चय ( एतद्‌+अन्नम्‌ ) यह अन्न हूँ 
( तस्मै ) उसके लिये ( एतद्‌ ) यह अन्न ( ननदत्तम्‌ ) Fal दिया ॥ ६ ॥ 


भाष्याशय:- ब्रह्मचारी कहता है कि भें केवळ अपने लिये ही अन्न नहीं मांगता हूं 


किन्तु में वेद का अध्ययन कर रहा हूं । ब्रह्म के वचना को सवेत्र प्रख्यात करने के लिये 
` an A 
भै वेद पढ रहा हूं । उससे वेद की रक्षा होती हे जा इश्वर का वाणी हे, इस अवस्था 


म यदि मुझको आप दाना भिक्षा नहा दत ह ता saq आप दाना ब्रह्म का हनन 


A SQ 


कर रह हं | आप यह भा जान क्र यह ब्रह्म को हा रक्षा स सव अन्न हात ह Ad 


> 


यथार्थ में उसी के लिये अन्न है। में उसी का अध्ययन करता हूं तो मुझे अन्न न देना 
`A 
ब्रह्म को अन्न न देने के तुल्य हे ॥ ६ ॥ 


तदु ह शोनकः कापेयः प्रतिमन्वानः प्रत्येयाया55- 
त्मा देवानां जनिता प्रजानाळ हिरशय दण्ष्टो बभ- 
सोऽनसूरिमिहान्तमस्य महिमानमाहुरनव्यमानोयद्न- 
न्नमत्तीति वे वर्ग ब्रह्मचारिन्नेदसुपास्मडे । दतास्मेमि- 
ज्ञामिति ॥ ७ ॥ 

तद्‌ । उ। ह । शोनकः | कापेयः । प्रतिमन्वान: । प्रत्येयाय । आत्मा | देवाः 
नाम्‌ । जनिता । प्रजानाम्‌ । हिरण्यदंप्र: | बभसः.। अनसूरिः | महान्तम्‌ | अस्य । 


महिमानम्‌ | आहुः | अनद्यमानः । यत्‌ । अनन्नम्‌ । अत्ति । इति | वे । वयम्‌ | 
ATARA | आ । इदम्‌ । उपास्महे | दत्त | अस्मे । भिक्षाम्‌ । इति ॥ ७॥ 
AA MATI MAS: MAIR: कापेयः। q+ उतदेव पूर्वोक्त ब्रह्मचारिवचर्न 
MARAMI मनसा विचारयन्‌ सन्‌ | ब्रह्मचारिणं प्रत्येयाया55जगाम | आगत्य ब्रह्मचारिण- 
SAA । हैं बह्मचारिन्‌ ! ये त्वमवोचामहात्मनश्वतुरोदेव इत्यादिना । ते वयन्तु पश्यामः। 
कथमिति | स 'क' नामा प्रजापतिरात्मास्ति। स्थावराणां जङ्गमानाञ्च स एवात्मा विद्यत | 
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छान्‍्दास्याधानपकाण्य- सप्त वेग AAT ॥ ८१९ 


Ss 


“मुय्ये आत्मा जगतस्तस्थुषश्चति प्रमाणमपि | पुनर्देवानांसूयेचन्द्रादीनां सर्वेषां देवानाम। 
जनितोत्पादयिता स एवास्ति । पुनः प्रजानां स्थावरजङ्गमादीनांभक्षणे इतिवाब्यशेप: | 
हिरण्यदंष्टरोऽमृतदंष्टरोऽभग्नदन्त इतियावत्‌ । पुनः | बभसोभक्षणशीळः | पुनः | अनस- 
रिः सृरिमेधावीनसूरिरसूरिस्तत्मतिषेधेऽनसररिः सरिरेवेत्यथः | इदृशःसोस्ति | त वयं जा- 
नीम: । हे ब्रह्मचारिन्‌ ! ब्रह्मविदोजनाः | अस्यब्रह्मणो महान्त महिमानं AIRA | आ- 
हुः कथयन्ति | यद्यस्मात्‌ | अनद्यमानःस्वयमन्यैरभक्ष्यमाणः सन्‌ ATA नान्नमित्यनन्नम- 
ततमयोग्यमप्यग्निवागादिदेवतारूपमन्नम्‌ । अत्ति भुङ्क्त | इति । इदयं ब्रह्मास्तीति वयं जा- 
नीम: । हे ब्रह्मचारिन्‌ | वे निश्चितमेव | इदे सवत्रभासमानंव्रह्म | वयम्‌ | आ+उपा- 
स्महे | आसमन्तात्‌ | सवथंवोपास्मह इत्यर्थः इति ब्रद्मचारिणं प्रति कथयित्वा स्वकी- 
यान्‌ किंकरान्‌ कथयति । हे किंकराः! अस्मे ब्रह्मचारिणे भिक्षां यूयं दत्त । इति ब्रह्मचारि- 
न्नेदमित्यत्र त्रह्मचारिन्‌न-न--इदम्‌ इति पदच्छेदं कृत्वा | इदं ब्रह्म नोपास्महे पर मेवत्रक्म 
वयमुपास्महे | इत्येवं व्याख्यानं कुवैन्ति केचित्‌ तन्नसमीचीनम्‌ ॥ ७ | 

अनुवाद --शोनक कापेय ब्रह्मचारी के उसी पूर्वोक्त वचन को मन में विचारते 
हुए ब्रह्मचारी के निकट आए और बोले कि वह आत्मा है। देवों का उत्पादन करने 
वाळा है | प्रजाओं का अभग्न दन्तवाला भक्षक है । परमज्ञानी हे | इसकी महान्‌ म- 
हिमा को ब्रह्मज्ञानी रोग कहते हैं । जिस कारण स्वर्यं अनद्यमान हो अनन्न को भी भ- 
| क्षण करता है । हे ब्रह्मचारिन्‌! निश्चय, हम लोग इस की उपासना करते हैं । हे किङ्करो ! 

इस बझचारी को भिक्षा दो | ७ १ 

पदार्थः ( शोनकः+क्रापेयः ) कापेय शौनक ( तद्‌+उ+ह ) ब्रह्मचारी के 
वचन को ( प्रतिमन्वानः ) मन म पुनः २ विचारत हुए (प्रत्ययाय) ब्रह्मचारी के निकट 


। | आये और आकर वक्ष्यमाण रीति से बोळे कि हे ब्रह्मचारी ! हम लोग उस'क? नामधारी 
| ब्रह्म को जानते हैं । कैसे ! सो आगे दिखलाते हैं ( आत्मा ) वह ब्रह्म वायु प्राण इ- 
त्यादि नामवाला सकल स्थावर और जङ्गम का आत्मा हे और ( देवानाम+जनिता ) 
सूर्य, चन्द्र, अग्नि जलादि देवों का उत्पन्न करने वाला हे और ( प्रजानाम्‌ ) स्थावर 
जङ्गमादि सकल प्राणिया का ( बभसः ) भक्षक द्दे । पुनः वह केसा हं ( हिरण्य = 

| g: ) अभग्नदन्त अर्थीत्‌ जिसके दांत कभी भी टूटने बाले नहीं हैं अर्थात्‌ अजर है | 

| | पुनः ( अनसूरिः ) परमविज्ञानी है । पुनः ( अस्य ) इसकी ( महान्तम्‌ ) महान्‌ (म- 

। | हिमानम्‌ ) महिमा विभूति को ( आहुः ) ब्रह्मविद्‌ लोग कहते हैं ( यत्‌ ) जिस कारण 

। || . | ( अनद्यमानः ) खयं अभक्ष्यमाण होता हुआ ( अनन्नम्‌ ) जो अन्न नहीं है ARAL 

| लेख्या मारी ऋ | ३ 
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५२० प्रपाठकः ४ | खण्ड; है | प्रवाक) ८ ॥ | 


11111 य E DO at nananana || | 


ग्नि, सूय, चन्द्र, जल Allah तथा वाणा, चक्ष, AA, मन आदुकरूप अन्न को 
( अत्ति ) खाता है ( इति ) एसी इसको महिमा हूँ ( ब्ह्मचारन्‌ ) ह ब्रह्मच।रिन्‌ ! (वे) 
निश्चय ( वयम्‌) हम लाग (इदम्‌) इसको (आ+उपास्मह) अच्छी तरह उपासना करते 
हैं इतना ब्रह्मचारी से कह कर शौनक कापेय अपने कि्करों से कहते हैं कि हे किङ्करो! 
(अस्मे) इस ब्रह्मचारी को ( भिक्षाम्‌ ) भिक्षा (दत्त) दो इति ॥ ७ ॥ 
= ~ A EN 
तस्मा उ ह ददुस्त वा एत पञ्चान्य पञ्चान्य दश 
° al ay ~ क्व SS y n bas 
सन्तस्तत्कृत तस्मात्सवासु RETARA दशकूत* H- 
~ A oy उ Q ० € ~\ ७ ५ 
घा [वराइन्रादा तयद सव ELS सवमरुथद ZN 
RA ~ ~ e ३ oN 
भवत्यन्नादी भवात य एव वद य एव वद्‌ ॥ ८॥ 
तस्मै | उ । ह । ददुः । ते | वै । एते | पञ्च । अन्ये | पञ्च । अन्ये । 
दश । सन्तः | तत्‌ । कृतम्‌ । तस्मात्‌ | सर्वासु | दिक्षु । अन्नम्‌। एव । दशकृतम्‌ । 
सा । एषा । विराट्‌ । अन्नादी | तया । इदम्‌ । सवेम्‌ | इष्टम्‌ | सर्वस्‌ । अस्य | 
इदम्‌ | दृष्टम्‌ । भवति । अन्नादः। भवति । यः | एवम्‌ । वेद। यः। एवम्‌ । वेद ॥८॥ 
भाष्यम्‌-तस्मा इति । कापेयेन शोनकेनाभिहिताः किङ्कराः | तरमै उ ह तस्मै 
ब्रह्मचारिणे भिक्षाम्‌ | ददुदेत्तवन्तः। इदानीमन्नं प्रशंसन्ति । ते वै एते ये ग्रस्यन्ते$ग्न्या- 
दयो यश्चतेषांग्रसितावायुः | एते पञ्च। अन्ये वागादिभ्योऽन्ये । अग्नपूर्य्यचन्द्रापोभो- 


re rs EE SP SEIS 
Ss Fe 


Lh x 
a TARTAR: | वायुर्भक्षकश्चपञ्चमः | तथाच । अन्ये पञ्च अग्न्यादिभ्योडन्ये वाक्‌ 
१ 
a | चक्षुः श्रोत्रे मनइचभक्ष्याश्चत्वारः पदाथो: । प्राणोभक्षकशचपञ्चमः सर्वे मिलित्वा दश 


भवन्ति | एते दश । सन्तो विद्यमाना सवेत्रेव । तत्कृतम्‌ । तत्सवे कृतमित्यभिधीयते | 
BSE ्तामेववा | RASA दशेवसन्ति | अतोदिग्भिः साधेमलङ्कारेणोपमापयति 
THIET कारणात्सवासु दशसु दिक्षु । अन्नमेव प्रथमं जीवनाधारत्वेन प्रशस्यते । यतो 
हैं तदन्न दशङ्कृत दृशु दिक्षु कृत विहिते भवति | सा | विधेय प्रधान्यात्छ्लीत्वस्‌ | त- 
दन्नमेव विराट्‌ निगद्यते । सवेत्रेव या विराजते सा विराट | वेदे दशाक्षरा बिराडू वाते 
र भवात्‌ । सा विराट अन्नादी अन्नादिनी अपि । तया विराजा अन्नेन द्वार भृतेन | 
इद सव दृष्ट भवात | अन्नं विना किमपि न दृश्यत इत्यथः | फलं निर्दिशति | यो ब्रह्मः 
विद । एव वेद एवं जानाति। अस्यापि त्रह्मविदः | इदं सवे दृष्ट भवति | सोऽपि | अन्नादी 
। ||| भवति। द्रिरम्यास उपासनासमाप्त्यर्थः ॥८॥ इति तृतीय खण्डस्य संस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 
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छान्दोग्यापनिषद्‌ भाष्य-सत्वकापनाबालविद्या ॥ RRI 


ORR 


al वे कृत सहश हैं। उस हेतु सब दिशाओं मं अन्न ही दकत । वह यह विराट 
è सौ a SFI T A ; ar È 
2 | जो अन्नादी भी हे | उस से द संत्र देखा जाता दै । इस का यह सत्र दृष्ट हो 
जाता हे आर यह अन्नाद होता हे जो एमा जानता हे जो ऐसा जानता है ॥ 
पदाथः-जव कापेय शोनक ने अपने दासा को भिक्षा प्रदानाथ आज्ञा दी तब (त- 
स्मे+उ+ह ) उस ब्रह्मचारी को ( ददुः ) उन दासी ने भिक्षा दी आगे अन्न की मः 
SE > bas S x ~ . 
शसा करत हूँ ( ते+वें ) वे ( एते ) ये ( अन्ये+पञ्च ) वागादि से अन्य पांच अग्नि 
` aT > eee अग्न्यादि 
आर ( AAH) अग्न्यादि से अन्य पाँच वागादि ( दश+सन्तः ) ये सब 
| 
। 
| 


भरे 


सिल कर १० होते हैं । ये दश॑ ( तत्‌+कृतम्‌ ) उस कृत के समान हैं ( तस्मात्‌ ) 

उस हेतु (aag ) सब (दिक्षु ) दिशाओं में ( अन्नमेव ) अन्न ही (दश तम्‌ ) दश 

कृत हे ( सा+एपा ) वह यह ( विराट्‌ ) Auz कहलाती है ( अन्नादी ) जो बिराटू 

अन्नादी भी है ( तया ) विराट्‌ रूप अन्न के द्वारा ( इदम्‌ ) यह ( सर्वेम्‌ सब (हृ 

BX) देखा जाता है । क्योंकि अन्न विना कुछ भी भासित नहीं होता) आगे फळ क- | 

हते हैं (अस्य) इस उपासक का ( इदम्‌ +सथम्‌+दष्टस्‌+भवति ) यह सर्व दृष्ट होता हूँ 

(यः+एवस्‌+वेद ) जो पसा जानता हे ( य एव वेद ) जो ऐसा जानता हैं ॥ ८ ॥ 
प्याशय=्क्कत-प्राचीचक।र मे एक प्रकार की क्रीडा होती थी जिस मे? ०पात्र हात थे | 

चार पात्र ऐसे हाते थे जिनके ऊपर (४) चार का अङ्क लिखा रहता था | उन चारों 

पात्राका एक नाग “कृत” | तीन पात्रा के ऊपर तीन का (३) अङ्क रहता | उन तीनों 

का नाम “त्रेता? | दो पात्रों के ऊपर दोका (२) अङ्क रहता था | उन दोनों का नाम 

“द्वापर” ओर एक पात्र के ऊपर एक का (१) अङ्क रहताथा उसका नाम “कालि? होता 

था । इस प्रकार ४+२+२+१=१० दश पात्र होते थे | इस क्रीडा का नाम भी 

“sai” ही था | यहां पांच अध्यात्म ,ओर॒ पांच अधिदेवत दश देव । अतः इन 

देवों की उपमा कृत से दीगई है ॥ इति संक्षेपः || इतितृतीय खण्डस्य भाषाभाष्य समाप्तम॥ il 

$ अथ चतुथः खण्ड: $ 


सत्पकामो ह जाबालो जबालां मातरमामन्ञ- 
याञ्चक्र ब्रह्मचर्य मवाति !विवत्स्पामि। किंगोज्रोन्वह- 
सस्मीते ॥१॥ 
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GRR प्रपाठक! ४ । खणड? ४ । प्रवाकः १॥ | 


NN DT ~ 


सत्मक्रामः | हृ | जाबालः | जबालाम | मातरम्‌ | आगन्त्रथाञ्चत्न | AAFAA | 
भवति | विवस्स्यामि । किंगोत्रः । अनु (नु) । अहम्‌ । आत्म । इते ॥ १ ॥ 

भाष्यम-सत्यक्राम इति | ऐतिह्ये EAG: । तेन पुरातनी छांकप्रसिद्धा55- 
ख्यायिका55रभ्यते न काऽपि नतनेति हशब्दन ध्वन्यते | जाबाल।जब।लीया एतन्नाम्न्य 
खिया अपत्यं जाबालः | जनकस्यानुदेशान्माठृनाम्गेव पारेचेय इत्यथः । सत्यकागोना- 
म्ना सत्यकामः | सत्येब्रह्मणि कामो यस्य स; | यद्वा सत्यःसत्ययुक्तःकामा यस्य सः। एत- | | 
ज्ञामकः कञ्चित्कुमारः | जबालांजबालानाम्नी स्वीयां मातरम्‌ । आगन्त्रयाञ्धक्रे आम- | | 
्त्रितवार्पृष्टवान्‌ । हे भवति ! हे पूजनीये मातः ! “भवतीति सम्बोधन पदम ब्रह्म- | | 
चेमैस्बाध्यायाम्यसनाय आचार्य्यकुले ब्रह्मचर्ये विवत्त्यामि करिष्यामि । अनेकार्थेत्वादुप- | | 
सवश सकर्मको5त्र वसधातुगरद्यते | यद्वा । भवतीति क्रियापदम्‌ । सत्यकामः एच्छ- | | 
ति । हे मातः ! बालकानां मुखाच्छुयते । गुरुकुले वेदाध्ययनाय ब्रक्षचयै ब्रक्ष- 
चर्गनामक व्रत भवति | तदर्भ विबत्त्यामि । प्रवासकरिष्यामि । et परित्यज्य गुरुकुलं || | 
प्राप्य बास करिष्यामीत्यर्थः | सोऽहं किंगोत्रोऽस्मि | इति | अनु। अन्वएच्छादितिवाक्य- | | 
शेष: । ag । नु इतिप्रश्ने अथोन्‌ मम कि गोत्रमस्ति। कस्मिन्‌ कुलेऽइमुत्पन्नोऽस्मि इति हे 
मातमौकथय | आ।चाय्यें। हि बिज्ञातकुळगोत्रं गाणवक्मुपचोयाध्यापयातेरमंते सत्यकामस्य 
क्रिंगोत्रोहमस्गि इति प्रश्नस्य जिज्ञासा । यद्वा | सांग्रातिक व्यवहारवत्पुराप्याचाय्य; कुछगा- 
त्रादिकं एच्छतिस्मेति जिज्ञासा | यद्वा | स्वकुलगोत्राऽऽगतविद्यायाः प्रथममध्ययनं PIAR । 
तत्कळादिपरिचयेनेव विधातं समर्थोभविष्यामि गुरुश्चापि | इत्यतः प्रश्नस्यावकाशः ॥ १॥ 
अन॒वाद-सत्यकाम जाबाल ने अपनी माता जबाला से जिज्ञासा की कि हे भर्वति 
पूजनीय माता ! में ब्रह्मचय के लिये आचायकुल म॑ वास करूंगा मेरा गोत्र क्या ह: ॥१॥ 
पदार्थः-( ह्‌ ) यह शब्द इतिहास सूचक है अथोत्‌ प्रसिद्ध ही इतिहास यहां 

कहा जाता हे ( जाबालः ) जबाला नाम की किसी स्त्री के पत्र ( सत्यकामः ) सत्य 


१-( भवाते ) यह सम्बोधन पद है | पज्य, मा य, आदरणीय आदि अथ हात हैं। 
“भवान्‌” ( आप) इसीका बनता हे । खीलिङ्ग के सम्बोधन में “भवति” होता है 
यद्यपि व्याकरण शाख्न में कहींरकहा गया है कि त्यदादिशब्दों का सम्बोधन नहीं हो 
ता है परन्तु यह एकदेशी सिद्धान्त है अथवा “भवति” को क्रिया पद मानने से भी 
अथे होसकता हे ( बह्मचय्य भवति) हे माता ! भें सुनता हं कि ब्रह्मचय्ये नामक एक 
त्रत होता हुं ( विवत्स्यामि ) उसके लिये में प्रबास करूंगा इत्यादे योजना करनी | 
"i PEE ला अल आ 
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छान्दोम्योपनिषद्‌ भाष्पे-सत्यकामजात्रालविद्या ॥ ५२३ 


PP ne 


काम नामक एक कमार ने ( मातरम्‌+जवालास्‌ ) माता INA से ( आमन्त्रयाब्चक्रे 
जिज्ञासा की कि ( भवति ) हे TAAA माता : ( ब्रह्मचयम्‌ ) वेदाध्ययनार्थ 
ब्रह्मचारी सम्बन्धी ब्रत को ( वित्रत्स्यामि ) करूंगा | सां ह जननि! ( कि गोत्र: ) 
किस गोत्र बाळा ( अहस्‌ ) में ( अस्मि ) है ( अनु+इति ) इसबात को तृ कह । 
अथवा ऐसा उसने पूछा। किसी की समाति से यद्वां “नु' शब्द का प्रयोग है जो प्रश्न 
बाधक हे और किन्ही पुस्तकों में ६० दा “चरत” नह हं ॥ १ ॥ 
भाष्याशय:--जावारू-पूवे समय में प्रायः गाता के नाम से पुत्र प्रसिद्ध हुआ 
करता था । सत्यकाम के पिता का पता भी नहीं था इस कारण भी सत्यक्राम अपनी 
माता के नाम से ही पुकारा जाता था । जबाला उसकी माता का नाम है । संस्कृत मं 
जबाछा के पुत्र को जाबाळ कहते हैं | गोत्र-आचाय्य लोग माणवक के प्रथम कुछ, गोत्र, 
शीळस्वभाव जान पश्चात्‌ अध्ययन करावाया करते थे | इसी कारण सत्यकाम को निज 
गोत्र पूछना पड़ा । Al । जैसे आजकल स्कूल में नाम जाति गोत्र आदि वालको के 
पूछे जते हें तद्वत्‌ पुरातन समय में भी कुङगोत्रादि का परिचय पूछते होंगे अतः गोत्र 
की जिज्ञासा हुई हो। यद्वा । निज गोत्र में प्रचलित बिद्या का अध्ययन प्रथम करना चाहिये 
सो गोत्र जाने विना न तो में उसे पढ़ सकता हूं न आचार्य्यजी ही पढ़ा सकते हैँ इस 
हेतु सत्यक्राम जावाळ ने अपनी माता से गोत्र की जिज्ञासा की हो ॥ १ 
साहेनमुवाच-न[5हमेतद्वेद तात | यढ्गाोत्रस्खमास। 
बंहूह चरन्ता पारचारणशा[ यावन त्वामत्त भ । साहसः 
तन्नवेद यदगोत्रस्त्वमांसं | जबाला ठु नामा5हमास्म 
सत्यकामो नाम तवमसि । स सत्यकाम एव जाबा- 
Blt a@arar इति ॥ २ 
सा । हृ | एनस्‌ । उवाच । न । अहम्‌ । एतद्‌ । वेद । तात । यद्गोत्रः | 
त्वम्‌ । असि । बहु । अहं | चरन्ती ! परिचारिणी । यौवने | त्वाम्‌। अलभे । सा। 
अहम्‌ | एतत्‌ । न । वेद | यढ्गोत्रः । खम्‌ । असि | जबाला । तु । नाम | अ- 
हम्‌ | अस्मि | सत्यकामः । नाम | त्वम्‌ | असि | सः। ARIA: | एव । ज्ञाबा- 
लः | ब्रबीथाः | इति ॥ २ ॥ 


च 


भाप्यम्‌-साहेति । हेतिहासेषु प्रसिद्धा सा जबाळा । एनं निजपुत्रे सत्यक्राम i 
z < 
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५१४ प्रपाठक) ४ | MIT) ४ | भवा ॥ 


| 


ति । उवाच । हे तात ! प्रिय पुत्र! यढ्गोत्रो यद्‌ गोत्रं यस्य स यद्गोत्र: । त्वमस्ति | 


on 


एतदहं न वेद न जानामि । कस्मानवेत्सीति प्रत्युक्ता्े कथयति | बहु यथा तथा 


HITE आतिथय चरन्ता कुचन्त। । पारचारणा पारचरणशाला सवातत्परव हमासम्‌ | 
अतः परिचरणचित्ततया गोत्रादिस्मरणे मग चेतो नाऽभूत्‌ । प्राप्ते च योवने त्वामलभे 
लब्धवत्यस्मि | तदैव ते पिता पञ्चत्वमगमत्‌ | अहन्सनाथा संवृत्त । शोकात्ती साहं गो 
न्रादिकं कमपि न एष्टवती । यह्वा । परिचारिणी सेवकारिणी सती । अहं बहु । बहून्‌ पुरुषान्‌ 
इति यावत्‌ । सामान्ये नपुंसकमेकवचनञ्चेति | चरन्ती सवगाना । योबने त्वामलभे त्वां 
जनितवत्यास्मि | WE बहुपुरुषसंसयतया[ | एतत्तव गोत्रं न वेद यदगोत्रस्त्वमसीति | 
ale a किमपि जानासि न वेति । एतदेवाह जानामि । अहं तु जवाला नामास्मि 
जगति प्रसिद्धा त्वमति सत्यकामो नाम। यदि तबाचाय्यः कोऽपि एच्छेतत्वां नामगोत्रादिः 
कम्‌ । dele वाच्यम्‌ | अहं नागतः सत्यकामो जाबाल एवास्मि अथात्‌ परमप्रसिद्धाया 
जबालयाः पुत्रोऽस्मि अतोनाहमप्रसिद्धोस्मि एतेनेव मम पारिचयोज्ञातव्यः किं गोत्रादि 
जिज्ञासयेतिभावः | अनेन प्रकारेणाचाय्ये प्रति स खै बवीथा ale ॥ २ ॥ 


Ss x ES N 


अनुवादः-वह उससे वोली कि हे तात ! में यह नहीं जानती हूं 
बाला तू है । में सेवकी होकर बहुत सेवा में लगी हुई थी | यौवन में 
किया । यद्वा । गै सेवकी होकर बहुत ( पुरुषों ) की सेवा करती हुई 
जनी । सो में यह नहीं जानती हूं कि किस गोत्र वाला तू है। हे तात! मेरा नाम ज- 
बाला है ओर तेरा नाम सत्यकाम है (यदि कोई आचार्य्य तेरे गोत्र आदि पूछे तो) 
तू यह कहना कि में निश्चय सत्यक्राम जावाल हूं ॥ २ ॥ 
पदाथ:-( ह ) इतिहास म॑ प्रसिद्धा ( सा ) वह जबाला ( एनम्‌ ) इस अपने 
पुत्र स ( उवाच ) बाळी ( न+अहम्‌+एततू+वेद ) में इसको नहीं जानती हं (तात) 
है प्रिय पुत्र! (agma: ) जिस गोत्र वाला अथोत्‌ जिस गोत्र का ( खमति ) ae | 
क्योकि ( बहु ) खागी के गृह पर अनेक प्रकार की सेवा को ( चरन्ती ) करती हुईं 
( परिचारिणीय अहम्‌ ) परिचारिणी सेवकी में थी (यौवने) यौवन अवस्था में (त्वाम्‌+ 
pit) तुझको मेने पाया । यद्वा ( बहु ) बहुत पुरुषों की (चरन्ती) सेवा करती हुई 
( परिचारिणी ) सेवकी ( अहम्‌ ) मैं (यौवने) योवनावस्था में (त्वाम्‌) तुझको (asa) 
जना | अतः (MHART) वह सेवा करने वाली में (एतत्‌) यह (न 1 वेद) नहीं जानती 
FEMA ) जिस गोत्र वाला तू है ( तु ) परन्तु (जबाळान-नाम--अहमस्मि) 
A SAEN भ जगत्‌ म प्रसिद्धा हूं ओर ( सत्यकाम:--नाम--त्वमासे ) सत्य काम नामी 
हद 


१ । i i जि CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


e 


\ SO ON केक NOIRE 


हि 171२ वाया आया 0000 > 
क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दोग्यापनिषद्‌ भाष्य--सत्यकापजावालविदया ॥ SRG 


aana 


तू हैं (स; ) वह तू ( सत्यक्राम:+एव+ज|बालः) सत्यकाम जाबाळ में हूं ऐसा ही पूछ 
जाने पर ( ब्रवीथाः +इंति ) कहना (इति) अथात्‌ परम प्रसिद्ध जवाला का मे पुत्र हू. 
इस हेतु में अप्रसिद्ध नहीं हूँ इसी स मरा पारचय जान | गात्रादि की जिज्ञासा से 
क्या इसी भाव से जाबाळ शब्द का प्रयोग हुआ है ॥ २ ॥ 


स ह हारिदुसतं गोतममेत्योवाच ब्रह्मचर्यं भगवति 
वत्स्याम्युपेयां भगवन्तामेति ॥ ३ ॥ 


सः । ह । द्वारिदुमतम्‌ | गोतमम्‌ | एत्य । उवाच । ब्रह्मचर्यम्‌ | भगवति | 
वत्स्यामि | उपेयाम्‌ | भगवन्तम्‌ । इत्ति ॥ ३ ॥ 


ir, 5 . 


भाप्यम्‌-सद्देति | स ह सप्यकामो जाबालः | हारिद्रमतं हृरिद्रुमतोऽपयं ZIRA- 
तम्‌। गोतमं गोतमगोत्रोर्पन्नं BEAT महर्षिम्‌। एत्य प्राप्य | इण गतौ | उवाच । हे 


भगवन्‌ ! भगवति पूजावति त्वयि। अहं ब्रह्मचर्ये वत्स्यामि। भगवतो निकटे स्वाध्यायाय 
अह्मचये चरिष्यामि | इति हेतोः । भगवन्तं पूजावन्तं श्रीमन्तं खाँ शिष्यतया उपेयामुप- 


गच्छय MISHIN ॥ २ ॥ 


अनुवाद-वह प्रसिद्ध ( सत्यकाम जाबाल ) गोतम हारिट्रमत ऋषि के निकट जा 


बोला कि आप के निकट में स्वाध्यायाथ AAAA धारण करूंगा इसी अभिप्राय से आप 
का सवा में में आया हू । इति ॥ ३ ॥ 


पदाथेः-( सः+ह ) वह प्रसिद्ध सत्यकाम जाबाल ( गोतमम्‌ ) गौतम गोत्रोत्पन्न 
( हारिदुमतम्‌ ) हारिदुमान्‌ नाम के ऋषि के पुत्र हारिद्रुमत से ( एत्य ) निकट जा 
( उवाच ) बोला कि हे भगवन्‌ ! ( भगवति ) परमपूजनीय आप के समीप ( ब्रह्म- 
चयम्‌ + वत्स्यामि ) स्वाध्यायार्थं ब्रह्मचर्यं को धारण करूंगा इसी हेतु (भगवन्तम्‌) आप 
के समीप ( उपेयाम्‌ ) प्राप्त हुआ हूं ( इति ) यही आप से प्राथना हे ॥ ३॥ 


त&होवाच-किंगोत्रो नु सोम्यासीति । स होवाच- 
नाहमेतद्वेद भो यद्गोत्रोऽहमस्म्यएच्छं मातर&सा 
ar maada ARE चरन्ती परिचारिशी योवने त्वाम | 
लमे साहमेतन्नवेद यढ्गोत्रस्त्वमासे। जबाला तना- || 
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| प्रपाठक! ४ | खणडः ४ । वाकः ४॥ 


मा$हमास्म सत्यकामा ATA त्वससात” साऽहइछ 


सत्यकामो जाबाल्वाशस्स भा छात ॥ ४॥ 
तम्‌ । ह । उवाच । किंगोत्र: | नु । सोम्य । असि । इति । सः | ह । ड. 
वाच । न। अहम्‌ | एतद्‌ । वेद । भोः । यद्गोत्रः । अहम्‌ । अरिग । अएच्छम्‌। | | 
मातरम्‌ | सा । मा । प्रत्यत्रवीद्‌ । बहु । अहम्‌ | चरन्ती | परिचारिणी । योबने | 
त्वास्‌ | अलभे । सा । अहम्‌ । एतत्‌ । न । वेद । यद्गोत्रः। त्वम्‌ । असि | ज- 
[ला । त । नाम | अहम्‌ । अस्मि । सत्यकामः । नाम । त्वस्‌ | असि । इति 
| अहम्‌। सत्यकामः | जाबाळः | अस्मि । भाः । इति ॥ ४ ॥ 
भाप्यम्‌-तमिति | तमित्थमुक्तवन्तं सत्यकाम ह प्रति। स हारिद्रुमत उवाच | 
सोम्य! हे प्रियतात ! त्वं किंगोत्रो नु । नु इति प्रश्न । इत्याचारथेणामिहितः स सत्यकामो 
होवाच । हे भगवन्‌ ! यदगोत्रोऽइमस्मि एतदहं न वेद | खकीयं गोत्रं न जानामि | | 
यदि त्वं न जानासि तर्हि मातरं पितरं स्वबन्धुम्वा कथं ना प्राक्षीः । गोत्रमज्ञात्वा कथ- 
महं त्वामुपनेष्ये । इत्याशयेन पुनः स कथयति | AMA गातरमप्रच्छम्‌ | सा मम माता | 
'मामां प्रति। अत्रवीत्‌ | तथाहि। बहु अधिक यथा स्यात्तथा। परिचरिणी सभावतः सेवापराय- | | 
णाऽहम्‌ | तब पितरं चरन्ती सेवमाना | यौबने । स्वामलभे प्रसूतवती । सेवातत्परतया 
गोत्रादिजिज्ञासा मयान कदापि कृता | अतः साहे 'यदगोत्रस्त्वमसी'ति एतन्नवेद । तु | | 
परन्तु | जबालाऽहमस्मि | नाम प्रसिद्धम्‌ | जगति जबाला नामधेयेनेव सर्वत्राऽहं प्रसि- 
द्धास्मि | यद्वा । नाहमम्रसिद्धास्मि । प्रायः सर्वोऽपि जनो मां सम्यग्‌ वेत्ति | यत्र यत्र 
मम नामधेयं त्वकथयिष्यसि तन्न २ मां नाम्नैव ज्ञास्यति | गुरु प्रति मम नाम वाच्यम्‌ | | | 
तेनेव तब काय्यै सेत्स्यति | किंगोत्रादिजिज्ञासथेति भावः प्रतीयते | अतः सत्यकामो मातृ 
नाभव MAAA “ साऽह जाबाळाऽस्मि? परम प्रसिद्धाया जबालाया अहंपत्रोऽस्मि मम 
म।तुन।म तवापि क्णगोचरीभूतं स्यात्‌ कदाचित्‌ । इति ॥ ४ ॥ 


अनुवाद-(महषि हारिदुमत ने) उस से पूछा कि हे प्रिय तात! तेरा गोत्र क्या हे? 
आंत वह सत्यकाम बाळा हे भगवन्‌! में यह नहीं जानता हूं कि किस गोत्र का हूं | 
मने अपनी माता स॑ पूछा था उस ने मुझ को कहा कि “बहुत सेवा करती हुईं सेवकी 
भन्‌ यांबन म तुझ का प्राप्त किया सो भें नहीं जानती हूं कि किस गोत्र का तू है 


SAIS नाम वारी म हू और सत्यकाम नामक तू है | हे भगवन्‌ ! सो में सत्यकाम 
जाबा हूं ॥ ४ ॥ 
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छान्‍्दोग्योपनिषकराष्ये-सत्यकामजाबालबिय़ा ॥ ५२७ 


4, 


पदाथे:-( तमू+ह ) उस सत्यकाम जाबाछ से (उवाच) ऋषिने पूछा कि (सोम्य) 
हे प्रियतात ! ( किंगोत्र:+नु ) तेरा गोत्र क्या हे? (इति) इस के बाद (सन +उवाच) 
वह बोला ( भोः ) हे भगवन्‌ ! ( न+अहस्‌+एतद्‌+वेद्‌ ) गं इस को नहीं जानता हूं 
( यदगोत्र:+अहम्‌+अस्मि ) जिस गोत्र का हूं ( मातरम्‌ ) गाता से ( अपृच्छम्‌ ) 


YA 


मने पूछा ( सा+मान॑प्रत्यत्रवीतू ) उस ने मुझ स कहा कि (बहु) वहुत ( चरन्ती ) 
सेवा करती हुई ( परिचारिणी ) सेवा परायणा ( AZA ) गन ( यावन ) AAAA 
में ( च्वाम्‌.-अलमे ) तुझ का प्राप्त किया ( सा+अहम्‌ ) सो में ( एतत्‌+न+वेद ) यह 
नहीं जानती हूं ( यद्गोत्रः+त्वस्‌+आसि ) Ha गोत्र वालातू हे (जवाछा+तु ) परन्तु 
जबाला ( नामाहगस्मि ) नामबाली में हूं ( सत्यक्राम:+नाम त्वमसि ) सत्यकाम नामा 
तू है (इति ) ( भोः ) हे मगवन्‌ ! (a +e) सो में ( सत्यकामः ) सत्यकाम 
( जाबालःन-अस्मि ) जाबाल हू (इति )॥ 9 ॥ 


भाष्याशय:-१-जबाला-यहां 'जबाला' और “नाम” शब्द के प्रयोग से यह भी 
भाव प्रतीत होता है कि मेरा “जबाला” यह नाम जगत्‌ में स्त्र सुप्रसिद्ध है । मैं 
जगत्‌ में अप्रसिद्ध । नहीं हूं सब कोई प्रायः मुझ को जानते हैं। जहां २ मेरा नाम 
कहोगे | वहां २ मरे नाम से ही तुम को सब कोई जान जायंगे इस हेतु केवल मेरा 
नाम ही अपने गुरु से कहना | इसी से तुम्हारा कार्य्य होजायगा | गोत्रादि की जिज्ञा- 
सा से क्या | इसी हेतु सत्यक्राम माता के नाम फा ही कीत्तेन करता है अर्थात्‌ जगत्‌ 
सुप्रसिद्धा जबाला का पुत्र हूं । मेरी माता जी का नाम प्रायः आप लोगो का भी कर्ण- 
गोचर हुआ होगा | २-बहु+चरन्ती-अपने पति की सेवा विशेष रूप से करती हुई । 
Hal | बहुता की सेवा करती हुई ये दोनों अर्थ घट सकते हैं परन्तु गोत्र की अज्ञा- 
नता सूचित करती है कि द्वितीय अर्थ ही ठीक है । क्योंकि कोन ऐसी होगी कि जो 


A N 


अपने स्वामी RATT आदिक*के नाम न जानती हो ॥ ४ ॥ 


त& होवाच-नतद्ब्राह्मणो विवक्तुमहीते। समिध& 
साम्याऽऽहराप त्वा नेष्ये न सत्यादगा इति। तमुपनीय 
कृशानामबलानां चतुःशता गा निराकृत्योवाचेमाः सो- 
स्यानुसंब्रजेति । ता अभिप्रस्थापयन्नुबाच-नासह- 
स्ेशाऽऽवतयाते । स ह AIA प्रबास । ता यदा 
सहर सम्पेदुः ॥ ५ ॥ 
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| प्रपाठकः ४। खण्डः ४ | प्रवाकः ५ ॥ 


तम्‌ । हृ । उवाच । न । एतद्‌ | अन्राह्मण: | AHA । अहात | समिधम्‌ | 
म्य | आहर । उप । त्वा । नप्य । न । सत्यात्‌ । अगाः इति । तम्‌ ।उप- 
नीय । कृशानाम | अवलानाम्‌ | चतुःशत।ः । गाः । निराकृत्य | उवाच | इमाः | 
सोम्य | अनुसंत्रज | इति । ताः | अभिम्रस्थापयन्‌ । उवाच । न । असहूसण | 
NAA | इति। सः । ह्‌ । वर्षगणम्‌ | प्रोवास । ताः | यदा| सहलम्‌। सम्पढुः ॥०॥ 


सोम्य प्रियतात ! अब्राह्मणो ब्राह्मणमिन्नोउन्यः कश्चित्‌ । एतन्निजदोषोद्घाटक पूर्वोक्त- 
समं वचनम्‌। विवक्तुं प्रकाशाथितुस्‌ | नाईति । ब्रह्मस्वभावः पुरुषआजवात्‌ सत्यपरायण- 
त्वान्निजदोषमपि न कदापि संगृहति । द्वितीयपापभयात्‌ । एकं त्वाचरितमेब । ag 
गोपनायान्यदनृतं कथंकारं वक्तव्यम्‌ । योऽन्यथा कर्तुमिच्छति स द्विगुणं पापमाचरति | 
अतः स्वभाव एव ब्राह्मणस्यस्वदोषं न कदापि गोपायतीति । यस्मिन्‌ स्वभावत एव सत्यता 
विद्यते स एव ब्राह्मणो भवितुमहति । अतस्त्वं हे सोम्य ! ब्राह्मणोऽसि। यतस्त्वम्‌ | सत्यात्‌ 
सत्यधमीत्‌ । न अगाः। नांगमः। नापेतवानसि । न रद्वितोऽसि सत्यान्न दूरं गतोसीत्यथे; । 
अतः । हे सोम्य ! उपनयनसंस्काराथे समिघं होमकाष्ठम्‌। आहर । आनय । त्वा । 
त्वाम्‌ | उपनेष्ये | उपनीतं करिष्ये | व्यवहितेनोपेन सम्बन्धः । इति तं सत्यकामं जा- 
बालमुपनीय उपनीतं कृत्वा | कृशानां क्षीणानाम्‌ | दुवेळानामवलानां गवां मध्ये। चतुःश- 
ता; चत्वारि शतानि प्रमाण मासाम्‌ । ताः । गाः | निराकृत्य निप्काश्य | तं नवोपनीतं 
शिष्यमवाच | हे सोम्य! इमाश्चतुःशतपरिमिता गाः । अनुसंत्रज । चारायेतुमनुगच्छ | 
इत्याचार्य्येणोक्तः | ता गाः । गोष्ठाद्‌ अभिम्रस्थापयन्‌ वनं गमयन्‌ सन्‌ स सत्यकाम 
आचाय्यमुवाच | MARAT गवां dean विना न आवतेय इति | यावत्‌ Aaah 
गवां न भविप्यति तावन्नाहमावर्तिष्ये न निवर्तिष्ये इति । स ह सत्यकामो गाश्चारयन्‌ | 
ami बहूनि वषाणि । प्रोवास प्रवासं कृतवान्‌ । ता गावो यदा यस्मिन्‌ कारं सहल 
मेकसहससङरूयाकाः | सम्पेदुः सम्पन्ना FMA: | तदाह्देनसृषभोऽभ्युवाद्‌ इत्युत्तरण 
सम्बन्धः ॥ Ul 

स _वाद्‌ः-उस ( सत्यकामजाबाल ) से वे ऋषि बोल कि अब्राह्मण इसको प्रकाश 
नहीं कर सकता। हे सोम्य ! तू सत्य से प्रथक्‌ नहीं हुआ है । अतः हे सोम्य उपनयन 
का सामग! समिध लावो तरा उपनयन में करूंगा इति) उसका उपनयन कर 
ओर दुबळ चारसो गाये निकाल ऋषि उससे बोरे कि हे सोम्य! इन गोओं के पीछे २ 


~x 


जा | उसने इन गोओं को वन को प्रस्थापित करता हआ अपने गुरु से कहा कि जब 
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am ये गार्य एक aza न होजार्वेगी तबतक में नहीं छोटेगा | वह बहुत वर्षा प्रवास 
में रह | जब वे गार्य सहख हुई तब ऋषभ उनसे बोला । इसका उत्तरखण्ड से 
सम्बन्ध है ॥ ५ ॥ . 
पदार्थ:--( तम्‌+ह ) उस प्रसिद्ध सत्यकाम से ( उवाच ) ऋषि बोळे कि (ए 
तत्‌ ) इस विषय को ( अब्राह्मणः ) श्रत्राह्मण ( विवक्तुम्‌ ) प्रकाशित करने को (न+ 
weld ) समथ नहीं होसकता | अतः ( सोम्य ) प्रिय ! ( समिधम्‌ ) होम सामग्री 
समिधा ( आहर ) ले आओ (खा ) तुझका ( उप-नप्य ) उपनात करूंगा क्याकि 
( सत्यात्‌ ) सत्यरूप धर्म से ( न+भगाः+इति ) प्रथक्‌ नहीं हुए हो | इतना कह 
( तम्‌+उपनीय ) उसका उपनीत बना ( कृद्यानाम्‌ ) क्षीण ( अवलानाम ) दुबल 
MA के मध्य स ( चतुःशताःनगाः ) चार सो गा ( निराकृत्य ) गोष्ठ से निकास 
कर ( उवाच ) सत्यक्राम स बाळे कि ( सोम्य ) हे प्रियशिष्य ! ( इमाः ) इन MAL 
के ( agaaa ) चराने को पीछे २ जाओ । तत्पश्चात ( ताः ) उन MAL को (अ- 
भिप्रस्थापयन्‌ ) बन को प्रस्थापित करता हुआ सत्यकाम (उवाच) बोला कि (असहस्नेण) 
aza गओं के विना ( न+आावत्तय+इ।ते ) में Al लोट कर आऊंगा (सः+ह) वह 
( वर्षगणम्‌ ) अनेक वर्ष ( प्रोवास ) वन में रहा ( ताः ) वे गौएं ( यदा ) जब (स- 
हस्रम्‌) सहसत (सम्पेडुः हुई# ॥ ५ || इति चतुर्थं खण्डस्य भाषाभाप्यं सगाप्तम॥ ४ ॥ 


~ 


अथ पञ्चमः खण्ड: ॐ 
or हेन = Re 
BA ely (द-सत्यकाम्३ इते भगव! 
इते ह प्र श्राव । पाप्राः सोस्य ! सहस्र स्मः 
प्रापय न आचायकुलम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ । ह । एनम्‌ | ऋहषभः | अभ्युवाद | सत्यकाम | इति | भगवः | इति । ह्‌ | 
प्रतिशुश्राव । प्राप्ताः | सोस्य | सहस्नम्‌ | स्मः | TITAL नः । आचाथकुलम्‌ ॥ १॥ 
भाष्यम्‌ -अथात । सन्त्युपदशका जगात सच एव पदाथा: | तषामाचा यस्त प्रथमोऽ- 
[स्त | याह्यक्षरशाऽध्यापयाति | स्फाटकहदयां ।वमलमानसाऽन्तमखाना धार काश्चत्‌ सवषु 


° A_ace 


चतनाचतनाविशषषु प्रकाण महती मंशीवद्याः प्रत्यक्षवदवलाकयति | सवस्मात्सव- 


* संस्कारपरामर्शात्तदभावाभिलापाच्च | ३६ ॥ तदभावनिधोरणे च प्रवृत्तेः ३७ | 
त्य = A ~ A a NN 
(१ । ३ ) इत्यादि वेदान्तसूत्र ओर नवम खण्ड की अन्तिम समीक्षा देखो ॥ 


नह 
~ 
भ्‌ 


६१ 
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र me 
«३० प्रपाठक! ४ । खरड! ५ । प्रवाकः १ ॥ 
स्मात्तामनुभवेनावलोकनेन विवेकन च विदित्वाऽऽदाय हृदि निधाय च मुनिभवति । म- | | 
ननादेव मुनिः | एतादृक्‌ पुरुषो AAT गच्छाति TAT ब्राह्मं शाक्त विस्पष्टामनुभवेक | 
गम्यां पश्यति । सत्यकामो गाश्चारयन्नपि तत्संचारानुच!रापवेशनगाष्ठावन्धनप्रमोदा- | 
मेदादिदशनेन ताभ्या अपि सुशिक्षामग्रहीत्‌ | इमामेव शिक्षां कामलमतानामुपकाराय प- | | 
रस्परसम्बादरूपेणोपदिशति | अथ हेनमित्यादिना । अथानन्तरम्‌ । ऋषभा गवां स्वामी | | 
वलीवदैः | भोः सत्यकाम३ ? इत्येनं सत्यकाममभ्युवादावाच । ह Rad: | अथ | । 
सोम्य सन्दरमर्त्ते सत्यकाम ! वयं सर्व सहस सहस सख्यातास्‌ प्राप्तागता; | Al | सहस्स- 
ख्याका वयं सम्प्रति जाताः ¦ इयमेव तवापि प्रतिज्ञासत्सावदाना पूणा । अतः नाऽस्मान्‌। 
आचाय्येकुलमाचाय्यस्थानम्‌ | प्राय नय ॥ १ ॥ 
अनवाद--अनन्तर ऋषभ (वलीवदे) हे सत्यकाम ३ ऐसा पुकारकर इस (सत्यकाम) 
से बोल उठा । तत्पश्चात्‌ हे भगवन्‌ ! ( क्या हे ) एसा प्रतिवचन सत्यकाम ने दिया । 
लोगों को आचाय्येकुळ छ चलो ॥ १ ॥ 
पदाथे;-(अथ ) अनन्तर ( ऋषभः ) बैल (बलीवदे) (एनम्‌ ) इस सत्यकाम से 
(अभ्युवाद) बोला कि ( सत्यकामरे) हे सत्यकाम अथात्‌ सत्यकाम को इसके नाम स 
जोर से वह बलीवर्द पुकार उठा । तब ( भगवः ) हे भगवन्‌ (क्या है?) ( इति ) 
ऐसा ( प्रतिशुश्राव ) सत्यकाम ने प्रत्युत्तर दिया। तब पुनः वह ऋषभ बाला कि 


सत्यकामः हे भगवः किमस्तीति प्रतिशुश्राबोत्तरं दत्तवान्‌ । तत ऋषभः कथयति । हे 
तब पुनः वलीवदे बोळा कि सोम्य सत्यकाम! हम लोग एक सहस्र हो गये | अतः हम | | 
FE ( सोम्य ) हे सुन्दर मूत सत्यकाम । हम लॉग ( सहस्रम्‌) एक सहस (प्ाप्ताः+स्मः) 


हो गय | इस हेतु ( नः ) हम लागा को आचाय्यकुल को ( प्रापय) ले चलो (इति) 
( ह ) यह शब्द इतिहास सूचक हैं ॥ १ ॥ 

भाष्याशयः-जगत्‌ मै प्रायः सब ही पदाथे उपदेशक हें । उन में आचाय प्रथम 
हैं जो अक्षरशः ब्रह्मचारियों को पढ़ते हैं | जिनका हृदय स्फटिकवत्‌, है मन स्वच्छ 
fare है | सदा अन्तमुंखीन रहते हैं । ऐसे कोई २ पुरुष चेतन अचेतन सब पदाथा! 
| मे विस्तीण महती ईश्वरीय विद्या को प्रत्यक्षवत्‌ देखते हैं । उन २ पदाथा से अनु 
छ । भव अवलोकन ओर विवेक के द्वारा उस विद्या को देख जान हृदय में रख वे मुं 
हो जति हैं क्योंकि मुनि मनन से ही होते हैं ऐसे पुरुष जहां२ जाते हैं वहां उसी ब्राह्मी 
i शक्ति को जो केवळ अनुभव गम्य हे देखते हैं सत्यकाम गायो को चराते हुए इनके 
| | संचार, अनुचार, उपवेशन, गोष्ठीबन्धन, प्रमोद, आमोद आदिक भावा का देख उनसे 
| 


pd 


का नकि?” रमाएका कमन क दा 
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| छान्दोग्यापानेपळ्राष्य-सत्यकामजावालाविद्या ॥ ५३१ 
| भी शिक्षा अहण किया करते थे इसी शिक्षा को कोमळ वुद्धिवाळे के उपकार के लिये 


सम्वादरूप से आगे asa हैं ॥ १॥ १ 
ब्रह्मगाइच ते पाद ब्रवाणीति । ब्रवीतु मे भगवा- 
निति | तस्मे होवाच-प्राची दिक्कला प्रतीची दिक्कला 
दाच्णादक्कलादाची [दक्कलंषवं सोम्य | चत॒ष्क- 
त्तः पादो ब्रह्मणः प्रकाशवान्नाम ॥ २ ॥ 


ब्रह्मणः । च | ते । पादम्‌ । ब्रवाणि । इति | ब्रवीतु | मे | भगवान्‌ । इति । 
तस्म | ह । उवाच | प्राची | दिग्‌ । कला । प्रतीची । दिग्‌। कला । दक्षिणा। दिग्‌ । 
कला । उदाची। दिग्‌ । कला | एषः । वै | सोम्य | चतुष्कलः | पादः । ब्रह्मणः | 
प्रकाशवान्‌ | नाम ॥ २ ॥ 


भाष्यमू-त्रह्मण इति | पुनरपि ऋषभो व्रवीति । च किञ्च । ते तुभ्यम्‌ | ब्रह्मणः प 
रशस्य | पाद स्थानम्‌ । ब्रवाणि यदितवोत्कटेच्छास्यात्तहयं ब्रह्मस्थानं तुभ्यमुपादिशियम्‌ | 
इत्युषभेणोक्तः सत्यकामः कथयति | भगवाम्‌ ब्रह्मणः पादं मां प्रति ब्रवीतु उपदित्विति । 
इत्युक्तवत तस्मे सत्यकामाय ह। स ऋपभ उवाच | तस्य पादस्य । NARR पूर्वादिगू। 
एकाकला भागोस्ति प्रतीची पश्चिमादिग्‌ । द्वितीया कलास्ति | दक्षिणादिक तृतीया कलाः 
स्ति । उदाची उत्तरादिग्‌ | चतुर्थीकलास्ति । हे सोम्य ! ब्रह्मणः | एषचत॒प्कलः चतस्र 
कला यस्य स चतुष्कलः | पादः | प्रकाशवान्‌ नाम वत्तेते | प्रशस्तः प्रकाशोऽस्यास्तीः 
तिप्रकाशवान्‌ | अयमभिमायोस्ति । प्राची प्रमरतयश्चतसोदिंशो ब्रह्मणः स्थानम स्ति। अस्य 
मकाशवानिति नामधेयमस्ति | चतुर्दिक्षु ब्रह्मणो प्रकाशाव्यासिरिति दीयति ॥ २ ॥ 


अनुवाद- (ह साम्य सत्यकाम ! यदि तेरी कांक्षा हो तो) तुझ से में ब्रह्म के एक पाद 
का वणेन करू ( यह सुन सत्यकाम कहता हे कि) भगवान्‌ ( कृपाकर ) मुझे उप- 
दश देब | यह सुन वह उस को उपदेश देने लगे ( हे सोम्य ! ब्रह्म क पाद की ) एक 
कला प्राची ( पूव ) दिशा हे । द्वितीया कला प्रतीची ( पश्चिम ) दिशा हे । तृतीया 
कला दक्षिण दिशा हे चतुर्थी कला उदीची (उत्तर) दिशा है । हे सोम्य ! ब्रह्म का यह्‌ 
चतुष्कल पाद प्रकाशवान्‌ नाम से प्रसिद्ध हैं ॥ २ ॥ 

पदार्थः-सत्यकाम से ऋषभ कहता हे कि हे सोम्य (ते ) तुझ को (ज्रह्मण:+च) 


ae को महिमारूपी (पादम्‌+-्रवाणि) पाद का उपदेश करूं । अथोत्‌ यदि तेरी इच्छा 
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५३२ प्रपाठक! ४ | खण्डः । ५ AH हे ॥ 


| ‘ A 


श्रवणाथ ह! आर श्रद्धा Gay यादे तुम सुनना मनन करना चाहत हा ता तुमसमे कहू 
क्योकि श्रद्धावान्‌ को ही विद्या देनी चाहिये ( इति ) ऋषभ के वाक्य समाप्त होने 
पर वे बोले कि ( भगवान्‌ ) आप कृपया ( मे ) मुझ जिज्ञासु शिष्य को ( ब्रवीत ) 


उपदेश दबे ( इति ) यह सुन (तस्मे च) उस को उपदेश देने लगे कि सोम्य! 


ब्रह्म के पादकी एक (कला ) कला ( प्राचीदिग्‌ ) पूर्वदिशा है । द्वितीया (कला) कला 
( प्रतीचीदिग्‌ ) पश्चिमदिशा हे। तृतीया (कळा) कला (दक्षिणा+दिग्‌) दक्षिण दिशा È | 
चतुर्थी ( कला ) कला ( SARH ) उत्तरादेशा हे ( साम्य ) हं साम्य ¦ (ब्रह्मणः+ 
एषः+चतुष्क्लः+पादः) ब्रह्म का यह चतुष्कर पाद ( प्रकाशवान्‌+ना।म ) प्रकाशवान्‌ 
नाम स प्रसद्ध ह॥ २ ॥ 
सय एतसव वदढाळश्चतष्कळ पादं ब्रह्माद्याः प्र- 
काशवानित्पपास्ते। काशवानास्मिछोके भवति । प्र- 
काशवता ह लाकाज्जपात य एतमव वि ५३चतु- 


ष्कल पाद ब्रह्मणः प्रकाशवानत्यपास्त ॥ ३ ॥ 
सः । य: । एतम्‌ | एवम्‌ । विद्वान्‌ | चतुष्कलम्‌ | पादम्‌ । ब्रह्मणः । प्रका- 
शवान्‌ | इति | उपास्ते । प्रकाशवान्‌ । अस्मिन्‌ । लोके । भवति । प्रकाशवतः । 
हृ । लोकान्‌ । जयति । यः। एतम्‌ । एवम्‌ । विद्वान्‌ | चतुष्कलम्‌ । पादम्‌ | 
ब्रह्मणः । प्रकाशवान्‌ । इति | उपास्ते ॥ ३ ॥ 
भाष्यम्‌-स य इति | स यः पुरुषो ब्रह्मणश्चतुष्कलं पादम्‌ | एवं पूर्वोक्तगुण वि शिष्टम्‌ | 
विद्वान्‌ जानन्‌ सन्‌ । प्रकाशवान्‌ इति मत्वा उपास्ते विचारयति | सोऽस्मिंल्लोके प्रकाशवान्‌ 
भवति । पुनः प्रकाशवतो लोकाञ्जयति । ये थे प्रकाशवन्तस्तादक्ञो लोकाः सन्ति तान्‌ 
ARAA जानन्ति | अनेकार्थत्वदवबोधनार्थको जयतिरत्रमृह्यते। आदराथी द्विरुक्तिः ॥३॥ 
इति पञ्चमः खण्डस्य संस्क्रतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 
अनुवाद-जा WR पुरुष ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद को इस प्रकार जानता हुआ 
| प्रकाशवान्‌ ' समझ विचारता हे वह इस लोक में प्रकाशवान्‌ होता हे । ओर इस | 
विद्या क प्रभाव स अन्य प्रकाशवान्‌ लोक लोकान्तरा को भी जान लेता है जो इस | 
` यहम के चतुष्कळ पाद का एसा जानता हुआ 'प्रकाशवान! समझ विचारता है ॥३॥ || 
पदाथः-( सः+यः) सो जो कोई (AMT) ब्रह्म के (एतम्‌+-चतुष्कलम्‌ + पादम्‌) 
इस NHS पाद का ( एवम्‌+विद्वान्‌ ) ईहगूगुण सहित जानता हुआ (प्रकाशवान+ | | 
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छान्दोग्योपनिषक्राप्ये- सत्यक्तामनावालविद्या ॥ ५३३ 


a ananman nn 


इति ) आर प्रकाशवान्‌ मान (उपास्ते) उपासना करता हैं वह विद्वान (अस्मिनून-लाके) 
इस लोक में ( प्रकाशवान्‌ ) प्रकाशवान्‌ होता हैं जोर ( मकाशवतःन+द्‌+लोकान्‌ ) 
प्रकाशवान्‌ लोक का ( जयति ) विजयी वा ज्ञानी होता है ( य एतमेव० ) aT । 
बारम्बार अभ्यासाथ “य एवम्‌” इत्यादि दो वार कहागया हे || ३ ॥ 

i इति पञ्चम खण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ ५॥ 


MENA Spe EOIN CN ET एल 


$ अथ षष्ठः खण्ड: ॐ 
अग्निष्टे पादं वक्तेति | स ह उवोमृते गा अभि- 
प्रस्थापयाञ्चकार । ता यत्राभि सायं बभवस्तत्राग्नि- 
मुपसमाधाय गा उपरुध्य समिधमाधाय पइ्चादग्ने 


प्राङुपोपविवेश ॥ १ ॥ 


अग्निः । ते । पादम्‌ । वक्ता । इति | सः | ह । श्वोभूते । गाः | अभिम्रस्था- 
पयाङ्चकार | ताः । यत्र । अभि | सायम्‌ । बभूवुः । तत्र । अग्निम्‌ | उपसमा- 
घाय । गाः | उपरुध्य | समिधम्‌ । आधाय । पश्चात्‌ । अग्नेः | प्राङ्‌ । उपोपवि- 
| ॥ १-॥ 
भाष्यम्‌-अग्निरिति । सत्यकाम ! । ते तुभ्यम्‌ | अग्निः । ब्रह्मण एकंपादस्‌ | वक्ता 
वक्ष्यति प्रकाशयिष्यति | इत्यृषभःसत्यकाममुवाचेति पूर्वं खण्डन सम्बन्धः | तद्‌ बचन 
माकर्ण्य | स ह वोभूते प्रस्फुटिते MERS | गाः | अभिप्रस्थापयाञ्चकार | तस्मा- 
त्स्थानात्‌ सवागाश्चालयामास । गुरोराश्रमंप्रतीतिरेषः | ताश्च गावो यहच्छया5रण्ये विचः 
रन्त्य आचार्य्यकुलाभिमुख्यः प्रस्थिताः | यत्र। यस्मिन्‌ देश काले वा । ता गावोऽभिसायं 
रात्रो | बभूवुः | रात्रिमध्ये वतमाना बभवः | यद्वा । यत्राभिसायसन्ध्यां बभवः | प्रापुः | 
प्राप्तावपि | यह्वा सायमभिलक्षीक्कत्यबभृवुः । तत्र तस्मिन्‌ स्थाने | स सत्यकामः | अ- 
ग्निमाहवनीयाग्निम्‌ | उपसमाधाय आयोज्य | गा उपरुध्य कस्यांचिद्गोष्ठयां बध्वा नि- 
याय्य स्थापायेखा वा । समिधं होमसामग्रीमतानिकाष्ठानि | आधायाग्नौ संयोज्य | - 
अग्नेः पश्चात्‌ | प्राङ्माङमुखःसन्‌ | उपोपावेवेश अग्नेः समीपमुपविवेरोत्यर्थः ॥ १ 


अनुवाद्‌-'सत्यकाम से ऋषभ ने कहा कि हे सत्यकाम ! ” ब्रह्म के ( द्वितीय ) 
पाद का उपदेश तुम से अग्नि करेंगे ( इतना वचन कह ऋषभ वहां से चले गये ) 
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| प्रपाठक! ४ | VITZ: ६ | प्रवाक! हे ॥ = 


ले चला | जहां उन गोओं को सन्ध्याकाल प्राप्त हुआ वहां वह सत्यकाम गोऔ को 
( किसी गोष्ठी में बन्द कर वा बांध, अग्नि प्रज्वलित कर उसमें समिधार्य दे अग्नि 
के पीछे उसके समीप पूवीभिमुख हो बैठ गये ॥ ! ॥ 

पदार्थ ( अग्निः ) अग्नि (ते) तुम स ( पादम्‌ ) त्रह्मके अन्य पाद्‌ का ञ्‌ | 
थोत्‌ द्वितीयपाद का ( वक्ता इति ) उपदेश वा व्याख्यान करगे । इतना कह ऋषभ |. 
वहां से चले गये | इतनी बात पूर्व खण्ड से सम्बन्ध रखती हे ( सः+ह ) वह प्रसिद्ध | 
सत्यकाम ( रवोभूते ) दूसरे दिन प्रातः काल ( गाः ) Mal को ( अभिप्रस्थापयाञ्च । 
कार ) आचार्य कुल की ओर ले चले ( ताः ) उन गोवा ने ( यत्र) जिस समयवा | | 
स्थान में ( अभिसांयम्‌ ) सन्ध्या को ( बभूवुः ) प्राप्त किया अथात्‌ जहां गोवा को स- | | 
न्ध्या होगई ( तत्र ) वहां वह सत्यकाम ( आग्निम्‌+उपसगाधाय ) अग्नि को प्रज्वाङित || | 
कर ( गा:+उपरुध्य ) किसी गोष्ठी में गोओं को बन्द वा छेककर (समिधम्‌+अआधाय ) | | 
हवन सामग्री का अग्नि में आधान कर ( अग्नेः+पश्चात्‌ ) अग्नि के पछि ( माङ्‌ ) | | 
प्राचीन मुख हो ( उपोपविवेश ) अग्नि के समीप ही बैठगये ॥ १ ॥ 

तमग्निरभ्युवाद-सत्यकाम३ इति । भगव | इति | 
प्रतिशुश्राव ॥ २॥ 

तम्‌ । अग्निः | अभ्युवाद । सत्यकाम रे । इति । भगवः । इति। प्रतिशुश्राव ॥२॥ 

भाप्यम्‌--तमिति | अग्निः | तं सत्यकामं जाबालम्‌ | अभ्युवादाऽऽह्ृयामासोवाच। 
भोः सत्यकाम इति । दूरात्सम्बोधनमेतत्‌ । अग्निवचनं श्रृत्वा सत्यकामः । हे भगवो- 

भगवन्‌ पूज्य ! किमस्ति | इति ह प्रति शुश्राव प्रत्युत्तरं दत्तवान्‌ ॥ २ ॥ 

| अनुवाद — सत्यकाम३ सत्यकामर कहकर अग्नि ने सत्यकाम को दूर से ही 


कारा ( अग्नि के वचन सुनकर सत्यकाम ने ) हे भगवन्‌ ! क्या है ऐसा प्रत्युत्तर दि- 
या॥२॥ 


पदाथः-( आग्निः ) अग्नि ( तम्‌ ) उस सत्यकाम को ( सत्यकाम ) हे सत्य- 
काम २ कहकर दूर से ही ( अभ्युवाद ) पुकार उठे । अग्नि के इस वचन को सुन 
सत्यकाम ने ( भगवः+हांते ) हे भगवन्‌ | पूज्य माननीय ? क्या है । ऐसा ( प्रतिश्ञ- 
श्राब ) प्रत्युत्तर दिया यह विषय स्त्र प्रसिद्ध है ॥ 2 ॥ 
aa: साम्य ! ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे 


भगवानाते । तस्म होवाच-एथिवी कलाऽन्तरिल्लं 


2०९९ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ण. | 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4) si 
Sa 
| छान्दाग्योपनिषळाष्ये-सत्यक्ापजावालविद्य ॥ ६३५ 


| कला Ul कला समुद: HST व सोम्य | चतुष्क 
। पादो ब्रह्मणो5इनन्तवान्नाम ॥ ३ ॥ 


| ब्रह्मणः | सोम्य । त । पादम्‌ | ब्रवाणि । इति | ब्बीतु । मे। भगवान्‌ । इति । 
| तस्मे । ह । उवाच । प्रथिवी । कला | अन्तरिक्षम्‌ | कला । द्यौः | कला | समुद्रः | 
कला । एप: | वे । साम्य | चतुष्कलः । पाद: । ब्रह्मणः | अनन्तवान्‌ । नाम ॥३॥ 
भाप्यम्‌-त्रह्मण इति । हे साम्य प्रियपात्र सत्यकाम ! ते तुभ्यम्‌। ब्रह्मणः परमेश- 
स्य । पादमुक्तादन्यत्स्थानम्‌ | ब्रवाणि कचित्‌ ? यदि तवामिलाषःस्यात्तहं कथयेयमिति 
| सत्यकाममाग्नस्वाच। ततः सत्यकामोत्रूते | भगवान्‌ । मेमह्यम्‌ । ब्रबीखिपदिशतु । इत्यहं 
| प्राथय | अनन्तरम्‌ | Aisha: | तस्मे ह सत्यकामाय | उवाचोपदिदेश । किमुपदिदे- 
| शात काङ्क्षायां प्रथिव्यादि मारभ्यते । ब्रह्मण एका कला स्थानं प्रथिवी | द्वितीयाक- 
| SISARA प्राथव्या ऊध्व द्ुळाकादथावतिस्थानम्‌ | तृतीया कलाद्योरस्तिद्युलोकम्‌ | च- 
तु५।कलासमुद्र एव | हे सोम्य ' ब्मण एषचतुप्कलः। चतस्रः कला यस्मिन्‌ यस्यवा स 
चतुष्कः । पाद; | अनन्तवानेतिन।मधेयम्‌ । अस्य पादस्यानन्तवानितिनामधेयं ada 
इत्यर्थः || ३ ॥ 


अनुवाद्‌-अग्नि कहते हैं $ हे सोम्य ! में तुम से ब्रह्म के अन्यपाद का उपदेश 
SN A A 


करू ( अथात्‌ यदि उपदेश सुनने की तुम्हारी कामना हो तो मैं उपदेश करू ) 


~ 
A 


(इस वचन को सुन सत्यकाम जाबाल ने उत्तर दिया ) भगवान्‌ कृपाकर मुझे उपदेश 
दव | तव अग्नि उस से बोले कि सोम्य ! उस ब्रह्म की एक कला ( पाद ) प्रथिवी 
BUA कळा अन्तरिक्ष, तृतीया कला Term ओर चतुर्थी कला समुद्र दै । हे सोम्य | 
निश्चय कर ब्रह्म के इस ARS पाद का नाम अनन्तवान्‌ हे | ३ ॥ 
पदाथः-अग्नि सत्यकाम ते हे (साम्य ) हे साम्य ! (aam: ) ब्रह्म 

( पादम्‌ ) स्थान का (ते ) तुझ से ( ब्रवाणि+इति ) व्याख्यान करूं यदि ब्रह्म ज्ञान | 
अवणाथ तुम्ह उत्कट इच्छा हा तो में उपदेश दूं यह सुन सत्यकाम कहता है ( भग- 
वान्‌ ) भगवान्‌ पूजनीय आप ( मे ) मुझ से ( बवीतु+इति ) उस का उपदेश F- 
पाकर दव ( तस्म+ह ) उस सत्यक्राम को ( उवाच ) वे अग्नि उपदेश दने लगे 
कि ( कला+प्रथिवी ) उस ब्रह्म की प्रथम कला प्रथिवी हैं ( कला+अन्तरिक्षम्‌ ) द्वि- 
ताया कला APART हे ( दयोः+कला ) तृतीया कला Tels हे ( कला समद्र ) च- 
तुथ कला समुद्र हे ( साम्य ) हे HAIN सत्यकाम ! ( वे ) निस्सन्देह्‌ (ब्रह्मणः) ब्रह्म 
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प्रपाठक! ४ । खरड! ६ । प्रवाकः ४ ॥ 


NANT 


MS. 


के ( एषः ) यह ( चतुष्कलः ) चतुष्कला सम्पन्न ( पादः ) स्थान (अनन्तवान्‌ नाम) 
अनन्तवान्‌ नाभ का है जिस का भन्त नह आर जा सतत्र प्रासद्ध है ॥ ३ ॥ 


स य एतमेव विद्ाररचतुष्कल पाद AATA- 
न्तबानेत्यपास्तेऽनन्तवानास्सल्लाक भवत्यनन्तवता 
ह लोकाज्जयांत | य एतमव विद्ठा&रचतुष्कळ पाद 


ब्रह्मणोऽनन्त वानंत्युपास्त ॥ ४ 
सः | यः | एतम्‌ । एवम्‌ । विद्वान्‌ । चतुष्कलम्‌ | पादम्‌ । ब्रह्मणः | अनन्त- 
वात्‌ । इति | उपास्ते । अनन्तवान्‌ | अस्मिन्‌ । लोके । भवतिं । अनन्तवतः | हृ 
लोकान्‌ | जयाति । यः । एतम्‌ । एवम्‌ । विद्वान्‌ ! चतुष्कलम्‌ । पादम्‌ | ब्रह्मणः 
अनन्तवान्‌ | इति । उपास्ते ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌--सय इति | स यो ब्रह्मवित्‌ पुरुषः ब्रह्मणः । एत सवेत्र इश्यमानम्‌ | 
चतुष्करुम्‌ | परथिव्यन्तरिक्षद्ुसमुद्रा इति चतस्तः कलायस्मित्‌ सः । ते चतुष्कलम्‌ । 
पाद्‌ स्थानम्‌ । एवं पूर्वोक्त गुण सहितं विद्वान्‌ जानन्‌ सन्‌ अनेन्तवानिति विदित्वा । 
उपास्ते सम्यगू विचारयति | स उपासकोऽपि | अस्मिन्‌ मत्येलोके | अन्तवान्‌ भवति 
आयते । पुनः। अनन्तवतो लोकाञ्जयति जानाति य एवमित्यादि द्विरुक्तिगौरवाथी ॥४॥ 
इति षष्ठखण्डस्य संस्कृतभाष्य सगाप्तम्‌ ॥ 
dae कोई ब्रह्मविद्‌ पुरुष ब्रह्म के इस चतुष्कळ पाद को पूर्वोक्त गुण 
सहित जानता हुआ “ अनन्तवान्‌ ” ऐसा जान विचारता है वह इस लोक में अन- 
न्तवान्‌होता हे ओर अनन्तवान्‌ लोकों का विजय करता है जो कोई ब्रह्म के इस चतुष्कल 
पाद को एसा जानता हुआ “अनन्तवान?' समझ विचारता हे ॥ 9 ॥ 
पदाथे:-(सः+यः) सो जो कोई ब्रह्मविद्‌ पुरुष (बरह्मणः) ब्रह्म के (एतम्‌) इस (चतुष्क- 
लम्‌ ) प्रथिवी, अन्तरिक्ष, दुलोक और समुद्ररूप चार कला वाले ( पादम्‌ ) पाद को 
(एवम्‌+विद्वान्‌) पूवरूप जानता हुआ ( अनन्तवान्‌+इति ) अनन्तवान्‌ समझकर (उ- 
पास्ते) विचारता हे वह ( अस्मिन्‌+लोके ) इस लोक में (अनन्तवान्‌+भवति) अनन्तः 
वान्‌ होता हे (अनन्तवान्‌ होन से अभिप्राय इश्वर का अनन्त म!हेमा जानन सं हे) आर 
( अनन्तवतः+लोकान+ह ) अनन्तवान्‌ लोका का (जयति ) जय करता हवे अथात्‌ मोक्ष 
पाता हे .(यः+एतमवम्‌) इत्यादि पूववत्‌ ॥ ४ ॥ 
इति षष्ठ खण्डस्य भाषाभाप्यं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
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छान्दोग्योपनिपळाप्ये-सत्यकामजाबालविद्या ॥ ८१७ 


3 अथ सत्तम खण्ड: ४५ 
हथसस्ते पाद वक्तेति। स ह इवोभृते गा अभिप्र- 
स्थापयाञ्चकार | ता यत्राभि सायं बभवस्तत्राग्नि- 


८५९ 


मुपसमाधाय गा उपरुध्य समिधमाधाय पञ्चादग्नेः 
प्राङुपोपविवेश ॥ १ ॥ 


हंसः । ते | पादम्‌ । चक्ता । इति। सः । हृ | इवोभते । गाः । अभिमरः 
स्थापयाञ्चकार । ताः । यत्र । अभि | सायम्‌ । बभतुः | तत्र । अग्निम्‌ 


MAA | गाः । उपरुध्य | समिधम्‌ । आधाय | पश्चात्‌ । अग्नेः | प्राङ । उपोप 
विवेश ॥ १ ॥ 


माप्यम्‌-हंस इति । हे सोम्य सत्यकाम जाबाल | अतः परम्‌। ते तुभ्यम्‌ | हंसः। 
ब्रझणस्तृतीयं पादं वक्तेति वक्ष्यति उपदेक्ष्यतीति अग्नि सत्यक्राममुवाचाति पूवं ख- 
ण्डेन सम्बन्धः | कथयित्वा चानिस्तस्मात्‌ परतस्थे | आनन्तरम्‌। स ह वोमृते गा इत्यादि 
पूर्ववद्‌ व्या्येयम्‌ । सर्वाणि पदानि व्याख्यातानि ॥ १॥ 


अनुवाद-हे सत्यकाम अब इसके पीछे हंस तुम से ब्रह्म के एक पाद का वर्णन करेंगे 
इतना वचन कह अग्नि वहां से चले गये | पश्चात्‌ अन्य दिवस प्रात प्रासद्ध 
सत्यकाम गांवां का (आचाय कुछ की आर) ळे चले जहां पर गोवा लन [गई 
वहा ब सत्यकाम उन गोवा का किसी गोष्ठी में अवरुद्ध कर अग्नि की आयोजनाकर 
METY उसमे द आगन क पीछे आर उसी के समीप पूवामिमुख हो बैठ गये ॥ १॥ 

पदाथः-( हसः ) हंस ( ते ) तुझ से ( पादम्‌ ) ब्रह्म के एक पाद्‌ का (वक्ता ) 
उपदश करंगे ( इति ) इतना वचन कह अग्नि वहां से चले गये । यह पर्व खण्ड से 
सम्बन्ध रखता हे । पश्चात्‌ ( सः+ह ) वह प्रसिद्ध सत्यकाम (W ) दूसरे दिन 
म्रातःकारु ( गाः ) गोवा को ( अभिप्रस्थापयाञ्चकार ) आचाय कुल की ओर छेच- 
छ ( ताः ) उन गावो ने (यत्र) जहां ( आंभसायस्‌ ) सन्ध्या को ( बभवुः ) प्रा- 
स किया । अथात्‌ जहां उन गावा को सन्ध्या प्राप्त हुई ( तत्र ) वहां वह सब्यकाम 
पा ( आग्नम्‌ + उपसमाधाय ) अग्नि को समीप में जला ( गाः+उपरुध्य ) Way 
a क ( स।मेंधम्‌+आधाय ) समिधाएं अग्नि में डाळ ( पश्चात्‌ ) तदनन्तर ( प्राङ्‌) 
WAJE हा ( अग्नः ) अग्नि के ( उपोपविवेश ) अति समीप बैठ गये ॥१॥ 
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GRE प्रपाठक! ४ | खणड! ७ । प्रवाकः 8 ॥ 


a 


anann n an 


ONN 


| SNOT 


त ह& स उपारनपत्याकधुन द-सत्यकास SST | 
भगव | इति ह प्रातिशशाव ॥२॥ 
तम्‌ । हंसः | उपनिपत्य । अभ्युवाद । सत्यकाम३.। इति । भगवः | इति | | 
ह्‌ । प्रतिशुश्राव ॥ २ ॥ | 
भाष्यम्‌-तमिति | हसः । उपनिपत्य | सत्यकामरय समीपमागत्य | सत्यकाम ३ 
| इति सम्बोध्य ते सत्यकामम्‌ । अभ्युवाद । आजुहाव । सोऽपि । हे भगवो भगवन्‌] 
किमस्ति | इति । ह । प्रतिशुश्राव । प्रत्युत्तरं द्दे ri 
स्‌ 


भनुवाद-हेस उसके ग्रा हे सत्यकाम ! हे सत्यकाम | ऐसे उसको पुकारने 
लगे | तदनन्तर हे भगवन्‌ ! क्या आज्ञा होती है ऐसा उसने उत्तर दिया ॥ २ ॥ 

पदाथ:-( हसः ) हैस ( उपनिपत्य ) सत्यकाम के समीप आकर ( सत्यकाग३ ) 
हे सत्यकाम! इस प्रकार सम्बोधन कर ( तम्‌) उसका ( अभ्युवाद्‌ ) पुकारने लग | 


¢ तसा ति 
पश्चात्‌ ( भगवःम-इति ) हे भगवन्‌! वया हे क्या आज्ञा होती ह एसा (प्रतिशुश्राव ) 
प्रत्युत्तर उतने दिया | २ | 


i 2. छल ज्ञ A N A > 
aaa: साम्य | त पाद Aaa | eae से || 


भगवानेति । तस्म होवाचाग्नि: कला Tey: कला 
चन्द्रः कला ARET वे 
AAMT ज्यातष्मान्नाम ॥ ३ । 
FAN: । सोम्य । ते । पादम्‌ । वागि । इति । ब्रवीतु । मे । भगवान्‌ | इति। | 
तस्म ¦ ह । उवाच । अग्नि: | कला | सूये: | कला । चन्द्र: । कळा । विद्युत्‌ । कला । 
एष: | वे । साम्य । चतुष्कलः । पादः । ब्रह्मण: । ज्यातिष्मान्‌ । नाम ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌-ब्रह्मण इति । हे सोम्य सत्यकाम ! ते तुभ्यम्‌ । अहम्‌ | ब्रह्मणः | महेशा- 
नस्य | तृतीय पादम्‌ । स्थानम्‌ | ब्रवाणि कथयेयम्‌ | उपदिशेयमिति यावत्‌ । यदि 
तवाभळाषःस्यांत्‌ । हते वचनमाकण्ये | “भगवान्‌ मे ब्रवीतु” इति सत्यक्रामः प्रत्युः 
वाच | पश्चात्‌ । तसम ह प्रॉसद्धाय सत्यकामाय हेस उवाच । यत्‌ । ब्रह्मणः पादस्य । 
| एका कला आग्नरस्ति । RAA कळा सूयः | तृतीया कला चन्द्रः । चतुर्थी कला A- 
| Sle साम्य | वे निश्चितम्‌ । ब्रह्मण एष चतुष्कलः | अग्निसूर्य चन्द्रविद्युतश्चतस 
j . कला अंद्याभागा यस्मन्‌ | स चतुष्कळ: पादः | नाम । AAI | ज्योतिष्मान्‌ ald | 
| प्रशस्तानि SAAT अस्यांते | ज्यातिष्मानिति | नामेति प्रसिद्धं वा ॥ ३॥ 


— ET 
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छान्दोग्योपनिवड्भाष्ये-सत्यकामजावालविद्या ॥ . ५३९ 


तेरी इच्छा हो ) इसे सुन सत्यकाम कहते हैं कि कृपया मुक्कका भगवान्‌ उपदेश देवें। 
तब हेस उसेश्उपदेश देने लग कि हे साम्य! ब्रह्म के पाद की एक कला अग्नि, द्वि- 


| तीय कला सूर्य, तृतीय कला चन्द्रमा ओर चतुर्थीकला विद्युत्‌ दे। हे सोम्य ! ब्रह्म के इस 
चतुष्कल पाद का नाम ज्योतिप्मान्‌ हैँ ॥ ३ | 


| अनुबाद-हे सोम्य! सत्यकाम ! ग तुम से ब्रह्म क तृर्तीयपाद का उपदश करू (यदि 
| 


पदाथः —( सोम्य ) हे सोम्य सुन्दर सत्यकाम ( ब्रह्मणः ) ब्रह्म के ( पादम ) 

रहने की जगह का ( ते ) तुझ से में ( ब्रवाणि ) उपदेश करूं यदि तुम्हारी इच्छा हो 
मैं तुमसे ब्रह्म के स्थान का उपदेश करूं ( इति ) इस वचन को सन सत्यक्राम 
कहते हैं कि ( भगवान्‌ ) परमपूजनीय आप ( मे+न्रवीतु+इति ) मुझसे ब्रह्म के पाद 
का उपदेश कृपया करें | तत्पश्चात्‌ ( तसमै ) उस सत्यकामार्थं ( ह+उवाच ) वह 
प्रसिद्ध हैस बोरे वा उपदेश करने लगे कि हे सत्यकाम ! (अग्निः+कला ) रह्म के पाद 
की एक कला अग्नि दै ( QAHRI ) द्वितीया कला सूय है ( चन्द्रः+कला ) तृतीया 
कला चन्द्रमा है ( AJIES ) चतुर्थी कला विद्युत्‌ है ( सोम्य ) हे सोम्य (ब्रह्मणः) 
ह्म के ( एषः ) यह ( चतुष्कलः ) चतुष्कल ( पादः) स्थान ( ज्योतिंप्मान्‌+नाम ) 


a 


ज्योतिष्मान्‌ नाम का हैं अथवा ज्यो नाम से प्रसिद्ध है ॥ ३ ॥ 
स य एतमव ।इट्राळश्चतुष्कल पाद ब्रह्मणा 
= SNES प्मानित्यपा Fa घो ER P 
ज्यात iii त्यु iii ॥तष्पांनस्मलतलाक भवाते 


ज्यातष्मता ह लाकान्जयांत य एतमव taaie 
o ब्रह्म > as SN = SS N 
शैचतुष्क्रल पाद ब्रह्मणा ज्यातष्सानत्युपास्त ॥४॥ 

:। यः । एतम्‌ | एवम्‌ | विद्वान्‌ । चतुष्कलम्‌ । पादम्‌ । ब्रह्मणः । ज्योति- . 
| इति । उपास्ते | ज्योतिष्मान्‌ । ARIA | लोके । भवति । ज्योतिष्मितः | 
हृ । लोकान्‌ | जयति । य: | एतम्‌ । एवम्‌ | विद्वान्‌ | चतुष्कलम्‌ । पादम्‌ 
am: | ज्योतिष्मान्‌ | इति । उपास्ते ॥ ४ ॥ 

भाष्यम्‌-स य इति। ब्रह्मणो ज्योतिप्मतः पादस्य तत्त्ववत्तांपि ज्योतिष्मान्‌ भवति 
तथा-ज्योतिप्मतो लोकान्‌ सम्यग्‌ विदिखा तेषामखिलगृणञ्रामावबोघेन विजयी .भवतीत्य- 
पचयेते | पदानि सवोणि व्याख्यातप्रायाण्येव सन्ति ॥ ४ ॥ रै 
हाते सप्तम खण्डस्य संस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ a त्य 


+ 
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५७७ प्रपाठक! ४। खण्ड! ८ | प्रबाक? १ ॥| 


MEMEO ae a. त CT | 


अनुवादः--जो कोई ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद को पूर्वोक्त पकार से 
जानता हुआ “ज्योतिष्मान? समझ कर विचारता है। वह इस ळोक में ज्योतिष्मान्‌ 
होता हे और निश्चय ज्योतिष्मान्‌ लोगों का विजयी होता है । जो कोई इसको ऐसा 
जानता हुआ ब्रह्म के इस चतुष्कळ पाद को ज्योतिष्मान्‌ जान विचारता है ॥ ४ ॥ 
पदार्थः-( सः ) सो (यः) जो कोई ब्रह्मविद्‌ पुरुष ( ब्रह्मणः+ एतम्‌+चतुष्कलम्‌+ 
पादम्‌) ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद को (एवम्‌+विद्वान्‌) ऐसा जानता हुआ ( SAR- 
प्मोत्न+इति ) ज्योतिप्मान्‌ समझ (उपास्ते ) विचारता हे (अस्मिन्‌+लोके+ज्योतिष्मान्‌ 
HAR ) वह इस लोक में ज्योतिष्मान्‌ होता है तथा ( ज्योतिष्मतः+हन+-लोकान्‌+- 
जवति ) ज्योतिष्मान्‌ लोका का विजयी होता है ( यः ) इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ 
इति सप्तम खण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 
# ANCA: खण्डः % 
~ ७ AA 33922: A A 
Rais पाद वक्ताता्स ह “चाभूत गा आनपस्था- 
पयाञ्चकार। ता यत्रामि सायं बञ्वुस्तत्राग्निमुपस- 
माधाप गा उपरुध्य सांमधसाधाय पर्चादग्न, ATG- 
पोपविवेश ॥ १ ॥ 
ART: । ते पादम्‌ । वक्ता। इति । सः। ह । श्वोभूत । गाः । अभिप्रस्थापयाङचकार | 
ताः । यत्र । अभि । सायम्‌ । बभूवुः । तत्र । अग्निस्‌ । उपसमाधाय । गाः | उप- 
रुध्य | समिधम्‌ । आधाय । पश्चात्‌ । अग्नेः । प्राङ्‌ | उपोपबिवेश ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌ -मड्गुरिति । हे सोम्य सत्यकाम ! अतः परमेकं पादे ब्रह्मणः | ते तु- 
भ्यम्‌ | म्गुर्जेङचरपक्षिविशेषः । वक्ता | वक्ष्यति | उपदेक्ष्यति | इति कथयित्वा KAS- 
गमत्‌\ अन्यानि सवोणि पदानि पूर्ववद्‌ वपन्ते | अतो न व्याख्यायन्ते ॥ १ ॥ 

अनुवाद्‌-हे सोम्य सत्यकाम | तुम से ब्रह्म के एक पादका उपदेश मदूगु करेंगे । 
यहं कह्‌ हस वहां से चले गये | तदनन्तर वह सत्यकाम दूसरे दिन mame NA 
को आचाये T की ओर ले चले | जहां इन को सम्ध्या होगई वहाँ वह सत्यकाम 
अग्नि को प्रज्वलितकर गोबो को गोष्ठी में छेक अग्नि में समिधाएं दे पश्चात्‌ पूर्वीभि- 
मुख हो अग्नि और उन गोरो के समीप ही बैठ गये ॥ १ ॥ 

पदाथः--( मद्गुः ) एक प्रकार के जलचर पक्षी और सब पद पूर्ववत्‌ हैं। इस 

लिये पदार्थ नहीं कहे गये ॥ १ ॥ 
t a —— E E oo ्ि 
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FORA 000 0000 


तं मढ्गुरुपनिप्रत्याक्युवाद-सत्यकाम३इति । 
भगव ! इति इ प्रति Berta ॥ २॥ 
तम्‌ ! ATT उपनिपत्य । अभ्युवाद | सत्यकाम ३ । इति । भगवः । हृति । 
प्रतिशुश्राव ॥ २॥ 
भाष्यम्‌--तमिति । पूर्ववत्‌ | 
अनुवाद--मद्गु उस के निकट आ हे सत्यकाम ! ऐसा सम्बोधन कर बोले | 
अनन्तर हे भगवन्‌ क्या हे । इस प्रकार सत्यकाम ने उत्तर दिया ॥ २ ॥ 
पदार्थः-पूर्ववत्‌ जानना मदगु-जरूचर पक्षी ॥ २ ॥ 
DN = e ~~ A SN 
ब्रह्मणूः साम्य | ते पादं ब्रवाणीति। ब्रवीतु मे भ- 
गवानिति | तस्मे होवाच-प्राणः कला A: कला 
श्रोत्रै कला मनः कलेष वे सोम्य | चतुष्कलः पादो 
Aad आयतनवाङ्गास ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मणः | सोम्य। ते। पादम्‌ | ब्रवाणि । इति । ब्रवीतु । मे । भगवान्‌ । इति। 
तस्मै | ह । उवाच । प्राणः । कला । चक्षुः । कला । श्रोत्रम्‌ । कला । मनः । 
कला | एषः । वे । सोम्य । चतुष्कलः | पादः | ब्रह्मणः | आयतनवान्‌ | नाम॥३॥ 
भाष्यम्‌--त्रझमण इति । हे सोम्य प्रिय तात सत्यकाम ! ते | तुभ्यम्‌ । अहम्‌ | A- 
हण: | एकम्‌ । पादम्‌ । ब्रवाणि । उपदिशेयम्‌ | यदि तवाभिकाङ्क्षा स्यात्‌ । इति 
मद्गुः सत्यकाममुवाच | सोऽपि तच्छ्रत्वा | भगवान्‌ | पूजावान्‌ भवान्‌ । मे । मह्यम्‌ | 
ब्रवीतु | कृपया ब्रह्मणः पादमुपदिशतु | ततः | तस्मै | सत्यकामाय | सहोवाच | यत्‌ 
ब्रणः | एका कला प्राणोस्ति । द्वितीया कला चक्षररित | तृतीया कला श्रात्रमस्ति । 
चतुर्थी कला मनोस्ति । हे सोम्य ! ब्रह्मणश्चतुष्कलः एष पाद आयतनवान्‌ नाम । 
वे इति निश्चयेन ज्ञातव्यम्‌ | आयतनम्‌ नाम स्थानम्‌ | अत्र सर्व करणोपहुतानां भो- 
गानां मन एव आयतनं भवति | अतोत्र आयतन पदेन मनो गृह्यते । आयतनम्‌ | 
मनो विद्यतेस्मिननित्यायतनवान्‌ ॥ ३ ॥ 
अनुवाद्‌-हे सोम्य सत्यकाम यदि तेरी आकांक्षा हो तो में तुम से ब्रह्म के एक 
पाद का उपदेश करूं | यह सुन सत्यकाम ने कहा कि भगवान्‌ कृपाकर मुझ को ब्रह्म 
के उस पाद का उपदेश देवें । तब वह उस को उपदेश देने लगे कि ब्रह्म की एक 


= कटक 
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कला प्राण है । द्वितीया कला चक्ष है | ठृतीया कल, श्रोत्र हे । चतुर्थी कला मन है| 


हे सोम्य ! ब्रह्म के इस चतुप्कलपाद का नाम आायतनबान्‌ है ॥ ३ ॥ 
पदार्थः-मद्गु कहते हैं कि (सोम्य) हे सोम्य प्रिय सत्यकाम ! (ते) तुझ को 

X ( ब्रह्मणः पादम्‌ ) ब्रह्म के एक पाद का (वाणि) उपदेश करूं य 

हो । यह सुन सत्यकाम ने कहा कि हे भगवन्‌ (भगवान्‌ ) परम पू 

्रवीतु इति ) ब्रह्म के एकपाद का उपदेश मुझ को कृपया देव । यह प्रार्थना करता 

हूं । तदनन्तर वह ( तस्मे ) उस को ( ह+उवाच ) उपे 


उपदेश देने लगे (MMARI) 
ब्रह्म के पाद की एक कला माण हे (चक्षः+कला) द्वितीया कला चक्ष है (शरोत्रस्‌+कला) 
तृतीया कला श्रात्र ह ( गनः+कळा ) चतुर्थ कळा मन हे (साम्य ) हे सोम्य (ब्र 
ह्यणः+एषः+चतुप्कलः+पादः ) ब्रह्म का यह चतुप्कल पाद ( आायतनवान्‌+नाम ) 
आयतनवान्‌ नामक हे ( वे ) ऐसा निश्चय कर मानो 3 ॥ 


स थ एतमेव वहाळ श्चतुष्कलं पादं ब्रहाण आ- 
यतनवा।नेत्युपास्त आयतनवान।स्मलेलो के भवत्याः 
यतनवता ह लोका5जयति य एतमेवं विहा, इचत 


घ्कलं पाद ब्रह्मश आयतनवानित्युपास्ते ॥ ४॥ 
सः ' यः। एतम्‌। एबम्‌ | विठ्ठान्‌ । चतुष्कलम्‌ | पदम्‌ | ब्रह्मणः | आयतनवान्‌ । 
इति | उपास्त | आयतनवान्‌ | अस्मिन्‌ | लोके । भवति | आयतनवतः | हृ । 
लोकान्‌ | जयति | यः | एतम्‌ | एवम्‌ | | चतुष्कलम्‌ | पादम्‌ । ब्रह्मणः | 
आयतनवान्‌ | इति | उपास्ते ॥ ४ ॥ 
WA — ASAT सवे प्रायः सर्वे पदाथी व्याख्याता एव || ४ ॥ 
ग्रष्टमखण्डस्य संस्कृतभाष्ये सगाप्तम्‌ || ८ ॥ 
WAG जा कार IMAR ब्रह्म के इस चतुष्कलपाद को एसा जानता हुआ उसे | 
आयतनवान्‌ ” मानकर उस की भावना वा पुनः२ बिचार करता है बह इस लोक में | 
आयतनवान्‌ होता हे । ओर आयतनवान्‌ लोक लोकान्तर को निश्चय रूप से विजयी | 
वा ।वज्ञाता हाता हे । जो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म के इस TITS पाद का एसा जानता हुआ | 
आयतनवान्‌ मान उपासता हे | 9 || | 


पदाथ सक सब पढ पवे व्याख्यात हो ah = अतः पर्दो का अथ यहां नहीं l 


लख! जाता ॥ ४ ॥ इत्यष्टम खण्डस्य गाषाभाष्य TAIT ॥ ८ ॥. 
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| HERAT ATTA A --सत्यका पजावा विदा ॥ ५४३ 
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# अथ नवगः खण्ड: # 
reer चार्य कलप। तमाचा Sle 
भापहाचाय BSA! तमावाया$कय 
भगव [| 
३ इति । भगव | ।१॥ 
९ 
AIT । हृ । आचायकुलस्‌ | तम्‌ आचाय: । अभ्युवाद । सत्यकाम३ | zie 
भगवः | हाते । ह्‌ । प्रातेशश्राव ॥ १ ॥ 


291 
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इ-सत्यकाम 
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WIAA ह MAE: स सत्यकामो गवाँ सहस्तणसाकम्‌ | आचायकुलम | 
गुरुकुळंगुरुवासभूमिम्‌ । मापाजगाम | ततः । सत्यकामगवलोक्य । आचारी: | दूरादव | 
सत्यकाग२ इत्युचस्तरा सम्बाध्य सात्कण्ठमस्युवाद्‌ प्रेम्णा आजुद्वाव । सोऽपि | आ- 
Wed वचन श्रुत्वा । भगवा हे भगवन्‌ ! अकाहमस्मि । ARAIA भगवत्पादमळं 
प्रासतीस्गीति विनयेन प्रतिशुश्राव प्रत्युवाच ॥ १ ॥ र 

अनुवाद:- ( वह सत्यकाम ) आचार्य कुल गें लोट आये | आचाध ने ( बड़ 
R 
प्रम से ) हे सत्यकाम ह कर दूर स हा उसे पुकारा ( सत्यकाम ने ) हे भग- 

न्‌ ( यह में हूं आप की कृपा से आप के चरणमळ में प्राप्त हुआ हू क्या आज्ञा 
ती हे) इस ana से उत्तर दिया ॥ १ ॥ 

पदाथ:-( ह ) वह प्रासेद्धसत्यकाम ( आचायकुलम्‌ ) आचायकुळको ( प्राप ) 
छट आया ( आचाय्यः ) आचाय्य ( सत्यक्राम ३ ) दूर स ही सत्यकाम सत्यकाम 
कह कर ( तम्‌ ) उस को ( अभ्युत्राद ) पुकारने लगे | उस ने भी नम्रता स ( भग- 
वः ) हे भगवन्‌ क्या आज्ञा होती हे ( इति ह) इस तरह ( प्रतिशुश्राव ) प्रत्यत्तर 
दिया ॥ १॥ 

S CEN = ~ 
बह्मावोदंव व साम्य! भासे को नु त्वाऽनुशशासे- 
CEN क SS 
त्यन्य मजुष्यक्य डत ह प्रातजझे | भगवास्त्वेव मे 
काम बूयातू ॥ २ ks 
~ a SY 
AMA । इव | व। साम्य | भासे | कः | नु त्वा । अनुशशास | इति। 
अने जर > 
न्य । मनुप्थभ्यः । हात | ह | प्रतिजज्ञ । भगवान्‌ । तु | एव ।मे। कामे | 


FAT ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌-बह्मविदिति | स्मिताननं प्रफुलितगात्रं प्रसन्न चेतसमानन्दोज्नासितमात्म क्रीडमि- 


~ 


वात्मरतिमिव निःशोकमिव लब्धात्मप्रसाद्मिव खाशिष्यं सत्थकामं निरीक्षय रय्योव्माक्षीत्‌। a 
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हे सोम्य! वै निश्चितम्‌ | खरम्‌ । ब्रह्मविदिवन्रहमज्ञ इव । भासि शोभसे । नु । ननु । को 
JARI । मदन्यः | त्वात्वाम्‌ | अनुशशास | अनुशिष्टवान्‌ | उपदिष्टवानित्यर्थः | म- 
त्तोडनधीतविद्योडपि सविद्य इव त्वं मुखेन चेष्टया च SAA अतस्त्वमुपदिष्टोऽसि के. 
नापि कारुणिकेनात्मविदा | स कोऽस्तीहक्करुणिकः पुरुषः । सत्यकाम,भचार्यवचनं 
श्रस्वोत्तरति मनुष्येभ्य अन्य आचाय्याइति। मह्ममनुशिष्टवन्त इति वाकय शेषः । एत 
दृश्यमाना: प्राकृताः पदाथा एव मम आचाय्यो अभूवन्‌ न केऽपि मनुष्या इति ह प्र 
तिजज्ञे प्रतिज्ञातवान्मत्युक्तवानित्यथेः । तथापि हे भगवन्‌ ! नाहमात्मविद्‌ । नाचाय्यै 
सम्बृत्तोस्मि न च तावतेवानुशा।सनेनाहं सन्तुष्टः । न वा भवदीयां शिष्यतामपहाय स- 
सावर्तिष्ये | किन्तु भगवानेव । मे मह्यम्‌ ।कामे । इच्छायांसत्याम्‌ । ब्रूयादुपदिशतु हे भ- 
गवन्‌ ! अहं । तानुपदेशान्‌ नार्थतो गणयामि | भगवदुपदेश एव मामुपकारिणं ब्रह्मविदः 
ङचाविधास्यति | अतोऽबश्ये भगवान्‌ मह्यमुपादिशतु ॥ २ ॥ 

अनुवाद-( आचार्ये ने पूछा ) कि हे सोम्य ! तुम ब्रह्मवित्‌ समान, निश्चय, g- 


rA 


शोभित होरहे हो । तुझे किसने अनुशासन किया है यह सुन सत्यक्राम ने प्रतिज्ञा 


की कि हे 
देश देव ॥ २ ॥ 


N A 


। कि हे भगवन्‌ ! मनुष्या से अन्य | परन्तु भगवान्‌ ही मुझ को स्वेच्छानुसार उप- || 


पदाथे:-( सोम्य ) हे सोम्य सुशील सुन्दर प्रकृते सत्यकाम !( वै) निश्चय । तुम | 


>) 
A 


( ब्रह्मविद्‌+इव ) ब्रह्मविद्‌ पुरुष की नाई ( भासि ) सुशोभित होरहे हो । हे सोम्य! 
( कः ) किसने ( त्वा ) तुझ को ( अनुशशास ) अनुशासन किया ( नु ) में तक कः 
रता हूं कि अवश्य तुझ को किसी ने उपदेश किया है । जिससे तुम ऐसे भासित होरहे 


~” 
a tA 


S ` 
हो ( इति ) आचाय्य ने ऐसा पूछा यह सुन सत्यकाम ने ( प्रतिजज्ञे ) प्रतिज्ञा को । | 


अथ।त्‌ उत्तर दिया कि (अन्ये+मनुष्येम्यः+इति) हे भगवन्‌ ! मनुष्यों से अन्य अथात्‌ 
>> छे x oa 
मनुष्या से अन्याँ ने मुझे उपदेश दिया है ( तु ) परन्तु ( भगवान्‌+एव ) आप ही 


SN ` 


(म ) मुझ को ( कामे ) अपनी इच्छानुसार जब जब आप की इच्छा हो TAR 


यात्‌ ) उपदश देव ॥ २ || 


भाष्याशय:-स्मितानन, AGATA, प्रसन्नचेता, आनन्दोल्लासित, आत्मक्रीड की. 
Te AAT क समान निःशोकसा, लब्धात्म प्रसाद सा उस सत्यकाम को देख आचाय्य | 
ने समझा ।क यह ब्रह्मवित्‌ सा प्रतीत होता है । क्योंकि ब्रह्मवित्‌ पुरुष के लक्षण ध | 
कुछ अन्य हात | विद्वान्‌ छोग मुख की कान्ति ओर चेष्टा से समझ लेते हैं सत्यकाम 


4 
| 


ef mmm 


| `X अ SS ९ an a ` ~ च vat 
H आपस प्राथना करता हू कि आप हा मुझका ब्रह्म विद्या का उपद्श देव ) यह सन 


से (मे) मुझ को (श्रुतम्‌+एव ) सुना हुआ ही है करै ( आचोय्यीद्‌+ह+एव ) आचार्य्य 


-f meee — = 
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छान्दोग्योपनिषळाष्ये-सत्यकामजाबालविद्या ॥ ८४५ | 
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की चेष्टा सं आचाय्य ने समझा कि यह अवश्य मुनि हो आया है अतः उससे पूछा 
कि तम की किस ने शिक्षा दी इत्यादि ॥ २ ॥ 


aù हेव मे मगवद्द्रशेक्ष्य आआचार्याडेव विद्या 
विदिता साधिष्ठं प्रापयतीति | तस्मे हेतदेवोवाचात्र 
हृ न किञ्चन वीयायेति वीयायेति ॥ ३ ॥ 


श्रुतम्‌ | हि । एवं मे । भगवढ्दशेम्यः | आचाय्याद्‌ । ह | एव । विद्या । 
विदिता | साधिष्ठम्‌ । प्रापयति । इति । तस्मे | ह । एतत्‌ । एव | उवाच | अत्र | 
ह | न। किञ्चन । वीयाय | इति । वीयाय । इति ॥ ३ ॥ 
भाष्यम्‌-श्रतमिति | सत्यकामोव्रृते | भगवन्‌ गुरो ! लब्धा विद्या प्रकृतितः । प्रसादोऽपि 
प्राप्त: | आत्मरतिरपि स्वर्पीयसी समुपरूढा | तथाप्याचार्योपदेशपीयूषरुवपानमन्तरा न 
तत्सवे साधीय इति | कथम्‌ १ भगवइहृरेभ्योभगवत्समानेभ्य आचार्येभ्यःसकाशात्‌ । 
गे मम । श्रतं श्रवणम्‌ । हि निश्चयेनेव विद्यते | किमस्ति श्रृतमित्याकाङक्षायाम्‌। आचार्या 
Sa । आचाय्यीदेव गुरोः सकाशादेव | विदिताऽधीता विज्ञाता सती विद्या | साधिष्ठ 
साधुतमत्व कर्याणतमत्तरमित्यर्थः | प्रापयति साधकं नयतीति | अतोयहृच्छयामेभगवाने- 
व ब्रह्मानुशास्तु । तत इदे सत्यक्रामवचनं श्रुत्वाऽऽआचार्योह । सुशीलाय, ऋजवे, F- 
श्रूषवे, ब्रह्मनिष्ठाय तस्मे सत्यकामाय । एतदेव । प्राकृतपदार्थेभ्यों यजूज्ञानं पूरवमुपल- 
ब्धम्‌ | तदेतदवविज्ञानमुवाचोपदिदेश | हे सोम्य ! अत्रास्यां प्रकृतिळव्यायां विद्यायास्‌। 
किंचन किंड्चिदपिन्यूनत्वम्‌ । न हृ वीयाय न विद्यते । पूर्णमेतजूज्ञानं त्वयोपलब्धम्‌ | 
तदेव मननादि व्यापारेण निदिध्यास्यतां नातः परं किमपितस्तरमवाशिप्यते | द्विराबत्तिविद्या 
परिसमाप्त्यर्था ॥ ३ ॥ इति नवम खण्डस्य संस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 
अनुवाद-_क्योकि पूजनीय आप के समान आचार्यों से मुझको हुना हुआ ही 
है किं आचार्य से ही विदित विद्या कल्याणकर वस्तु की ओर ले जाती है ( अतः 


आचाय न Sal वज्ञान का उस को उपद्श किया आर कहा क FAH काइ न्यूनता 


नहीं रह गइ हे। इस मे काई न्यूनता नहीं रहगई हे । इति ॥ २ ॥ 
पदाथे:--(हि) क्योंकि ( भगवद्‌ EAFA: ) भगवान्‌ आप के समाने आचाय्योः 


से ही ( विदिता ) ( विद्या ) बिदितबिद्या ( साधिष्ठम्‌ ) साधुतम मार्गे को (प्रापयति) | 


६९ 


at 
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ले जाती है ( इति ) इस हेतु हे भगवन्‌! मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश देवें । अनन्तर्‌ 
( तम्मै ) उसको ( ह ) प्रसिद्ध आचार्ये ने ( एतत्‌+एव ) इसी ब्रह्म ज्ञान का (उ 
वाच ) उपदेश दिया आर कहा कि (अत्र ह ) इस विद्या मे ( न किंचन) कुछ नहीं 
( वीयाय) ga हुआ हे (AAA ) यह दो वार पाठ विद्या समाप्त्यथ हे | ३ ॥ 
भाष्याशयः-यद्यपि प्राकृत पदाथ से मनन द्वारा विद्या पाइ हे । प्रसाद भी उप- 
लब्ध हुआ हे । कुछ आत्म रति भी होती जाती हे जेसा कि आप ने मेरी चष्टा और 
मुखादिक छबियों से अनुमान किया हे | परन्तु प्राकृत पदार्थ जड़ होने के कारण मेरी 
सम्पूर्ण शङ्का का दूर नहीं कर सकते । अतः आप आचाय से शिक्षा की पूर्णता क 
रनी आवश्यक हे । शङ्का रहित आप से विदित हुई हुई विद्या ही मुझ को कल्याण- 
मागे की ओर लेजायगी | अतः आप मुझे ब्रह्मविद्या का उपदेश देव || ३ ॥ 
इते नवमखण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
* अथ TAT: खण्ड; # 
= N N N F a SI 
पकासला ह व कामलायन: संत्यकामे जा- 
बाल नह्मचयसुवास | तस्य ह द्वादश बषाण्यग्नानू 
पारचचार । स ह स्मान्यानन्तवासेन ससावतय& 


स्तर ह स्मव न समावतयातं ॥ 2 
SHAS: | हू । वे | कामळायनः | सत्यकामे | जाबाले | ब्रह्मचर्यम्‌ । उवास! 
तस्य । है । द्वादश | वर्षाणि | अग्नीन्‌ । परिचचार । स: । ह । स्म । अन्यात्‌ । 
SANNT: | समावतयन्‌ | तम्‌ । ह । स्म । एवं न । समावर्तयति ॥ १ ॥ 
नान्यम्‌ STANS इति । हतिहासद्योतकः | कदाचित्‌ । कामलायनः कमलस्यर्षेर- 
पत्यपुमान्‌ कामलायनः | उपकोसलः | उपकोसलनामा काश्चहषेकुमारः। सत्यकाम जाबालं | 
TSANG: | सत्यकामस्य जावालस्य पादमूले । ब्रह्मचर्य सम्पादयितमिति वाक्यदोषः | 
उवासा।तवान्‌ | तस्य ह ब्रह्मचयेत्रतमाचरत उपकोसलस्य | द्वादश afr | व्यतीता 
नीतिशषः | यद्वा । तस्यहाचार्य्यस्य | अझीन्‌ | अग्न्युपरक्षितान्‌ | यज्ञान्‌ | द्वादशव- 
पाणि परिचचारत्यन्वयः | अर्थात्‌ अग्नीन्‌ विविधान्‌ ब्र्मचारिणामुपयोगिनो यज्ञान्‌ व्रतानि 
पारचचार | आचारितवान्‌ साधितवान्‌ । न केवलं सोऽध्ययन ब्रती एव । किन्तु तत्काला- 
'चतपत्यक्षमाऽहरहःसन्ध्योपासनगुरुङुश्रषणादि यज्ञ।न्‌ अपि अनुतिष्ठन्नासीत्‌ | तथाप 


TR सत्यकामा जाबाल आचायः । अन्यान्‌ | तदतिरिक्तम्‌ | अन्तेवासिनः । ART 
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औ्तििाााा मम 
| zi दोग्योपनिषदभाष्ये--उपकोसलविद्या ॥ ५४७ | 


रण; | समावतेयन | विद्या आहायेता समापस्यच खं स्वं गृह तांस्तान परावतयन स्म 
| सन्‌ । त हव । तमव | उपकासळम्‌ । न समावतयति स्म | समावतेनयोग्यमपि ते न 
| समावतंयतिस्म ॥ १ ॥ 

| अनुवाद-यह्‌ विषय प्राचीन इतिहास में प्रसिद्ध हे [कि कामळायन उपकोसल 
| नाम के कुमार ने ऋषि सत्यकाम जावाळ के चरण के समीप ब्रह्मचर्य व्रत के लिये बास 
| किया और उसको २ द्वादशवर्ष बीत गये | इसने तत्कालोचित बिविध यज्ञ भी किये । 
| अथवा उन के यज्ञां का द्वादशवर्षतक करते रहे । तथापि वे सत्यकाम आचार्य्य अन्य 
| अन्तवासया का समावतेन कर दिया करते थे परन्तु इसका समावतन नहीं करते थे 1१] 
| पदार्थ:-( हृ ) ह शव्द एसे स्थाना में मायः इतिहास सचक होता है ( काम- 
| लायन: ) कमल ऋषि का पुत्र ( उपकोसलः ) उपकोसल ने ( जाबाल-+सत्यकामे+बे) 
जावाळ सत्यकाम के निकट म ही ( ब्रह्मचयम्‌ ) ब्रह्मचय व्रत के हेतु ( उवास ) वास 
किया ( ह) यह प्रसिद्ध है कि ( तस्य ) उस उपकोसल के (द्वादशजवपषाणि ) द्वादश 
वष व्यतत हो गय आर AÀA ) सत्य, क्षमा, अहरहः सन्ध्योपासन, गरु शश्रषा 
| आद ।वावध यज्ञा ( जा उस समय के उपयोगी थे ) का ( परिचचार ) सेवन भी 
क्रिया । परन्तु ( सः+द्द ) वे प्रसिद्ध सत्यकाम ( अन्यान्‌ ) दसरे दसरे ( अन्तवा- 
सिनः ) ब्रह्मचारियां को ( समावर्तयन्‌+स्म ) समावत्तित करते दए ( तम्‌ू+हू+एवं ) 
केवल IPAS को ( न#+समावतयति+स्म ) समावर्तित नहीं किया करते थे | 
अथात्‌ अन्य अन्तवासेया का समावतेन तो आचाय ने कर दिया जो उनके सहपाठी 
| । परन्तु आचाय न अपने मन मे कुछ विचार कर उपकोसळ का समावतेन संस्कार 


याग्य हाने पर भी नहीं किया ॥ १ ॥ 
त जायावाच-तप्रा ब्रह्मचारा करालमग्नान्‌ पार- 
चचारान्मा त्वाग्नयः पारप्रवोचन्‌ प्रब्रृह्मस्मा इति । त- 


स्म हापांच्यन प्रवासाञ्चक्र ॥ २॥ 
तम्‌ । जाया । उवाच । तप्तः | ब्रह्मचारी | कुशलम्‌ | अग्नीन्‌ । परिचचारीत्‌} 
मा | त्वा । अग्नयः । "परिप्रवोचन्‌ । प्रब्रूहि । अस्मे । इति । तस्मे | ह्‌ । अप्रो- 
च्य । एव । प्रवासाङ्चक्रे ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌-तमिति । प्रियं बतिनं विद्यास्नात॑ ब्रतस्नातञ्च शिप्यमसमावर्तयन्तं नि- 
जश्वामिनं इष्ट्वा त प्रति जाया निजधमेपत्नी । उवाच । हे पते ! अयं ब्रह्मचारी । 
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तप्ोस्ति | विद्याम्यसनादित्रते सम्यगनुष्ठितवागस्ति | पुनः। अग्नीन्‌ | एतत्‌ कालोचितान्‌ 
यज्ञानपि | कुशं सम्यक्‌ परिचचारीत्‌ | परिचरितवान्‌ | आपोऽयं प्रयोगः | ईदशमन्ते- 
वासिनं त्वे कथं न समावतेयसि | हे स्वामिन्‌! उचित कायेमननुतिष्ठन्तम्‌ । त्वा। त्वाम्‌ । 
अगनयोत्रतानि । मा परिप्रवोचन्‌ मा त्यजन्तु । खयाकृतानि ताने ब्रतानि मा विनष्टानि 
भवन्त्वित्यर्थः | पक्षपातिनो जनान्‌ सर्वाणि ब्रतानि धर्माश्चत्यजन्ति इत्यलङ्कारवणना | 
तस्माद्धेतोः । अस्मै अन्तेवासिने । परब्रूहि । यक्किमप्यध्याप्यमवशिष्यते । तदध्या- 
पय | अध्याप्य च | समावर्तय | AT मार्थये | सहाचार्य्यः पत्न्योक्तोऽपि तस्मे ब्रह्म- 
चारिणे | अप्रोच्यैव | अनुक्तबैव अनध्याप्यैव | असमावर्त्येव च प्रवासाञ्चक्ने । प्रवा- 
साय प्रतस्थे ॥ २॥ 
अनुवाद-आचार्यपत्ञी ने अपने स्वामी से प्रार्थना की कि यह ब्रह्मचारी अच्छे 
प्रकार तपयुक्त हुआ हे ओर ब्रत भी अच्छे प्रकार किये हैं ( पुनः आप इसका समा- 
चेन बयो नहीं करते?) ऐसा न हो के आपको ब्रतादिक धर्म त्याग चले aia | अथवा 
` | आपको त्रतादि धमे न त्यागे । अतः इस ब्रह्मचारी को उपदेश दे समावर्चन कीजिये 
J यह आप से प्राथेना करती हूं। परन्तु आचार्य उपदेश न देकर ही विदेश को चे 
गय ॥ Il 
d पदार्थः-(जाया) आचार्य पत्नी ने अपने(तम्‌) उस पति से ( उवाच) प्रार्थना की 
fang अह्मचारी ) यह उपकोसल ब्रह्मचारी ( तप्त: ) विद्या और तप में तप्त हआ है 
अथात्‌ विद्याभ्यासादि ब्रत अच्छी तरह से निवाहे ( कुशलम्‌ ) सब ate से 
( गीत) ब्रह्चयेकालोचित्‌ यज्ञ भी ( परिचचारीत्‌ ) सेवन किये । अतः अन्य 
AMINA इसका भी समावर्तन करें । हे खामिन्‌ ! ( अग्नयः ) सत्यादिन्रत (त्वा) 
आह a गत (परि अवोचन) तयागे । ऐसा न हो किपक्षपाती आपको देख सकर 
ओपन न 
कुछ कब a न l a SS SEN à 6 i ” 
ती हूं। अनन्तर य RR ny ee T a 
TA नदे [ह शाथे ( तस्म ) उस अक्षचारी को ( अप्रोच्येव ) उपदेश वा 
केर द ( प्रवासाज्चक्रे ) विदेश को चळे गये ॥ २ ॥ 


स ह व्याधिनाऽनशितुं दध्रे । तमाचार्यं जायोवाच- 


A A न 
ie (न किन्नु नाश्चासीति। स होवाच-बहव 
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me mr. Pens 
इमेऽस्मिन्पुरुषे कामा नानात्पया व्याधिभिः प्रतिपू- 
~ ~ ae 
uisa नाशिष्यामीति ॥ ३ ॥ 
सः । हृ । व्याधिना । अनशितुम्‌ । दभ्रं । तम्‌ । आचार्यजाया । उवाच | AR- 
चारिन्‌ | अशान | किम्‌ | नु । न | अश्नासि । इति । सः | ह । उवाच । बहवः | 
इमे । अस्मिन्‌ । पुरुष । कामाः । नानात्ययाः । व्याधिभिः । प्रतिपूर्ण: | अस्मि | 
न । अशिप्यामि ॥ ३॥ : 
आष्यम्‌-स इति | स ह प्रसिद्धो ब्रह्मचारी व्याधिना मानसेन दुःखेन क्रारणेन । | 
अनितुम्‌ । अभोक्तम्‌ अभोजनन्रतमित्यर्थः | eT । धृतवान्‌ aq । ईृशीमवस्था- 
मापन्ने तं ब्रह्मचारिणं प्रति । आचार्यजाया | उवाच । हे ्रह्मचारिन्‌ ! अशान । भुव! 
किन्नु । कथम्‌ । न। नहि | अश्नासि । अत्सि । इति । सहाचारयजायामुवाच | अस्मिन्‌ 
भाग्यरहित ARIE अक्कपार्हे मयि पुरुषे | इमे वहवः कामाः । कचेव्यतां प्रति म | 
नसि पुनः पुनरुत्तष्ठन्तोऽनेके कामा आकांक्षा बतेन्ते । इतो गत्वेदं साधयिष्यामि । 
इत्थमाचरिप्यामि । अथवा | जगाति इमानि कर्चव्यानि मम+सन्ति । इत्यादयोडनेकेम- | 
नोरथा मम मनसि हे मातः ! समुत्तिष्ठन्ति | असमावर्तनान्नाइं किमप्यनुष्ठातु महामि । 
अतोऽनशनेन मरणमेव बरम्‌ | अतो नानात्ययाः । विविध गतय आधयो गग चेतसि 
वतन्ते । तैव्याधिभिः | अहं प्रतिपूर्णोस्मि । अतो नाशिष्यामिं । न मोक्ष्ये ॥ ३ ॥ _ 
अनुवाद्‌-वह प्रसिद्ध उपक्रोसल ब्रह्मचारी मानसिक व्यथा के कारण अनशः 
करने लगा | उससे तब आचार्य पत्नी बोली हे ब्रह्मचारित्‌ ! भोजन करों | क 
खाते हो | उसने निवेदन किया कि इस पुरुष में अनेक कामनाएं हैं. ओर: 
दुःख अनेक गति वाले हैं । इन व्याधियों से में परिपूर्ण होरहा हूं । हे मातः | 
भै नहीं खाऊंगा ॥ ३ ॥ 
पदार्थः-( सः+ह ) उस प्रसिद्ध उपक्रोसल ब्रह्मचारी ने ( व्याधिना ) 
बिविध व्यथाओं के कारण ( अनशितुम्‌ ) अनशन ( GA ) धारण केया 
अनशन ब्रतारम्भी ब्रह्मचारी से ( आचार्यजाया ) आचार्य पत्नी ( उव 
( ब्रह्मचारिन्‌ ) हे ब्रह्मचारिन्‌ ! ( अशान ) खाओ भोजन करो (किन्नु+न 
( अश्नासि ) खाते हो ( इति ) इस वचन को सुन ( AH) वह बो 
भाग्यहीन (पुरुषे) मुझ पुरुष में (नानात्ययाः) नाना मागेवाले ( हमे बह 
अनेक इच्छाएं बिद्यमान हैं ( व्याधिभिः ) उन मानसिक व्याषिय 
परिपूर्ण हूं । अतः ( न+अशिष्यामि ) में भोजन नहीं करूंग 
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५५० प्रपाठक! ४ | खण्ड; १० | HATH ५॥ 
oe | 
अथ हाग्नयः समुदिरे-तप्तो ब्रह्मचारी कुशळं न | 


€ S OS nA a 
पयचारीडन्तास्मे प्रत्रवासेति तस्मे होचुः ॥ ७ ॥ 
अथ । हृ । अग्नयः । समुदिरे | तप्तः। ब्रह्मचारी । कुशकम्‌ । नः । qian 
रीतू | हन्त । अस्मै । प्रब्रवाम । इति । तस्मे | ह । ऊचुः॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌--अथेति | अथ ह उपकोसलस्यानशनत्रतधारणादनन्तरम्‌ | अग्नय: | 
विविधयज्ञा: | समुदिरे | उपकोसलाय । प्रकाशिता aya: | तप्तः । विद्याभ्यसनवत्ता- 
दिषु कृतातिपरिश्रमः | एष ब्रह्मचारी | नः। अस्मान्‌ । कुशलं सम्यकू पय्यचारीत्‌ | 
सेवितवान्‌ | अतः हन्त दुःखिताय श्रद्दधानाय तपखिंमे करुणापात्राय । अस्मै | सर्वे 
मिलित्वा बयं प्रब्रवाम | ब्रह्मविद्या मनुशासाम । इति सर्वेऽनयो मनसि विचार्यं ad 
हृ वक्त्यमाणां ब्रह्मविद्यामूचुः | उपदिदिशुः ॥ ४ ॥ 
अनुवाद्‌-अनन्तर उस को आग्नेय शक्तिएं भासित होने 
परस्पर बोळ रही हैं कि तप्त ब्रह्मचारी ने सम्यक्तया हम लोगों की सेवा की आओ इस 
तपस्वी ब्रह्मचारीको ब्रह्मविद्याप्रदान करें मानो उसको वक्ष्यमाण विद्या उन शक्तियों | 
ने ही दी ॥ ४ ॥ 
` पदार्थः-( अथ ) अनन्तर ( ह ) प्रसिद्ध (अग्नयः) अग्नि शक्तियां (समुदिरे ) 

` उपकोसळ को भासित होने लगी । मानो वे अग्निशक्तियां परस्पर कह रहीं हैं और | 

उपकोसल श्रवण कर रहे हैं वे अग्नि शक्तियां कहती हैं यथा ( तप्तः+ब्रह्मचारी ) 

उपकोसल ब्रह्मचारी अच्छे प्रकार अपने A में तक्ष हुआ अथात्‌ विद्याध्ययनार्थ 
जिन जिन गुरु शुश्रूषा आदि तपश्चरणों की आवश्कयता है sar सम्पूर्ण तपा को इस | 
अह्मचारीने किया और ( कुशलम्‌ ) निपुणता के साथ ( नः+परचारीत्‌ ) हम लोगों 
की सेवा की अर्थात्‌ त्राचर्य्याश्रग में जितने यज्ञानुष्ठान करने चाहिये वे भी किये इस 
ag (इन्त) यदि सर्वा की सम्मति हो तो ( अस्मे) इस JAJ ब्रह्मचारीको (ब्रवाम) 
सब कोई मिल कर उपदेश देवें ( इति ) इस प्रकार स्था की सम्मति स्थित हुई कि 
इस को उपदेश देना चाहिये । तत्पश्चात्‌ ( तस्मै+ह्‌+उवाच) उस ब्रह्मचारी को वक्ष्य 
माण रीति पर उपदेश देने लगे ॥ ४ || 


लगीं | मानो वे शक्तिएं 


कर , TIE Gees | 
_ माणो ब्रह्म । कं ब्रह्म । खं ब्रह्मेति । स होवाच- 
बिजानाम्पहं यत्माणो ब्रह्म । कञ्च तु खञ्च न _ जानाम्यहं यत्माणो ब्रह्म । कञ्च तु खञ्च न विः _ 
> ey र 
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| CMR  आ ` ` a f 
FSS ।न्दोग्योपनिषदू भाष्ये-उपकोसलविद्या ॥ ५५१ 
| जानामीति । ते होचुयेद्राव क॑ तदेव खम्‌ । सदैव खं | 
Ry 


daa कामात॑ | प्राणञ्चट्टास्म तदाकाशञ्चाचः॥४॥ 
माणः । ब्रह्म । कम्‌ | ब्रह्म | खम्‌ । ब्रह्म | इति । सः । हृ । उवाच । विजा- 
नामे । अहम्‌ | यत्‌ । प्राणः । ब्रह्म | कम्‌ । च | तु | खम्‌ | च | न । विजाना- 
मि | इति। त । ह | GI | यड्‌ । वाव । कम्‌ । तर्‌ | एव | खम्‌। यत्‌। एव। 
खम्‌ | तत्‌ । एव । कम्‌ । इति । म्राणम्‌ । च | ह । अस्मे । तद्‌ । आकाशम्‌ | 
च । ऊचुः ॥ Il 
HA-A इति । तेषामग्नीनामुपदेशः कथयति | हे उपकोसल | प्राणो ब्रह्मा स्ति | 
सवस्यास्यन्रह्माण्डस्य ब्रह्मेव प्राणयितृ जीवयित्रस्ति | प्राणयति जीवयत्रीति प्राणः । स- 
त्यव ब्रह्मणे सृष्टिस्थितिः । यदि ब्रह्म नाभविष्यत्तर्हीयं ABE नाभविष्यत्‌ । अत 
प्राण| ARI | तथाच । कं ब्रह्म । न केवलं तद्त्रह्म प्राणएव | सर्वेपां सुखदात्रपि तदेव | 
कशब्द; सुखाथेः | तत्म्राणयितृ galas च ब्रह्म क्वास्तीति जिज्ञासायामाह। खं ब्रह्म | 
तद्ब्रह्म सवेत्रंव व्यापकं वत्तते | ख शब्द आकाशवाची | आकाशवत्‌ सृक्ष्मं नीरूपं नि- 
[वकार [नल्प ।नरञ्जन सवेत्र स्थतञ्चत्या।द्‌ ब्रह्मास्तात ख शब्दंन ।वज्ञ्यस्‌ | इ।त 
AANA गुणाञ्च्छुत्वा सहोपकोसल उवाच । हे अग्नयः ! विजानाम्यहं वेझहं यत््ाणो 
त्रम | माणां बलह्यास्तीते वञ्चि । परन्तु ब्रह्म कञ्च खञ्चास्तीति न जानामि | अतः केन प्रः 
कारण CAT कञ्च खञ्चास्तीति मां बोधयन्तु । इत्थं विज्ञपतास्तेहाग्नय ऊचः। हे 
उपकासल | यद्घाव । यदेव | कम्‌ । तदेव खम्‌ | यदेव खं तदेव कमवि | नास्त्येतयो- 
भेद: | इति कथयित्वा पुनरपि । तस्मै उपकोसलाय | प्राणञ्च प्राणस्वरूपं ब्रह्म च | 
तेदाकोशञ्च | आकाशस्वरूपञ्च तद्‌ ब्रह्म | ऊचुः बोधयामासुः ॥ ५ ॥ 
इति दशम खण्डस्य संस्कृत भाष्य समाप्तम्‌ ॥ 
अनुवाद्‌-माण ब्रह्म हे | क ब्रह्म है। ख ब्रह्म है। यह सुन उसने कहा कि “प्राण 
ब्रह्म हे' इस को तो में जानता हूं परन्तु क और ख बरह्म है इसको मैं नहीं जानता g | 
इति । तब वे वोछ कि जो ही क' हे वही 'ख' हे । जो ही 'ख' है वही 'क a (इः 
तना कह ) उन्दने पुनः उपकोसल से प्राणस्वरूप ओर आकाश स्वरूप उस ब्रह्म के 
विषय म उपदेश दिया ॥ ५ ॥ 
पदाथ--आग उन अग्निया का उपदेश कहते हैं ( प्राण:+ब्र्म ) हे उपकोसल ! 
` वह AM माण. खरूप & उसी को स्थिति स सृष्टि की स्थिति है यदि ब्रह्म न हो तो 
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५५२ प्रपाठकः ४ । खरड! ११ । प्रवाकः १ ॥ E 


eee. 


बह विचित्र सृष्टि कदापि नहीं रद्द सकती | अतः ब्रह्म प्राण खरूप हे और | 

ब्रह्म ) वह ब्रह्म केवल प्राण ही नहीं है किन्तु सुखस्वरूप भी है। अब शंका होते | 

है कि वह प्राण खरूप ओर सुख खरूप ब्रह्म हे तो कहां हे ! अतः आगे कहते हैं | 

कि ( खम-+-न्रह्म + इति) ख शब्द आकाशवाची हूँ | वह AA आकाशवत्‌ सूक्ष्म नीरूप | 

निराकार निर्विकल्प निर्लेप निरञ्जन ओर सवेत्र स्थित है कोई, परमाणु मात्र भी स्थान | 

नहीं जहां वह न हो | इतना सुन ( सः+ह+उवाच ) वह उपकोसल कहता हे किह] | 

अग्नियों | ( अहम्‌+जानामि ) में जानता हूं ( यत्‌ ) कि ( Mowe) प्राणन्रह्मर| | ` 

THT ब्रह्म प्राण स्वरूप हे इसको में जानता हू ( तु ) परन्तु ( कमून-चनखमून-च ) 

वह ब्रह्म सुखस्वरूप ओर आकाशस्वरूप हे ( न+विजानांमे ) इसको नहीं जानता ह 

( इति ) यह उपकोसल- का वचन सुन ( त+ह+ऊचुः ) वे अग्नि बोळ उपकोसर | | 

( यद+वाव ) जो ही ( कम्‌ ) क=आनन्दस्वरूप हे ( तदून "एव ) वही ( म्‌) | 

। सवैत्र स्थित भी हे । ओर ( यदेव--खम्‌ ) जो ही aaa स्थित हे ( तदेव+कम्‌+इति) | 

वही आनन्द स्वरूप भी हे । इन दाना म भेद नह । इस प्रकार 'क' ओर 'ख! al 

विषय गे कह वे अग्नि ( अस्मे ) इस उपकोसल से ( प्राणञ्च ) प्राणस्वरूप और 

( आकाशञ्च ) आकाशस्वरूप ( तत्‌ ) उस ब्रह्म के विषय में ( ऊचुः ) कहने | 
लगे ॥ ५ ॥ इति दशम खण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १० ॥ 

# अथैकादशः खण्डः x 
अथ हन गाहपत्या५नशशास ए।थिेव्याग्नरन्नमादत्य 


[ते । य एष आदित्पे पुरुषो हइयते सोऽहमस्मि स 
एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ 


अथ | ह्‌ । एनम्‌ । गाईपत्यः । अनुशशास | प्रथिवी | अग्निः । अन्नम्‌ । | 


आदित्य: । इति । यः । एषः । आदित्ये | पुरुषः । हश्यते | सः । अहम्‌ | अस्मि। । 
सः । एव | अहम्‌ । आस्म । इति ॥ १ ॥ | 


-Y 
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पि” 5 लिक 
छातदाग्या[पानपद्रष्य-उपकासलवपा॥ ७५३ 


TOOT om mao ARIA ig 


सृथ्यशक्तेन विभिन्नोऽस्मि | या शक्तिः सूर्य | सेव मर्य्याप | पुनरंदीकरणाय कथयति | 
सः RAIA ॥ १ ॥ 

अनुवाद-अनन्तर गाहंपत्याग्नि ने इस ( ब्रह्मचारी ) को शिक्षा दी । प्रथिवी, 
अग्नि, अन्न और सूये (ये चारों मरे पोषक हैं ओर में उनका पोषक हूं) हे ब्रह्मचारी ! 
जो यह aa म शक्ति वि हृ भं हूं, वही में हूं ॥ १ ॥ 

पदाथ:-- अथ ) अनन्तर (g ) प्रसिद्ध ( एनम्‌ ) इस ब्रह्मचारी को (गाहपत्य;) 
गाहपत्य अग्नि ने ( अनुशशास ) शिक्षा दी । क्या शिक्षा दी सो आगे कहते हैं (प्र-. 
थिवी+अमग्निः+अन्नमू+भादित्य: ) पृथिवी, अग्नि, अन्न ओर आदित्य ये चारा मेरे 
पोषक हैं ओर मैं उन का पोषक हूं ( इति ) इतना कह पुनः गाईपत्य अग्नि मानों 
कहते हैं | हे ब्रह्मचारिन्‌ ! ( यः+एषः ) जो यह ( आदित्ये ) सूर्य मण्डल में (पुरुषः) 


~ AD र ~ ख A A ०९, ० 
शाक्त विशष ( दश्यते ) दीखता हे ( सः+अहम्‌+ अस्मि ) वह में हं ( स:4-एव-- 


७, 


र 


अहम्‌+अस्मि ) बही में हूं ( इति )॥ १ ॥ 
स य एतमेवं विद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकी 
भवति सवेमायराते ज्योग्जीवति नास्यावरपरुषा 
aq उप वर्थ ते शुञ्जामोऽस्मि9्च ARSH- 


BHS य एतसव विहानुपारत ॥ २ ॥ 

सः । य: | एतम्‌ । एवम्‌ । विद्वान्‌। उपास्ते । अपहते। पापकृत्याम्‌ । लोकी । भवति। 
सवम्‌ । आयुः । एति। ज्योक्‌ । जीबति । न । अस्य । अवरपुरुषाः । क्षीयन्ते | उप | 
वयम्‌ । तम्‌ । भुञ्जामः। अस्मिन्‌ । च | लोके | अमुम्मिन्‌ । च । यः । एतम्‌ ।एवम्‌ | 
विद्वान्‌ उपास्ते ॥ २ ॥ 

भाप्यम्‌-स य इति। स यः कश्चिदुपासकः । एतम्‌ | गादैपत्यमानिम्‌। एवं यथोक्तगणय- 
क्तम्‌ चतुधामविभक्तम्‌ । विद्वान्‌ । जानन्‌ सन्‌ । उपागते भावयति | सः । पापकृत्यां 
पापं कम। अपहते विनाशयति । पुनः सः | लोकी छोकवान्‌ भवति । पुनः| सबमायुः | 
वर्षशतमायुः | एति प्राम्नोति । ज्योगुज्ज्वलं यथा तथा जीबति। प्रख्यातोभवतीदयर्श 
अस्य विदृषः | अवरपुरुषा अवराश्च ते पुरुषा अवर पुरुषाः | परसन्ततिजाः एरुषा 
न क्षीयन्त । सन्तत्युच्छदो न भवतीत्यथः | हे ब्रह्मचारिन्‌ ! त विद्वांसम्‌ | अस्मिठलोके 
अमु्मिश्वलोक | AMAA: | उपभुञ्जामः पालयामः | य एतमेवं विद्वानुपास्ते | IA- 
तत्फलमित्यथेः ॥ २ ॥ इस्थेकादश खण्डस्य संस्कृत भाष्ये समाप्तुम ॥ ११ ॥ 


ह 
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oo 
> ५९% | 
८७३ प्रपाठक! पे | खणइः १२ | शा a E 


LO) TSI || | 


अनुवाद:--जो कोई उपासक इस गाहपत्य आ की एसा जानता gA वचा 
रता है, वह पापक को नाश करता है । लोकवान्‌ होता हे RE नाउ को पाता 
हे) उज्ज्वल जीवन जीता | । इस के अवर KRUS = Ue E 
कोक म हुम लोग उत्त का रक्षा करते हैं । जा का को a er oa 
चारता है ॥ २ ॥ ९ x 
Eee gay ५ मो मोह उपासक ( पतम्‌ ) इस गाप आण 
को ( एवपृअबिद्वान्‌ ) पूर्वोक्त रीति से जानता हुआ ( उपारत ) विचारता हेवाजा 
नता हे । वह ( पापङ्कत्याम्‌ ) पाप कर्मे को ( अपहते ) नाश करता है ( लोकी-+-भ- 
aÑ ) रोकबान्‌ होता है ( सवमू+आयु + एते ) सम्पूण शतवष आजु का मात होता 
है ( ज्योक्‌ ) उज्ज्वल ( जीवति ) जीवन धारण करता ह अथात्‌ परम TAA हाः 
कर इस संसार में जीवन धारण करता है और (अस्य ) इस विद्वान्‌ के (अवरपुरुषा:) 
पत्र Yale परसन्ततिज पुरुष ( ननक्षीयन्ते ) क्षय का प्राप्त नह! हात AN इस 
ग कलपरम्परा का क्षय नहीं होता ओर हे ब्रह्मचारिनू ! ( ATA ) इस आर 
( अमुप्मिनून-च ) उस ( लोके ) लोक म ( तम्‌ ) उस विद्वान्‌ को ( उपभुख्ज़ामः ) 
रक्षा हम लोग करते हैं (यः) जो ( एतम्‌ +) इस गार्हपत्य अग्नि को ( एवम्‌ ) एसा 
( विद्वान्‌ ) जानता हुआ ( उपास्त ) उपासता g । इते ॥ २ ॥ 
इत्यक|द्श खण्डस्य भाषाभाष्य समाप्तम्‌ || ११॥ 
% अथ द्वादश; खण्ड; क्ष 
अथ हेन मन्वाहायषचनोपनुशशासापो दिशो 
नक्षत्राणि चन्द्रमा इति । य एष चन्द्रमसि परुषो E- 
इयते सोऽइमस्मि स एवाहमस्तीति ॥ १ ॥ 
अथ । ह | एनम्‌ | अन्वाहथपचनः-। अनुशशास | आपः | दिशः । नक्षत्रा- 
णि | चन्द्रमाः | इति | यः | एषः | चन्द्रमसि । पुरुषः । इश्यते । सः | अहृम्‌। 
ARA | सः । एव | अहम्‌ | अस्मि । इति ॥ १ ॥ 
Aa AA हनमिति | अथानन्तरम्‌ \. हेति प्रसिद्धम्‌ । एनं ब्रह्मचारिणम्‌ | अ- 
ताह पचना दक्षिणोग्निः। अनुशशासानुशिष्टवान्‌ शिक्षितवान्‌ | किमित्याह | आपः । ||. 


ST | चन्द्रमाः । एते मम पोषक्राः | अहञ्च तेषाम्‌ । इत्युक्ता पुनरपि | 


~ 


\ 
WEAN चन्द्र । य एष पुरुषः य एव शक्तिविशेषो दृश्य 


~ 
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छान्दाम्यापानपळाण्य-्उपकासल विद्या ॥ ५७८, 


x ~ A iS ` 


जनेः । सोऽहमस्मि | चन्द्रमसः शक्तेनाई विभिन्नो5स्मि । याशक्तिस्तस्मिन्‌ सेव मय्यपि ` 


वतेते । समैत्रैवैकाशक्तिरस्तीति विज्ञेयम्‌ | पुनडेढीकरणाय कथयति स एवाहमस्तीति | 


'नुव!द-अनन्तर उस प्रसिद्ध ब्रह्मचारी को अन्वाहथ्यपचन अग्निने शिक्षा दी। 
हे ब्रह्मचारिन्‌ ! आप, (जल) Rane, नक्षत्र ओर चन्द्रमा (ये मेरै पोषक हैं और में उन का 


~ 


पोषक हूं ) हे ब्रह्मचारिन्‌ ! चन्द्रमा मै जो यह शक्ति विशेष दीखता है वह में हू, बद्दी 
भें हू । इति ॥ १ ॥ 

पदार्थ:- ( अथ ) अनन्तर ( ह ) सुप्रसिद्ध ( एनम्‌ ) इस ब्रह्मचारी को (अ- 
न्वाहार्य पचनः ) दक्षिणाग्नि ने ( अनुशशास ) शिक्षा दी । सो आगे कहते हैं (आ- 
पः.) जळ ( दिशः ) Rave ( नक्षत्राणि ) नक्षत्र और ( चन्द्रगा: ) चन्द्र ये चारों 
मेरे पोषक हैं और भें उन का पोषक हू ( इति ) इतना कह पुनः अन्वाइ।रयपचन 
अग्नि मानों शिक्षा देते हैं कि हे ब्रह्मचारित्‌ ! (TAAA) चन्द्रमा A (यः+एषः+परसू- 


षः ) Wi यदृ शक्ति विशेष ( इश्यते ) दीखता हैँ ( सः+भहम्‌+अस्मि ) वह में हूँ 


~ 


~ bat A 


अर्थात्‌ चन्द्रमा गे जो शक्ति हे वही मुझ मं भी ह | इढ करने क लिये पुनः कहते हैं 
च 


कि (सः+एव+अहम्‌+अस्मि) वही में हू । अथवा जल दिशा ओर नक्षत्रों में जो शक्ति 
10५ ०७. ८ 
है बही में हू ॥ १ ॥ 


१ 


a 


स य एतमेवं विद्ठानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकी 
भवति सर्वमाय्‌रेति ज्योगूजीवति नास्यावपर्षाः 
aaa उप वर्य ते भन्जामोइस्मिछरच लोकेऽमुस्मि- 

“Osa य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २ ॥ 


एकादशः खण्ड के द्वितीय प्रवाकवत्‌ ही इस का भाष्यादि जानना॥ २ ॥ 
इति द्वादशखण्डस्यसंस्कृतभाषभाष्ये समाप्त ॥ १२ ॥ 


* अथ AAA, खण्डः # 


HY हेनसाहयनीयोऽनृशशास-प्राण आकाशो 
MAJAR य एष विद्युति पुरुषो हश्यते सोऽहम- 
स्मि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रपाठक) ४ | खण्ड; १३ । प्रवाकः हे ॥ 


RR < A 
अथ | हृ । एनम्‌ । आहवनीयः । अनुशशास | प्राण: । आकाश । धाः | fA- 
द्युत्‌ । इति । यः । एषः । विद्युति । पुरुषः | दृश्यते । सः । अहम । आस्म ।स; | 


एव । अहम्‌ । अस्मि । इति ॥ १ ॥ 
भष्याम्‌-अथदैनमिति | अथानन्तरं ह प्रसिद्धमेनं त्रह्मचारिणम । आह 


A A 


D, 


ऽग्निः । अनुशशासोपदिदेश | किमित्याह । प्राण: । आकाश: । था । विद्युत्‌ | 
एते चत्वारो मम पोषकाः । अहञ्चतेषाम्‌ । इत्युक्ता पुनरपि ब्रवीति । हे ब्रह्मचारिन्‌ ! 
` 


विद्यति य एप परुषो दश्यते । येषा शक्तिविद्यति दृश्यते AIRM: । सोऽहमस्मि | 
सेवशक्तिर्मय्यपि avd । पुनदटेढीकरणायक्रथयति | स एवाहमस्मीति | यद्वा विद्युता स 
हेक्य प॒वेवाक्येन HAA उत्तरेण वाक्येन प्राणाकाशद्युभि; साधेमप्येकतां द शयति । प्रा- 
णादिषु या शक्तिरस्ति. | सेव RAIAT ॥ १ ॥ 

अनुवाद्‌ः-अनन्तर इस प्रसिद्ध ब्रह्मचारी को आहवनीय अग्नि ने उपदेश दिया | 
हे ब्रह्मचारिन्‌ ! प्राण, आकाश, युलोक और विद्युत्‌ (ये चारों मरे पोषक हैं और में उन 
का पोषक हू ) विद्युत्‌ में जो यह शक्ति विशेष दीखता हे वह में हू, वही में हू ॥१॥ 


१५ 


. पदाथेः-( अथ ) अनन्तर ( ह ) सुप्रसिद्ध ( एनम्‌ ) इस ब्रह्मचारी को ( आ- 
हवनीयः ) आहवनीय अग्नि ने ( अनुशशास ) उपदेश दिया । क्या उपदेश दिया 
सो कहते हैं (प्राणः) प्राण (आकाशः) आकाश (द्युः) asin और (विद्युत) विद्युत्‌ ये 
चारा मरे पोषक हं आर में उनका पोषक हूं ( इति ) इतना कह पन; वह मानों उप- 
देश देते हैं कि हे ब्रह्मचारिन्‌ ! ( विद्युति ) विद्युत्‌ में ( यः+एपः ) जो यह ( पुरुष 
शाक्तविशष ( दश्यत ) दीखता है ( सः+अहम्‌--अप्तमि ) वह में है । पनः दृढ करने 


A 


कै lod कहत हे कि सः1एव+अहम्‌+अस्मि ) बही में हूं अथात्‌ विद्युत्‌ में जो शक्ति 


ALALA 


€ चद शाक्त मुझ AM ह, एवं अन्य प्राण आकाश ओर चुलेक में व्यापिनी जो शक्ति 
|| दे बही शक्ति मुझ में है इस में सन्देह नहीं ॥ १ ॥ 


स य एतमव azan पापकृत्यां लो 
काभवात सवमायुराते ज्योग्जीवति नास्यावर परुषा 
Sad उप वप तं भुन्जामोइस्मिछच ARST- 


मिर्च य एतमेव विद्वानुपास्ते ॥ २ ॥ 
८ AURA एकादश खण्ड के द्वितीय मवाकवत्‌ ह। इसका भाष्यादि जानना-॥ A 


i 
| 


"मत 


Li 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


छान्दोग्योपनिपद्धाप्य-उपकोसल विद्या ॥ ans | 


* अथ चतुदंशः खण्डः ऋ 
ते होचुरुपकोसलेषासोम्य ! तेऽस्मद्विद्याऽऽत्मविक्या- 
चाऽऽचाथस्ठु ते गतिं वक्तेत्माऽऽजगाम हास्याऽऽचार्य- 
स्तमाचार्योऽभयुवादोपकोसळ ३इति ॥ १ ॥ 


ते। इ । ऊचुः | उपकोसल | एषा । सोम्य । ते । अस्मद्विया | ARAT | 
च । आचार्य: | तु । ते । गतिम्‌ । वक्ता । इति । आजगाम । g । अस्य | भा- 
चार्यः । तम्‌ । आचायः | अभ्युवाद ¦ उपकोसल३ | इति ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌-त इति । ते ह सर्वे सम्भूय | ऊचुरुक्तवन्तः । हे सोम्य उपकोसल ! ते- 
तुभ्यम्‌ | या विद्यस्माभिरुपदिष्टा । साऽस्मद्विद्या । अस्माकमगनीनां सम्बन्धिनीविद्या | 
आग्नेयीत्यर्थः | इयञ्चात्मविद्याऽपि निगद्यते । ब्रह्मप्राप्तिसाधकतयाऽऽत्मविद्योच्यते | तु 
परन्तु । ते तव | आचार्य: | गति ज्ञानं ब्रह्मज्ञानम्‌ । वक्ता तुभ्यं वक्ष्यति | इति | कथयित्वा । 
ते सर्वे । SRA | गच्छत्सु कालेषु । अस्योपकोसरुस्याचार्योऽपि | आजगाम A- 
गतवान्‌ | आगत्य च । उपकोसळरेइति । दूरादेवम्रियशिप्यत्वात्सवप्रथममेब | तमेव । 
अभ्युवाद | आजुहाव ॥ १ ॥ 


हि ७ 


अनुवाद--वे सव अग्नि मिलकर मानो बाले कि हे सोम्य उपकोसल | यह तुम 
को दी हुई विद्या अस्मद्विद्या ( आग्नेय विद्या ) है ओर यह. आत्मविद्या भी कहलाती 
है और आचाय्ये तुझके गति का उपदेश करेंगे। उसके बाद उसके आचार्य आये। 
| MA उपकोसल नाम लेकर दूर से ही उसको बुलाने लगे ॥ १ ॥ 

पदार्थ:-( ते ) वे ( ह ) प्रसिद्ध अग्नि ( ऊचुः ) बोले कि (सोम्य+उपकोसल) 
हे प्रिय उपकोसल! (ते) तुझको जो विद्या दीगई है वह (एषा) ag (अस्मद्विद्या। हम अग्निया 
की विद्या है । तेरे लिये हम लोगों की यह विद्या है (च ) और यह (आताविद्या) 
आत्मविद्या कहलाती है ( तु ) परन्तु ( आचार्य्यः ) आचार्य्य ( ते ) तुझको (गतिम्‌) 
ब्रह्मज्ञान ( वक्ता+इति ) उपदेश करेंगे इतना कह वे मानो चुप हो गये । ORAHA: 
qed: ) इस उपकोसल के आचार्य्य (आजगामह) कुछ दिनो के पश्चात्‌ अपने गृह 


(१) वास्तवमै अग्नि ने उसको कुछ नहीं कहा किन्तु यह अलंकार वर्णन करने की 


a 


अनोखी शेली हे एसी ही शेली फारसी म भी | यथा | - र 
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५५८ प्रपाठकः ४ । खण्डः १४ । प्रवाकः R ॥ 


RN ANY ~ 


घर आये ( आचाय्येः ) वह आचार्य ( उपकोसळ३ ) उपकीसल कह कर दूर से ही 
प्रिय शिष्य होने के कारण ( तम्‌ ) उसको ( अभ्युवाद ) पुकारने ल्ये॥१॥ 

भाष्याशय: --आत्मविद्या “ आचायेस्तु ते गति वक्ता ? इस पद से विदित होता 
हे कि अग्नियों के द्वारा उपकोसल को जो शिक्षा वा ज्ञान प्राप्त हुआ वह AMY में 
ब्रह्मज्ञान केवळ नहीं है | कोकि यदि ब्रक्षज्ञान उपदिष्ट हो गया रहता तो “ ब्रह्म की 
गति का उपदेश FTA आचाय्य दवगे” एसा नह कहा जाता । इस अवस्था म ag 
आग्नेयविद्या आत्मविद्या क्योंकर कहला सकती हे । सत्य दै । इस मे ब्रह्मकी द्वादश 
ही कलाओं का उपदेश हुआ है । जेते mea से प्रथिवी १ अग्नि २ अन्न ३ आ 
दित्य४। अन्वाहार्य पचन से जळ दिशा २ नक्षत्र ३ चन्द्रम४ । आहवनीय से प्राण १ 
आकाश २ दो ३ ओर विद्युत्‌ ४ | अब चार Hot इस विद्या में अवशेष रहीं।जिन 
को जड़ अग्नियों से लेने में उपकोसल असमथे थे । क्योकि अपनी वुद्धयनुसार ही 
प्राकृत पदार्थ से कोई AIRT शिक्षा लाभ करसक्ता हे । परन्तु इन अवशिष्ट चार 
HOA के जान विना ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति का होना अतिदुष्कर हे । इस हेतु इस में 
न्यूनता देख “आधार्य ब्रह्मज्ञान की गति का उपदेश करेंगे” यह कहा गया । परन्तु 
अग्नि प्रदत्त बिद्या भी ब्रह्म साधक है । अतः ब्रह्मताधक होने से यह विद्या आत्मविद्या 
भी कहलाती है ॥ १ ॥ 


भगव | sit ह प्रतिशुश्राव।ब्रह्मविद इव सोम्य | 
ते मुख भात। को नु त्वाइनशशा से ति? को न माऽनशि- 
ष्याङ्गा इत हापेव aga इसे ननमीहशा अन्या- 


हशा इताहाग्नानफ्यूदे [के नु सोम्य | किल तेऽवो- 
“ Wald! ॥ २॥ 


भगव: | हते । ह्‌ । प्रा 


y 


Sd AJAA | AMAR: | इव । सोम्य | ते | म्म्‌ । भा- 
| छु । त्वा। अनुशश।स | इति ! क 

। नु । मा । अनशिष्या गार | 
gid | ह। अ Me 


q 

| र । इव ।हुते । इमे। नूनम्‌ । Sea: | अन्याइशाः | इति । ह । 
| Wald | अम्दूत | ।कम्‌ । नु । साम्य | किल | ते | अवाचन्‌ । इति ॥ २ ॥ 
भाष्यम-भगव इति | 


भा भगव: | भगवन्‌ | अयमहमस्मि क्रिमाज्ञापयसि | इति ह 
सिक | ते युत्वाचाय; पृच्छति | हे सोम्य प्रिय शिष्य ! ते तव । 
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छान्दीग्य[पानपक्राप्य-उपकासलाबवदा ॥ Qao । ' 


मखमास्यम्‌ AAA ATTA । प्रपन्न, प्रशान्त, प्रमितं, विद्याप्रद्योत कं विमरमित्ये- 
वमादि भाति सुशोगते | कोनु कः खड कारुणिक आचाय्यः। त्वा त्वाम्‌ । अनुशशासानुशि- 
एवान्‌ | AJAJIEN RAA: | इत्याचाथवचनं श्रृत्वा | भा भगवन्‌ | का नु कः 
| खलु । मा गाम्‌ । अनुशिप्यात्‌ अनुब्रूयात्‌ । भवत्यः काऽस्ति कारुणिक आचार्य्यः | यो 
। | मा मनुगृह्योपदिशेन्नाम । इति केनापि कारणेन । अपनिहते इव । अग्निभ्यो लब्धा 
। | anai संगूहतीवोपकोसका लक्ष्यते | अत्र BA वा आर्जवता वा TIAA कारणमनु- । 
| मीयते asg: कुगारो नोद्घाट्यति स्वीयां विद्यां गुरोरन्तिके | किन्तु अवह प्रत्यवा- 
योस्तीति wa संप्रधार्य्ये पुनर्निवेद्यति गुरवे । गो भगवत्‌ ! अन्याहशा गनृप्येभ्योऽ- 
| न्यसहृशा मनुष्यम्यों भिन्ना इत्यथः । ईदृशाः पुरोवर््तिनों गाहपत्यादि समाना इमे अ- 
ग्नय एव। नृनं निश्चितम्‌। मामनुशिष्टवन्त इति कथयित्वा। आनीन्‌ स्वीयान्‌ आचार्यान्‌ 
इह गुरोरन्तिके | आभ्यूदे प्रतिज्ञातवान्‌ । अग्नय एव मे गुरव इति स्वीकृतवान्‌ | 
इति शिष्यस्य वचनं श्रत्त्रा | आचार्य: पुनः च्छति । हे सोम्य ! ते किलाग्नय: | किन्नु 
त अग्नयः | किंवस्तु। ते तुभ्यम्‌ | अव।चन्चन्वाशषन्‌ | हाते कथय ॥ २ Ul 


q = भगवन्‌ ! ee वया आज्ञ। होती है ) ऐसा (उपकोसल ने ) 
| अनुवाद-हे भगवन्‌ ! ( यह में हूं वया आज्ञा होती है z न 
~ ~ ~ a ` ` a G < wait ` > 
। | उत्तर दिया | हे प्रिय शिष्य! तेरा मुख ब्रह्मवेत्ता के मुख की नाई सुशोभित हारहा हे । 
` ` ~ ` ` ` ` ~ 
किसने तुझ को उपदेश दिया है ? ( इस सन उपकोसल कहता हे ) हे भगवन्‌ ! मुझ 


~ 


a AL‘ S S Se S अन्य cn के ति >> 
| फो कौन शिक्षा देगा । मानो छिपा रहा Sle गुरो! अन्यादृश ( मनुष्या से भिन्न) इ- 


4 इश इन ( अग्नियों ने ) मुझे उपदेश दिय भे यह कह अग्नियों को अपने गुरु स्वी- 
| | कार किये ( पुनः आचार्य पूछते हैं ) हे सोम्य उन्होंने तुझ को क्या सिखलाया ? IRI 


| पदार्थ:--गरु की पूर्वोक्त वाणी सुन (गगव gA ह) हैं भगवन्‌ ! यह म हूं क्या 
| आज्ञा होती हे एसा (प्रतिशुश्राव) उस उपकोसल न उत्तर दया | आचाय पुनः पूछत 
हैं (सोम्य) हे सोम्य ! (ते+मुखम्‌) तेरा मुख (ब्रह्मविदः +24) AMAT! के मुख क स- 
मान प्रसन्न, प्रफुल्लित, प्रहसित, प्रशान्त, विद्याप्रचातक, विमल आदे ( भात ) शा. | 
शता हे (HATHA) किसने तुझ का ( अनुशशास ) उपद्श दिया है 2 (इ।त) यह 
सन पुन: वह कहता है हे भगवन्‌! (कःननु+मा+ अनुशिष्यात्‌ + भोः) हे गुरो! वोन मुझ को 
अनशासन करेगा (इति +ह) इस प्रकार (अपन-नहुत+इव) AM ARTA स उपलब्ध 
विद्याको वह छिपा सा रहा हं । परन्तु उसन AAA विचार AIA को पाप जान गुरु के 


पूछे विना ही वह पुनः स्वयं बोल उठा, हैं भगवन्‌ ! (अन्याह्शा:) अन्य समान अथात्‌ 
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| प्रपाठक! ४ | खण्ड; १४ | प्रवाकः है ॥ 


हौ मुझ अधन्य पुरुष को उपदेश दिये हैं ( इति+ह ) इतना कह ( अग्नान्‌ ) अग्नि 


x 


ai को निज गुरु ( अभ्यूदे ) स्वीकार किया अथोत्‌ R गुरो! ये ही अग्नि मेरे गुरु हैं 
इनसे ही मैने आत्मविद्या उपलब्ध की है । यह सुन पुनः शुरु पूछत हैं ( साम्य 
arta ( तेस किल ) उन ने ( किन्नु ) विद्या वा कोनसा वस्तु (त) तुझ 
को ( अचोचन्‌ ) सिखलाई हे सो कहो * ॥ २ ॥ 

इदमिति ह प्रतिजज्ञे । लोकान्वाव किल सोम्य | 
तेऽवोचन्नहं त ते तहक्ष्याम-यथा पुष्करपत्ताश - 
आपो न [इळष्यन्त एवमवावाद पाप कम न Ved ba ' 


इते । ब्रवात्‌ मे भगवानात | तस्म हावाच ॥ ३ ॥ 
` इदम्‌ । इति । ह । प्रतिजज्ञ । लोकान्‌ । वाव । किल । साम्य। ते। अवोचन्‌ | 
` अहम्‌ । तु । ते । तत्‌ । वक्ष्यामि | यथा । पुष्करपलाशे | आप; | न। शिलष्यन्ते । 
एवम्‌ | ARAR । पापम्‌ । कम्मं । न । Read । इति । ब्रवीतु । मे । भगवा- 
न्‌ । इति । तस्मे । हृ । उवाच ॥ ३ ॥ 
भाप्यम्‌ - इदमितीति | आचार्येणाभिहित उपकोसलः | इदमिति | इदमग्निभ्यो 
ब्रह्मविज्ञानं मया प्रापम्‌ | इति ह प्रतिजज्ञे आचाय्योय श्रावयामास । आचार्यस्त तां 
॥वद्यां श्रुत्वा | हे साम्य ! तऽननयस्ते तुभ्यम्‌ | लोकानूवाव लोकिकीरेव विद्याः | अवोचन्‌. 
अभृक्तवन्तः | न तात्त्वकां ब्रह्मविद्यामित्यथेः । हे प्रिय शिष्याहं तु । ते तुभ्यम्‌ | 
तत्‌ प्रसद्ध MAAA | वक्ष्यामि उपदेक्ष्यामे | यद्विज्ञाय न कदापि साधकः पापेन 
गैबध्यत | दृष्टान्तेन तद॒वाह । ब्रह्मविद्याया माहात्म्यं शिष्य प्रोचनार्थं ब्रवीति | प॒प्कर 
पलाश । पुष्कराणा कमलानां पलाश पत्रे यथा येन प्रकारेण | आपो जलानि | न Be 
पन्त न बध्यन्ते । न निबध्यन्ते । एवममुना प्रकारेणेव | एवं बिदि मयोपादिशय- 
` भानस्य अह्मणावज्ञातारे । पापं पापजनकम्‌ । कर्म्म । न हिलष्यते । न निबद्ध्यते | 
इति गुरोबैचन थुत्वा हे भगवन्‌ ! भगवान्‌ त्वन मे महाम्‌ ब्रवीत । इति प्रार्थये | 


xe 


कै जा पुरुष विद्या पढ़कर फिर मनन करता है ता जड पदाथ जिनका उसको 
Tee साधारण बोध होता है मनन तथा अनुसन्धान दशा में अपने स्वरूप ओर विद्या 
के एस प्रकट करन लग जाते हें मानो कहा जाता ह कचे जड पदाथ उपदेश देरहे है, 
E सब कथा [जू के अनन्तर मनन की महिमा प्रगट कर रही हे ॥ 
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।न्दोग्योपनिषळाष्ये-डपकासलबिद्या ॥ ५५१" 


इति प्रार्थत आचाय्यः | तस्मे प्रियाय शिष्याय । वच्यमार्ण वचनमुवाच ॥ ३ ॥ 


इति चतुर्दश खण्डस्य संस्कृत भाप्यं समाप्तम्‌ ॥ १४ ॥ 

अनुवाद--आचार्य से पूछे जाने पर यह (विद्या) हे ऐसा उसने गुरु को सु- 
नाया ( यह सन आचार्य्य कहते हैं ) हे सोम्य ! उन्होंने लोकिक विज्ञान ही तुझे सि- 
खलाये हैं | परन्तु मैं तुझको उस विज्ञान के विषय में उपदेश दूंगा । दे सोम्य ! जेसे 
कमल के पत्र गै जलका आन्तरिक स्पर्श नहीं होता है । वैसे ही इस प्रकार ब्रह्मवेत्ता 
में पापकर्मा स्पर्श नहीं करता है। यह सुन उपकोसल कहता है कि हे भगवन्‌! आप 
मुझको उपदेश देवें । तब उसको आचार्य ने यह उपदेश दिया || ३ ॥ 
पदार्थः-आचार्य्य के पछने पर (इदस्‌) अग्नियों से ag यह विद्या गेंने हँ भगवन्‌ ! 
सीखी दै (इति+ह) यह कह -(प्रतिजज्ञे) स्वीकार कर सुनाई | आचाय्य शिष्य क वचन 
सुन बोळे कि हे ( सोम्य ) सुशील्वान्‌ ( ळोकानूनवाच ) लोक ही ANT लॉकेक IA- 
aa का दी ( किल ) निश्चय (ते) तुझको ( अवाचन्‌ ) उपदेश दिया हे (अहम्‌+ 
तु ) परन्तु में ( ते तुझको ( तत्‌ ) उस प्रसिद्ध बद्दाज्ञांन का ( वक्ष्यामि ) उपदेश 
करूंगा | जिस के विज्ञान से मनुष्य भविष्यत्‌ पाप से वच जाता हूँ । आगे शिष्य के 


प्ररोचनार्थ ब्रह्मज्ञान का माहात्म्य वर्णन करते है ( यथा ) जेसे ( पुष्करपछाशे ) कमल 


के पत्र पर ( आपः+न+हिलिप्यन्ते ) जळ Rew adi होते हें ( एवम्‌ ) वैसे ही 
( एवम्‌+विदि ) ऐसे ब्रह्म के जानने वाळे गं ( पापक में ) पापकम्मे ( REAA ) 
| ROE नही हाता हे (इति) यह छुन वह शिष्य बाला हू भगवन्‌ ! (भगवान्‌+मेजब्रवीतु) 
आप मुझको उस ब्रह्मज्ञान का उपदेश दरव (इति) यह छुन (तस्मे+ह+उवाच) उसको 


यह उपदेश आचार्ये ने दिया ॥३॥ इति चतुदेशखण्डस्य भाषाभाण्यं समाप्तम्‌ ॥१४॥ 


chit, i 4. 


-3' अथ पञ्चदशः खण्डः '६- 

य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेंते हो 
वांचेतदमतमभयमेतद्‌ ब्रह्मेति तद्यय्यप्यास्मन्सापवा- 
दकं वा सिञ्चन्ति वत्मनी एव गच्छति ॥ १॥ | 

यः । एषः | आक्षांण । पुरुष | रञ्यते | एषः | आत्मा | इ।त । El उवाच 


एतद | अमृतम्‌ | अभयम्‌ | एतद्‌ । ब्रह्म। इ।ते । तद्‌ | यद्याप। आरमन साप \ 
बा। उदकम्‌ । वा । सिञ्चान्त । वत्मेनी | एव । गच्छाते ॥ र ॥ 
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| प्रपाठकः ४ । खरड! १५ | मषाकः र ॥ 


a ४-5 TE. 


Dn i क eee mannna nai 


भाष्यम--य एष इति। SEA स्थानेषु प्रयुक्ता अक्षिप्रभृतय शब्दा; कवलमुपलक्षका उव | 
ननिधोरण वाचिनः । एतैरुदाहरणैः शिष्याणां शीप्रबोधः सग्पद्यते । अतः | पुनः पुन 
रमान्येवोमादीयन्ते | यद्यपि स्ैत्रैव ब्रह्मविभूति प्रकाश विकाशः रफुटतर एव ERAT | 
तथापि नयने भयांस्तस्य महिमा । यो हि शिशुभिरपि आचार्य्येबोध्यमानेरनायासेन ग्र 
हते | लघीयसा नयनेन करणेन बृहतो वटादि महीरुदर्या|खिछामाक्षतिमन्तःकरण मन्त 
रोकरोति । जतिद्रस्थभारकर क्षणेनेक्षितुं शक्नोति । सत्य सम्बाधऽत्यन्त दूरस्थाः 
पदाथा अपि नयनेन ह्यन्ते | नहीदशीपरषामिन्द्रियाणा गतिरस्ति। रसना सत्यव सपश 
रसं रसयति। त्वचोऽपि Ga व्यवस्था । घाणमपि रपष्टानामणूनां संयोगनेव गन्ध जि 
गति । कणीवपि वायुना55घातिती सन्तो शब्दमनुभवतः | नयनन्तु अस्युक्तमव | | 
विषयं बिषिणोति । असम्बरद्धमपि सम्बद्धामिब लक्ष्यते. । अनेककोटियोजनस्थितेन | । 
नक्षत्रगणेन समं नयनसंयोगचची का भवितुमईति । यथा नयनेन ब्रह्माण्डे रविशशि 
हारकादिष SANA, समुद्र नदी परवल कासार WAT जलाशयेषु, कमल कुमुद च- | । 
म्पक वासन्त्यादेघु, पुष्पंषु पदपाक्षि सरीस्रपान्तेषु जीवेषु विवेधरूपा AMARNI | 
छवि मनुभवितुगयमात्मा शक्तोति न तथान्येरिन्द्रिये; । अतो ज्ञानेन्द्रियेषु नयनस्य प्रधा | 
नत्वादेवास्योपादानम्‌ | ज्ञानेनेव ईश्वरो लभ्यत इत्यपि सूचयितु नेत्रविषये ब्रह्मोपदेशः । | ' 
बद्वाउक्षिशब्दः प्रकृतिवाची | अक्षिशब्दस्य समीक्षा श्यताम्‌ । छान्दो० To Wow | | 
१५५ | अत्र यथा इति पदमध्याहार्यम्‌ । तेनात्रलुप्तोपमारङ्कारः। हे शिष्य! यथा अस्मिन्‌ | | 
सक्षिणि नेत्रे म एष पुरुषः कनीनिकास्वरूपः पुरुषः प्रत्यक्षो दश्यते | तथैव पुरुषः सवे | 


MURET: । एष आत्मा प्रत्यक्षः । आक्षाण ARTT वस्तुनि प्रकृती वा भासते । इति z 


सत्यकाम उपक्रोसलमवाच i Š सोम्य | TAARA भासमानमात्मस्वरूप वस्त | अ- 


सृते मरणरहितस्‌) अभयं न विद्यते भयं यस्य तदभयम्‌ TAURA | एतद्‌ ब्रह्म | | 
Taea । अतो महत्तरं नारित किञ्चन | एवम्‌ | यथा । यद्यपि | अस्मिन्‌ | । 
TAA पुरुष ताद्रघाताय VIANA वा उदकं वा जल वा | मनष्यास्सिज््चन्ति | तत्‌ 
सर्पिरुदक वा वत्मनी पक्ष एव गच्छति प्राम्नोति न नयनस्थे परुषे सम्बध्यते | aha | किमपि 
वस्तु एतस्यात्मनो विधातायोद्देशेन प्रक्षिपन्तु नाग जनास्तदात्गानं न गच्छति । T 

दात्मान Agg न शक्ति किन्तु बत्मेनी सुख दुःखत्वे एव गच्छति प्राप्नोति | ब्रह्म- 
पक्ष।प | आक्षण पुरुष इव सवस्मिन्‌ वस्तुनि ब्रह्म विभासते | तथाच | यथास्मिन्‌ सिक्त 


त्रत वा जल वा नत्रस्थन छायापुरुषण न सम्बध्यते qua सम्पणजगत्‌ क्रिया ब्रह्मणा न 
सम्बध्यत इते बाध्यम्‌ ॥ १ ॥ 
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अनुवाद --जैसा नयन में यह पुरुष मत्यक्ष दीखता दै वैसा ही. यह आत्मा 
इस संसार में वा सकल बस्तु में प्रत्यक्ष भासित होता है । हे उपकोसल ! यह (आत्मा) 

र es a >> al An ~ s 22. ` 
अमृत और अभय है । यह गुणों से महान्‌ दै और जेसे नेत्र की कनीनिका को स्पर्श. 
करने के लिये यद्यपि कोई वृत वा जल सींचता हे परन्तु बह किनारे में चला आता है | 
अथीत्‌ उस पुरुष को उस व्यापार से कुछ भी क्षति नहीं पहुंचती न. ert होता der 
ही यह आत्मा सवेथा निर्लेप है ॥ १ ॥ 


पदार्थ:-( यः+एप:+पुरुष: ) जो ag पुरुष ( शक्षिणि ) नयन में जैसा प्रत्यक्ष 
( श्यत ) दीखता है वेसा ही ( एष+आत्मा ) ag देंहस्थ आत्मा ( अक्षिणि ) स- 
पर्ण वस्तु में दीखता है ( इति+इ+उवाच ) सत्यकाम ने अपने शिष्य उपकोसल से 
ऐसी शिक्षा दी । हे शिष्य ! ( एतद+अमृतम्‌ ) यह आत्मस्वरूप वस्तु अमृत है । 
( अगयम्‌ ) अभय हे ( एतद-बद्ष ) यह गुणों से महान्‌ दै । आगे यह दिखलाया 
जाता है कि इस आत्मा को जगद्व्यापार नष्ट नहीं कर सकता (तत्‌) और इस कारण. 
(यद्यपि) यद्यपि ( अस्मिन्‌ ) इस नेत्रगत पुरुषमै अर्थत्‌ नेत्रगत पुरुष को स्पश करने | 
के हेतु बा विनाश करने को ( सर्पिः+वा+उदकम्‌+वः ) घृत वा जल ( सिञ्चन्ति ) 
| सींचते हैं परन्तु (वर्त्मनी+एवं ) ag घृत वा जल दोनों किनारों को दी (गच्छति) चला 
आता है अर्थात्‌ आंखों में जल सींचने पर वद उस पुरुष में नहीं सरता वा नहीं स्पश 
करता किन्तु वहां से नीचे चछा आता है । वेसा ही जीवात्मा के विनाश के हेतु यदि 
| कोई चेष्टा की जाय तो वह व्यर्थ ही होगी ( ब्रह्मपक्ष में भी ) जैसा ( अक्षिणि ) नेत्र 
मं ( यः+एषः ) जो यह ( पुरुषः ) छाया पुरुष वा कनीनिका पुतळी ( दृश्यते ) 
| सत्र को प्रत्यक्ष दीखता हे । वैसा ही (ran ) यह ब्रह्म योगिया को सत्र 
| ( दृश्यते ) दीखता है (aao ) और जैसे सिक्त जल वा ga नेत्रस्थ पुरुष से स्पडी 
नहीं कर सकता है । वेसा हवी सम्पूर्ण जगत्‌ क्रिया ब्रह्म से सम्बन्ध नहीं रखती हे | 
इत्यादि योजना करनी ॥ १ ॥ 


भाष्याशयः-यहां यह दृष्टान्त साधारण है आंख में यदि कोई जल सींचे तो निः- 

सन्देह किनारे से बहकर नीचे चला आता दै परन्तु यदि अधिक जळ अधिक जोर से कोई 

आंख में मारे तो क्या नेत्रगत कनीनिका को क्षति नहीं पहुंचेगी ! आंख में चोट 

लगने से ही उस पुरुष को हानि पहुंचती है इस में सन्देह नहीं | पुनः काण वा अन्ध 

` की कनीनिका नहीं दीखती इस से मालूम होता कि कनीनिका को आदमी शीघ्र क्षति 
=== ० 


--- | 
- ह. पस्छ 
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| एपाठकः ४। खण्डः १५ । प्रवाकः १ ॥ 


an 


FN 
(NEN ON 


पहुंचा सकता है | ठीक हे. परन्तु यहां उपमा सवाश में नहें। CTE के गल 
घरत. साधारण रीति से धीरे २ मृदुहाथ से नेत्र में जव सांचा जाता हैं ता १९ न्हे जाता 
है। उस पुरुष मै नहीं सटता । वा इस की बन.बट एसी हैं Se an 
आता है । नेत्रगत पुरुष को क्षति नहीं पहुंचात। | तद्वत्‌ इस आत्मा FUE करने 
के लिये यदि कोई चेष्टा करे ते। बह यथे हो जायगी इतने ही अश भ- यह ie. 5 
syle ae रथानों गे प्रयुक्त अक्षि प्रभाते शब्द कवळ उपूलक्षक WA aA eI 
निधोरण वाची नहीं | इन उदाहरणा से शिष्या को शीत्र वाब ae हे इस कारण 
पुनःपुनः इनका अहण किया गया है । ओर द्वितीय कारण यह । कि यद्यपि सेत 
ही बरह्म विभूति प्रकाश बिकाश रफुटतर भासित होता हे | तथापि | नयन म उस को 
गहिगा अधिक है जिस को बालक भी आचाय से बोषित होने पर बिना परिश्रम सम- | 
झने में सगथे होता हैं । देखो अत्यन्तळवु नयनरूप यन्त्र से बहुत बड़ वट आदि 
वृक्ष की आकृति को अन्तःकरण अपने में धारण कररूता हे । अति दूरस्थ सूर्य को | 
क्षणमात्र गे दख सकता हे । जिस क्षण आकाश में नयन को प्ररित करो इसी विपळ 
में सूर्य को झट ग्रहण कर लेता हे । यदि कोई बाधा नहीं तो अतिदूरस्थ पदार्थ को 
नयन शीध्रं ग्रहण कर ले सकता. है | ऐसी गति अन्य इन्द्रिय की नहीं हे | रपशे होने 
पर हौ रसनां रस ले सकती हे । त्वचा की भी यही दशा है।प्राण भी अपने में स्पष्ट | 
GAA के संयोग से ही गध का ग्रहण करता हे । कान भी बायु से ताडित होने |. 
पर ही शब्द का अनुभव करता है | परन्तु नयन असंयुक्त बिषय को ही ग्रहण कर 
लेता हे । यही इस भे विचित्रता है । नयन किसी के साथ सम्बद्ध नहीं होता है परन्तु | 
सम्बद्धसा प्रतीत होता हे । अनेक कोटि योजनस्थ नक्षत्र के साथ नयनं के संयोग : 
की चची नहीं हो सकती । इस हेतु अन्य इन्द्रियों की अपेक्षा नयन श्रेष्ठ है । 
इस ब्रह्माण्ड के रवि, शशि, तारकादि ज्योतिर्मय पदार्थों में; oo] नदी, 147 
तड़ागादि जलाशये में; कमल, कुमद, चम्पक, बसन्ती प्रभति पुष्पा में; पशुपक्षी. सरी- 


amig जावा म; विस्तीण विविध रूप वाली ईश्वरीय छवि को जैसे नयनरूप साधन से | 
यह आत्मा अनुभव करता हे ।: 


| 


SENS 


न्य न्द्रया स वेसा नहीं । अतः ज्ञानेन्द्रिय 
| म प्रधान होने स नयन का ग्रहण होता हे ज्ञान से ही ईश्वर की भी प्राप्ति होती हे 
इस का ART रूप सं सूचित करने का नेत्र विषय ब्रह का उपदेश क्रिया गया 
यह कहा जाय ।के नयन तो केवळ दिन का रवामी 
क ॥ परन्तु अन्य इन्द्रिय रात | 


। यदि † 
i । रात होते el sea हा जाता . 
देन एकत ही रहते हैं पुनः यदि व्यवधान होगा. तो नेत्र | 

अ 
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छ।न्दोग्योपनिमद्‌ भाष्ये-उपकोसलविद्या ॥ ९६८ 


Ty. 


कुछ नहीं कर सकता परन्तु अन्य इन्द्रिय करिन्चिद्‌ व्यवधान रहने पर भी विषयी होते 
हैं विशेष कर अति समीपी वस्तु को यह नयन नहीं दखता। अतः नत्र की श्रष्ठता माननी 
युक्ति युक्त नहीं यह कथन आप का ठीक हे । परन्तु पूर्वोक्त ब्राह्म छविके दर्शन म॑. 
इस की विशप शक्ति हाने ओर पदाथ के साथ असम्बद्ध हान से इस का श्रेष्ठता हे 
Wa यह किसी अन्य पदार्थ से सम्बद्ध न होकर पदार्था का अपनी आर आकषण 
कर लेता है त्‌ ब्रह्म भी सब पदार्था को अपनी ओर आकषण क्रिये हुए ह जस 
आंख में महान्‌ से महान्‌ पदाथ के प्रतिविग्व समाजात हैं । तद्वत्‌ इस छाटी सी उपमा 
के द्वारा जानना चाहिये कि इस ब्रह्म मे सम्पूर्ण पदार्थ अन्तर्निविष्ट हैं यह ज्योतिर्मयं 
पदार्थ है । aga we भी ज्योतिःस्वरूप हे इत्यादि विषय को सूचित करणार्थ इस 
की श्रेष्ठता मानी हुई हे अथवा अक्षि शब्द प्रकृति वाचक भी हे । इस शब्द के ऊपर 


समीक्षा देखा । छान्दो० उ० Alo पृष्ठ १५५॥ १ ॥ 


== q ~ 
एतरसयठ्रासम इत्याचन्लत एतछाह Gaal वा- 
a ~ o A 
मान्यामसयान्त संवासपन वामान्याभ सयान्त य 
एव बंद ॥ २ ॥ 
एतम्‌ । संयद्वामः । इति । आचक्षते | एतम्‌ । हि । सर्वाणि । वामानि । अ- 
Raala | सर्वाणि । एनम्‌ । वामानि । अभिसंयन्ति | यः । एवम्‌ । वेद ॥२॥ 
भाष्यम्‌-एतमिति | ब्रह्मविदः परुषाः | एतम्‌ | शारीरमात्मानम्‌ | संयद्वामः | इत्याचक्षते 
कथयन्ति | संयन्ति संयान्ति संयातानि सम्यकूगच्छन्ति । वामानि वमनीयानि सर्वा- 
णि शोभनानि वस्तूनि यं यस्य वा स॒संयद्वामः | प्राघाखिळसौभाग्य इत्यर्थः । आ- 
पकामोवा | स्वयमेवोपनिषद्‌ व्युत्पादयति । हि यतः । एतम्‌ । आत्मानम्‌ | सर्वाणि 
वामानि वननीयानि संभजनीयानि शोभनानि वस्तूनि | अभिसंयन्ति | अभितः पारितः 
प्राप्नवन्तीत्यथं: । एवं Ag: फलं दशयति । यो ब्रह्मजिज्ञासुः | आत्मानम्‌ । एवं 
संयद्वाम वेद जानाति | एनं संयद्वाम विदम्‌ । सर्वाणि .वामानि शोभनानि वस्तूनि अ- 
गिसयन्ति | आ।भेसगच्छ।न्त ॥ २ ॥ 


अनुवाद-“ब्रह्मविद पुरुष” इस आत्मा को AA” कहते हैं। क्‍्ये।कि सम्पुण 
| जो AAMT इसका एसा जानत हं उनका भा 


अखिल सुन्दर वस्तुए सम्प्राप्त हाता ह ॥ २ ॥ 


i सकल नल गन न गनकीनीी न: ना 5 * 
z णन = ९, 


A 


` शोभन वस्तुएं इसी को प्राप्त हो रही हैं 
हें 
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| प्रपाठकः ४ | खण्डः १९ | AAT! 3 || 


0000 0000 0 a ~ 


दान एतम्‌.) इस आत्मा को ( संयद्वाम इति ) “संयद्वाम एश (आल 
क्षते ) ब्रद्मविद पुरुष कहते हैं ( हि ) वर्योकि (सवाणि) सब ( वामानि ) शामन सु 
न्दर मधुर वस्तुएं ( एतम्‌ ) इस आत्माको ( अभिसंयन्ति ) चारा आर स NE हारह 
हैं थर ( यः+एवम+वेद ) जो जिज्ञासु इस आत्मा का एसा जानता हैं ( एनम्‌ ) 
इत जिज्ञासु को भी ( सर्वाणि ) ( वामाति ) सम्पूर्ण शोभन वस्तुं ( अभिसंयन्ति ) 
चारो ओर से प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 

भाष्याशयः-संयद्वाम- संयदत वाम ” इन दा शब्द! से यह बना SA हे 
संयद प्राप्त हो रहे हैं | वाम=शभन वस्तु । जिस को प्रतिक्षण ART तरफ से शोभन | 
बस्त प्राप्त होरद्दी है हे उपकोसल ! उसको तू आत्मा जान | हे उपफोसल ! इस आत्मामं | | 
चारा तरफ से आनन्द को वृष्ट हा रहा हे | परन्त कोइ २ उसका धारण करता दै | | | 
यह आत्मा चेतन है इस में सन्देह नहीं परन्तु इसका पुनः २ चतान स हां चेतनां || 
बनी रहती है अन्यथा ASAT हो जाता हे । देखो अरण्य म वनक एक AFT शाभा, 
विमल वाय, विविध वन, विहग कलरव, मधुर मनोहर गुजन, मधुर कुसुम सुगन्ध य सब 
पदाथ इस आत्मा की ओर दोड़ते हं आर अपनीर सत्ता का इस म समापत करदेते 
हैं । परन्तु क्या सब आत्मा उनकी कृतज्ञता को स्वीकार कर SA हूँ : नहर | BR? 
आत्मा इसका अच्छी तरह से अनुभव करते हैं | विरले ही इसके योग्य होते ६। परन्तु 
तत्तत्‌ पदार्थ तो अपने शरीर को उस में समर्पित करते ही रहते हूँ । बह ग्रहण कर वा 
न करे । विहग कलरव, गुणी अगुणी दाना क कणे कुहरगत होगा । परन्तु भद्‌ इतना 
होगा कि गुणी तो इसकी कृतज्ञता प्रकाशित करेगा और अगुणी चुप हो बेठेगा | इस 
हेतु यह आत्मा तो स्वभावतः संयद्वाम हे और इसको एसे मानने वाले भी सुखी रहेंगे | 
अतः हे उपकोसल | उसे तू Bag मान । तू सुखी रहेगा ॥ २ ॥ 


एष उ एव वामनीरेष हि सर्वाणि वामानि नय- 
ति i सवाशि वामानि नयति । य एवं वेद ॥ ३॥ 


एषः । उ । एव । वागनी: | एषः । हि । सर्वाणि । वामानि । नयति । सवोणि। 
बामाने | नथति । यः । एवम्‌ । बेद ॥ ३ ॥ 


ama AT इति। हे टपकोसळ ! न केबलोयं संयद्वाम एव | किन्तु सबोणि वामानि 
आमन्‌ ।तष्ठान्त । वाह्मपदाथसयांगेन तान्येव लीनानि आत्मन एव वर्षास WAST 


राणाब-समुद्धवान्त एवं न केवठ्मन्येभ्यः शोभनानि.आदरतुमेव समर्थः किन्तु दातुमपि | 


क हुरुक्क a 7 का का कण ण का 4 
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द्वान्दोग्यो पनिषब्‌ भाष्ये-उपको सलबिधा ॥ QRS 
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एतदेव दशयति । एष एवं । अयमात्मेव खलु । वामनीः | वामानि शोभनानि बस्तनि 
नयतीति धामनीः | उपनिषत्‌ स्वयमेबापपादयति तच्छठ्दम्‌ । हि यतः । एष आत्मा स- 
ar वागानि नयति प्रापयति यः सः । यो जिज्ञासुरेवमात्मानं वामन्यं वेद्‌ जानाति 
सोऽपि सर्वाणि वामानि नयति aq शक्नोति ॥ ३ ॥ 

अनुवाद-दे उपकोसल ! adi आत्मा वामनी है | क्योकि सम्पूर्ण शोभन वस्तुओं 
का यह नता है । जो इसको वेसा जानता है ag भी सम्पूर्ण शोभन वस्तुओं का नेता 
होता है ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:-( एष--उ--एव ) यही आत्मा ( वामनीः ) वागनी हे (हि ) क्योंकि (स- 
वोणि+वामानि) सकल शोभन वस्तुओं को (एषः+नयति) यह पहुचाता हैं (यः+एवम्‌न- 
वेद ) जो एसा जानतां हे वह भी ( सवीणि+वामानि ) सब शोभन वस्तुओं को ( न- 
यति ) पहुँचाने वाला होता है ॥ ३ ॥ 

भाष्याशयः- वाभनी-“वाम+नी ” ये दो पद हैं | वाम--शोभन सुन्दर सुख | 
नी=पहुंचाने वाला । नेता | नायक । प्रापक | अथीत्‌ सुख वा शोभन वस्तुओं का नेता। 
यह आतमा केवल अन्य पदार्थो से सुख ग्रहण करने वाला ही नहीं है किन्तु सुख 
देने बाला भी है । एक आत्मा दूसरे को सुख भी पहुंचा सकता है । यह प्रत्यक्ष 
विषय हे ॥ ३ ॥ 

प्‌ 


एष उ एव भामनीरेष हि सर्वघु लोकेषु भाति 
सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं वेद ॥ ४ ॥ 
एषः । उ । एवं । भामनीः | एषः । हि । सवेषु । लोकेषु | भाति । सर्वेषु । 
लोकेषु | भाति । यः । एवम्‌ aT ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌-एष इति। हे उपकोसल | एष तवात्मा। भामनीः | भामानि भासानि नयतीति 
भामनीः | भाः प्रापकः । यदा।त्माशरीरम।गच्छति तदैव तच्छरीरं भास्वरं भवति । आ- 
त्मविरहितं निस्तेजस्कमेव | अत आत्मैव तेजोनेतास्तीति विज्ञायते । व्युत्पादयति । एष 
हि आत्मा । सवेषु लोकेषु । भाति । शोभते । यो जिज्ञासुरेव वेद जानाति सोऽपि सरेषु 
लोकेषु प्राणिषु मध्ये भाति ॥ ४ ॥ 
अनुवाद-यही ( आत्मा ) भामनी है क्योकि सम्पूर्ण लोकों में भासित होता है । 
जो इसको ऐसा जानता है वह भी सब लोकों मं भसित होता है ॥ ४.॥ 
पदार्थः-{एषः+उ+एव ) यही आत्मा ( भामनीः ) सम्पूर्ण ज्योतियां को पहुंचाने | 


~x 
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| प्रपाठक! ४ | खणडः १५ | प्रंवाकः 5 ॥ 


सब लोक में एषः+भा।ते) यह भासत हो 
नता है वह भी (स्वेपु+छाकंपु) सब लोका. 


वाला है ( हि ) tah ( सवेषु+रर्कषु ) 
हा हे (य gag) जा ज्ञाना gal जा 
में ( भाति ) भा।संत हाता है ॥ ५ ॥ 


अथ यद चवास्मज्छव्य कान्त याद च नाच- 
घमेवाभिसम्मवन्त्याचिषाञ्हरह आपयमाशा! पक्त मा- 
पर्येमाण पक्षाद्यान्‌ ष Sid मासाS® स्तान्मा 
सकेयः संवत्सर सवत्सरादा दित्यमादत्याञ्चन्द्रमस 


न्द्र्मसा (add तत्परूषोऽमानव wy 

अथ | यदू । उ । च । एव । अस्मिन्‌ | शब्यम्‌ । Fara । यद्‌। च । न । 
अर्चिषम्‌ । एव । अभिसंभवन्ति | अचषः | अह: | अहः । आपूर्यमाणपक्षम्‌ । 
आपयगाणपक्षात्‌ | यान्‌ । षडू | उदङ्‌ । एत । मासान्‌ । तान | मासभ्य; । 
संवत्सरम्‌ | सवत्सरात्‌ | आदित्यम्‌ | आदित्यात्‌ । चन्द्रमस्‌ । चन्द्रमसः | 
विद्युतम्‌ | तत्पुरुषः | अगानव: | ५॥ i .. 
भाष्यमू-अथेति । अधुना एबंविदो योगिनो गतिगाह । अथ यदु च | 

अस्मिन्‌ | HAR योगिगि | इमे ब्रह्मविदमुद्िश्येत्यथः । जनाः । शब्यं दाहादि 
शवसम्बन्धिकम्म कुवन्ति | PAT नाम । यदि च न | यदि वा न gag शवकम | 
तथापि Aa: पुरुषाः ब्रह्म प्राप्रुवन्ति इति । ब्रह्मविदः शवकभ न विधयामेत्यनेन न 
ज्ञातव्यम्‌ । AA शवकर्माण अनादर दशयन्ती ।वंद्या tall । भवतु AAs विद्यावता 
शावक विनापि सद्गतिः | अन्यषान्तु विधातव्यगेव इत्यनेनानृमीयते । जविधायमान 
शवकभाण इतरेषां कणां फलारम्भे भविष्यति कश्चित्‌ प्रतिबन्ध इति ATAT 4 
कल्पविध।नेनानुमीयत | AAAI । MAA व्याकुप्येत. | अतिप्रसाक्तेश्च | 
अन्यंकृतेन कर्षणान्यस्य बन्धो वा मुक्तिवी यदि स्यात्तर्हि कः खल मुक्तो बद्धो वा 
स्यात्‌ | एकस्य पापीयसः पाप कर्मबाहुस्येन सर्वे बद्धा भवन्त | अथवा एकस्य मुक्तस्य 
कणा सव ANISA | इत्थगीश्वरर।ज्य आव्यवस्था स्यात्‌। नन्‌ आत्मजरूपे ण खयम- | 
त्पन्नन कृतस्य खकमंणःफळभ।गेन BHAT कमणः फळभोक्तेति न पूवदाषः समा" | 
` याति। आत्मा बै जायते पुत्रः । इत्यादि प्रमाणविद्यमानत्वात्‌ । यथा योगिनो बहून || 
कायान्‌ विरचय्य ते; संचिताति फलानि भोगेन क्षपयित्वा आशु विमुक्ता भवन्ति | तथेव || 


Ta ae o eo जय > a da 
aa : ८७८. = ०७ 


छ Pte es CED. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
Fes 


~ ~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


— 


छान्दोग्पापनिषद्वाष्य-उपकासल विद्या ॥ ५६९ 


“न ern 


तदपि भवितुमहंति । अत्र का हानिःशाखमयोदायाः । सत्यम्‌ | किन्तु विचायतान्ता- 
के AJI य आत्मास्ति । स एवात्मा पुत्रशरीरप्यायाति | एवं चेत्तहि त- 
त्काळ एव पिता म्रियेत । अथवा | कि पितुरात्मनो भागः कोप्यात्मजदहमधितिष्ठति | 
इदमपि भवितुनाहति । आत्मनो निरवयवत्वानिर्विकारत्वाच | अथवा । किमात्मा 
अन्यगात्गानं सृष्ट '55त्मजकलेवरे AMAÑ | नित्यत्वात्त न ae शक्यते | तर्हि आत्मा 
चै जायते पुत्र इत्यस्याभिप्रायो वाच्यः | अत्रात्म शब्द: शरीरवचनः। शरीरवाच्यात्मश- 
ब्दो यथा-आत्मा यल्लोधृतिवुद्धिः GAARA च इत्यमरः | मातृतः पितृतम्त्वङ 
मञ्जमांसास्थिप्रभृतीनि शरीरसाधनानि भवन्ति। आ।त्म। तु अजरोऽमरो नित्यो निर्विकारः । 
स्वेन स्येन कमेणा तत्तच्छरीरं नवतरं कल्याणममङ्गलं वा दधाति | अतः पितृ पुत्रयो- 
मिन्नावात्मानों | अतः पुत्रेण क्रियमाणेन कर्मेणा पितुनेच बन्धो न वा मुक्ति: । या तु यो- 
गिनः समकालेनानेकदेहधारणेति गाथास्ति सापि स्तुतिरेव तेषाम्‌ | कथमेक्मात्मानं बहून्‌ 
विधातुं योगी. समर्थः स्यात्‌ । भवतु तावत्‌ | कथं तर्हीये श्रतिः शब्यस्य विद्यावन्तं प्रति 
अनादरं दशेयति । एतेनानुमीयत अविद्यावतोहि भवति कोऽपि प्रतिबन्धः FERN | 
सत्यम्‌ | WAR शवदाहाय चिताग्नो कतिपग्रा आहुतयो हुयेते यमगाथाश्च गीयन्ते 
वियुक्तस्य सदूगत्यै वैदिकेमेन्तरब्रेह्म प्राथ्येते पुत्रादिभिः । एतदखिलक्रियाभिः प्रेतस्य को-- 
प्युपकारो भवतीति अबोध्यू: प्रज्ञा मा जानात्विति शवपदोपादानम्‌ । प्रसंगदचिरादि 
गमनं दाहक्रियां विना कथे संभावितेति शङ्कां व्युदासितुञ्च तदुक्तिः | मरणानन्तरं 
विद्यावतो जीवस्य का कीदशी च दशा भवतीतिविचाय्यते । अचिषमिति । अर्निरग्नि 
ज्वाला | साधारणीं रध्वीमध्वेगमनशीलां लबरुदेशव्यापिनीम्‌ अग्नेज्वोलामिवदशाँ तेजो वा 
अभिसेभवन्ति प्राम्रुवन्ति विद्वांसो ब्रह्मविदो जनाः । मरणानन्तरं किन्चिदानन्दसयुक्तां 
प्रकाशसहितां दशां प्रथमं ngaa । ततः | अर्चिषः । अर्चीरूपाया दशायाः 
सकाशात्‌ | अहो दिनम्‌ | अभिसंभवन्ति। यथा अर्चिपो दिनं भूय, इव बहुव्यापकामिव 
अधिकप्रकाशनभिवच लक्ष्यते तथेव तस्या दशायाः सकाशादविकानन्दम्रदामधिकदेश 
व्याप्तज्योतिषं दशां प्राम्नुवन्ति । अहृ.सकाशात्‌ | आपूयमाणपक्षम्‌ । दिवसादेकस्मात्‌ 
क्रेवलादापर्ममाणपक्षः सवथा भयान्‌ मिलित्वाधिकानन्दघनश्चारित । अतो दैनिकदशा 
ललितायाः सकाशात्‌ शुक्कपक्षपरोमितामिवाधिकतरानन्दामधिकतरदेशव्यापिनीं कामपि 
aati प्रामुवन्ति | आपृय्यमाणपच्षात्‌ सकाशात्‌। उदङ्‌ उत्तरांदिशमञ्चति गच्छतीति 


उदङ्‌ | उत्तरदिशाम्रस्थितः सूयः | यान्‌ षण्‌ः मासान्‌ एति प्राम्मोति । तानिव कामपि वि- 
स्ताणानन्दां दशां प्राप्नुवन्ति | 
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मासेम्यः संवत्सरम्‌ | षणूमासिभ्यो भूयानेव वर्षो भवति | तस्य द्वादशमासात्मक- 
| । तस्माद द्विगणतरामानम्ददरशां rae | संवत्सरादादित्यम्‌ । आदित्येनेब संवत्सर 
प्रादुभैवति | यो यस्माद्‌ भवति स तस्माछवुतरः | मृत्तिकाद्‌ घट इव । अत तस्मादधि- 
कतरानन्ददायिनी दशा गच्छन्ति | तस्मात्‌ चन्द्रमसं चान्द्रमस दशा सर्वथा आहादकरी 
मानन्दरसपणी गच्छन्ति | ततो विद्युतम्‌ | यथा विद्युद्तितीक्ष्ण अतितीत्रज्वाठा बहु 
i देशव्यापिनी प्रकाशाप्रकाशरूपेनसर्वत्र स्थिता । जथोत्‌ बहु देश व्यापिनीं विद्युतमिव 
'दशां प्राप्रवन्ति| इमां दशाँ प्राप्य तेषामानन्दस्य सीमा भतिविस्तीणोभवाति । तत्पुरुष 
मानवः | तस्या विदयुदुपमदशायाः पुरुषः व्यापकः कर्मविशेषः | अमानवः | मानम 
स्यास्ताति मानवः | न मानवः | अमानवः । श्रसीम इत्यथः । अन्न स एवायाति यस्य 
'शुभकमेविशेषोऽसीमो भवति | 
नन आर्चि; शब्दोऽग्निज्वाले प्रसिद्धः भवतां गते प्रथमा आचिषी दशाभर्षति ' अत्र 
Seed set अभिशेह्यते | महद्वनं दहतो दहनस्य शिखेव । उत । श्रद्धावतासः 
भ्राजा विविध सामग्रीभिः राजोचितासिः सप्तदशाभिहे(त्राभिः समं हूयमानस्य हव्यवाहनस्य 
कीलेव उत प्रलयकाले सम्पूर्ण विश्वं AAT: सवेतः जाउ्बल्यमानस्य महाद्‌भृतस्थ वैश्वा- 
नरस्य अचिन्तनीया महती हेतिरिव। उत तृणेकं भस्मसात्‌ कुरतः क्ृशानोज्यीलेव सादः 
'शास्ति । कीहृशी दशाप्तास्ति इति शाखं न निश्चिनोति । संदिग्धमेतत्‌ प्रतिभाति | कः 
थमित्थं शा्रमृपदिशेत्‌ । संदेहस्य Wael प्रवृत्तं शान संदेहाव्धौ जिझासून्‌ कथ नि- 
मज्जयेत | नहि कदाचिच्छाखं संशयं नयति । तद्धिव्याख्यानेन Aenea । आञिषी 
१ आहिकी २ पाक्षिकी ३ ओत्तरायिणी वा पाण्मातिकी ४ वार्षिकी ५ सौरी ६ चा 
RAC ७ वेद्युती ८ ब्राह्मी च ९ एताश्च नवधा दशाः सान्ति प्रत्यक्षपू्व केनानुमा- 
| गेगंताश्व विज्ञायन्ते | जननादमेरणान्ता गानवस्थेवमवस्थाः सृक्ष्मरृष्ट्या विभाव्यताम्‌ 
EE अन्यत्रेतद्बद्यास्यास्याम: । ५ ॥ 2 


+ A 


अनुवाद-एस ब्रह्मविद्‌ के RA यदि शव सम्बन्धी कर्म करें वा न करें | तथापि 4 
4 | ये प्रथम आचिष दशा को प्राप्त होते हैं। आचिष दशा से आहिक दशा, आहिक दशा || 
} | से आपूर्यमाण दशा, आपूर्माण दशा से पाप्मासिक औत्तरायण दशा, औत्तरायण | 
i 3 SA तसाम्वसारक दशा, साम्वत्सरिक SU सारा दशा सोरीदद्या से चान्द्रमसी दशा, 1 
|. | डिस दशा स नत दशा को ये बह्व पूरु प्राप्त होते हैं। Aga दशा के पाह | | 
Vg आना H | करन वाळा के ठाभकम्मे विशेष असीम होते हैं ॥ ५ ॥ | 
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छान्दोग्योपनिषद्राष्ये-उपकोसलविद्या ॥ ५७१ 


A s a दी 
पदार्थ:-- ( अथ ) अब वैसे अद्वाविद्‌ पुरुषों की कोन ओर कैसी दशा बा गति 


o 
~ 


होती जाती है सो कहा जाता है ( यद+उ+च+एुवं ) यदि निश्चय कर ( अस्मिन्‌ ) 
इस बक्षविद्‌ के उद्देश से (aaa ) दाह कर्म (कुवेन्ति) करे (यदि+चञन्‌) अथवा 
दाह कर्म न करे तथापि य ब्रह्मविद्‌ पुरुष (अचिषम्‌ ) अचिष (ज्वाळा) समान दशा को 
( अभिसम्भवन्ति ) पाते हैं ( अर्चिषः ) अर्चिष से ( अददः ) आहिकवत्‌ दशा का 
(ag: ) आाहिक दशा स ( आपूयमाणपक्षम्‌ ) श्रापृणेगांण पक्ष समान aN को 
( आपूय्यमाणात्‌ ) AAMT दक्षा से ( उदड ) उत्तर दिशा प्रस्थित Fea ( यानना 
घट-मासान्‌ ) जिन छः मासा को ( पात ) प्राप्त दाता ह ( तान्‌) उस पाण्मासंक 
औत्तरायण समान दशा का ( मासेभ्यः+संवत्सरस्‌ ) उनसे सावत्सारक समान द 
को ( संबत्सराद+आ।दित्यम ) सांवत्सरिकसे सौरी दशा को ( आदित्यादू ) सोरी समान 
दक्षा से ( चन्द्रमसम्‌ ) चान्द्रमसी समान दशां को ( चन्द्रमसः ) चान्द्रमसा देशा स 
( विद्युतम्‌ ) वेद्युती दशा को प्राप्त होते ह ( तत्पुरुषः ) इस वदयुत ब शा को प्राप्त पु 


२ 
~ 


रुष के ( पुरुष: ) कगेफल ( अमानवः ) अमानऱ्य्सीमा राहत हाते ह ॥ % ॥ 
भाष्याशयः- ( शव्य ) शव ( मुदा ) सम्बन्धी कमं का नाम शब्य हं यहा Aer 

वित्‌ पुरुषों का शंव्य कमे न करना चाहिय यह तात्पय नदद हे ।केन्तु शब्य कम न अना- 
दुर को दिखलाती हुईं विद्या की स्तुति करती दै । यहाँ पर शङ्का होती & ।क aa 
वान्‌ पुरुषों को शब्यकर्म विना भी सद्गति हो परन्तु दूसरों का शब्य कमे अवश्य होना 
चाहिये यह इससे अनुमान होता है । ऑर शवकम यादे न किया जाय ता अव्याः 
वान्‌ पुरुषी को कर्मफल भोगने म॑ कोई प्रतिबन्धक होगा | यह ।बेद्यावानो के विकल्प 
विधान से सचित होता है | यदि ऐसा हो तो शाख्न मर्यादा का व्याकोप होगा आर अति 
प्रसक्ति दोष होगा क्योंकि अन्यकृत कर्म से अरन्य को यदि बन्ध वा मुक्ति दा al कान मुक्त 
वा बद्ध होसकता । एक पापिष्ठ पुरुष के कमं बाहुल्य सं सब Gi नद होजाय अथवा 
एक मक्त पुरुष के कर्म से सब ही मुक्त होजार्य । तब इस प्रकार इश्वर क राज्य स 
व्यवस्था होगी । परन्तु शब्य पद्‌ से उपनिषद्‌ का तात्पये भासित होता दे कि श- 
व्य कर्म विना परुष अपने कमै फेल भोग में कोई प्रतिबन्धक हाता हे वह सन्य कर्म 
करने से मिटता दै ओर शब्य BA कोई दूसरा ही करेगा इस हेतु अन्य के कर्म क. 
फूल अन्य को प्राप्त होगा यह सूचित होता हे | इस हेतु ज्ञानी जा आप काग ह उन्हें. 
शब्य कर्म की अपेक्षा नहीं किन्तु अन्य को आवश्यकता सूचित होती हे परन्तु ऐसा 


करने से पूर्वोक्त दोष होते हूँ । 
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८७२ प्रपाठक; ४ | AIS: १५ । प्रवाक। ५ ॥ 


यदि यह कंहाजाय कि आत्मज ( पुत्र ) रूप हाकर सय SAA JAN किये हुए 
कर्म के फल भोग से अपने ही किये हुए कम के फल का MM हाता हे अन्य का नहीं 
| “इस प्रकार पूव दोष नहीं होगा बय॥क ( जाता A जायते पुत्र: ) अपने el पुत्र रूप 
से उत्पन्न होता हे इत्यादि प्रमाण विद्यमान हैं और जस याग रीरा को रच उन 
से संचित कग फळ। को भागन स क्षीण कर शीघ्र विमुक्त हात है । वसा हे वह भो 
हो सकता हे इस में शाख मयोदा की क्या हानि हे । aaa पुत्र अपने से भिन्न नहीं 
li हे इसलिये पत्रक्ृत कर्म के फल प्राप्ति करना मानो अपने कृत कगे फल का प्राप्ति हे। 
उ०-यह कहना ठीक नहीं aah विचार करो कि पितृ शरोर जा आत्मा हं क्या वही 
आत्मा पुन्न शरीर में आया हुआ हैं ! यदि ऐसा हो तो पिता उसी काल में गरजाय। 
अथवा क्या पिता के आत्मा का कोई भाग पत्र के शरीर में आता है ! यह भी नहीं 
हो सकता क्योंकि आत्मा निर्विकार ओर अविकारी है । अथवा क्या आत्मा ही अपने 
सदृश- अन्य आत्मा को रच के पुत्र के शरीर में रख देता हे £ यह भी नहीं 
होसकता, क्योंकि नित्य आत्मा को कोई बना नहीं सकता | 
इस हेतु पिता से मिन्न पुत्र पदार्थ हे । अतः पत्रकृत कर्म फल पिता को प्राप्त नहीं 


हो सकता । पुत्र के कमे से पिता को न बन्ध न मुक्ति हो सकती हे ओर योगी 
लोग एक काल में अनेक देह धारण कर कर्म फल भोगते हैं यह जा गाथा है वह 
सत्य नहीं हे | क्योंकि योगीलोग एफ आत्मा को बहुत बनाने में समर्थ कैसे होसक- 
ते | प्र०-तां “आत्मा व जायते पुत्रः” इसकी संगति Ha होगी? । उ०-यहांपर आत्म- | 
शब्द का अथ शरीर मात्र हे | माता पिता से खक्‌ मज्जा मांस प्रभृति पुत्र का बनता 
है 1 आत्मा तो अजर अगर नित्य निर्विकार है अपने २ कर्म के अनसार कल्याण वा 
अमंगळ तत्तद शरीर को धारण कर कमे फल भोगता है । इस हेतु पिता पुत्र के आ || 
त्मा भिन्न हैं | एवमस्तु तब केसे यह वाकय विद्यावानों के प्रति शब्य कग का अनादर | 
Wee हे इस से तो अविद्यावानों को फलारम्भ भै कोई प्रतिबन्धक होता है यह 
पचेत [कया जाता हे । सत्य हे इसका उत्तर सुनो । अन्त्येष्ठि संस्कार गे शव दाहके | 
n m NNN होमी जाती हैं और यम गाथाए माई जाती हैं | 
वादक मन्त्रा द्वारा पुत्रादिक लोंग इश्वरस | 
ह ह me a 
ee कि दाहको वि. Lon EL E आर प्रसंग से यह भा | 
RUMAT केस हो सकता हे इस शक्काके || | 
निवारणाथ दसा कहा गया हे | l 


y शक | 
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छान्दा।ग्यापानपद्ाप्य-उपकासल विद्या ॥ G19 3 


[oN A 


च:-आर्चिषी? MEH पाक्षिकी३ औत्तराविणी वा पाण्मातिकी 2 वार्षिकी ५ 


इतना जानना चाहिये आर्थिबी-प्ताथारणी, लबु, RAITS और waza व्यापिनी 
अग्नि ज्वाला का नाम अचि है। ज्ञानी पुरुष को मरने के अनन्तर तत्कालही किडिचि- 
दानन्द संयुक्त अग्नि ज्वालावत्‌ प्रकाश सहित कोई दशा प्रथम प्राप्त होती है इसी का 
नाम आर्चिषी दशा है | आहिकी -जेसे आग्निज्वाला से दिन बहुत बड़ा बहुव्यापक 
ओर अति प्रकाशान्‌ देख पड़ता हे वेसा ही आर्चिपी दशा के अनन्तर अधिकानन्द- 
प्रद अधिक देश ब्यापी सर्वत्र भासमान एकदशा प्राप्त होती हे । पाक्षिकी-जेते एक दिन 
की अपेक्षाशुक्क पक्ष के १५ दिन बहुत ही बडे और बहुत आनन्द प्रद होते हैं वेते ही 
आहिकी दशा से कोई अधिकानन्दपद।यिनी दशा प्रप्त होती हे इसी का नाम पाक्षिकी 
दशा है । औत्तरायिणी--एक पक्ष से जेस षण्मास उत्तरायण बहुत बड़ा है इसी प्र- 
कार पाक्षिक्री दशा की अपेक्षा ओत्तरायिणी दशा अधिकानन्द प्रदायिनी प्राप्त होती है। 
इसी का नाम ओत्तरायिणी है । वार्षि ही--पण्माप्त की अपेक्षा वष अधिक होता हैं त- 


+ 


(२0 on NN NaN 


FL षाण्माविकी दशा की Tia यह वार्षिकी दशा अधिक आनन्द प्रदायिनी होती हे 


इसलिये इस का नाम वार्षिही है । सौरी -तर्प सू के कारण होता है इसलिये 
सूर्य्य, वर्ष का करता होने से महान्‌ है इसलिये इस दशा का नाम सौरी है । चान्द्रः 
मसी--सोरी दशा के अनन्तर ज्ञानी पुरुष उस दशा को प्राप्त करता है जिस म केवळ 
आनन्द ही आनन्द है | आनन्द ही का मान जिस में हो अन्य का नहीं । क्योंकि 
चन्द्रमा शब्द का यही अर्थ हे | अथवा जैसे चन्द्रमा समथा ही आहाद कर हे । किसी 


अवश्था में किसी को दुःखदायी नहीं होता । सूर्य तो कभी २ दुःखदायीसा प्रतीत 
Ns 


होता है इस हेतु इस का नाग चान्द्रमसी दशा है । वेद्युती- जेसे विद्युत्‌ वस्तुमात्र मे 


्रकाशाप्रकाशस्वरूप से स्थित है अर्थात्‌ असीम है । इसी प्रकार योगिय को इस 
3 A `A aN = NN a. 
दशा भें असीम आनन्द का अनुभव होता है । इस लिये इस का वैद्युती दशा कहते 
हैं । इस दशा गें वही प्राप्त होता हे जिस के कर्मफल असीम होते हैं | ब्राह्मी--तद- 
Nia XS S N A 


नन्तर असीग आनन्द का प्राप्त हाता हैं इस हेतु इस ब्राह्म। दशा कहत हूँ क्‍्याक 


ब्रह्म के परम ऐश्वर्य के अवलोकन से चारों तरफ ब्रह्मानन्द ही को भोगता रहता | 
है । ( ३ ) तत्पुरुष--यहां पुरुष शब्द का अथे कर्म फल है । अगानवः-गान जिस | 
को हो वह मानव कहलाता है नहीं जो मानव वह अमानव अथात्‌ मान परिमाण रहित 
(४) पुनः शङ्का होती है कि अचिष शब्द आग्नि के ज्वाला अथेगे असिद्ध हे और आप 
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| प्रपाठकः ४ | खण्ड ७ | प्रवाक। ६ ॥ 


~ 


ट 


A n *७_ ७ 


के मत में पहिली आचिषी दशा ६ । यहाँ पर शङ्का हाता हे केसी आचि (ज्वाला) 


भद्धावान्‌ सम्राट के राजोचित विविध सामग्रियास १७ BAT क द्वारा हूयमान आन 
ज्वाला की नाई है ! अथवा प्रलयकाल में सम्पूर्ण विश्‍व को चारा तरफ से जछाते हुए 
महा अद्भत अग्नि की अचिन्तनीय महती ज्वाला के समान अथवा एक तृण का जळाते हुए 
अग्नि की ज्वाला के सदृश यह अचि केसी हे! इस म॑ सन्देह होता ६ । शास्त्र एसी 
दिग्ध बात को केसे उपदेश करगा | सन्देह निवृत्ति के लिये प्रवृत्त Ula संदह समुद्र 
में जिज्ञासुओं को कैसे डुवावेगा | शाख कभी संशय की ओर नहीं ठे जाता ( उत्तर ) 
सत्य है । यह विषय व्याख्यान से विस्फुट होगा । पञ्चम प्रपाठक दशम खण्ड देखो ॥५| 


एनान्‌ ब्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतन 
प्रातेपद्यसाना इम मानवमावर्तं नावर्तन्त नावतन्त 
॥६॥ (१) 


सः | एनान्‌ । ब्रह्म । गमयति । एव: | दवपथः | ब्रह्मपथः | एतेन | प्रतिपद्य* 
मानाः | इमम्‌ । मानवम्‌ | आवतम्‌। न । आवतेन्ते । न । आवतन्ते ॥ ६ ॥ 

भाष्यम्‌-स इति । सः | असीमः शुभकमैविशेषः | एनान्‌ । ब्रह्मविदो ब्रक्मगमयति । 
महानन्दघने ब्रह्म प्रापयति । एष देवपथः । देवानां ब्रह्मविदुषां पन्थाः | दिव्यतीति देवः | 
प्रकाशवान्‌ | देवश्चासो पन्थाः देवपथो वा | एष एव ब्रह्मपथोऽपि निगद्यते । ब्रह्मणः 
्रापतिपथः | एतेन पथा प्रतिपद्यमाना गच्छन्तो जना इमं मानवे मानसहितं ससीममिः 
त्यथः | आवत | आवतः । आवतेनम्‌ । जननमरणवक्राकारगमनादि न आवतेन्ते न प्रा- 
Bales । यद्वा । मानवम्‌ । गनोरय मानवः मनोरीश्वस्यायम्‌ | आवर्तन्ते जननमरण प्रः 
बन्धचक्ररूढा जना घटीयन्त्रवदास्मिन्‌ इति आवतः । आवतः संसार अथीत्‌ जनन 
मरण गुण विशिष्टं इमं आवर्तम्‌ | संसारम्‌ । नावतेन्ते । न प्राम्नबन्ति द्विरुक्तिः सफलाया 
| विद्याया परिसगाप्तिप्रदशनाथो ।। ६ ॥ इति पञ्चदश खण्डस्य संस्क्ृतभाष्यं समाप्तम्‌॥ 
अनुवाद-वद इन्हे ब्रह्मनो प्राप्त करवाता है यही देवपथ अथवा ब्रह्मपथ कहलाता 


( १ ) तान्‌ AANA पुरुषोमानस एत्य ब्रह्मलोकान्‌ गमयति तेष ब्रह्मलोकेषु पराः 
परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्ति: ॥ बृ. ६। २ | १५ ॥ छा० ५। ककल णा दृश्यताम | 
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हो यहाँ महण हे क्या महान्‌ वन को जलाते हुए अग्नि की शिखा के समान अथवा 


इस पथ से चलते हुए पुरुष इस मानव आवत को नहीं पाते हैं नहीं पाते हैं ॥६॥ | | 


TT eee 


ee |: 


Aa A IAA NAINA SAAN 


\ 
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छान्दाग्यापानषद्र।ष्य-उपकासलबथा ॥ ७७५ 


पदार्थ:--( सः ) वह असीम शुभकर्म विशेष ( एनान, ) इन ब्रह्मवादिया को 
( ब्रह्म‡-गमयाति ) ब्रह्मके निकट ले जाता हे (एषः-देवपथ; . यह देवपथ है अथात्‌ F- 


` ~ व cs ब्र A न 
ह्मवित्‌ पुरुषों का मार्ग हे । अथवा प्रकाशवान्‌ मागं हे ' ब्रह्मपथः) इसी का नाम ब्रह्मपथ 


भी हे (एतेन) इस मार्ग से (्रतिपद्यमानाः) जाते हुए ( इमम्‌+मानवम्‌ ) इस मनुष्य 
सम्वन्धी ANA जनन मरणादि बहुदु.ख सम्पन्न ( आवर्तम्‌ ) संसार को ( न आवतै- 
न्ते ) नहीं पाते हैं ( न आवर्तन्ते ) नहीं पाते हैं ॥ ६ ॥ 
माष्याशय-गानव-मनुः=मनुष्य मनु सम्बन्धी को मानव कहते हैं अथवा मनृ= 
ईश्वर तत्सम्बन्धी मानव. अर्थीत्‌ ईश्वरीय जनन मरणादि दुःख सहित जो यह संसार ` 
उसका नाम मानवआवते है । अथवा मान सहित आवर्त को मानवआवत कहते हैं | 
इत्यादि अनुसंधान करेना ॥ ६ ॥ इति पञ्चदश खण्डस्य भाषामाष्यं समाप्तम्‌ ॥१७॥ 
५3 अथ षोडशः खण्डः Qe- 
~ ~ ~ ¢ Las ० Q 
एष ह व यज्ञा याष्य पवत एष ह याब्रद सव 
a ~~ ~ ७ G ~ ~ 
gaia | 449 सान्नद सव पुनात तस्मादष uq 
can 
ज्ञस्तस्य मनश्च वाकच वत्तना ॥ १ ॥ = 
एषः । हृ । वे | यज्ञः । यः । अयम्‌ | पवते | एषः । ह्‌ । यन्‌ । इदम्‌ । 


सवेम्‌ | पुनाति | यद्‌ । एषः | यन्‌ । इदम्‌ । सवेम्‌ । पुनाति | तस्मात्‌ | एषः | 
एव । यज्ञः । तस्य | मनः। च । वाक्‌ । च । वत्तनी ॥ १ ॥ 


% प्रजापतिर्यज्ञ मतनुत | स ऋचैव हौत्र मकरोत्‌ | यजुषाऽऽध्वर्य्यवम्‌ । साम्नो 
दगात्रम्‌ | अथर्वोङ्गिरोभिब्रहमत्वम्‌ ।.... ...स वा एष त्रिभिवेदेज्ञस्यान्यतरः पक्षः संस्क्रि 
यते | मनसैव बरह्मा यज्ञस्यान्यतरं पक्ष संस्करोति | ATA यः पवते स यज्ञस्तस्य मन- 
श्व वाकू च वर्तनिः मनसा चेवहि वाचाच यज्ञे वहाते अतएव मन इयमेव वाक्‌। गोपथ 
प्रपाठक २ । २ I 

तदाहु महावदाइ ३ । यदचेव होत्रं क्रियते यजुषा5ध्वय्येवं साम्नोद्रीथं व्यारब्धा 
त्रयी विद्या भवाति | अथ केन ब्रह्मत्वं क्रियत इति : त्रय्या विद्ययेति ब्रूयात्‌ । अयं वे 
यज्ञो योऽयं पवते | तस्य वाक्‌ च मनश्च वतेन्यौ। वाचा च हि मनसा च यज्ञोऽवतेत | 


इयं वै वाग्‌ अदो मनः। तद्वाचा त्रय्यावि्यैकं पक्ष संस्कुवेन्ति | ऐतरेय त्रा पञ्चम | | 


पञ्चिका ३३ | 
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a १ ५ रड! १६ । पाक; ९ । 
| प्रपाठक! ४ | खण्ड 


भाष्यमः-एप इति । (ह वै) इति aa प्रसिद्धाथाचद्याका | हे व ) Me: | 
एप: | सर्वत्र AMA: | बायुरित्यध्याहार्यम्‌ (यज्ञः) यज्ञकारणमस्ति । वायुविना यज्ञस्या | 
APART हुतद्रव्याणामितश्चेतश्च नेतृत्वविरहाच्च वायाः प्रधानकरणाशृतलन यज्ञो 
वायुरुच्यते ( योऽयम्‌ ) य एप वायु ( पवते ) सुगन्धित बहुसुदग्ध होमीयसामग्रीभि 
संमिलितः यथागति प्रतिस्थानं प्रकृत्येव AT AT सवोन्‌ स्थावरान्‌ जङ्गमान्‌ वा 
पदार्थान्‌ यथाभागं (पवते) नयति प्रापयाति ( ह) MH (एषः) चायुरव ( यन्‌ ) ada 
यथा गति गच्छन्‌ ( इदभ्‌ ) सवे जगत्‌ ( पुनाति ) शोधयाते | हुत द्रव्याणांरोगादे- 
बिनाशकानामितस्ततो नयनेन इतरवायुष्ठानां जलादिपदाथान्तानविष्टानां च व्याधीनां 
बिनाशनेन चित्ताहलादकरणात्‌ सवै प्राणिजातं पवित्री करोति ( यत्‌ ) यस्मात्‌ कारणात्‌ 
( एप ) अयं वायुः (यन्‌) गच्छन्‌ । (इदम्‌) सबै (पुनाति) पवित्री करोति । तस्माद्‌ 
( एषः+एव ) अहं वायुरेव ( यज्ञ: ) यज्ञकारणम्‌ ( तस्य ) यज्ञस्य ( गनश्च ) T- 
ननगणविशिष्टमिन्द्रियाणामधिपत्युभयात्मकमिन्द्रियं यथा मृताथ विज्ञाने प्रवर्तितम्‌ । मनः। 
तथा ( वाक्‌ च ) पूता संस्कृता मन्त्रोच्चारणे व्याप्रता वाणी । ते एते । वाङ्मनसे ( व 
तेनी ) मार्गों, याभ्यां यज्ञस्तायमानः Gadd ते वर्तनी ॥ १ ॥ 

अनुवाद्‌-यह्‌ प्रसिद्ध वायु ही यज्ञ ( यज्ञ का कारण) है । यह प्रसिद्ध वायु इ- 
तस्ततः गमन करता हुआ इस सब जगत्‌ को पवित्र करता है जिस कारण यह (वायु) 
इतस्ततः गमन करने से इस सब जगत्‌ को पवित्र करता है अतः यही यज्ञ है । उस 
के मन और वाणी गार्ग हैं ॥ १ ॥ 


थ:-( ह+वै ) ह और वे शब्द प्रसिद्ध वाचक हे अर्थात्‌ अति प्रसिद्ध (एष 
सह वायु इस शब्द का यहां अध्याहार ।केया गया है ( यज्ञ ) यज्ञ हे अथात्‌ यज्ञ का 
कारण है ( TAAR, ) जो यह वाय (पवते) पहुचाता हे अथात्‌ सुगन्धित हुत ओर 
Gat होमीय सामभ्रियां से मिलकर अपनी गति के अनसार खभावत प्रातस्थान में 
जां जा कर उन SEAT को सब पदार्थ के निकट पहुंचाता है ( एष +ह ) जो यह प्रः 
सिद्ध वायु ( यन्‌ ) इतस्ततः गमन करता हुआ ( इदम्‌+सवम्‌ ) इस सम्पूण स्थावर 
आ जगत्‌ को ( उनाति ) पवित्र करता है ( यद्‌+एषः+यन्‌+इद्‌स्‌+-सम्‌)-पुनाति ) 
जिस कारण इतस्तत: गमन करता हुआ यह वाय इस सम्पूणं को पवित्र करता ६ 
` कात्रा यात) इस हेतु यही यज्ञ हे ( तस्थ उस यज्ञ के ( मनः ) | 
कम करते हुए ऋत्विजा के कत्तव्याकत्तव्य के नराक्षण म प्रवृत्त हुआ जो मन र | ॥ 
वाणी ये दोनों (वत्तनी) मार्ग हैं जिन |. 
ता है उसे वत्तेनी कहते हैं ॥ १ || | 
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(वाकू च) मन्त्रोचारण म प्रवृत्त जो पवित्र संस्कृत 
के द्वारा यज्ञ विस्तारित होकर प्रवृत्त 
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छान्दोग्योपनिषद्वाध्ये-यज्चापासना ॥ ८७७ 


तयोरन्यतरां मनसा सथ्स्कराते ब्रह्मा । बाचा 
होता $्वर्यसदगाताइन्यतारा७ स यत्रापाकृते प्रातर- 
नुवाके पुरा पारधानीयाया ब्रह्मा व्यववदाते॥२॥ (१) - 


| 
| 
i 
| 
| i i 
तयोः | अन्यतराम्‌ । मनसा । संस्करोति । ब्रह्मा । वाचा । होता ! अध्वयु: | 
| उद्गाता | अन्यतराम्‌ | सः । यत्र | उपाक्कते। परातरनुवा फे | पुरा । परिधानीयायाः | 
| ब्रह्मा | व्यववदति ॥ 
साप्यम्‌:-तयोरिति ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा नामार्लिक ( तयोः ) वर्तेन्योः | अन्यतराम्‌ । 
एकां बतेनिम्‌ ( मनसा ) इतरेष।सृस्विजां करत्तव्या-कत्तेव्य-निरीक्षणे प्रवृत्तेन घ्यानावात्थि- 
तेन मनसा ( संस्करोति ) संस्क्कता विदधाति | तथाच ( होता, अश्वयुः, उद्गाता ) 
एते त्रय RAR: ( अन्यतराम्‌ ) एकाम्‌ ( वाचा ) मन्त्रोच्चारणे झुद्धाऽशुद्ध-विवेकेन 
प्रवत्तितयां पृतया वाण्या ( संस्कुर्वन्ति ) इत्थं यज्ञस्य व्यवस्था wale | इदानीं ब्रह्मणः 
कर्तव्यतां इढीकतु तस्य दोषं निदर्शयति । ब्रह्मणा कच्ैव्याया मनोवतेन्याः संस्काराभावे 
साति म्रत्यवायञ्च सूचयति ( यत्र ) ana काले ( मातरनुवाके ) एतन्नामके शस्ने 
अप्रगीते क्रङ्मन्त्रगणे ( उपाकृते ) प्रारव्धे सति ( परिधानीयायाः ) ऋचः ( पुरा ) 
GA एतस्मिन्नन्तरेकाले RAR प्रातरनुवाकमारभ्य परिधानीयामिऋग्मि: कत्तेव्य-कर्म-- 
पर्यन्तं यदि (ब्रह्मा) RAR ( व्यववदाति ) मोनं परित्यजाति। अथात यदि मध्ये किमपि 
ब्रूयात्‌ तदा वक्ष्यमाणो दोषः समायाति ॥ २ |! 
अनुवाद-ग्रह्मा नाम ऋत्विक्‌ उन दोनों में से एक ( aa ) को गन से संस्कृत 
करता है ओर दूसरी वतेनि को होता, अध्वर्यु और उद्गाता वाणी से संस्कृत करते हैं 
| जिस काल में प्रातरंनुवाक्र नाम के श्न के प्रारम्भ होने पर और परिधानीया ऋचा के 


PERRO Sos भन SS NN 


eS APE SPY हाकु 


( १) मनसैव ब्रह्मा संस्करोति | ते हेके ब्रह्माण उपाकृते प्रातरनुवाक स्तोमभायान्‌ 
जपित्वा भाषमाणा उपासते | तद्धैतदुवाच ब्राह्मण उपाइते प्रातरनुवाके ब्रह्माणं भाषमाणं 
दृष्टाउधमस्य यज्ञस्यान्तरगुरिति | To Ale पञ्चिक् ५ | ५ । ३३ || 

ऐसा ही गोपथब्राह्मण गे भी है यथा-“स यह्वदन्नस्तिविद्यादधेमेऽस्य यज्ञस्यान्त- 
रगादिति” | तृतीय प्रपाठक | 


(२ ) जो ऋङ्‌ मन्त्र गाये नहीं जाते हों केवल शान्ति पूर्वक पठित होते हैं उन्हें | | 
ma कहते हैं ( शंस>प्रशसा करना ) इस धातु से शस्र बनता हे ओर जो ऋङ्‌ मंत्र 


1 
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ji प्रपाठक! ४। खण्डः १६ | म्रबाकः है ॥ है 
हा मन को परित्याग करता ( उसा समय यज्ञ म दाप आता हैँ ) ae आगे | | 
कहा जायगा ॥ २ ॥ 
पद!थे;-( ब्रह्मा ) ब्रह्मा नाम AAR ( तयोः ) उन मन आर वाणी रूप ag 
यो में से ( अन्यतराम्‌ ) एक वनि को (मनसा) उभयात्मक शुद्ध मन से ( संस्क- 
रोति ) संग्कृत करता हे ओर ( होता, अध्वयुः, उद्गाता ) होता भध्वये उद्गाता यै 
तीनों ऋत्विक ( अन्यतरास्‌ ) दूसरी वतनि को शुद्ध करते है। आग यज्ञ अच्छे प्रकार 
संपन्न हो इस हेतु ऋत्विकों के दोष दिखलाये जाते ई ( यत्र ) ।अस यज्ञ म ( प्रात 
Wa ) प्रातरनुवाक के ( उपाकृते ) प्रारम्भ हाने पर ( परिधानायाया परिधानीया 
al के ( पुरा ) पूर्वे ( सः+ब्ह्मा ) वह AAT नाम RIAR ' व्यववदाते ) यादै मोन 
ब्रत को त्याग करता हे तो यह दोष होगा जो अगले वावय म कहा जायगा ॥ २॥ 
= S CIAS. ० SES ही Sr 
अन्यतरामेव वतान& स>स्कराते हायतऽन्य- 
जज ` वेर = Ee 
तरा | स यथकपादव्रजनूथा वंकन AHA वर्तमानां 
Co न WATA RS ह 
रयत्यवमस्य यज्ञा रघध्यातं। यज्ञशारष्यन्त यजमा- 
UN A A 
नोऽनुरष्याते । स इष्टा पापीयान्‌ भवाते॥ ३ ॥(२) 


गाये जाते हैं उन्हें स्तोत्र कहते हैं । ये शख और स्तोत्र भिन्न २ समय के लिये निकाले | 


हुए ह ज। मातःकार खस्तवाचन शान्तिपाठ आदे प्ते हे उन्ह प्रातरनुवाक नाग शख्न | 
b कहते हें ( प्रात;>पातःकालळ | अनुवाक=अनवाचन ) || 
PE, 


( १ ) जिन ऋचाओं को पढ़कर अग्निकुण्ड मे समिधा डालते हैं उसको परिधा- 
नीया ऋक कहते हैं इसी को सामिधेनी भी कहते हैं ॥ | 
(२) तद्यथा-एकपात्पुरुषो यन्नेकतश्चक्रो वा रथो वतेमानो भ्रेषं न्येति | एवमेव स यज्ञोभ्रेषं | 
| न्थेति | यज्ञस्य भ्रेषमनु यजमानोश्रेष न्येति | तस्माद्‌ ब्रह्मोपाकृते प्रातरन॒वाके वाचेयमः 


TEP वाचयम एव स्यात्‌ ॥ ए० ब्रा, ५ । ५ | ३३ | 4 

TAARN AAR MAL वा रथो वतेमानो भ्रेषन्येति | एवमेवास्य यञ्ञोश्रेषं | 
॥ न्येति । यज्ञस्य भ्रेषमनु यजमानो भ्रेष न्येति | यजमानस्य भ्रेषमन्वृत्विजो भ्रेषे नियन्ति। ` | 
| Best wing दक्षिणा भ्रेष नियन्ति । दक्षिणानां भेषमनु यजमानः पुत्र-पशुभिश्रष 
न्येति, पत्र-पशनां भेषमनु यजमानः खर्गेण छ।कन अष न्योति। खगस्य लोकस्य अपमर्ड | | 
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छातन्‍्दोग्योपनिषदभाष्ये--यज्ञोपासना ॥ ५७९ 


amanan os a = ५५८८८८२ an RR >> 


न्यतराम्‌ | एवं । वर्तनीम्‌ । संस्करोति | हीयते । अन्यतरा | सः । यथा । 
एकपाद्‌ | त्रजन्‌ | रथ: । वा । एकन । चक्रण । वर्षमान" । RAR । एवम्‌ । 
अस्य | यज्ञः | रिप्यति । यज्ञम्‌ । रिप्यन्तम्‌ । यजमान: | अनु । रिप्यति | सः । 
दृष्टा | पापीयान्‌ | भवति ॥ ३ ॥ 
भाष्यम्‌-अन्यतरामिति । यादि तस्मिन्नन्तरे काले ब्रह्मा निजमोनं परित्यज्य मध्ये 
बर्वीति aff) ( अन्यतरामेव वर्तनिम्‌ ) बाग्नुपाँ वर्तनिमेव ब्रह्माऽपि ( संस्करोति) ( अ- 
न्यतरा ) मनोरूपा वतनित्रह्मणा प्रतिपालनीया सा ( हीयते ) विनश्यति | छिद्रीमवति | 
इत्थम्‌ । स यज्ञो वाग्रूपया एकयैव वर्तिन्या (बतेमानः) सन्‌ ( रिप्यति) सच्छिद्रोश्ृत्वा- 
विनश्यति | उपमया संघठयति ( यथा--एकपाद्‌ ) एकःपादो यस्य स एकपात्पुरुषों दूरं 
मागे ( त्रजन्‌) गच्छन्‌ स्थगितः सन्‌ (रिष्यति) (वा) यद्वा | यथा (एकन+चक्रण) एकेन 
चक्रेणवर्धमानो रथो विनश्यति। तथेव अस्य यजमानस्य यज्ञोरिष्यति | यज्ञं रिष्यन्तमनु- 
पश्चात्‌ । यजमानोरिष्यति ब्रह्मणाहेतुना । स यजमानस्तं रिप्यन्तं यज्ञम्‌ | इष्टवा । पापी- 
यान्‌ | पापतरोभवति ॥ ३ ॥ 
अनुवाद--( तब वह ब्रह्मा ) एक ही वतेनि को संस्कृत करता है। दुसरी वतनि 
हीन हो जाती है । तब जैसे एकपाद्‌ मनुष्य चलता हुआ वा जेंसे एक ही चक्र के 
सहित रथ जाता हुआ विनष्ट हो जाता है वैसे ही इस यजमान का वह यज्ञ विनष्ट हो 
जाता है | यह क विनष्ट होने पर वह यजमान हीन हो जाता हे ओर वैसा यज्ञं करके 
बह दोषभागी होता हे ॥ ३॥ 
पदार्थः--इसके मध्य में यदि ब्रह्मा अपने गोन को परित्याग करता है तो (अन्यः 
तरामेव+वत्तीनेम्‌ ) एक ही वाकरूप adit को ( संस्करोति ) संस्कृत शुद्ध करता 
है ( अन्यतरा ) दूसरी मनोरूपा वत्तनि ( हीयते ) नष्ट हो जाती है ऐसे होने से यह 
दोष होता है सो दृष्टान्त के द्वारा कहते हैं ( यथा ) जैसे ( सः ) कोई पुरुष ( एक 
पादू ) एक पेर वाला (बजन्‌ ) चलता हुआ (वा) अथवा ( एकन+चक्रण+वर्तमानः ) 
एक चक्र के साथ वतेमान (रथः) रथ (रिष्यति) AE हो जाता हैं (एवम्‌) aa ही (अस्य) 
इस यजमान का (यज्ञः) वाग्रूपा एकवर्तनि के साथ वर्तमान यज्ञ (रिप्याति) नष्ट हो जाता है 
( यज्ञम्‌+रिप्यन्तम्‌+अनु ) यज्ञ के नष्ट होते हुए के पीछे ( यज्ञमानः+रिण्याते ) यज्ञ- 


तस्यार्थस्य योगक्षेमो भ्रेषं न्येति । यस्मिन्नधे यजन्त इति ब्राह्मणस्‌ २ | गोपथ तृतीय 
प्रपाठक देख अन्य अन्य ब्राह्मण मं भी यही वात कही गइ है । 
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मान नष्ट हो जाता है ( सःइष्ट्वा ) वह यजमान ऐसे यज्ञ को करके ( पापीयान 


भवति ) पापिष्ठ होता हे ॥ ३ ॥ 
q पत्रापाकृते प्रातरनुवाक न पुरा पारधानाया- 
या ब्रह्मा व्यववदत्युभ एव सष्ठर्कुवान्त न 
हायतेऽन्यतरा ॥ ४॥। 
अथ | यत्र । उपाकृते । प्रातरनुवाके ।न । पुरा । परिवानीयाया: | र्मा । 
व्यववदति | उभे । एवं वर्तनी । संस्कुवीन्ति । न । हीयते । अन्यतरा ॥ ४-॥ 
भाष्यम्‌-अथेति। अथ यदि । यत्र । यस्मिन्‌ यज्ञेकर्मणे । प्रातरनुवाके नाम TRL | 
उपाकृते प्रारब्धे सति | परिधानीयाया कच: पुरा र्वम्‌ | ब्रह्मा | न । व्यववदति | 
मैने न परित्यजति स्वकर्ग पाल्ने मनसा करोति । तत्र उभे । मनोरूपा TIEN 
च। द्वे अपि वर्तनी मार्गे! । संस्कुवन्ति | सर्वे मिलित्वा पूरयन्ति । एवं कृतेसाति | भः 
न्यतरा | चैकापि तयोर्मध्ये हीयते | हीना साच्छिद्रा भवति ॥ ४ ॥ 
अनुवाद--ओर जिस यज्ञ गै प्रातरनुवाक के प्रारम्भ होने पर और परिधानीया 
चचा के पूर्व ब्रह्मा अपने मोन को परित्याग नहीं करता है वहां दोनों वर्तनियों को सब. 
संस्कृत करते हैं उन में से एक भी हीन नहीं होती हे॥ 9 ॥ | 
पदार्थ:-(अथ) और (यत्र) जिस यज्ञ में (मातरनुवाके) मातःकाल पठनीय TAN: 
गीत क्रङ्मन्त्र के (उपाकृते) प्रारम्भ होने पर (१रिधानीयायाः पुरा ) परिधानीया RT 
के पूर्व ( ब्रह्माननन-ज्यववदाति ) बढ्ला नाग RAR अपने मौन को नहीं त्यागता है 
। (Sead) दाना ही TT मनोरूपा वत्तनियों को (संस्कुर्वन्ति) सब Ar 
लिक AOR संस्कृत करते हे (अन्यतरा--न--हीयते उन में से कोई हीन नहीं होती ॥9॥ 


सयथाभय पाढबरजनूथा वोभाफ्या चक्षाक्ष्यां व- 
तमान: प्रार्तातष्ठत्यवमस्य यज्ञः प्रति तिष्ठात। यज्ञ प्र? 


[तात&न्त यजमानोऽनु प्रतितिङ्ठति। स Seal श्रयान्‌ 
Wald ॥ ५ ॥ > 
ee, ee 


ATTA SHAG? पात्युरुषा यन्नुभयतश्चक्रो वा रथो वतगानो न रिष्यति | एवमेवं 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्ये- यञ्ञापामना ॥ ५८१ 
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स: | यथा | उमयपार्‌ । वजन | रथः । वा | उमाभ्याम्‌। चक्राम्यास्‌ । वर्तमान: | 
प्रतितिष्ठति | एवम्‌ | अम्य । यज्ञः । प्रतितिष्ठति | यज्ञम्‌ । प्रतितिष्ठन्तम्‌ | यज- 
मानः | अनु । प्रतितिष्ठति | सः । gza । श्रयान्‌ | भवति ॥ ५ ॥ 
ाष्यम्‌-स इति । उसयपाद्‌ | उभोपादी यम्य स SAATE | ATAZAA: | यथा थेन | 

TERNATE न्‌ पुरुषः । ब्रजन्‌ दूरमप्यध्वानं गच्छन्मतितिष्ठति सगर्थोभिवलि | यथा 
वा (Sanat चक्रभ्यां सहृ वर्तमानो युक्तो रथः । प्रतितिष्ठति स्वेनालाना अविनश्यन्‌ | 
वतत इत्यथः। एवमेव स यज्ञ: | उमाभ्यां वत्तानिभ्यां वतमानः प्रतिष्टाति न रिप्यतीत्यथं 
यज्ञ प्रतितिष्ठन्तं सन्तस्‌ । अनु । पश्चात्‌ । यजमानः प्रतितिष्ठाति । प्रतिष्ठां प्राप्नोति । ई- 
ga agea संपाद्य श्रेयांश्च श्रेष्ठो सवति ॥५॥ इति षोडश खण्डम्यसंस्क्रत भाप्यं समक्तम्‌ 
अनुवद्‌ जस उभय चरणसंयुक्त ATA अथवा उभय चक्र सम्मिलित रथ 
चलता हुआ प्रतिष्टित होता हे aa ही इस यजमान का वह यज्ञ प्रतिष्ठित होता है | 
यज्ञ के प्रतिष्ठित होने के पीछे यजमान प्रतिष्ठित होता हे और वह ऐसे यज्ञ को कर के 
श्रेष्ट होता है ॥ ५ ॥ | 
पदाथः-( यथा ) जेधे (सः) सो जो कोइ पुरुष (उभयपाद्‌) दोनों चरणां क्षे ब i 
तेमान ( त्रजन्‌ ) चलता हुआ (वा ) अथवा (उमाम्याम्‌-चक्राम्याम्‌। दोनों चक्रों के ¦ 
साथ (वतमानः) ATMA (रथः) रथ (मतितेष्ठ।ते) WAST हाता हूँ (पुवे+अम्य+यज्ञः+प्र- | 
तितिष्ठाते) वस ही इस यजमान का यज्ञ प्रतिष्ठित होता हे ९यज्ञम्‌+म्रतितिष्ठन्तम्‌+-अनु) 
यज्ञ + प्रतिष्ठित होते हुए के पीछे ( यजमान:+म्रतितिष्ठति) यजमान प्रतिष्ठित होता. 
हूँ (स+इष्ट्वा+श्रयान्‌+भतर।त) वह यजमान वसा यज्ञ कर के भ्रष्ठ हता हैं ॥ ५ ॥ 
इति षोडश खण्डस्य भाषामाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १६ | 


SQ भथ सप्तदशः खण्डः '६}*- 
प्रजापतिर्लोकानक्पतपत्तेषां तप्यमानानाछ रः 
सान्‌ magala एथिव्या वायुमन्तरिक्षादादित्यं 
दिवः ॥ १ tse 


—— 


+ प्रजापतिरकामयत प्रजायेय भूयान्स्यामितति स तपोऽतप्यत | स तपस्तप्त्वेमां छोकानस- 
जंत एथिवीमन्तरिक्षं दिवम्‌ | तांल्लोकानम्यतपत्‌ तेम्योमितप्तेभ्यस्रीणिज्योतीष्य- | 
जायन्त | अग्निरेवप्रथिव्या अज्ञायत वायुरन्तरिक्षादादित्यो दिव: | ऐ.०ब्रा०५।७।३२ |) | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ESS SOO 
ज्य O 


` R 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


| प्रपाठकः ४ | aus: १७ । प्रवाक! 2 ॥ 


प्रजापति: । लोकात | आअभ्यतपत्‌ | तेषाम | तप्यम नानाम्‌ | रसान्‌ । मावह 
अग्निम्‌ । एथिव्याः | वायुम्‌ | अन्तरिक्षात्‌ | आदित्यस्‌ | (बव WN 


ES नछट्रेष तच्छान् 
भाष्यम-प्रजापतिरिति। RA ब्रह्मणः AAlAISAA 4 च्छिद्रेषु तच्छान्त्यै 
प्रायश्चित्तमाचरणीयम्‌। महाव्याहृतिनिग!हपत्य!द्यग्नचु होमकरणमभेवतत्मायश्चित्तम्‌ । तत्र 


व्याहतीनामुत्पत्ति-ग्रदशेनायपक्रमं निबध्नाति । तदर्थ सक्षपतस्तचचछेष्टतांद्‌शे यिष्य 


ARTD पूर्वकं तत्सृष्टि वक्ष्यति । AMA: asi | SMT अन्म 
दशाया व्यक्तदशां प्रप्यालेक्यन्ते दृश्यन्त प्रका अन्ते थे ते लोकाः । तान्‌ । सर्वाणि 
भवनानि । अभ्यतपत्‌ मनसिविज्ञानं विधायोत्पदयामासत्यर्थ विज्ञानपूवेक-सृष्टि-क- 
रण मत्राभितपनशब्देन व्यवहियंते । तेषां तप्यमानाना विज्ञानेन सृज्यभानानां 
सृष्टानागित्यथेः । तेषां भुवनानां मध्य प्रजापतिः । रस।न्‌ स्वापदेशे रसयान्त आ- 
नन्दयन्ति ये ते रसाः | आनन्दखरूपाः । तांखीन्‌ सिद्ध पुरुषान, आनन्द-रूपान, 
प्रबृहदवीबृधत्‌ जनयाम।सेत्यर्थः । परमक रुणिकेनेशवरेण,. जीत्रान्‌ उद्दीधीर्षिष्यन्‌ 
प्रक्तनकल्पसिद्धान्‌ त्रीन्‌ पुरुषान्‌ वेदान्‌ जिग्रांहथेषयाः समर्जीजनत्‌ तथाहि । 
एथिन्याः | अत्र त्रिष्वपि विभक्तयो विपरिणमयितव्याः | यह्वा ल्यप्‌ लोपे पञ्चमी | तेन 
yam: थिवी सम्बन्धिनम्‌ । अग्निम्‌ अग्निनामानम्‌ महर्षिम्‌ | जनयामास । AR- 
षतः पार्थिवान्‌ गुणान्‌ विज्ञातु विज्ञापयितुञ्च अग्निक्कषिः सृष्टः | ऋचा MATTA 
प्रकाशने प्रधानता हि | अन्तरिक्षात्‌ | अन्तरिक्षस्यसम्बन््रिनम्‌ । वायुम्‌ । NJN जन- 
यामास | अन्तरिक्षम्थानां पदार्थीना तत्त्वं निर्णेतुं निणोययितुङच | वायुनामर्षिरुत्‌- 
। पादितः । यज्ञा हि वायुपरतन्त्रः । वायुश्चान्तरिक्षगः । यजुषि प्रधानत्वेन यज्ञान्‌ वि- 
दधति । दिवो द्युलोकस्य सम्बन्धिनमादित्यम्‌ | आदित्यनामानम्‌ महर्षिमुत्पादयामास। 
सर्वत्र व्यापकमपि ब्रह्म सर्वेषां रोकानामुपरितनेभागे बिद्यत इति तस्य स्तुतिर्भवति । ब्रह्मा- 
ण्डे न न किमप्यूध्व न चाथोऽथः | सबै सबै प्रति ऊध्वेमधश्चभवितुमहति । तथापि 
पूर्यो लक्ष्यत ऊर्ध्वस्थः | प्रथिवी अधस्था | इति लोकिकव्यवस्थया सर्वोपरिभागोद्यु 
लोकपदेन व्यवहृतः | कः WS सर्वोपरिस्थः | ईश्वर एव | सामानि तु विशेषतया तदेव 
` ब्रह्म गयन्ति । आदित्यः सर्याडपि ऊध्वस्थितःसन्‌ SAA गायति । द्युलोकस्य ब्रह्मः 
णस्तत्त्व बिभूति Te गापयितुञ्च आदित्यो महर्षिः सृष्टः | यद्वा ल्यप्‌ लोपं पञ्चमा। 


३35 6 ) २ । २३ ।३ । हझ्यताम्‌ ॥ 
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तेन पृथिव्या प्रथिवीमुद्दिश्य । प्रथिवीस्थानां गुणानां प्रकाशनायत्यथै; । इतरयोरपि 
ईदृशी व्याख्याद्रष्टन्या ॥ १ ॥ 

अनुवाद-प्रजापति ने सम्पूर्ण भुवनों को प्रथम मन में विचार विज्ञानपूवक उन 
की We की । इन विज्ञानपूवेक सृष्ट जगता में तीन आनन्दगय सिद्ध पुरुषों को उत्पन्न 
किया । पृथिवी सम्बन्धी अग्नि ऋषि को, अन्तरिक्ष सम्बन्धी वाय ऋषि को और a 
लोक सम्बन्धी आदित्य ऋषि को । यद्वा । प्रथिवी, अन्तरिक्ष और द्ुलोक के विज्ञानों 
के प्रकाश करने के उद्देश से अग्नि, वायु ओर आदित्य इन तीन पुरुषों को उत्पन्न 
किया । १ । 

पदार्थः प्रजापति: ) प्रजाओं के रक्षक प्रतिपालक ब्रह्म ने ( लोकान्‌ ) सम्पूर्ण 
पदार्था को ( अभ्यतपत्‌ ) ज्ञानपूर्वक उत्पन्न किया ( तेषाम्‌ ) ( तप्यमानाम्‌ ) ज्ञानपूर्वक 
इन सबा की सृष्टि होने पर ( रसान्‌ ) आनन्दखरूप अपने वचना से सब को रसयक्त 
करनेवाले अग्नि, वायु, आदित्य इन महर्षियों को ( प्रावृहत्‌ ) प्रवृद्ध क्रिया ( बढ़ाया ) 
अथात्‌ उत्पन्न किया | किस हेतु ये तीनों उत्पन्न किये गये ( प्रथिव्या: ) पार्थिव पदार्थो 
के गुण प्रकाशार्थ ( अग्निम्‌ ) अग्नि नाम महर्षि को ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष पदार्था 
के गुण प्रकाशाथे ( वायुम्‌ ) वायु नाम महपि को ( दिवः ) द्यलोकस्थ पदाथा के योः 
तनाथ ( आदित्यम्‌ ) आदित्य नाग महर्षि को ( प्रावृहत्‌ ) प्रवृद्ध समुन्नत किया ॥१॥ 

भाष्याशयः-(लोक) जो पदार्थ TSA होसके उसे लोक कहते हैं यावत्‌ पदार्था 
का योतक “लोक” शब्द होता हे अर्थात्‌ अव्यक्तावस्था से जो व्यक्तावस्था में संप्राप्त 
हो वह लोक है (अभ्यतपत्‌) आभि पूर्वक तपू धातु का अर्थ सुजन करना है छान्दोम्यो 
पनिषदके सृष्टि प्रकरण में मायः यही शब्द आया है | ज्ञानपूवक सृष्टि का नाम आमति- 
पन है | क्योंकि (यस्यज्ञानमयं तपः) ईश्वर का ज्ञानपूर्वक सृष्टिकरण ही तप है (रसान्‌) 
पदार्थों के सारभूत वस्तुओं का नाम रस है । जिस हेतु वे तीनों वा चारों ऋषि जगत्‌ 
के सारभूत थे अतः वे रस कहे गये हैं क्योंकि जेसे अन्नादिरस जीवों को आनन्दमद होता 
हे वैसे ही वे चारों ऋषि भी वेद वाणी ज्ञानरूप रसा से सव को आनन्द किया करते 
थे । प्रथिवी, अन्तरिक्ष ओर द्यु ये तीनों शब्द विशेष वाचक नहीं. किन्तु सामान्य बोधक 


# यहां पर सृष्टि प्रकरण का विशेषरूप से वर्णन नहीं है । यहां केवळ महाव्याहू- 
nN N c A ~ `A 
feat का माहात्म्य दिखलाया है । इस हेतु चतुर्थ ऋषि की उत्पत्ति नहीं कही गई है 
परन्तु यहां अंगिरा ऋषि की भी उपात्ति समझ लेनी | 
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= । यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड तीन पदार्था से सयक्त & | स्थर पदार्थ का नाम पृथिबी WEA 


g 


पदार्थ का नाग अन्तरिक्ष और इन दोनों का संयोजक तीसरा पदार्थ है । जिस को थ | 
कहते हैं । अथोत्‌ दिव्य शक्ति, दिव्यगुण आदि इस का नाम होता हे । अथात्‌ प्रत्येक 

पदा दो प्रकार के हें । नित्य और अनित्य । व्यक्तावस्था ( काय्यरूप ) म॑ जितने 
पदाथ हैं वे तो अनित्य और अव्यक्तवर्था ९ परमाणु रूप ) मं जा हैं वा हात & वे 
नित्य हें और तीसरा एक घादाथ हे वह यह है जो एक परमाणु का दूसरे परमाणु 
से योग करवाता है । इन्हीं तीनों के नामान्तर तम, रज और सत्त्व हे । अथवा स्थूल 
पक्षा. शतिमक्ष्म बोधक क्रमशः प्रथिवी, अन्तरिक्ष ओर चुलोक हे क्योकि एथ (स्थूल) 
ते थिवी ( अन्तरीष्ये ईक्ष्यते ) जो मध्य में देख पडे अथात्‌ ए्रथिवीवत्‌ नहाँ दाखता 
किन्तु पदाथा के मध्य (अन्तर) में सूक्ष्म दृष्टि से दीखता हे। उस AAS अथात्‌ g- 
ei द्यस्जिस में दिव्यगुण हो दिव्यशक्ति द्वारा ही भासित हो दाष्टे गांचर नहीं अथात्‌ 
जतिप्तक्ष्म (अग्नि० ) इन ही तीन पदाथ के गुण प्रकाशार्थ ईश्वर ने तीन ऋषियों को 
उत्पन्न किया | लोक में पार्थिव पदाभोश्रित अग्नि विदित होती दै ओर यह Waa T- 
थै के विशेष गुण प्रतीत होता दै श्रतः परमेश्वर ने इस गुण के प्रकाश करने के 
य जिस को उत्पन्न क्रिया बह अग्नि नाम से प्रसिद्ध हुआ । लोक म अन्तारक्षस्थ 
वायु प्रतीत होता है अतः अन्तरिक्ष का विशेषगुण वायु हे अतः वायवी विद्या प्रकाशाय 
जो ऋषि उत्पन्न हुए वे वायुनाग से प्रसिद्ध हुए । एवं युलोकस्थ आदित्य ( सूय्ये ) 
भासमान होता हे | अतस्तदूगुणवेत्ता ऋषिभी आदित्यनाम से प्रख्यात किये गय | 


ह्‌ 
गौर अधः की कोइ भी गणनां नहीं हा सकती हैँ । अनन्त ब्रह्माण्ड 
A 


nN 


~ 


— 


यद्यपि ऊध्वे ओ 
ग कौन ऊपर और नीचे सो निर्णय नहीं हो सकता | जब बेद के अनुसार सूर्य भी 
Beal हैं । तब एक सूर्य का लेकर हम कुछ गणना नहीं कर सकते अपनी दृष्टि से 
ऊपर नीचे की गणना होतो है । हां दूरता की गणना हो सकती हे । परन्तु लोक 
दृष्टि में सये ऊपर प्रथिवी नीचे और अन्तरिक्ष मध्य । जैसे लोक दृष्टि के अनुसार 
पूर्वपश्चिगादि की गणना करते हैं तद्वत्‌ यहां भी जानना । अनन्त आकाश में कपडे 
में छीट के समान शतशः सहसशः लक्षशः ठोक लोकान्तर भ्रमण कर रहे हैं परन्तु 


ag जीव जहां पर रहेगा वहां ही तीन दशाएं उसे भासित होगी) अतः ये तीन लोक कः 


हलाते हैं और उन के गुण प्रकाशक तीन ऋषि हुए | चतुर्थऋषि अध्यात्मविद्या T 
चरक हुए हें अतः उन का नाम अङ्गिरा सम्पूर्ण अङ्ग के वर्णन करनेवाले | अथवा 


arae 
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छान्दाग्यापानेषद ASA -- यज्ञ पा सना ॥ ८.८५ 


प्रधान अङ्गी जा ब्रह्म उस को जो ळकर प्रजाका देव उस अङ्गिरा कहते हैं ( अङ्गिन- 
म्‌+इश्वरम्‌+रातिदद॥ति+इति+अङ्गिर।ः ) ॥ १ ॥ 


स एतास्तिस्रो देवता अफ्यतपत्तासां तप्यमाना- 
ना& रसान्‌ प्राइहदग्नेऔंचों वायांयज&षि सामा- 
न्यादित्यात्‌># ॥ २ ॥ 


सः । एता: | तिस्तः | देवता: | अभ्यतपत्‌ | तासाम्‌ । तप्यमानानाम्‌ । रसान्‌। प्रा- 


बृहद्‌ । अग्नेः | ऋचः । वायोः | यजूंपि । सामानि | आदित्यात्‌ ॥ २ ॥ 

भाप्यम्‌--स इति । स प्रजापतित्रेझ्ल । इत्थम्‌ । एता अग्निवाय्वादित्यरूपाः | RAR- 
संख्याका देवताः | ZATA देवताः | ताः | अभ्यतपदीक्षणक्रभेण सृष्टवान्‌ । तप्यमानानां 
सृष्टानां तासां Rani देवतानां हृदये रसान्‌ आनन्दप्रदान्‌ ऋगादिलक्षणान्‌ वेदान्‌ । प्रविहत्‌ 
वर्धयामास प्रकाशितवान्‌ | एतदेवाग्रे दर्शयति | ऋचः ऋकलक्षणवेद्स्‌ । अम्तेरम्नि- 
नाम्नो महर्षेः सकाशात्‌ | यजूंषि यजुलेक्षणं वेदम्‌ । वायोर्वायुना्नो AA: सामानि साम- 
लक्षणं वेदम्‌ । आदित्यादादित्यनाम्नो महर्षे: सकाशात्‌ । प्राबृहज्जनितवान्‌ ॥ २ ॥ 


अनुवाद-उसने ( इस प्रकार ) इन तीन अग्नि, वाय, आदित्य दिव्य गण 
वाले महर्षिया को उत्पन्न किया इनकी उत्पत्ति के अनन्तर अग्नि नामा ऋषि के द्वारा 
RAIET रस, वायु ऋषि क द्वारा यजुवेदरूप रस, आदित्य ऋषि के द्वारा सामवेद 
रूप रस प्रकाशित किये ॥ २ ॥ 

पदार्थः-( सः ) उस प्रजापति ने इस प्रकार ( एताः ) ये ( तिस्रः ) तीन ( दे- 
बताः ) अग्नि, वायू और आदित्य नाम के दिव्य गुण वाले महर्षि ( अभ्यतपत्‌ ) उ- 
aa किये ( तेषाम्‌-तप्यमानानाम्‌ ) इनके उत्पन्न होने के अनन्त्र (रसान्‌) आनन्दः 
प्रद ऋग्‌, AY और सामरूप रस (प्राबृहतू) प्रकाशित किये | किसके द्वारा किस वेद को 
प्रकाशित किया सो आगे कहते हैं (अग्नेः) अग्नि नामक ऋषि के द्वारा (ऋचः) ऋग्वेद 
( वायोः ) वायु नामक ऋषि के द्वारा ( यजूंषि) यजुर्वेद(आदित्यात) आदित्य ऋषि के 
द्वारा ( सामानि) सामवेद प्रकाशित किये ॥ २ ॥ 
wie Ne 

* तानि ज्योतीष्यभ्यतपत्तेभ्योडमितप्तेभ्यख्रयोवेदा अजायन्त ऋगेद एवाग्नेर- 

जायत यज्ञवंदाबाया: सामवद आ।दत्यात्‌ | To Alo ७ | ५।-३२॥ 


Ce 
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ait 


"न्न 


स एतां त्रयी बिद्यामभ्यतपत्तस्यास्तप्यमानाया 
N भ्यो (5 आ sant ‘न fx ON 
रसान MERITA भुवारात Gara: स्वारात 
GATT: all ३ N 
सः । एताम्‌ । त्रयीस्‌ । विद्याम्‌ | अभ्यतपत्‌ । तस्याः । तप्यमानायाः । रसान्‌ 
प्राबदद । भूः। इति REA: । भुवः । इति । यजुभ्ये; । स्वः । इति। सामभ्यः ॥३॥ 
[ष्यम्‌-स इति । स प्रज्ञापतिः । इत्थम्‌ । त्रयीविद्याम्‌ । ऋष्यजुसागलक्षणां | | 
्रिस्याकां विद्याम्‌ | अभ्यतपत्‌ | तप्यमानायास्तस्या्रयाःसकाशात्‌ । रसान्‌ ब्रह्मपथ | | 
प्रदर्शकान्‌ आनन्दप्रद।न्‌ भूरित्यादीन्‌ रसान्‌ । प्राबृद्रज्जनितवान्‌ | तथाहि | ऋग्भ्य R- | | 
क्लक्षणाद्‌ बदाद्‌ “|” इति महाव्याइतिम्‌ | agra: “भुवः” इति महाव्याहृतिम्‌ | | 
| 


सामभ्यः “स्वः” इति महाव्याहतिम्‌ । प्राबृहत्‌ | अयमभिप्रायोस्ति । भूरिति भूलोकः । 
भवरिति अन्तरिक्षलोकः । स्वरितिद्युलोक; | एतेन शब्दत्रयेण त्रयाणां लोकानां संग्रहो 
अवति. | ऋग्यज:सामवेदे: क्रमात्यथिव्यन्तरिक्षद्यलोकतत्त्वविज्ञानमुपादिष्ट वेदितव्यम्‌ IRNI 
., अंनवाद-उस. ने ( इस प्रकार ) त्रयी विद्या प्रकाशित की । त्रयी विद्या की उ- 
त्पत्ति के अनन्तर ऋग्वेद से भरूप रस, यजुर्वेद से भुव रूप रस और सामवेद से स्व 
रूप रस उत्पन्न किये ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:-(सः) उस ने इस प्रकार ( त्रयीमू--विद्याम--अभ्यतपत्‌ ) त्रयी विद्या S- 
त्पक्न की ( तस्याः+तप्यमानायाः ) उत्त क्षी उलत्ति के अनन्तर ( रसान्‌ ) आनन्द प्रद 
भूभुवःस्वः स्वरूप रस ( प्राबहद ) प्रकाशित किये गये (ऋग्भ्यः ) IE से (भूः+ 
इति) भूः (यजुभ्ये: ) यजुर्वेद से (भुवः+इति) भुवः (सामभ्यः) साम से ( स्वः+इति) 
स्व: प्रकाशित किये । भूः भुवः स्वः ये तीन महाव्याहृतिएं कहलाती हैं ये अनेक भावों 
के द्योतक होती हैं ॥ ३ ॥ 
तव्ययुक्ता परष्यद्भू:स्वाहात गाहपत्य ggal- 


चामेव तदसेनचा वीयशर्चा यज्ञस्य ARES सन्द 
धाति ॥ ४ ॥ f 


——_. 


| * तान्वेदानभ्यतपत्‌ तेम्यो3मितप्तेभ्यख्लीगि शुक्राण्यजायन्त | भूरित्येव RATT 
जायत भुव इति यजुर्वेदास्वरिति सामबेदात्‌ । ऐ० Ale | 4141 ३२ ॥ 
T तस्म।यदि यज्ञ ऋत्त आर्तिभवति भूरिति ब्रह्म। META जुहुयात्‌ || Eo ब्रा०७।५।३४॥ 


Fe 
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ग्नि कुण्ड म॑ ( भूः खाद्दा इति ) भूः खाद्दा इतना बोलकर ( JETT ) होम करे L 
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APAPA भाष्य-यङ्घापा्ना || 


a Eine” > DDD SND 


तर्‌ । यदि। ऋक्तः । । रिप्येत्‌ । भूः । खाद्दा । इति । गाहेपत्ये | जुहुयाद्‌ । 

SAA | एवं | तद्‌ । रसेन | ऋचाम्‌ । वीर्येण | यज्ञस्य । विरिष्टम्‌ । सन्दधाति ४।। 
भाष्यम्‌--तादिति। अधुना पायश्चित्तस्य विधानं विवृणोति | तदिति अव्ययम्‌ | त- 
सिन्‌ यज्ञे यदि ऋक्त अभ्यः | तसिल्‌ प्रत्ययः | ऋकूसम्बन्धात्‌ । RE निमित्त- 
मित्यर्थः । यज्ञोरिष्येत्‌ HE क्षतं ga | तर्हि | गाहेपत्येग्नी “ भूः खाद्दा ” इति- 


. मन्त्रेण | जुहुयाद्धेमं कुयात्‌ | इयमेव तस्य प्रायश्चित्तिः | कत्याहुतीजहुयादत्यनिश्चयात्‌ 


Aseria | अनिश्चितस्थले faa: संख्या उपतिष्ठन्ते वैदिक संकेतात्‌ | कथं भूः खा- 
kaida न भुवः खाहेत्यादिना | अन्न कारणं दशयति | तदिति क्रिया विशोषणम्‌ | य- 
zaj यज्ञस्य विरिष्टम्‌ | क्षतिं छिद्रमुत्पन्नस्‌ | सन्दधाति प्रतिसन्धत्ते प्रयति । तत्‌ । 
ऋचामेव रसंन। भूरिति ऋचां रसोऽस्तीति पृवमुक्तम | भुरूपेण ऋचारसनेब | पुन 
ऋचां वीर्य्येण प्रभावनेव विरिष्टिसन्धानं भवति ॥ ४ ॥ 
अनुवाद-जिस यज्ञ गे ऋङ्‌ निमित्त यज्ञ क्षत को प्राप्त हो तो गाहपस्यानि कुंड 
में मूः खाहा इतना पढ़कर होग करे । जो RE मन्त्र सम्पा् यज्ञ के क्षत को 
~ > q 3 a a EI So x अवे N x 
प्रति सन्धान करता हे वह ऋग्वेद के ही रस से भोर Hae के ही प्रभाव से ( यह 
SN a 
क्षत पूर्ण होता हे) ॥ ४ ॥ 
है ९ डे? [a 5 A ~ 
पदाथः —( तत्‌ ) उस यज्ञ में ( यदि ) यदि ( ऋत्तः ) ape निमित्त (रि-. 
प्येत्‌ ) यज्ञ क्षत को प्राप्त हो तो उसका यह प्रायश्चित करना ( गाइपत्ये ) गाहपत्या- 


~ 


( १ ) मूल में रिष्येत्‌ पद है । रिष्ट नामस्क्षत | जैसे अञ्न शस्त्र से मनुष्यों को 
क्षत ( छिद्र घात वा घाव ) होजाता हे । वैसे दी ऋत्विग्‌ के प्रमाद से मानो य॒ज्ञ में 
भी क्षत होजाता है | 

(२ ) मूल में ( तत्‌ ) पद है । तत्‌ ओर यत्‌ का निस्य सम्बन्ध रहता दै । 
तत्‌ क्रियाविशेषण है अर्थात्‌ यज्ञ के क्षत को जो प्रतिसन्धान करता है वह ब्रह्मा बा 
आन्य ऋत्विक्‌ का प्रभाव नहीं किन्तु यह ऋग्वेद का प्रभाव है कि वह क्षत पुनः 
पुष्ट होजाता हे जेसे ओषध करके घाव की पुष्टि होजाती हे | 

(३ ) सन्दधाति । पुष्टि कर आषध स जस मनुष्य का घाव दिन २ भरता जार 

A Ss 


ता है । अन्त में नीरोग होजाता है नेसे जिस क्रिया से यज्ञ का क्षत पुष्ट होता दै बह 
सन्धान कहलाता है | 
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| प्रपाठक; ४। खण्ड! १७ | प्रवाक' ५ ॥ 


भः खाहा से ही इसकी प्रायश्चित्ति होती अन्य से बया नहीं ? इसका कारण क- 
इते हैं । जो ( ऋचाम्‌ ) ऋग्वेद के मन्त्र से करणीय (यज्ञस्य ) यज्ञ क (aea) 
क्षत ( धाव ) को ( सन्दधाति ) सन्धान करता है (तत्‌) वह (क्रचामूतएवनरसेन) 
ऋग्वेद के ही रस से अथोत्‌ भूः यह शब्द ऋग्वेद का रस हैं | HAT कृत दोष 
ऋग्वेद के रस से ही उपशमित होता हे आर ( ऋचाम्‌ ) ऋग्वद क हा ( वीयेण ) 
प्रभाव से अर्थात्‌ यह उसी वेद की शक्ति हे कि उस क्षत की पुष्टि होती है नहीं तो 
उसकी पुष्टि करने की किसकी शक्ति होसकती है ॥ ४ ॥ ः 
Soe NO ०, 

ga यदि amar रिष्येदभवः स्वाहोते दक्षिणा- 
ग्ना जहयादयजवामव तद् तन यजुषा वायणा यजुषा 
AACA विारष्टरसन्दूुचाते 3 ॥ ७५ ॥ 


अथ । यदि । ase: | रिष्येद्‌ । भव: । स्वाहा । इति । दक्षिणाग्नो । जुहुयाद्‌ | 
ay । एवं | तइ । रसेन्‌ । यजुषाम्‌ । वीर्येण । यजुषाम्‌ | यज्ञस्य | ARE- 
म्‌ । सन्दधाति ॥ ५ ॥ 

भाष्यम्‌--अथेति | भथ यदि । यजुष्टो यजुभ्यः | तसिल्‌ | यजुः सम्बन्धात्‌ | 
यजञनिमित्तम्‌ । कश्चियज्ञः । रिष्येत्‌ विरिष्टं क्षति saa | तहिं दक्षिणाग्नौ “ भु 
बः स्वाह” इति मन्त्रेण genet कुर्यात्‌ | अस्थेयमेव प्रायश्वितिः | अत्र हेतुरु- 
पन्यस्यसे | यद्यजुषां यज्ञस्य यजुमन्त्रगणसम्पादेतस्य यज्ञस्य यज्ञावयवस्य । AKE 
क्षतं सन्दधाति | प्रतिसन्धत्त । पूरयति । तत्‌ । यजुषामेव रसेन भुवरात्मकेन । यजु- 
| बां वीर्येण प्रभावेणेव सन्दधाति अन्यथाविरिष्टं पूरयितुं को नाग ब्रह्मा शत्रनुयात्‌ IA 
` अनुवाद्‌ः-यदि यजुर्वेद निमित्त यज्ञ छिद्र को प्राप्त हुआ हो तो “ भुवः स्वाहा ” इस 
मन्त्रको पढ़कर दक्षिणाग्नि मे होम करे | जो यजुर्वेद मन्त्र सम्पादित यज्ञ की ARE (क्षत) 


` 


का प्रति सन्धान ( पूरण ) करता हे वह agia के ही रस से और यजुर्वेद के ही 

 वीय्यं से ( वह क्षत प्रण होता है / ॥ ५ | 

| पदाथ;- ( अथ+यदि ) यदि ( aye: ) यजुर्वेद निमित ( रिष्यंत्‌ ) यज्ञ ad 

| वा Ws का प्राप्त हा ता ( दक्षिणारना ) दक्षिणाग्निकुंड म॑ ( भव खाहा इति ) भुवः 

| साहा इतना बालकर ( जुहुयात्‌ ) होम करे यही इसका प्रायश्चित्त हे । भवःखाहा ही 

१ | क्या कहे इसका कारण आर कहा जाता ह । जा ( यज्ुषाम्‌+यज्ञश्य) aig सम्पा 
नस्य क Se A ee न 


कै याद यजुष्ट।भुव इत्याग्नंभ्रीयऽन्वाहायंपचने वा हृवियेज्ञप | Tomo wily ३४ ॥ | 


+ So fo > > a Ss योनि 
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छान्दोग्योपनिषद्वाच्ये- यज्ञोपासना ॥ ५८९. 


यज्ञ को (विरिष्टम्‌) क्षत का (सन्दधाति) सधान करता हें । अथात पूण करता (तत्‌) 


वह ( यजुषाम्‌ +एव+रसेन ) यजुवद के ही रस स अर्थात्‌ agda के रस भवरात्मक 
से ही ओर ( यजुषाम्‌ +वीर्य्येण ) यजुर्वेद के प्रभाब से ही उस क्षत का पण हाता है 
अथात्‌ यह यजुर्वेद का ही प्रभाव हे कि इस छिद्र की पूर्त होती हे नहीं तो कोन 
ब्रह्मा इस क्षत को सन्धान करने A समथ हासकता हे ॥ ५ ॥ 

AY याद सामता Neyda: स्वाहत्याहवनाय 


° 


जहयात्साम्नामेव तद्रसेन साम्नां वीर्यण साम्नां म 
ज्ञस्य विरिष्टछसन्दधाति>॥ ६ ॥ 


अथ | यदि | सामतः | रिष्येत्‌ । स्वः। स्वाहा । इति । आहवनीये | जुहुयात्‌। 
साम्नाम्‌ । एव | तद्‌ । रसेन । साम्नाम्‌ । वीर्येण । साम्नाम्‌ | यज्ञस्य | AREA । 
सन्दधाति ।६। | 
गाष्यम्‌--अधेति | अथ यदि सामतः सामवेदनिमित्ताहुद्वातृकृतदोषादित्यथः | 
यज्ञ: । रिष्येत्‌ क्षति प्रामुयात्‌ । तर्हि आहवनीये आहवनीयसंज्ञक तृतीयाग्निकुण्डे “स्वः 
स्वाहा” मन्त्रेण त्रिजुहुयात्‌ | इदमेव तस्य प्रायश्चित्तम्‌ | कथ स्वःरवहित्यननेव जहुया- 
दित्याह। ब्रह्मा साम्नाम्‌ साम गेय पदार्थि: सम्पादितस्य यज्ञस्य यागस्य । ARE क्षतम्‌। 
यत्‌ सन्दधाति सहितं कुरुते | भिषगिव मनुष्यक्षतम्‌ | तत्सन्धानम्‌ साम्नां रसेन साम्नां 
स्वरूपेण रसेन साम्नां वीर्येण साम्नां शक्तया एव कत्त शक्नुयात्‌ अन्यथा कः He स- 
मर्थो भवेदित्यथेः । ब्रह्म नामकत्विकूकतृकरेषे सम्प्राप्ते त्रिप्वग्निषु तिख्रभिः व्याहृतिभिः 
जुहुयात्‌ । कथम्‌ । त्रय्या हि विद्याया स रेषोस्ति। कथम्‌ | अथ केन ब्रह्मत्वमित्यनयेव 
त्रय्या विद्ययेतिश्रतेः ॥ ६ ॥ 
अनुवाद-- और यदि यज्ञ सामवेद निमित्त क्षत को प्राप्त हुआ होतो आहवनीय 


` 


कुण्ड म “ स्वः स्वाहा ”” इतना पढ़कर होम करे ( ब्रह्मा नाम RAE ) साम सम्पाद्य 
` 


यज्ञ का क्षात क। जा पूर्ण करता ह वह सामवेद क हा उस ( रवः स्वरूप ) रस से 


A NEN ` 
और सामवेद के ही प्रभाव से ॥ ६ ॥ | 
`A ~ ~ MAA * Ne 
पदार्थ:--( अथ ) और ( यदि ) यदि ( सामतः ) सामवेद निमित्त अथीत्‌ | 


A 


SHA के गान में त्रुटि के कारण ( रिष्येत्‌ ) यज्ञ क्षत हुआ हो तो इसका प्रायश्चित्त | 


> 


eS 


* यदि सामतःस्वरित्याहवनीथे ययविज्ञाता सवन्यापद्वा भभेवःस्वरिति सेबी अनु 
द्रत्याहवच।य एव जुहुयात्‌ | Lo ब्रा ५। ५। ३४ ॥ 
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9 प्रपाठक! ४ | खण्डः १७ । प्रवाकः ७ ॥ 


कया होना चाहिये सो कहते हैं ( आहवनीयं ) आहवनीय कुण्ड म ( स्वःञ्वाहा ) 
“स्व; स्वाहा” इतना पढ़कर ( TAT ) होम कर । इस प्रकार (साञ्नाम्‌ ) सामवेद 
सम्पाद्य ( यज्ञस्य ) यशकी ( विरिष्टम्‌ ) त्रुटि को ( सन्दधाति ) ब्रह्मा पूणे करता हे | 
यह सन्धान ( साम्नाम्‌ ) सामवद के ( एवं ) ही ( तद+रसेन ) उस स्वस्वरूप रस 
से आर (साम्नाम्‌+वीय्थण) सामवद्‌ के ही प्रताप से होता है । अन्यथा कोन कर स- 
कता हं ll ५ ॥ र्‌ 


तद्यथा लवशोन सृवर्णा% सन्दध्यात्‌ सुवर्णन 
रजत& रजतेन TT TIA सीस सीसेन we 


Sled दारु दारू चमंशा ॥ ७ ॥ 
तद | यथा | लवणेन | सुवणम्‌ | सन्दध्यात्‌ | सुवणन | रजतम्‌ | WIA | 
AG । त्रपुणा । सीसम्‌ । सीसेन । छोहम्‌ । लोहेन । दारु । दारु। चभ॑णा ॥ ७॥ 
भष्याम्‌--तदिति | पूर्वोक्त विषय निदशेनानि दशयति तद्यथा तत्तस्मिन्‌ विषय 
ज्ञातव्यमिदम्‌ यथा येन प्रकारेण लवणन क्षारेण टक्कणादिना वस्तुना। सुवण RETTA 
AA सन्दधाति स्वणेकारः | पुनः सुवर्णन काञ्चनेन रजतं सन्दध्यात्‌ | रजतेन 
ag सन्दध्यात्‌ त्रपुणा सीसम्‌ सन्दध्य।त्‌ | सीसेन लोहं सन्दध्यात्‌ लोहेन दारु सन्द्‌- 
ध्यात्‌ दारु चर्मणा सन्दध्यात्‌ | एवगेवेषां लोक्रानामित्यादिरुत्तरेण सम्बन्धः ॥ ७ ॥ . 
अनुवाद--सो जैसे लवण से सुबर्ण को, सुवण से रजत को, रजत से त्रपु को, 
त्रपु ससीस को, सीस से लोह को, लोह से दारु को, चमे से भी दारु को बांधता वा जो- 
डता हे । तद्वत्‌ (यह आगे से सम्बन्ध रखता हे) ।। ७। 
पदा्थे:-( तत्‌ ) उस विषय ग अनेक दृष्टान्त दिखलाये जाते हैं ( यथा ) ( सु- 
| वणम्‌ ) सोने को ( लवणेन ) लवण से. { सन्दध्यात्‌.) - सुवर्णकार मृदु बनालेते हैं 
अर्थात्‌ यहां लवण नाम क्षार पदार्थ CHO आदिका का हे उस टंकण पदार्थ को सुवर्ण मे देने 
से कठोर सोना भी गलकर कोमळ हो -जांत। है | वा सोने के जितने दोष रहते हैं वे 
` सब नष्ट हो जाते हैं । तद्वत्‌ । इसी प्रकार ( सुवर्णेन ) सुवर्ण के द्वारा ( रजतम्‌ ) 
| रजत नाम धातु का ( रजतेन )-स्जत से:(-त्रपु ) ज्रपुनाम धातु को ( त्रपुणा) त्रपु 
' स॒ ( सीसम्‌.) सीसा नामक धातु को ( सॉसननलाहम्‌ ) सीस. से लोह नामक धातु 


र शुद्ध करता हे आर ( लाइन चणा ) लोह ओर चर्म से ( दारु ) दारु काष्ठ को 
बाधिता ह्‌ । तद्वत्‌ ॥ ७ | 
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छान्दोग्योपनिषदू भाष्ये-यञ्ञोपासना ॥ ८९१ 


एवमषा लाकानामासा दवतानामस्यास्त्रय्या वि- 
चाया वायण यज्ञस्य वारष्टछसन्दधात भषजकृतो 
ह वा एप यज्ञा यत्रवावढ्ब्रह्मा भवात ॥ = ॥ 


एवम्‌ । एषाम्‌ | लोकानाम्‌ । आसाम्‌ । देवतानाम्‌ | अस्याः | त्रय्याः । ब्रिः 
द्याया: | वीर्येण । यज्ञस्य | विरिष्टम्‌ । सन्दधाति | भेषजक्रतः । ह । बै । एषः | 
यज्ञः | यत्र । एवंविद्‌ | ब्रह्मा । भवति ॥ ८ ॥ 
भाष्यम्‌ --एवामेति | एवं यथा लबणेन सुवर्ण सुवर्णेन रजतं संदध्यादित्या- 
दीनि निदशनानि प्रदर्शितानि एवमनेनप्रकारेण । एषां लोकानां दृश्यमानानां सम्पूर्णा 
नां भुवनानाम्‌ । आसांदेवतानामग्निवाय्वादित्यसज्ञकानांपुराणानासृषीणाम्‌ । अस्या 
त्रय्या विद्यायाः । ऋयजुःसामलक्षणायाश्चिसेर्याकाया विद्याया: | वीर्येण रसाख्येनौज- 
सा भूर्भवः स्वरूपेण । aag यज्ञस्य ARE यज्ञस्य क्षतिम्‌ । सन्दधाति संहितं करोति 
पूरयति | यत्र यस्मिन्‌ यज्ञ एवेविद्‌ यथोक्त व्याहृतिप्रायश्रित्तविद । ब्रह्मा | क्ृताक्ृता 
वक्षका ब्रह्मनामात्वक्‌ भवति | स एष यज्ञः एषयागः | भेषजकृतः भेषजेन प्रायश्चित्त रू- 
पेणाषधनक्कृतः संस्कृतः संहितः | यथा रोगार्तेपुरुषं सुशिक्षितश्चिकित्सक औषधेन 


नोरागाकरांति ( ह वे) निश्चयाथ द्योतको नपाता | अवश्यमव स यज्ञ पूत्तिमेती- 


त्यथः ॥ ८ ॥ 


A 


अनुवाद- वैसे । इन लोको इन देवों और इस त्रयीविद्या के वीर्य से यज्ञ की चुटि को 
जोड़ता है | निश्चय यह यज्ञ औषध से संस्कृत होता है । जहां ऐसा जाननेवाला ब्रह्मा 
होता है ॥ ८ ॥ 
पदाथ:-( एवम्‌ ) वेदी ( जैसा पूव मं कहा हे ) ( एषाम्‌+लोकानास्‌ ) इन 
रोका क ( आसाम्‌+दंवतानाम्‌ ) इन अग्नि, वायु ओर आदित्य नाम के महर्षिया के 
( त्रय्याः+विद्यायाः ) त्रयी विद्या के ( वीर्येण ) ममवः स्वः रूप रसाख्य प्रताप से (य- 
ज्ञस्य ) यज्ञ को ( ARER ) क्षति त्रुटि को ( सन्दधाति ) संहित करता हे जोडता दै 
( ह+वें ) निश्चय ही (THAF: ) यह यज्ञ प्रायश्चित्त रूप औषध से सुसंस्कृत होता 
हे ( यत्र ) जिस यज्ञ मं (एवम्‌+विर्‌) इस महाव्याहति के प्रायाश्चित्त के जानने वाला 
(ब्रह्मा) PAARI कम क देखन वाला ब्रह्मा नाम ऋत्विक (भवति) होता हे ॥८॥ 


i एष ह था उदक प्रवणा यज्ञा यत्रव [वद्ब्रह्मा भ- 
*- 4 
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qda विद& ह वा एषा ब्रह्मणामनगाथा यता यत 


आवर्तते तत्तदगच्छातं ॥ ६ ॥ 
एषः | हृ । चे | उदकृप्रवणः | यज्ञः । यत्र । एवविद्‌ | ब्रह्मा । भवति | 
एवंविदम्‌ । ह । वे ¦ एषा | ब्रह्माणम्‌ | अनुगाथा। यतःनेयत । आवत्तेते। तत+तत्‌ । 
गच्छति ॥ ९ ॥ 
भाष्यम्‌-एष इति । पुनरपि यज्ञं प्रशंसते | एष ह वे एष बै प्रसिद्धः | यज्ञो 
याग: | उदक्प्रवणः उत्तराभिगागी उत्तरोत्तरफलप्रद इत्यर्थः | यत्र यस्मिन्‌ यज्ञे | एवं- 
वित्‌ पूर्वोक्तव्याहुतिप्रायश्रित्तविद्‌ । ब्रह्मा ब्रह्मनामा कृताकृतकमावेक्षकः भवति ! तथा 
च | एवंविंद g वा एवंविदमेव ब्रह्माणं ब्रह्माणमत्विज प्रति । एषा इय वक्ष्यमाणा । 
अनगाथा ब्रह्मणः स्तुतिपरानुगीतिः । सामवेदविहितगीत्यतिरिक्ता प्रशसापरकान्या का- 
पि गीतिरित्यथेः । सा कानुगाथत्यत आह । “यता यत आवर्तत तत्तद्‌ गच्छति” 
इयेवं बिधा | अत्रानुगाथाया: प्रतीक एवोद्धूतः | यतोयतः यस्मायस्मात्मंग्रदशाद्‌ आः 
वर्चते ऋस्तरिजां कमै विवृणोति | अत्रेदमशुद्धंजातम्‌ | इहेत्थं विधातव्यम्‌ । अत्र खरस्य 
त्रटिजीता । इत्थमिमां संधेहि। इत्थमुच्चारणीयम्‌ | एवंज।तीयानि ऋलिजामशुद्धानि दशे- 
यति | तत्तत्‌ तत्तत्कर्म विरिष्टं गच्छति संधानं प्रामोति ॥ ९ ॥ 
` अनुबाद्‌-ये ही यज्ञ उत्तरोत्तर फलप्रद होता है । जहां ब्रह्मा ऐसा जानेवाला 
है और ऐसे ही विद्वान्‌ ब्रह्मा के विषय में यह अनुगाथा (गाई जाती हे ) जहां जहां 
से यह ( ब्रह्मा ) आवृत्ति करता है वह वह पूर्ति को पाता हे ॥ ९ ॥ 
` परदार्थः= ( एषः+ह्‌+वे+यज्ञे) ये ही प्रसिद्ध यज्ञ (उदकप्रवणः) उत्तरोत्तर फल- 
प्रद होता हे ( यत्र ) जिस में ( ब्रह्मा) ब्रह्मा नाम ऋत्विक्‌ ( एवंविद्‌ ) पूर्वोक्त व्या- 
हति के द्वारा प्रायश्चित्त को जाननवाला ( भवति ) होता हे ओर ( एवबिदरम्‌+ह+ 
वै ) ऐसे जानने वाले ही ( ब्रह्माणम्‌ ) ब्रह्मा के विषय में ( एषा+अनुगाथा ) यह वः 
क्ष्यमाण अनुगाथा ( गीति विशेष ) कही जाती हे | वह गाथा यह हे ( यतः+यतः ) 
ऋत्विजो! के कर्मों की त्रुटियों की जहां २ से ( आवतेत ) आवृत्ति करता हे अथोत्‌ 
रह्मा नाम ऋत्विक्‌ का कर्तव्य यह है कि प्रत्येक ऋत्विक्‌ के कत्तेव्याकत्तेव्य को देख | 
ता रहे के यहां इस प्रकार उच्चारण होना चाहिये यहां यह त्रुटि हुईं हे इस को इस | | 


कमे को दुहराने के लिये कहता है (तत्‌+तत्‌) वह २ कर्म वहां २ से (गच्छति) संधि | | 
को पाता है अथीत्‌ वह त्रुटि पुनः जट जाती हे ॥ ९. ॥ 
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ES न शी गी” 


मानवो ब्रह्मेवेक ऋलिकुरूनस्वाउमिरत्षत्पेव- 
विद्ध वै ब्रह्मा यज्ञ पजमान& सर्वाखठचात्विजोइभि- 

6. कवी क. ७ an 
Tala | तस्मादेवविदमेव AAI कुवीत नानेवंवि- 


द्‌ नानेवावेदस्‌ ॥ १० ॥ 
मानवः । ब्रह्मा | एव । एकः | ऋत्विक्‌ | कुरून्‌ | अश्वा । अभिरक्षति । ए- 
वंबिद । ह । वे । ब्रह्मा । यज्ञस्‌ । यजमानम्‌ । सर्वान्‌ । च । ऋत्विजः | अभिर्‌- 
रक्षति । तस्मात । एवंविदम्‌ | एव । ब्रह्माणम्‌ । कुर्वीत | न । अनेव॑विदम्‌ | न । 
अनेवंविदम्‌ ॥ १० I 
भाप्यम्‌ः~-मानव इति । मानवो मननशीलः मानं कमपरिमाणमस्यास्तीति मानवा 
वा मतुवर्थवपू प्रत्ययः । यह्वा । मानेन मोनाचरणेन लब्धयज्ञकमप्रकर्षात्रक्षवक BET- 
कृ एकोब्रह्मनामेक ऋत्विक । अन्यानृष्विज इतिशेषः | अभिरक्षति अमितः परितारक्ष 
ति प्रतिपालयति इतरस्विक्रतृक दोषानपहरतीत्यथः । अत्र दृ्ान्तमाह | अशवा कुरून 
अत्र ळप्तोपमालकारः | यदा ARAL ANEZI बडवा कुरून्‌ BRAVA AZA यद्वा युद्ध 
कृन्‌ | अभिरक्षति प्रतिपालयति तद्वत्‌ । प्रकरणार्थमुपसेहरत्यग्रे एवंविद्‌ ह वै एवं 
वेदेव त्रह्मा ब्रक्षनामधेय ऋत्विक्‌ यज्ञं यागम्‌ । as यज्ञखामिनम्‌ । सवोनृत्विन 
इतरानखिलानृल्विजस्तत्तद्दोषापहरणेन अभिरक्षति प्रतिपालयति । तस्माद्धेतोः । एवं 
विंदमेव ब्रह्माणं giia अनेवंविदं न कुर्वीत | एवं वेत्तीति एवंवित्‌ । न एवंवित्‌ इत्य- 
नेवेबित्‌ । तम्‌ । अनभिज्ञगमित्यथः | अनभिज्ञं ब्रह्माणं न कदापि वृणीतेत्यर्थ: । द्विर- 
भ्यासोऽध्यायसमाप्त्य्थः ॥ १० ॥ इति सप्तदश खण्डम्य संस्कृत भाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 
अनृवाद--जैसे अश्वा कुरुओं की रक्षा करती है वेसे एक ही मानव बरह्मा ना 
मक ऋत्विक्‌ अन्य ऋखिकों की रक्षा करता है आर एवंविद्‌ ही ब्रह्मा, यज्ञ, यज- 
मान और सत्र ऋत्विको की रक्षा करता हे इस हेतु एवंविंद को ही ब्रह्मा बनाना चा- 
हिये । जो kar नहीं जानता हो जो ऐसा नहीं जानता उस की नहीं ॥ १० ॥ 
पदार्थः-(अइवा+कुरून्‌) जैसे आरूढ अश्रा घोटकी (कुरून्‌) कुरुवंशीय योद्धाओं 
की वा युद्ध FATA की ( अभिरक्षति) सब प्रकार से रक्षा करती है वैसे ही (मान- 
) मननशील, यज्ञ के मानों को जानने वाळा ( एक एव ) एक ही ( ब्रह्मा ऋ- 
चिक ) ब्रह्मा RAR ( अभिरक्षति ) क्रखिका का रक्षा करता हं । अथात्‌ RA- 
को की त्रटियो को पूरा किया करता हे । आग पूर्वोक्त ही विषय को संक्षप से वणन 
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Ta 


करते हैं ( एवंविद+ह वे+ब्रह्मा ) ऐसा जानने वाला ही ब्रह्मा ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ की (य 
जमानम्‌ ) यजमान की ( सव!न्‌+त्ऋारवेजः ) सब mast की ( अभिरक्षति ) सब 
प्रकार स रक्षा करता है ( तस्मात्‌ ) इस हलु ( एवाविदमून एव ) एस जानने वाले 

को ही ( ब्रह्माणम्‌ ) ब्रह्मा ( कुवत ) बनाना चाहिये ( न+भनवंविदम्‌ ) जो एसा 
नहीं जानता हे उस को ब्रह्मा नहीं बनाना चाहिये । दो वार अध्याय समा क लिये | | 
कहा गया हे ॥ १० ॥ इति सप्तदश खण्डस्यभाषाभाष्य समाप्तम्‌ I १७ ॥ 


इतिश्री -काब्यतीर्थ-शिवशङ्कर-श्मक्कते छान्दोग्योपनिपज्धाष्ये 
चतुर्थप्रपाठकस्य संस्कृतभाषाभाष्ये समाप्ते ॥ 
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यो ह वे ज्येष्ठञ्च श्रेष्ठञच वंद ज्यष्ठश्च ह व ABI 
भवति । प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठच ( १ )॥ १॥ 
यः । हृ । वै । ज्नेष्ठस्‌ । च । श्रेष्ठस्‌ । च । वेद्‌ । ज्येष्ठः । च । ह । वै । AB 
च | भवति । प्राणः । वाव । ज्येष्ठः | च। श्रष्ठः। च॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌-यो हेति । हेतिद्वासे । वै निश्चयार्थो निपातः | अथाध्यात्मिक इतिहास 
आरभ्यते । यो वे य उपासकः । ज्येष्ठळ्च वयसा प्रशस्यतगम्‌ । श्रेष्ठङूच गुणेःम्शस्य- 
तमञ्च । प्रकृ्येकत्वासत्ययैकस्व/च्चोभै। ज्येष्ठश्रेष्ठशव्दावेका्थको । तथापि लोकप्रयोगा- 
द्विन्नाथैप्रत्यायक्ो । रामो वयसा आतृणां ज्येष्ठोगुणैस्तु सर्वेषां मध्ये श्रेष्ठ इत्येवं विधबहु 
प्रयोगनिदरशनात्‌ । हौ चौ ज्येष्ठस्य श्रेष्ठस्य सर्वे गुणास्तत्त्वतो वेदितव्या इति सूचयतः इत्थं 
sie श्रेष्ठच यो वेद जनाति । स उपासकोऽवि ज्येष्ठश्चश्रेष्ठश्व भवति । हृ वै AST । 
अवश्यमेव स sae: AN भवति | उपासकस्य वयसा सर्वेभ्मो ज्येष्ठस्वासंमबाद्गुणैरेब 
ज्येष्ठत्व वेद्यम्‌ । ज्येष्ठ: शरेष्ठः कोऽस्तीति बवीति | माणो बाव भौतिकः प्राणः शरीरान्त्रः 
संचारी विश्वकलेवराभ्यन्तरसततप्रवाद्दी च वादुरेवात्र ज्येष्ठ: श्रेष्ठ: | ज्येष्ठ-श्रेष्ठ-शब्द 
वाच्य: । “गर्मस्थेहि पुरुषे प्राणस्य वृत्तिवीगादिभ्यः पूर्व लब्धात्मिका भवति । यथा गर्भो 
विवर्धते चक्षरादिस्थानावयव निष्पत्ती सत्यां पश्चाद्‌ वागादीनां वृत्तिलाभ इति माणो ज्येष्ठो 
वयसा भवति | Agag प्रतिपादयिष्यति ger इत्यादि निदशनेन | अतः प्राण एव 


से बनते हैं ( प्रशस्य+इष्ठनश्रेष्ठ | प्रशस्य+इष्ठ-ज्येष्ठ ) तथापि इन दोनो के अर्थ में 


a सहि 
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| प्रपाठक! ५ | खरड! १ । प्रवाकः २ ॥ 


जागता है वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है । निश्चय, प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है॥ १ ॥ 

पदाथे;-( हृ) यह शब्द इतिहास सूचक हे ada एक आध्यात्मिक इतिहास 

यहां कहा जाता है. (यः) जो (बै ) ही उपासक ( ज्येष्ठम्‌+च ) ज्येष्ठ को (धरे 

| BUS ) ओर श्रेष्ठ को ( बेद ) जानता है बह उपासक ( ज्येष्ठ +च ) ज्येष्ठ ( À- 

Ba) ओर श्रेष्ठ (EA) निश्चय ही अवश्यमव ( भवाति ) हाता ह| आग SAT आर 

श्रेष्ठ कौन हे सो कहा जाता है ( प्राण: ) प्राण अथात्‌ भोतिक शरीरान्तः संचारी और 

विश्वकलेवर।भ्यन्तर में सतत प्रवहशील वायु ( वाव ) हौ ( ज्यष्ठश्व ) ज्येष्ट श्रष्ठश्च ) 
ओर श्रेष्ठ है ॥ १॥ | wie AIR | 
भाष्याशय:-वाग।दिक इन्द्रिय A प्राण ही ज्येष्ठ आर श्रेष्ट अनस है ! जब पुरुष 
गर्भस्थ रहता है तब वागादिकों से पूर्व प्राण की ही वृत्ति प्रथम प्राप्त होती है जिस 
से गर्भ की वृद्धि होती रहती है परन्तु नेत्र आदिक स्थानावयव की सम्पन्नता होने के 
पश्चात्‌ चक्रु आदि इन्द्रिय अपनी वृत्ति लाभ करती हैं | अत माण ही बयःक्रम से 
E ज्येष्ठ हे ओर प्राण की श्रेष्ठता gaa आदि उदाहरणा से आर दिखलाई जा- 
| यगी | अतः इम कार्य्य कारण संघातरूप शरीर में प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है ॥१॥ 


यो हवे वसिष्ठं बेद वासेष्टो ह स्वानां भवति। घा- 
vara वसिष्ठः (२) ॥ २ ॥ 


ae वै | वसिष्ठम्‌ । वेद । वसिष्ठ: | ह । स्वानाम्‌ | भवति। वाक्‌ । वाव । 
alas: ॥ २ ॥ 


sere को वि 


) 5 


१1३४2 bata Was mS ~ व oo N A S lot 

भाष्यस्‌-योहेति | यो ह्‌ वे।य एवं उपासक: | वसिष्ठ वेद जानाति | वसिष्ठी वसितृतम 
आध्छादयितृतंमो वसुमत्तमो वा । यः सर्वेषामाच्छादमितृतमं पदाथ जानाति । स विज्ञा- 
तापि खाना ज्ञातीनां बन्धूनामध्ये वसिष्ठो वसुमत्तगो भवति । 


ह निश्चितम्‌ | निश्चितमेव 
स ज्ञातीनां मध्ये वसुमत्तमों भवतीत्यर्थः | कप्तर्हि वासिष्ठ 


त्याह | वाग्वाव वागेव वः 
oN = q Cea 

RE: । वधिष्ठ शब्दवाच्या । वाग्मिनो हि पुरुषा: स्वकीयिभोषणेलॉके पज्यतमा भत्वा सुखन 
निवसन्ति । अन्यान्‌ वसुमत्तमांन्‌ पुरुषांश्चामि भवन्ति | अत; वागेव वसिष्ठ: ॥२॥ 


कन.) Be 
( ६ ) ज्येष्ठच्डपासक को वय: कृत ज्येष्ठ होना असभव है | अतः यहां गुणों 


. ही से ज्येष्ठ लेना चाहिये | 

| ty ` a 
9 (ह d वासेष्ठा वद्‌ वसिष्ठ: स्वानां भवति वा 
g च ये a 


AS वे वसिष्ठा | वसिष्ठः स्वानां भवत्मपि 
AM TAIT य एवं वेद | Jo ६ 2 ॥ । 


Neer ~ - 
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लानदाग्यापानपऋराप्य प्राण बाद; ॥ 


| अनवाद: --जो उपासक निश्चयरूप से वसिष्ट को जानताहे वह अपने 
| ज्ञातियों में भी वसिष्ट होता है । वाणी ही वासिष्ठ हैं ॥ २ il 

| पदार्थः ( AHA ) जो उपासक निश्चयरूप से ( वसिष्ठम्‌ ) वसिष्ठकों 
| ( जानता है | वह उपासक (g ) निश्चय ही ( स्वानाम्‌ ) अपने बन्धुबान्धर्वा ` 
l के मध्य (वसिष्ठः) वसिष्ठ (भवाति) होता है (वाग्‌+वाव) वाणी ही (व्षिष्ठ:)वसिष्ट है॥२। 

| भाष्याशयः-वसिष्ठ=्आच्छादक वा बहुत धनाढ्य को वसिष्ठ कहते हँ । जिस 
| कारण वाग्मी (मधरसत्यभार्षी) जन अपने भाषण से लोक म॑ पज्यतम होकर सुख प॒वक 
जगत्‌ ग निवास करते हैं ऑर अन्य धनाढ्य को भी अपने वश मकर लत हृ अत 
बाणी ही यथाथे गे वसिष्ठ है ॥ २ ॥ 


qi g a magi aq प्रात हृ तष्ठत्यास्म&$३च 


dips JERS । चक्षुवाव प्रातष्ठा (२) ॥ ३ ॥ 
यः । हृ । वे | प्रतिष्ठाम्‌ । वेद । प्रति | | तिष्ठति । अस्मिन्‌+च । छोके । 
अमुष्मिन्‌ | चक्षु:। वाव! प्रतिष्ठा ॥ ३ ॥ 
भाष्यम्‌-यो ह वे इति । यो ह वै य एव उपासको निश्चितम्‌ । प्रतिष्ठाम्‌ । प्रति- 
तिष्ठति मय्योदां प्राप्नोति यया सा प्रतिष्ठा । ताम्‌ । वेद्र जानाति | स उपासकः । ह 
प्रसिद्धम्‌ | अस्मिश्च प्रतिद्धवद्दश्यमाने5स्मिळेळोके मत्यैलोके । अमुण्मिश्चलोके दूरस्थे T- 
रलोके च । प्रतितिष्ठति प्रतिष्ठामाश्रयं मर्य्यादाम्वा प्राम्नोति | तर्हि का प्रतिष्ठत्याह । चः 
क्षवीव चक्षनेत्रमेव प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा शब्दवाच्यम्‌ | चक्षुषा हि पश्यन्‌ समेच दुर्गेच स्थळे 
प्रतितिष्ठति यस्मादतः प्रतिष्ठाचक्षः ॥ ३ ॥ 
अनवाद- जो ही उपासक, निश्चय, प्रतिष्ठा को जानता हे | वह इस आर उस 
लोक में प्रतिष्ठित होता हे | चक्षु ही प्रतिष्ठा हे ॥ २ ॥ 
पदार्थ:-( यः ह+वै ) जो ही उपासक ( प्रतिष्ठाम्‌ ) प्रतिष्ठा को ( वेद) जानता 
हे वह उपासक ( अरिश्च ) इस और ( अमुष्मिश्च ) उप (लोके ) लोक में ( प्र- 
प्रतितिष्ठाति+ह ) अवश्य ही प्रतिष्ठित होता हे आश्रय को पाता ह । प्रतिष्ठा किस को 
कहते हैं । सो आगे कहते हैं ( चक्षुः ) नेत्र ( वाव ) ही ( प्रतिष्ठा ) प्रतिष्ठा हे क्याँ- 
(१) वसितृ, वा, बसुमत्‌, वा, वशिन्‌ आदि शब्द से वसिष्ठ वा वासेशिष्ट बनता (9) बहि वा. वसमत, वा, वशिन्‌ आदि शब्द से वसिष्ठ वा विशिष्ठ बनता है। 
(२) यो ह बै प्रतिष्ठां वेद । प्रतितिष्ठति समे परतितिष्ठति दुर्ग । चक्षु प्रतिष्ठा चक्षुषादि 
समे च दुर्ग च =——e । प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति दुर्ग य एव वेद । Ze SIRI 


- 
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५९८ प्रपाठकः ७ | खण्ड! १ । प्रवाकः ५ ॥ 


न 


कि नेत्र a देखता हुआ परुष सम वा दुगस्थान म प्राताष्ठत हाता है अत; AA को प्र- 
~ ha 


तिष्ठा कहते हैं ॥ age | बि? 
गो ह सम्पदं वेद स&हास्म कामाः पद्यन्त g- 
बाइच मानषारच | ST वाव सम्पतू (JUN 
यः g । वे । सम्पदम्‌ | वेद । सम्‌ । है । अस्म । काम! | पद्यन्त | नवाः. | 
। मानषा: । च । श्रोत्रम्‌ । वाव । सम्पत्‌ ॥४ । 
भाष्यम्‌-योहेति। यो ह बै । य एव उपासको निश्चितम्‌ । सम्पदस्‌ । वेद । अ- 
स्मै। तस्मै असमै उपासकाय। देवःश्च दिव्याश्च अनुत्तमा: मानुषाश्च मनुष्यसम्बन्धिनश्च कामा 
मनोरथा: | सम्पद्यन्ते ह । अवश्यमेव कर्पन्ते । gardad: । का सम्पत्तह्याह शरोत्रं 
बाबश्रोत्रभेवसम्पद्‌ | यस्माच्छोत्रेण वेदा गृह्यन्ते तदर्थविज्ञानञ्च । ततः कमाणि क्रिय- 
न्ते । ततः पणी ऐहक्य आमुष्मिक्यश्च सम्पदो लभ्यन्ते | कामसम्पद्धेतुत्वाच्छोत्रं स- 
afana ॥ ४ ॥ 
अनुवाद्‌ः--जो उपासक निश्चय रूप से ही सम्पद्‌ को जानता है उस इस उपा- 
सक को निश्चय ही देव और मानष काम सम्प्राप्त होते हैं श्रोत्र ही सम्पद्‌ है ॥ ४ ॥ 
पदाथेः-( यः+ह+वे ) जो उपासक ( सम्पदम्‌) सम्पद्‌ नामक पदार्थ को (वेद) 
जानता हे उसी ( अस्मै ) इस उपासक के लिये ( देवाः+च) दिव्य अर्थात्‌ सर्वोत्तम 
और ( मानुषाः ) मनुष्य सम्बन्धी ( कामाः ) सकल मनोरथ ( ह ) अवश्य ही ( स- 
पद्यन्ते ) उपस्थित होते हैं अर्थात्‌ प्राप्त होते हैं । आगे सम्पद्‌ कौन है सो कहते हैं 
( श्रोत्रम्‌ ) श्रोत्र कान ( वाव ) ही ( सम्पदू ) सम्पद्‌ हे । क्योंकि श्रोत्र से ही वेदों 
और उसके अर्थो का ग्रहण होता है | तब कर्म किये जाते हें । तब सकळ सम्पद्‌ प्राप्त 
होती है । सम्पत्ति का कारण श्रोत्र है अतः श्रोत्र को सम्पद्‌ कहा गया है ॥ ४ ॥ 


यो ह वा आयतनं वेदायतन ० ह स्वानां भवाति। 
मना ह वा आयतनम्‌ (2) ॥ ५ ॥ 


naana 


( १ ) याहव सम्पद वद सं४ हास्मे पद्यते यं कामं कामयते श्रोत्रं वै सम्पत्‌ श्रोत्र 
| ही मे सव वदा अभिसंपन्ना | स ERA पद्यते यं कामं कामयते य एवं वेद | To ॥ ४ 

(२) यो हवा आयतन वेदायतन&स्वानां भवत्यायतनं जनानां मनोवा आयतन माय- 
तज स्वाना भवृत्यायतन जनानां य एव वेद । To ६) १। ५ ॥ 
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छान्दोग्योपनिषन्राष्ये-प्राणसंबाद्‌ ॥ ५९,९ 


यः । ह । वें | आयतनम्‌ | वेद | आयतनम्‌ । ह । स्वानाम्‌ | भवति | मनः। 
हृ । वे । आयतनम्‌ ॥ ५ I 
भाष्यम्‌-यो हेति । यो ह य उपासकः । वे निश्चितम्‌ । आयतनम्‌ । वेद जानाति। 
स उपासकः । ह निश्चितमेव | सानां ज्ञातीनाम्‌ | आयतनमाश्रयो भवति | तर्हि किमा- 
यतनमित्याह । मनो ह वै | मन एव आयतनम्‌ । इन्द्रियोपहुतानां विषयाणां प्रत्यय 
रूपाणां मन आयतनमाश्रयः | अतो मनो ह वा आयतनमित्युक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनुवाद-जो उपासक निश्चित रूप से ही आयतन को जानता है | वह निश्चय 
री ज्ञातियां का भी आयतन ( आश्रय ) होता है । मन ही आयतन हैं ॥ ५ ॥ 
पदार्थः-( यः+हञवै ) जो उपासक ( आयतनम्‌ ) आयतन संज्ञक पदार्थ को 
( वेद ) जानता है वह उपासक (ह ) निश्चय ही (स्वानाम्‌) ज्ञाति बन्धु वान्धवो का 
( आयतनम्‌ ) आश्रय ( भवति ) होता है | आगे आयतन कौन सो कहते हैं (म- 
नः+ह+वे ) मन ही ( आयतनम्‌) आश्रय हे क्योकि भोग के लिये इन्द्रियों से आहत 
विषया का आश्रय यथाथ में मन हीं होता हे अतः मन को भायतन कहा गया है॥ ५ N 


अथ ह प्राणा अह श्रेयसि व्यूदिरेऽह&श्ेया- 
नस्म्यह& श्रेयानस्माति ॥ ६ ॥ 


PES । ह । प्राणाः | अहॅश्रयसि | व्यूदिरे | अहम्‌ | श्रेयान्‌ । अस्मि । अहम्‌ । 
श्रेयान्‌ । आस्मि । इति ॥ ६ ॥ 

भाप्यम्‌-अथ हेति । अथ प्राणस्येन्द्रियाणाञ्च विशेषान्वनामविवरणानन्तरं कतम- | . 
च्छेष्ठ मेतेषामित्यध्यास्मिकाख्यायिकया साधकानां सुखबोधायोत्तर अन्थमारभत ऋषिः । 
हेति शब्द मसिद्धाथः। प्राणाः प्राणवागादय इन्द्रिवव्यापाराः। अह श्रेयानास्मि | सर्वेष्व- 
ana श्रेष्ठोस्मि | अहंश्रेयानस्मि सर्वेषां मध्ये अहमेव मान्यः श्रेष्ठोस्मि | इत्थमह महमिकया 
अहं श्रेयसिकल्याणनिमित्ेश्रेष्ठतायां विषये अहमहमेव श्रेष्ठ इति परस्पर व्यूदिरे नाना 
विरुद्ध चोदिरे परस्परमुक्तवन्त इत्यर्थः । अहं श्रेष्ठोऽहं श्रेष्ठ इति सवे इ्द्रियव्यापाराः 
परस्परे युयुधिर इत्यथः | इति ह प्रसिद्धमेतदितिह।सेषु ॥ ६ ॥ 

अनुवाद--अब श्रेष्ठताके निमित्त “में श्रेष्ठ हू में ही श्रेष्ठ हूं” इस मकार प्राणऔर 
वागीन्द्रियों के व्यापार परस्पर विवाद करने ST यह बात प्रसिद्ध हे॥ ६ ॥ 

पदार्थ:- ( अथ+ह ) अनन्तर अथौत्‌ प्राण और वागिन्द्रियादियों के विशेष और 

अन्वर्थ नाम के विवरण के अनन्तर अब इन सबा में कोन श्रेष्ठ है । इस विषय को 


a 
-o 


{Te 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 ३... 


ae OOS 


I, 
ओ S 

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri । 
ee ee ee eee 

ate = 1 
| प्रपाठक! ५ | खण्ड! १ । प्रवाकः ७ ॥ | 


दिखलाने के लिये आख्यायिका के द्वारा उत्तर ग्रन्थ का आरम्भ करत ह ( प्राणा; ) 
प्राण और चागिन्द्रिय आदिक वा इन क व्यापार (अह ANA )अह कल्याण क निमित्त 
अथीत्‌ अपनी २ श्रेष्ठता के हेतु (अहस्‌) में ( श्रेयान्‌ ABC अस्म ) हूँ ( अहम्‌+ 


श्रेयान--अस्मि ) में श्रेष्ठ हूं (इति ) इस प्रकार ( अहम्‌ ) “ अहम्‌ ” “ अहम्‌ 
कहते हुए ( न्यूदिरे ) परस्परविवाद करने लगे ॥ ६ ॥ 


हृ प्राणाः प्रजापतिं पितरमेत्यीचुभगवन्‌ | को- 

नः श्रष्ठ इति! तान्‌ होवाच यास्मन्‌ व उत्क्रान्त शरार 
पापिष्ठतरमिव gad स वः श्रेष्ठ दाते ऋ ॥ ७ ॥ 

त्ते। हृ । प्राणाः । प्रजापतिम्‌ । पितरम्‌ । एत्य । ऊचुः । भगवन्‌ । कः | नः । 


श्रेष्ठ. । इति । तान्‌ । ह । उवाच । यस्मिन्‌ । वः । उत्कान्ते । शरीरम्‌ । पाषिष्ठत- | | 
` | 
रम्‌ । इव । दृश्येत | सः । बः । श्रेष्ठ: । इति ॥ ७ ॥ | 


भाष्यम-ते हेति । ते ह प्रसिद्धास्त प्राणाः प्राणेन्द्रियव्यापाराः। प्रजापतिं पि- 
तरं प्रितृभूतं पालकं जीवात्मानम्‌ | एत्य प्राप्य | SRAI | किमंब्रुवज्नित्याह | भगवन्‌ | | 
हे पज्यतम ! नोऽस्माकं मध्ये | कः श्रेष्ठ इति प्रजापतिं ते yeaa: । तत स्तान्‌ प्रा. | | 
णान्‌ प्रति । ह प्रसिद्धः । प्रजापतिरात्मोवाच। वो युष्माकं मध्ये। यस्मिन्‌ उत्क्रान्ते उद्गत | | 
सति | शरीरं कलेवरं यस्मिन्‌ यूयं निवसथ तच्छरीरम्‌ । पापिष्ठतरमिव पापिष्ठमिव | 
zda लक्ष्येत | स वो युष्माकं श्रेष्ठ इति ॥ ७॥ 

अनुवाद-वे प्रसिद्ध प्राण ( प्राण और इन्द्रिय व्यापार ) प्रजापति पितर के निकट 
जा बोले ।के हे भगवन्‌ ! हम लोगों में श्रेष्ठ कोन है ? इति । प्रजापति उनसे बोळे कि 
तुम लोगो मै से जिसके चले जाने पर शरीर पापिष्ठ सा देख पडे वह ही तुममें श्रे 
है । इति ॥ ७॥ 

पदार्थः-( ते+ह+ग्राणाः ) वे प्रसिद्ध इन्द्रिय व्यापार ( प्रजापतिम्‌+पितरम्‌ ) प्रः 
जापालक पितृ रूप जीवात्मा के ( एत्य ) निकट आकर ( ऊचुः ) बोले भभवन, ! हे 
पूज्य पिता ( नः ) हम लोगों में से ( कःमश्रेष्ठ+इति) कोन श्रेष्ठ हे ( तान्‌+दोवाच ) 


00 


| कै ते हेमे प्राणा अह श्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जग्पुस्तद्धोचुः कोन-नो वसिष्टइति 
| तदोवाच यस्मिन्‌ व उत्क्राम्त इद& शरीर पापीयो मन्यते स वो वसिष्ठ इति । द्र» | 
६।१।७॥ 
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।न्दोग्योपनिषळ्ाष्य-प्राणसबादः ॥ Ro? 


इतनी बात सुन प्रजापति उनसे बोले ( वः ) तुम ढागा म॑ से ( यत्मिन--उत्क्रान्ते ) 
जिसके चले जाने पर ( शरीरम्‌ ) यह शरीर ( पापिष्ठतरमूनइचनदृश्येत ) महापापी- 
सा देख पड़े ( सः ) वही ( वःमश्रेष्ठः+इति ) तुम लोगों मे श्रेष्ठ दै । यहां प्रजापति 
शब्द का अर्थ जीवात्मा हे इसी की स्थिति से प्राण सहित इन्द्रियों की स्थिति है इस 
हेतु प्राणेन्द्रियां का जीवात्मा पिता कहलाता है ॥ ७ ॥ 
सा ह वागचक्रासम । सा सवत्सर प्राष्य पथ्यत्या- 
बाच-कथमशकतर्ते मजीबितुर्मिते ! यथा कला 
अवदन्तः प्राणान्तः प्राशोन पञ्पन्तश्चन्नुषा श्रृण्वन्तः 
~ A ~ QW AS o> 
SFM ध्यायन्ता सनखवासात | प्रावबरश ह वार 
Toews ॥ 
सा । ह्‌ । वाकू । उच्चक्राम । सा । संवत्सरम्‌ । प्रोष्य । पर्य्येत्य । उवाच । 
कथम्‌ | अशकत । ऋते । मत्‌ । जीवितुम्‌ । इति । यथा । कलाः । अवदन्तः । 
प्राणन्तः । प्राणेन | पश्यन्तः । चक्षुषा । श्रृण्वन्तः । श्रोत्रेण । ध्यायन्तः | मन- 
सा । एवम्‌ । इति । प्रविवेश । हृ । वाक्‌ ॥ ८ ॥ 
माष्यम्‌-स हेति | प्रजापतिना पित्रा एवमुक्तेषु प्राणेषु सत्सु। ह प्रसिद्धा सा वाक्‌ वाणी 
उच्चक्राम | उक्कान्तवती काचिदन्यत्र गतवतीवेत्यर्थः सा वाणी संवत्सरं वर्षक प्रोष्य प्रवासं 
कृत्वा खव्यापारान्निवृत्ता भूत्वेत्यर्थः | पुनरपि पर्य्येत्य निवृत्य। उवाच | इतरान्म्राणाम्प्रत्य- 
रवीत्‌ । मदृते मां बिना । कथं केन प्रकारेण जीवि तु प्राणान्धारायिलुं यूयमशकत यूयं 
समर्था अभूत इति ए्टष्टवती । तया प्रष्टाः सन्तस्त ऊचुः | यथा येनम्रकारेण कला 
मृकाजनाः | अवदन्तः | वाण्या भाषणमकुकन्तः । पाणेन । मुख्यप्राणेन प्राणन्तः मा- 
णान्धारयन्तः | चक्षुषा नयनेन पञ्यन्तोऽवलोकयन्तः श्रोत्रेण कर्णेन श्रृण्वन्त आकर्णय- 
न्तः । मनसा चित्तेन | ध्यायन्तः सवेकरणचेष्टांकुवेन्तः सन्तः। जीवन्ति इति लोके प्रत्य- 
क्षम्‌। एवमेव वयमपि अजीविप्मेति शेष. | त्वद्विनापि जीवितवन्तः | इत्यनेन प्रकारेण प्राणेष 
मध्ये आत्मनोऽश्रेष्ठतां बुध्वा वाग्‌ ह सा प्रसिद्धा वाणी प्रविवेश स्वव्यापारे प्रवृत्ता बभ- 
JaA: ॥ ८ ॥ 


~ 


# वाग्घोच्चक्राम सा संवत्सरं प्रोष्यागत्योबाच कथमशकत मदृते जीवितुमिति ? । ते 


होचुयैथाकला अवदन्तो वाचा प्राणन्तः प्राणेन पश्यन्तश्चक्षुषा श्रृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्व 
सो मनसा प्रजायमाना रेतसैवमजीविप्मेति | प्रविवेश हृ वाक्‌ ॥ To ६ । १। ८॥ 
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अमवाद-उस प्रसिद्ध वाणी ने प्रथम उत्कमण (गसन) किया वह एकवर्ष प्रवास | | 
भै रहकर पुनः पीछे आके कहनेलगी कि मेरे विना तुमळोग केसं जीवन को धारण कर 
सके ? जैसे मूक पुरुष न बोलते हुए, प्राण से जीवन को धारण करते हुए, नेत्रस देखते 
हुए, श्रोत्र से सुनते हुए, मन से ध्यावत हुए जीवन ale करते हैं । एसे ही हम 
लोग भी जीते रहे । इसे जान वह वाणी पुनः प्रविष्ट हो गई ॥ ८ ॥ 

qag: सा ) वह ( ह ) प्रसिद्ध ( वाक्‌ › वाणी ( उच्चक्राम ) मानो अपने 
आश्रय शरीर से बाहर को निकल गई ( सा ) बह वाणी ( संवत्सरम्‌ ) एकवर्ष (प्रो 
ष्य ) प्रवास में रहकर ( पर्येत्य ) पुनरपि आकर ( उवाच ) अन्य माणा से बाही | | 
कि ( मत्‌ ) मेरे ( ऋते ) बिना ( कथस्‌ ) केसे ( जीवितुम्‌ ) म्राणधारण करने को | | 
( अशकत ) तुमलोग समर्थ हुए ( इति ) इस विषय को उसने पूछा | इसका उत्तर 
आगे कहा जाता है ( यथा ) जेसे ( कलाः ) मूक अथात्‌ YT ( अवदन्तः ) वचन से 
न बोलते हुए परन्तु ( प्राणेन ) मुख्य प्राण से ( प्राणन्तः) मरणको धारण करते हुए 
( चक्षुषा ) नेत्रस ( पश्यन्तः ) देखते हुए ( श्रात्रण ) saa ( श्रृण्वन्तः ) सनते 
हुए ( मनसा ) मनसे ( ध्यायन्तः ) पदार्थो को विचारते हुए जीबन धारण में समर्थ 
होते हैं ( एबम्‌ ) an ही हम लोग भी जीते जागते रहे (इति) इस प्रकार (ANHE 
वाणी अपनी अभ्रेष्ठता को जान ( प्रविवेश) शरीर में पेठगई अथोत्‌ अपने व्यापार में 
प्रवृत्त हुई ।। ८ ॥ 


चत्तहाच्चक्राम | तत्संवत्सर प्राष्य पय्यत्यांवाचं 


कथमशकतत्ते मज्जीवितु मिति? यथाऽन्धा अपइयन्त 
प्राणन्तः प्राणन वदन्ता वाचा छुणवन्तः Asay 
ध्यायन्तो मनसंवासात। प्राबवशह Aa: ऋ ॥ ६ ॥ 
चक्षुः | ह्‌ | उच्चक्राम | तत्‌ । संबत्सरम्‌ । प्रोप्य । पर्य्येत्य। उवाच | कथम्‌ 
अशकत | ऋते । मत्‌ । जीवितुम्‌ । इति । यथा । अन्धाः । अपश्यन्तः । प्राण- 
म्तः | प्राणेन | वदन्तः | वाच] | शुण्बन्तः । श्रोत्रेण | ध्यायन्तः | मनसा। एवम्‌ 
| इति। प्रविवेश । ह । चक्षुः ॥ ९ ॥ 


अ चक्षुहाचक्रम | तत्सवत्सर प्राष्यागत्यावाच-कथमशकतमदृते जीवितुमिति ? त | 
'होचयथा अन्धा अपश्यन्तश्रक्षषा प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा श्रृण्वन्तः श्रोत्रोण विद्ठा- | 
Bal मनसा प्रजायमाना रेतसैवमजीविष्मेति । प्रविवेश ह क्षुः | go ६ | १ । ९ | | 
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| | भाष्यम्‌-चक्षुरिति। अनन्तरं ह प्रसिद्ध चक्षर्नयनम्‌। उच्चक्राम उत्कान्तवत्‌ | T- 
चल: | संवत्सरं वर्षैक प्रोष्य प्रवास कृत्वा पर्य्यत्य पुनरप्यागत्य इतरान्‌ प्राणानुवाच । 
nex मां बिना । यूयं जीवितुं कथमशकत केन प्रकारण समथा भभूतेति | ते होचः | 
यथान्धा नेत्रविद्दीना जना नेत्रेण अपश्यन्तः | परन्तु प्राणेन म्राणन्तः | वाचा वदन्त; । 


कि. 


श्रोत्रेण इाण्वन्तः। मनसा ध्यायन्तः । जीवन्ति | तंथेव बग्रमपिं तवां विना अजीविष्गति | r 
अनेन प्रकारेण चक्षुः स्वकीयामश्रेष्ठतां विदित्वा शरीर प्रविवेश इ ख्वव्यापारवद्भवदि- 
त्यर्थ, ॥ ९ || 


अनवाद-पश्चात्‌ नयन ने शरीर को त्याग गमन किया । वढ एक बै प्रबास में 
रद्द पुनः पीछे आ बोला कि मेरे विना आप छोग कैसे जीने को समर्थ ET? (१ 
| बोले ) JA अंध पुरुष न देखतेहुए, परन्तु प्राण से जीवन को धारण करते हुए, वाणी स 
बोलते हुए, श्रोत्र से सुनते हुए, मन से ध्यान करते हुए जीते रहते हूँ बसे ही हम छागं 
| जीते रहें । इसे सुन वह नयन अपने व्यापार में प्रवृत्त हागया ॥ ९ ॥ 


पदार्भः---(ह) प्रसिद्ध (चक्षु) नयन (उच्चक्राम) गानो देइ को त्याग ऊपर को 
चला अर्थात्‌ अपने व्यापार से निवृत्त होगया ( तत्‌ ) बह नयन ( संवत्सरम्‌ ) एक 
ay ( प्रोष्य ) प्रवास म रहकर ( पय्यत्य ) पुन लोट (उवाच) बोला कि ( मत्‌ ) 
मेरे ( ऋते ) विना ( जीवितुम्‌ ) जीवन धारण करने की ( कथम्‌ ) केस ( अशक 
त ) आप लोग समर्थ हुए ( इति ) Saw उत्तर में अन्य प्राण बोळे ( यथा ) जैसे 
( अन्धाः ) नेत्रविहीन मनुष्य ( अपश्यन्त ) न देखते हुए ( प्राणन+प्राणन्तः ) प्रा" 
ण से प्राण को धारण करते हुए, ( वाचा ) बाणी से ( बदन्तः ) बोलते हुए ( श्रात्र- 
ण ) कान से ( श्रृण्वन्तः ) सुनते हुए ( मनसा ) मन स॑ ( ध्यायन्तः ) सकळ विष- 
at को ध्यान करते हुए जैसे जीते हैं ( एवम्‌ ) वैसे ही हम लोग भी जीते रहे ( इ- 
ति ) (sae ) नयनेन्द्रिय इस बात को सुनकर अपना AACA जान ( प्रविवेश ) 
अपने व्यापार म॑ प्रवृत्त हा गया ॥ ९ ॥ 


श्रोत्र०होच्चक्रा म । तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्य्यत्योवाच- | 
gapa मञ्जीविठु मिति! यथा बांधेरा अश्व | 
एवन्तः प्राण॒न्तः प्राशन वदन्तो वाचा पइ्यन्तश्चक्षुवा | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


j ग 


ef Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
= तो : 1 TE | 
Rox AUTH ५। खण्डः १ । प्रवाकः ११ ॥ 


ध्यायन्ता मनसवामात। प्राववश हे OTST २६ ॥१०॥ 
श्रोत्रम्‌ । ह्‌ । उच्चक्राम । तत्‌ । संवत्सरम्‌ । ग्रोष्य । पर्य्येत्य । उवाच । कथः 
म्‌ । अशकत । ऋते । मत्‌ । जीवितुम्‌ । इति । यथा | बधिराः । अश्वृण्वन्तः | 
प्राणन्तः । प्राणेन | वदन्तः | वाचा । पश्यन्तः । चक्षुषा । ध्यायन्तः । मनसा | 
एवम्‌ । इति । प्रविवेश । ह्‌ । श्रोत्रम्‌ ॥ १० ॥ ia 
भष्यम्‌- श्रोत्रमिति | अनन्तरं श्रोत्रं करणं होचक्रामेत्यादि पूर्ववद्‌ विज्ञेयम्‌ ॥ १ of | 
अनुवादः--अनन्तर श्रोत्र देह को त्याग चला वह एक वर्ष प्रवास में रह ga. | | 
रपि लोट आ बोला [कि मेरे विना आप लोग जीवन केसे धारण कर सके ? उन लोगे 
ने यह उत्तर दिया कि जैसे बधिर मनुष्य कान से न सुनते हुए, परन्तु प्राण से जीवन को 
धारण करते हुए,वाणी से बोलते हुए, नेत्र से देखते हुए, मन से ध्यान करते हुए जीते 
हैं वेसे हम लोग भी जीते रहे । इसे सुन अपनी अग्रेष्ठता जान श्रोत्र भी शरीर में 
पैठगया ॥ १० ॥ 
पदाथेः--( ह ) प्रसिद्ध ( श्रोत्रम्‌ ) कणे ( उच्चक्राम ) देह से निकल चला 
( बधिराः ) बहरा जो काने से न सुने इत्यादि अथे सुंगम है ।। १० | 


® 


मनो होच्चक्राम । तत्संवत्सरं प्रोष्य पण्येत्योबाच- 
कथमशकतत्तं मज्जीवितमिति ? यथा बाळा अमनस 
प्राणन्तः प्राशन वदन्तो वाचा पझ्यन्तइचक्लषा शुरव 
न्तः MATA । प्रविवेश ह मनः १॥ ११ ॥ 


At | ह । उच्चक्राम | तत्‌ | सवत्सरम्‌ । प्राष्य | पय्यत्य । उवाच | HAF | 
चते DX ८“. ~ 
अशकत | ऋते | मत्‌ ! जीबिलुम्‌ । इति। यथा | बालाः | अमनसः । प्राणन्तः | 


न * AAD QERA । तत्संवत्सरं प्रोप्यागत्योवाच-कथमशकत मटतेजीवितुमिति १ 
PALA अश्वृण्वन्त; श्रोत्रेण प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पञ्यन्तश्चक्षषा 


हास मनसा प्रजायमाना रेतसेवम जीविऽ्भेति। प्रविवेश ह ATLL वृ० ६। १।।१०॥ 
| Hal हाचक्राम | तत्संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच-कथमशकत महते जीबितुभिति ! 
ते AJEN ARAH मनक्षा प्राणन्तः प्राणेन वदस्तोवाचा पश्यन्तश्चक्षषा 


| = AAN प्रजायमाना रेतसेवमजीविष्मेति । प्रविवेश ह मनः ॥ Fo ६ | 
+११॥ | 


ap av. 
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छान्‍्दोग्योपनिषद्भाष्ये-प्राण संबाद्‌ः ॥ ६८५ 


DANA ne 


प्राणेन | वदन्तः । वाचा । पश्यन्तः | चक्षुपा । BAA: | श्रोत्रेण | एवम्‌ | इति। 
प्रविवेश । हृ । मनः ॥ ११ ॥ 

भाष्यम्‌ --मनोहेति | अनन्तरं मनो हृ उच्चक्राम शरीर विहाय उज्जगाम | 
बाला मुग्धा अविद्वांसः | अगनप्तो मनोवृतिरहिताः | शेषं पूर्ववत्‌ ॥ ११॥ 

अनुवाद--अनन्तर मन देह त्यागचला। वह एक वर्ष प्रवास में रह फिर As 
आकर बोला कि मेरे विना आप लोग केसे जीवित रहे? उन लोगों ने यह उत्तर दिया 
कि जैसे बालक मन के विना प्राण से जीवन धारण करते हुए, वाणी से बोलते हुए, 
नेत्र से देखत हुए, श्रोत्र से सुनते हुए जीते हैं वैसे हम लोग भी जीते रहे। इसे सुन 
अपनी अश्रेष्ठता जान मन भी शरीर में प्रविष्ट हो गया ॥ ११ ॥ 

पदार्थः -( हृ) प्रसिद्ध ( मनः) मन ( उच्चक्राम ) देह से निकल चला | 
( बाला: ) मुग्ध, पागल, अविद्वान्‌ ( अमनसः ) मनोवृत्ति रहित | आगे पुर्ववत्‌ जा- 
नना ॥ ११॥ 


अथ ह प्राश उच्चिक्रमिष्यन्त्स यथा सुहयः पडू 
वीशशंकून संखिदेदेवमितरान्‌ पाणान्‌ समखिदत्त- 
»हांभे समेत्मोचुभगवन्नेषि त्वन्नः श्रेष्ठाऽसि मोत्क- 
मोरिति > ॥ १२॥ 


अह । हृ । प्राणः । उच्चिक्रमेष्यन्‌ | सः । यथा | सुहयः । पड्वीशशकून्‌ | 
संखिदेत्‌ | एवम्‌ | इतर।न्‌ । माणान्‌ | समखिदत्‌ | तस्‌ । हृ। अभिसमेत्य | 
ऊचुः । भगवन्‌ । एधि । त्वम्‌ । नः । श्रष्ठः । असि। मा। उत्करमीः | इति ॥१२॥ 
भाष्यमू-अथेति । अथ वागादीनां परीक्षायां सत्याम्‌ । ह प्रसिद्धः | स प्राणो- 
मुख्य: पञ्चावयवः शरीरान्तः संचारी प्राणः | उच्चिक्रमिष्यन्‌ । उत्कान्तु देह परित्यञ्य 
उत्पतिलुमिच्छन्‌ सन्‌ | इतरान्‌ अन्यान्‌ वागादिनामकान्‌ स्वस्पसारान्‌ प्राणान्‌ । स. 
मखिदत्‌ | समुदखिदत्‌ समुद्धतवान्‌ | उत्पाटितवानित्यर्थः | कःकानिव | यथा येन प्रः 
कारेण | सुहयः शोभनो वलिष्ठोऽश्वः | पड्वीशशकून्‌ । पादबन्धनकीलान्‌ । परीक्ष- 


* अथ ह प्राण उत्क्रामेप्यन्यथा महासुहयः सन्धव पड्।शशकुन्त्सबृह्ृदव ७ gd- 
मान्प्राणान्त्संववहे । ते होचुमोभगव उत्क्रमीनवे शक्ष्यामस्त्वहतेजीवितुमिति | तस्यो 
प > = त 0 ६। १ १३ ॥ 
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| अन्य प्राण सब बोळे ( भगवन्‌) हे भगवन्‌ ! (एधि) हम लोगों के स्वामी आप ही होवै 


| हिया चक्षुः | बृ ६। १) १४॥ 
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६०६ प्रपाठक! ५ | खण्ड; १ । प्रवाकः १३ ॥ 


~~ 


णाया55रूढेन कशया इतःसन्‌। संखिदेत्‌ समुरखनत्‌ | समुत्पाट्यतू । एवम्‌ अनेन 
प्रकारेणेत्यधै: | जिगमिषति मुख्ये प्राणे सर्वे इतरे प्राणा आपि विचलान्त । स्व स्व स्थानं 
क्षितुमसमथी भवन्ति | इति तु प्रत्यक्षावेषयः | तमवाय़ प्रद्‌शीयति। वागादि संज्ञका इतरे 
णा: । त ह मुख्य प्राणम्‌ | अभिसमेत्य | ऊचुः । उक्तवन्तः । हैं भगवन्‌ paa 
प्राण | एधि । अस्माकं गध्य त्वमेव स्वामी भव | स्वस्‌ । नोऽएमाक मध्य ABTS । मा | 


नहि । उत्करमीः । अस्मान्‌ विहाय उत्कमण मा कार्षीः । इति । वयं सव त्वद्दासास्त्वा 
प्राथेयामहे ॥ १२ ॥ 

अनवाद--अनन्तर जेसे बलिष्ठ घोड़ा अपने बन्धन कोला का उखाड़ डालता है | 
वेसेही SHAT करने की इच्छा करता हुआ उस मुख्य प्राण न इतर प्राणा को (अ- 
पने २ स्थान से ) उखाड दिया “तत्पश्चात्‌'' इस प्रसिद्ध मुख्य प्राण क समीप आकर 


वे सब बोले कि हे भगवन्‌ ! आप “हम लोगा के स्वामी” होव । आप हम छाग म | 
श्रेष्ठ हें । गत SHAM काजिय॑ ॥ १२ ॥ 


पदाथे:-( अथ ) वागादि इन्द्रिया को श्रेष्ठता का TWAT हान क ATAT (उ 
च्चिक्रमिष्यन्‌ ) शरीर को त्यागकर चलने की इच्छावाला होता हुआ (सः ) उस | 
( ह) प्रसिद्ध ( प्राण: ) प्राण ने ( इतरान+प्राणान्‌ ) अन्य वागादि नामधारी प्राणां | 
को ( समखिदत्‌ ) अपने अपन स्थान सं चलायमान कर [दिया (यथा ) जसे (सुहयः) 
शोभन घोटकस्बलिष्ट घोडा परीक्षा के लिये कशा से घातित होने पर (पड्डीशशङ्कून्‌) 
बांधने की कीला को ( संखिदेत्‌ ) उखाड़ डाळे ( एवम्‌ ) वेसे ही अथात्‌ वसं ही मुख्य 
प्राण ने इतर वागादि प्राणों को उखाड़ डाला तब सब प्राण चलायमान हाने लग तब | | 
( तम्‌+ह ) उस मुख्य प्राण के ( अभिसमेत्य ) चारों तरफ समीप आकर ( ऊचुः ) | | 


( नः ) हम AT के मध्य ( खम्‌ ) आपही ( श्रेष्ठः+असि ) श्रेष्ठ हैं (मा+उळ्रमीः) | 
इस शरीर से हम लोगों को परित्याग कर अन्यत्र कहीं न जावे ( इति ) यह हम लो || 
गों की प्रार्थना हे ॥ १२ ॥ 
अथ हन वाशुवाच-यदह वासेष्ठाशस्म ख तदास 
छाऽसात्यथ हेन चकत्तरुKबाच-यदह प्रारतष्ठाशस्म छ 
तत्प(त्ठाऽसात १८ ॥ १३ ॥ 


# सा द वागुवाच | यद्वा हं वसिष्ठास्मि त्वं तद्वसिष्ठोऽसीति | यद्वा अहं प्रतिष्ठा | 
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खान्दाग्यापानपद भा प्य -- GRIZ: ॥ 5६०७ 


अथ । ह। एनम्‌ | वाकू । उवाच | यद्‌। अहम्‌। TABI । ARA | त्वम । तद | 
वसिष्ठ: | असि । इते । अथ । द्द । एनम्‌ । चक्षः । उवाच । यद्‌ । अहम्‌ । प्रति 
ष्टा । अस्मि | त्वम्‌ । तत्‌ । प्रतिष्ठः | असि । इति |! | 


भाष्यम्‌--अथोति | सम्प्रति मत्येकामिन्द्रिये तं मुख्य प्रण श्रेष्ठत्वेन स्तोत प्रारमते । 
। एनम्‌। प्राणम्‌ | वागृवाच | यद्‌ । यदिति क्रियाविशेषणम्‌। हे प्राण | अहंवाग 
यदू वसिष्ठास्मि | बसुमत्तमास्मि | तत्‌ त्वत्कृपयेवाहगीदृशी संवृत्तासि | तत्त्वतस्त्वमेब 
ag वसिष्ठोऽसि | अन्यथा कुतो मम वसिष्ठगुणत्व संभवेत्‌ | इति । एवं वाग्‌ तं तु 
EA । अथ ह | वाङृस्तुत्यनन्तरम्‌ । एनम्‌ । माणम्‌ । चक्षनेत्रमुवाच | अहँ यत्मतिः 


Bier । RRT स्वकायव्यापारेण गमनागमने यत्‌ यथास्थानं स्थापित वर्ते । तत्‌ 
तव कृपयैव | वस्तुतस्त्वमेव प्रतिष्टोऽसि ॥ १३ ॥ 


अनुव।द्‌-अनन्तर वाणी बाली क्रि जो में वसिष्ठा हू सो आपकी ही कृपा है य- 
थाथ में आप ही वसिष्ठ हे । तब नेत्र उस से बोला कि जो में प्रतिष्ठा ह सो आपका 
हा अनुग्रह हं | यथाथ म आप ही प्रतेष्ठ हें ॥ १३ ॥ 


पदाथेः- ( अथ ) अब प्रत्येक इन्द्रिय माण की स्तुति को प्रारम्भ करती हे (ह) 
प्रसिद्ध ( एनम्‌ ) इस मुख्य प्राण से ( वागू ) वाणी ( उवाच ) बोली कि ( अहम्‌ ) 
भे ( यत्‌ ) जो ( वसिष्ठा+अस्मि ) अतिशय धनाढ्य नामवारी वा सबा को आच्छा- 
दन करने वाळी अथात्‌ अपने गुणों से अन्य इन्द्रियजन्य दोषों कों छिपान बाळी हू 
( तत्‌) वह आपकी ही कृपा से । जिस कारण आप हा (वांसेष्ठः+असि) अतिशय धना- 
ढय वा आच्छादक हे । इसी कारण आप के सहयोग से में भी वैसी ह (इयात) aR- 
इत प्राथना का समाधि सूचक हे ( अथ ) इस के अनन्तर ( चक्षः) नेत्र ( उवाच ) 
बाला (अहस्‌ ) हे प्राण! में ( यत्‌ ) जो ( प्रतिष्ठा+-अस्मि ) अन्य इन्द्रियों को अपने 
व्यापार सं गमनागमन को सहायता में प्रतिष्ठा आश्रय देनेवाला हू अथात्‌ यथास्थान मे 
स्थापन करने वाला हू ( तत्‌ ) वह आप को ही कृपा से | जिस कारण ( त्वस्‌+म- 
विष्टः ) आप ही प्रतिष्ठ हैँ आप की ही प्रतिष्ठा से मैं प्रतिष्टा देनेवाला हू (इाते) ॥ १३॥ 


अथ हेन शोज्रमुवाच-यदह% संपदास्मि त्वं 
तत्सम्पदसीत्यथ हेनंसन उवाच-यदहमायतनमस्मि 
त्वे तदायतनमसीति ॥ १४ ॥ 


a र्‌ ७00 0060 
* यद्वा अह&सम्पदास्मि त्वतत्सम्पदसीति श्रोत्रम्‌ । यद्वा अहमायतनमस्मि त्वत- 
दायतनमसीति मनः। To ६ | १ । १४ ॥ 


sedi oe 
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अथ ia ॥ एनम्‌ | तरम्‌ | उवाच | यद्‌ । अहम्‌ । सम्पद्‌ | अस्मि । त्वम्‌ । 
तत्‌ । सम्पदू । असि | इति । अथ । ह। एन्‌ | Ei (यद) ARTI भाय 
तनम्‌ । अस्मि । त्वम्‌ । तद्‌ । आयतनम्‌ | आस । होते । sma 

भाष्यमू-अथेति-अथ चशुःसतुत्यनन्तरम्‌। एन a ण शरान ड भगवन्‌ । 
अह सम्पदस्मि यत्‌ तत्तवैव महिमा | यादिति I | peu स pau 
qani त्वद्विना WAT नाहीति | HARA त्वमेव सम्पदसि मम सन्द कारण त्वमे- 
व । अथहानन्तरं मन उभयात्मकमिन्द्रियम्‌। एनं मुख्य उन क ! मह 
यतनमस्मि आश्रयो5स्मि। यत्तत्तवैव महिमा | आ is i! आयतनमर | 
मयि यदायतनत्व बसते तत्त्वत्कूपयाविनाभवितु नाहति Basalt al a ॥१४॥ 

अनुवाद-अनन्तर उस से श्रोत्र बोळा कि में जो सम्पत्‌ हू सो तेरी ही पा है 
यथाथ में त ही सम्पत्‌ है । अनन्तर मन उस से बोला कि में जो आयतन दू सो तरो है 

es A 

कृपा है यथाथ में तू ही आयतन हे ॥ १४॥ 

पदाैः--( अथ ) वाक्‌ और चक्षु कतक स्तुति के अनन्तर EET ) इस मु: 
ल्य प्राण से (त्रम्‌+उवाच) श्रोत्र बोला कि हे भगवन्‌ ! (अहम) में (यत्‌) जो (स- 
म्पसू+अस्मि ) सम्पत्‌ हू ( तत्‌ ) वह नेरी ही कृपा हे यथाथे में ( त्वमू+सम्पतू+अ- 
सि)तूही सम्पत्‌ है । अर्थोत्‌ मेरी सम्पत्ति का कारण तू हीहै ( इति ) इस प्रकार 
श्रोत्र ने स्तुति की ( अथ ) अनन्तर ( ह+एनम्‌) इस मुख्य प्राण स (मनः+उवाच) 
मन बोला हे भगवन्‌ प्राण | ( अहम्‌ ) में ( यत्‌ ) जो ( आयतनम्‌+आस्मि ) आश्रय 
हूं ( तत्‌) वह तेरी ही कृपा हे। यथाथ में ( त्वमूनआयतनमूतअति ) तू हा अश्रः 
य है अर्थात्‌ मुझ में जो आयतनत्व है उस का कारण तू ही दै ॥ १४ I 

भाष्याशयः-श्रोत्र सम्पत्‌ इसलिये कहलाता है कि वेद के श्रवण से ही सर्वोर्थ सि- 
द्वि होती हे इस हेतु श्रोत्र सम्पत्‌ अथोत्‌ धन कहलाता है इसी प्रकार मन आयतन 
आश्रय इसलिये है कि इसके विना कोई इन्द्रिय अपने व्यापार को नहीं कर सकता 
परन्तु मन भी प्राण विना तुच्छ अकिन्चितकर हे इस हेतु मन का भी आश्रय प्राण 
माना गया हे ॥ १४॥ 


| न वे वाचो न चक्षूळषि न श्रोत्राणि न मनाछ 
| सोीत्याचक्षते। प्राणा इत्येवाचक्षते। पाणो द्यवतानि 
सर्वाणि भवाते ॥ १५ ४ 
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न । वे । वाचः | न । चक्षणि । न | श्रोत्राणि। न। गना । इति | आचक्ष- 
ते । प्राणाः | इति । एवं । आचक्षते । प्राण: । हि | एव । एतानि । सवाणि | 
भवति ॥ १५ ॥ 


नवा इति | वागादीनि करणानि तत्त्वतो मुख्यतया प्राणशब्देनाहयन्ते ठो- 


I परी क्ष कै शव नतु खखनामधेयन प्राणायत्तत्वातू ¦ इदमवात्र दशयति | BR \ 
न वें न कदाचन । वाचो वाण्य: । न चक्षपे नयनानि। न श्रात्राणि । न मनांसि । इति 
वागादाने करणानि | आचक्षते कथयन्ति | यदि वागादीनि करणानि वागादिस्वनामभि- 
नोच्यन्ते aR केर्नामभिरित्याह । तानि | माणा इत्येवाचक्षते | तान्यपि करणानि 
प्राणा इत्येव कथयन्ति | कथमित्याह । हि यतः | प्राणएव | एतानि वागादीनि सर्वाणि 
करणानि भवति | प्राण एव तत्तत्त्थानं प्राप्य तत्तत्‌ करणमुपजीवयति । अतः प्राण ANAT- 
पामिन्द्रियाणामेक्रास्ति ॥ १५ ॥ इति प्रथम खण्डस्य संस्कृतभाष्य समाप्तम्‌ ॥ 
अनुवाद-इन वागदे इन्द्रियां को न वाणी, न चक्षु, न श्रोत्र, न मन कहते हें 
किन्तु इन सर्वा को प्राण ही कहते हैं क्योंकि प्राण ही यह सब होता हे ॥ १५ ॥ 
पदार्थः-वाणी, चक्ष, श्रोत्र, मन आदिक इर्ट्रियों को छौकिक और परीक्षक जन 


w Sy 


a 

` NN ~ 
के ये सब इन्द्रिय 
au 


प्रण नाम से ही पुकारते हैं अपने २ नाम से नहीं य प्राण के ही 
अघौन हैं इस हेतु इन सब का एक नाम प्राण होता री विषय का यहां दिखळाते 

( वं) कदापि भी (वाचः+द्वांतेञनञ-आचक्षते) वचन को वचन नहीं कहते इसी प्र- 
कार ( TAAR ) नेत्र को नेत्र नहीं कहते ( नमश्रोत्रम्‌ ) श्रोत्र को श्रोत्र नहीं कः 
हते ( न+मनांसि ) मन को मन नहीं कहते किन्तु (प्राणा:+इत्येवाचक्षतें) इन सवा को 
प्राण ही कहते हैं ( हि ) क्योंकि ( प्राणः ) मुख्य प्राण ही ( एतानि+सर्वाणि ) इन 
सब इन्द्रियों का रूप ( भवति ) होता है अर्थात्‌ प्राण ही तत्तदू इन्द्रिय के निकट प- 
हुंचकर तंत्तद्‌ रूप धारण करता है इस हेतु सब इन्द्रियों की एक प्राण संज्ञा होती 
हे ॥ १५ ॥ इति प्रथम खण्डस्य भाषाभाप्थं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 


प्राणसम्वाद समीक्षा ॥ (१६) 


- ~+; ‘ Xie 


क्य 
` 
w 


इस खण्ड के सहश ही बृहदारंण्यकोपनिषद्‌ में भी जो प्राण सम्बाद आया हे वह 
यथास्थान टिप्पणी में दशोया गया हे | ऐसा ही सम्वाद प्रइनोपनिषद द्वितीय प्रश्‍न मे 


~ 


आया हे यहां -भागंब वेद्मि नाम के विद्वान्‌ चे पिप्पलाद से पूछा हे “भगवन्‌ | कत्येव 
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देवा प्रजां विधारयन्ते कतर एतत्मरकाशयन्ले BIA वरिष्ठ इति” हे भगवन्‌ | कितने 
देव इस शरीर में प्रजा को धारण किये हुए हँ और कोन इस शरीर को प्रकाशित कर 
रहे हैं और इन मकान ABS ? तदनन्तर ।पेप्पलाद्‌ ने यह कहा के भाकाश 
वाय, अग्नि, जल, एथिवी, वाणी, मन, AY, श्रोत्र य सब मिलकर इस शरीर को घा- 
रण किये हुए हैं इन भें वाणी, मन, चक्ष, श्रोत्र आपस में कहने छग कि में ही इस 
शरीर का धारण करने वाला हूं तब “ताँ वरिष्ठ: प्राण उवाच । मा माह मापद्ययाडहगवे 
तत्पञ्चधाऽऽत्मानं प्रविभज्येतत्‌ वाणमवष्ट भय विधारयामीति तऽश्रद्दधाना TIT ” प्रश्‍न 
२।३ ॥ उनसे मुख्य प्राण ने कहा कि तुम लोग मोह मत करो भ हो अपन 
आत्मा को पञ्च प्रकार से विभाग कर के इस शरीर का राक कर धारण करता 
ह परन्तु प्राण के इस वचन पर उन वागिन्द्रिय आदिक) को विश्‍वास नह हुआ तब 
“सोऽभिमाना दृष्वमुतक्कमत इव । तस्मिन्नुक्तामत्यथेतरे सवे एवात्क्रामन्त TERA पात. 
गाने सवै एव प्रातिष्ठन्ते । तद्यथा मक्षिका मधुकर-राजानमुत्क|मन्ते सवां एवोत्क्रामन्ते 
तस्मिछश्च प्रतिष्ठमाने सवा एव प्रातिष्ठन्त एवं वाङ्मनश्चक्षु श्रोत्रं च ते मीता प्राणंस्तु 
चन्ति? प्रश्‍न० २। ४ ॥ वह मुख्य प्राण मानो शरीर को त्याग ऊपर को चला उसके 
उल्मण से वागादि इन्द्रिय भी SHAT करने ST ओर उस मुख्य प्राण के प्रतिष्ठित 
होने से वे सत्र भी प्रतिष्टित हुए अयात्‌ प्राण बिना वागिन्द्रियादि शरीर के धारण करने 
में समध नहीं हुए सो जैसे मधुकरराज ( गौरा) के उड़ने पर सब मक्षिकाएं उसके 
पीछे लगती हें ओर Sah प्रतिष्ठित होने पर प्रतिष्ठित होती हें तद्वत्‌ मुख्य प्राण के 
भी अनुग।मी सब इन्द्रिय इस प्रकार अपने को असगथ समझ वाणी, मन, चक्षु, MA 
` प्रसन्न होकर प्राण की स्तुति करने लगे जेसे:-- 

%' एमोऽगिनिस्तपत्येष सूर्य एष पञेन्यो मघवानेष वागुरेष एथिवी रयिर्देवः सदसः 
चामृतञ्चयत्‌ || ५ ॥ अरा इव रथनाभौ प्राणे सबै प्रतिष्ठितम्‌ | ऋचो यजू%षि साः 
मानि यज्ञः क्षत्र ब्रह्म च ॥ ६ ॥ प्रज।पतिश्चरति गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे। तुभ्यं प्राण प्रः | 
जास्त्विमा बर्छि हरन्ति यः प्राणी; प्रतितिष्टसि ॥ ७ ॥ देवानामसि वहितमः पितृणां प्रः 
थमा स्वधा | ऋषीणां चरित सत्यमथर्ोङ्गिरसामासे ॥ ८ ॥ इन्द्रत्वं प्राण तेजसारुद्रो | 
SH परिरक्षिता । खमन्तरिक्षेचरसि सूयत्वं ज्योतिषां पतिः ॥ ९ ॥ यथा त्वमभिवधेस्य- | 
| ies प्राणते प्रजाः | आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायाज्न॑भविष्यतीति ॥ १० ॥ आत्यरत्व | 
हे... माणिक RA IA सत्पतिः | वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वे मातरिश्व नः ॥१ १॥ | 
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मोत्कमी: ॥ १२ ॥ प्राणस्येदं वश सवि त्रिदिवे यत्मतिष्टितम्‌। मातेव gaga श्रीश्च 
प्रज्ञां च AIR न इति” प्रश्न २ । १३ ॥ 

संक्षेपार्थ:--यही प्राण अग्निवत्‌ तपता। हे, सूर्यवत्‌ प्रकाशित होता, मेघवत्‌, बरमता 
यही वायु है, यही एथिवी यही राथिनाम देव हे, यही सत्‌ असत्‌ और अमृतस्वरूप 
हे ॥ ५ ॥ ( रथनाभो अरा इव ) रथनामि में अरा के समान (माणे सबै प्रतिष्ठितम्‌ ) 
प्राण में ही सब प्रतिष्ठित है ( क्रवः० ) HAR साम और यज्ञ प्राण में ही प्रति- 
छित हैं ( क्षत्रं ब्रह्म च ) पालन ओर ज्ञानशाक्तेगी प्राण के अधीन हे ॥ ६ ॥ ( प्र- 
जापतिः ) हे प्राण ! तुम दी प्रजापति होकर शरीर में विचरण करते हो ओर स- 
ब॒ इन्द्रियों के साथ मिल कर होते हो, हे प्राण! लुम ही को ये प्रजाएं ( ब- 
किं हरन्ति ) बलि देते हैं ( यः प्रणैः प्रति तिष्ठसि ) जो तुम चक्ष आदि इन्द्रिया के 
साथ प्रतिष्ठित होते हो ॥ ७ ॥ ( देवानाम्‌ ) देवां मं ( व असि ) दृबियों को 


> रू 


`A 
पहुंचाने वाळे तुमही हो और ( पितृणां प्रथमास्वधा ) पितरो में प्रथमा स्वधा हो (ऋ- 
A न A ~ N a `A © ~ 
पीणांचरितम्‌ ) चक्षुरादिऋषियों में ( अथवोज्ञिरसाम्‌ ) और अथवोद्धिरस नाम के 
NY nm : A ~ ~ 2 A =n aia: 
प्राणी में ( चरितं सत्यं असि ) तुम ही चेष्टावान्‌ ओर सत्य हो । ८ ॥ (इन्द्रस्वंप्राण) 


~ 


हे प्राण तुम ही ऐश्वर्य सम्पन्न हो (तेजसारुद्रोऽसि) तेज करके लुम रुद्र हो ( परिरक्षिता) 
तुम रक्षा करने वाले हो ( त्वमन्तारक्षे चरसि ) तुमही अन्तरिक्ष गै विचरण करते हो 
( सूर्यस्त्वम्‌ ) ज्योतियों के पति सूर्यवद्देदाप्यमान हो ॥ ९ !| (यदात्वम्‌) जब लुम वषी 
के कारण होते हो तब ये प्रजाएं ( प्र।णते ) चेष्टा करती हैं ऑर ( कागायर जन्नंभाविष्य- 
ति इति ) बहुत अन्न होगा इस हतु (आनन्दरूपास्तिष्ठान्ति) प्रजाएं आनन्दित हाती ह 
H १० ॥ ( व्रात्यस्त्वं प्राण) हे प्राण तुम ही शुद्ध और श्रेष्ठ हो लुम जगत्‌ के भोक्ता 
और सत्पति हो हम लोग तुम को खाद्य पदार्थ पहुंचाते हैं हे प्राण लुम हमलोगा के 
पिता हो ॥ ११ ॥ ( याते ) जो तुम्हारा ( तनुः ) शरीर ( वाचि ) वचन में ( याश्रो- 
न्रे) जो श्रोत्र में ( याचचक्षुषे ) जो नेत्र में ( प्रतिष्ठिता ) प्रतिष्ठित है ( याचमनश्षि ) 
ओर जो मनमै (सन्तता) व्याप्त है (तांशिवांकुरु) उस शरीर को शान्त करो (मा उत्क्रमी:) 
हम लोगों का त्याग मतकरो ॥ १२ ॥ ( प्राणस्येदम्‌ ) प्राण ही के वश में ये सब 
प्रतिष्ठित हैं जो तीनों लोक में है ( मातेव० ) हे प्राण ! पुत्र की गाता के समान हम 


लोगों की रक्षा करो ओर शोभा ओर बुद्धि बढ़ाओ ॥ १३ ॥ 


| 


‘TS 


पुनःछान्दाग्याप।नषद्‌ प्रथम प्रपाठक IFA खण्ड आर बृहदारण्यकापानपर प्रथ- 
माध्याय तृतीय ब्राह्मण म ।वस्तारपूवक मुख्य प्राण Bl ABA कह! गइ हूं | बृहद edt 


ee 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. पशादितिद्याकथमुपासीतति सेषा प्राणे सर्वात्तियों वे प्राण: सा प्रज्ञा या वा मज्ञा स॑ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ण्यकाप।निषद्‌ का प्रकरण सम्पणे पढ़ना Aled उस प्रकरण के दो एक विषय ये g” 
एष उ एव ब्रृहस्पातिवोग्वे बृहती तस्या एष पतिस्तस्मादुबृहस्पातिः ॥ २० ॥ एष उ एव 
ब्रह्मणस्पतिवोग्वे ब्रह्म तस्या एप पातिस्तस्माद ब्रह्मणस्पतिः ॥ २१ ॥ एष उ 
एव साम वाग्वे सागेष सा अमश्वेति.... २२ ॥ एष उ वा उद्गीथः प्राणा वा Veo 
हीद१७ aingi वागेवगीथाञ्चगीथाच्चेति स sata: ॥ २३ ॥ अथात्‌ (एष उ एव) 
यह प्र।णही बृहस्पति हे क्योंकि बृहती नाग वाणी का हे आर वाणी का पाति यह प्राण 
हे इसलिये बृहस्पति कहलाता हे || २० ॥ ( एष उ एव ) वह प्राण ही ब्रह्मणस्पति 
है क्‍योंकि वाणी का नाम ब्रह्म है उस का यह प्राण पति है इस हेतु प्राण ब्रह्मणस्पति 
हळ।ता है ॥ २१ ॥ ( एष उ एव साम ) वाणी हा साम हैं क्याके साग नाम भी 
वाणी का है ॥ २२ ॥ ( एष उ वा उद्गीथः ) यह प्राण ही उद्गीथ हे क्याकि उत्‌ 
जो प्राण उस से सब प्राणी उत्थित होते हैं ॥ २३ ॥ इत्यादि प्राण की यहां स्तुति है। 
पुनः “प्राणो वा आशायाभूयान्‌ यथा वा अरा नाभो समर्पिता एवगस्मिन्प्राणे agó- 
AMAL प्राण; प्राणेन याति प्राण; प्राणं ददाति प्राणाय ददाति प्राणो ह पिता प्राणो माता 
प्राणे! आता प्राण: स्वसा प्राण आचार्यः प्राणो ब्राह्मणः” ( प्राणो वा ) प्राण ही आश 
से बड़ा है जसे रथ के नाभि में अराएँ वद्ध रहती हैं aga इस प्राण में ही सब सम- 
पित ह ( प्राणः प्राणन ) प्राण के द्वारा प्राण जाता हे प्राण प्राण को देता है प्राण 
ही पिता प्राण ही माता प्राण ही आता प्राण ही बहिन प्राण ही आचार्य ओर प्राण ही 
ब्राह्मण हे इत्यादि छान्द।ग्योपनिषद्‌ सप्तम प्रपाठक पञ्चदश खण्ड भें प्राण की eg 
ति की गइ है || 
दशी प्रकार “जीबति वागपेतो मूकान्‌ हि पश्यामो जीवाति चक्षुरपेतोऽन्धान्‌ हि T 
श्याम) जीवात श्रात्रापेता बधिरान्‌ हि पश्यागो जीवति मनोपेतो बालान्‌ हि पश्यामो जी- 
नत बाहुच्छिजञों जीवत्यूरुच्छिन्न” इत्यादि कोषीतकिब्राक्षणोपनिषदि ३। ३ || ( वाग 
) वचन रहित जीव ( जीवति ) जीता है ( JRT हि पश्यामः ) Fale WA 
का देखते हे ( चक्षरपतः ) चक्षराह्वित नयन विहीन ( जीवति ) जीता है ( अन्धान्‌ 
हि पश्य।मः ) बयांकि अन्धो को देखते हैं ( शरोत्रापेत:० ) श्रोत्र रहित जीता है क्यों 
कति बधिर। को देखत हैं (मना5पतः) मन रहित जीत! हे क्योंकि बालकों को देखते हैं 
SMART बहुच्छिन्न उरुच्छिन्न आदिक पुरुष भी जीता है। परन्त प्राण रहित नहीं 
जीता अतः प्राण श्रेष्ठ है “ अथ खढु माण एव मज्ञासेदं शरीर परिशृह्योत्थापयति 
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प्राणांस्तस्येपे q ज्ञान यत्रतत्पुरुप: Fa: स्वस न कन्चन पश्यात | AJAT 


एवेकधा भवति तदेन वाक्‌ सर्वेनामाभिः सहाप्याति | चक्षुः सर्व रूपैः सद्दाप्यति । श्रो 
सर्वे; Yor: सद्दाप्याति | मनः सवध्याने: सहाप्येति | स यदा प्रति बुध्यते | यथाग्नज्व 


~ 


| 
| è | 
| लतः Wall वेस्फ SH विप्रतिष्टरतन्नवमवेत्तस्म।|दत्मन: प्राणा यथ।यतन विप्रतिष्टन्ते प्रा- 


ts 
| 
| 


हनन त त तत त क 


णेभ्योदेवा दवे भ्योलोका स एप प्राण एव जअज्ञात्मेद शरीरं परिगृह्यात्थापयति तस्मादेत 
| देवोक्थमुपासीत” को० Alo Fo ३ | ३ ॥ इस का भाव यह है कि प्राण ही प्रज्ञात्मा 
| अर्थात्‌ क्रियोस्पादक BER HIRI ARI SI इन्द्रिय विषय उत्पादक है | येह 
| प्राण इस शरीर को सभालकर उठाये हुए हे इस हतु इस AM का उक्थ जान विचार कर 
| क्योंकि उक्थ शब्द का अथ ही उठाने वाला है ( सेषा प्राणे ) प्राण में ही सबवस्तुओं | 
| की उपलब्धि द्वोती है जो प्राण है बही प्रज्ञा हैं जो प्रज्ञा है वही प्राण हे अर्थात्‌ ज्ञान और | 
| क्रिया शक्ति का नाम प्राण हे उस प्राण का यह दशन है ( यत्रैतत्पुरुषः ) जब यह 
| जीवात्मा सो जाता हे ओर किसी प्रकार का स्वप्न नहीं देखता तब इसी प्राण में सब 
| इन्द्रिय व्यापार एक हो जाता हे अथात्‌ वाणी सब नामां के साथ इसी में लीन होता 
| है नेत्र सब रूपों के साथ इसी में लीन होता । श्रोत्र सव शब्दों के साथ इसी में लीन 
होता हे | मन सब ध्यानों के साथ इस में लीन होता हे और जब यह प्राण जागता 
है तब जैसे प्रज्वलित अग्नि से बिस्फुलिङ्ग छोटी २ चिनगारियां चारों तरफ फेलती हैं 


गी ण्ठ A ALA 


तद्वत्‌ इसी मुख्य प्राणात्मा से अन्य वागादि इन्द्रिय अपने २ विषय की ओर जाने में 


(९ पनत ~ 
समथ होते हैं इस हलु प्राण हा (hal शौर ज्ञान शाक्त का कचा ह इत्याद | इस T- 
NN NEN 


कार कोषीतकि ब्राह्मणोपनिषद की शिक्षा देखो । 

ANAIA प्राण॒द्ाव्द-उपनिषदोां में प्राण शब्द अनेक अर्था में आया है 
कतिपय उदाहरण यहां दर्शये जाते हैं “प्राण इति होबाच सर्वाणि ह वा इमानि भूता- | 
नि प्राणमेवाभिसंभवन्ति पाणमभ्युज्जिहते सेषा देवता प्रम्तावमन्वायत्त? Bo १ | 
११ । ५ ॥ उषस्ति चाक्रायण से प्रस्तोता ने पूछा कि प्रस्ताव सम्बन्धी कोन देवता है 


उस पर उपास्ति चाक्रायण कहते हैं ( प्राण इति ) प्रस्ताव का देवता प्राण है क्योंकि 
सम्पूर्ण ये प्राणी माण में ही प्रविष्ट होते हैं और प्राण ही को लक्षित कर के उत्पन्न 
होते हैं सो वह प्राण देवता प्रस्ताव गै अनुगत हे पुनः “माणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रहेति 
स होवाच विजानाम्यहं यत्माणो ब्रह्म” छा० ४ । १० | ५ ॥ (प्राणो ब्रह्म ) यहां 
साक्षात्‌ ही प्राण को ब्रह्मः कहा है इन्हीं उदाहरणा को लेकर “अतएव प्रण?” Aara- 


१।१।२२॥ सूत में प्राणशब्द बह्मवाचक है यह सिद्ध किया गया है | कोपीतकि 
| 
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६१४ प्राण संबाद समीक्षा ॥ 


PP e mote ee 


~~~ 


ब्राह्मणोपनिषद के तृतीय अध्याय प्रतदेन देवोदासि आर इन्द्र इन दाना के संवाद में 
प्राणवाच्य ब्रह्म हे यह विस्तारपूवेक निरूपण हुआ हे । इसी आख्यायका के उप- 
लक्ष्य गे “प्रiणस्तथान गमात्‌? वेदा ° १।१।२८॥ इस सूत्र का वद्रायण व्यासन लेखा 
हे जहां पर aa का लिङ्ग (चिह्न) पाया जाय वहां २ प्राण शब्द का अर्थ AA जानना ॥ 
पञ्चप्राण । 

प्राणो व्यानो पान उदानः समानः" तैत्तिरीय 5० १ । ७। १ ॥ प्राण व्यान 
अपान उदान समान ये पांच प्रकार के प्राण हैं “एषानुरात्माचितसावेदितव्यो यस्मि- 
न्प्राणः पञ्चधा संविवेश । प्राणेश्चिततं सवमोतं प्रजानां IRAGE विभवत्यप आत्मा! 
इस वाक्य में “पञ्चधा” शब्द के प्रयाग स पाच प्रकार क प्राण हं यह HZH होता 
। परन्तु “सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्सप्ताचिष: समिधः सप्तहामाः । सप्त इमंलाक्ा 
येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता:सप्त सप्त" मुण्डका० २ । १। ८ ॥ यहां सप्त प्रा 
m: इस शब्द के प्रयोग से सात प्रकार के प्राण प्रतीत हात ह | “कतमेरुद्रा इति 
दश इमे पुरुषे प्राणा आत्मेकादशः । बु०उ० ३ । ९ | ४ । यहां “TARA पुरुष प्रा 
णाः? इस शब्द के प्रयाग से दश प्रकार के प्राण ज्ञात हाते ह । पांच प्रकार के प्राण 
के नाम और कई स्थानों में आये हैं यथा “प्राणाय खाहेति प्राणस्तृप्यति । व्यानाय" 
खाहेति व्यानस्तृप्यति | अपानाय स्वाहेत्यपानस्तृप्याते | सामानाय स्वाहेत्य समानर्तृ- 
प्याति | उदानाय खाहेत्युदानस्तृप्यति'! छा० To ५ ॥ छान्दोग्योपनिषद्‌ तृतीय T- 
| पाठक त्रयोदश खण्ड में इन पांचों प्राणों का विशेष वर्णन आया है। वहां ये पांच ब्र- 
| हा पुरुष कहे गये हैं ॥ 


-prf 


IAAT म कहा गया है कि प्रजाकामा व प्रजापाते सः तपोऽतप्यत स AIK 


ने अथ Ada: खण्डः % 


होवाचार्के-मे5न्नं भविष्यतीति यत्किज्चिदि- 


| ही प्राण हे और चन्द्रमा ही रि हे यहां आदित्य को प्राण कहा है । पुनः ” अहरेव 


कैसी शब्द के इतने प्रयोग नहीं आये हैं तत्तत्स्थान में प्राण शब्दका विवरण देखना ॥ इति | 


be oo ames पाप ee ee -n ae 
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प्त्वा मिथनमुत्पादयत '' १ । ४ ॥ अथात्‌ प्रजाकाम प्रजापति इक्षण के द्वारा दो पदाः |.) 
| थ को उन्न किया “रायि और प्राण” आदित्यो ह वे प्राणो रयिरेव चन्द्रमाः” आदित्य | 
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छान्दोग्योपनिपळाप्ये-प्राणसंतराद्‌ः ॥ 
oe Se — 
दृसाः्चमय ARIZTI डात elstdsl एतदनस्या- 
SAAT ह वे नामप्रत्यक्षम्‌। ह वा एवंविदि किञ्च- 
नानन्न भवतात ऋ ॥ MN 
सः। ह । उवाच । किम्‌ । मे । अन्नम्‌ । भविप्यति | इति । यत्‌ । किङ्चित्‌। 
इदम्‌ । आश्वभ्यः | आशकुनिभ्यः । इति । हृ । ऊचुः | तत्‌ । वे । एतद्‌ । अन- 
स्य । अन्नम्‌ । अनः। ह । वै। नाग । प्रत्यक्षम्‌ । न। हृ | वै । एवंविदि । 
किञ्चन | अनन्नम्‌ | भवति । इति ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌-स होवाचेति | अध्रुनासम्वादरूपेण व्याख्यायते । प्राणः प्रष्टास्ति | बा- 
गादयः प्रतिवक्तारः । स ह स प्रसिद्धः प्राणः | उवाच | अत्रवीत्‌ हे वाग।दयोमदधीना 
देवता: ! मे मम । किम्‌ किमात्मकं वस्तु । अन्नम्‌ । खाद्यम्‌ | भविप्यति । इति 
मम युष्मान्‌ प्रति प्रश्नः । ते होचुः | हे प्राण आइवभ्यः शुन आरभ्य | आशकुनिभ्यः | 
आबिइग।न्ताः प्राणिनः । यत्‌ फिड्चिदिद यत्किडिच्रिअसिद्ध दिद संसार अन्नमद न्ति। तदेव 
तवाप्यन्नम्‌ | वे निश्चितम्‌ मविप्यतीतयुत्तरम्‌ ' ततूर्वोक्तम्‌। एतत्माणिभिः खाद्यमानमन्नम्‌ | 
अनस्य । प्राणस्य अन्नम्‌ | अयमर्थः | अयमेव प्राणः सर्वेषु जीवेषु तिष्ठतीत्यत्र न संदेहः | 
सिंहादि शरीरे तिष्ठन्‌ mAT, JARY फलमेव, वृक्षादिषु जलमेव, वायुमेव वा | इत्थं 
प्राणस्य निखिल वस्त्वाहारोऽस्तीति दशयाति । अन इति म्राणनागधेयम्‌ | तदेव स्वयं 
बिस्फुट्यति | हेति प्रसिद्धे । प्राणस्य | “अनः”? इति । प्रत्यक्षं नाम नामधेयं । प्रति- 
द्धस्‌ । “वस प्राणने” इति पठित्वा “अन च' इति पठति पाणिनिः । तेन अनधातुरपि 
प्राणने वतेत इति ज्ञायते | प्रोपसर्गपूर्वकादानितेः प्राणशब्दसिद्धिः | सर्वप्रकारचेः 
ष्टाव्यात्तिगुणप्रदशनाथे प्रसिद्धतरं प्राणशब्दं विहाय तत्स्थाने “ अन ” इति प्रयुङ्क्ते 
“अन” इत्यस्मादेवोपसर्गवशात्‌ प्राणः, अपानः, समानः, उदानः, व्यानः इत्येवं नामः 
धेयानि सिद्धयन्ति | स एव अनो विविधोपसगनादाय पञ्चविधो भवाति । अतः प्राणस्य 
“अन” इत्येव नामेति सुष्टक्तम्‌ | माणविदं प्रशंसति | एवंविदि | अनेन प्रकारेण प्राण 
विषयस्य तस्वस्य ज्ञातरि। किञ्चन किञ्चिदपि वस्तु । अनन्ने न भवति। न अन्नमनन्नस्‌। 


PP. ~" 


# तस्यो गे किमन्नं कि वास इति यदिदं किञ्चाखभ्य आक्रृभिभ्य आकीटपतङ्गे- 
भ्यस्तत्तेऽन्नमापो वास इति न ह वा अस्यानन्नं जग्धं भरति नानन्नं परिशुद्दीतं य एवमे- = 
तदन्नस्यान्नं वेद तद्विद्ठाछसः श्रोत्रिया आशिष्यन्त आचामन्त्यशित्वाचामन्त्येतमेव तदन- | 
मनग्नं कुवेन्तो मन्यन्ते ॥ | 


È CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| प्रपाठक! ५ | Mass २ । प्रवाकः | 


{ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Tt 
१ || । 


wad न भवति । किन्तु सबै वस्तु तस्यान्नमेव भवतीत्यथः । कि a | väega 
प्रतिषिद्धं विहितञ्च से गक्षयतु एवं तस्य न कोऽपि दोषो भविष्यती af धं प्रशास्ति? 
नह्येत्‌ प्रशास्ति । कि तहिं । एव AGEN जानाति नानाय।नेषु RAIA वास 
कृत्वा मनुण्ययेिप्रासेऽस्मि | यद्यप्येतस्य मरणस्य तत्तद्यानेषु सव वस्तु भय जातम्‌। 
रन्त सम्प्रति सवैमभक्ष्य मनुष्य योनो ताज्यर्मित्या्याक्तम्‌ ॥ १ ॥ 
जनवाद--वह प्रसिद्ध प्राण बोळा कि मेरा अन्न बया होगा £ शवान सहित ओर 
ब्रिहग समेत प्राणियों का ज। कुछ वह प्रसिद्ध अन्न हे । वा वे जा कुछ खाते ह (वही 
आपका भी अन्न होगा ) एता उन्हान कहा । इस कारण Fal यह अनत्का अन्न | | 
निश्चय, प्राण का अन ही प्रत्यक्ष नाम है । निश्चय एवंविद पुरुष को कोइ वस्तु अनन्न 
नहीं होत ॥ १ ॥ 
पदार्थः ( सः+ह+ उबाच ) वह मुख्य प्राण बोला के ( क्रिम्‌) क्या (गे) मेरा 
( अन्नम्‌ ) अन्न ( भविष्यति ) होगा ( इति ) ( आश्वभ्यः ) श्वान साहेत वा श्वान से 
लेकर ( आशकुनिभ्यः) विहंग सहित वा विहग पय्यन्त जीव( यत्‌+किञ्चित्‌) जो कुछ 
इदम्‌) इस चराचर TT को खाते | वही आप का भी अन्न होगा इति+ह+ऊचुः) ऐसा 
उत्तर उन्होने दिया (तत्‌) इस कारण ( वे ) निश्चय (एतद्‌) यह ग्रासेद्ध सम्पूण वस्तु 
( अनस्य ) अन अर्थात्‌ प्राणका ( अन्नम्‌ ) अन्न है और प्राण का (अनः) अन (वे) 
ही (प्रत्यक्षम्‌) विश्फुट (नाम) नाम ( ह ) प्रसिद्ध है (एवम्‌+विदि) इस प्रकार प्राणको 
जानने वाले पुरुष के निमित्त (किञ्चन) कुछ भी ( न+वै ) नहीं ( अनन्नम्‌ ) अनन्न 
( भक्षति ) होता है अर्थात्‌ ऐसे पुरुष को सब अन्न=वाद्य ही होता है (इति) ॥ १ ॥ 
भाप्याशय-यहां प्रश्न और उत्तर BI से आगे वर्णन करते हैं । मुख्य प्राण पूछ- 
ने वाला और वाणी आदि इन्द्रिय उत्तर देने वाळे हैं । पूर्वे खण्ड में दरसाया गया है 
कि मुख्य प्राण सवे श्रेष्ठ हे । सब इन्द्रिय इ की स्तुति करते हैं । अब इसी प्राण के 
अधीन अन्य इन्द्रियों का भी जीवन है प्राण की पुष्टि से इन्द्रियों की पुष्टि प्राण की 
दुता x अन्य द्रि की दुबेलत। होती है और भोजन के ऊपर ही यह निभा 
हे अतः प्राण भाजनाथ प्रथम जिज्ञासा करता है प्राण पूछता हे कि मेरा भोजन क्या 
होगा ! वाणी आदि सब इन्द्रिय भिल कर उत्तर देते हैं कि कुत्ते से लेकर पक्षी T 
| य्यैन्त जीवों का जो अन्न है वही अन्न हे प्राण ! आप का भी होगा । कुत्ता समान 
| नीच जन्तु कोई नहीं है क्योंकि यह अपने वमन ( के ) किये हुए पदार्थ को भी ख 
जाता हे इसी हेतु इसे “वान्ताशी” कहते हैं यहां खाद्य पदाथ के विचार से कुत्ता ar | 
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IE छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्य-प्राणसंबाद्‌ः ॥ ६१७ 


च माना गया है परन्तु बहुत से गुण कुत्ते में अच्छे भी हैं और बहुतसे पक्षी केवल शुद्ध 
फल के आहार से ही निर्वाह करते हैं इस हतु कुत्ता और पक्षी का नाम लिया गया हैं कि 
कुत्ते के समान वान्ताशी जीव से लकर ओर पक्षी सदृश शुद्धाशी जीव पय्यन्त का 
जो कुछ खाद्य पदार्थ है वही आपका भी भोजन है। इसका विस्पष्ट अभिप्राय यह है कि 
जो प्राण मनुष्य शरीर गें है वही सिंह, व्याघ्र, DA, सप, AS, कीट, पतङ्गादिक में 
भी है | अब आप विचारो कि वही प्राण, सिंह शरीर से हिंसाकर मांस को, सप शरीर से अपने 
बच्चों को, BRU शरीर से अपनी माता को, शूकर शरीर से अभक्ष्य पदार्थ को, इवान 
रूप से वमन को, अजारूप से केवळ घास को इसी प्रकार अनन्त योनि में प्राप्त होकर 
अनन्त पदार्थो को खाता हे | इस प्रकार यावत्‌ पदारथ ही प्राण का भोजन हे इसमें 
अणुमात्र भी सन्देह नहीं | अतः कहागया है कि प्राण का सबद्दी भोजन हे । यहां 
यह भी जानना चाहिये कि जीवात्मा के साथ सदा सवेदा यह प्राण लगा रहता है । 
| यही शाख्न सिद्धान्त है | 
ग्रन--म्र+अन=प्राण । अप+अनजू-अपान | AHAHAHA । Sat 
आ+अन=उदान | विन-आ--अनरव्यान | इस प्रकार देखते हैं कि उपसर्ग गे ही 
4 अन "' जांडने सं प्राण आदेक शब्द बनते हृ । इस हेतु यथाथ म प्राण का नाम 
अन ही हे । उपसगे वश होकर माण आदिक पांच प्रकार के होते हैं । यहां अन 
इस शब्द का प्रयोग इस हेतु कि यही नाम शास्त्रीय हे और इससे सकल प्राणियों में 
इस के द्वारा चेष्टा वा क्रिया का बोध हो अर्थात्‌ सब में स्थित होकर सबको जीवित 
कर रहा हे | इस को सूचित करने के लिये सर्वत्र अन शब्द का प्रयोग होता हे | 
फल में कहा गया हे कि प्राण विज्ञानवित्‌ पुरुषों को सब अन्न ही होता है इस 


™~ 


वाक्‍य में सन्देह होता हे कि क्या प्राणविद पुरुष भक्ष्याभक्ष्य का विचार न करें यदि 


डड ISS Se a ra 


| ऐसा होतो शाख्र मय्यादा बिलकुल भ्रष्ट होजायगी। सुनो इस का अभिप्राय यह हे कि १ 
जो पुरुष प्राणवित्‌ हे वह जानता है कि अनन्त योनियों में नाना अक्ष्यामक्ष्य पदार्था 

को खाकर यह प्राण जीवात्मा के साथ अव इस विवेकी मनुष्य शरीर में संप्राप्त हुआ | 

; ` N A ण i क्ष्य SUORA ° ¢ थ्‌ FAN RNC d 

है । इस हेतु यद्यपि प्राण कां अभक्ष्य कोई भी पदाथे नहीं तथापि विवेक से ऑर ई- 


~ 


श्वर की आज्ञा से यदि इस शरीर में आकर खांद्याखाद्य के विचार से इस को शुद्ध 
करले तो अच्छा है । इस अभिप्राय से प्राणबित्‌ की प्रशंसामात्र कौ गई हे, यथार्थ 
म सकल पदाथ के भक्षण की विधि नहीं कही गई हे अन्यत्र इसका विस्तार yas 
वर्णन BET होते ॥ १ ॥ 
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सहोवाच-क मे वासा भावष्यतात्यापशत Sly 
स्तस्माहा एतदाशष्यन्तः पुरस्ताचचापारष्ठाचाड' पार 
दघति । लम्भुको ह वासामवत्यनग्ना ह भवात॥२॥ 


स: । ह । उवाच | किम्‌ । मे । वासः । भाविष्यति । इति । आपः । इति । ह्‌ | 
ऊचुः | तस्माद्‌ | वा | एतद्‌। अशिष्यन्त! | पुरस्तात्‌ । च । उपरिष्ठात्‌ । च। भद्धिः। 
परिदधति | लम्भुकः । ह | वासः | भवति । अनग्नः । ह । भवति ॥ २ ॥ 

भाष्यम्‌ः-सहेति। पुनरपि स ह मुख्यः प्राणस्तान्‌ | उवाच । पप्रच्छ । मे | मम | 
किम्‌ | किमात्मकं वस्तु । वासः वसनम्‌ | आच्छादकम्‌ | अङ्गावरणमित्यर्थः | भविष्यः 
ति । इति मम जिज्ञासा अग्रे समाधानं ब्रूते । आप इति । जलमेव तब वासोभविष्यति । इति तं 
ते वागादय ऊचुः | तस्माद्वै यस्मात्‌ कारणत्‌ आप: प्राणस्य वासोस्ति । तस्माद्धेता; । 
अशिष्यन्तः | भोक्यम।णः । भुक्तवन्तश्चविद्वांसोजनाः | पुरस्ताच्च अशनारपू्वम्‌ | उपरि- 
ष्ठाच्च | भोजनादूध्वे च । अद्भिः | जलैः । परिदधति । आत्मानमाच्छादयन्ति | आचा- 
मन्तीत्यभैः । इदमेवाचमनविधानं मुख्यस्य प्राणस्य | लम्भुकः । ळम्भनशीलो वासो 
भवति। वस्ने भवति | तेनेव वस्रेण। अनग्नो ह। न नग्नोऽनग्नः। भवति। वस्नवान्‌ भवती- 
त्य्थः। एतेनेव प्राणस्यानग्नता भवति | अन्यत्राप्युक्तम्‌ | षोडशकलः सोम्य ! पुरुषः T- 
ञ्चदशाहानि माशीः। काममपः पिव | आपोमयः प्राणो न पिवतो विच्छेत्स्यत इति। आपो 
वा अन्नाद्‌ भूयस्यः | तस्मादा सुबृष्टिनेभवति। व्याधीयन्ते प्राणा अन्नं कनीयो भविष्यः 
तीति | अथ यदा सुवृष्टिभवति | आनन्दिनः प्राणा भवन्ति | अन्नं बहु भविष्यतीति | 
एतेन प्राणस्य जलमेवोज्जीवन मिति ज्ञायत इति ॥ २ ॥ | 

अनुवादः-वह मुख्य प्राण बोळा कि मेरा वस्न क्या होगा !। इति। जल ( आप 
का वस्र होगा ) यह उन्होंने कहा । इसी कारण “अन्न ) को खाने की इच्छा करने 
वाल वा भुक्तवान्‌ विद्वान्‌ लोग qa आर पश्चात्‌ जला से परिधान ( TANAIT 
आचमन ) करते हैं और वही मुख्य प्राण का लम्भन शील वस्न होता है | ओर 
( उससे ) वह अनग्न होता हे ॥ २ ॥ 

पदाथे:-( सः ) वह ( ह्‌ ) प्रसिद्ध मुख्य प्राण ( उवाच ) वागादि इन्द्रियों से 


बोला कि ( किम्‌ ) क्या ( में मेरा ( वासः ) वस्न ( भाविष्यति ) होगा ( इति ) 


nN (> 


| प्राण ने वागादिको से ऐसी जिज्ञासा की | तत्पश्चात्‌ ( ह+ऊचुः ) उन्होंने उसे यह उत्तर 
दिया कि (आप +इति) जळ ही आपका Fea होवगा ( तस्माद्वे इसी करण (एतद्‌) 
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anA ` 


छान्दोग्यापनिषळाष्य-प्राणसदादः ॥ ६१९ 


A 


( उपरिष्ठाच ) ओर भोजन के पश्चात्‌ ( WA: ) जल स ( परिदधति ) परिधान अ- 
AT आचमन करते हैं ओर वही ( लम्भुकः ) SAT शील प्राप्त हाने योग्य पदाथे 
( ह) ही ( वासः+भवाति ) मुख्य प्राण का वस्त्र होता हे । और उसकी प्राप्ति से (अ- 
नग्नो ह) अनग्न ही ( भवति ) होता qa बह प्राण AA वाला होता | यही 
उसका आच्छादक है। अन्यत्र कहा गया हे कि जळगय ही प्राण BIS होने से ea 
~ ~ ~ S ` हे 
सहित प्राण प्रसन्न होता है । ग्रीप्म ऋतु में जळ विना प्राण को कितना कष्ट होता है | 
विशेषकर मरु भूमि में जल विना प्राण नष्ट होजाते हैं इस से प्राण का आच्छादक जळ 


है यह सिद्ध होता दे। आचमन की चचो उपलक्षण मात्र है ॥ २ ॥ 
तडतत्सत्यकासा जाबाला गाश्च॒तय वरयाघ्रपव्या- 
योक्त्वोवाच-यद्यप्येनच्छुष्काय स्थाणवे ब्रृयाज्जा- 
येरत्नेवास्मञ्छाखाः प्ररोहेय॒ः पल्ताशानात ॥ ३॥ > 
तद्‌ । ह । एतद्‌ | सत्यकामः | जाबालः । गोश्रुतये । वेयाप्रपद्याय । उक्ता । 
उवाच । यद्यपि | एनत्‌ । शुष्काय । स्थाणवे | ब्रूयात्‌ । जायेरन्‌ । एवं | अस्मिन्‌ । 
शाखाः । मरोहेयुः । पलाशानि । इति ॥ ३ ॥ | 


*#त&हेतमुद्दारक आरुणिर्वाजसनेयाय याञ्ञवल्क्यायान्तेवासिन उक्तोबाचापि | 

य एन&शुप्के स्थाणौ निषिञ्चेज्जायेरन्छाखाः Weg: पलाशानीति ।७॥ 

एतमु हैव वाजसनेयो याज्ञवरक्यो मधुकाय पेङ्गचायान्तेवासिन उक्तवोवाचापि | 

य एन७शुष्के स्थाणो निषिञ्चेज्जायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ८ ॥ 

एतमु हेव मधुकः पेङ्गयश्ूराय भागवित्तयेऽन्तेवासिन SAANTIA | 

य एन झुण्के स्थाणो निषिञ्चेञ्जायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति || ९ ॥ 

एतमु हेव चूलो भागवित्तिजीनक्ाय आयस्थूणायान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि | 

य एन TH स्थाणो निषिन्चेज्जायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ १० ॥ 
` एतमु हेव जानकिरायस्थूणः सत्यकामाय जावालायान्तेवासिन उक्तवोत्राचापि । 

य एन शुष्के स्थाणो निषिञ्चेज्जायेरञ्छाखाः Wey: पलाशानीति ॥ ११ ॥ 

एतमु हेव सत्यकामो जाबालोऽन्तेत्रासिभ्य उक्तृवोवचापि | 


य एन& शुष्के स्थाणो निषिञ्चेञ्जायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति | 


तमेतन्नापुत्राय बानन्तेवासिने वा AAT ॥ १२ ॥ बृह० उ० ६। ३ | 
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~ 


भाष्यस्‌--तद्धेति। सत्यकागः सत्ये ब्रह्मणिकामाऽमिलाषाऽस्य | सत्यः कामोडप्ये 
तिवा। सत्योडवितथः | जाबालो जबाछाया अपत्यं पुमान्‌। हृ परमपासद्ध उपानषत्तत्त्रविहृषि 
इचतुथप्रपाठकोक्त:। तदेतत्‌ प्राण विज्ञानं नाम शासनम्‌ । खशिष्याय वैयाप्रपद्याय व्याप्र- 
स्यपदाविव पदो यस्य स व्याघ्रपत्‌। ब्यात्रपदा5पत्य AATA: | तस्म । गाञ्रुतय गवि 
परथिव्यां श्रुतिः श्रवणं यशः श्रवणे यस्य सः। तस्म गोश्चुतिनान्न । उक्त पाद्य । उवाच्‌। 
वक्ष्यमाणं वचनमब्रवीत्‌ । हे गोश्रृते ! एनदेतत्माणविज्ञानं शुष्काय निर्जीवाय । स्थाणवे 
वृक्षाय | यद्यपि ब्रयादुपदिशेत्‌ | ae । अस्मिन्नुपदिष्टे स्थाणावपि। शाखा जायेरन्‌ एवं | 
अवश्यमेव शाखा उत्पयेरन्‌ | पछाशानि पत्राणि प्रशहेयुस्तस्मात्‌ प्रवर्धरन्‌ । इति । आ- 
welts उपदेशः । एतत्प्रणबिज्ञानेन प्राप्तोपदेशा गन्दा अपि जिज्ञासवस्तीबा भवितुम- 
हन्तीत्यथे: ॥ ३ ॥ 


अनुवाद्‌ः-सत्यक्राम जाबाळ वैयाप्रपद्य गोश्रति नाम शिष्य को उत्त इस प्राण विज्ञान 
Wea का उपदेश कर बोले कि शुष्क स्थाणु को भी यद्यपि यह उपदेश दिया जाय तो 
इस मै अवश्य ही शाखाएं उत्पन्न होजांय ओर पत्र बढ़ने लगें ॥ ३ ॥ 


पदार्थः-( सत्यकामः जावालः ) उपनिषत्तत्ववित्‌ परमप्रसिद्ध प्राचीन ऋषि सत्यः 
काम जाबाल ( वैयाप्रपद्याय ) व्याप्रपद नाम के ऋषि के पुत्र ( गोश्रुतये ) गोश्रुति नामक 
अपने शिष्य को ( ह ) प्रसिद्ध ( तत्‌ ) उस ( एतत्‌ ) इस प्राण विज्ञान नामक शा- 
ख का ( उक्ता ) उपदेश देकर ( उवाच ) वक्ष्यमाण वचन बोले ( एतत्‌ ) यह प्राण 
विज्ञान ( शुष्काय ) सूखे हुए ( स्थाणवे ) वृक्ष को ( ब्रूयात्‌ ) उपदेश दिया जाय तो 
( अस्मिन्‌ ) इस शुष्क निर्जीव वृक्ष में भी ( शाखाः ) शाखाएं ( जाथेरन्‌ एव ) अ- 
वश्य ही उलन्न हों और ( पलाशानि ) पत्र ( प्ररोहेयु: ) उन शाखाओं मे प्रवृद्ध होवें 
| (इति ) ऐसा उपदेश दिया ॥ ३ ॥ 

oo 0 

( १ ) सत्यकाम जाबाल की आख्यायिका चतुर्थ प्रपाठक चतुर्थ खण्ड से देखो 
“अब्रवीन्मे सत्यकामो जाबालो मनो ब्रह्मेति’? Jo उ० ४ | १। ६ । पुनः इस प्रवाक 


छः CR) यह बात केवल प्राण विद्या की महिमा दशीने के लिये लिखी गई दे इस 


~ 


को केवल अलकार ही सग कि पीछे > से वर्ण 
। a समझा जसा कि पीछे प्राण का संवाद अलंकार रूप से वर्णन 
aT गया था वसा ही यह हे | 
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छान्दोग्योपनिषद्‌भाष्ये=पराणसंत्राद्‌ः ॥ ६२१ 


प्रथम प्राणविज्ञानमक्तम्‌ | अचेतनः खल्वर्यं प्राणः । तादशोऽपिसन्‌ सम्पृणे A- 
At स एव दधाति | अस्मिल्लघुनि शरीरे यथा पाव्चभातिकः प्राण: Sag: श्रेष्ठ: | त- 
थेव सम्पर्णे ब्रह्माण्डपि अयमेव प्राणां ।वंवारायता | प्राणस्य यन्महृत्त्व वतत तदाप q- 
स्येव ब्रह्मणः | यदास्मिन्नचेतने प्राण इग्गुणोस्ति तदा तन्निमातरि तत्मकाश कतेरि 
ब्रह्मणि क्रियानीहग्‌ गुणः स्यात्‌ | इति जिज्ञासाऽपि स्वभावत उत्पद्यत| न केबलं तदी- 
यायां बिभृतावेवासञ्य तत्तस्मादुत्पादकाद विरज्येत । अतः पूर्व तदीयां विभूति प्रदः 
शय तत्‌ समीपां Malad यतते ॥ 

प्रथम प्राण विज्ञान कहा है । यद्यपि यह प्राण अचेतन है। तथापि सम्पूर्ण शरीर 
को वही धारण करता हें इस ST शरीर म जेसे यह पाञ्चभातिक प्राण SAB आर 
भ्रष्ठ है | वेसे सम्पण ब्रह्माण्ड में भी यही धारण करने वाला हैं | परन्तु प्राण का जा 
महत्त्व हे वह ब्रह्म का ही है अब यह विचार ।के जब इस अचतन प्राण म॑ इतना 
गण हे तो उसके रचयिता ओर प्रकाशक ब्रह्म मे कितना गुण हो सकता ide ।ज- 
ज्ञासा स्वभावतः उत्पन्न होती है केवळ उसकी विभूति में हा आसक्त हा उस उत्पादक 
से जिज्ञासु विरक्त न हो जाय अतः विभूति दरसा उसके साक्षात्‌ निकट छ जाने का 
प्रयत्न करते हुए अतः इस प्रवाक से ALT करते हं ॥ 


अथ यदि महज्जिगमिषेदमावस्यायां दोक्षित्वा 
पौर्णमास्याछरात्रो सवोषधस्प मन्थं दधिमधुनोरुपम- 
eq ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहेत्मग्ना वाज्यस्य हुत्वा मन्थे 
सम्पातमवनयेत्‌ ऋ ॥ ४ ॥ है 
अथ | यदि । महत्‌ | जिगमिषेद्‌ | अमावस्यायाम्‌ । दीक्षित्वा | पाणमास्याम्‌ । 


# स॒ यः कामयेत महत्प्राप्नुयामित्युदगयन आपुय्यमाणपक्षस्य पुण्याहे द्वादशाहमुप- 
सटती भत्वा ओदुम्बरे BPA चमसे वा सर्वोषध फलानीति सम्भृत्य परिसमूह्य WIS- 
प्यान्निमपसमाधाय परिस्तीय्यावृताज्य€ ABBA पुसा नक्षत्रेण मन्थ सन्नीय 
जहोति यावन्तो देवास्त्वयि जातवेदस्तिय्यैञ्चों घ्नन्ति पुरुषस्य कामान्‌ तेभ्योऽहे भागधेयं 
जुहोमि ते मा तृप्ताः सर्वे: कामैस्तर्पयन्तु स्वाहा या तिरश्ची निपद्यतेऽह विधरणी इति॥ 
तां तवा वृतस्य धारया यजे स&राधनीमदह& स्वाहा ॥ १ ॥ ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वा- 
हेत्यग्नो हुत्वा मन्थे स%स्वमवनयति | 
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| प्रपाठक! ५ | खण्ड! ९ | प्रवाक! ४ ॥ 


| वि; 
| — 


रात्री । सर्वोषधस्य । मन्थम्‌ | दधिमधुनोः । उपमथ्य । ज्येष्ठाय | श्रेष्ठाय। स्वाहा | | 
इति । अग्नो । आज्यस्य । हुत्वा। मन्थे । सम्पातम्‌ । अवनयेत्‌ ॥ ४ ॥ | 
भाष्यम--अथेति | क्रियाकलापारतेऽन्तःकरणस्याशुद्धितया कलुपिता बहु शाखावलम्बिनी | | 
बुद्धिजेझ्दशेने न क्रमते । अतो विशुद्धेश्‍वरपरा क्रिया प्राणविज्ञानजिज्ञासुमिःकतव्ये- | 
त्युपदिशति | अथानन्तरं यदि कश्चिज्जिज्ञासुः | महत्‌ महतां महत्‌ ब्रह्म । जिगमिषेत्‌। | 
गन्तु प्राप्तुमिच्छेत्‌ । तहि स विधास्यमानं कम कुर्यात्‌ । अमावस्यायां तिथो दीक्षित्वा। | | 
अद्यारभ्य ब्रतं चरिष्यामि । सत्य वदिष्या।मे | ब्रह्मणि मनः समाधास्यामि । नानृतमात्मा- | 
ने करिष्यामि | इस्येवेविधान नियमान्कृत्वा चतुदेश वा पञ्चदश दिनानि cata नि- | | 
यमैः संयमैश्च शान्तं इढे निश्चितं यापयित्वा। आगामिन्यां पोणेमास्यां तिथौ रात्रौ | स- | | 
बौषधस्य सर्वेषामोषधानांसमाह।रः । सर्वौषधं तस्य । शास्र इष्टानां पुष्टिनीरोग शान्तिः 
कराणां निखिलानां यथाशक्ति समादृतानामे।षधानाम्‌। ओषधीनां मन्थस्‌। सारम्‌ । मथ्यत | 
मन्धनव्यापोरेण ओषिधीभ्यो निःसार्य्यते इति मन्थ ओषधीनां सारः | तम्‌ । दघिमधु- 
नोदेधिमधुम्यां साधेम्‌ | उपमथ्य मिश्रितं कृत्वा | कसिमिश्चिपात्रे निधाय । अग्नो आब- 
सथ्येऽग्नो | “ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहेति' पदमुच्चार्य | आज्यस्य आज्यं वृतं मिश्रितम। हुत्वा | 
खुवसंलग्नमवशेषम्‌ | मन्थे मन्थननामके पत्रे | संपातम्‌ । संखवम्‌॥। अवनयेत्‌ | अधःपा- 
तयेत्‌ | यद्यपि प्रकरणानुरोधेन ज्येष्ठ श्रेष्ठ वसिष्ठ प्रतिष्ठा सम्प्रदायतन शब्दैः प्राणवा- 
ग।दीनां अहृणमुपलभ्यते तथापि अर्थवशात्‌ तैःशब्दैन्रेक्षैवआह्यम्‌ | वयसा गुणेश्व मुख्य 

तया ब्रह्मण एव ज्येष्ठत्वं श्रेष्ठत्वळ्च सम्भवति ॥ ४ l 
अनुवाद--अनन्तर यदि ( प्राणवित्‌ पुरुष को ) महत्‌ ( ब्रह्म ) की प्राप्ति की 
इच्छा हो तो ( बक्ष्ममाण कर्मे करे ) अमावस्या तिथि में दीक्षित हो पूर्णिमा तिथि की 
रात्रि म॑ सर्वोषध के मन्थ ( सार ) को दघि मधु से संयुक्त कर उसे किसी पात्र में 
छाय स्वाहा” इसे उच्चारण कर घृत को अग्नि में होमे। शेष भाग को 


रख “ज्येष्ठाय श्रे 
मन्थ नाम पात्र में रक्खे ॥ ४ ॥ 


c 

RE अथ ) अनन्तर ( यदि ) यदि ( महत्‌ ) महान्‌ अथोत्‌ सब से महान्‌ 
| श्रमका ( जिगमिषेत्‌ ) प्राप्त करने की इच्छा करे तो ( अमावस्यायाम्‌ ) अमावस्या 
तिथि को ( दीक्षित्वा ) दीक्षित होकर ( पौणमास्याम्‌ ) उसी मास की पौर्णमासी तिथि 
को ( रात्रो ) रात्रि में (सवोषधस्य) सब प्रकार के शाख विहित ओषधियों के (मन्थम्‌) 
| A N ~ eo 
| सारमाग को ( दघिमधुनोः ) दधि और मधु के साथ ( मन्थम्‌ ) मन्ध ( उपमध्य ) मिः 

लाकर ( ज्येष्ठाय+ श्रेष्ठ “कोठा छै | a 
।यनस्वाहा ) “ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाह” इतना पढ़कर ( अग्नो ) 
o >> --_---...__________ नह 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्य- प्राण संवाद) | ६२२३ 


अग्न म ( आज्यस्य+हुत्वा ) घत का हवन करक ( सम्पातम्‌ ) खवा लगा हआ द्रव्य 
( मन्थे ) मन्थ नामक पात्र विशेष म ( अवनयेत्‌ ) रख देव ॥ ४ ॥ 
भाष्याशयः-क्रिया कलाप के विना अन्तःकरण की शुद्धि नहीं होती और aa- 
द्वि के कारण बुद्धि कळुषित ओर बहुशाखावलम्विनी हो aa दर्शन में असमर्था हो 
जाती है । अतः विशुद्ध बह्मपरक क्रिया अवश्य जिज्ञासुओं को करनी चाहिये । (१) 
महत्‌ शब्द से यहां ईश्वर का अहण है (२ ) अमावस्या--इस तिथि से लेकर 
पूर्णिमा पय्येन्त अथोत्‌ १४, १५ दिन यम नियम पालन करते हुए अपने को अखिल 
असत्य काय्यं सं TAH GA (३) सवोषध-“दश ग्राम्याणि धान्यानि भवन्ति | ब्री- 
Raa, तिलमाषाः, अणुप्रियङ्गवः, गोधूमाश्च, मसूराश्च, खल्वाश्च, खलकुलाश्च | तान्‌ 
पिष्टान्‌ दधिनि मधुनि ya उपसिञ्चाज्यस्य जुहोति | Fo Go ६।३। १३ ॥ होम 
में ये दश प्रकार के आम्य अन्न होते हैं TAA, यव, तिल, माष, अणु, Hay, 
गोधूम, मसूर, खल्व; USFS | इन संबों को पीसकर दधिमधु वृत मिला कर होम करे 
इसके अतिरिक्त अन्य २ रोग विनाशक आदि द्रव्य भी मिश्रित करे ॥ ४ || 
वासष्ठाय स्वाहत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थ HETI- 
TA A~ क XS ae a ` 
तमवनयत्‌ | मातष्ठाय स्वाहत्यग्नावाज्यस्य इत्वा मन्थे 
सम्पातमवनयत्‌ | सम्पद्‌ स्वाहत्यग्नावाज्यस्य हृत्वा 
मन्थ सम्पातमवनयत्‌ | आयतनाय स्वाहत्यग्नावा- 


जयस्य हुत्वा मन्थ सम्पातमवनयत्‌ > ॥ ५ ॥ 


* प्राणाय स्वाहा वसिष्ठाये स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्थे स&सवमवनयति। वाचे स्वाहा 
प्रतिष्ठायै स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्थे स&स्चवमवनयति | चक्षुषे स्वाहा सम्पदे स्वाहेत्यान हुत्वा 
मन्थे स&ख्रवमवनयाति । श्रोत्राय स्वाहा यतनाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सखवमवन- 
यति। मनसे स्वाहा प्रजात्यै स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स१४स्चवमवनयति | रेतसे स्वाहेत्यग्नौ 
हुत्वा मन्थे स९ुस्रवमवनयाति॥ २ ॥ अग्नये खाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स&स्नवमवनयाति। 
सोमाय खाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स&स्रवमवनयति। मूः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा भन्थे स2खव- 
मवनयति। भुवः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सझसवमवनयति। स्वः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे 
स&स्तममवनयति । भूमभुंवः स्वः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सझ्तवमवनयति ब्रह्मणे स्वाहे 
त्यग्नौ हुत्वा मन्थे स&खवमवनयति । क्षत्राय स्याहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे स१खबमवनयति। 
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वसिष्ठाय | स्वाहा । इति । अग्नो । आज्यस्य । हुला मन्थ । संम्पातम्‌ | अघन 
थेत्‌ । प्रतिष्ठायै । स्वाहा । इति । अग्नो । आज्यस्य । हुत्वा । मन्थे । सम्पातम्‌ । अ- 
वनेयत्‌ । सम्पदे । स्वाहा । इतिं । अग्नी । आज्यस्य । हुत्वा । मन्थे । सम्पातम्‌ । 
अवनयेत्‌ । आायतनाय | स्वाहा | इति | अग्नौ | आज्यस्य । हुत्वा | मन्थे | सम्पा- 
तम्‌ | अवनयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

भाष्यम्‌-वसिष्ठायेति | वसिष्ठाय । ब्रह्मेव । सर्वेषामाच्छादकत्वादू वसिष्ठम्‌ । आधार 
हेतोः प्रातिष्ठा परमसुखक्ारणात्‌ सम्पढ्‌ । आश्रयत्वात्‌ आयतनं ब्रह्मैवास्ति । अन्यत्‌ 
सब समानम्‌ ॥ ५ ॥ 

अनुवाद:- वसिष्ठाय स्वाहा ” इसे पढ़ अग्नि में घृत की आहुति दे ओर मन्थ 
में अवशेष को रक्खे “ प्रतिष्ठाये स्वाहा ” इसे पढ़ अग्नि भें ga की आहुति दे और 
मन्थ मे अवशेष को GA | “सम्पदे Mer” इसे पढ़ आनि में घृत की आहेति दे- 


५२ 
A 


चे और मन्थ में अवशेष को रक्खे “आयतनाय स्वाह” इसे पढ़ अग्नि में घृत की | | 
आहुति देवे और मन्थ में अवशेष को A ॥ ५ ॥ 
पदाथे;-इसके सब पद पूर्ववत्‌ ही हैं अतः पदाथे नहीं लिखे गये ॥ ५ ॥ 
अथ प्रतिसृप्याञ्जलो मन्थमाधाय जपत्यमो ना- 
मास्यमा हि ते सवमिद& स हि ज्येष्ठ: श्रेष्ठो राजा- 
धिपतिः स मा AgS sheers, राज्यमाधिपत्यं 
* गमयत्वहमेवेद& सवमसानीति > ॥ ६ 0 


भूताय स्वाहेत्यग्गौ हुत्वा गन्थे स$सवगवनयति। भविष्यति स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्थे स 
सवमवनयात | विश्वाय स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्थे स््लवमवनयति। सवाय स्वाहेत्यग्नो हुत्वा 
मन्थ सस्रवमवनयाते | प्रजापत्ये ARN हुत्वा मन्थे agaaa ॥ २ ॥ 
अथनममिमृशति भ्रमदासि ज्वलदसि पूर्णमसि प्रस्तळ्धमस्येकसभमसि हिड्क्ृतमसि RE 
कियमाणमस्युद्गीथमसि उद्गीथमानमाते श्रावितमसि प्रत्याश्रावितमस्यार्द्रे सन्दीप्तरमासि 
ARI प्रभूरस्यन्नमसि ज्योतिरसि निधनमसि संवगोऽसीति ॥ ४ ॥ 


_ * रअननुद्यच्छत्यामस्याम® हि ते महि सहि राजेशानोऽधिपतिः स MAU | 
शानाउधपांत कराखिति Wan 
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छान्‍द।ग्यापानपक्राण्य-प्राए AAU: ॥ 


अथ । प्रतिसृप्य । ASISI । मन्थम्‌ । आधाय । जपति। अमः | नाम | 
असि । अमा | हि । ते । सबैम्‌ । इदम्‌ । सः! हि । ज्येष्ट: । श्रेष्ठः । राजा । अ- 
घिपतिः | सः। मा | ज्येष्ठचम्‌ । श्रैष्ठ्यम्‌ । राज्यम्‌ । आविपत्यम्‌ | गमयलु। अहम | 
एव | इदम्‌ । सवम्‌ | असानि । इते ॥ ६ ॥ 


माप्यम्‌-अथेति | होमक्षमाप्त्यनन्तरम्‌ | प्रतिसृप्य | अग्निकुण्डात्‌ प्रतिसृप्य कि- 
खददर निःसृत्य | अञ्जलो। बद्धकरे | मन्थम्‌ । तं सारं सवषधस्य | AVA । स्था- 
परथिता | ततः प्राणविज्ञानवित | जपति मनसा भावयेत्‌ | किं जपेदित्याह । हे भगवन्‌ | 
स्रम्‌ । अमोनामासि | अतति सातत्येन गच्छति त्रा्शक्तचा सततं गमनशीळां भवाति 
यः। सः। अः। AAS: । अः संसारः । ब्रह्माण्डम्‌ | “अ” इति ब्रह्माण्डसंज्ञा | अम्‌ | 
ब्रह्माण्डम्‌ | माति | निमोति । यःसोऽमः। यद्वा गुष्टया ब्रह्माण्ड मातीव मानयर्तीव। यः । 
सोऽमः | यः खळ सम्पण ब्रह्माण्डं करामलकबत्‌ परिच्छेदयति सः ! नामेति प्रासे- 
द्धम्‌ । ब्रह्माण्डपरिच्छेदकस्त्वमसीति प्रसिद्धमेतच्छास्त्रेषु । हि । यतः | ते तव अमा 
मानं मा । अस्य ब्रह्माण्डस्य मा इत्यमा। ब्रह्माण्ड परिच्छेदः । ब्रह्माण्डमानम्वा ब्रह्माण्ड 
निमीण शक्तिवी। अमस्य शक्तिः अमावा । इदं सवै विश्वं ते तव अमाशक्तिवा कृति- 
dita | स हि अम-नामा पुरुषः | इश्वरः । ज्येष्ठः । श्रेष्ठ: । राजा । अधिपतिश्व । 
वर्तते | हे भगवन्‌ ! यस्त्वे सर्वजये्ठत्वादिगुणतिशिष्टोऽसि | स भवान्‌ । मा । मामपि 
ज्येष्ठयम्‌ । ज्येष्ठताम्‌ । श्रेष्ठचम्‌ ABI | राज्यम्‌ | आधिपत्यम्‌ । अधीश्वरत्वञ्च | 
गमयतु । प्रापयतु | अहमेव AZAR । इदं सवेम्‌। असानि | भवानि प्रासवानि वा | अयमर्थः | 
अहमपिज्येष्ठ श्रेष्ठो राजाधिपतिश्च एष सर्वो भवानि! इंडशी मांशिष म दहि ॥ ६ | 


~ 


~ ७७ + SSe 
अनवादः-अनन्तर ( अग्निकुण्ड से ) कुछ हटकर अज्जा म मन्थ का छ AE 
~ ~ 
जपे ( इश्वर से मन म हो प्राथना कर ) है भगवन्‌ ! तुम्हारा अम? नाम हं क्याक 
A Re ~ 
तेरी यह सब अमा शक्ति है। क्याकि लुम ही SAB, AB, राजा, आवपात हा | सा Ga 
000 A 


मझको भी ज्येष्ठता श्रेष्ठता राज्य और आधिपत्य की ओर लेचलो ( आप की कृपा 
S ) मैं भी वह सब होऊं अथोत्‌ ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, राजा, अधिपति आदि होऊं ॥ ६ ॥ 
पदार्थः--अब होम की समाति के अनन्तर ( अन्जलो ) अञ्जलि मै ( मन्थम्‌ ) 
ओषधि के सार भाग को ( आधाय ) रख कर ( जपति ) मन में ही ईश्वर से प्रा- 
Sal, स्तुति, उपासना, ध्यान करे । वया प्रार्थना करे सो आगे कहते हैं (अमः+ना- 
ग+असि ) तुम “ अम ” नाम वाले हो ( हि) क्योकि (इदम्‌+सवेम्‌) यह सब (ते 


SSS SSS गाना णशा शी 0ी0 


७ ०-0. Gurukul Kangri colSction, Haridwar 


i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Ds 


es 


प्रपाठक! ५ | खणड! २ । प्रवाकः ७ ॥ +, 


| 
तेरी ( अमा ) जगत्‌ निर्माण अथोत्‌ निर्माणशक्ति है (हि ) क्योंकि (सः ) बह तुम 
ही ( ज्येषठः+श्रषठः ) ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो ( राजा+अधिपतिः ) राजा और अधिपति हो 
( सः ) वह तुम ( मा) मुझ को भी ( ज्ैष्ठयम्‌ ) ज्येष्ठता ( श्रेष्ठयम्‌) श्रेष्ठता 
(राज्यम्‌) राज्य (आधिपत्यम्‌) आधिपत्य (गमय) दो (अहम्‌+एव ) में भी आप की 
कृपा से (इदस्‌+सर्वम्‌) यह सब ( असानि ) होऊं वा इनकी पाऊं अथोत्‌ मैं भी ज्येप 
श्रेष्ठ राजा ओर अधिपति बनू ( इति) यह आप से प्रार्थना है ॥ ६ ॥ 
भाष्याशयः--अम-जो चलता रहे अर्थात्‌ ईश्वरीय शक्ति के द्वारा | 
जो प्रतिक्षण गमन शील हो उसे “ अ ” कहते हैं अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण संसार | | 
सार शब्द का भी यही अथे हे क्या पृथिवी क्या gel क्या चन्द्र क्या AAA सब q- 
दार्थ ही चल रहे हैं क्योंकि आकाश मे निरवलम्ब कोई पदाथ स्थिर नहीं रह सकता 
एक दूसरे के आश्रय से पदार्थ चता हुआ वा दूमता हुआ वा परिक्रमा करता हुआ 
बरतता g । कोइ स्थिर नहा अतः ब्रह्माण्ड क। नाम “अ” हे (अतधातु) आर “म”? कहते 
है. निमौतासनिमोण करने वाळे को अथोत्‌ “ अ” जो संसार उस को “ म ” निर्मा- 
ण करने वाला जगत्‌ रचयिता० । यद्वा “ म ” का अर्थ माप करने वाला भी है | | 
जैसे कोई वस्तु को हाथ में रख मुष्टि से नाप करे तद्वत्‌ इस संसार को मानो ईश्वर 
अपनी gÈ से नाप करते हैं| अर्थात्‌ जिस की एक ad भर भी संसार नहीं है 


अत, इश्वर अम हूँ। (अमा) जगन्निम।ण को शक्ति को अमा कहते हैं । अथवा अम 
की शक्ति को “अमा” स्रीलिङ्ग में कहत हं इत्यादि || 


अथ खल्वतयच्चां पच्छ आचामांते “तत्सावत- 
IUA, इत्याचामांत। वये देवस्य भोजन, मित्या 
चामति, श्रेष्ठछसर्वाधातम,,मित्याचामति। “तुरं भग- 
स्य धामहा,, ते सव [पबात se ॥ ७ ॥ 


*अथनमचामाति | तत्सवितुवेरेण्यं मधवाता ऋतायते मध क्षरन्ति सिन्धव: | माध्वी 
न्वोषधीभू: स्वाहा । भगो देवस्य धीमहि मधुनक्तमुताषसो मधुमत्पार्थिव ७ रज Laga 
Ug नः पता भुवः स्वाहा | धियो यो न मच।द्यान्मधुगान्ना वनस्पातिमधम ३ अस्तु सूयय | 
atamai भेवन्तु नः स्वः स्वाहेति। सवीञच सावेत्र।मन्वाह सवाश्च मध॒मतीरहमवद्‌% 
सव भूयासं भूभुवः स्वः स्वाहेत्यन्तत आम्य पाणी प्रक्षाल्य ॥ 


È 
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[न्दोम्योपनिपळ्राष्ये-प्राणसंबादः ॥ ६२७ 


अथ । खळ | एतया | ऋचा | पच्छः । आचामति । तत्‌ । सबितुः | वृणीमहे । 
इति । आचामति | वयम्‌ । देवस्य । भाजनम्‌ । हात | आचामति । श्रेष्ठम्‌ । स- 
वेधातमम्‌ । इति । आचामति | तुरम्‌ । भगस्य ! धीमहि | इति । सवम्‌ | पि- 
बति ॥ ७ ॥ ५ 
भाष्यम्‌--अथेति। पूर्वेप्राथनानन्तरम्‌ | एतया वददयमाणयाकचा मन्त्रण | पच्छ: 
पादश एकैकेन पादेन आचापति | एकेकंपादंपाठेत्वा । तं मन्थमाचामतू । का सा कक) 
कतमः स पादश्वेत्याह । “ तत्सावितुवृणीमहे ” इति पठित्वाचामाते | TAAR | आचा- 
मेत्‌ “वयं देवस्य भोजनम्‌'' इतिपठित्वा द्वितीयमाचमनम!चामाते “श्रेष्ठ सवेधातमम्‌” 
इतिपठित्वा तृतीयमाचमनमाचामति “ge भगस्य AAR” इति पठित्वा सवे । मन्थं | 
| पिबति | agaa: — 
| : तत्सवितुवुणी महे | बर्षदेखस्प भोजनम्‌ ॥ 
अष्ट सर्वधातमम्‌। grane घीमहि॥ wo ५। <२। १॥ 
अस्या RAIS: | वयं मनुष्या: | सवितुब्रह्मण्डस्य प्रसवितुजेनयितुः । देवस्य जगद्‌ 
द्योतनस्य FAT: सकाशात्‌ | तद्‌ भोजनमन्नम्‌ | दृणीमहे य।चम। प्रार्थयेमहि । कि- 
तद्‌ भोजनम्‌ । श्रेष्ठमत्युत्तमम्‌। पुनः कीडशम्‌। सवेधातमम्‌ | सव दधातीति सवधां A- 
तिशयितं सर्वधा इति सवधातमम्‌ | सवधनसम्पन्नम्‌ | तन्न केवलं वर्यं भ।जनम॑व वृणीमह 
केन्तु | भगत्यभजञनीयस्य सेवनीयध्य तस्य ब्रह्मणः | तुरम्‌ तूणम्‌ | सवथ व्यापक 
तजइति वाक्यशेषः । धीमहि | ध्यायेम | कर्थभृतं तुरं । AB | पुनः सवघातमम्‌| एत- 
द्विशषणङ्वयमुभयत्र संयोज्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
अनवाद: अनन्तर इस ऋचा के एक एक पाद से आचमन करे “तत्सवितु- 


aoe” इस पाद से प्रथम आचमन करे “aq देवस्य भोजनम्‌” इस से द्वितीय आ- 3 
चमन करे “श्रेष्ठेसवंधातमम्‌'' इसस तृताय आचमन कर “तुर भगस्य थीमाह” इसर , 
सब घीवे ॥ ७ ॥ 

पदार्थ:--( अथ ) प्रार्थना के अनन्तर ( एतया ) इस वक्ष्यमाण (कचा) | i ३ 


मन्त्र से ( खळू ) विधिपूवेक (पच्छ ) एक एक पाद से अथोत्‌ मन्त्र के एक एक | y 
चरण को पढ कर और उसके द्वारा इश्वर स प्राथना करता हुआ ( आचामातें ) आ- 
चमन करे आगे सम्पूण मन्त्र का अथ लिखते हं | सम्पूर्ण मन्त्र का पाठ भाष्य में लि- E 
खा है ( वयस्‌) इम उपासक मनुष्यगण ( Mag: ) सम्पण ब्रह्माण्ड के उत्पादक | | 
( देवस्य ) ओर प्रकाशक महादेव ब्रह्म से ( ततू+मोजनम्‌ ) उस अन्न को ( वृणीमः 
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६२८ प्रपाठक! ५ | खण्ड! २ । प्रवाकः ८ ॥ 


हे ) मांगें । ईश्वर से अन्न के लिये प्रार्थना करें । केसा है अन्न सो आगे कहते हैं (श्र 
छम्‌ ) सर्वोत्तम | फिर वह अन्न केसा हे (सबेधातमम्‌) सब सुवण, रजत, ब्रीहि, पशु, 
पुत्र, कलत्रादि सम्पत्तियं सहित जो अन्न उसे मांगें | केवल अन्न ही नहीं मांगें किन्तु 
( तुरम्‌ ) सर्वत्र व्यापन शीळ उसके तेज का भी ( धीमहि ) ध्यान करें श्रेष्ठ और 
adnan ये दोनों विशेषण “तुर” का भी हो सकता है अर्थ पूर्ववत्‌ ही होगा सम्प 
सुख फे धारण करने वाले को सवेधातग कहते हैं ॥७॥ 


निशिञ्यक७सं चमसे वा। पञ्चादग्नेः संविशति 
चर्मणि वा स्थाशिडळे बा । वाचेयमोऽप्रसाहः स यदि 
fad àa ane कर्माते विद्यात्‌ ८॥ . 

निर्णिज्य । Bay । चमसम्‌ । वा । पश्चात्‌ | अग्नेः । संविशति । चर्मणि | 


वा । स्थण्डिले । वा । वाचंयमः। अप्रसाह्‌ः। स: | यदि । खियम्‌। पश्यत्‌ | समृद्धम्‌ | 
कमे । इति | विद्यात्‌ ॥ ८ ॥ 


भाष्यम्‌ -नि।१ज्येति | सव।षधमन्थपानानम्तरम्‌ | कंस कंसनामक्रं कसाकारं वा | : 
चम॑ चमसनामकं चमसाकारम्बा algat पात्रम्‌ | येन पात्रेण मन्थोपीतस्तसात्रमिति 

यावत्‌ ““चनुरोदुम्बरो भवति । ओदुम्बरः स्रवः | ओदुम्बरश्वमसः । औदुम्बरइध्मः | |. 
Sga उपमन्थन्यो” इति बृहदारण्यकप्रामाण्यादौदुम्बरं पात्रे ग्राह्मम्‌ । निर्णिज्य | . 
IBIN: IAA | शुद्यथेगिदमुक्तम्‌ । अन्यान्यपि उच्छिष्टानि पात्राणि प्रक्षाल्य | 
वाचंयमः वाचं वाणीं यच्छति नियच्छति मौनमवलम्बते यः स वाचंयमः । वाग्यतः सः | 
agag: | न प्रसह्यते नाभिभूयते स्व्यादिमलोमनेरयः सोऽप्रसाहः | संयतचित्तो 
वशीङृतन्त्रयश्चेत्यथः | Fea | अग्नेरग्निकुण्डस्य पश्चात्‌ । चमेणि मृगादीनां च- 
AMAI | स्थाण्डछेवा केवलायाँ भूमो वा । सम्यग्‌ विधिवदुपविश्य | संविशति सम्यक्‌ 
Aad | कुत्र! | ब्रह्म प्रविशति | समनस्के: सर्चेरिन्द्रियेत्रेह्मप्रविशेदित्यर्थ: | संविशति 
शत | हते TANS HUSA न ग्राह्यः | सवीणीद्विया।णि ARUBA आग्नकुण्डस्य समीप आसन 
वा पमा वाधावेश्य ब्रह्म चिन्तयेदित्य्थः | ब्रह्म प्रविष्ट: सन्‌ स उपासक: | यदि ea प- 
RAT | ब्रह्मशा।क्तम्‌ । ब्रह्मविभृतिम्‌ । पश्यत्‌ ।वजान।यात्‌ | बह्मवेभात विज्ञालु यदि श 
SUM । तह । कम्मं | यत्कम्मे पूवेमाचरितम्‌ | तत्‌ समृद्धम्‌ angaia 


ज 
ASAT ग्राकृशिरा: संविशति प्रातरादित्यमुपतिष्ठते दिशामेकपण्डरकिमस्यहं 
नष्य 
म यणामेकपुण्ड रीक शूयासामाते यथतमत्य जघनेनाग्निमासीनो वशं जपति ॥ ६ ॥ 
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छान्दाग्यापानपद्)ठाषण्य-प्राण सवा ७२९ 


५.०५, ३५ 


~ 


| 

| Aaa । जानीयात्‌ । यदि ब्रह्म शक्ति विज्ञातुमसम्थःस्यात्तर्दि तत्कमापि निष्फलीभूत- 
| मिति विज्ञेयम्‌ | कर्म्मण इदमेव फळं यदन्तःकरण शुद्धस्तत इश्वर ।विभृत्यवल।कनम्‌ | 
| तन्न जातंचेदळं PAM | ख्रीशव्देनब्रह्मशक्ति'व आह्य न ळाकिक। ख्रां ॥ ८ ॥ 


अनवादः--कंस वा चमस नामक वा कंसाकार आर चमसाकारं पात्र को घाय 
À अग्निके पश्चिम भाग मै चमे वा स्थण्डिळपर वेठ, वाचयमी ( मोनत्रतधारी ) और अ- 
| प्रसाह ( कामादियों से अजय वशीक्कतेन्द्रिय ) ह। सब प्रकार सं ब्रह्म म प्रवेश करें । 
| 
| 


A SN 


अनन्तर यदि ब्रह्मशक्ति ( ब्रह्मविभूति ) को अनुभवकर सके तो कम्मं सफल हुआ 
ऐसा जाने ॥ ८ '। 

पदर्थ:---( कंसम्‌ ) कंस नामक पात्रको वा कंसाकार पात्र को ( वा ) अथवा 
( चमसम्‌ ) चमस नामक पात्रको वा चमसाकार पात्र को अर्थात्‌ जिस पात्र से मन्थ को 
पिया हो उस पात्रको । यह केवळ शुद्धि के लिये कहा गया हे अन्यभी अशुद्धपात्र हो 
तो उन्हें भी ( निर्णिज्य ) थोकर (अग्नेः) अग्निके ( पश्चात्‌ ) पश्चिम भाग में ( चम्भे- 
णि ) शुद्ध मृग चर्मपर (वां) अथवा ( स्थण्डिळे ) केवल प्रथिवी पर ही विधि 
पूर्वक बैठकर ( वाचंयमः ) वाणी को संयम करता हुआ ओर ( अप्रसाह: ) काम AL 
| घादेको से अभिभूत न होता हुआ ( ARIA ) सब प्रकार से अर्थात्‌ सम्पूण इद्रियो 
को मनके सहित वशकर उनके साथ ब्रह्म मे प्रवेश करे। तत्पश्चात्‌ ( यदि ) यदि ( fa 


| यम्‌ ) ईश्वर शक्ति को अर्थीत्‌ ईश्वर की परमविभूति को ( पञ्येत्‌ ) विचार से जान 
n 


सके तो ( कम्मं ) पूर्वोक्त कमे को ( समृद्धम्‌ ) सफलीभूत ( इति ) हुआ एसा वि- 


~ 


Bq ) जान । याद्‌ AA म प्रवश करन पर भा इश्वर विभूति समझन मंन आव ता 


कम का [नष्फल ही सगझे क्याके कम्म के द्वारा अन्तःकरण का शुद्ध ॥ उससे H- 
~ ` ~ ~ + यी ° 
ह्दशन | सो याद न हा सका ता कम्मे करना व्यर्थ हा हं यहा सतरा शब्द का अथ 


A A 


ब्रह्म शाक्त & । लाकिका Al नह! ॥ ८ ॥ 
` ~ 


तदेषःछोको-यदा HAG काम्येघु खिय०स्वप्रेषु 
प्यति | समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्न निदर्शने । 
तस्मिन्स्वप्रनिदशने ॥ ६ ॥ 

तत्‌ । एषः । इलोकः । यदा । कर्गसु । काम्येषु । खियम्‌ । स्वप्नेपु | पश्यति । 


ष्ण 


J 
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5 ॥ =| 
प्रपाठक! ५ | खणड! ३ । प्रवाक/ १ ॥ 0 


भाष्यम्‌ः-तदिति । तत्‌ । तसित्नर्थे। एषः अयम्‌। श्लोको वतेते | यथा । यदा | 
काम्येषु | इच्छायुक्तेपु अनेन कर्मणामगेदं फं भवतु इत्येबंविधमनारथ युक्तेषु कु | 
बिधिवदनुछितेपु ag । स्वमेपु सुट्तर-ध्यानावस्थासु । स्वप्नधीगम्य इत्यादिनिर्देशात्‌ | 
MSI ध्यानावस्था | नतु शयनम्‌ । RA ब्रह्मशक्तिम्‌ । ब्रह्मपरम विभृतिम्‌ | पश्यति। 
विजानाति | विजानीयाद्‌ । तर्हि | तस्मिन्‌ स्वमनिदर्शने समाधिविज्ञान दशेने तत्र ay. 
दवि प्रवृद्धि । उत्तरोत्तरं समुन्नतिं जानीयात्‌ | Bert: कर्मं समाप्त्मर्था ॥ ९ ॥ 

इति द्वितीय खण्डस्य संस्कृत भाष्य समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 

अनुवादः-इस विषय ये यह एक श्लोक है काम्य HH के अच्छे प्रकार अनुष्ठित | 
हो जाने पर geza ध्यानावस्था में यदि ब्रह्म शक्ति को जाने तब उन कर्मों से उस 
ध्यानावस्था के द्वारा समाद्वे होगी ऐसा समझें ॥ ८ ॥ 

पदार्थैः-( तत्‌ ) पूर्व कथित विषय में (एषः) यह ( इलोकः ) इलोक है (यदा) | 
जब ( काम्येषु ) इस कर्म से यह मनोरथ सिद्ध हो इस प्रकार के काम-मनोरर्ो से | | 


~ 


AS i S A र, ९२ 
युक्त ( कमसु ) कर्म्मों के अच्छे प्रकार अनुष्ठान के पीछे ( स्वमेषु ) पुदृढ़तर समाधि | 
की अवस्था में यदि ( Raa ) ब्रह्म शक्ति अर्थात्‌ ब्रह्म की परम विभूति को ( प्यति ) 
शने 


जाने वा जान सके तो ( तत्र ) उस कर्म में ( तस्मिन्‌+स्वप्मनिदर्शीने ) उस सागाधि 
निमित्त ( समृद्विस्‌ ) समृद्धि को ( जानीयात्‌ ) समझे ““तस्मिन्छप्ननिदरशने” इसका 
दीवार पाठ उपासना वा कमे की समाप्तिका सूचक हे यहां स्वप्न शब्द समाधि वाचक 
हे | क्‍या “स्वप्नधीगम्य” इत्यादि प्रयोग में स्वप्तका अर्थ समाधि ही होता है॥ ८॥ 
इति द्वितीय खण्डस्य भाषाभाण्यं समाप्तम्‌ || २ ॥ 
~ अथ तृतीयः खण्डः Qe 


चितकतुहारुण यः पञ्चालानाथ्छसामितिमयाय | 


त&ह प्रवाहणो जबलिरुवाच कमारान त्वाशिषत्पि 
Se हि भगव | इति ऋ ॥ १॥ 


(६) खेतकेतुद वा आरुणेयः पञ्चालानां परिषदमाजगाम | स आजगाम उवरि aa | 
a हणं परिच।रयमाणम्‌। तमुदाक्ष्याभ्युवाद कुमार ३ इति सभोः ३ ala प्रतिशुश्रावानशिष्टोन्वाति | | 
_ Raa” । Zo ६।२।१॥ अर्थात्‌ (ह) एक समय ( आरुणेय:+श्वेतकेतुः ) | । 
| क पुत्र श्वेतकेतु ( पञ्चालानाम्‌+परिषदम्‌+आजगाम ) पञ्चाल देश की सभा | 
आहा से परिचारयमाणम्‌ ) भत्यादिकां से सेव्यमान पञ्चाळाविपति ( जैः l 
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छान्दोगयो पनिषद्धाष्ये--पश्चाग्निविद्या ॥ ६३१ 


श्वेतकेतु: । ह । आरुणेयः | पञ्चालानाम्‌ । समितिम्‌ । एयाय | तम्‌ | ह । 
प्रवाइणः | da: । उवाच । कुमार | अनु । त्वा । अशिषत | पिता | इति । 


अनु | हि | भगवः । इति ॥ १ ॥ 

भाष्यम्‌-इवेतकेलुरिति। अरुणस्यापत्यमारुणिः | आरुणेरपत्यमारुणेथः । आरुणेः 
कस्थचिडपे: पुत्र इति यावत्‌ । यद्यप्यरुणोनेकार्थः। तथापि वाहुल्यनेषद्रक्ते प्रसिद्धः । पुरा 
ईपद्रक्तोबंशोऽरुण इति नाम्ना विख्यात आसीत्‌ । सम्प्रति तस्य वेशस्य नाम न श्रूयते । 
श्वेतकेतुः | श्वेत उज्ज्वल; KINA यस्य सः। विमलबोध इत्वर्थः | अत्र श्वेतकेलुरिति- 
कस्यचिन्नामविशेषः | हेतिपुरावृत्तसूचकः | पञ्चालानां पञ्चालानां निवासो जनपदः 
पञ्चालाः । तेषाम्‌ । पञ्चाल जनपदानामित्यर्थः | समितिसभाम्‌ | सम्यक्‌ पारितोजना 
यन्ति यां सा समितिः | यद्वा | इतिगभनम्‌ । सम्यक्‌ सभ्यवेषेण इतिर्गमनं यत्र सा | 
agi । मितिर्मानम्‌ | तुलय़ा बस्तूनामृत्तोळ्नं मानम्‌ । तेनात्र न्यायः परीक्षाचगम्यते | 
मित्यामानेन न्यायेन परीक्षायाच सह विद्यते यासा समितिः । यत्र सर्वेषां परीक्षा भवती- 
त्यर्थः | यद्वा मितिमीनं संगानम्‌ | यत्र सर्वे सम्मानमहदेन्ति सा । यद्वा | इति स- 
माप्तिः | तेन सम्यक्‌ साधुतया सर्वेषां व्यवहाराणां निणयेण इति समाप्तिभवति यत्र 
सा समितिः | ईदृशीं पञ्चालानां सभां स श्वेतकेतुः । एयाय | आजगाम | ततस्तमागतं 
वीक्ष्य जेवालिः | जीवतीति जीव आत्मा । जीवाय कर्मफलं लाति ददातीति जीवलः इश्वरः | 
अत्र कस्यचिन्नृपस्य नामधेयम्‌ | जीवलस्यापत्यं जैवलिः | प्रवाहणः | वहन्तीति वाहना 
अश्वादयः | THEI वाहना यस्य स प्रवाहणः | यद्वा वहन्ति ज्ञानं प्रापयन्तीति वा- 
हनानि ज्ञानेन्द्रियाणि । श्रृतिपरिशीलनेन प्रकृष्टानि जातानि वाहनानि ज्ञानेन्द्रियाणि य- 
स्य स प्रवाहणः | ज्ञानवानित्यर्थः | हेतीतिहासादिषु प्रसिद्धः | स sale: प्रवाहणो 
राजा | तं इवेतकेलुमुवाचाएच्छत्‌ । हे कुमार ! क्ीडाशील ! इदानी त्वं कुमार एवासि 


वलिम्‌+म्रवाहणम्‌ ) जेवलि प्रवाहण नाम के राजा के निकट (सः+आजगाम) वह इते- 
तकेतु आया (तम्‌+उदीक्ष्य) उसको देख राजा ने (कुमार२+इति) ऐ कुमार! कहकर 
( अभ्युवाद ) पुकारा ( सः ) तब इवेतकेतु ने ( भोः+इति ) जी क्या है ( इति+प्र- 
ति+शुश्राव ) ऐसा उत्तर दिया | तब राजा ने पूछा कि हे कुमार | ( वित्रा ) बिता से 
( अनुशिष्ट:+अन्वसि ) शिक्षित हुए हो ¦ पिता ने तुम्हें शिक्षा दी है (इति) तब 


SS 
NS 


> 


दिया । 
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प्रपाठक! ५ । खरड! है प्रवाकः १ । 


न त्रह्मवित्संवृत्तः | तव मनसि ब्रह्मवित्वाभिम।नस्त्वमिमान एव । इति कुमार सम्बोधनेन 
ध्वन्यते | कचित्‌ हे कुमार ! त्वा त्राम्‌ | पता अन्वशिषत्‌ | अनुशिष्टवान्‌ उपदिष्टचा 
नास्त। इ।ते नृपस्य प्रशनः। ततः ह भगव | भगवन्‌ राजन्‌ ! हि निश्वयेंन मम पिता गास 
अन--अशिषत्‌ | अन्वशिषत्‌ | अशिषेत्‌ पदमध्याहायस्‌ | इति कुमारस्य मतिवचनम्‌ | 
पित्राऽहमन शिष्टोऽस्मि | यदि भवतः किमपि TAT Ae इछचतामत ॥ १॥ 


अनवाद:--एक समय आरुणेय श्वेतकेतु कोई ( ऋषि कुमार ) पञ्चाल देज्ञीय 
सभा में आये । जैवालि प्रवाहण राजा ने इसे पूछा कि हे कुमार ! पिता ने आप को Q 
खलाया है ? हां हे भगवन्‌ राजन्‌ ! पिता ने मुझे शिक्षा दी है ( कुमार ने ऐसा उत्तर 
दिया ) ॥ १ ॥ 
पदार्थः-( ह ) यह शब्द इतिहास सूचक हे अर्थात्‌ यहां इतिहास कहा जाता है। 
( आरुणेयः ) आरुणि ऋषि का पुत्र ( श्वेतकेतुः ) श्वेतकेतु नामक ऋषि कुमार (प- 
SWIMA ) पञ्चाल देश की ( समितिम्‌ ) सभा में ( एयाय ) आए | तब (तम्‌) 
उस आये हुए कुमार से ( जेबलिः प्रवाहणः ) जेबलि प्रवाहण राजा ने ( उवाच ) 
पूछा ( कुमार ) हे कुमार ! ( स्वा ) आप को ( पिता ) पिता ने ( अनु+अशिषत्‌ ) 
अनुशासन दिया हे अथोत्‌ आप को पिता ने कुछ शिक्षा दी है ( इति ) इस प्रशन की 
समाप्ति होने पर वह कुमार बोला ( भगवः ) हे भगवन्‌ राजन्‌ ! ( अनु+हि ) पिता ने 
मुझ को शिक्षा दी हे । इति ॥ N 
भाष्याशय:--( १) आरुणेय-अरुणिका सन्तान आारुणि। आरुणि का अपत्य (पुत्र) 
आरुणेय | संस्कृत भाषा में अरुण शब्द अनेकाथेक है | परन्तु इंषद्रक्तका नाम अः 
रुण प्राश्षद्ध हैं । पाचीनकाळ म जिन भारतवासिया का शरीर ईषद्रक्त किञ्चिद 
राळ वण हुआ करता था वह अरुणवंश नाम से प्रसिद्ध था। आजकल इस वंश का 
पता नहीं ह । (२) स्वेतकतु-श्वेतनाम=उज्ञ्वल, सफेद, साफ, निर्मल | केतु नाम= 
शान, वाध आदि जिसका बोध निमेल हो उसे श्वेतकेतु कहते X | केतु शब्द का अथे 
ध्वजा भा हाता हे | जिसका ध्वजा ( ध्वजा पताका ) श्वेत ( उज्ज्वल ) हा उस Al 
रवतकतु कहते ह परन्तु यहां यह अथं करना ठीक नहीं | ( ३ ) समिति-समा। 
सामाति शब्द की व्युत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है ( सम्यग्‌ यन्ति याम्‌ ) जिस स्थान 
| स चारा आर से मनुष्य आकर aS उसे समिति कहना चाहिये । यद्वा ( सम्यक्‌ 
| | साध वेण इतिगेमनं यस्यां सा ) जिस स्थान में साध वेष बनाकर जाता हो | आज | | 
WEE J RS म लोग सजधज के ही सभा में जाया करते हैं । agi ( सममिति । alt | 
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छान्दोग्योपानिषदभाष्पे पश्चाग्निविचा ॥ 


मान"तोलन ) जो स्थान जांच के लिये हो अथात्‌ ( मित्या सह वर्तते ) न्याय से स- 
कल पदार्था की परीक्षा होती है जिस स्थान गें वह समिति । यद्रा ( सम+इति ) 
इति नाम है समाप्तिका | जहां राजकीय धाम्मिक पुरुष वेठकर सकल व्यवहारा की 
न्याय के द्वारा समाप्ति करते हाँ । यद्वा । जो सम्मान का स्थान हो । जहां पर aay 
को सम्मान मिले | इत्यादि अनेक अथ समिति शब्द से निकलते हैं। इस शब्द से 
विशेष कर हम लोगों की एक प्राचीन रीति माळूम होती है कि पुराकाल मै एक सभा 
बनी रहती थी जहां पर विद्वानों की परीक्षा वा सम्गान हुआ करता था | उसमें अच्छेर 
लोग इकट्टे हुआ करते थे इत्यादि । ( 9 ) प्रवाहण ( प्र"उत्क्ृष्ट ) (वाहनस्द्वय, गज 
आदि ) जिसके अच्छे वाहन हों । यद्वा । विषयों के लाने वाले जो ज्ञानेन्द्रिय वे ही 
यहां वाहन हैं, शास्त्र के अभ्यासादि क्रिया से जिनके वाहनरूप ज्ञानेन्द्रिय प्रकृष्ट हो- 
गये हैं उन्हें भी प्रवाहण कहना चाहिये | जिस कारण यह राजा यथाश्र म ज्ञानी था 


इसका चचा पूर्वे म भा आई ह । जिस WaT स विदित होता ह के सुबाधवान्‌ था 


| अतः प्रवाहण इसका नाम अन्वर्थ ही है । (५ ) लेवलि Sas के अपत्य का 
l नाम संस्कृत में जेवलि होता है और जीवल उसे कहते हें जो कमे के अनुसार सकळ 
३ जीवों को BA फल देवे अथोत्‌ ईश्वर । परन्तु यहां एक राजा का नाम है । यद्वा जीव 
| जो प्राणीमात्र में हे । जीवा के भरण पोषण में ही जो अपने जीवन के सम्पर्ण भाग 


` 


को लय (नाश) करता हो । अर्थात्‌ प्रजा का पोषण जिसके जीवन का मुख्य उद्देशही 
उसे जीवल कहना चाहिये । ( ६ ) कुमार-श्वेतकेतु को अपनी विद्या का बड़ा अह- 
ER था । परन्तु यथार्थ में वह उतना विद्वान्‌ नहीं था । राजा ने उसके गर्व को दूर 
करने के वास्ते प्रथम कुमार पद से सम्बोधन किया । अर्थात्‌ जैसे मानो वह अभी बा- 
लक ही हो परिपक्क विद्वान्‌ न हुआ हो ( कुमार क्रीडायाम्‌ | कुमार"खेलना ) उस वयः 
क्रम तक बालक को कुमार कहना चाहिये जंबतक उसके शरीर वा मन से निरथैक क्रीड़ा- 
शीळता न गई हो । कुमार का अन्य अर्थ भी लोग करते हैं कुत्सिता मारो कामो 
यस्य इत्यादि जब तक विवाह संस्कार नहीं होता है तब तक लड़के को प्रायः 
कुमार वा कुंवारा कहते हैं | ऐसा व्यवहार अभी तक है । इत्यादि अनुसन्धान करना॥ 
~ A Ow ~ 
वेत्थ यादेतोऽधेप्रजाः प्रयन्तीति ? (१ ) न भ- 
गव ! इति । वेत्थ यथा पुनरावत्तैन्ता३इति ? (२) न 


भगव | इति । वेत्थ पथोरदैवयानस्य पितृयाशस्य च 


N 
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| प्रपाठक! ५ | खण्ड | प्रवाक। XU 


यावर्तना३ इति ? (३ ) न भगव ! इतेरे ॥ २ ॥ 

वेत्थ । यद्‌ । इतः | अधि । प्रजा | प्रयन्ति | इति । न । भगवः | इति | 
वेत्थ | यथा | पुनः | आवत्तन्तं | इति। न | भगवः । हत | वेत्थ । पथाः | दव 
यानस्य \ पितृयाणस्य | च | व्यावत्तचा | इति । न । भगवः। हते ॥ २ ॥ 


वळ a O 


# वेत्थो यथेमाः प्रजाः प्रयन्त्यो विप्रतिपच्यन्ता र इति £ (१) al होवाच | बे 
त्या यथेमं लोक पुनरापद्यन्ता २ हाते: (२) नति होवाच । ( वेत्था यथम लाक पुन 
सम्पद्यन्ता३इति नेति होवाच ) वेत्थो यथाऽसौ लोक एवं बहुभिः पुनः पुनः प्रयद्धिन 
सम्पृयेतारे इति £ (२) नेति हवाच | वेत्थो यतिथ्यामाहुत्य।&हुतायामापः JE- 
नोभा समर्थाय वदन्ती३ इति ! ( ४) नाते हवाच | वेत्था दवयानस्य वा पथ 
प्रतिपदं पितृयाणस्य वा यत्कृत्वा देवयानं वा पन्थान प्रातिप्न्त AAN वाप हि न, 
GT: श्रतम्‌ । द्वे सूती अश्वणवम्‌ पितृणामहं दवानामुतमत्यानों ताभ्यामेद ।विश्‍वम 
जत्समेति यदन्तरा पितरं मातरञ्चेति नाहमतएकञ्चन वेद।ते होवाच | ToToRIR IAM 

ARAM पूछता है (AAAS) क्या तुम जानते हो कि (यथा ) जेसे ( इमा 
प्रजाः ) ये प्रजञाएं ( प्रयन्स्यः ) एक हा मागं स जात! $ ( विप्रति vara le ) 
प्रथक्‌ २ हो जाती हे ? ( १ ) ( नेति+होवाच ) श्वेतकेतु-म नहा जानता हू । राजा 
( वेत्थ+उ ) जानत हो कि (यथा+इमम्‌+लोकम्‌) जैसे इस लोक का ( पुनः--आपद्य- 
न्ता३ इति) पुनः लौट आ जाती हें ! ( २) (न+इति+ह+उवाच ) श्वेतकेतु-नहीँ | 

“वेत्थो यथेम लोक पुनः सम्पद्यन्तारेइति'’ इतना वाक्य किसी २ पुस्तक म नहीं हैं । 
आर जहां हे भी वहां द्वितीय प्रश्‍न का ही अनुवाद समझा जाता भिन्न प्रश्‍न नह | 
` क्योंकि द्वितीय प्रन के अथे के समान ही इसका भी अर्थ हे और यदि यह भिन्न प्रश्न 
| मानाजाय तो छः प्रश्न होजावंगे परन्तु पांच ही होने चाहिये । राजा-(वेत्थ+उ) क्या 
_ जानते हो कि ( एवम्‌+नहुभिः+पुनः पुनः प्रयद्धि: ) मरने के अनन्तर पुनः पुनः इस | | 
॥.. प्रकार जाते हुए जीवां से (यथा ) जेसे ( असो+लोक: ) बह लोक ( | 
| ३इति ) नहीं पूर्ण होता है ! ( ३ ) श्वेतकेतु- ( नेतिऽ) नहीं । राजा-(वेत्थक#ड ) | 
गि =| क्या जानते हा ( यतिथ्यामू+-आहुत्य|मू+हुतायाम्‌) जिस आहुति के होमने प्र (आपः) | 
E ( पुरुषवाच: ) पुरुष नामधारी ( भृत्वा) होकर ( समुत्थाय ) और उठकर (वः 
दन्ती २इति भाषण करता है £ (४) इवेतकेतु-(नेति०) नहीं “विप्रपद्यन्ता ३” इत्यादि 
म प्ठुतविधान विचार के लिये है । राजा- ( वेत्थ+उ ) क्या जानते हो? ( द | 
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छान्दो ग्यो पनिषश्भाष्पें-पश्चाग्निविया oll aaa 


भाष्यम-वेत्ग्रेति। हे कुमार ! यदि त्वं पित्रानुशिष्टाउसे | अघीतञ्चस्मय्यत | तहामांनू ' 
मयोच्यमानान्‌ प्रश्‍नान्‌ कदाचित्त्व॑ समाधास्यसि | अतस्त्वां कतिपयान्‌ प्रश्नान्‌ पिप्रच्छि- 
पामि। प्रथम: प्रश्नः | इतो5स्गात्‌ स्थानाम्मरणादनन्तर मित्यर्थः | अधि। अध्वोच्चै। इमाः 
प्रजा यद्यत्रयत्स्थानम्बा । प्रयन्ति गच्छन्ति | यसःथानं प्राग्नुवन्ति तत्स्थानं कचित्त्व वेत्थ 
aià | तर्हि बद्‌ । इति राजोक्तं ga श्वेतकेतुराह । भगवः | भगवन्‌ राजन! यस्व 
एच्छसि । तदई न जाने इति । पुनः राजा द्वितीयं प्रश्नं एच्छति । हे कुमार ! यथा येन 
प्रकारेण इमाः प्रजा: पुनः आवर्चन्ते तस्मात्स्थानात्‌ पुनः निवर्तन्ते । कर्म्मफलं मुक्ता 
क्षीणे तस्मिन्‌ पु नरत्रेवागच्छन्ति इति त्वं वेत्थ जानीषे कचित्‌ । तर्हि वद । इवेतकेतुराह । 
भगवः। भगवन्‌ ! नाह तञ्जानामि । पुनाराजाह तृतीयं AAA | देवयानस्य च पितृयाणस्य 
पथो मागियो: | व्यावत्तेना। व्यावत्तेन । सह गच्छतां जनानाम्‌ इतरेतर वियोगस्थानं 
यदस्ति तत्‌ कि त्वं वेत्थ जानीषे। प्रमथं समानेन मार्गेणेतो गच्छन्ति पश्चात्‌ मार्गे द्वयं भव- 
ति | पुण्यवतामन्यः । पापिनामन्यः । यस्मात्स्थानान्मागेभिन्नता भवति किं तत्तव जानीषे 
इति प्रश्नः | श्वेतकेतुराह । हे भगवः ! भगवन्‌ नाहं ART ॥ २ ॥ 


अनुवादः-हे कुमार ! यहां से प्रजाएं उपर जहां जाती हैं. उसे क्या आप जान 
~ y ~ 3 i ज़ कौ = 
हैं ! हेभगवन्‌ राजन्‌ । ( में नहीं जानता ) (ये प्रजाएं ) जेसे पुनः लोट आती 


वयानस्य+वा ) देवयान और ( पितृयाणस्य+वा ) पितृयाण के ( प्रतिपदम्‌ ) मागे का | 
( यत्‌-क्कखा ) जिस कम्म को करके ( दृवयानम्‌+पन्थ।नम्‌+पितृयाणम्‌+वा ) दंवयान 
वा पितृयाण मार्ग को ( प्रतिपद्यन्ते ) पाते हैं | यह पञ्चम प्रश्न है (५ ) आगे 
देवयान और पितृयाण के विषय में वेद का प्रमाण देते हें हे कुमार ! ( अपि ) क्‍या 
तुमने (RY) वेद वा ईश के (वच: ) वचन का (न+श्रतम्‌+दि ) नहीं खुना हैँ | वह 
वेद का मन्त्र कोन हे सो कहते हैं “हे सती” इत्यादि ( अहम्‌ ) गने ( पितृणा ) 
पितरों ( उत ) और ( देवानाम्‌ ) देवों के ( द्वे+छती ) दो मार्ग ( AATA ) 
सुने हैं जो दोनों मार्ग ( मत्यानाम्‌ ) मनुष्य सम्बन्धी हैं अर्थात्‌ जिन दोनों मागा By | 
( इदम्‌+विश्वम्‌ ) यह सम्पूण विश्वस्थ प्राणी ( राजत्‌ ) चलता हुआ ( समेति y 
अच्छे प्रकार इकट्ठा होता है ( यत्‌ ) जो दोना माग ( (पितरम्‌ ) चुछोक आर ( मा- 
तरम्‌ ) प्रथिवी ( अन्तरा ) मध्य में हे अथात्‌ ये दोनों मागे कहीं दूर नहीं है किन्तु | 
इसी लोक में हैं । दोनों उपनिषदां के प्रश्‍न म भद नहीं हे किन्तु प्रश्न के क्रम म अ- | 
“वदय भद्‌ ह इ।त ॥ ती 
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श्रपाठक ५ । खण्डः ३ | AIR? ३ ॥ 
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~ 


सो आपु जानते हे । हे भगवन्‌ ! (राजन) नह | दवयान आर FANAMI का वि 
योग स्थान जानते हैं । हे भगवन्‌ ! न ( में नहीं जानता ) (२ ) 

SIATS ~ A N ANAN A क्ष and ` 

पदार्थ; - जब श्वतकेत ने उत्तर दिया कि मुझको पिताने शिक्षा दी हे तब राजाने 


AN NN 
कहा कि यदि आपको पिताने शिक्षा दा ६ आर याद आपका व स्मरण भा ह ता मर प्रश्न 


का समाधान आप अबश्य करेंगे | इस हेतु आपसे कतिपय प्रश्न पूछना चाहता ह 
श्राप कृपया समाधान करें | ( इतः ) इस लोक से अथोत्‌ मरण के अनन्तर (प्रजा: ) 
ये सब जीव ( अधि ) ऊपर ( यत्‌ ) जिस स्थान को ( प्रयन्ति ) जाते हैं ( इति- 
वेत्थ ) इसको आप जानते हें ? इवेतकेतु कहत हें कि ( भगवः ) हे प्रशंसनीय राजन्‌ 
( न+इति ) नहीं जानता हूं । हे राजन्‌ जो प्रश्न आप पूछते हैं में उसका उत्तर नहीं 
जानता हूँ । पुनः राजा पुछते हैं (यथा) जैसे जिस प्रकार कर्म फल की समासि होने से 
बे gait ( पुनः ) फिर ( आवर्तन्ते ) छोट आती हैं (इति+वेत्थ) क्या आप इसको 
जानते हैं । श्वेतक्रेतु-- ( न+भगवः+इति) हे प्रशंसनीय राजन्‌ ! मैं आपके इस प्र- 
श्ष का भी उत्तर नहीं जानता हूं। पुनः राजा तृतीय प्रश्न पूछते हैं (देवयानस्य+ितृया- 
णस्यच ) देवयान ओर पितृयाण ( पथोः ) गागा के ( व्यावर्तना ) व्यावत्तन अथीत्‌ 
यहां से मरकर मनुष्य कुछ दूर तक एकही मार्ग से जाते हैं पश्चात्‌ दो मार्ग हो जाते 
हैं । देवयान का अन्य और पितृयाण का दूसरा मार्ग होजाता है । सो राजा पूछते हैं 
क्रि किस स्थान से इन दोनों मार्गों की प्रथक्ता होती हे। इसका भी तात्पर्य यह है क्रि 
सरन के पीछे कुछ काळ सब जीवां की एकसी अवस्था हो जाती है पश्चात्‌ कर्म्मानुसार 
पथक्‌ प्रथक्‌ स्थान वा योनि में जाते हैं इस प्रश्न के उत्तर में भी ( भगवः+इति ) हे 
भगवन्‌! में नहीं जानता हूं ऐसा उत्तर Aag देते हैं । २ ॥ 


< 


वत्य यथाऽसा लाका न सम्पूयता३इति ! (४) 
|, न भगव ! इति । वेत्थ यथा पञ्चम्यामाहतावापः पु 


|~ रुपवचसो भवन्ताते ! (५ ) नेवभगव ! इति॥३॥ 


EPR 

os 44 । यथा | असो । लोक: | न | सम्पूय्यत | हते । न । भगवः । इते | 

वेत्थ | यथा | पञ्चम्याम्‌ । Alga | आप; । पुरुषवचसः । भवन्ति । इति । न | 

- एव | भगवः | इति | ३ ॥ 

| भाष्यम्‌ राजा पुनश्चतुथ प्रश्‍न प्रच्छति | असौ लोकः । यं लोक मृत्वा प्रः 

3 छन्ति N 
जा; ग्च्छन्ति । स लोक: | यथा येनप्रकारेण न सम्पृथते । तत्र गतैरनन्तजीवैर्न ql 
mo ` ९ 
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आप जानते हैं ? हे भगवन्‌ ! नहीं ( भें नहीं जानता) ॥ ३ ॥ 
NY oN J ~ y N 
पदार्थ:--राज। पुनः चतुर्थ मश्च पूछते हैं कि हे कुमार! (यथा ) जिस eg सं 
iN n ~ NN अरे € ~ ~ A oS 
अथात्‌ जीव वाचक ( भवान्त ) हाते ह अथात्‌ जळ हा पुरुष कहलान लगता ह (इते 


[न्दोग्योपनिषद भाष्ये-पश्चार्नित्रिद्या ॥ । ६३७ 
(उ सौ छोकः ) यह लोक अथोत्‌ मर करके जीव जहां जाते हैं वह लोक (न+सम्पूर्य- 
ते ) नहीं भर जाता हे ( इति+वेत्थ ) इस को क्या आप जानते हैं । । सम्पूण विश्व क 
लोक मरकर जहां जाते हैं उसको उन जीवों से गरजाना चाहिये परन्तु भरता नहीं इ- 
सका क्या कारण ? ( न भगव इति )श्वेतकेतु Had हैँ कि हे भगवन्‌ ! भ॑ नहीं जा- 
वेत्थ ) इसको क्या आप जानते हैं ( न+भगव इति ) इवेतकेतु कहते हैं कि भगवन्‌ 
में नहीं जानता ॥ ३ ॥ 

।ष्य|शयः-राज। के पांचा प्रश्न ये हैँ । (१) यहां से प्रजा कहां जाती हे : (२) 
वहां से पुनः कस छाट आती हे £ । ( ३ ) देवयान आर पितृयाण का भद कहां ह।- 
ता हे? ( ४ ) वह लोक क्‍यों नहीं भर जाता है ः (५ ) पांचमी आहुति म 


Pe... ती en NN 
भवति इति त्वं कचिज्जानीषे | श्वेतकेतुराह न भगव इति । नाह ale राजन्‌ | पुनरपि 
राजा जिज्ञासते | यथा येनकारणेन पञ्चम्यामाहुतं । पञ्चम होमे । आपो जलानि । 

| पुरुषवचसः । पुरुषवाचिन्यों: भवन्ति | इति कच्ित्त्व वेत्थ जानीष। इवेतकेतुगह न भ- 
गव इति ॥ ३ ॥ 
` अनवादः--जिस कारण यह लोक नहीं भरजाता हे क्या इसका आप जानते हूँ ? 

| दु j 

| हे भगवन्‌ ! नहीं | जिस कारण पांचमी आहुति म जळ पुरुषवार्ची होता ह क्या इसे 

नता हूं । राजा अब पञ्चम प्रश्न पूछत हं (यथा) जिस हेतु वा जिस प्रकार ( पञ्च- 
A x SN ~ अ ~ 

जल जीव वाचक कैसे होजाता हैं £ । इनमें १,२,५ प्रश्न बहुत ही आवश्यक हैं । 


a 
म्याम्‌ ) पांचमी ( आहुतो ) आहुति में ( आपः ) जल ( पुरुषवचसः ) पुरुष वाचक 
मनुष्य जीवन में इसकी जिज्ञासा सबा को होती है। में कहां से आया। कहां जाऊंगा। | 
मेरी अस्तित्व केसे बनी है । क्या बारम्बार गतागत लगा ही रहता । वा इसकी SAUL 
भी कभी होती | इत्यादि प्रश्न प्रायः सब ही विचारशील पुरुष के अन्तःकरण में aR. 
स्थित होते हैं । अन्य दो प्रश्न तृतीय और चतुर्थ भी विलक्षण हें । ये आत्गा की दश. 
का वर्णन करते हैं । परन्तु ये पांच प्रश्न अदृष्ट वस्तु के विषय में हैं ओर अदृष्ट वि- 
A a NA A 
षयक वस्तु शङ्काक्रान्त अनेक शाखावरूम्बी प्रायः हुआ करती हे । अदृष्ट विषय 


ही संसार में नाना आन्दोलन कर मनुष्य के जीवन को महादुःखी व सुखी बनाता हे। 
~ A A A A `A 
इसमें साधारण विद्याहीन लोगों की लीला बहुत चळत हे । क्योंकि एक गोलोक, दू- 
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६३८  _ प्रपाठक! । खण्ड; ३ । प्रवाकः ४ ॥ 


AAA RRR ee AAI anmannan 


सरा कैलास, तीसरा सांतवा आसमान, चोथा बिहिस्त मुहम्मद साहिब के समीप पाँचमा | 
क्राइस्टके समीप इत्यादि अपने मनमाने लॉकबताते ह । LAN कान सत्य कोन असत्य || 
कहसकता | इसलिये जिसमे बुद्धि काम नहीं करती ऐसी अदृष्ट वस्तु के ऊपर अधिक || 
बिचार अनुचित मान ऋषि लोग इस विद्या की ओर अधिक ध्यान नहीं देते होंगे। || 
इस कारण श्वेतक्रेलु न कह सका हो | इस मे सन्दह TRI lH इस प्रश्न क। आर मनुष्य 
| बहुत ही दौड़ते हैं । मूख से मूखे आदमी यह जिज्ञासा रखता हे कि में मरकर कहा 
| जाऊंगा मेरी आगे क्या दशा हांगा | कया म सदा एसाह। दुःख भागता रहूगा | ह 
| त्यादि | परन्तु उन प्रश्नों पर इतनी चिन्ता न करके अपने कम को सुधारना चाहि 
यदि कर्म अच्छे होंगे तो अच्छी गति अवश्य मिलेगी ॥ ३॥ 
A A N" eS A 
अथ नु किमनुशेष्टो$वोचथा यो हीमानि न बि. | 
थ्‌ Mp SR TD य SASS 
i | व्यात्‌ HAS साऽनुशष्टा नुवातात | स हाऽऽयस्तः | 
| पितुरदमेयाय । त&होवाचाऽननुशिष्य वाव किल 
i मा भगवानब्रवीदनु त्वाऽशिषमिति २८ ॥ ४ ॥ 
| | अथ । नु । किम्‌ । अनुशिष्ट: । अवोचथाः । यः । हि । इमानि । न | विद्यात्‌। || 
कथम्‌ । स: | अनुशिष्टः | ब्रुवीत | इति । सः। ह । आयस्तः | पित्‌ः । अद्धम्‌। | 
एयाय । तम्‌ । ह । उवाच | अननुशिष्य | वाव । किल । गा । भगवान्‌ | अत्र | 
वीत्‌। अनु । त्वा । अशिषम्‌ । इति ॥ ४ ॥ 


।ष्यम्‌-अथति। प्रवाहणो जेवालिः इवेतकेलुं पञ्चानां प्रश्नानामेकमप्यसमादधाना- ' 
बलोक्याह्‌ | हे कुमार ! किन्नु कस्माद्धेतोः पित्राह मनु।शष्ट।ऽ।स्म शिक्षिताउस्मा।ते त्व AA | 
७S ~ NRL MOE, 


_ कै अथन वस॒त्यापमन्त्रयाञ्चक्रे । नाइत्य वसात कुमारः प्रदुद्राव | स आजगाम | 


SARRI TARTAR वाव किल नो भवान्‌ पुरानुशिष्टानवोचदिति । कथं सुगेध इति | 
० ६।२।३॥ 


“कुमार उस वासका आदर न कर के भाग गया | और पिता के निकट आया | आ 
केर पिता से बाला कि हे पिता पुरा समावतेन काल में आपने कहा था कि “तुम लो. 

१ ; 
| ८ शिक्षा QU" सा केसे आपने कहा | यह बचन सुन आरुणि कहते हैं कि ae 
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छान्दोग्योपनिषळाष्य- पश्चा[र्नविद्या ॥ ६३९ 


ह... ee 


समीपे अबोचथा उक्तवानसि | “अनुशिष्टोसिलमहमनुशिष्टास्मी” ति तव arg 
पुरुषः | इमानि । गया प्रृष्टानि प्रश्नरूपाणि वचनाने । 

न विद्यात्‌ न जानीयात्‌। सोऽज्ञाता पुरुषों विदुषा मध्य | कथं ब्रुवीत ब्रयात्‌ “अनुशिष्रो- 
स्मि” इति | अतः । ऋषिकुमारेण AAT FAN FET AAT वक्तव्यमन्यत्र । इति राज- 
वचनं श्रत्वा स कुमारः । आयस्तस्तेन राज्जा आश्रमत आयासित कलश प्रापितः सन्‌ 
gre पितृस्थानम्‌ | एयाय आजगाम | आगत्य च त हृ पितरमुवाच | हे पितः | माँ 
भगवान्‌ ! अनुशिष्यवाव अननुशिष्येव अनुपादश्यव शिक्षामकृत्वेव समावर्तनकाले अ- 
ब्रवीत्किळ माम्‌ । अहस्‌ । अनुन-अशिषस्‌ अन्वशिवर्मिति। अहन्तु BAM प्रश्‍न समाधा- 
तु न शक्वोगि तहि । किं गां भगव!नन्वाशिषत्‌ कथ च समावतेनकाले त्व|महमन्वशिष/मे।ते 


चितमेवास्ति | हि यत 


E 
‘ 


मां भगवानब्रवीत्‌ Fit मग हृदय महता ARRA ॥ ४ ॥ 


आनवादः- में शिक्षित हुआ हूं ऐसा वचन आप क्यों कहते हैं. क्‍योंकि जो इन 
qual को नहीं जानता हे वह FA कह सकता हं ।क ग ATA हुआ इस प्रकार 
बह परास्त हो वहां से पिता के स्थान की चला आया । आर उनसे कहने लगा के 
(हे पिता ! ) मुझे आपने शिक्षित न करक RI कहा कि तुझको म सिखला चुका ॥४॥ 


पदार्थ:---( अथ ) यद्यपि आप अशिक्षित हैं । तथापि में ( अनुशिष्टः ) शिक्षित 
~ ~ ~ Ny 
हं ( किन्न ) क्‍यों ( अवोचथाः ) कहा था अथात्‌ AAT वित्रादिका ने आपको शिक्षा 


` ~ 


A NEN 
नहीं दी हे यथापि आप कहते फिरत ह 1क म शिक्षित छू एसा क्या करत हुँ एसा व- 
दर 
चन आपको नही कहना चाहिये (हि) क्योंकि (य ) जो ( इमानि ) इन का 


( सह ) वह प्रसिद्ध श्वेतकेतु ( आयस्त ) परास्त होकर ( पितुः+अधम्‌ ) पिता के ¢ 
Nm KA 


स्थान को ( एयाय ) चले आय ( तम्‌+ह+उवाच ) आकर अपन पता स बाळ के 
पिता ( अननुशिष्य ) विन सिखलाय ( वाव ) ही ( मा ) मुझस समावतेन हक 
( भगवान्‌ ) आपने ( Aaa) कहा कि ( त्वा ) तुझ को ( अनुन-अशिषमूर्नाक 
इति ),भैने सिखलाया हे अब तुम समावत्तेन क यांग्य हांगय हा अथात है पिता! आ 


~ 


पने मेरा विन पणे शिक्षा ही समावत्तेन कर [दया आर समांवत्तन के समय आपने | 


` 


मुझ से कहा था कि मैंने तुझ को पूर्ण शिक्षादेदी सो आप का कथन ठीक नहीं हे क्यों 


`S 
ALA A 


कि यदि मझे शिक्षा मिली रहती तो क्या एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं कर सकता ॥४॥ _ | 
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8४० प्रपाठक! ५ | खण्ड! ३ | प्रवाक! ५ u | 


पञ्च मा राजन्यबन्धु: प्रश्नानप्राह्मात्तपा नकृञ्च 

नाशक ववक्तासमांत | स हावाच यथा मा छ तदे- 
| तानवदो यथाहमेषां नेकञ्चन वेद यत्यहमिमान वेदि- 
घ्य कथ तनावक्ष्पामात > ॥ ७ ॥ | 
| पञ्च | मा । राजन्यबन्धुः । प्रश्नान्‌ । अप्राक्षीत्‌ । तेषाम्‌ । न । एकञ्चन | 
| AIFA | विवक्तुम्‌ । इति । सः | ह । उवाच । यथा । मा । त्वम्‌। तदा । एता- 
| त्‌ । अवदः | यथा | अहम्‌ । एषाम्‌ | न्‌ | एकज्चन | aq | यदि | Haz | 
a . इमान्‌ | अवेदिष्यम्‌ | कथम्‌ । ते । न,। अवक्ष्यम्‌ । इति ॥ ५ ॥ 


भ।प्यम्‌ः-पञ्चेति। अथ वृत्त पित्रेश्रावयांते | राजन्यबन्धुः | राजन्यानां क्षत्रियाणां 
बन्धुः सहायकः राजन्या बन्धवोऽस्येलि घोः | प्रवाहणो जेवालिः। मा माम्‌ | पञ्च पञ्च 
संख्याकान्‌ TWAT अप्राक्षीत्‌ TEAL । अहं तेषां प्रशनानां मध्ये एकञ्चन एकमपि प्र 
र्न “असाकल्य लु चिन” इत्यमरः | विवक्तु विशषणवक्तु AAJA । नाशकम्‌ 
शक्तोनाभूवस्‌ | एकमपि प्रश्नं नोक्तवानस्मि। अतोऽहं त्वया नानृशिषष्टोस्गीति गने 
इति पुत्र वचनं श्रत्वा । स ह पिता उवाच । हे साम्य तात ! खं मां प्रति । तदा त- | 
1) स्मिन्‌ काळे आगमन काले एव । यथा येन प्रकारेण | एतानू राजपृष्टान्‌ HINT | अः 
i A वदः अवादीः | कथितवानसि । तान्‌ सर्वान्‌ प्रश्नान्‌ श्रत्वा एषां प्रश्‍नानां मध्ये। एकञ्चन | 
यथा न वेद । न जानाति । हे सोम्य तथा मामपि जानीहि | अहमपीमान्‌ प्रश्‍नान्‌ | 
AG न शक्तोमि यथा खमिमान्‌ प्रश्नान्‌ समाधातुमसमर्थोडसि तथैवाहमपि ।हे तात! 
“aig अहं इमान्‌ प्रश्‍नान्‌ । अवेदिष्यमज्ञासिष्यम्‌ । कथं तर्हि ते त्वां प्रति । नावक्ष्यम्‌ | | 


* पञ्च मा प्ररनान्‌ राजन्यबन्धरपाक्षात्ततो नेक्रञ्च न वेदेति | कतमे त इतीम || | 
` इतिह मताकान्युदाजहारर | सहोवाच तथा नस्त्व तात जानीथाः यथा यदहं किञ्चन वेद || 
aang तत्तुभ्यमवोचं प्रहि लु तत्र प्रतीत्य ब्रह्मचर्यं बत्स्याव इति भवानेव गच्छत्विति | 
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अनुवादः-हे भगवन्‌ पिता! उस राजन्यबन्धु ने मुझ से पांच प्रश्न पूछे । उन मं 
से एक के भी निर्णय करने म॑ में समर्थ नहीं हुआ | यह सुन गोतम बोले कि हे तातू! 
जबही तू ने मुझ से ये प्रश्न जैसे हैं कद सुनाये ( तबही मुझ ATT हुआ कि) में 
भी इनको नहीं जानता हू । यदि में जानता रहता तो तुझ से क्यो नहीं कहता ॥५॥ 

पदार्थ:---अब श्वेतकेतु अपने पिता से गत वृत्तान्त सुनाता R | हे भगवन्‌ | (रा- 
राजन्यबन्धुः ) उस राजन्यबन्धु ( क्षत्रियाधम वा क्षत्रिय पालक ) जेवलि प्रवाहण 
ने ( मा ) मुझ से (पञ्चमप्रश्नान) पांच क्क (अम्राक्षीत्‌) पूछे | परन्तु (तेषास्‌+एक- 
saa) उन में से एक प्रश्न के भी (A कुम्‌ ) उत्तर देने में वा निर्णय करने मै 
( न+अशकम ) समर्थे न हुआ ( इति ) {ड्रेस होवाच ) पुत्र के वचन को सुन पिता 
आरुणि बोले क्रि ( तदा ) तुमने तब ही अत्‌ अपने आने के समय ही (मा) 
मुझ से (यथा ) जैसे वे प्रश्न थे ( wet ही इन प्रश्नों को ( अवदः ) सुः 
नाया (यथा) जिस प्रकार उनका उत्तर है (अहे) मैने भी ( एघास्‌नएकन्चन ) उन 
में से एक मी (नवेद) न समझा अथौत्‌ भें भी Se प्रश्नों का उत्तर नहीं जानता । हे 

x Dg an, ०) ० 

पुत्र! ( यदि+अहम्‌ ) यदि में ( इमान्‌ ) इन को छेश्सुवेदिष्यम्‌ ) जानता तो (ते ) 
तुम से ( कथम्‌ ) क्‍यों ( न ) नहीं ( अवक्ष्यम्‌ ) कहता ॥ ५ ॥ 


स ह गोतमो राज्ञोऽडेमेयाय । तस्मे ह प्राप्ताया- 
हीञ्चकार । स ह प्रातः सभाग उदेयाय | तशहो- - 
वाच मानुषस्य भगवन्‌ | गोतम! वित्तस्य वरं दणी- ` 
था इति । स होवाच तवेव राजन्‌ | मानुषं वित्तम्‌ । 
यामेव कुमारस्मान्ते वाचमभाषथास्तामेव मे ब्रूही- 

FAKUN 


he 


 बृहदारण्यकीपनिषद्‌ में इस प्रकार सम्वाद है “स आजगाम गौतमो यत्र प्र: 
'हुणस्य जैबलेरास | तस्मा आसनमाहृत्योदकमाहारयाञ्चकाराथ हास्मा अध्यै चकार | 
होवाच वर भवते गौतमाय दझ इति | ४ । स होवाच प्रतिज्ञातो म एष वरो Aree 
कुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्तां मे ब्रूहीति । ५ । स होवाच देवेषु वै गोतमो तद्वरेषु मा- > 
नुषाणां ब्रूहीति । स होवाच विज्ञायते हास्ति हिरण्यापाच गो अश्वानां दासीनां प्रवा- 
राणां,परिधानस्य मा नो भवान्‌ बहोरनन्तस्यापय्येन्तस्याम्यबदान्योऽभूदिति ॥ इत्यादि ।. 


è 
N 
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६४२ प्रपाठक! ५ । खण्ड! ३ । प्रवाक ६ ॥ | 


Pee ~~~ or ~~ 


सः । हृ । गौतमः। राज्ञः। अद्भम्‌ | एयाय। तस्म ह प्राप्ताय । AR चकार| 
: | ह । प्रातः । सभागे | उदेयाय । तम्‌ । ह । उवाच । मानुषस्य। भगवन | 


PINS -- gE सक 


3 


5 TE ae Tae 


गोतम । वित्तस्य | वरम | afar: । इति । सः । ह । उवाच । तव | ए 


राजन्‌ | मानुषम्‌ | वित्तम्‌ | याम्‌ । एव । कुमारस्य । अन्ते । वाचम्‌ । अभाषथाः | 


- ताम्‌ । एवं । मे । ब्रहि । इति ॥ ६ ॥ 


- भाष्यम्‌-स हेति। पुत्रस्य वचनं श्रत्वा स उ'्प्रसिद्धो गौतम आरुणिः। राज्ञो नृपस्य | | 
। अधे स्थानम्‌ । एयाय आजगाम | ततः । नताय आगताय | तस्मै हृ गौतमाय | राजा 
i अ्हामहेणां पूजाम | चकार छृतवान्‌ AR और वासनिमित्तायामन्त्रयांचकार । ततः कदा- 
चित्‌ । प्रातः प्रातःकाले । सभांगः । Aer भागःपूजा सवा । सह भागेन पूजया सह 
AGA: GAT: । पूज्यमान इत्यर्थः (चाह गोतमः | सभागे सभांगच्छतीति सभाग 
सभागतः | राज्यकाये साधयितुं सभां/#्तिः | तस्मिन्‌ सभागे सभागते अथात्‌ सभाग 
तस्य राज्ञः समीपम्‌ | अन्न समाग «क्त पदं प्रथमान्तं सप्तम्यन्तञ्च | देहलीदीपकन्या 
येनोभाभ्यां सम्बध्यते | SARS उद्तवान्‌। गतवान्‌ इत्यथः | तमागतं गोतमं राजो- | |` 
वाच । हे भगवन्‌ ! सोम ¦ मानुषस्य मनुष्य-सम्बन्धिनः। वित्तस्य धनस्य आमादेः | 
वरे वृणीथा; कामं वृणीथाः | ale । मनुष्य सम्त्रन्धिधनं यदीच्छसि तर्हि याचस्व | इति | | 
नृप aad श्रुत्वा। सह गोतम उवाच । हे राजन्‌ ! मानुषे वित्तं तवेव ABg नाह गा 
Bf वित्त वांच्छामि | तत्तु तवेवोपकारकम्‌ । अस्माकं तपस्विनान्तु तपोविध्नकरमेव | 


शिक... Sa व Gas wae ak ` वे गोतम आरुणि प्रवाहण जेबलि के निकट आये । राजा ने आये हुए उनको | 


सन दे जळ भगवाया आर उससे उनको पूजा की | तत्पश्चात्‌ राजाने कहा कि आप _ 
“लिय वर दता हू। ग।तम ने कहा IS हे राजन्‌! आप वरदानार्थ प्रतिज्ञा कर चुके। | 
: तिज म दृढ़ रहा। मेरा वर यह है कि जो वचन आपने मेरे कमार से कहा था | | 
यक मुझ दव | ५ । राजा-हे गातम ! वह देवनिमित्त वर g । मनुष्य सम्बन्धी | 
शाप मांगे । गौतम-हे राजन्‌ ! आप को भी ज्ञात है कि मझे हिरण्य गौ, अख, | 
परिवार, aa आदि मनुष्य सम्बन्धी धन प्राप्त है । उस में न्यूनता नहीं है जो 4 
आप स मागू । परन्तु वह सब धन विनर्वर हे । आप से भें वह धन मांगता हूं जिस | 


नाश नहाँ । आप प्रतिज्ञा कर चुके हें | आप दान शूर होकर मेरी प्रत्याशा a | 
सम्बाद अत्युत्तम और अति मनोहर है । वहां सब सम्वाद देखो॥ | 


७) 
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जज: >: डं eaaa 


छान्दोग्यापनिचद्वाष्य-पञ्चाज्चावेद्या ॥ RY? 


अथवा तत्प ममाप्यस्तीति भवानपि जानाति। किन्तु याँ वाचम्‌। कुमारस्यान्ते मम पुत्र- 
स्यान्ते । त्वमभाषथा: | तामेव वाचं । मे मह्मम्‌ । Bla । इत्यव वर प्रार्थये ॥ ६ ॥ 
अनवादः-वे प्रसिद्ध गौतम ऋषि राजा के स्थानपर आय । आव हुए उनका 
सत्कार राजाने किंया। तरपश्चात्‌ प्रातःकाळ वे भाग्यवान्‌ ऋषि) सर्मा राजि के नकिर 
जापंहंचे । राजाने उच से कहा कि हे भगवन्‌ ! गोतम! मनुष Pa को लिह भि 
तब वे गोतम बोले कि हे राजन्‌! आपं शो ही मानुप्य वित्त रदे | कुमार क समीप आ- 


D 


AN ~ 2?) 
पने जो वाणी पूछी थी वही मुझे कह | ॥ 
पदार्थ :--( सः+ह+गीतमः ) वे गौतम ( राज्ञः ) राजाके (अधम्‌ ) स्थान 


-ह्‌+ 
को ( एयाय ) आये ( प्राप्ताय ) आय A (तस्मे) उस गाँतग ऋषि का ( अह्दॉम्‌+- 
चकार ) सत्कार AA पूर्वक राजान m प्रातः ) प्रातःकाळ ( सभागः ) भाग्य- 
वान्‌ ( सःनह्‌ ) वे गौतम ( समगि ) सग राजा के AAT ( उदयाय) आय 
( तम्‌+ह+उवाच ) उन से राजा वाढ ( शग गोतम ! ) हे परम पूजन।य गातम 


ऋषि ! (Aga HITA ) मनुष्य शी 77 १ 
मांगिये | अर्थात्‌ मनुष्य सम्बन्धी धन आप मुझसे मंगिश्ई-सुः 
ऋषि बोले (राजन) हे UIA! (मानुषम्‌+वित्तम्‌) मनुष्य सम्बन्धी वित्त (त व) आप 
को हीं रहे; हे राजन्‌! इन TA से हम TAA क क्या करना है। य सनता आपको 
ही शोभित होते हैं । हे राजन, | (कुगारम्य+-अन्ते' कुमार के समाप amatan) | 
जिपी वचन को ( अभाषथा; ) आपने कहा था ( तामू+एवं ) उसी कां GC Ale 2 


~ 


मुझसे कहो यही प्राथना है || ६ 
स ह कृच्छीबभूब | age चिरं वसेत्याज्ञाप याई 


कार । AAS ATT यथा मा त्वं गांतभाऽवदो यथक ५ 


ex 


थे न प्राक aagi विद्या ब्राह्ाणान्‌ गच्छति । हैः 
स्माद सवेष लोकेषु चत्रस्येव पशासनममूदोते। 


समे होवाच ॥ ७ ॥ 


‘J 
Sa 


कार | तम्‌ । हृ। उवाच । यथा । मा | खम्‌ । गोतम । अवदः | यथा । इयम्‌ । 
| प्राक्‌ । सत्तः । पुरा । विद्या । ब्राह्मणान्‌ । गच्छति | तस्माद | उ । सवषु | . 
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लोकेषु | क्षत्रस्य | एव । प्रशासनम्‌ । अभूत्‌ | इति । तस्मे । हृ । उवाच | | 

भाष्यम्‌-स हति। गोतमस्य पूर्वोक्तां बाणीं श्रुत्वा सह राजा कृच्छीबभूव | भक्नच्छ क 
Sa संपेदे इति कच्छी बभूव | दुःखी बभूव | कच्छी भूतोपि राजा ब्राह्मणमप्रत्याख्येय मन्दन 
न्यायेनावश्य प्रार्थिने विद्या वक्तव्या न गोपनीया सा कस्माचिदरपि” इति विचाये च हे 
मुने गोतम! चिरं चिरकालं ममान्तिकम्‌। वस निवसान्तेवासिवान्नेवासं कुरु इति तं द्‌ आज्ञाप 

[चकार । आज्ञां ददावित्यथे: | पूर्वन्तु स राः ` तद्विज्ञानं दातुं सूचित इवाभूत्‌ पश्चात्‌ 
चिरंबसेत्याज्ञापयाञ्चकार ” इत्यथेद्रयेन कःऽ चद्ब्राक्षणो मह्यं कुप्येदिति विचाय्ये राजा 
क्षमापयति हेतुकथनेन | तद्यथा । तं हृ उवन/ | हे गौतम! त्वं सर्वविद्यो MATS | 
तथापि यथा येन प्रकारेण मा मामवदो5वोच'। दानीमेव | किम्‌ ? तामेववाचं विद्यालक्षणा 
Hae राजन्निति यदुक्त य तद्वानेऽहं इश्रत इवाभूवम्‌। तस्येदं कारणं त्वं विजानीहि | 
यथा येनप्रकारेण । इये विद्या तवत्तः प्राकू/वो/अणान्‌ पुरा पूवोस्मिन्‌ काले | नगच्छति ना 
गच्छत्‌। न गतवती । न च अनया विद्यग्र/ब्रीझ्लणा अनुशासितवन्तः। तथेतत्‌ प्रसिद्ध छोके। 
यस्मात्‌ कारणात्‌। पुरा सर्वेषु लोकेषु ice क्षत्रजातेरेव अनया विद्यया प्रशासन प्रशा 
स्तृत्व॑ शिष्याणामभूत्‌ क्षत्रियपर€*१येवेयं विद्या एतावन्तं कालमागता । अतस्तद्दाने | 
दुःखितोऽभूवम्‌। WFAA तुभ्यं वक्ष्यामि | त्वत्सम्प्रदानादूध्वे ब्राह्मणान्‌ गमिण्यति। 
अतो मर्याग्यदुक्त तत्‌ क्षन्तुमहासे इति त मार्थ्य राजा तस्मै तां बिद्यामवाच ॥ ७ ॥ 


प्रपाठक! & | खण्ड; है प्रवाकः ७ ॥ 


AANA ४४४१४0४ 
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ह . इति तृतीयखण्डस्य संस्क्ृतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 3 
Lit भनुवादः--वह दुःखित हुआ ( पश्चात्‌ ) राजा ने ऋषि गौतम को चिरकाठ | 
i pr :८ वास के लिये आज्ञा दी और पुनः उन से कहा कि हे गोतम! आपने मुझ से जैसा | | 


We ` था कि आप उस विद्या का ही मुझे उपदेश देवें तथापि मैंने एक प्रकार से ति । 

"8. (किया ओर कहा कि आप निवास करें इन सबों का कारण यह है। gaa, आप |. 
“पहले यह बिद्या ब्राह्मणों में नहीं आई थी । क्योंकि सम्पूर्ण लोक मे शिष्यों के प्रति | | 
गाय का प्रशासन क्षत्रियां का ही होता आया | इस हेतु मुझे दःखित होना पडा |. 
Sane । यह कह कर वह राजा उन से उस विद्या का उपदंश करने लगा ॥७ Il 
४ पदार्थ:-(सः+ह+कच्छीबभूव) गोतम आरुणि के पूवोक्त वचन सुन “वह राजा दु 
| हुआ। दुःखित होने पर भी ऐसे AAI ब्राह्मणका तिरस्कार नहीं करना चाहिये | 
“यायपूवेक सबके विद्या देनी चाहिये राजा का यही धम्म है इत्यादि विचार तत्पश्चात्‌ | । 
TAR ) उस गोतम को. (चिरम्‌+वस) चिरकाल वास कीजिये ऐसी ( आज्ञापया- | । 
चकार ) आज्ञा दी । पुनः ( तम्‌+द्‌+उवाच). Sa प्रसिद्ध गोमत ऋषि से वह राजा || 


i= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : 


emae 


gZ ARTAN UAT ॥ ६४५ 


eA PPP Ne aa ०2५४ किक अं के के 


ANN 


बोला कि हे ( गोतम ) गौतम | ( यथा) ।जस मकार (स्वम्‌) आपने ( मा ) मुझका 
(अवदः ) कहा था। क्‍या कहा था सा वाक्य पूव से सम्बन्ध रखता है वह यह है कि 
“कुमार के समीप जो AMS आपन जिज्ञासा क| वही विद्या मुझसे कहें यही मरा 
वर हे इति” परन्तु भ॑ आपक इस वचन को खुन प्रथम तो दुःखित हुआ किर मैंने 
यह विचारा कि बहुत अन्याय की बात हैं कि।जज्ञासु का AA न दीजाग जब में स्वय 
न्याय करने वाला हं तो न्याय के अनुरस सबही जिज्ञासु उसके अधिकारी हो सकते ई 
विशेषकर जब एक तपस्वी ब्राह्मण इसका! ता है तो उसको अवश्यही दनी Ales | 
यह सब विचार मैंने पीछे आपको “Je आप वास कर ” एसी ज्ञा परन्तु 
हे गोतम ! इन बातों की आप कुछ चिन्ता नरे मेरे दाष को क्षमा BE HVT इसमें यह है 
हे गोतम | ( aang) आप सं पूवे ( इयु विद्या) यह विद्या (यथा) जिस प्रकार 
(आह्मणान) ब्राह्मणां को (न+गच्छति) प्राप्त) हुईं थी आर अब से ब्राह्मण। का भी 
आपके द्वारा यह विद्या प्राप्त होगी इस कारण छ्‌ आपस असा कहा ( यस्मादू+उ ) 
जिस कारण ( सर्वेषुलोकेषु ) सम्पूण लोको में ( rece स्येव ) क्षात्रेय जाति का दी ( प्र- 
शासनम्‌) इस विद्या का अधिकार (अभूत्‌) था (इति) इस्त राजा ने गौतम को समझा 
तत्पश्चात्‌ (ARH ) Sa गोतम को ( उवाच ) विद्याका | ae © |], 


इति तृतीयखण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ है ॥ 
-+६$ अथ चतुथः खण्डः '6$#- A 
असा वाव ताका गातमाग्नस्तस्यादत्य एव a = 

मेठरमयो धर्मी 5हराचइचन्द्रमा चत्रद्गारा नत्तत्राण se 
arpg ॥ ९ ॥ a 
असौ | वाव। लोकः | गौतम । अग्निः। तस्य । आदित्य: | एवं समिद्‌ । रसम य 
भ्रमः | अहः | अर्खिः । चन्द्रमाः | अङ्गाराः | नक्षत्राणि | विस्फुलिक्ला: ॥ स्व. 
।प्यम्‌-असाविति | सम्प्रति राजा प्रश्नान्‌ समाधत्ते। असावाति | गातम। हे maraz 

न्न! महर्षे ! असो। वाव। ऊध्वं दश्यमाना द्यारवत्यथे: | अग्नवत्तत। यथा Tesh 
न्राय मनष्येग्र्योग्निः संस्थाप्यत | TAT जगता रचायैत्रा महाविल॥सना भूयास!> २ 


५ असे वे लोक5ग्निर्गोतम तस्यादित्य एव समिद्रश्मयो धूमो5हराचिर्दिशों 


N 
` ऽङ्गारा अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गाः | Fo उ०६।२ । ९। इसम इतना हा भद ह [क 
; दिशाआ को अङ्गार आर अवान्तर दशाआ का वेस्फालेद् माना ह्‌ | 


+ 
€) 
cs 
> 
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| प्रपाठक! & | UUT: ४ | प्रवाक! १ ॥ 


Rn ee 


इतस्ततो जगन्निवोहायादावेव संस्थापिताः | प्रकृत्येत्र तत्र प्रतिक्षणमक्षया आहुतयो l 
नते । सर्वश्च amaa: gla एवोत्यादिताः । एतान्‌ खळु ब्राझानर्नीन्‌ गौतम | प्रथा 
बिजानीहि । तेषां प्रथमो द्युलोक AA महानग्निः | तस्य सगिधमाह तस्य gel 
रूपस्याग्ने: । आदित्यः | सूयेएव । सामित्‌ सम्यगिन्थे प्रज्वलति या सा समित्‌ । हे 
मकाष्ठम्‌ । घूममाह । रश्मयः सूर्थकिरणा एव धूमः । ज्वालामाह । अहनं दिवस 
एवं । अचिरम्तिज्वाला । एताश्रोपगा न gree । असिझखात्‌ सरता | || 
अज्ञारानाह | चन्द्रमा। आहाद चरः | उराः | यथा ते प्रथम मय्य उपे | 
` कृष्णाः शीताश्व जायन्ते | तथेव चन्द्रोपि ARRA: प्रज्वलन्निवभूत्वा कृष्ण: शीतश्च | 


er MNS ना 


भव।त | ।वस्फु।रुङ्गान।ह्‌ | नक्षत्राणं | ता / | विस्फुलिज्ञा: । अग्नेः सकाशादुसतन्त 
अग्निपृद्षमक्रणा विस्फूलिज्ञा: | दशने सवरश नज्ञत्राण QARAT: FEAT: कण। इवं ह- 
Wed । अत उपमा ॥ १ ॥ atid 

अनवाद:--ह गोतम | यही (४७ क )- अग्नि हं । आदित्य ही उसकी समिधा 
है । सूये को किरणें ही धुम हैं । GSPA अग्नि ज्वाला है । चन्द्रमा ही अङ्गार हे | 


> X 


नक्षत्र ही विस्फुलिङ्ग MBS ॥ १ iB .. उ 
अपने प्रश्ना का उत्तर गौतम से पुनाते हैं ( गोतम ) हे-गौतम- 
९ 


( असो ) यह अथोत प्रसिद्धवत्‌ दृश्यगान ऊद्धृप्थित ( लोकः, | | 
A da ) ही ( अग्नि: ) अग्नि कुण्ड हे ( तस्य ) उस चुलोकसम्बन्धी अग्निकी 
समिधा ( आदित्यः+एव ) मूय ही हे (JT: ) उसका धम (AJAT: ) 
XA 


> रण ( आच उसका ज्वाला ( अह्‌ ) दवस ह्‌ ( अङ्गाराः) अङ्गार 
al ) चन्द्र है ( विस्फुलिङ्गाः ) सूक्ष्म आनिकण ( नक्षत्राणि) ताराएं हँ ॥१॥ 


17" भाष्याशय:-जेस गृहम आनिहोत्र के लिये मनुष्य गुह्य अग्नि स्थापित करते El 


7 


“ ह। इधर उधर स्थापित किय। इन आग्नियों में प्रकृति ही प्रतिक्षण अक्षय आहेति 
है | सब सामग्री पूव ही इश्वर से उत्पादित हो चक्की हे । हे गोतम प्रथम इत 


र t 


त म सामधा | सम्‌+इःध से समिल्‌ बनता हे । “ सम्यग्‌+इन्धे दीप्यते ” जो | 
WOU तरह स देदीप्यमान होकर जले उसे समित्‌ कहत हैं। चन्द्रमा को अङ्गार इस | । 


An SA 
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छान्दोग्यो पनिषस्धाष्ये--पश्चारिनविद्या ॥ 


SSS, NO a a ea जज ज 
NTIS SY ~ 


ने के कारण सूर्योद्धव छोटे २ कण समान दीखत दं | अतः 
। आन्य उपगाएं बहुत ही सरळ आर प्रसिद्ध दै अतः उनकी 


नक्षत्र अति दूरस्थ ह 
यह उपमा दी गई है 
व्याख्या नहीं की गई 

तस्मिङ्गैतस्मिन्नगनो देवाः रदा ald । तस्या AN- 


इतेः सोमो राजा सम्भवात ॥ २ 
AAT | QARAT | SWA । qq =| श्रद्धाम्‌ | जु 


$ 


3 aw 


al 
ति । तस्याः । आहुतेः । 


~~) 


a» 


[मः । राजा | सम्भवाते ॥ ९ ॥ 


भाप्यम्‌-तस्मिन्निति। देवा दीव्यान्ति सुने गच्छन्तीति दवा: सूय किरणा ARA 
वा | तस्मिन्‌ पूर्वोक्ते | एतस्मिन्‌ प्रसिद्धवद्‌ x प्रमाने ! अग्ने। द्युलांकाख्ये महाग्नों | श्रद्धा 


श्रदविनाशिवस्तु | INA या सा रदा त्र जलीयपरगाणु श्रपदेन TET | 
त । स्थापयंतीत्य4: | तस्या आहुत 


जळीयपरमाणुमतं शक्तिम्‌ | gaki । भद ees 

शात्‌ । राजा राजते दीप्यते अव्यक्तव्यक्ता gait यः से राजा | सोमो जलीय वाप्प 
सवति Sasa ॥ २ इति चतुर्थखण्डस्य HBT समान ॥ 

> S 

अनवाद्‌ः-देच, उस इस ANS (द्युळोकरूप) AN पल 


आहति से राजा सोम Seta हाता ह ॥ २ ॥ 
पदाथ्रे:-( देवाः ) YA ।केरणं ( तस्मिन्‌) उस प्रांधद्ध पूवाक्त ( 
इस ( अग्नो ) झुछोक रूप अग्नि म ( श्रद्धाम्‌ ) जलीय परमाशुआ का धारण £ रन 
वाळी शक्ति | को ( जुद्दति ) हमत ह । अर्थात्‌ स्थापित करते है ( तस्याःन-आइुर्त 
उस आहति से ( राजा ) प्रदीप्त, व्यक्तता का मात ( सोमः ) जळीयवाप्प ( 
ति ) उत्पन्न होता हे ॥ २ ॥ हात चतुथखण्डस्य भाषामाप्यं समाप्तम्‌ ॥ 
8 अथ पञ्चमः खण्डः '&*- 


पर्जन्यो वाव गौतमाग्निस्तस्व वायुरव तमिव; ; 


x qaaa देवाः श्रद्धा जुहाति | तस्या आहुतय शम । राजा संभवति [Ty 
अर्थ-इस अग्नि में श्रद्धा की आहुति देते हें । उससे सोमराजा उत्पन्न होता 

त प्रथमेऽश्रवणादिति चन्चताएव ह्यपपत्तेः | do Fo ३। १ । ७ । यद्याप iy 
द्धानाम उत्कट विश्वास भक्ति आदि का हे परन्तु इस वेदान्त सूत्र स श्रद्धा शड 


यहां जल याचक [HG किया गया हं । शकर भाष्य दुखा | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i ; = Digitized by Anya.Samaj. Foundation. Chennai-end-eGangett 
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~ 


धमावद्यदाचरशानरजगरा हढुरनयावर्फाळड्धाःन है 


पजञेन्यः | वाव। मोतम । अग्नि; | तस्य | वायु: | एवं | सामत्‌। अश्रम्‌। धृग; | 
विद्युत्‌ । अचि: । अशनिः । अङ्गाराः । हादुनयः | विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ 
भाष्यंम्‌:-पर्जन्य इति। हे गोतम | द्वितीयमग्निं विजानीहि । पजेन्य: । परितो ज- 
न्यमानः पजेन्यो मेघ इत्यर्थः । वाव | एवं अग्निः | अग्निकुण्ड: । तस्य पजेन्यरु- 
पस्यःग्नेः | वायुरेव वातीति वायुमेरुदेव | समिद्धे यफाए्म्‌ | वायुना हि पर्जन्योऽग्निः स. 
मिध्यते । अश्रम्‌। अपो जलानि विभतीति ।उद्वा। अपो धृत्वा अमतीति। यह्वा | अपो 
राति ददातीति। यद्वा । आपो श्रियन्ते यस्मिन्नन#रणे प्रत्यय:। धूमो धूमवत्‌ लक्ष्यमाणत्वात्‌ 
विद्युत्‌ । विद्योतत, इति विद्युचपला । अचि। ॥।ला । प्रकाशसामान्यात्‌ । अशानिः | अ 
HU: | काठिन्यात्‌ | ह्रादुनयो मेघगजनक्र&दाः | विष्फुलिङ्गाः | मेघानां विप्रकीणेत्वसा- 
मान्यात्‌ ॥ १ ॥ yi 
अनवाद:-हे गौतम | पजेन्य ह 
| विद्युत्‌ ही ज्वाला, अशनि ही अङ्गार मोर मेघ गर्जित शब्द ही विस्फुलिङ्ग हैं ॥ १ ॥ 
पदाथे;--अब द्वितीय E कहते हैं ( गौतम ) हे गौतम महर्षे (पर्जन्यः) मेष | 
(दोह) क ( Pay ia अग्निकुंड है ( वायुः ) वायु ही उसकी ( समित्‌) | 
क्र IAR ) एक प्रकार का मेघ ही ( धूमः ) धूम हे ( विद्युत्‌ ) बिजुली ही | 
A ज्वाला है ( अशनिः ) वज् ही ( अङ्गाराः ) अङ्गार हैं ( हादुनयः ) गाजत || 
हि | {ही (विस्फुलिङ्गाः) अग्नि सूक्ष्मकण हें ॥ पजन्य;-्यद्यपि पर्जन्य ओर अश्र दोनों शब्द || 
Fo, वाचक हैं तथापि इन दोनें के अर्थ में बहुत भेद है । पर्जन्य उस मेघ का नाम है | 


न ) पि 
७ + १९ 


ar सूय्य किरण शक्ति द्वारा जल परमाणु एकत्रित होना आरम्भ होते हैं । आर | | 
a MAN | 


A अपोजलानिविमर्त्ति ) जिस में प्रत्यक्ष रूप से जल आगया हो | जो मेधाकार हो | 
Eel अर्थात्‌ जो जल को धारण करे उसे अश्र कहते हैं | यह्वा जल को साथ ले जो 


4 


i 


paa n 
गने, वायु ही उसकी समिधा, अभ्र ही धूम, | 


KA J 
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ताम्मन्लेतस्मन्वग्ना दवाः Alay राजान जुल्नात । 


तस्पा आहतवपेरसम्मवांत ॥ २ ॥ 

तस्मिन | एतम्मिन्‌ । अग्नो । देवा: | सामस्‌ । USAR । gaa | तम्याः । 
आहुतेः | वषम्‌ | सम्भवति ॥ २ ॥ 

भाष्यम्‌-तस्मिन्निति | देवाः सू फेस: प्राकृतनियमा वा । तग्गिन्प्रसिद्धे पूर्वोक्ते । 
एतस्मिन्नग्नो पजेन्यरूपे मह॥नों। TAM TAX | प्रथमाहुति-जातं जलीयवाप्पस्‌ । जु 
हति स्थापयन्ति | तस्या आहुतेवेषे वृष्टिः} सम्भवति उत्पद्यते । श्रद्धाख्य। जलीय-पर- 
माणुभच्छक्तिः सोमाकारपरिणता सती Í e पजन्याग्नि प्राप्य वृष्टित्वेन परिण- 

मत ॥ २ ॥ इति पन्चमखण्डस्य GHIA समाप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
॥नुवादू:-सूये किरण उस प्रसिद्ध इसत में सोम राजा को स्थापित करत हैँ । 


उस आहुति a TE हाती हं ॥ २ ॥ 


€ 


रणों को यहां or कडा गया है वे देव (तस्मिन्‌) उस 
पूर्वोक्त ( एतम्मिन्‌ ) इस ( अग्नो ) TART अग्नि में (सोममनराजानम्‌ ) 
प्रथम आहुति जन्य जलीय वाप्प का ( जुह्वति ) स्थी 4 Sey तस्याः ) उस 
( आहुतेः ) आहुती से ( वर्षम्‌ ) वृष्टि ( सम्भवति ) उत्पन्न होती ONI 

इति पञ्चमखण्डम्य भाषाभाष्य समाप्तम्‌ ॥५ ॥ DA 


` 8 अथ षष्ठः खण्डः Be i a 
a~ 
एाथेत्री वाब मांतयार्निस्तस्या: सवत्सर एव स-/£ Lae 


मिदाकाशो धमो रात्रिरचिर्दिशोऽङ्गारा अवान्तरदिशोरि ` 
वि [ 0२ ॥ १ ॥ 3 


प्रथिवी | वाव । गौतम । अग्निः | तंस्याः । संवत्सरः | एव । समित्‌ । E 
काशः। घूमः ¦ रात्रिः! अचि: | दिल: । अङ्गाराः । अवान्तरदिशः । बिस्फुलिङ्गा 
भाष्यम्‌-प्रथिवीति । हे गोतम ! तृतीयमस्नि विजानीहि । इये प्रथिवी भूमिः ६ 

एव | अग्निः तृतीयोडग्निकुण्ड: | तस्या: एथिव्या अग्ने: | संवत्सर एव संभिद्धोमीयकाप्ठ 


*तस्मिन्नेतस्मित्नग्नौ देवा: सोमे राजाने जुह्वते तस्या आहुत्थं TE: सम्भवति |च ० ६।२। f 
T अयं बे छोकोडग्निगोतिम ! तस्य प्रथिव्येव समिदग्निधूमोरत्रिर चिश्चन्द्रमा 5/५ 
ङ्गारा नक्षत्राणि विस्फुलिज्ञा: ॥ 


— 


प्र 
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| प्रपाठक! ५ | खण्ड; 3 । प्रवाकः २ ॥ 


सँन्वत्सरेण हि कारेन समिद्धा प्रथिवी ब्रीह्यादिनिष्पत्तये भवति। आकाशो रं rs 
व्या इवोत्थित आकाशो इश्यते | यथाग्नेधूमः । रात्रिनेक्तमर्चि: ज्वाला दिशोऽङ्गारा; | 
अवान्तरदिशो बिस्फुलिज्ञा: । क्षुद्रत्व सामान्यात्‌ ॥ १ ॥ | 
अनुवाद हे गौतम | प्रथिवी ही अग्नि दै । संव्वत्सर ही इसको समिधा है | हि 


A 


काश ही धरम हे । रात्रि ही ज्वाला हे । दिशाद अज्ञार ह । अवान्तरदिशाएं Ae- | 
लिङ्ग है ॥ १ ॥ | ma =| 
पदाथे!--( गौतम ) हे गोतम aga a प्रृथिवी+व।व ) Baal ही ( अग्नि J । 
afa है । अर्थात्‌ तृतीय अग्निकुण्ड है ( diia: ) वर्षे, साल ( एव ) ही (तस्या) | 
उस प्रथिवीरूप महा अग्नि की ( समर.) समिधा हे ( आकाशः ) आकाश ही | 
( धमः ) धूम है ( रात्रि: ) रात ही A: ) ज्वाला ( दिशः ) दिशाएं (अङ्गाराः) | 
अङ्गार हैं ( अवान्तरदिशः ) अवान्तरवं/शाएं ( विस्फुलिङ्गाः ) AGRE हैँ॥ १ ॥ 


तास्मन्नेतास्मन्नग्नीडड्बा वषे जुहवात। तस्या AN- 


> 


RAR RA >>>. 
AANA 
eae me 


७ 


६८ |“ गहियवधान्यादिक संभवति ॥ २ ॥ इति षष्ठखण्डस्य संस्कृतभाष्ये समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ i 
ie अनुवाद:-प्राकृतनियम उस प्रसिद्ध इस ( प्रविथीरूप ) महा अग्नि में वृष्टि को | 


so; “प्रथिवी रूप महा अग्नि मे ( वर्षम्‌ ) वृष्टि को ( जहति ) होमते हैं स्थापित | | 
200 हैं ( तस्याः ) उस ( आहुतेः ) आहुति से ( अन्नम्‌ ) अन्न यव, गोधूम, जाडी | 
it 

15 ? अन्न ( संभवति ) उत्पन्न होता है॥ २ ॥ 
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rye 


-न्होग्योपनिषळष्ये- पञ्चाग्निबिद्या ॥ 


7 ~ He Re in 


2. अथ सप्त खण्डः "६१" 
पुरुषो वाव गोतमा।ग्नस्तस्य TAA सामत्माशा 
धूमो जिह्वाऽचिशचल्नुरङ्गारः श्रोत AEGA ENN 


। एवं | समित्‌ । प्राणः g 


पुरुषः । वाव । गोतग । अग्निः | तस्य । वाकू 
मः | जिह्वा । अनिः | चक्षः । अङ्गाः । श्रोत्रम्‌ | विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ 
,डेतु्थैमग्नि विजानीहि | पुरुषोवाव | पुमानेव | 
। वागेव वाण्येव | समित्‌ | पुरुषो हि वाग्भि 
खान्निर्ग च्छति | 
श्रोत्रम्‌ | A- 


भाष्यम्‌-पुरुष इति । हे गोतम महर्ष 
अग्निश्चतुर्थोऽग्निकुण्डः | तस्य पुरुषस्याग 
सहितः समिन्धे दीप्यते । नमूकः । MRA: । प्राण। हि वनु 
जिह्वारसना अचिज्वौला | लोहितत्वात्‌ | च त्रमङ्गाराः। तेजसत्वात्‌ | 
ieee ॥ १ ॥ ` A 
अनुवाद-हे गौतम महष ! पुरुष ही ARAE | वाणी हीं इसकी समिधा दै । प्राण 
ही धम हे । जिह्वा ही ज्वाला हे । चक्षु ही अज । AA ही. विस्फुलिङ्ग है ॥ १ ॥ 
पदार्थ:--( गौतम ) हे गोतम महर्षे ! ( ल) | ) पुरुष ही (अग्नि ) चु 
अग्निकुण्ड हे ( वाग्‌+एव ) वाणी ही ( तस्य ) उस पुरेर की ( समिद ) 
समिधा है ( प्राणः ) प्राण ( धूमः ) धूम दै. ( जिद्वा ) जिह्वा ( अक्तः द्र 
( चक्षुः ) नेत्र ही ( अङ्गाराः ) अङ्गार छ ( श्रोत्रम्‌ ) श्रोत्र ही ( विस्फुलिह नेणे 
स्फुलिङ्ग है ॥ १ ॥ oe 
तस्मिन्नेतास्मन्नग्नां देवा अन्न Bala ।तस्या Aled j; 
ta: सम्भवति Pu २ ॥ , 
तस्मिन्‌ | एतस्मिन्‌ | अग्नो | देवाः | अच्छम्‌ । जुह्दाते | त्या । आहुतेः © 


रेतः। सम्भवति ॥ २ ॥ p: 
गराष्यम्‌-तत्मिन्निति | देवाः प्राकृतनियमा: । तस्मित्‌ पूर्वोक्ते | एतस्मिन्‌ 


_विस्फुलिज्ञा: ० ६।२। १२ ॥ 
+ तस्मिज्ेतरिमत्ग्नौ देवा भन्ने जहृति तस्या आहुस रेतः सम्मवति। To ६।२। १२) 
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| ६५२ ग्रपाठक। & | खण्ड; ८ | प्रवाक। R ॥ 


| 


0001 


i 
अनवाद-प्राकृत नियम उप ga अग्नि में अन्न की आहुति देते | उस आह! 


र 


Rn mn nnn nee ~ 


| से रेत उत्पन्न होता है ॥ २ ॥ | 
पदाभै:--( देवाः ) प्राकृतिक नियग (तस्मिन्‌+एतस्मिन्‌) उस इस पुरुष रूप महा. | 
ग्नि गे ( अन्नमून-जुह्दाते ) अन्न का आहुति देते हे ( तस्याः+-भाहुतः ) उस आ. || 


W हृति से ( रेतः+संसव॒ति ) वीय्य उत्पन्न हाता ह ॥ cal 
इति सप्तमखण्डस्य ae at समाप्तत्‌ ॥ ७ ॥ 


43 अथाष्टम 
योषा वाव गोतमाग्निस;स्या उपस्थ एव साभेद्य 
दपमन्त्रयर्त स Sal ay 1रचियदन्तः करत तऽङ्गा- 
रा आमभेनन्दा वेस्फालछवा॥: > ॥ १ ॥ 
योषा । वाव । गौतम | अग्नि: तश्याः । उपस्थः । एव । समित्‌ | यद्‌ । 
al असि । य॒द्‌ । अन्तः | करोति । ते । अङ्गा 


GUS: eg 
| 


T \ स: | धरम: । यो 
राः | AAA 


| 
| 


: | १ ॥ 


WG योषेति । हे गोतम ! प्चममग्नि विजानीहि । योषावाव खीजातिख | 
A j 
पऽचुगरग्निः । अन्यच्ज्वथेम्‌ ॥ १ ॥ 
अनवाद-ख्ीजाति ही पञ्चम अग्नि हे। ccc nen 
~ ३०. ग ~ 
षृदाथः-( योषा ) खीजाति पञ्चम. अग्नि हे आर सब पद सुगम हैं || १ 
NEN 


तस्मिन्नेतास्मन्नग्नों देवा Tal जहति। तस्या A 
n ie तेगर्भ: सम्भवति Pu २ ॥ 


स्मिन्‌ । एतस्मिन्‌ | अग्नौ | देवाः । रेतः । gale | तस्याः। आहुतेः TEL || 
भवात ॥ R ॥ 


4 जि NS SN $ ~ ~ ~~ CT | 
% योषा वा अग्निगेतम तस्या उपस्थ एव समिल्लोमानि धूमो योनिरचियदन्ती _ 
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RAR RRR nn 


भाष्यम्‌-तस्मिन्निति | तस्मिन्नेतस्मिन्‌ स्रीजातिस्वरूपेठग्नी दवा: प्राकृतनियमा: | 
agi । नियमग्रेरिता: पुरुषजातयः। रेतो जुद्दाते | तस्यां आहत । गर्भ: सम्भवति ॥ २ ॥ 
इत्यष्टमखण्डस्यसंस्कृतभाष्य समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनवाद-उस इस अग्नि में देव रेत की आहुति दत हैं | उस आहुत से गभ 
उत्पन्न होता है ॥ २ ॥ 
पदार्थः-( तस्मिन्‌+एतस्मिन्‌ ) उशी दस ख्लीजाति रूप ( अग्नो) आग म (देवाः) 
प्राकृत नियम वा नियम प्रेरित पुरुष जा रेतः ) वीय्ये की आहुति करती हे ( त- 
स्याः+आहृतेः ) उस आहुति से ( गभः ) गभ ( सम्भवात ) उत्पन्न हाता हैं ॥ २ ॥ 
' इत्यष्टम खण्डस्यभाषा शः यं समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
-> अथ न ke 


इति त॒ पञ्चम्यामाहृतावाधङयुरुषवंचसो भवन्तात | 
स उल्वा55ठतो गर्भा दश वा&(नव वा) मासानन्त 


: शायत्वा यावद्वाथ जायत ॥ १ By 
` aR । तु. पञ्चम्याम्‌ । आहुतो । आपः । पुरुषवचसः । भर्सन 


।सः। 


उल्वावृतः | गभः । दश । वा । नव। वा । मासान्‌ | अन्त । शायंत्वा । ~ 


वा । अथः। जायते ॥ १ ॥ RA 


TEN 
भाष्यम्‌--इतीति । इति तु एवेत्वनेन प्रकारेण । हे गोतम ! पञ्चम्याग। 
हुती । योषायागग्नो | हुते रेतसि । आपः श्रद्धाख्या आपः | पुरुषवचसः | पुरुष. E 
चिन्यो भवन्ति । इति । हे गोतम! पञ्चानां प्रश्नानां मध्ये । एकः प्रश्ना व्याख्या कु 
_ अन्येषांसमाध्रानं श्र । यदुक्तम्‌ | “वेत्थ यदितोऽधिप्रजाः प्रयन्तीति” AAMAS 
पक्रमस्यायमारम्भः । स पूर्वोक्तो TH अपां पञ्चमो परिणामावशष Seals क 4 
जरायणा आवृतो वेष्टित इत्युल्वावृतः सन्‌ । दश वा नव वा मासान्‌ । अन्त; 
कुक्षौ | शयित्वा स्थित्वा | अथवा । यावद्यावन्त कारु ख-ख-योनि-नियमित-< 
पर्य्यन्तं मातृकुक्षोवाउण्डे वा TAAL | अथानन्तरं जायत उत्पद्यत ॥ १ ॥ 


अनुवाद-इस प्रकार पञ्चमी आहुति गें जल पुरुषवाची होता है 


उल्वावृत होकर दश वा नव वा उससे न्यून वा अधिक मास Ald कु'क्ष मंनेवास च्‌ 
उत्पन्न हाता हं ॥ १ ॥ 
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| प्रपाठक! ५ | खण्ड; ९ । प्रवाकः R ॥ 


aN DN 


तो ) आहुति में ( आपः ) जळ ( पुरुषच ) पुरुषवाची ( भवति ) होता है (१ 
ति ) यहां एक प्रश्न के उतर की TANT हगई | अतः यहा इति शब्द amp | 
चक है । अब यहां से “प्रजा ऊपर को कहां जाती है” इसके उत्तर का आएगा 
करते हैं. ( सः ) वह ( गर्भ: ) जळ का पञ्चम परिणाम विशेष ( उल्वावृतः ) Re 
चै से वेष्टित होकर बालक मातृ उदर में राळा हे उस उर्व कहते ह । उस उल्वसे || 
आवत होकर (दशत बा+नव+वा-मासान्‌ ) दका वा नव मास अथवा (यावद्‌+वा) उससे | 
न्यन वा अधिकं काळ पूर्ति पय्येन्त जिस ४९१ का जसां [नियम ह उतने काळ (अ 
न्तः ) माता के उदर में ( शयित्वा ) BARN करके ( अथ ) अनन्तर ( जायते) | 
उत्पन्न होता है ॥ १ ॥ é | 

स जातो यावदायुष"बति। तं प्रेतं दिष्टामेतो5 


ग्नय एव हरन्ति।यत LAAT यतः सम्भूतो AA AEN) 
oe । जातः । यावत्‌ । आर्ट । जीवति । तम्‌ । प्रतम्‌ । दिष्टम्‌ । इतः । 
|; | एव । इतः । यतः । सम्भूतः । भवति ॥ २ ॥ 
हुतो पराह | 


FES 


त इति। स श्रद्धायभिधाननजंूून सहानुगाम। जीव पञ्चम्याम 


A x अथेनमग्नये. हरन्तितस्याग्निरेवाग्निभवति समित्समिद्धमो ASAA राभः | 
el | ।वेस्फॉलिज्ञा विस्फु लिङ्गास्तस्मिन्नेत स्मिन्नग्नो देवाः पुरुषं Held तस्या आहुर ७ 


पुरुष के लिये प्रसिद्ध अग्नि ही अग्नि होती है अथौत्‌ पूर्ववत्‌ अग्न्यादिकी की 


की आवश्यकता नहीं ( समित्‌० ) समिधा समिधा, धूम धूम, ज्वाला ज्वार A 
[र अङ्गार और विसफुलिङ्ग विस्फुळिज्ञ होते हैं ( तस्मिन्‌० ) उस इस अग्नि मक 
स लाग इस्‌ पुरुष की आहुति करते हें उस आहति से वह पुरुष मास्वर र्ण É 
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| PE छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्ये-पञ्चाउ्निविद्या ॥ ६५५ 
“| | न धन्य x ae sri AA 
हु- शक्तयः सय्य ।केरणाएुव | नान्ययगदताद ग्रः | हरन्ति नयन्ति । कुत्रन॑यन्तात्याह | 


यत इति | यतः सकाशात्‌ | दता गतां भवर्ति | यस्मात्स्थानात्‌ सजीवोनिर्गच्छति । कत 
त्स्थानं प्रत्येव पुनः कम्मगतयोनयन्ति । Ad स्वत ! इत्यस्येव “ यतः सम्भूतो 
भवति” इत्यनवादोस्ति यस्मात्स्थानातू सम्भूत उत्पन्न भवति । यस्मात्स्थानाद्येन क्रमेण 
आगच्छति तेनैव क्रमेण तत्रपुनः। आग्नेयाः शक्तयः | प्रापयन्तीत्यर्थः | अग्नय इति 
प्रथमा वहवधेनंम्‌ | सबाश्च संचारक झाज़ाग्निपदनाच्यन्त | यथेह ता एव TAAA, 
इतस्ततो नयन्ति तथैव GAA ता एव वाहिकर | यद्वा अग्नय डत चतुर्थ्यन्तं पदम्‌। अग्नि 
संस्काराय दाहाय । बन्धु बान्धवादयस्तेर। पुरुषस्‌ । हरान्त नयान्त | यत एवं इत 
अग्नेः सकाशाच्छुद्वाद्याहुतिक्रमण आगत: (ALAA पञ्चम्योऽग्निम्यः संभूत उत्पन्ना HAA 
तस्मे अग्नये हरन्ति | खामेव योनिमग्निमापं्धय़न्ति ॥ २ ॥ डत न? सं० समाप्तम्‌ ॥ 
अनवाद--वह उत्पन्न होकर यावत्‌ ५ $) जीता हे तब कमे EE आर मृत 
उस पुरुष को यहां A AKAM HAT al छ उन है जहां से वह गत अथोत्‌ उत्पन्न 
हआ AF! कर्मानसार भरे हुए उस पुरुष को यह आग्नसस्कार के लिये बन्धु बान्धव 
ले जाते हें | जहां आता ओर जहाँ से उत्पन्न होता || २ ॥ 
पदाथेः-( सः ) वह ( जातः ) STA पुरुष यावद ० ज 
शत कर्मके अनुसार जितनी आयु स्थिर हुई है उतनी आयुंपर्येन्त ( जो] 
रहता हे | तत्पश्चात्‌ ( दिष्टम्‌ ) कमानुकू निर्दिष्ट अथात्‌ अब इस का च्छे का 
शेष होगया अब इस शरीर में वह जीव नहीं रह सकता अन्य शरार म प्रवेश ८ 
का इसका समय है इस प्रकार से नियुक्त-दिखलाया गया हुआ ( प्रेतम्‌ ) मृत (तम्‌ ,#` 
उस पुरुष को ( अग्नयः ) आग्न शाक्तिया वा किरणं ( एव ) ही ( हरान्त ) fa 
जाती हैं । वे आनि शक्तियां कहाँ ले जाता ह सां कहत हैं ( यतः+एव ) जहां सूळ 
(ga: ) गत ( भवति ) निकलता हूँ अथात्‌ ( यत ) जहां से ( सम्भूतः ) उ br 
होता है | अर्थात्‌ यह जीव जहां से आर जिस क्रम सं आता हे वहाँ ही ओर DA 
क्रम से उस जीव को आग्ने शक्तए रू जाता हैं यट्ठा ( अग्नय ) यह Ag: 
न्तपद हे तब अथे यह हुआ कि कमानुसार मर हुए उस पुरुष AI (इत; ) र. 
स्थान से ( अग्नये+एव ) अग्नि सस्कार अर्थात्‌ दाहादि क्रिया करने के लिये 
( हरन्ति ) बन्धु बान्धव पुत्रादि ळे जाते हँ । क्या जरान का छ जात हूँ उस का 
कारण आगे कहा जाता है ( यतः+एव ) जिस आनि शक्ति से ( इतः ) नि” 
कलाथा और ( यतः+सम्भूतः+भवति ) ओर जिस पञ्चाएन AN क क्रम स उत्पन्न 


4 
जन्मापा- 
जीता 
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Serre 


| 


होता है वहां ही लेजात हें और वहां ले जाना उचित ही है क्योंकि अग्नि की आहुतियों 
से जीवों की उत्पत्ति कही गई है इसहेतु पुनः इस भोतिक शरीर को अग्नि में डाळना 
सर्वथा उचित है ॥ २॥ |; 

भाप्याशयः-श्रद्धा, सोम, वर्ष, अन्न रत नामधारी जळ के साथर गंमन करने वाला यह 
जीव पञ्चमी आहति में पुरुष संज्ञा को प्राप्त होकर अपनी आयु भर जीकर पुनः इस 
शरीर को परित्यागता È तसश्चात्‌ आग्नेय टङ्ग अथवा प्राकृत नियम उसको पुनः उम | 
जगह पहुंचाते हैं जहां से वह प्रथम TSH लिये फेंकागया था ओर क्रमश सुप 
कुक्षिस्थ किया मया था वही सवै व्यापर्का/क्ति पुनः वहां पहुंचाया करती हे ॥२ || 

इति नवम खण्डस्य afili समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


SRA GAA: WIS se 


"बडुदङङति मासा&स्तान्‌ EU 


की इति | 


A आपूयंगाणपक्षात्‌ । यान्‌ । षट्‌ उदङ्‌ | एति । मासान्‌ । तान्‌ ॥ १ ॥ 
an “यम्‌-तदिति। तत्‌ । तत्र | जीवानांमध्ये | ये विद्वांस:। इत्थं पूर्वोक्त प्रकारेण पञ्चा 
5. , Poked विद्यायास्तस्वं | सम्यग्‌ विदुजेनिन्ति | ये च इमे । प्रसिद्धाः परिताजः । अरण्य 


A ते य एवमेतद्विदुः ये चामी अरण्ये शरद्धा सत्यमुपासते तेडचिरामिसम्भवन्ति 
FASE आपूयमाणपक्षमापूयेमाणपक्षाद्यान्‌ षड्मास।नुदङ्ङ।दित्य एति । बृ० ६ AR 
अथ (त) वे (य+एतत्‌+एवम्‌+विद॒ः) जो इस पञ्चाग्नि विज्ञान को इस प्रकार 
हैं (च) ओर (ये+अगी+-अरण्ये) एकान्त स्थळ म॑ ( श्रद्ध।म्‌+सत्यम्‌+उपासते) | 
| आर सत्य को उपासना करते हैं ( ते+अचिः+आभिसम्भवान्ति ) वे आर्चिषी दशा 
; ४ होते हं ( आचपः+अहः ) अचिष दशा से आहिक दशाको ( अहुः+आप्‌ 
“ाणपक्षम्‌ ) आहिक दशा से पाक्षिक दशा को ( आपूर्यमाणपक्षात्‌ ) पाक्षिक दशा | 
( यानूनषट्मासान्‌ ) जिन ६ मासा में ( उदड्+आदित्यः ) उत्तराभिगामी 


71d भा होता है ॥ | | 
P 
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एत ) उत्तर की ओर जाता हे तत्सद॒श दशा को अर्थात्‌ औत्तरायिणी दशा की $ 


| 


हिकी दशा को, आहिकी दशा से पाक्षिकी दशा को, पाक्षिकी दशा से + जरायणी 


+ 


यथा | आचषा देन भूय इव बहुव्यापका ।7 आधकप्रकाश।मव Sead | तर्थव TAN- 
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त वि क) 
छान्दोग्पोपनिषद्राष्ये-जीव्रगति; ॥ ६५७ 

वने एकान्तस्थाने । श्रद्धा ईश्वरे प्रतीत्तिः। तप; MAÈ मनननिदिध्यासनादिव्या- 
पार: । RATAA । कुर्वन्ति | अयमभिप्रायः । ये AZA सत्य शम दम मनन नि- 
दिध्यासनादितपश्चरणेन च ब्रह्मोपासते । ते पञ्चाग्निविद्याविदः श्रद्धावन्तस्तपस्विनः 
qaaa । अचिषम्‌ । अचिरित्यग्निञ्वाला । साधारणां रूध्वीमुद्‌गमनशीछां लवुदेश- 
व्यापिनीमग्नेञ्बालामिव कामपि ज्योतिष्मतीं दशाम्‌ आग्नेयशक्तिम्वा। अभिसंभवन्ति 
प्राप्नवान्त | मरणानन्तरं Pea प्रकाशसहितां दशां प्रथम जीवः प्राग्नो- 
वि । ततः । अचिषः | अर्चारूपाया Tag: सकाशात्‌ | अहर्दिनम्‌ | अभिसंभवन्ति | 


दशायाः सक्ाशादधिकानन्दप्रदामधिकदेद़ाप्तज्योतिषं दशां प्राप्नुवन्ति | अह्नः सका- 
शादापूयमाणपक्षम्‌ | दिवसादेकम्मात्‌ केवल ॥ 0175 aaa भयान्‌ मिलित्वा- 
धिकानन्दघनश्वास्ति | अतो दनिकदशा kaa: सकाशात्‌ शुक्कपक्षपरिमितामिव 
अधिकतरानन्दाम्‌ अधिकतरदेशव्यापिनीं BAS {शां प्राप्नवन्ति | आपूथ्रमाणपक्षात्‌ सका- 
शात्‌ | उदङ्‌ । उत्तरादैश गञ्चति Tes! उत्तरदिशामस्थितः सूयः । यान्‌ 
षण्‌मासान्‌ | एति TAA । तानिव । कामपि RRS दां प्राप्नवात्ति ॥ १ ॥ 
अनुवाद-वहां ( जीव के बीच.) जो एसे जानते Bee जो अरण्य में श्रद्धा और 


A 
>> 


तप की उपासना करते हें । वे आचिषी दशा को प्राप्त होते हें आधिकों बा से आ 


A 


पाणमासिकी दशा को प्राप्त होते | ll १ ॥ aN 

पदार्थ:-( तत्‌ ) उन मनुष्यों के बीच ( ये ) जो ( इत्थम्‌ ) इस पूवोक्त प्रका; pe n 
a ( Ag: ) पञ्चाग्नि विद्या के तत्त्वको जानते ई ( च ) आर (443A) जो ये fe 
न्न्यासी ( अरण्ये ) वन में (श्रद्धा) इखर मे परम प्रीति आर ( तप पत. F 
मनन निदिध्यासनादि व्यापार ( इति ) इनका ही ( उपासते ) उपासना करते es 
वे अथात्‌ पूवोक्त प्रकार सं पञ्चा।गन विद्या क जानन वाल तथा अरण्यस्थ होकर-# 
ओर तपश्चरण से ब्रह्म के उपासकगण ( भर्चिषम्‌ ) आचिषी दशा को ( अभि 


होते हैं ( अहः ) आहिक दशा से ( आपूर्यमाणपक्षम्‌) शुक्कपक्ष अर्थात्‌ पाक्षिकी ` 
को प्राप्त होते हैं ( आपूर्यमाणपक्षात्‌ ) पाक्षिकी दशा से ( उदङ्‌ ) उत्तरायण को जार; 
हुए सूये ( यान्‌ ) जिन ( षद्+मासान्‌ ) छः मासा को (एत) माप्त हात ह । (तान्‌). is 
उस षाण्मासिकी ओत्तरायणी दशा को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 


॥ 
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मासेभ्यः संवत्सर» सवत्सशदादत्यमाद्‌त्यां | 
चन्द्रमस चन्द्रससो विद्युत तत्पुरुषोऽमानवः स एनानू || 
हा गमयत्येष दबयानः पन्था शात 


मासेभ्यः | संवत्सरम्‌ | संवत्सरात्‌ | आदित्यम्‌ | आदित्यात्‌ | चन्द्रमसम्‌ । च- 


AAN: | विद्युतम्‌ | तत्पुरुषः | STAT: [PH । एनानू। AT | गमयति। एषः | 
| =| 
त्सरम्‌ | घण्गासेम्यो भूयानेव वर्षोभवति | | 
तस्य द्वादशमामात्मकत्वात्‌ | तस्मादाक्ि/तरागानन्ददश्ां प्रामुवान्त । संवत्सरादा- | ` 
दित्यम्‌ | आदित्येनेव संवत्सरः रे | यो यस्माद्‌ भवति स AMAT: | 
मृत्तिकाद घट इव | अतः तस्गादधिकर्ट.,न्दिदायिनीं दशां गच्छन्ति | आदित्य।च्चनदरमसं 
= दृशां समथा आहादकरीग्र Wi गच्छन्ति | ततो विद्युतम्‌ । यथा वि 
युद तितीक्ष्णा अतितीत्रज्वाला त देशव्यापिनी विद्युतमिव दशां प्रापुवन्त । इगां 
दर्शा प्राप्य तषामानुल्ट य अतिविस्तीणा भवति। अत आह तत्पुरुष अमानव i | | 
Seah: । पुरुपः ब्यापक; कगेविशषः | अमानवः | गानमस्याएत होते |. 
न मानवः अमानवः असीम इत्यर्थ: । अन्न स एवायाति यस्य शुभकमेवि | | 
AR भवति । सोऽमानवः पुरुषः । एनान्‌ बिदुष; । बरह्म ब्राह्मी दशम । गमयति | | - 


२ || 


देवयानः | पन्धा; | इति ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌--मासेभ्य इति | गासेभ्यः 


त्‌ 


SA मासेभ्यः ) पाण्म[सेक दशा से (देवलोकम्‌) RAK दशा को (देवळोकातू 


Car. 


| हे. सग त ) अनेक कल्प निवास करते हैं ( तेष।म्‌+न+पुनरःवृत्तिः ) उनकी 


1 


a 


Oa manir n नल जलन +++०+० a aaa, m A a 


=" 
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छात्दोग्योपनिपद्धाष्ये--जीव गति; ॥ ६५९ 


“न जज 2 


अनुवाद:--षाण्मासिक दशा से सांवत्सरी दशाको, संवत्सरी cata सौरी za 


a 
= n 


को, सोरी दशासे चान्द्रमसी दशाको, चान्द्रमसी दशा स Ah दशाका ma होते हैं। 
चैद्यती दशा को प्राप्त करने वाले ज्ञानी का शुभक्-विशेष असीम होता है । वह (ग्रु- 
शकर्म विशेष ) इन ( ज्ञानियाँ ) को ब्रह्म का योगकरा देता हे । इसीका नाम देव- 
यानपथ है ॥ 

पदार्थः--( मासेम्यः ) षाण्मासिङ्गद्दशा से ( सव्वत्सरम्‌ ) सँव्वत्सर (वर्षे) समान 
दशा को प्राप्त होते हैं ( सँव्वत्सरात्‌ ) स्कररेत्सरी दशा से ( आदित्यम्‌) आदित्य समान 
amA प्राप्त होते हें ( आदित्यात्‌ ) ALTA समान दशा से ( चन्द्रमसम्‌ ) चन्द्र 
समान दशा को प्राप्त होते हैं ( TARAR) चान्द्रमसी दशाक्ष ( विद्युतम्‌ ) विद्युत्‌ स- 
मान दशा को प्राप्त होते हैं ( तत्पुरुष: ) Siwy दशा को प्राप्त ज्ञानी का शुभकर्म वि- 
शेष ( अमानवः ) मान रहित"असीम ह। A ( सः ) वह असाम कर्मफल (एनान्‌) 
इन ब्रह्मज्ञानियों को ( ब्रह्म ) ब्रह्म की (TRS) प्राप्ति कराता हवै ( एषः+देवयानः+ 


पन्थाः ) यह देवयान,,मागे हं ॥ २ ॥ शः 
अथय इम माम seid द्वय रासत्‌ ते JA- 
माभसभवान्त FARA ey TSI al नंपल्ल्क्षाच्या- 
TSA णात AAs स्तान्नत सवत्सरमाभ GT 
वान्त > ॥ ३ N bo | 
अथ । ये | इमे । आमै । इष्टापूर्त । दत्तम्‌ । इति । उपासते | ते । धूमम्‌ : |, 5 
अभिसंभवान्ति | धूमाद्‌ । रात्रिम्‌ । रात्रेः । अपरपक्षम्‌ । अपरपक्षात्‌ । यान्‌ । प 
दक्षिणा । एति । मासान्‌ । तान्‌। न। एते । संवत्सरम्‌ । अभिप्रापुवन्ति॥ ३४, 

_ आप्यमू--अथेति । अथ शब्द आरम्भार्थः | पितृयाणपथस्य me g 
हमे प्रसिद्धा गृहस्थाः | ग्रामे अहणाद्वा असनाद्वा गमनेन यत्र रमणाद्वा आम; । 


=o 


अथ ये यज्ञेन दानिन तपसा लोकाञ्जयति ते भूममभिसम्भवन्ति gaa we 
रात्रे(पक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाणपक्षाद्यान्‌ षण्मासात्‌ दक्षिणादित्य एति। डू RIRI 
अर्थ-(अथ) अब पितृयाण कहते हं (य) जा मनुष्य ( यज्ञन+दानन+तपसा ) २ 
दान और तप से (लोकान+जयति) लोकों को प्राप्त करते हें (ते+धूमस+भभिसंभवन्ति० 
वें धोम दशा को प्राप्त होते हैं उससे रात्रि दशा को, उससे अपक्षीयमाण दशा को उस <| 
से षण्मासिक दाक्षिण दाका प्राप्त होते ह ॥ Ji a कल 


N a a aima egm जा 


> 
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६६० प्रपाठक! ५ । खराट! १० । प्रवाकः ३ ॥ + 


eS 


७४७७७ 7 ४-- 

भोग्यस्थाने एव । न तपश्चरण प्रदेशे इत्यथः। इृष्ट।पूर्त इष्टञ्चापूतेञ्च | इज्यन्ते पूजयन्ते 
देवा ईश्वरमातृपितृ बुधगण प्रभृतयो येन । इज्यन्ते विविध होमीय द्रव्याणि दीयन्ते 
प्रक्षिप्यन्ते येन च | तदिष्टम्‌ । यजनम्‌ । आग्निष्टोमादिवोदिकं कम 
पूरणम्‌। आपूयन्ते समन्ताद्भ्रियन्ते पोष्यन्त द्विपदश्चतुप्पदाः सर्वे जीवा यन तदापूत्तेम्‌ | 
आपूत्त वापीकृपतड।गारामादिकरणम्‌ । दत्तम्‌ दानम्‌ । देशकालपात्रविवेकेन यथा- 
शक्ति ठ्रव्याणामुस्सगः | इति शब्दः TRAA एवं विधानि दयापरोपकारे क्षण आहि 
सनभित्यादीनि अन्यान्यपि आचरणानि Ses । श्रद्धयानुरागेण प्रीत्या च कुवेन्ति | 
ते इष्टापू्तदत्तोपासका: धूमो धूमनात्‌ कम्पन/:) धूमः | आशुपुनराबृत्ति कारणाद्‌ धूमत्वम्‌| ` 
नातिप्रकाशः नात्यन्धकारोधूमशब्दवाच्यः //पूमवदशाँ अभिसंभवन्ति प्रायुवन्ति। धूमा- 
` इ । रात्रिम्‌ AAMA रानादानाद्वा ऋ#द्रण राजनाद्वा रमणाद्वा । जनस्य त्राणाद्वा 
रात्रि: । क्षयशीलामापातरमणीयां दशामु/,>/अभिसंभन्तीत्य्थः । रात्रेः सकाशाद्‌ । अ 
परपक्षम्‌ | अपरे अनुत्कृष्टा गध्यम। जना$४4न्ति आनन्दं भक्षयन्ति अनुभवन्ति यत्र सोऽपर 
ee । राज्यपेक्षया अधिकानन्दप्रदां म्‌ । मासस्य अपरपक्षवत्‌ रात्रेविस्तीर्णतरामिव 
meet दक्षिणा दक्षिणाम्‌ | दिशम्‌ । सूय इति शषः | 
स्फट अभिसंभवन्ति | एते उपासकाः | संवत्सरं न नेव अभि- 


17% सूचक: | न पूर्णानन्द प्राम्नबन्तीत्यर्थ: ॥ ३ ॥ 

a ६५ अनुवाद--अब जो ये “ग्राम निवासी” आम में इष्ट, आपूर्त और दान अः 

L: | a ग श्रद्धा आर प्रीति से करते हँ । वे धूमवत्‌ दशा को प्राप्त करते हैं धूम से रा- 

(३. ^ “त्‌ दशा का, रात्रि स अपरपक्षवत्‌ दशा को, अपरपक्ष से षटदक्षिणायणमासवत्‌ 

eX को प्राप्त होते हैं ये संवत्सर को प्राप्त नहीं होते हैं ॥ ३ ॥ 

३ Sra -( अथ ) अथ शब्द यहां प्रारम्भार्थक हे अब देवयान के अनन्तर पि 

Ae: रु का वर्णन आरम्भ होता हे (ये ) जो ( इमे ) ये आम निवासी जन (आमे) | | 

। 1०49० 2 12 54 ( इृष्टापूत्त ) ज्योतिष्टोमादिवेदिक कम को ‘ee’ वापी कूप तडाग वाटिका | 

०४7 रचना को आपूत्त कहते हैं ( दत्तम्‌ ) दान ( इति ) इष्ट आपूत्त और दान समान | 

; , मया परापकार, रक्षण, आहसा आदिका का आचरण ( उपासते ) प्रीति अनुराग आर. | 
pry, म AART करते है ( त ) वे इष्टापूतदानादि उपासक ( धूमस्‌ ) धौमदशा को (अभिः 

j fr i ॥ RT ) पास हाते हैं (gma) धोम दशा से QAR ) राजिदशा को ( रात्रेः) रात्रि 


~ tog CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar j 
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- छान्दाग्यापानपकापष्य--जावगात! ॥ ६६१ 


er 


दशा से ( अपरपक्षम्‌ ) अपरपक्ष दशा का ( अपरपक्षात्‌ ) अपरपक्ष से ( यान्‌ ) 
जिन ( षट्‌ ) छः ( मासान्‌ ) मासाँ म ( दक्षिणा ) दक्षिण दिशाओं को (एति) 
सूय जात हैं तान्‌ ) उन मासा को अथात्‌ पाण्मासिक दाक्षिणायणी दशा को प्राप्त होता 
हैं ( एत ) य ग्राम में इष्टापूत आर दान के उपासक ( संवत्सरम्‌ ) सांवत्सरिक दशा 


~ 


को (न) नहीं ( अभिप्राम्नवन्ति ) प्राप्त होते हैं ॥ 


प्याशय:--अब पितृयाण का दी न करते हैं । ्राम-आम शब्द की व्युत्पत्त 

अनेक प्रकार से होती हे TA जो अपने ग्रहण वा असन करे अथवा जहां पर जा- 
ने से मन रमित हो अर्थात्‌ भोग्यस्थान को नाम ग्राम हे अरण्य का प्रतिकुल स्थान 
से यहां तात्पय है । इष्टापृत्त-ईश्वर माता हला विद्वानगण आदिको का जिस कर्म के 
द्वारा सत्कार हो यद्वा विविध होमीय द्रव्य Spa मै जिस कर्म द्वारा होमे aja उसे 
इष्ट, याग, यजन, यज्ञ, अध्वर आदि शब्द; = कहते हैं ओर जिस कर्म के द्वारा द्वि 
पद चतुष्पद आदि प्राणिमात्र पोषित पालित eased आपू कहते हैं जिस हेतु वापी, 
कूप, तडाग, वाटिका आदियों से प्राणीमात्र का aÈ इस हेतु इन सब कर्मों 
का नाम AGT हे । धूम-कम्पनाथक धरन्‌ धातु से ईके्रान्द सिद्ध होता है जो लोग 
देवयान को न जानकर पितृयाण को प्राप्त होते हैं उन्हें सर्वेदों गर वेम 
थात्‌ भय बना रहता हे इस हेतु प्रथम धोग दशा को इष्टापत्ते आदि से भौ 
हूँ । रात्रि- विश्राम देन के कारण अथवा चन्द्रमा के साथ जो सुशोभित और है 
हो । यद्वा | शयन करने ही से जहां त्राण मिले उसे रात्रि कहते हैं जैसे रात्रि अ) 


० 3D 


कार आर ज्यात दाना स युक्त हाता हूं तद्वत्‌ धाम दशा क अनन्तर प्रकराशाडप्रका३ < 


` गामी धम आदिक को प्राप्त होते हैं ॥ ३॥ 


मास्यः पठुळाक ।पतलाकादाकाशमाकाशा- 
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प्रपाठक! ५ | खण्ड) १० | प्रवाकः Y ॥ 


aa = 


ज्चन्दससमेष सामो राजा dag [सन्न त दवा भक्षय 
[न्त्‌ >€ 3 i) 
मासेभ्यः | पितृलोकम्‌ | पितृलोक्रीत्‌ | आकाशम्‌ । आकाशात्‌ । चन्द्रमसम्‌ | 
एषः । सोमः | राजा । तत्‌ । दवानाम्‌ । अन्नम्‌ । तम्‌ । दवाः । भक्ष्यान्त ॥४॥ 
भाष्यस्‌--गासेभ्य इति । मासेभ्यो दक्षिणायणात्‌ AGARA । ।पेतृलांकममिसं- ` 
भवान्तीत्यध्याहारः | पितृलोक इत्यानन्द FAT विशषस्यसज्ञा । Madea: पितृ 
लोकः । ag पितुः पितृणान्वा लोह | इह; RART दशापूचकः | सवत्र 
ज्ञेयम्‌ | पितरः पालकाः पितृव्यालकवद्‌ (भानन्दिता STAA दृश्यन्ते जीवा यत्र 


# मासेम्यः पितृलोकं पितृलोकाचन्द्रे || चन्दर प्राप्यान्नं भवग्ति ताछंस्तत्र देबा | 
यथा सोम१७ राजानमाप्यायस्वापच्तीयस्करवमेना स्तत्र भक्षयन्ति तेषां यदा तत्पय्ये | ` 
वैत्यथेममवाकाशमभिनिष्पद्यन्त प (7 वायोर्वष्टि बृष्टे: प्रथिवी ते प्रथिवीं प्राप्या 
न भवान्ति ते पुनः पुरुष।ग्नो हूयन्ते 77 योषाग्नो जायन्ते लोकान्‌ प्रत्युत्थायिनस्त एव- 
a य एतो पन्थाने//न विदुस्ते कीटाः पतङ्गा यदिदं दन्दशूकम्‌ | 
FoR २ ।१६ ॥ aAA: ) पाण्गासिक दाक्षिण दशा से (पितृलोकम्‌ ) पे 


oh कम ( पर्यवेति ) क्षीण हो जाते हैं ( अथ ) तब ( इममेबाकाशम्‌ ) फिर इसी | 


~ 
PD, 


उश मं ( अभिनिष्पद्यन्ते ) प्राप्त होते हैं अथोत्‌ प्रथम झुलोकाग्नि में होमे जाते | 
"ब ( आकाशाद्वायुम्‌ ) आकाश से वायु को वायु से वृष्टि को बृष्टि से प्रथिर्व को 
? होते हैं एथिवी प्राप्त कर अन्न होते हँ | वे पुनः पुरुषरूप अग्नि में होमे जाते 
तत्पश्चात्‌ खीज।तिरूप अग्नि में उन्न होते हें तत्पश्चात्‌ पुरुषवाची कहते. 
छ । याद्‌ पुनः पूर्ववत्‌ ही इनके कमे रहे तो इसी प्रकार से इनकी पुनरावचि ह! 
{eal |) अथ ) आर जो इन ial म से किसी मार्ग को नहीं जानते (ते कोटा 
० ) वे कीट पतङ्ग औदिक क्षद्र जन्तु होते रहते हैं ॥ जज 


~ रकन 
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छान्दाग्या पनिषद्ठा प्य-जी व गातिः ॥ ६६१ | 


~ 


स पितृशोक: | तम्‌ । पितृलोकाद्‌ | आकाशम्‌ | अभिसं भवन्ति | नायमाकाशः पञ्चभू- 
तानामन्यतमः | तस्य सवत्र सदमावात्‌ । ग्राप्त्युपदेशवेयथ्याच्च । अतो दशाविशेषश्य 
संज्ञा MA | आकाशाचन्द्रमसस्‌ | चन्द्रवत्‌ मा मानं यस्य आनन्दस्य स चन्द्रमाः | 
तम्‌ । चन्द्रप्रकाशापकाशवत्‌ खुखदुःस्वमिश्रिताग।नः्ददशा।मभिसंभवति । एष सामो 
राजा निगद्यते | एष चन्द्रमाः | सोभः प्रियः सोगरसवत्‌ सर्वेष/माह्ादकरः | राजाराजत 
शोभत इति राजा । यंदा. जीवश्चन्द्रमसीं दशां प्रप्नोति । तदा आहादखरूपो दिव्य- 
मूर्तिश्च भवति इमां दशां प्राप्य जीवस्य कमणां क्षयो भवति । कर्मीक्षये पुनरपि स्थल- 
शरीरं प्रापर्णायमतोऽग्रेऽन्नंभवतीति दशयति । "पुनरपि प्रथमाग्नो हृयते ततः MANET- 
ग्नो हुतः सन्‌ पुरुषवाची भवतीत्येव चक्रवत्परिआ्म्यति। तथाहि । तहदेवानागन्नम्‌ । विधेय- 
प्राधान्यात्‌ तदितिनपुसकम्‌ | स चंन्द्रगतोतपुरुषः | देवानां सूर्य्यकिरणानां प्राक्रतनि- 
यमानाम्वा न्नमन्नमिव भक्ष्यम्‌ । तं देवा अक्षर, ९१ प्रथगारनो क्षिपन्ति। gale जात्येकवच- 
नम्‌ | चान्द्रमसी दशां प्राप्य सर्वेजीवा सोमे राजगानास्तिष्ठन्ति | प्रथमायामाहुत्यां 
श्रद्धा हूयते । ततः सोमा राजा संभवतीत्युक्तं «हस्तात्‌ | अत आसन्ने कम्मैक्षयेसति 
aasia: सोमसंज्ञां लभते । यद्यपि सोम इति जळा तथापि तज्जलसेसगोत्‌ सेव 
संज्ञा जीवस्यापि भवति ॥ ४ ॥ Sy 


से चान्द्रमसी दशा को प्राप्त होता है । यहां प्राप्त जीव सोमवत्‌ विराजमान «छे हैं । 
वे अन्नवत्‌ Gea किरणो के भक्त होते इं अतः Gea किरणे वा प्राकृत निय T 


G A SNN 


खाजात हं AAT द्युलांकरूप प्रथमाग्नि म उनका आहुति दते हैं || 9 ॥ 
पढाथः-( RHEA: ) दक्षिणायन षाण्मातिक दशा सं ( AJARA) ITH ay 

का प्राप्त करते हे ( पितृलोकात्‌ ) पेतूक दशा स ( आकाशम्‌ ) आकाशाय ST 12. 
, प्राप्त होत है ( आकाशात्‌ ) आकाशीय दशा से ( चन्द्रमसम्‌ ) चन्द्रमसी दशा 5५ 


प्राप्त होते हैं (एषः+सोगो+राजा) इस दशा को प्राप्त हुए ये जीव सोमरसवत्‌ राजञ; y 
हाते हैं ( तत्‌+देवानास्‌+अन्नम्‌ ) वे जीव सय्यकिरिणां क अन्नवत्‌ हाते हँ इस 
को प्राप्त हो जीव के WH का क्षय होता हे । कम्म क्षय होने पर पुनः स्थूल ₹ 
प्राप्त करता हे । अतः यह जीव अन्न होजाता हे यह आगे Het | पुनः इस जीर 


प्रथमाग्नि में आहुति होती है । तत्कम से खीरूप अग्नि में होमित होकर ga 
पुरुषवाची होता है इस प्रकार जीव चक्रवत्‌ परिभ्रमण करता रहता है । अतः ( तं+ 


- देवान भञ्चयान्त ) उनको AAA सूय्य।केरण खा जाता ह | अथात्‌ प्रथम अग्नि मं. 
उसका डालता छ ॥ ४ ॥ 
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जला | 


प्रपाठक) ५ । खण्ड) १० IITR: ५ ॥ 


ee PEO ७ carey "र 
तास्मन्यावत्सम्पातमुषत्वा 5थतमवाध्वान पुनान- 
f । यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुभरत्वा धूमो 
भवति धूमो wart भवाति ॥ ५॥ | 
तस्मिन्‌ । यावत्‌ । सम्पदम्‌ । उषित्वा । अथ । एतम्‌ । एव । अध्वानम्‌ | 
पुनः । निवत्तन्ते यथा । इतम्‌ | आकाशम्‌ । आकाशाद्‌ । वायुम्‌ । वायुः । भू 
त्वा । धूमः । भवति। धूमः । भूत्वा । अश्रम्‌ । भवति ॥ ५ ॥ 
भाष्यम्‌-तस्मिन्निति । तरिंमश्चन्द्रल।के तस्यां चान्द्रमस्यां दशायामित्यर्थः | आमै : 
ष्टपर्तदत्तोपासक्ाः | यावरसंपाते सम्पतन्त्यधः पतन्त्युपासका येन कर्मक्षयेण सस 
म्पातः -कमणांक्षयः। यावत्‌ कमणां क्षयो GR वासं कृ्रा | अ 
थानन्तरम्‌ एतेबाध्वानम्‌ । थेमा शां पुनः पुनरेतमागतमागमने भवति । त 
मवाध्युषितं माग लक्षाकृत्य पुननिवतु#/। पुनरपि जलवदवरोहन्ति । काश्य मार्गोय 
प्रतिनिबत्तेन्तइति विस्पष्टयति । A /सथागते निवत्तेन्ते । ननुमासेभ्यः पितृलोकं पिः 
तुलोकादाकाशमाकाशाच्चन्द्रगसटी A गमनक्रम उक्तो न तथा नित्रात्ति: | किं तहिं। आ 
(५. eae कैब तमित्युच्यत नेषदोषः। आकाश प्राप्तस्तुल्यत्वात्‌ प्रथिवी प्रा 
ह प्र यथतमिति नियमाऽनेवं विधमपि-निवत्तन्ते | प॒ननिवन्तेन्त इति त नि 
(at उक्तलक्षणाथमेतद्‌ यथेतमिति | अतो भौतिकमाकाशं तावत्‌ प्रतिपचन्ते 


+ | MTG । धूम।भूत्वा । धामाँदशाँ प्राप्य । अश्र भवति । आभ्रीं दशां प्राप्रोति॥ ५॥ 
i अनुवाद्‌ः-वह| कम्म का जब तक क्षय नहं हुआ हे तब aH निवासकर अन 

१ जिसमागे से आगमन होता है और जिस से गये थे उसी मार्ग के प्रति पुनः लै 
esis & आकाश का आत है अकाश स वायु को प्राप्त होते हें | वाय में से हो 


P ee PMA में आत हूँ घूम म से होकर पजन्य में आते हैं ॥ ५ । 


पदाथे:---( तस्मिन्‌ ) उस चन्द्रलोक म अथात्‌ चान्द्रमसी दशा मै (यावत्‌ 
2 ४ 1४ ORR) सम्पात नाम कर्म्मा के क्षय का है अर्थोत्‌ कर्मक्षय पय्यन्त ( उषित्वा ) नि 
फकट कर ( अथ ) अनन्तर ( यथा+एतम्‌ ) Ra से आगमन होता हे और ( यथा+ 
ier) जिस मार्ग से पूवे गमन हुआ था उसी ( अध्वानम्‌ ) मागे के प्रति ( gala 
` बत्तन्ते ) फिर लोटते हैं । प्रथम ( आकाशम्‌ ) आकाश को प्राप्त होते हैं ( आकाशा 
त्‌) आकाश से ( वायुम्‌ ) वायवीय दशा को पाते हैं ( वायुः+भृत्वाः) वायु म मं 
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छान्दोग्योपनि पद्‌ भाष्ये-जीत्रगति; ॥ ६६५ 


होकर ( ध्ूमः+मबति ) धूम को प्राप्त होता है ( धृमः+पृत्वा ) प्रमं को प्राप्त होकर 
( अअ्रम+भवति) अश्र को प्राप्त करता है अर्थात्‌ आश्रीय दशा को प्राप्त होता है ॥५॥ 


AA भूत्वा मघा भवाते मघा भूत्वा प्रवर्षति । त 
इह ANZII आपाधवनस्पतयास्तलमापा इति AT- 


ex 


न्तडताव खलु दानष्प्रपतर या यो ह्यत्नरमत्ति यो 
रत: सिञ्चात agaaa भवात ॥ 2 ॥ 


AA । मत्वा । मेघः । भवति । मेव: । भृत्वा । प्रवर्षति | ते | इह । fR- 
यवाः | आब्रधिवनस्पतय: | तिलमाषाः | इति । जायन्ते । अतः । बै। खल । दर्सि 
MIRA । यः। यः। दि । अन्नम्‌ । अति यः । रेतः । सिञ्चति । तदृभूयः | 


> 


एव | भवाते ॥ ६ | $ 
आप्यम्‌-अश्रामति | AA भूत्वा मघो भवति.सचनसमर्था मघा भवति मेघो भत्वा 
MATIA मवषांते । वषेधारारूपण पततीत्यआए:॥ त इह ब्रीहियवा ओषाविवनस्प- 
तयास्तल्माषा इत्यचम्प्रकाराः क्षीणकम्म।णो जयन्त क्षे ALO मनकत्वा वचननिद्देश: | 


WAST पूव्वष्वेक रूपत्वादेकवचननि्ददेश: | यस्माद्विरि तट eee ऽ हे रण्य मरः 
दशा।दसान्नेवशसहस्रांण वषधाराभिः पतितानां | अतस्तम्मा द्वेतोवें खळ टी. 
दुनिप्क्रमण दुनिःसरणम्‌। यतो गिरितटादुदकसरोतसोह्ममाना नदीः प्रा्नुवन्ति त A 


दाम्मोनेजेडधरराकृष्टाः पुनववधारामैमरुदेशे शिलातटे वाडयम्ये स्थाने ARE 
कदाचिद्व्यालसृगादिपीता भक्षिताश्चान्यैः | तेप्यन्येरित्येवग्पकाराः परिवर्त्तेरन्‌ कदाचिद 
WAY जातास्तत्रेव शुष्येरन्‌ । भक्ष्येष्वपि स्थावरेषु प्रजातानां रेतः सिम्देहसम्बन्धों eae 
एव । बहुत्वातू स्थावरारणामिति। अतो दुर्गिच्कमणत्वम्‌। अथवा SASAR यवा 
भावादुनिष्प्रपतरं दुर्निगमनं दुर्निष्पपतरमिति तकार एको Sa REST: । ब्रीडियवादिभ। 

द्दुर्निष्पपतरं दुर्निष्पपततरन्तस्मादपि दुर्निप्प्रपततराद्वेतः सिग्देहसम्बन्धो दुर्निप्पपतत ०. नु; 
aA: यस्मादूध्वे रेतोमिबोलेः पुस्त्वरह्ति: स्थविरेवी भक्षिता अन्तराले Alea अनेकरू 
RAGA | कदाचित्काकतालीयन्यायेन रेतः सिम्मिभक्ष्यन्ते यदा तदा रेतःसिग्भावं गत; 
कर्मणो बृत्तिलाभ: । कथं यो यो बन्नमत्ति अनुशयिभिः संश्लिष्ट रेतः सिक्‌ यश्चरेत ०१ 
सिञ्चत्युतुकाले योषिति | तद्भूय एवं तदाकृतिरेव भवाति | रेतो रूपेणतदवयव आकृति 
भूयस्त्व भूय द्धत्युच्यते रेतो रूपेण योषिति रेतसो रेतः सिगाक्कातिभावितत्वात्‌ । सर्वेभ्यो 
ऽङगेभ्यस्तेजः सम्भूतमिति हि श्रुत्यन्तरात्‌ | अतो रेतः सिगाक्तिरेव भवतीत्यर्थः | तथा- 


ey 
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प्रपाठक! ५ । खएड! १० । प्रवाकः षै ॥ 


annann 


हि । पुरुषात्पुरुषो जायते गोगवाकोतेरव न जात्यन्तराक्ाते स्तस्मायुक्त तद्भय एव | | 


वतीति शङ्कराचाय्यंः ॥ ६ Ul 
अनवादः-अञ्ज में से होकर मेघ को प्राप्त होता हे गंध होकर जव RAT R | 


घ्‌, इत्यादि उपजत हँ इस हेतु निश्चय 
जीव ब्रीहि यव, ओषधि, वनस्पति, तिळ, माष, ई GST = ag उनसे 
निष्क्रमण होना दुष्कर है बयोंकि जो जो अन्न खाता ह और AS (खिया में ) रेत | 


सिञ्चन करता हे तत्खरूप ही होता है ॥ ६ ॥ . . 
पदार्थः-( SAAT) अभ्र का प्राप्त हकिर ( मेघः+भवाति ) मेघ को प्राप्त 

होता है ( मेघः+भूत्वा ) मेघ को प्राप्त होकर ( प्रवर्षति ) जहां तहां वरसता RI (ते) 
चे जीव ( RRA: ) IAME आर यत्र ( ओषधिवनस्पतयः ) सोमलताद्‌ आधे 
और दवोदलादि वनस्पति ( तिलभाषाः ) तिळ आर माष ( उड़द ) ( इति ) इस प्र 
कार के अन्य घास आदि भी ( जायन्ते; उपजते हें ( अतः ) इस कारण (ZH) 
निश्चय जानो कि ( दुनिष्परपतरम्‌) उग AR यव ओषधि प्रभतिया से निकलना अत्यन्तः 
कठिन है ( हि ) वथा।के (य नयु 'जो जो (अन्नम्‌+अत्ति) अन्नके खानवाल। हं (यः) 
जो २ ( रेतः+सिञ्चति ) खिर A वीय्ये सेचन करने वाला हैं ( तद्भूय:+एवं ) उसी 
उती ह Saat) होता हे ॥ ६ ॥ | 
PEE --दुर्निष्प्रतर यहां एक “ त ” का छाप हो गया हे | दुनिप्प पत | 
ALAA शब्द हाना चाहिये | दुर्‌+।नेष्‌+पत+तर | यहां तीन उपसगे हे तब “पूत! |. 
Ase हे ओर तब “ पत ” शब्द से “ तरप्‌ ” प्रत्यय हे सब मिल कर “ TIN || 
सो एक तकारका लोप होने से ढुर्नेप्प्रपतर हे। दुःख स॑ |. 


AAA AA 


1 


रगा इसका यद्यपि, शास्त्र मे निर्णय है क्योकि कर्गानसार ही जीव मरने के समय | | 
Ty माग स्थान योनि आदिक की स्थिरता करलेता हे ओर उसी के अनुसार दश i 

ने आदिक में पतित होता है तथापि यहां वैराग्य दक्षीने के अभिप्राय से एसा वणे | 
{४ //होता है । शङ्कराचार्य आगे कहते हैं कि देखो कैसी दुःखकी दशा होती है यदि कर 
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छान्‍्दोग्यो पनिषद्धाष्ये-नीवगातिः ॥ ६६७ 


साथ क्या मरुदश क्या शिलातट क्या किसी अगम्य स्थान में जाकर गिरता दै । वहां 
कदाचित्‌ ब्याळ मृगादिक ने उन्हें पीलिया या किसी ने खालिया उसे भी किसी अन्य जन्त ने 
खालिया । इस प्रकार महादुःरक्तसे आवागमन होता रहता हे। कदाचित्‌ अमक्ष्य स्था- 
वरा म यदि मेघधारा के साथ उत्पन्न हुए तो वहां ही शुष्क होगये । कदाचित भद 
स्थावरां गे उत्पन्न होनेपर भी ta सींचने वाले देहधारिया के. साथ सम्बन्ध होना दुळे- 
भ ही ह क्याकि स्थावरा की संख्या अधिक हे ओर खानेद्राळे कम हे । इस हेतु तत्तत्‌ 
यने स निकलना अत्यन्त कठिन हे । अथवा नीहि, यव, ओपधि, वनस्पति, तिळ, माष 
होने पर भी उन से निकलना दुर्लभ ही है क्योंकि. यदि उनको TENA, वाळक, पुस्त्व 
रहित ओर स्थविर aia तो बीच में ही शुष्क हो AN कदाचित्‌ काकताळीन्याय से | 
रेत सेचने वाळे यदि उनको खाय तच रेत के. सींचने वाले में प्राप्त होकर अपनी वृत्ति 
लाभ कर सकते हैं AS जा २ अन्न खात हैं. ओर RIRS में रत सिंचन करते हैं 
उसी के अनुसार उनकी आकृति बनती हे उस रेल में अनुशायी जो जींद वे रेत साचिन 
वाळी के अज्ञों से निकलकर उसी की आकृति कमान होते हैं । जैसे पुरुषस पुरुष 
गाय से गाय आकृति वाले होते हैं इस प्रकार TÅR का प्राप्त करना ही प्रथम 
कठिन हे यदि कमवशा, प्राप्त कियाभी तो ज्ञान प्राप्त कर इश्वर का bas ORAS 
दुलभ हे इस हेतु चक्रवत्‌ यह जीव सदा भ्रमण करता रहता हे ॥ h 
तव्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो इ सत्ते र | 4 
णाया यानमापद्यरन्‌ ब्राहायायान वा AAT £ ti 2 
यान वा वश्ययान वाऽथ य इह कपूयचरणा अत 
+पाशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनिं वा... 
WHC वा चण्डालयान वा ॥ ७ ॥ र 
तत्‌ । ये । इह । रमणीयचरणाः | अभ्याशः । हृ । यत्‌ । ते | रमणीयाम्‌ 


योनिम्‌ । आपद्येरन्‌ । ब्राह्मणयोनिम्‌ । वा ! क्षत्रिययोनिम्‌ । वा । वेश्ययोनिम्‌र 
वा । अथ । ये । इह । कपूयचरणाः । अभ्याशः। ह । यत्‌ । ते । कपूयाम्‌ । यो- 


भाष्यम्‌ —तादात | ततत्र तषु ब्राहयवादषु 4 अनुशायिनों जीवाः सन्ति त यदि 
रमणायचरणाःस्युः | रमणाय शासन चरण शीरं येषाम्‌ ते रमणीयचरणा भवन्ति । रमणाय 
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६६८ प्रपाठक ५ | खण्ड! १० | WAH! ७ ॥ 


eS ~~ 


चरणोपलक्षितः शोभना डनुराय: पुण्यं कमे येषाम्‌। ते रमणीयचरणा उच्यन्त । त जीवा 
अभ्याशो ह क्षिप्रमेव यदिति क्रियाविशेषणम्‌। रमणीर्या शोभना क्रायानृतमायादे वजि- 
तां योनिम्‌ आफ्येरन्‌ लभेरन्‌ । कां रमणीयां यानिमित्याह । त्रहझिणयानन्वा ब्राह्मणानां 
बेदविदुषां यान वा क्षात्रययान वा वरच बान वा इंदशीं योनि प्राप॒वन्ति | अथ ये जीवा 
इह रोके कपूयचरणाः कपूयमशोभनं क्रोयादिसहित चरणं शीं येषां त कपूयचरणा 
एतारशा ये जीवाः सन्ति । ते अभ्याशो ह क्षिप्रमेव कपूयामशाभनां दुष्टां याने माप- 
द्रन्‌ लभेरन्‌ अथात्‌ धम सम्बन्ध वाजता जगुप्सता यान प्राप्रुवन्तीत्यथः | कां कपूयां 
योनिमापद्येरन्‌ इत्याह | श्वयोनिं सारमेय योनि । शुकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा आप- 
` चेरन्‌ ॥ ७॥ 


A A 


अनुवाद--उनके मध्य जो जीव यहां रमणीय शील वाले हैं वे शीघ्र ही रगणीय 
योनि को प्राप्त होते हैं । ब्राह्मण योनि वा क्षत्रिय योनि वा वैश्य यानि को ( प्राप्त होते 
हैं ) ओर जो जीव यहां निन्दित कई. वाले हैं वे जीव निन्दित योनि को प्राप्त होते हैं। 
कूकरयोनि को वा शूकरयोनि को ae योनि को ( प्राप्त होते हैं ) ॥ ७ ॥ 

पदार्थ:--( तत्र ) Seale यव आदियों में अनुशायी जीवों के मध्य (ये) 


) इस लोक म ( रमणीयचरणाः ) रमणीय=्शाभन। चरणर्शालरू है 


| 


~ 


: ) शीघ्र ( ह ) ही ( रमणीयाम्‌ ) सुन्दर ( योनिम्‌ ) योनि को (आपद्येरन्‌ ) 
aan ) ब्राह्मण योनि अथवा ( क्षत्रिययानिम्बा ) क्षत्रिययोनि वा ( वेश्ययोनिम्बा ) 


) कपूरय्निन्द्त | चरण=आचरणशील हे जिनका अर्थात्‌ जिन का आचरण 
शील निन्दित हे उन्हें कपूयचरण कहते हैं ( ते ) वे ( अभ्याश:+ह ) शीघ्र ही 
RCA) निन्दित योनि को ( आपथेरन्‌ ) प्राप्त होते हैं । किस ।निन्दित 


NN NY 9 


con का प्राप्त होते ह सा आग कहा जाता हं ( श्वयानेम्वा ) कूकर योनि का 


अथतयाः पथान कतरशचन तानीमाने चतुद 
सकृदावतान भूतान भवान्त जायस्व म्रियस्व- 
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A छी 


छान्दोग्यापनिषर भाष्य-जीवगाति! ॥ ६६९ 


` 


ARIRAN IIA RARA 


त्येतत्ृतीय स्थानं तेनासो लोको न सम्पूर्यते 


तर्माज्जुगुप्सत तदंष इळोक: ॥ ८ ॥ 
Tl एतयाः । पर्थाः । न । कतरणचन | तानि । इमानि | क्षद्रागि । अ- 
Sataa । भूताने । भवन्ति | जायस्व | म्रियस्व | इति । एतत्‌ gat 


यम्‌ | स्थानम्‌ | तन । असो | लोकः । न | सम्पूयंत | तस्मात्‌ | जुगुप्सत । तत्‌। 
एषः । RAR: ॥ ८ ॥ 


MRAP Aon AANA 


भाष्यम्‌ अथति । यदा तु न विद्यासेविनो नापष्टापृत्तादेकम्म सेवन्ते तदाउथतयों: पथो- 
MAUS लक्षणयोन कतरेणचनान्यतरेणचनापि न यन्ति। तानीमाने मतानि 


A 


गण दश मशक कोटादीन्यसक्कदावत्तीनि भवन्त्यत उभयमाग परिश्रष्टा हसक्कज्ञायन्ते 
श्रियन्ते चेत्यथ:। तेषां जननमरण सन्ततरनुकरणामेदमुच्यते जायस्व म्रियस्वेति । ईश्वर 
निमत्तचष्टाच्यत । जननमरणक्षणनेव कालयापनं भवति | न तु क्रियासुशाभनषु 
भागडु वा कालास्तीत्यथेः | एतत्क्षुद्र जन्तु लक्षणः तृतीयं पर्वोक्तो पन्थानावपक्ष्य स्था 
न ससरताम्‌। यंनेवे दक्षिणमागेग। अपि पुनरागच्छन्ति | अनधिकृतानां ज्ञानकमणारगम- 
THT दाक्षणन पथति | तेनासो लोको न सम्पूयत | पञ्चमैस्तु प्रश्न«प॒ञ्चाग्नि विद्या- 
या व्याख्यातः । प्रथमा दक्षिणेतरमार्गाभ्यामपाक्रती दक्षिणेतरयो थन पिमृता- 
नामग्ना TAT: समान: | ततो व्यावत्तनान्यार्चिरादिना यन्त्यन्ये धूमादिना। पुन Bulg ala 
J णाय षण्मासान्‌ NYIA: संयुज्य पुनव्योवत्तेन्ते | अन्ये संवत्सरमन्ये मासेम्य: पि तुल. 
| कामात व्याख्याता | पुनरावृत्तिरपि क्षीणानुशयानां चन्द्रमण्डलादाकाशादि क्रमेणोक्ता £ 
| अयुऱ्यलाकस्यापूरण स्वशब्दनंवोक्तम्‌ | तनासो लोको न सम्पर्य्यत इति | यस्माध्तु 
| कष्टा ससरगातेस्तस्माज्जुगुप्पेत | यस्माच जन्म मरणा ज।नेतवदनानुभव कृतक्षर 

धुद्रजन्तवा ध्वान्तं घोरे दुस्तरे मवोशिताः सागर इवागाधे अष्ठवे निराशाश्चोत्तरणं Er 
तस्माचव वेधां ससारगाति जुगुप्सेत बीभत्सेत घ्रणीभवेत्‌ माभूदेवंबिधे संसारे मह्न 
घारे पात इति | तदेतस्मिन्नर्थे एषश्लोकः पञ्चाग्नि विद्यास्तुतये ॥ ८॥ 

अनुवाद---आर जा इन दाना मार्गा से किसी एकमाग से भी नहीं जाते है 
य बारम्बार HUTS शुद्रजन्तु होते हैं यह “जायस्व” ओर “म्रियस्व” नामक तू 
तीय स्थान अथोत्‌ तृतीय मार्ग है इस कारण यह लोक पूण नहीं होता इस हेतु उससे 
घृणा कर इस विषय म. यह कोक हे ॥ ८ ॥ 


Tate — अथ ) और ( एतयोः ) इन ( पथोः ) मागी मै से (कतरेणचन ) 


क 


९ 
ये 
क्षु 


rs 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| प्रपाठकः ५ | खण्ड; १० । प्रवाकः È | 


अथात्‌ इन दोनों मार्गा मंसे किसी एकमार्गे से भी (न) नहीं जाते हैं (तानि+इमानि) 
वे ये अज्ञानी ( धुद्वागि ) अत्यन्तं SA ( AARIA ) पुनः २ बारम्बार MAT- 
नशील अथात्‌ शीघ्र २ मरने जाने वाढ (भृतानि) प्राणी जीव ( भवन्ति ) होते हैँ । 
आगे इस माग का क्या कहत है सो कहा जाता हे (जायस्व ) INA हावा ( TAAA- 
मरो इति अर्थात्‌ जायस्व त्रियस्व नामक (एतत्‌, Az (तृतोयम्‌+स्थानम्‌ ) तृतीय माग 
है. ( तेन) इस कारण (असौ+लोकः ) यह लोक (THAT ) नहीं पूर्ण होता है 
( तस्मात्‌ ) इसे कारण ( IAT ) इसका ।नान्देत समझ उस स घृणा करें ( तत्‌ ) 
उस विषय म( एषः+ळ्रोकः ) यह BIH प्रमाण हं ॥ ८ ॥ 


स्तेना [हेरण्यस्प सुरा [पबथ्शशच गुरास्तल्पमाव- 


सन्‌ ब्रह्महाचते पतान्त चत्वारः पज्चमश्‍चा55चरस्त- 
शात ॥ ६ ॥ 
स्तेनः | हिरण्यस्य | सुराम्‌ । पिबन्‌ । च। गुरोः | तल्पम्‌ | आवसन्‌ | ब्रह्म 
वच | एते । पतन्ति । चत्वारः । पञ्चमः । च । आचरन्‌ | तः | इति ॥ ९ ॥ 
| स्तेन इति । स्तेनयति चारयतीति स्तनश्चार:। हिरण्यस्य सुवणेस्य स्तेन 
ANSY, Ai, सुरां गादकद्रव्यम्‌। यथामनु:-गोडी पष्ठी च माध्वीच विज्ञेया त्रिबिधासुरा। 
यथैव तथा सवा न पातव्या द्विजोत्तम: | ११ । ९४ ॥ इत्यादि वचनाद्‌ गोडी पष्ठ 


A हय पर्यङ्कमावसन्‌। गुरुपल्या सहवासीत्यर्थः | त्रह्महाच ब्रह्मणो वेद विदुषो ब्रहातत््वज्ञान्‌ 
ट यनेन हन्ते 


a पदा4:-( हिरण्यस्य ) सोने का ( स्तेनः ) चोरी करने वाला (च) ओर (सुराम्‌) 
॥ को ( पिबन्‌ ) पीता हुआ अथोतू गद्य पीने वाला और ( गुरोः ) गुरु की 
Asa SR) खाट पर ( आवसन्‌ ) वास करने वाला अर्थात्‌ गुरुपत्नी के साथ सहवास Ei 
eee 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ माष्ये-जीवगातः || ६७? 


AA mannna 


maana 


AAA 


करन वाला ( ब्रह्महा ) वद वत्ता अथवा ब्रह्मज्ञानियों को हनन करन वाला ( एत+ 
चत्वार ) य चारा ( च) आर ( पञ्चमः ) पञ्चम ( तेः ) उन चारा के साथ 
(आचरन्‌) आचरण अथात्‌ संसग करन वाला ये पाचों ( पतन्ति ) पतित हो जाते A 
इस हेतु एस २ कमा को करते हुए जीव तृतीय मार्ग को प्राप्त होते हैं यद आशय है 
( इति) ॥ ९ ॥ 

।प्या्यः-सुरा-मनुजी कहते हैं कि गोडी पेष्ठी और गाध्वी ये तीन प्रकार की 
GUS हाता ह सब ही तुल्य है आर्य्या को गद्यपीना उचित नहीं मद्यपायियों के डिये 
मरना ही मायश्चित el गहापातक-मनुस्मृति के अनुधार सुवर्ण चोरी, सुरापान, गरुत- 
ETRA, आर AMAT ये चार आर इन चारों का संसगे ये पाचों महापातक कहलाते 
६ | इसी उपनिषद्‌ क इलोक का भाव का अनुवाद मात्र किया है ॥ ९ ॥ 


श्रथह य एतानव पञ्चाग्न नू वदन सह तरप्या- 

चरन्‌ पाप्मना ।लप्यत Be: पूत युणयञ््ाकाभवात 
य एव 43 य एव Ag ॥ १० ॥ 

अथ | ह | यः एतान्‌ | एवम्‌ । पञ्च | अग्नीन्‌ । वद । न | सः । हृ । 

तः । आप । आचरन्‌ । पाप्मना | लिप्यते । शुद्ध: । पतः । पुण्यश्लोक LAAR | 
य; | एवम्‌ | वेद । य: । एवम्‌ ¦ वेद ॥ १० ॥ 


प्यमू--अथाते | अथ पञ्चाग्निविदो कि फलंभवतीति वणेयितुमत्तरप्रकरण 
मारभत | होति प्रासेद्धा यो विद्वान्‌ । एतान्‌ पूर्वोक्तान्‌ पञ्चाग्नीन्‌ युलोकःदीन्‌ ण a 


व्यवहारान्‌ कुवन्नपि तज्जनितेन पाप्मना पापेन न लिप्यते | न सम्बध्यते | प्रत्य 
तानप उत्कृष्ट: स्वेः सहवसादिमिझटिति धार्मिकान्‌ विदधाति | पुनश्च स तरद, 4 ; 
शुद्ध: । बिशुद्धान्तःकरणो भवति पूतः पाप,च,रनिवृत्ततया पवित्रस्वभाव:। quash 


अपि प्रायः पवित्रीमवन्ति | RANET भतत।त्याह पुनराप य एव aq य एव बंद ॥ १ ४६ 
हात दशम खण्ड(य सस्कृतभाप्य समाप्तम्‌ ॥ 


अनुवाद-पञ्चाग्नि विद्या वाले को क्या फल होता है।सो आगे दिखलाया जाता... 
हं । जो इन पांचा अग्निया को एसे जानता हे वह उनके साथ आचरण करता हुआ भी ह 
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| प्रपाठक! ५ | खण्ड; १० । प्रवाकः १० ॥ 


AA 


पाप से लिप्त नहीं होता हे । पुनः वह शुद्ध पूत आर पुग्चलाक हाता हं । जा एसा 
जानता है । जो ऐसा जानता है ॥ १० ॥ 
दाथः--( अथ+ह ) अव ज्ञानी जन का फल कहा जाता है। ( यः ) जो 
ज्ञानी पुरुष ( एतान्‌+पञ्च+श्रग्नान्‌ ) इन पञ्च अग्नियों को ( एवम्‌+वेद्‌ ) इशू 
गुणविशिष्ट जानते हें । ( सः+ह ) वह ( तैः ) ( अपि ) उन पूर्वोक्त महा पापियों के 
साथ भी ( आचारन्‌ ) निवासादि संसर्ग करता हुआ भी (पाप्मना+न+लिप्यते) पापसे 
लिप्त नहीं होता अर्थात्‌ उस ज्ञानी पुरुष को संसर्ग जनित दोष नहीं लगता | FAR 
बह अपने उत्कृष्ट संसर्ग उपदेशादिक्रसे उन पापियों को उन पाप से हटा सुमार्ग पर 
ले आता । ( झुद्धः+पूतः+पृण्यलोकः ) ओर वह ज्ञानी शुद्ध पवित्र और पवित्र पुत्रादि 
बाला ( भवति ) होता है ( यः+एवम्‌+वेद ) जो एसा जानता हे “य एवं वेद” यह 
विरक्ति खण्ड समाप्त्यथ है ॥ १० ॥ 
x जीवोत्क्रमण % 
तदन्तर प्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रशननिरूपण।भ्याम्‌० ३ । १ । १॥ अयः 
ग्निवेश्‍वानरो योऽयमन्तःपुरुषे | येनेदमन्ने पच्यते | यदिदमद्यते | तस्थैष घोषोभवति । 
यमेतककणाबुद्धिधायश्रणीति । स यदोक्रमिष्यन्भवति नैवं Ties To To ५ | 
९ | १ yaaa नः सुसमाहितमुत्सयैद्‌ यायात्‌। एवभेवाय९५शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मना- 


A 


उपानषद मे जीव का SHAT अथात्‌ शरीर को त्याग एक देह से दसरे देह में 


च 


x 
ने झा का कथा बहुत सा आइ ह । संक्षेप स उसकी समालोचना की जाती है | 
Ea T [नरः अग्निः ) यह वेश्वानर अग्नि ( यः+अयम्‌+अन्त पुरुष) जो यह अग्नि 
शी के शरार के अभ्यन्तर विराजमान हे ( येन इदं अन्नपच्यते ) जिस अग्नि के 


i, 

$| यह अन्न पक्क हाता हैँ ( यांदेदं अयते ) जिसको खाते हैं ( तस्येप्र द्योषा भव- 
क {2 उसी वरवानर आग्न का शरीर के अभ्यन्तर शब्द होता ह ( यम्‌+एतत्कण[+ 
“पिधाय ) जिस को कान बंद कर सुनते हैं ( स+यदा+उत्क्रामिष्यन्‌+-भवति ) वह 
[त्मा जब इस शरीर से निष्क्रमाणार्थ प्रवत्त होत हैं न एन घोषंशुणोति ) तब कान 
द| हस्ताद्‌ सं ढाक्न पर भी उस शब्द को जीवात्मा नहा सुनता ॥१॥ (यत्र एतत्‌ ऊः 
MEATUS ) जिस समय यह मुमृषु अन, ऊध्वश्वार्स। होता हुं अथात्‌ जब ऊ- 
: ध्वेश्वास चलने लगता हे उस समय यह जानना चाहिये कि ( तद्यथा ) जैसे ( स॒- 
at /| WIR ) विविधभार भाण्ड sees मसल सूप पि 
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छ न्दाग्यापानषळाष्य-्जावात्कमण समीक्षा | | 


mananan 


वारूढमुरसयन्‌ याति सत्रंतदूध्वाच्छिवासीमवति!| ३५ ॥ 2° 213 1 स यत्रायमणिमा- 
नन्यात जरया वापतपता ATA निगच्छति Tage बोदम्वरंवा eqs वा बन्धनासमु 
TAT पवमवाय पुरुष एम्या5ज्ञेम्य: सम्प्रमुच्य पुन; प्रतिन्यायं ्रतियोन्याड5 वतिं ग्राणा4व 
॥ ३६ ॥ तद्यथा रानानमायान्तमुग्राः प्रत्येनसः सतग्रामण्या5ये: पा ।रावसथः प्रातेकल्प्यन्ते- 
यमायात्ययमागच्छत।त्यव&द्वंविद&सवाणियृतानि प्रतिकल्प्यन्त इद्‌ AMAZAN- 
गच्छतीति ॥ ३७ || 


` 


सुयोग्य शकट्चालकाविष्ठित हो ( उत्सजेत्‌ ) घटनाक्रम Heke भार पीडित 
RIAT कणक्ठशकर शब्द करता हुआ ( यायात्‌ ) UZ काटे ( एव ) इसी दृष्टा 
न्त सद्दश ( अय शारीर आत्मा ) यह लिङ्ग शरीर सहित जीवात्मा ( प्रशेन आत्म- 
ना जाल, ) UT परमात्मा अधिष्ठित होने पर भी निज कर्म फछानुसार शोक रोग 
जरादिक दुःखा से अतिशय पीड़ित होकर (Sasa) दुःखार्त शब्द करता ह 

शरीरान्तर में जाता है ॥ ३५ ॥ ( सःन+यत्र ) जिस समय यह 5 u 
Mead शरार पिण्ड (अणिमान॑न्येति ) विविध शारीरिक केश से क्षीण होता हे नर 
या वा उपतपता वा अणिमानं निगच्छति ) अथवा जरावस्था से अथवा आधिव्याधि 
स यह शरार ।पण्ड कृशता को प्राप्त करता हे उस समय ऐसा जानना चाहिये ( तथ- 
था Ao ) अस AA, उदुम्बर वा पिप्पल का फळ पककर अथवा वाय के झोके से 
चा अन्य कसा कारण स ( वन्धातू+म्रमुच्यते ) बन्धन से गिर पडता ह ( एवमेव- . 
अययुरुष: ) इसी दृष्टान्त समान यह जीवात्मा क्षीण जीर्ण उपद्रव यक्त हो (Ta +f 
अङ्गभ्यः ) इन अनुपयुक्त अङ्ग समूहा से निकर कर (पुनः) फिर ( प्रतिन्यायं प्रतियो/ 
नि ) यथाविधि यथायोग्य योनि २ के प्रति ( प्राणायेव ) प्राण के लिये at ( ना J 
वाते ) दाइता हे ॥ २६ ॥ ( तद्यथा ) ओर जेसे ( आधयान्तमू+राजानम्‌ ) निज ee i 
दशनाथ आत हुए राजा के लिये ( उग्राः प्रत्यनसः Ba ग्रामण्य ) सेना नायक विर f : 
चारक यानाध्यक्ष आर नगर पालकगण आगमन के पूर्वे ही उस राजा के निमित्त. 
( अन्नेः० ) अन्नपान स्थानादिक का प्रबन्ध करते हे और ( अयं आयाते अयं apap ae. 
च्छति ) यह राजा आता हे यह राजा आता हे इस प्रकार उस के लिये प्रतीक्षा करते “5 
हैं ( एवम्‌ ) इसी मकार बल्लवित्युरुष के लिये सकळ चक्षुरादि भतादिक विविध आन- ` 


न्द का कल्पना करत ई ( इदं ब्रह्म आयाति० ) यह ब्रह्मानन्द भोग काने के खि, 
आता ह्‌ ॥ | 
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A eee 
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` an _ 5 45 ता 
तद्यथा राजानं प्रयियासस्तमुग्राः प्रत्येनसः सूतग्रामण्यो 5भिसमायन्त्येवमेवेममारमा- 
नमन्तकाळे सर्वे प्राणा अभि समायन्ति यत्रेतदूद्धेच्छूसी भवति | २८॥ Fo To ४| 
३ | स यत्रायमात्मा5बल्यं नेत्य सम्मोहमिव न्थेत्यथैनमेते प्राणा अभिसमायान्ति स way 
स्तेजोमात्रा: समभ्याददानो हृदयमेबान्ववक्रामाते स यत्रैष चाक्षुषः पुरुषःपराङ्‌ geal. | | 
qua तथाऽरूपज्ञो भवति ॥ १ ॥ 
एकी भवति न पइंयतीस्याहुरेकीमवति न जिघ्रतीत्याहुरेकीभवाति न रसयत इत्याहुरे- 
कीभवेति न वदतीव्याहुरेकीभवति न श्रुणोतीत्याहुरेकोभवाति न मनुत इत्याहुरेकी भवति 
नस्प्रशतीत्याहरेकीभवति न विजानातीत्याहुस्तस्य दतस्य इदयस्याग्ने प्रद्योतते तेनप्रद्योतते 


eee 


जैसे अपने राज्य में परिभ्रमणाथे इच्छुक राजा के लिये निज शरीर रक्षक विचा- 
रक रथचालक ग्रामाध्यक्ष आदि उसके साथ २ अनुगमन करते हैं तद्वत्‌ वागिद्धि- 
यादि समस्त प्राणवृत्तिएं भी शरीर त्यागार्थ प्रवृत्त जीवात्मा के अनुसरण करती हैं जिस 
समय इस शरीर से ऊध्वे श्वास चलना आरम्भ होता है ॥ ३८ ॥ ( स यत्रायम्‌ ) 
जिस समय शरीर का तेजोबल क्षीण हो जाता है तब यह जीव अपने को अतिशय 
ढुबेल समझने लगता है । दुबल प्राप्त होने पर ही संमोह प्राप्त होता है तदनन्तर प्रा- 
णाश्रेत वागादि इन्द्रिय समूह आत्माके अनुसारणार्थ प्रवृत्त होते हैं । आत्मा, उन T- 
रणागत तेजोमात्रात्मक इन्द्रिय समूह को लेकर हृदयाकाश में आश्रय लेता है अ- 
थात्‌ उस समय हृदयमात्र में जीवन क्रिया विद्यमान रहती है उस समय चक्षुरिश्द्रिय- | 
शक्तिलोप हो जाता है इस हेतु वह देख नहीं सकता ॥ १ ॥ 


Ro प्राप्त होता 
| van >. A तस्य मे 
T AEAT प्रकार जब प्राणेन्द्रि 


3 क ALN MN SS x ~ 
के साथ Aled हाता हैं तो लोग कहते हैं कि “यह बोळ नहीं सकता। तत्पश्चात्‌ जब 


ae इन्द्रिय उससे मिलता हे तव लोग क 


AS 
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छान्दाग्यापानषळाष्य-जाबाच्किप्रण समीक्षा ॥ ६७५ 


AT आत्मा निप्क्रामति । चक्षषी वा Asal वा अन्येभ्यो ब शरीरदेशेभ्यस्तमुत्कामर 
प्राणाडनूत्कामाते प्राणमनृत्कामन्त% सर्वे प्राणा अनृत्कामान्ति स विज्ञानोभवति स विज्ञान- 
मेवान्ववक्रामति तं विद्याकमेणी समन्वारभेते परव प्रज्ञा च ॥ २ ॥ 


तद्यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं गत्वाडन्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुपस१७ हरत्येवमे- 
वायमात्मेद शरीरं निहत्याऽविद्यां गमयित्वाडन्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुपत ७ हरति ॥ ३॥ 
तद्यथा पेशस्कारी पेशसो मात्रामुपादायान्यन्नवतरं कल्याणतर&रूप तनत एवमे वायमा- 
त्मेद% शरीरं निहत्याअविद्यां गमयित्वान्यन्नवतरं कल्याणतर रूप कुरुते पित्र्य बा 
गान्थव वा देव वा माजापत्यं वा ब्राह्मं वान्येषां वा भृतानाम्‌ ॥ 9 ॥ To 9 । 9 ॥ 

अथ या एता हृदयस्य नाइयस्ताः पिङ्गलस्याणिन्नस्तिष्ठात्ि शुक्लस्य नील- 
स्य पीतस्य ठोहितस्येत्यसौ वा चादित्यः पिङ्गल एष शुक्ल एप नील एष पीत एष 


इसका हृदय कम्पायमान होता है । इसी समय आत्मा निष्क्रमण करता है । क्या नेत्र 
माग से क्या मूधाद्वारा क्या किसी अन्य मार्ग द्वारा ag आत्मा शरीर से निकलता है। 
आत्मा क पाछ प्राण चलता इं । प्राण के पछि वागा! इन्द्रियदेव चलते हैँ । इस 
समय वह आत्मा सविज्ञान होता हे अर्थात्‌ वासनासहित होकर वासना के श्रनकल 
गन्तव्य प्रदेश को स्थिर करता है अर्थात्‌ यहां से अब कहां जाना होगा इसकी उप- 
स्थित वासना के द्वारा स्थिर करता है । इस आत्मा के साथ विद्या, कम्म और पूर्व 
प्रज्ञा साथ २ जाती है । सुविद्या, सत्कर्म और सुवासना यदि पूर्वोपार्जित रहती हैं तो 
साधु प्रदेश लाभ करता है । तद्विपरीत होने से विपरीत दशाको प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 
जैसे तृण जलायुका जब एक तृण के अन्तभाग में प्राप्त होता है तब जब । 
अन्य तृण का आश्रय नहीं लेता तब तक पूर्व तृण को नहीं त्याग करता | इसी दृष्टान्त 
के अनुसार यह आत्मा इस शरीर को त्याग अविद्या को छोड अन्य शरीर को स्थिर 5 
कर यहां से गमन करता है। ( ३ ) जैसे सुवर्णकार सुवर्ण की मात्रा का ले लेकर नै 
वीन नवीन सुन्दर २ वस्तु बनाया करता है वैसे यह आत्मा इस शरीर को त्याग अ 
विद्या को छोड अन्य कल्याणतर रूप को धारण. करता है पिच्य, वा, गान्धर्व, वा, देव): 
वा, प्राजापत्य, वा, ब्राह्म, वा अन्य किसी प्राणी सम्बन्धी रूप को पाता है॥ ४ ॥ 
शरीर मार्ग के अभ्यन्तर एक हृदय पुण्डरीक का वर्णन बहुधा आया है । उस हृदय 
से सम्बद्ध अनेक नाडिये इस शरीर में व्याप्त हैं। उन में से कोई नाडी विड्धलरस से 
कोई VERA से, कोई नील रस से, कोई पीतरस से, कोई लोहित रस से पूणे है । पर- 
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लोहितः ॥ १ ॥ तयथा महापथ आातत उभां ग्रामा गच्छतामज्यामुज्येवगवता आदि- 
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त्यस्य रश्मय उभा लोको गच्छतीमञ्चामुञ्चामुप्मादी।दत्यात्तायन्त | ता आसु नाडीपु 
ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते | ते्मुप्मिन्नादित्ये सृप्ताः ॥ २ ॥ तद्‌ Raga: स- 
मस्तः सम्प्रसन्नःस्वम्गं न विजानात्यासु तदा नाडीषु सृप्तो भवति तं न कश्चन पाप्मा स्पृ 

शति तेजसा हि तदा सम्पन्नो भवति॥ ३ ॥ अथ यत्रेतदवलिमानं नीता भवति तमभित 
आसीना आहुर्जानासि मां जानासि मामिति। स यावदस्माच्छरीरादनुल्रान्तो भवति ताब-. 
ज्जानाति ॥४॥ अथ यंत्रेतदस्माच्छरीर।दुत्कामत्यथेतेरेव राश्मिमिरूध्वमाक्रमते स ओमिति 
वा होद्वा मीयते | स यावत्‌ क्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छत्येतद्वै खळु लोकद्वारं विदुषां प्रपदनं 


० 


न्लु इन विविध रंगों का कारण सूर्य्य ही हे क्योंकि सूय्य ही पिङ्गल ag नील पीत और 
A € 


लोहित है आज कल के विज्ञान शाख के अनुसार भी ged ही रंग का कारण माना गया 
q 


oH 


हे॥१॥ जेसे कोई अतिविस्तीण महापथ निकटस्थ और दूरस्थ दोनों मों से सम्बन्ध रख- 
ता हैं | इसीप्रकार ये आदित्य किरणें दोनों लोकों से सम्बद्ध हैं इस आदित्य मण्डल 
से जो रश्मि सर्वत्र व्याप्त होते हैं । वे हो इन नांडियों में भी प्रविष्ट होते हैं इस 
प्रकार इस निकटस्थ युलोक अन्य दूरस्थ अर्थात्‌ निज परितःस्थ प्रथिवी अन्तरिक्षादि 


लोक लोकान्तर से ये ही ger रश्मि सम्बन्ध जोडे हुए हैं ।॥२॥ जब यह आत्मा भ- 
! तिशय प्रगाढ निद्रा को प्राप्त करता हे उस समय किन्चित्‌ स्वप्न नहीं देखता क्योंकि 
उस समय इसी हृदय पुण्डरीक सम्वद्ध नाडियो में प्रविष्ट होकर स्थित रहता है । उस 
खुजुत काल में जावात्मा का कोई पाप (दुःख) स्पशे नहीं करता । क्योकि उस सगय 
५ ए निज तेज से परिपुर्ण रहता हे ॥ ३॥ जब ga जीवात्मा को शरीर से तेज बढ 


Vid क्षण हकर आतदुबळता प्राप्त हाती हे आर मरणापन्न हाता हैं ता उस समय 
> यारा तरफ बढ पुत्र पोत्र कल्त्र बन्धु बान्धव भिन्रादिक राग इस FAY स पूछत हे कि 


| le है | याद वह मुमूपु विद्वान्‌ ओर साधन सम्पन्न साधशील रहता है तव 
आम का ध्यान कर गमन करता है | वह क्षणमात्र म॑ आदित्य अथात्‌ सोरी दशा 
र in का होर है । सावन सम्पन बह गण जाता हू | यही शादित्य ब्रह्मपथ का द्वार हे । साधन सम्पन्न विद्वान गण 
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छान्‍्दोर्योपनिषद्धाष्ये-जीवोस्क्रमण समीक्षा ॥ ६७७ 


शशश ne लाली 


निरोधी5विदुषाम्‌ ॥ ५ ॥ तदेष इळोक:। शतं चेका च हृदयस्य नाड्यस्तासां म्रधीनम- 
ARAYIR | तयोध्वमायन्नमृतत्वमेति विप्वङ्ङन्या SHAT भवन्त्युत्तमणे भवन्ति ।।६।। 


ही इस मार्ग से जाते हैं अविद्वान्‌ इस मार्ग से नहीं जा सकता ॥ ५ ॥ इस विषय 
में एक प्राचीन इलोक है | हृदय की एकाधिक एकरात नाड़ियें हैं । उन में से एक नाडी 
मस्तक के अन्त्य त्वचा पय्येन्त व्याप्त है । इस नाडी मार्ग से जीव के उत्कमण होने 
से अमृतच्व प्राप्त होता है। और अन्य २ नाडी से SHAT होने से आवागमन सदा 
बना रहता है इसका विस्पष्ट भाव जहां का यह वचन है वहां का भाष्य देखो ॥ ६॥ 
पूर्वोक्त लख से यइ तो विस्पष्ट ही हे कि उपनिषदकार जीवात्मा का उत्कमण मा- 

नते हैं और निज कर्म्मानुसार यह जीवात्मा विविध योनि में प्राप्त होता है । परन्तु यहां 
एक शङ्का यह उपस्थित होती हे R सूय्य रश्मि (किरण ) ही इस जीवात्मा को ऊपर 
ले जाता हे ऐसा वणन देखते हैं सूय्य रहिम तो एक जड वस्तु हे वह केसे आत्मा को 
इतस्ततः लेजासकता हे और जो रात्रि को मरेंगे उन्हें केसे रश्मि लेजा सकेगा । 
उ०-इसके विषय में बेदान्तशाख् निणेय करता हे वह यह है । “रइम्यनुसारी” ४ | 
२ । १८ ॥ ये जीव रश्मि--किरण के ही अनुसारी होते हैं । इतना कह कर पुन 
कहते हैं “निशिनेति चन्न सम्बन्धस्य यावद्देहगावित्वात्‌ दशेयतिच ” यदि कहो कि र- 
Ra सम्बन्ध तो दिन मे रहता हे रात्रि में नहीं जा रात्रि में मरेग उनकी क्या गति 
होगी इस शङ्का की ald क्र लिये कहते हैं रश्मिका सम्बन्ध तो देह की स्थिति पर्यंत 
रहता हे ओर ऐसा ही कहा भी गया हे | इसका भाव यह हे कि सूर्य्यं ही सगस्त तज 
प्रद हे । भगवान्‌ ने उस ऐसा ही बनाया हे । यदि सूर्य्यं की उष्णता न रहे तो क्षण- 
मात्र में वायुकी गतिबन्द हो जाय ओर सब प्राणी तत्काल ही मर जांय । इस हेतु 
य्य को किरण के विना कुछ भी गमनागमन नहीं हो सकता | इस से यह सिद्ध हुआ 1 
कि जीवात्मा के गमन में सूय्य किरण सहायक हे इसी भाव से कहा गया हे कि सूयय. 
किरणं ही जीवात्मा को इतस्ततः लेजाती हैं पूव समय में इसी सूर्यकिरण का नार 
अप्सरा” था वंद आर ।चरुक्त आद ग्रन्थ देखा | तत्पश्चात्‌ य अपसरा” स्व 
वश्या बन गइ आर पाराणक लाग समझत & कि पुण्यात्मा पुरुष जब स्वग को जाता “i 
हे तो इसकी अगुआइ करने का ये ख्रीरूपा अप्सराएं आती है परन्त यह मिथ 
हे । मूल गे कहा गया हे कि विद्वान्‌ साधन सम्पन्न ब्रह्मज्ञानी मरणानन्तर क्रम से छ” 
अचि, दिन, आपूयमाणपक्ष, उत्तरायण, संवत्सर, आदित्य, चन्द्रमा, विद्युत्‌ होते हैं | गि 
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शङ्का होती हे क्रिये दो मार्ग हें या एक ही | उ०-ये दाना एक ही हे सुर्य किरण 


AS 


~ A a A ~~ त्र 
का सम्बन्ध देवयान ओर पितयाण दोनों में बराबर ही रहता है इस लिय सूरय ।केर- 


427 


८ S 
र 


णानुसारी तो सब ही होंगे । श०-यहाँ पुनः शङ्का होती है कि विद्वान, अचि से दिन 
और दिन से आपूर्थगाणपक्ष होता है इत्यादि कथन का क्या अभिप्राय है। जहां २ 
सूये वहां २ दिन जब सूर्य का मण्डल लाखो कोश का है तो उस के किरण द्वारा कई 
कोटि क्रोश दिन बनता होगा तो क्या वह जीव उतने क्रोश तक बिस्तीण लंबा चोडा 
हो जायगा यह अभिप्राय है । अथवा एक ग्राम वा एक देश वा एक द्वीप वा एक 
लोक का जितना बडा दिन होता है उतना बड़ा वह होगा अथवा. जिस दिन वह 
मरता है ओर जहां रहता हैं वहां के दिन की जितनी लंबाई चोड़ाई है उतना लंबा 
चौड़ा वह होता हे | इसी प्रकार पक्ष मास संवत्सर में भी शङ्का हो सकती है । ज्वा- 
का के विषय में भी शङ्का हो सकती हे कि वह पुरुष किस प्रकार की ज्वाला होता है 
. क्या उस के चिता से जैसी ज्वाला निकलती है तत्सदृश होता है । अथवा अनेक 
ग्राम वा महावन को जलाते हुए अथवा प्रलयकाल के महा अग्नि की जैसी ज्वाला 
| होती है ततसहश होता ca पुनः आदित्य, चन्द्रमा, विद्युत्‌ इन में भी शङ्का हो सकती 
हे अथात्‌ ये तीन जड़ पदाथ हैं एथिवी, जल, वायु आदिवत्‌। जैसे कोई कहे कि प- 
थिवी को वह प्राप्त हुआ तो इस का अभिप्राय यह होगा कि प्रथिवी के किसी एक 
भाग को उस ने प्राप्त किया। क्या इस दृष्टान्त के अनुसार सूर्य चन्द्र के किसी भाग को 
वह प्राप्त करता है अथवा सूर्य चन्द्रमा जितना बड़ा हे उतना बडा वह हो जाता है | 
उन: विद्युत्‌ ता सवत्र सब पदार्थ में पाई जाती है तो क्या वह जीव विद्युत्वत्‌ सर्व 


व्यापक हो जाता है यह अभिमाय है अथवा अन | दिको 
ड णा वा अचि, दिन, आपूयेमाणपक्ष आदिको 
कें कोई अधिष्ठात्री भिन्न २ देवता हैं E SO A 


जिनको यह जीव प्राप्त करता है भिप्राय है 
“ao को प्रात हो X CE 
पुनः सूये से चन्द्र को प्राप्त होता हे इसमें अनेक शङ्काएं उपस्थित होती हैं कया सूर्य से 
ऊपर चन्द्रमा है! यदि ऐसा मानों तो ये दोष होंगे फे 
का A ये वक्ष्यमाण दोष होंगे। १--वृह्ददारण्यक और 
दाना उपनिषद्‌ के पितृयाण मार्ग के मध्य आदित्य का कहीं वर्णन नहीं आ- 
~ = DVN KR 
या यदि सूबे कै अपर चन्द्र हे तो पितृयाण मार्गगामी मनुष्य को मूर्यं अवश्य मिल- 
| ना चाहिये। क्योंकि पितृपथगामी जीव को चन्द्र ही गन्तव्य प्रदेश है यह सवे 
ra सद्ध led QS उ ~ 
ह त E में सूर्य का उल्लेख नहीं हे । २--उपनिषद्‌ के सिद्धा- 
न ह सिद्ध हे कि कमेकाण्डी लोग जि का जाते हैं ध्वे 
ee a जिस स्थान को जाते हैं उस से ऊध्वं ज्ञानी 
छ LE कान्त, सर्वा ' सववादि सम्मत हे इस अवस्था में यदि आदित्य लोक 
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के ऊपर चन्द्र लोक मानोगे तो इस सिद्धान्त का व्याघात होगा बरयोकि कार्मिक लोग 
चन्द्रतक पहुँचे हें | ३--वेद ओर निघण्टु आदिक का यह सिद्धान्त है कि चन्द्रमा का 
स्थान अन्तारक्ष और सूये का द्युलोक स्थान कहा गया है और अन्तरिक्ष से ऊपर द्य- 
लोक हे यह सवेशाख्र सिद्धान्त है यदि चन्द्र सुर्य से ऊपर समझा तो इस वेदिक सि 
द्वान्त की रक्षा कैश कर सकते हो | ४- ज्योतिः झाख के प्रसिद्ध सूर्य सिद्धान्तादि 


UN 


अन्था म चन्द्र की स्थिति सूये से नीचे मानी मई है इस सिद्धान्त की भी हानि होगी 
तब सूये से चन्द्र को प्राप्त होता है इस का अभिप्राय क्या है? पुनः जब ब्रह्मज्ञानी लोग 
ब्रह्म को प्राप्त करते हैं तो उन के लिये देवयान का वर्णन करना भी सत्य नहीं प्रतीत 
होता क्योंकि ब्रह्म सवे व्यापक है । ब्रह्ानन्द भी सर्वत्र तुल्य है। इस अवस्था में विद्यत्‌ 
छोक से ब्रह्मरोक को प्राप्त होता है यह वन ब्रह्म की सवै व्यापकता को विधात कर- 
ता हे इस की रक्षा केसे करोगे | पुन जब जल ही पुरुष वाची होजाता है तो आत्मा 
कोई वस्तु प्रथक्‌ सिद्ध नहीं होसकता । ओर द्ुलोकरूप अग्नि में प्रथम सब को प- 
Sal चाहिये सो पितृयानगामी वहां तक पहुंचते ही नहीं इत्यादि अनेक संदेह अस्त 
यह प्रकरण दीखता हे इसी प्रकार पितृयान के विषय में भी अनेक शङ्काएं 
उपस्थित होती हैं । इस से देवयान और पितृयान का वर्णन तो सवेथा असंगत सा 
प्रतीत होता है | उ०-सुनो यहां अचि, अहः, आपूर्यमाणपक्ष आदि का ज्वाला, दिन 
आंदे अथ नहीं हे यह सब एक २ दशा का नाम हे आचिषी, आहिकी, पाक्षिकी, 
वाषिको, सारी, चान्द्रमसी, वेद्युती आर ब्राह्मी ये नो प्रकार की मरणानन्तर दशा प्राप्त 
हाती हे छान्दोग्यानेषदू Fo ४ Wo १५ प्रवा० ५-६ के भाष्यादे देखो। यहां इत- 

[ आर विशेष जानलो कि धर्मात्मा शुभाचारी जब जन्म लेते हें तब उन का आनन्द 
वाल्यावस्था से बृद्धावस्था पय्यन्त दिन २ बढ़ता ही रहता हे देखो बाल्यावस्था में जि- 
तना आनन्द रहता हे उस से अधिक आनन्द पठनावस्था में प्राप्त होता हे उस से 
अधिक मननावस्था में उस से अधिक समाध्यवस्था में उससे अधिक ब्रह्म साक्षात्‌ 


करन म इस प्रकार उत्तरात्तर आनन्द वृद्ध हाता जाता इ इसा दृष्टान्त क अनुसार शरीर 
पारत्यागानन्तर॒भी ज्ञानी लगा का उत्तरात्तर आनन्दवाद्ध प्राप्त हाता रहती है इसाका 


नाम आर्च, अहः इत्यादि हे । जो लोग आर्चि, अहः आदि शब्दों का अथे ज्वाला दिन 
` 


आदि करते हैं अथवा उस उसके अधिष्ठात्री देवता अथे करते हैं उन लोगों के प्रति 
~~ ८४ 
पूर्वोक्त सवदोष आ शकते हैं मेरे ANJAR कोई दोष नहीं इस हेतु मैंने उपनिषद की 


NAN ad 


ठीक संगति लगाने के लिये ही वसा अथ किया हें ओर वक्ष्यमाण लेखसे यह प्रतीत ९* 
[गा कि ब्रह्म ज्ञानियों का प्राण गमन नहा करता | यथा; 


Puy 
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६८० जीबोत्कमण समीक्षा ॥ 


~~~ 


अथा कामयमानो योऽकामो निष्काम आ।प्तकामा आत्मकाम न तस्यप्राणाउत्कामन्तितरैव. 
सन्‌ ब्रह्माप्येति। To ४।४।६। यत्रायं पुरुषो म्रियते STANT प्राणाः क्रामन्त्याह नति नाते 
होव(च याज्ञवस्क्येउत्रेव समवनीयन्ते उच्छुयत्याध्मायत्याध्यातों सृतः शेते । ब ३।२।११। 
संवत्सरांवे प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणाञ्चोत्तरञ्च तथ हवे तदिष्टापूर्ते कृतमित्यपा 
सते । ते चान्द्रमसगेव लोक्रम।भजयन्त त एव पुनरावत्तन्त तस्मादर्त क्षय; प्रजाकामा 


( अथ ) अब (यः+अकामयमानः) जो कुछ कामना नहीं करता ( अकामः ) 
कामना शून्य ( निष्कामः ) सम्पूर्णे कामना शून्य ( आप्तकामः ) जिसने सम्पूर्ण 
काम को प्राप्त किया है ( आत्मकामः ) परन्तु केवल एक परमात्मा की प्राप्ति म ही 
जिप्तकी इच्छा हे एमे निष्कामत्वादिगुणाविशिष्ट पुरुष के ( प्राणाः--न-- क्रामान्ते ) 
वागिन्द्रियादि सहित प्राण ऊध्वे गमन नहीं करता किन्तु ( ब्रह्मेवसन्‌ ) ब्रह्मवित्‌ होकर 
( ब्रह्म+अप्येति ) ब्रह्मको प्राप्त हाता हे अथात्‌ ब्रह्मवित्‌ पुरुष का गमनागमन नहीं 
होता गमनागमन तो उस पुरुष का हो सकता हे जिसको नाना योनि मे प्राप्त हो- 
ना हैं | हां ब्रह्म॑वित्‌ पुरुष की इच्छाधीन इतस्ततः गमन होता है वह यथीथ में गमन 
नहा कहळाता क्याकै उसके लिये कोइ आवश्यकीय प्रेरणा नहीं कि अमुक स्थान से 
अमुक स्थान को बह अवश्य जाय | इसी हेतु कहागया है कि उस ब्रह्मज्ञानी का प्राण 
उलामण नह। करता | ६ । आत्तभाग नामक ऋषि याज्ञवल्क्य महर्षि से पछते हैं कि 
IMG समय इस ब्रह्मवित्‌ पुरुष का मृत्यु होता है इस म्रियमाण ब्रह्मवित्‌ पुरुष के 
ररर स माणवागादमह, नाम॥देक अतिग्रह, वासनारूप अन्तःस्थ प्रयोजक इन सबके | । 
सहित जावात्मा का ऊध्वे गमने होता हे या Tel इसके उत्तर भ याज्ञवल्क्य कहते हूँ 
कै नुदा SHAT नह। हाता ब्रह्मवित्‌ पुरुष के प्राण ( अत्रैव ) यहां ही ब्रह्म में लीन | 
हाता हैं । AMA पुरुष के जीवित काल में जिम शरार क द्वारा श्वास प्रश्चाप्तादिक 

क्रिया हाता हे उसी स्थूल शरीर का परिवत्तन होता है । और इसी हेतु कहाजाता हूँ 
के यह ब्रह्मज्ञानी गरगया | इन प्रमाणा से Ag है कि ब्रह्मज्ञानी लोगों के जीवात्मा 

Bl Seman नहीं होता इससे यह भी सिद्ध हुआ कि ब्रह्मपासि के लिये उसको लोक- 
 ककिन्तर में भी जाना नहीं पड़ता | यहां “ अत्रेव “ षि 


š इस पद्‌ से ऋषि विस्पष्ट कर 
| दत € ह ब्रह्मज्ञानी का उत्कमण नहीं होता है ॥ इत्यादि जानना | 
ae - अथ 


, WRAL हो प्रजापति है । दक्षिण और उत्तर उस के दो अयन हैं । सो 
AR इत KENN आर कृत की उपासना करते हैं । वे चान्द्रमस लोक ( चान्द्रम- 
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|? न. 
| छान्दाग्यांपनिषक्राष्य=-जीवाव्क्रमण समीक्षा ॥ ६८? 
दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एष ह वे Uae: पितृयाणः ॥ ९ ॥ अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्थोण 


श्रद्धया विद्ययाता।नमन्विष्याऽऽदित्यमभिंजयन्त Tag प्राण।नामायदनमेतदमृतमभय- 
| मेतत्‌ RATRE पुनरावत्तन्त इत्यंषा नराधल्तदषरलाक: ॥ o aA प्रथम; प्रश्न: 
| सहोवाच ये वे केचास्मारछोकात्‌ प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते संव गच्छन्ति तेषां प्राण: 
पूर्वपक्ष आप्यायते तानपरपक्षेण प्रंजनयत्वेतद्रे स्वगस्य छोकस्य द्वारे यचन्द्रमास्त यः प्र- 
त्याह तमतिस्रुजतेऽथ यो न प्रत्याह तमिह दृष्टिभत्वा वर्षते स इह कीटो वा पतङ्गो वा 
गरस्यो वा शकुनिवा सिंहो बा वराहो वा परश्वान्‌ वा AGI वा पुरुषो वान्यो बा तेषु 
तेषु स्थानप॒ प्रत्याजायते यथाकम यथाविद्यम्‌ ॥ २ ॥ स एतं देवयानं पन्थानमापद्याग्नि 


सी दशा) को प्राप्त होते हैं । बे पुनः वहां से लोट आदे हैं | इस हेतु 4 प्रजेच्छक 
ऋषि दक्षिणायन को पाते हें । यदी रयी ( धन खाद्य ) कहलाता दै । जो पितयाण 
के नाम से प्रसिद्ध है ॥ ९ ॥ ओर जो aa, AIA, श्रद्धा और विद्या से आत्मा का 
अन्वेषण करते हैं । वे उत्तर मार्ग से आदित्यन्सौरी दक्षा को प्राप्त होते हैं । यही 
प्राणो का आयतन असत अभय और परायण हे । इस मार्ग से गमन करने वाळे 
नहीं लोटते | यही निरोध हे । कोशीताकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ में भी ass विद्या की 
कथा आई है यह उपानषद्‌ इसी आख्यायिका से प्रारम्भ होती है। विशेषता इतनी है 
कि यहां AR मबाहणराजा नहीं दै किन्तु गाङ्ञयायनि चित्र नामक कोई राजा हैं । 
इस राजा के याग करवाने के RA इवेतकेलु आए थे राजा ने “मुझ को किस लोक में 
स्थापित करोगे” £ इवेतकेलु से प्रश्‍न पूछा हे | वह उत्तर न देकर अपने Mar के नि- 
कट चला गया | पश्चात्‌ उस के पिता आरुणि, राजा गाङ्गयायनि चित्र के निकट प- 
इंच हैं । इन दोनों में पश्चात्‌ सम्वाद हुआ | निरूपण करने की शैली भिन्न और सं- 
क्षिप्त हे । किसी विषय का निरूपण बहुत बिस्तार से है । गांड्रयायनि कहता है वे 
काम्मिक ठोक जब यहां से प्रस्थान करते हैं तो वे चन्द्रमसञ्चान्द्रमसी ही दशा को 
प्राप्त होते हैं । उन के प्राण पूर्व पक्ष में af 
में उत्पन्न करते हैं | यही स्वग लोक का द्वार 
रुष चान्द्रमसी दशा को निरादर करते हैं अर्थात्‌ तप श्रद्धा विद्या द्वारा परमात्मा को 
जानते हैं । वे सोरी दशा को प्राप्त होते हैं । और जो चान्द्रमसी दशा को Ba और 
अभीष्ट मानते हैं वे बृष्टि होकर बरसते हैं वे यहां कीट बा पतङ्ग, वा, मर्य, वा श- 


कान, वा सह, वा वराइ, वा दन्तशूक वा WES, वा पुरुष वा अन्य काइ जन्तु होते Sl उन | 


g 


iT eli ह तब उन का कृष्ण पक्ष 
जा. चान्द्रमसा दशा ह जा ज्ञाना पु- 
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६८२ जीबोत्क्रपण समीक्षा ॥ > 


NS य्य 


छोकमागच्छति स वायलोकं स वरुणलोकं स इन्द्रलोकं स प्रजापति लोक स TASIR 
म्‌ ॥३॥ कोषीतकि०उ०अ०१॥ यत्रकालेत्वनावृत्तिमाबृत्ति चेव योगिनः | प्रयाता यांति 
त काल वक्ष्यामि भरतषभ ॥ २३ ॥ अग्निज्याति रह: TH षण्मासा उचचरायणम्‌ | 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति बरह्म ब्रक्षविदो जनाः ॥ २४ ॥ gA रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा 
दक्षिणायनम्‌ | तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोगी प्राप्य Rada || २५ ॥ गीता० qoc | 


VV a 


A ee पक A | 
उन स्थाना आर MA में जा जा कर हाते रहते ४ । असा कम्मे आर जसा ज्ञान | : 


होता हे | 
परन्तु ज्ञानी लोक देवयान पथ को प्राप्त करके अग्निळोकआग्नेयदद्या को पाते 
हैं | उससे वायवीय दशा को, उससे वारुण दशा को, उससे एन्द्र दशा को, उससे | । 
प्राजापत्य दशा को, उससे ब्राह्म दशा को क्रमशः प्राप्त करते हैं | इत्यादि | 
गीता-श्रीकृष्ण जी अजुन से कहते हूँ कि हे अजुन ! जिस काळ में देह त्याग 
NS 


करने से योगी रोग BATA आर आदत्त का प्रास करते हं! वह काल सुनो ॥ २३॥ 


A 


अग्नि, ज्योति, अहः ( दिन ) YH, छः मास उत्तरायण इनमें से होकर जो त्र- 
झवित्पुरुष प्रयाण करते हैं. वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥ धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष 
छः मास दक्षिणायन इनसे होकर जो योगी प्रस्थान करते हैं । वे चान्द्रमसी दशा को 
प्राप्त हो पुनः लोटते हे | उनका आवागमन लगा रहता है 


ह ॥ २५ ॥ वदान्तशास्र तृ- 


SAAT मथम पाद आर Gases के द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पाद देखो | 
AST विस्तार से वहां इन विषयों का निरूपण है बहुत लोग जो यह मानते हैं कि 


उत्तरायण H मरने स सद्गति ओर दक्षिणायन में मरने से दति होती हूँ ag सब | 
FRAG बात हं। क्योकि शुभाशुभ फल कम्म के ऊपर निर्भर हैं | सय्य के दक्षिणायण | 
वा उत्तरायण सं कुछ सम्बन्ध नहीं रखता हे | कभी मरो तुम्हारी अच्छी गति होगी | 
नाद HA शुभ कम्म हैं | यदि अशुभ कर्म्म हैं तो उत्तरायण सर्र में भी मरने से | 
दुःख ह दुःख भोगना पड़ेगा । edt प्रकार न कोई तिथे न कोई देश न कोई काळ 
TBE मरण काल के गङ्गाजलादि मनुष्य का उपकार वा अपकार कर सकता है | 
किन्तु शुभाशुभ कम्म ही सहृति ओर दुगति के कारण हू । अतश्चायनऽपे दक्षिणे | 
१० घू० ४ | २ | २० देखो। इति संक्षपतः | 
` 
* र वणन प जा यक्तिज्चिद मेदसा प्रतीत होता हे उन सब का समाधान वे- 
E ma किया गया हे इस विषय की विस्तार पूवक वेदान्त म॑ मीमांसा की हुई 
कान्त क तृतीय चतुर्थ अध्याय को देखो | 


रा 


r 
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TART: GIS Ro 
is १ >> Sn ep 

प्राचीनशाल ओपमन्य qua: पोलुषि fr- 

“AUG भाल्लवेयो जनः शाकराक्ष्यो वडिल आश्व- 

तराश्चिम्ते हते महाशाला महाश्वीोधियाः सम 

Ns न्न KEN 

मीमारसाज्चक्र: को न आत्मा कि ब्रह्माते? 2£19॥ 
माचानशाळः | आ।पमन्यवः | सत्ययज्ञः | We: | इन्द्रद्यम्नः | शाल्ळवंय: | जन; | 
शार्कराक्ष्यः | वाडळ; । AATA: । त । है | एत | मद्दाशाला; । गहाश्रात्रयाः | 
समेत्य । मीमांसाञ्चक्रु: । कः | नु । ( नः ) | आत्मा । किम्‌ । त्रक्ष । इति ॥ १ ॥ 
भसाष्यम्‌-प्राच।नशाल SIF | उपमन्यारपत्यस मापमन्यव उपमन्यपत्रः | प्रा शारः प्राचाना 
पराणाशाला ।वद्यांशाला यस्य GAT कश्याचटपनामधयस्‌ | NZ: | पुल्षस्यापत्य qt 


छुपिः | सत्ययज्ञो नामतः सत्ययज्ञः। भाल्लवेयो भहलवेर॒पत्य भाल्लविभोर्लवेरपत्यं भाल्ल- 
वेयः | इन्द्र द्युम्ना TARJA: | शार्क रक्ष्यः शकराक्षस्यापत्यं शार्कराक्षः | जनो जननामा | 
आइवतराश्विः । अश्वतर।श्वस्यापत्यमाश्वतराश्विः । वुडिलो वाडिल नामा । महाशालः 
महत्यः शाला येषां ते महाशाला महाविद्यालयाः | महा श्रोत्रिया महान्तः श्रोत्रियाः 
श्रताध्ययनवृत्तिसम्पन्ना इत्यर्थः | seared हेते | हेतिहासादिपु प्रसिद्धाः । ते प्राचीन 
शाल्सत्ययज्लेन्द्रयुम्नजनबुडिला एते Agia: समेत्य | अकस्मात्‌ कास्मिश्चि्थाने स- 
मये च संभूय | मामांसाञ्चक्रु्विचारयामासुः | का सा मीमांसेत्याह | “को न आत्मा 

*अथ हेतेऽरुणे। औपवेशौ समाजग्मु: सव्ययज्ञः पौढुबिर्महाशालो जावालो वुडिळ 
आश्वतराश्विरिन्दरयुन्नो भाल्लवेयो जनः शाकराक्ष्यस्ते ह वैश्वानरे समासत तेषाह चै- 
श्वानरे न समियाय ॥ १ ॥ शत० प्रपा० १० अ०६। ब्रा० १ | अर्थ-एक् समय 
सत्ययज्ञ पाळाष १ महाशाल जाबाल २ IS आश्वतराश्व ३ इन्द्रदन्नमाल्लबय ४ 
जनशाकराक्ष्य ५ ये पांचों मिलकर ओपवेश अरुण नामक ऋषि के निकट आये और 
सब कोइ मिलकर वेश्वानर सम्बन्धी विज्ञान्‌ के विचार के लिये बैंठे | परन्तु उन में से 
कोई भी इस बिज्ञान के निर्णय को समर्थ नहीं हुए ॥ १ ॥ यह शतपथ ब्राह्मण 


का वचन है उपनिषद्‌ के समान ही इस के सब विषय हैं राजा भी यहां वही केंकेय 
अउवपाति हे जिज्ञासुओं मं कई एक नाम का भेद है परन्तु जैसे उपनिषद्‌ में उद्दालक 
A BAN a 


लगाकर छ; AY ह वस हा यहा पर भा छः WNT हूं आर ARNT म भी कुछ 


क्रम भेद है। उपनिषद्‌ के क्रम के अनुसार टिप्पणी में शतपथ से उद्धत करेंगे और 
जो कुछ भेद हे सो भी देखना | 


|. 


Z 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar न 3 दह 


O 
<3 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri À 


ne T ie, | 
ह. | 


३८४ प्रपाठक! ५ | खणड! ११ । प्रवाकः १ ॥ 


कि AAT बहुषु पुस्तकेपु नु पाठोस्ति कातिपयेषु तु न इत्यस्य पाठेस्ति । प्रथम 
पक्ष-नु प्रच्छायां विकल्पे च इसके । नु प्रश ऽगुनयेऽतीतार्थे विकश्पवितकयोरित्यपरे । आ 
शब्दोत्र RRIAT ततः नु प्रश्ने ननु क आत्मा! सवेव्यापक आत्मा कोस्ति È स्वरू 
पोस्ति ! । क आमा इत्यस्थेव शब्दान्तरेणानुवादः कि ब्रह्मेति ब्रह्म कि लक्षणमस्ति | 
द्वितीय पक्षे-उपास्य इत्यध्याहृत्य नोऽस्माकभुपास्यः क आत्मा अर्थात्‌ किं ब्रह्म कि लक्षण 
ब्रह्म वत्तेते इति वयमपरोक्षतया न विजानीमो न निश्चिनुमः । अतः कोपि ताइग्‌ ब्रह्मवि- 
दाचार्य्योञ्वेषणीय; | अथवा ASE क आत्मा जीवोस्ति तथा कि ब्रह्म । जीवाः 
त्मपरमात्मनोरभयोः कि लक्षणनित्यथ इति ॥ १ ॥ 


द्र 
N 
fi 
X 


pea cree AE ES ER ESANA Ame mm 


ह तयक पुत्र प्राचीनशाछ, पुछुषके पुत्र सत्ययज्ञ, भाल्लवि के पुत्र इ- 
AGS, शर्कराक्ष क पुत्र जन, अश्वतरारिन के पुत्र बुडिल, ये सब प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
किसी काल में हुए । चे ये लोग महाशाल ओर महाश्रोत्रिय और परम प्रसिद्ध थे वे 
कभी एकात्रत वा सम्मिलित हो मीमांसा करने लगे कि आतमा कोन है ? अथीत्‌ ब्रह्म 
कोन ह यद्वा हमारा उपास्य कोन आत्मा हे अथात्‌ हमारा उपास्य ब्रह्म कोन (किंस्वरूप 
हे) अथवा आखा ओर ब्रह्म कान हे kil १॥ 
पदाथः ( ओपम ) उपमन्यु के पुत्र ( प्राचीनशाल ) प्राचीशालनामक वि 
ot oh होर ( Ey ) सत्ययज्ञ नाम के विद्वान्‌ ( भाल्लवेयः ) 
age नामक aL ( शाकराक्ष्यः ) शकराक्ष के पुत्र 
| ( बुडिल; ) उ नाम के ऋषि ( त+ह+एते ) वे प्रसिद्ध ये सब ( महाशाला ) म- 
J A जिनक विचारय बहुत बडे हैं) थे ( महाश्रोत्रिया:) महाश्रोत्रिय थे ये लोग 
| एक स्थान म ( समत्य ) इकट्टे हो (मागासाब्चक्र:) विचार करने लगे IF (न) यह 
| TAH हे अथात्‌ परत्पर प्रश्न करते हैं कि ( कः ) कि खरूप ( आत्मा ) ब्रह्म 
| ९ । आग इसी को अन्य पदों से वर्णन करते हैं ( कि ब्रह्म ) कि स्वरूप वा किं लक्षण 
| हिरि Fe किती २ पुस्तक में “नु” के स्थान में “न” का पाठ है । तब Ù 
। भा अथ करना हम लोगो का उपार 


AG ।क लक्षणविशिष्ट हे ओर “कोन आत्म 
कि ब्रह्म” ये दो प्रश्न गी हो सकते है. ३7९ है ओर “कोनु आत्मा 


भाष्याश २ भ छ गथात्‌ MATT ओर परमात्मा कोन है ॥१ ॥ 
i 


कभी किसी स्थान $ 
स्थान म [मळ कर “ब्रह्म कोन ह” इस बिप्रय म बिचार करते हुए स्वय म- 


* z 
SERENE इहदारण्यकापनिषद्‌ द्वितीयाध्याय में इ॒प्तवालाकि आर अजात- 
भार्यायका दरा || 


रु TEE OIE ४७७ क 1 
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छान्दाग्यापनिषद्धाष्य- वेश्वानरविद्या ॥ | ६८५ 


हाशाछ महाश्रात्रिय हानपर Al निश्चय नहा कर्‌ सके। इस स AMATI अत्यन्त दरव- 
a a A aa 

गाह हैं यह सूचित करता हे (कानु आत्मा कि रते ) यहां पर आत्मा कोन है 

A A NIEN A y A ० aN 

ओर ब्रह्म कोन है ऐसे दो प्रश्न नहीं हैं किन्तु आत्म शब्द यहां ब्रद्मवाचक होने से 

दोनों पदका एक ही अर्थ है अर्थात्‌ प्रथग ही प्रश्नको उत्तर वाक्या से अनुवाद मात्र 

Í E: > अथा ¢ = कौ > १६ ब्रह्म ` z ” ए ` SN 
किया हे । अथात्‌ “ आत्मा कोन हेवा “ ब्रह्म कान हे ” एसा भाव है किसी के 
मत से य दा प्रश्न हँ । (नु) बहुत पुस्तका में “नु” आर बहुतो म “नः? का पाठ है 
नु शब्द का अथ प्रश्न अनुनय, विकल्प, वितक आदि हे ओर नः का अथ हम लोगो 


को ell १ || 
| ते ह सम्पादयाञ्चक्ररुहाळको वे भगवन्तोऽय- 
मारूशिः सम्प्रतीममात्मानं वैश्वानर मध्येति। त&ह- 
न्ताक्यागच्छामेति। तर हाक्याजग्मुः ॥ २॥ 
ते । ह | सम्पाद्याञ्चक्रुः | उद्दालकः । वे । भगवन्तः । अयम्‌ | आरुणिः 
सम्माति। इमम्‌ | आत्मानम्‌। वैश्वानरम्‌ | अध्येति । तम्‌ । हन्त । अम्यागच्छाम | 


इति | तम्‌ । ह । अभ्याजग्मु:ः ॥ २ ॥ 

माप्यम्‌-तेहेति। ते ह। प्रसिद्धास्ते प्राचीनशालादयः पूर्व विद्वांसः परस्परं 'को न आत्मा कि 
sale’ मीमांसमानाअपि पुन:पुनविच।रयन्तोऽपि निश्चयमळममानाः सन्तः | सम्पादयाञ्च- 
कुगृरुमुपदेष्टारं सेपादितवन्तः | मनसा सर्वे विचारय्योपदेष्टारमाचार्य्यं स्थिरी चक्रुः । कं 
सम्पादयाञ्चक्रुरित्याह । ते परस्परमूचुः । हे भगवन्तः पूजावन्तः पूजनीयाः | gga: 
सम्प्रतीदानीस्‌ | अयम्‌ । प्रसिद्धत्वात्‌ प्रत्यक्षवद्धासमानः | आरुणिः | अरुणेमेहर्षरप- 
त्यम्‌ । वे प्रसिद्ध उद्दारको न।मतः | इमम्‌ । आत्मानम्‌ । व्यापकम्‌ । आग्नोति सवागि- 
त्यात्मा स्वेव्यापक इत्यर्थः | अत्रात्मानमितिविशेषणस्‌ | वश्वानरं वेश्वानरवाच्यं ब्रह्म । 
अध्यति स्मरति | यद्वा सम्यग्‌ विजानाति । हन्तेदानीं तमुद्दालकस्‌। वयमभ्यागच्छाम ` 
तदन्तिकं ब्रजाम | इति निश्चित्य ते सर्वे त हाभ्याजग्मुः | आजग्मुः ॥ २ ॥ 

आनबाद्‌--उन प्रसिद्ध विद्वानों ने निश्चय किया और निश्चय कर परस्पर यह 

बोले कि हे पूजनीय मित्रो ! सम्प्रति यह आरुणि उद्दालक इस आत्मा ( व्यापक ) 
वैश्वानर को सम्यग्‌ प्रकार से स्मरण करते वा जानते हैं सो अब हम सब उन के नि- 
कट चलें इसे निश्चय कर वे सब ही उन के निकट आ पहुंचे ॥ २ ॥ 
पदार्थः-( ते+ह) मीमांसा करने पर भी आत्मा और ब्रह्म का जब पत्ता न लगा क 
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६८६ प्रपाठक! ५ | खण्ड; 22 | प्रवाक! है ॥ 


— 


तब उन प्रसिद्ध बिद्रानों ने ( सम्पादयाड्चकुः ) निश्चय किया कि ( अयम्‌ ) यह 
( आरुणिः ) अरुणवेशीय ( उद्दालकः ) उद्दालक नाम के ऋषि ( वै ) निश्चय करके 
(सम्प्रति) आजकल अच्छी तरह से ( इमम्‌ ) इस (आत्मानम्‌ ) सर्वव्या- पक (बै. 
AIRA) वेश्वानर नामधारी ब्रह्मका ( अध्येति ) स्मरण करते हैं अथवा अच्छे प्रकार 
जानते हैं अतः (भगवन्तः ) हे भगवन्‌ ! माननीयो मित्रो ( हन्त) अब ( तम्‌ )उनके 
( अभ्यागच्छामः ) निकट हम लाग चलें यह विचार (तमू+ह ) उस प्रसिद्ध उद्दालक 
के निकट ( अभ्याजगुः ) वे सब गिलकर आथे ॥ N 
सह सम्पादयाञचकार-प्रक्ष्पन्ति मामिमे महाशा- 
`A See CON CNSLR 
लामहाश्ात्रयास्तक्या न सवामव प्रातंपत्स्थ। हन्ता- 
हमन्यमभयनुशासानीति॥ ३ ॥ 
सः । ह । सम्पादयाञ्चकार | प्रक्षयन्ति । माम्‌ । इमे । महाशाळा: । महाश्रो- 
त्रिया: । तेभ्यः । न । सवम्‌ । इव । प्रतिपत्त्ये | हन्त । अहम्‌ | अन्यम्‌ । अभ्य- 
नुशासानि | इति ॥ ३ ॥ 
माध्यम स हवति ।स z प्रसिद्ध आत्मवेश्‍्वानरविदपि उद्दालकस्तान्‌ महाशालान्‌ ARI- 
Ter यय 
तेभ्यः प्राचीनशालादिभ्यो विद्वद्भ्यः ee 4 ae ae म ee E 
ती ai ह सव प्रष्टं न amaA | समाधातुं AAT- 
वक्ष्यामि | एतेषां महाश्रोत्रियाणां सर्वान्‌ ee ans Ae 
त लुं नाह शक्ष्यामि | अतोहं तेभ्योऽ- 


APG उस मसिद्ध उद्दालक क्रषि ने यह विचार किया कि 


f 
Ae 2५ कि ये महाशाल महा- 
श्रात्रेय मझ से पछेगो उनके हि ` 

SA से पूछगे | परन्तु उनके लिये सब प्रश्न के उत्तर देने में में समर्थ नहीं 


NW 
a । इस कारण उनको अब अन्य ( उपदेष्टा ) में बतलाऊं ॥ ३ ॥ 
पदाथः--(सः È 
D te) वह प्रसिद्ध उद्दालक (आये हुए उन लोगों को देख ओर महाशाल महा 
निय आर जिज्ञास जान) (सम्पादयाङ विचार करने लगे कि (इमे) ये 
जा 5 i चकार) विचार करन लगे कि (इमे) ये ( महा- 
aig e वाले ( गहाश्रोत्रिया: ) और महावेदाध्यायी ( माम्‌ ) मुझ से 
| ARRIT ) प्रश्न पंग परन्तु ( तेभ्यः के लिये > 
Bok x यः ) उनके लिये ( सवमि से 
न =a ( सवमिव ) सबप्रकार से सब 


a ~...) Bd a होगा । इसके रण ( इन्त) पत्स्ये ) समर्थ नहीं होऊंगा । इसकारण ( हस्त ) | 
T 
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छान्दोग्योपनिपळाप्ये-वेश्वानरबिद्या ॥ ६८७ 


इस समय ( अहस्‌ ) में ( अन्यम्‌ ) अन्य उपदेष्टा को ( अभ्यनुशासानि ) उन छोगों 
से बतलाऊं ( इति ) इस प्रकार उन्होंने निश्चय किया ॥ ३ ॥ 

भाष्याशयः-जिस कारण ये मेरे गृह पर आयेहुए प्राचीन शाळ आदि पांचों विद्वान्‌ 
वयं महाशाल और गहाश्रोत्रिय हैँ अतः उनके सब प्रश्‍न का उत्तर में नहीं देसकूंगा 
इस हेतु इनको अन्य आचार्य बतळादेना ही उचित समझता है ॥ ३ ॥ 


तान्‌ हावाचाश्वपातंव भगवन्तो$य ककयः सम्प्र- 
lan ५०२ SN es 
ताससात्सानवरवानरमध्याते । त& हन्ताफ्या गच्छा- 
मात। त& हाक्ष्याजग्मः३& ॥ ४॥ 


तान्‌ । ह | उवाच | अश्वपतिः । वे। भगवन्तः | अयम्‌ | AFA: | सम्प्रति | 
` श्व NA 
इमम्‌ | आत्मानम्‌ । वेश्वानरम्‌ | अध्येति । तम्‌ । हन्त । अभ्यागच्छाम । इति। 
तम्‌ | ह । अभ्याजग्मः ॥ 9 ॥ 


भाष्यम्‌-तानिति | तान्‌ प्राचीनश्याळादीन प्रति होद्दाळक उवाच | हे भगवन्तः पूजावन्तः | 
अयं केकयः केकयस्यापत्यस्‌ | वे प्रसिद्धाश्वपतिनौम सम्राट्‌ | सम्प्रति । इगं वैश्वा- 
नरमात्मानमध्यति । स्मरति | सम्यग्‌ विजानाति | हन्तेदानीं तं कैकेयं सम्राजं प्रति वयम- 
भ्यागच्छाम । प्रत्रजाम । इत्युद्दालकेन सह ते सर्वे निश्चित्य तं ह अभ्याजग्मुरागत- 
वन्तः ॥ ४ ॥ 


~ 


अनुवाद्‌-उन प्रसिद्ध ऋषियों से वह ( उद्दालक ) बोले कि हे भगवन ! ये प्र- 


3S 


रते हाच. | अश्वपातव|उञ्रय केकयः सम्पाति वश्वानर वेद त गच्छामेति त gl- 
RATT केकेयमाजगमुस्तेभ्यो है एथगावसथान्छथगपचती; प्थक्साहसान्त्साम।न्प्रव/च तह 


प्रात रसं विदाना एव समित्पाणयः प्रतिचक्रामेरउप त्वायामेति॥ शत० १०|६ 12] 
२ ॥ अर्थ-वे सत्ययज्ञादि जिज्ञासु जब ANR विज्ञान को परस्पर स्थित न कर सके 
तब विचार किया क्रि यह केकेय अश्वपति राजा आजकल वैश्वानर को जानता है उस 
के निकट हम लोग ae | यह विचार वे सब कैकेय अश्वपति के निकट आये | उन 
को राजा ने पथक्‌ २ निवास स्थान दिया प्रथक्‌ २पूजा करवाई और कहा कि आप में 


~ 


स सब का एक २ हजार गादान gii जब म सम याग करूंगा बं लाग राजा से अ- 
पने आशय को न प्रकट करके ही अध्ययनाथ उस के निकट आ बोले कि हम लोग 
आप के निकट वैश्वानर विज्ञानाथ आये हुए हैं ॥ २॥ 

SP (fe  __- + 
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६८८ प्रपाठक! ७ | खण्ड; ११ । JARS ५ ॥ 


AN 
~ 


सिद्ध केकयं अश्वपति सम्प्रति इस आत्मा वश्वानर का अच्छ प्रकार स्मरण करते हैं 
अतः हम लोग अब उनके ही निकट Ae | एसा बिचार कर वे निकट आये ॥ ४॥ 


ee 
ame 


पदाथः-( तानू+ह ) पूर्वोक्त प्रकार से स्थर कर उन प्रसिद्ध ।वेद्वाना से ( 
वाच ) वंह उद्दालक बोले कि (भगवन्तः) पूजनीया मित्रो (अयस्‌) यह ( केकेय: ) क्के 
कय के पुत्र ( अर्खपतिः ) अश्वपति नाम के महाराज (वं) निश्चय कर अच्छे प्रकार 
( सम्प्रति ) आजकल ( इमम्‌ ) इस ( आत्मानम्‌ ) सवत्र्यापक ( वेश्वानरम्‌ ) वेश्वा- 
नर वाच्य ब्रह्म को ( अध्येति ) स्मरण करते हैं अथवा जानते हैं इसलिये ( हन्त ) 
अब ( तम्‌ ) उनके ( अभ्यागच्छाग ) निकट हमं संबं चळे ( इति ) इसे स्थिर क्‌र्‌ 


~ 


(atte ) उनके ही ( अभ्याजग्मुः ) निकट वे लोग आये ॥ ४ ॥ 


on 


र 


। तेभ्यो cartes: एथगडोशि कारयाञ्चकार। स 


SUA: सञ्जिहान उवाच न मे स्तेनो जनपदे न क- 
दयां न मद्यपो नानाहिताग्निना विद्वान्न AA AR- 


' शी कुतो यक्ष्यमाणो वे भगवन्तोऽहमस्मि यावदे- 
` ककस्मा RAX धनं दास्यामि तावड्गगवङ्ग्यो दा- 
स्यामे वसन्तु मे भगवन्त इति ॥ ५ 


तेभ्यः | ह । TRA: । प्रथक्‌ | अहीगि | कारयाञ्चकार । स । ह | प्रातः | 
etait | उवाच | न। मे । स्तेनः | जनपद | न । कदयेः । न । मद्यपः | 

न । अनाहितारनः । न | अविद्वान्‌ | न । स्वैरी । ARN | कुतः । यक्ष्यमाणः । 
वं | भगवन्तः | अहम्‌ | अहिम | यावत्‌ | एः 
सै । तावत्‌ । भगवद्‌भ्यः | दास्यामि । वसर 
भाष्यसु-तभ्याहेति परेभ्य आगतेभ्यः | ald 

स राजा स्वकायेपुरोहितेभत्येश्व । प्रथक SARL अहा।ण अहेणानि सत्कारान्‌ कारयाञ्चकार | 
PING | ततः सह प्रसिद्धो राजाश्वपतिः | AAF: । मात; । प्रातःकाले संजिहान | | 
आसन त्यजन्‌ सन्‌ | | MERA आत्मनपदमाषम्‌ | यद्वा ओहाङ्गतौ | उपसर्गे- | 


केकस्मे । ऋत्विजे | धनम्‌ । दास्याः | | 
तु । मे। भगवन्तः । इति ॥ ५ ॥ | 


गसिद्धभ्यस्तभ्यः पूर्वोक्तेम्यो विद्वदभ्यः | 


| TARA: | विनये 
| | नयन तानुपगम्य वक्ष्यमण वचनमवाच | है भगवन्तः ! | मे मम | 
जनपदे जनानां पदे 


ह "थाने राज्य इत्यथः स्तेनइचारों न विद्यते | HEA: कृपणोडदाता 


न विद्यते मद्यपो मद्य सुरा ।पबतीति मद्यपः | A a नास्ति । 


अ्नादेता।गनः आहेतः 


x 
— 
af ५21 
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छ।न्दग्योपनि पळाष्य-वश्वानरदिचा ॥ 2८० 


स्थापितोग्नि्येन स आहिताग्निः | न आदिताग्निरनाःहितानिः सर्वी देवयज्ञ परायण इत्यर्थ 
अविद्वान्‌ | शास्तरानभिज्ञोपि न वदयत | स्वे परदार पु गन्ता qia | aaa स्वरिणी 
बसि रप! कुत:संभवेत्‌ । न संभवतीत्यथः | हे भगवन्तः ! हे पृजावन्तो ngga 
व MAAT ARAMA: । अह यक्ष्यमाणो यज्ञं कारण्यमाणाशि । है ताइ £| 
TERU | RAS । अध्वयुप्रमृतय यावद्धनं गोहिरण्यादिकं दास्यागि | भगवरभ्यो 
WAST: TAH तावद्धनं तत्‌ परमाणं घने दास्यामि | सम।यिष्यामि । अतो यज्ञ 
सम्पादन।थ भगवन्त माननया गमाळये कंचित्कालं वपन्तु वासं Seq | निव्यापत्वान्नि- 
[साह ममगृहमास्त | अतोनिवसन्तु | इति पराश्रये | ५ ॥ 
अनुवाद-उस राजा अश्वपति ने आये हुए उन प्रातिद्ध ऋषियों दी पजा पृथक्‌ 
TAR करवाई | आर MANS उठत ही विनयपूवक उनके निकट आ बोळ कि हे पूज 
नीय महर्षियों | मरे जनपद में न चोर, न कदर्य्य, न मद्यपायी, न अनरिनद्वोत्री, न आव 
RL, न व्यभिचारो हं आर व्याभिचारिणी कहां से ? निश्चय में यज्ञ करने वाळा हं | 
एक २ WAR को जितना घन दूंगा उतना धन पूजनीय आप लोग भ से प्रत्येक को 
प्रदान करूगा आप लोग कृपया यहां वास करं । यह गोरी प्रार्थना है ॥ « || 
पदाथ;- हि) MAS (प्रा्तभ्यः) ग्राप्त आगत ( तेभ्यः ) उन रोगो की ( प्रथक्‌ ) 
TAR २ (ARNT ) पूजाए (कारयाञ्चकार) करवाई (Ate) वह प्रसिद्ध राजा (मतः) 
प्रातःकाल ( AART: ) उठता हुआ, INA उठकर उन आगत ज्ञानियों के समीप 
आकर ( उवाच ) बाळ है ऋषियों ! (म) मेरे ( जनपदे ) देश में ( न ) नहीं 
(स्तेनः) चोर हे ( न+कद॒स्येः ) न कृपण ( ANA: ) न मद्यपीन वाला ( नस-अना- * 
RaM: ) न अनग्निहोत्री ( न+अविद्वान्‌ ) न मुखं हैं ( न--स्वेरी) और न व्यमि 


Co ~ 


चारा हूँ (FEAR ) जब व्यभिचारी पुरुष नहीं तो व्यभिचारिणी Rat 
कहां से हो सकती हैं ( भगवन्तः ) हे पूजनीय विद्वानों ! ( वै ) निश्चय ( अहम ) मैं 
( यक्ष्यमाण:--ग्रस्मि ) यज्ञ करने वाला हू " ( यावत्‌ ) जितना ( THAT ) एकर ` 
( ऋत्विजे ) RAR को ( धनम्‌+दास्यामे ) धन दूंगा ( तावत्‌ ) उतना धन (भग- 
THA) माननीय आप लोगों को ( दास्यामि ) दूंगा ( भगवन्तः ) आप लोग कृपया 
( वसन्तु ) मेरे घर पर निवास करें और मेरे यज्ञ को देखें (इति) यह प्रार्थना करता 
हू जिस कारण मेरा देश पवित्र हे इस हेतु आप महात्गाओं के निवास योग्य हैं ॥५॥ 
त हाचुयन हवाथन पुरुषउचरत्त£ हेब व दात्मा- 
नमवम वरवानर*सस्प्रत्यध्याषे तमव नो बहोति ॥६॥ 


—— 
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६९० प्रपाठक) ५ । खण्ड; ११ । प्रवाक! ७ ॥ 


हर man AAR AAAS AAAS >... 


AR ee renee ~ AAA 


~ 


ते । ह । ऊचु । येन ह | एवं अथन । पुरुषः | चर॑त्‌ । तम्‌ | हृ । एवं। 
aga | आत्मानम्‌ | एव | इग्‌ | वेश्वानरम्‌ | सम्प्रांत | अध्याप | तम्‌ | एव | 
नः । ste | इ।त ॥ ६ ॥ 
[प्यम्‌ -तेहेति । तेहाइवपतिं प्रत्युवाच । येनेवहार्थन येन॑व प्रयोजनेन। य॑ प्रति 
पुरुषः | चरेद्‌ गच्छेत्‌ | तमेवार्थं वदेद्‌ FANT | ताइ करम प्रयाजनाय भगवन्तः प्रा 
स्तदेव कथयन्तु यथा Wad तदेव दास्यागात्याह | त्व खलु | इम वश्वानरमाता।न- 
मध्येषि स्मरसि | तगेब वेश्वानरगात्म।नम्‌ । नोऽस्मान्‌ ब्रूहि कथयोपदिश । एतः 
दर्थमेब वयमागताः | वयं सम्प्रति वेश्वानरविज्ञान प्रार्थिनः सन्तस्त्वां सम्प्राप्ताः स्मः ॥६॥ 
अनुवाद- बे प्रसिद्ध विद्वान्‌ बाले“हे सम्राट्‌” जिसी प्रयोजन के लिये जिस के 
निकट पुरुष प्राप्त हो उप्ती को उसी से के । सम्प्रति आप इसे आता व्यापक वैश्वानर 
का ही अच्छी तरह से स्मरण करते हैं उसी को हम लोगो से आप कहें ॥ ६ ॥ 
पदाथे:--( ह्‌ ) प्रसिद्ध ( ते ) वे विद्वान्‌ लोग ( ऊचः ) बोले ( Baraat 
ह+एवं ) जिसी प्रयोजन के लिये ( चरेत्‌ ) किसी के निकट जाय ( तम्‌+ह्‌+एव ) 
उसी प्रयोजन को उस से (aga) कहें तो किस प्रयोजन के लिये आप लोग आए 
इ साहा कह यथाशक्ति उसीक। दूगा ( इगम्‌ ) इस ( आत्मानम्‌ ) व्यापक ( बैश्वा- ' 
रमून एव ) वश्वानर का हो ( सम्प्रति+अध्येषि ) अच्छ प्रकार से आप स्मरण: 
करते हे अथवा जानते हैं ( तमेव ) उसी आत्मा वैश्वानर को ( नः ) हम लोगों से 
(ale ) कई उपदद्य देवं ( इति ) यह हमछोगों की प्राथना आप से हवे ॥ ६ ॥ 


तान्‌ हावाच प्रातवः प्रातवक्तास्मा!त । ते ह सांमे- 


त्पाणय: पूव्वाहण प्रातचक्रासरे । तान्‌ हानुपनी ये व त- 
दुवाच॥। ७॥ 


4ST सामध उपता:स्थेति ॥ शत० १० | ६ | 213 ॥ त्र्थ--वह राजां 

माढा क्रि हे महामान्यो । आप लोग स्वयं अनचान अथात्‌ साङ्गवद क पढ़ने वाल आर 
. जान क पत्र हे तब फिर यह क्या है ! उनलोगोने कहा कि भे सब बात ठीक है | 
ब्लु वश्वानर के ज्ञाता आजकल आप ही हैं वही विज्ञान हम लोगो को gai तो उसने | | 
कहा कि हा ये बात ठीक हे कि भें वैश्वानर को जानता 5 जानत तू) आपळेग समिवाए लोग 14 आपलेग समिधाएँ ora ॥३॥ | | 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ माष्ये-वश्बानर तिद्य® || ६९? 


तान्‌ । हृ । उवाच । प्रातः | वः । RATI । इति ¦ ते | ह । समित्पा- 
णयः । पूर्वाह्न | प्रतिचक्रमिरे । तान्‌ । ह । ॐनुपनीय । एव । waz | उवाच ॥७॥ 
_ सआप्यम--वानिति । तानृषीन्‌ प्रति. । स राजा होवाच । प्रातरन्येयुःपात 
काळे वो युष्मान्‌ | ्रतिवक्तास्मि | प्रतिवाक्यद।तास्मि । इति राज्ञोक्तास्त ह राजामि 
प्रायज्ञाः | समित्पाणयः | समित्‌ पाणिखु येषां ते । समिद्भार हस्ताः । पर्वाह राजानं 
प्रतिचक्रमिरे गतवन्तः । स सम्राडश्वपति: | तान्‌ ह । अनुपनीयैव उपनयनमकृत्वेव | 
शिप्यभावसक्कत्ववत्यथः | एतद्वच्ष्यमाणं वचनमुवाच || ७ ॥ 
LARIAT खण्डस्य संस्क्रतभाप्य समाप्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
अनुवाद--उन से वे राजा बोले कि में प्रात.काळ आप लोगों को उत्तर दंगा | 
वे ऋहष भी हाथा म समिधाएं ले Vale समयः राजाः के. निकर गके । उन लोगो को 
उपनयन ha विना ही वे अश्वपति यह बोळे ॥ ७ ॥ 
पदार्थः-( तान्‌ ) उन आये हुए प्रार्चनशाल आदि ऋषियों से (ह) वे प्र- 
सिद्ध राजा ( उवाच ).बोले ( प्रातः ) प्रातःकाल ( नः ) आप लोगों को ( प्रतिवक्ता- 
स्मि ) प्रत्युत्त देगा ( इति.) ( ते ) वे (ह ) प्रसिद्ध वे लोग भी ( समित्याणयः ) 
समिधा. को हाथों में लेकर ( पूर्वाह्ने ) gale समय में ( प्रति चक्रमिरे ) राजा के 
निकट गये। राजा भी (अनुपनीय+एव) उपनयन न. कर के ही शिष्यभाव न कर के ही 
( तान्‌ ) उन से ( एतत्‌ ) यह वक्ष्यमाण वचन ( उवाच ) बोले ॥ ७ ॥ 
इत्येकादशखण्डस्य भाषाभाप्यं समाप्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
3 गथ द्वादशः GUS Qe 


e. 


तत्त्वावैदो योगिनो यत्र यत्रव प्रकतिषु दृशं प्ररयान्त तत्र तत्रेव ब्रह्मणो मोहिनी 
शक्ति प्रेक्ष्य मुह्यन्ति | सर्वाणि बस्तूनि एकेक-विलक्षणगुणवन्ति, इतरेतर-सहकारीणि 
अन्यान्य रुचिप्रदानि, परस्पर-सहगामीनि इञ्यन्ते । यथा मेढ्यामिकया वरत्रया संवे 
वृषभा निबद्धाः सन्तः कार्यनिष्पादका यथा वा एकेन सूत्रेण प्रोत्ामणयः परस्पर शोभा 
रञ्जकास्तथेवैकेनपि अहञ्येन, अचिन्तेन, आद्यन्तविहीनेन, गुणेन संप्रोतमिदं जगत्प- 
an रमणीयकतां समेधयत्‌ सूच्मदृष्टीन्‌ प्रकृति परिच्छेद सन्निवेशिमानसःन्‌ योशिन 
पद पदे नन्दयति विमोहयति विस्मापयति. हासयाते. रोदयति मकी करोति इत्येवं 
बहुविध विकार द्योतकं भवति. अहा तच्त्रविदां सूक्ष्मतरः परामर्श: ॥ 
कोपि ज्ञानी एकमेव पदार्थ दरीदशन्तदन्त्गत-गुणाञ्‌ भावभावेतस्मान्नतिरमति इतर- 
स्मिन्‌ मनश्चापि न संनिवेशयति | तदेवस्तोति | तदेव प्रशसति | अन्य एकदेशस्भं पर- 
j 
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६९२ प्रपाठक! ५ | खएट! ११ । प्रवाकः ९ 


स्पर संबद्ध TAA पदाथ दृष्टा तत्रव संसक्तम्तद्गुण म।हितस्तस्मादात्मानं मोच 
मितु न शक्तोति | अपरः BA रूपायां सृष्टो समानतया तदीयां शक्ति पश्यन्‌ सेतर 
व रमत। समपश्यति समस्ताति सममंवावजानात । सवं एते A | तेषु तु समत्वदशी 
ष्ठः | इममेव विषयं दशयित प्रकरणस्यारम्भः ॥ 
अश्वपतिः खर्वागतांम्तान्‌ मृखकान्त्यादििविज्ञानिनोववोध्यात्मविदोष्येे 
भविष्यन्तीति आत्मपदेन ब्रह्म विषायिकां जिज्ञासां प्रत्येकं करोति तद्विषये च याबसय्यै- 
तं ते विजानन्ति तत sA वक्ष्यामीति शिष्यमृतानपि तान्‌ प्रति मरभावकाश: । कि- | | 
. न्तु ब्रह्माणि कियज्जानासि किं स्वरूपं तन्मन्यसे कि लक्षणकं वाध्येषि इत्येवं विधे प्रशन | 
TE कमात्मानमुपास्से इति एच्छतो राज्ञः प्रश्न एव तावस्संदेहं जनयति । ब्रह्मण | | 
एकत्वात्स AA एवं तस्मिन्‌ न संघटते यतो बहूनामात्मनांगध्ये कमात्मानमुपास्से इति 
प्रश्नस्य भावो विज्ञायत। अतः किं शब्दो लक्षण परकत्वेन व्याख्येयः | यद्वा | जीवात 
प्रक; । जीवातमा कथमुषास्यरवमितिचेदुपास्तेस्तस्र मननाथ ग्रहणात्‌ । स्वरूपादेक- 
AÑ संख्यायां तस्य बहुरे सति प्रश्नावकाशः । यद्वा । शक्तिंपरकः | आत्मशब्देन 
शाक्तः | तथव समाधान दशनात्‌ | तयथा | कगात्मान मुंपास्स इति प्रश्ने १ दिवमेव 
| २ आदित्यमेव ३ वायुभेव ४ आाकशमेव ५ अप एव ६ प्रथेवीमेव उपास इते षण्णाम्‌ 
समाधानात्‌ | TORT स्वरूपत भावमस्या भावात्तेप्वात्मशब्द प्रयोगात्त शक्तिपरकोऽ- 
Ve | एता अह्माण्डत्य एकका शक्तिरेव । यद्वां । राझस्तु श्रह्मपक एव 
मषः | अ।पमन्यबादीना समाधानं तु स्वृसवानुमितार्थ परकं यतः qag सब विधःस्यात्‌ 


समाधान तु तदेव Wala यदव से जानीत ॥ 

आपमन्यव! के त्वमात्मानमुपार्स इति। दिवमेव 
भग 

i | भगवा राजन्निति होवाचेष वे सुतेजा आत्मा वैजवा- 


नरायत्वमात्सानमुपास्से।तस्मात्तव सुतं प्रसुतमासुतँ | 
कुले EITA seu १ ॥ | 


s= न 


E 
—__~._. 


त 


| * अथ होवाच जन शार्नराच्य 
| राजनिति होवाचोमिति ह।व।चेष वाऽअ 
| | 
$ 


म्‌ | सायवस ! क त्वं वेश्वानर वेत्थेति दिवमेव 
तष्ठा वश्वानर एत हि वे त्वगतिष्ठां वैश्वानरं 
MATRE यो वाऽएतमतिष्ठां वैश्वानर बेदाप पुनमृत्युं जयति 
ऽएष बश्वारःय मृधांखाहास्यद्यादि हृ = ३ नागसिम्य इति मूवी तेऽति Zid H i विदि- 


~ tS 


पथे -लर्‌गारव १% 
संवेगायुरेतिमू्धा 4 
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छ।न्दोग्योपनिषद्‌ भाष्ये बेश्वानरविद्या li ६९३ 
आपमन्यव | कम्‌ । त्वम्‌ । आत्मानम्‌ | उपास्स । इति | दिवम्‌ | एव | हट 


गवः । राजन्‌ । इति। ह। उवाच। एषः । वे । मुतेजाः । आत्गा। Agata: | यम्‌ | 
बम्‌ | आत्मानम्‌ | उपास्स । तस्मात्‌ | तव। सुतम्‌ । TZAR । आसुतम्‌ | कुले 
इश्यते || १॥ 


भाष्यम्‌ --आ।पमन्यव इति । राजा तषां श्रान्तिनिरासार्यं तान्‌ प्रत्येक च्छति । 
तद्यथा | आंपमन्यव ! ह प्राचीनशाल ओपमन्यव ! त्व॑ कगात्मानं किं लक्षणविशि्ट 
AMEA । यद्वा कां शक्ति कि स्वरूपम्वा | उपास्स ध्यायसि अभ्यस्यसि अध्येवि । प्रकृति 
मध्ये तव कर्मिन्‌ वस्तुनि परमाप्रीतिस्तरगुणरसज्ञता च वत्तत इत्यर्थः। अत्र गौणेथें आ- 
AMSA! इृष्टव्यः | आप्रोति व्याम्मोति | सवावच्छेदेनेत्यार्मा शक्तिः स्वरूपम्वा | SURA- 
UT गणः । द्युप्रभृत!नामनुपास्यत्वात्‌ । इत्यश्वपतिप्रशनं श्रृत्वा औषमन्यवः | हे भगव 
पूजावन्‌ राजन्‌ सम्राट्‌ ! दिवमव दुलोकगेव | अहमृपासे | इति होवाच प्रत्युवाच | पुना 
राजा श्रवीति | एषः | विधेयानुरोधेन पुंल्लिङ्ग: । वे निश्चितम्‌। मृतेजाः । gg शोभनंतजो 
यत्र । स सुतेजाः | तजो राशिसम्पन्नः सृतेजोनामा | वेश्वानरः | वैश्वानरस्यायं AA- 
नरसम्वन्धीत्यर्थः | आत्मा अंशः । अंश इवांशः | ्रह्मणऽशाऽसम्भबात्‌ | अयमभिप्रा- 
योस्ति | अयं दुलोकाख्यः सृतेजा इत्यनवर्थसंज्ञोस्ति । तथा वैश्वानरस्यांश इवांश एको- 
स्ति । यमात्मानं सम्मति स्वमुपास्से | अयं सुतेजा आत्मा वेश्वानरोस्ति । नेदं ब्रह्म | तस्मात्‌ । 
यस्मात्‌ त्वं पुतेजसमात्मानं सम्प्रति उपास्से | तस्मात्‌ कारणात्‌ तव कुले वंशे | सुतम- 
भिषुतम्‌ । प्रसुतम्‌ | अभिषुतं आमुतं सोमरूपं वस्तु अन्निद्वोत्रायद्दश्यते | सर्व तव स- 
न्ताना अग्निहोत्रिणः सन्तीत्यर्थः ॥ १ ॥ 

अनुवाद-राजा पूछता दै-हे औपमन्यव | आप किंलक्षणविशिष्ट aw की उपास- 
ना करते हैं | Ag इस प्रकृति मं किस स्वरूप को यद्वा किस शक्ति को अधिकतर 


तोऽभविष्यद्यदि g नागमिष्य इति वा ॥ शत० १० 1६ | १। ९ | 

अर्थ-अब राजा जन शार्कराक्ष्य से पूछते हैं कि हे सायवस आप किसको वैश्वा- 
नर समझते हैं ? जन-हे राजन्‌ JAR को ही । राजा ओम्‌ ठीक है यह प्रतिष्ठा वै- 
रवानर हैं जस हतु आप इस प्रांतष्ठा वश्वानर का जानत हैँ इस हत अपन ज्ञानियां 
को अतिक्रमण करके वत्तमान हैं जो इस अतिष्ठा वेश्वानर को जानता है वद मृत्य का 
जय आर पूण आयु को पाता हे । परन्तु वश्वानर का यह मूर्धा हे आपका गिर जाता 
अथवा वश्वानर का मूधा आप का नहीं मालूम होता यदि आप मरे निकट नहीं आत ॥९॥ | | 
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६९४ प्रपाठक! ५ | खण्ड; १२ | प्रवाकः R ॥ 


SS 


प्यार करते हैं | ओपमन्यव क०-हे भगवान्‌ ! MIVA सम्पन्न राजन्‌ | gels को 
( राजा ) यह्‌ निश्चय सुतेजा नामक वेश्‍वानर का एक अश समान है । जिस शक्ति 
को आप बहुत प्यार कर रह हे इसी कारण आप क कुछ म॑ MAGI ATI आहुत 
सोम पदार्थ देख पड़ता हे ॥ १ ॥ 
पदार्थ:-( औपगन्यव ) राजा अइतपति प्रत्येक विद्वानों से उपास्य देव के विषय 
में जिज्ञासा करते हैं | प्रथा औपमन्यव से पूछतै हैं हे प्राचीनश।ळ ओपगन्यव | (तवम्‌) 
आप ( कम्‌+आत्मानम्‌ ) किस लक्षण विशिष्ट ब्रह्म को यद्वा किस आतमा की यद्वा 
क्रित शक्ति की (sea ) उपासना करते हैं । यद्वा अध्ययन वा विचार करते है 
बद्वा आपकी किस प्राक्ृतिक शक्ति में अत्यन्त प्रीति है । ओपमन्यव उत्तर देते हैं ( भ- 
गवः ) हे पूजनीय ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! ( दिवमेव ) gare की ही में उपाप्तना>वि- 
चार करता हूं ( इति+ह+उवाच ) यह उत्तर उतने दिया । राजा । ( एषः ) यह 
(बै ) निश्चय ( सुतेजाः ) शोभन तेजत्राला तेजोराशि सम्पन्न ( वेश्वानरः ) वैश्वानर 
का ( आत्मा ) एक अंश समान हे ( यम्‌ ) जिस ( आत्मानम्‌) आत्मा=भंश को 
( त्वम्‌+उपास्से ) भाप उपासते हैं (तस्मात) उक कारण (तव) आप के ( कुले ) कुः 
ल मै ( सुतम्‌) अच्छे प्रकार बनाया हुआ ( प्रसुतम्‌ ) प्रकृष्ट रस संयुक्त ( Aga- 
म्‌ ) सब प्रकार से प्रस्तुत सोमरस ( दृश्यते ) देख पड़ते हैं ॥ १ ॥ 
अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमत्त्यन्नं पइयति प्रियं भवः 
त्पस्प ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वेश्वानरम- 


पास्त | मदात्वष आत्मन ala हावाच | Wal त 
बपपातष्ययन्मा नागामष्य ald ॥ २ ॥ 

ARA | अन्नस्‌ । पश्यासि । प्रियम्‌ । अत्ति । अन्नम्‌ । पश्यति । प्रियम्‌ । भव- 
ति । अत्य । ब्रह्मवचसम्‌ | कुले | यः । एतम्‌ | एवं । ARATA । वेश्वानरम्‌ | 
STET | मूद्धा । तु । एषः। आत्मनः। इति । ह । उवाच । मृद्धा | त । व्यपाति- 
ह । यत्‌ । माम्‌ । न । आगमिष्यः । इति ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌ -आपमन्यव इति । ओपमन्यव | AIRA सुतेजसमात्मानमपास्से ATA: 
WAT | अद्यते भूतरित्यन्न भोग्यं वस्त | अरित Ya | अन्नमिस्यनेन भोग्यस्य पदार्थस्य 
Bons a WAL सव त्वं प्राप्नोषि पुनः प्रियं प्रियकर वस्तु पश्यासे 
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t 


छाब्दोग्योपनिषद्भाष्ये- वेश्वानरविद्या ॥ ६९५ 


OS A OR AR ee DDI 


त्योपास्ते सोऽपि । अन्नं प्रचरभोग्यमत्ति प्रियञ्चपश्यति | अस्य च कठे चा 
वस्तुमवति । हे ओपमन्यत्र | एप चुलोकरूप आत्मनो वेश्वानरस्य मृद्धैवास्ति त्वं खट 
मूद्ध।नमेव जानासि न सगग्रं वेश्वानरमित्यथः | अतो विपरीत आहिनस्ते asl व्यपति- 
प्यद्‌ विपतित।5भविष्यत्‌ ज्ञानशन्योडगाविष्यत । यदि त्वं मां नागभिष्य इति । त्वया साध- 
कृत यन्ममातिक समागंतम्‌ । कः खल्वाशय एतस्य ?। मूर्खा अपि अन्नगदन्ति | आर- 
ण्यका मनुष्याः स्थाः सन्तः BVA पुत्र बन्धुं सुहृदं सवे प्रियमेव पंश्थन्ति | दृश्यते 
ठाके कश्चित्‌ सवथा बालिशो यथाजात एव वर्चते स तु खच्छन्दचारी वृषभ इव 
सव॑ Giles भाग्य प्राप्य YR वहून्‌ पुत्रान्‌ जनयति इतरान्‌ धनवलेन बशीकृत्य ATI- 
त्मान संवयान्त प्रतिक्षणं सानन्दं तिष्ठति । एतद्विपरीतं ज्ञानिषु दृश्यते । तेन अन्नादन 
प्रयावळाकनळच HAA लक्षणं भविष्यति ज्ञानिनः | इत्येवमाक्षेपे प्राप्त ब्रमः | अ 
ज्ञानेनां भाग्य पांरीच्छिन्न स्वस्पीयोस्ति । तद्विपरीतं विदुषाम्‌ । कथामिव ज्ञानिगोग्यंस्यान- 
न्तता विद्यते : सृष्टी यत्तिमपि उपलभ्यते तत्सवे भोग्यत्वनेवते आददत | अरण्यमितेर- 
पां शून्यं नौरस॑ निरानन्दं भवति तदेव ज्ञानिनागाहादजनकम्‌ | तत्रस्वच्छन्दतया 
पारवर्धिताने झुपा्पितानि व्रिविधरूपाणि विविधभात्रग्राहकाणि विचित्रितानि बहुविध रङ्ग- 
राञ्जतानि वस्तूनि ज्ञानिनगेवाह्मदयन्ति । इत्थं ज्ञानिनामानम्दम्य सीमा न भवतीति 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ २ ॥ इति द्वादश खण्डस्य संस्कृतभाष्यं सगाप्तम्‌ ॥ १२ ॥ 

अनुवाद्‌-आप भोग्य वस्तु भोगत हैं प्रिय देखते हैं । सो जो कोई इसी वैश्वानर 
सम्बन्धी AT समान अंश को उपासता हे अर्थात्‌ अध्ययन करता है वह भी भोग्य 
भोगता है प्रिय देखता है उसके कुल में ब्रह्म तेज प्राप्त होता हे | परन्तु यह व्यापक 
वैश्वानर का ( JA ) शिर हे इस प्रकार राजा ने कहा और यह भी कहा कि आप 
का शिर गिर जाता यदि आप मेरे निकट नहीं आते ॥ २॥ 


पदार्थेः---( अन्नम्‌ ) भोग्यवस्तु ( अत्सि ) आप शोगते हैं ( RATHA ) 
मिथ देखते हैं ( यः ) जो कोई ( एतम्‌+एव ) इसी ( वैश्वानरम्‌ ) वेश्चानर सम्बन्धी 
( आत्मानम्‌ ) अंश समान अंश को ( SNA ) उपासता हे अथोत्‌ अध्ययन करता है 
बह भी ( अन्नम्‌+अत्ति ) भोग्य भोगता है ( प्रियम्‌+पञ्यति ) मिय देखता हे ( अस्य 
कुल ) इसक कुल म ( ब्रह्मनचसम्‌ ) ब्रह्मतज ( भवति ) हाता हे ( तु ) परन्तु | 
( आत्मनः) व्यापक वैश्वानर स्वरूप का ( एषः ) यह ( मूद्धो ) शिर हे ( इति+ह+- | 
| 3 उवाच ) इस प्रकार उपदेश देकर फिर aS ( ते FSI) आपका शिर (व्यपतिप्यत्‌) हन 
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६९६ प्रपाठक! ५ | खण्ड) १२ । प्रबाक १ ॥ 


गिरजाता ( यत्‌ ) यदि ( माम्‌ ) मेरे निकट (TATAA: ) नहीं आप आते 
( इति ) ॥ २ ॥ इति द्वाद्शखण्डस्य भाषा भाष्य समाप्तम्‌ ॥ १२ ॥ 


ane 


>p अथ ANTM: खण्डः fe- 
अथ होवाच-सत्ययज्ञं पोलुषिम्‌ । प्राचीनयोग्य ! कं 
त्वमात्मानमपास्स इत्यादित्यमेव भगवो राजन्निति | | 
होवाचेष वे विइवरूप आत्मा वेश्वानरोय त्वमात्मान- | | 


aged | तस्मात्तव बह विरवरूपण HS TIAA | | 
अथ | ह । उवाच । सत्ययज्ञम्‌ । पोलुषिम्‌ । प्राचीनयोग्य | कम्‌ । त्रम्‌ । आ- | 
समानम्‌ । उपास्से । इति । आदित्यम्‌ । एव । भगवः । राजन्‌ । इति । हृ । उवा- 
चच | एषः । वे । विश्वरूपः | आत्मा । वेश्वानरः | यम्‌ । स्वस्‌ । आत्मानम्‌ । उ- 
पास्से । तस्मात्‌ | तव | बहु विश्वरूपम्‌ | कुले । हश्यते ॥ १ ॥ 
भाप्यम्‌--अश्रेति । अथानन्तरम्‌ । सोऽश््रपतिः । हेति प्रसिद्धो बेश्वानरविद्‌ | 
Nee पुलुपस्यापत्यं सत्ययज्ञ प्रत्युवाच । हे प्राचीन योग्य ! त्वम्‌ । कगात्तानं 
कि लक्षणक ब्रह्मोपासे यद्वा । कां शक्तिम्‌। उपास्से प्रीत्या प्रीणयासि £ इति राओक्त 
सः | हे भगवो भगवन्‌ राजन ! आदित्यं सुग्समेवाहमुपास्से इति ह तं राजान प्रत्यवा 
च । पुना राजा ब्रवीति | हे प्राचीनयोग्य ! एष वे विश्वरूपः | विश्वानि विविध।नि 
सप श्रकाराण रूपाण य।स्मन्‌ स AZAT: | यद्वा | ।विइव।नि सवोणि रूपा णे WHIT 
Walt यस्मात्‌ सः | आ।देत्यत एव जगति BHR पीतादीनि रूपाणि esas | agl 
विश्वमात्मान परेतः सव भूम्यन्तरिक्षाद्यं जगद्रपथति अहृञ्यावस्थातो रूपवददऱ्या- 
कार करातातं AART Ha: | स एव स्वाकषेणेन प्रथमं स्वरितः स्थितं जगत्‌ 
Sed रू पय्यणमयत्‌ | stash ।वेइवरूप याचक्षत AKAs पूववत्‌ | तस्गात्‌ 


त 


` कै अथ होवाचेन्द्रयुन्न॑ भाल्लवेयम्‌ । वैयाप्रपद्य ! क॑ खे वैश्वानर वेत्येत्यादित्यमेव रा- 
जानति होवाचामित हाव।चष वे सुततजा वेश्वानर एत१% हि वे caw सुततेजसं वैश्वा- 
नर वत्थ तस्मात्तत्रष सुत।ऽय्यमान पच्यमानो5क्षीयमाणो गृहेषु तिष्ठति यो वा एत& 
सुतत जपं वश्वानर बंद।प पुनमृत्युं जयति ANRA चक्षस्त्वा5एतद्वेश्‍वानरस्य चश्च 
Mamak ह नागमिष्य इति चशुस्तेऽविदितमभविप्यद्यादि ह नागगिप्य इति वा ॥ 
Ado १०।६।१।८॥ 


t a ——— नि त | चै 
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SPC ATA ATO ATE SAAD ennai 
छान्दोग्योपनिपद्धा 


Ta 
sq- 


` लक (>. 
rai प्ये-बश्वानर विद्या ॥ | 


कता । तव कुळे । बहु | अनेकम्‌ | विश्वरूपम्‌ । विविध रूप हवनोवकरणं ZAA ॥ १॥ 


है निकल वे प्रसिद्ध राजा पौठुषि सत्ययज्ञ नाम बिद्वान्‌ े बोरे कि हे 
Wada ! आप किंलश्षणविरिष्ट ब्रह्म की उपासना करते हैं ag किस शक्ति 
खा आस्मा का अध्ययन करते हैं । उन्होंने उत्तर दिया कि हे watana राजन । 
में आदित्य का ही अध्ययन करता हू । । राजा ) निश्चय यह Besar सम्बन्धी वि 
SST नामक अंशसमान अंश वा शक्ति है जिस अंश को आप अध्ययन कर रहे 
हैं। इस कारण आप के कुल में बहुत बिइवरूप होमापकरण दीख पड़ते हैं ॥ १ ॥ 
> पदाथः-( अथ ) तदनन्तर ( हृ ) सुप्रसिद्ध वे राजा ( Tey ) YZI ऋषि 
उत्र (सत्ययज्ञम्‌) सत्ययज्ञ नाम विद्वान्‌ से (उवाच) बोले कि (प्राचीन योग्य) हे प्राची 
योग्य | ( त्वम्‌ ) आप ( कम्‌ ) किस ( oe ) हक हि न 
की ( उपास्से) उपासना वा अध्ययन करते हैं ( इति ) ( ह--उवाच ) राजोक्त प्रश्न 
सुन ने प्रसिद्ध विद्वान्‌ बोले कि ( भगवः ) हे पूज्य ऐश्वर्यसम्पन्न ( राजन्‌ ) रजः l 
( HR ) आदित्य का ही में अध्ययन करता हू ( इति ) यह सुन पुनरि 
राजा वाळे कि है प्राचीन योग्य ! ( वै ) निश्चय aat) वैश्वानर सम्बन्धी अर्थीत्‌ 
“RATT का ( एषः ) यह आदित्य ( विश्वरूपः ) विश्वरूप नामक एक ( आत्मा ) 
अश वा शक्ति सहश है ( लम्‌ ) आप ( यम्‌ ) जिस ( आत्मानस्‌ ) अंश वा शक्ति 
Sma Tei का { 'उपास्से ) अध्ययन करते हैं ( तस्मात्‌ ) उस: कारण ( तव ) 
छ कुछ ) कुल म ( बहु ) बहुत ( विश्वरूपस्‌ ) विविध प्रकार का उपकरण (इ- 
स्यते ) देख पड़ता हे जिस कारण आप RAET का अध्ययन करते हैं इस हेतु आप 
के कुल में विविधरूप सामग्री दीखती है परन्तु यह ब्रह्म नहीं ॥ १ ॥ 
भाष्याशय:--विश्वरूप-यहां आदित्यपद से सूर्य का अहण है इसी का विशेषण 
विश्वरूप हे । जिस में विश्व-विविध अर्थीत्‌ सात प्रकार के रूप हों यटा विश्व, अ- 
आल्‌ सम्पूर्ण Ue पीतादे सक्ष प्रकार के रूप हों जिससे । सूये से ही जगत्‌ में सब 
रूपों की उत्पत्ति हे इस हेतु सूर्य को विश्वरूप कहते हैं. । agi अपने चारो तरफ 
स्थित जो जगत्‌ उस में चा उस को अदृश्यावस्था से दृश्यावस्था में रूपित करते हैँ 
यहा अपने आकषेण से प्रथम अपने परितःस्थित जगत्‌ को इस रूप में जों लावे | 
इन सब कारणों से सूर्य को विश्वरूप कहते हैं । वेदों के अनेक east में स को सप्त 
रूप, सक्षकिरण, सप्ताचि कहा गया हें | आजकल भी सप्ताश्व इसी हेतु a ace 
इस म सात प्रकार के किरण हैं । अइवनाम किरण का. है । आत्मा-आत्मा शब्द के 
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। | प्रपाठक ५ | खण्ड; १३ । प्रवाकः २ ॥ 


en oe < ` ~ 321) 


~ 


aed 


ट 3 E: ~ AS 
भी अनेक आथे होते हैं यहां अश अथ में आत्मा शब्द का प्रयाग हुआ है अथीत्‌ 
सयीदि यह जगत ब्रह्म के अंश अर्थात्‌ अंश सदृश है । इत्यादि अथेभावना AIT कर 
~A S 


लेनी ॥ १॥ 2 a Thins k 
qasai दासीनिष्कोःत्स्यन्नं पश्यसि 
प्रियमत्त्यन्नं पश्पति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवच्चसं कुले 
य एतमेवमात्मानं वेश्वानरसुपास्ते । चलुष््रतदात्मन 
इति होवाचान्धोऽभविष्यद्यन्मां नागमिष्य इति॥२॥ 
प्रवृत्त: | अश्वतरीरथः | दासीनिष्कः | अस्मि । न्नम्‌ । पश्यसि | प्रियम्‌ | 
अत्ति | अन्नम्‌ । पश्यति । प्रियस्‌ । भवति । अस्य । JAJAA | कुले | यः | 
एतम्‌ । एवम्‌ | आत्मानम्‌ । । वैश्वानरम्‌ । उपास्ते । चक्षुः । तु । एतत्‌ । 
आत्मनः । इति । ह । उवाच । अन्धः । अभविष्यत्‌ । यत्‌ । माम्‌ । न | 
आगमिष्यः | इति ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌--प्रवृत्तदीत । हे प्राचीनयोग्य ! तस्मादेव कारणात्‌ | अश्वतरीभ्यां युक्त 
रथः । दासीनिष्को दासीभियुक्तो निष्को हार इति दासीनिष्कश्चः | तव प्रवृत्तः । त्वामनु- 
गतो भवति | त्वया साधे वेत इत्यर्थः | अतएवान्नं ओग्यं वस्तु | अत्सि भुङ्क्षे | प्रिय 
पश्यसीत्यादि पूर्ववत्‌ । हे प्राचीनयोग्य | आत्मनो व्यापकस्य वैश्वानरस्य एतदादित्यरूपं 
बस्तु | age चक्षस्वेव नयनसमानमेव यतोऽनेनेव सूयेतेजस।55प्यायिताभ्यां नेत्राभ्यां 
जीवाः पश्यन्ति | अतश्चक्षर्त्वमादित्यस्य। यद्यदि मां नागभिष्यो मत्समीपं नाग मिष्यस्स्वः 
व्चेत्तार्ह अन्धोऽभविष्यत्‌ त्वमभविष्योऽभविष्यदित्याषैः प्रयोगः । यद्वा बैशवानरस्य 
चक्षुषो ऽज्ञानेन नेत्रमविदितमभविष्यत्‌ | यम्मांनागमिष्य इति ॥ २ ॥ 
इति त्रयोदश खण्डस्य संस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १३ ॥ ` 
अनुवाद--( इसी कारण ) आपके निकट अइवतरीयुर्तं रथ और दासी सहित 
माला विद्यमान हैं और भोग्य भोगते हैं प्रिय देखते हैं। सो जो कोई वैश्वानर सम्बन्धी 
इसी अंश वा शक्तिस्वरूप का अध्ययन करता है वह भी भोग्य भोगता हे प्रिय देखता 
Bi है इस के कुल मे ब्रह्म तेज होता है । परन्तु यह व्यापक वेश्‍वानर का नेत्र समान žl 
| इतना कह वे फिर बोले कि यदि मेरे निकट आप न आते तो आप अन्धे हो जाते॥२॥ | | 
A N पदार्थ :-हे प्र।चीनये।ग्य ! इसी कारण ( अखतरीरथ; ) अश्वतरी युक्त रथ (दासी: |, | 
निष्कः ) दासी सहित निष्क भथीत्‌ हार ( प्रवृत्त ) आप के निकट विद्यमान हैं | 
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; छ्ान्दोग्योपनिषळाष्ये=वश्वानरबिद्या | ६९९ 


| ९ अन्नव+अत्ति ) आप अन्न खाते दँ अर्थात्‌ भोग्य वस्तुओं को भोगते हैं ( प्रियमून- 
| पश्यसि ) प्रिय देखते हैँ ( यः) जा काई इत्याद पूववत्‌ जानना | (तु) परन्तु 
| हे प्राचीनयोग्य ( एतत्‌ ) यह आदित्य ( आत्मनः ) व्यापक वैस्वानर का (चक्षुः ) 
| नत्र समान है क्योंकि सूर्य के तेज से संयुक्त नेत्र के द्वारा जीव देखता दे ( इति+ 
| ह+उवाच ) इतना कह कर फिर राजा कहने लगे ( यत्‌ ) यदि ( माम्‌ ) मेरे निकट 
(न+आगमिष्यः ) आप नहीं आते तो ( अन्धः+अमविष्यत्‌ ) अन्ध द्वो जाते अर्थात्‌ 
वेइवानर के नेत्र के अज्ञान के कारण उस विषय में आप भी अज्ञानी रहते ॥ २ ॥ 

इति त्रयोदशखण्डस्य भाषाभाप्यं समाप्तम्‌ ॥ १२ ॥ 

+3 अथ चतुर्दशः खण्डः h 

| अथ होवाचेन्द्रयुम्न भाल्लवेयम््‌। वयाप्रपत्य ! कँ 
| त्वमात्मानसुपास्स इति ? वायुमेव भगवो राजन्निति 
| होवाचेष वे एथग्वत्सांत्सा AJAA य त्वमात्मान- 
सुपास्त । तस्मात््वा एथग्बलय आयान्त VA 


श्रेणायोऽनयर्ति अ ॥ १ ॥ 
अथ । ह | उवाच । BATA । भाल्लवेयम्‌ । वेयाघ्रपद्य | कम्‌ । त्वम्‌ । 
आत्मानम्‌ | उपास्से | इति । वायुस्‌ । एव । भगवः। राजन्‌ । इति । हः | उवाच | 
एषः | वै । प्रथग्वत्मी | आत्मा। वैश्वानरः । यम्‌ । त्वम्‌ । आत्मानस्‌ ! उपास्से | 
तस्मात्‌ | त्वाम्‌ | प्रथम्वलयः | भायन्ति | पृथग्रथश्रेणयः । अनुयन्ति॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌--अथेति | अथानन्तरं भाल्लवेयमिन्द्रदयुज्ञ प्रति | अरवपातिहः राजोवाच । 

| हे वैयाघ्रपद्य ! त्वे कमात्मानं किंलचणर्कंब्रह्मोपास्से । यद्वा। काँ शक्ति स्वरूप वा उपास्से 
| अधीषे । इति । इति शब्दः प्रश्न समाप्त्यथेः । राज्ञा पृष्टा भाल्लवेयो होवाच । हूं भ- 
गवो राजन्‌ ! वायुमेबाहमुपासे । वायावेव मम परमा प्रीतिरस्ति । इतिश्चत्वा राजा तढ्गुर्ण 


x अथ होवाच बुडिलमाश्वतर।र्विम्‌ | वेयाम्नपद्य ! क त्वं वेश्वानर वेत्थेति वायुमेवः 
राजन्निति होवाचोमिति होवाचेष वे प्रथग्वत्मो वेश्वानर एत& हि वे त्व परथग्वत्मानं वें 
इवानरं वेत्थ तस्मात्त्वां पथम्रथश्रेणयोऽनुयान्ति याञ्वा एत एथग्वत्मोन Jaat वेदाप 
पुनर्मृत्युं जयति सर्वेमायुरेति प्राणस्त्वाऽएष बैश्वानरस्य प्राणस्त्वाहास्यद्यदि ह नागमिष्य 
इति.प्राणस्तेऽविदितोऽभविष्यद्यदि इ नागमिष्य इति वा॥ ७ ॥ शत० १० । ६। १ ॥ 
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SEAI । एप वे । एथग्वत्मा । पृथक नाना RAA पन्थानो यस्य स प्रथग्वत्मो 
आत्मा SHIA यस्य स प्रथवत्मात्मा। आत्मतिएथक्‌ पद वा। वेश्वानर: । वेश्‍वानरस्येकां- 
शा य लमात्मानमुपास्स । तस्गाद्‌ वश्वानरस्यापासनात्‌ पृथम्वलयः | प्रथगूनानाविधा 
वल्यावस्र!न्नांदलक्षणांने दानानि भग्यान वा । त्वाम्‌। आयान्त आगच्छन्ति | gar 
रथश्रणया ।वेवेधरथपक्तयापि । त्वामनुयन्ति । अनुसरन्ति ॥ १ ॥ 

अनुवाद--अनन्तर उस प्रसिद्ध राजा ने भाल्लवय इन्द्रचन्न ART से जिज्ञासा 
को ।क हे वयाप्रपद्य ! आप किलक्षणविशेष्ट ब्रह्मकी उपासना करते हैं। वा किस शक्ति 
स्वरूप का अध्ययन करते हैं। SATA ने उत्तर दिया कि हे भगवनू राजन्‌ | वाय का 
हा अध्ययन म करता हू ( राजा ) निश्चय यह पृथग्वत्मोत्मा नामक वेश्वानर सम्बन्धी 
एक अश समान वा शक्ति सदृश हे जिस अंश वा शक्ति का अध्ययन आप कर हुँ 


उस हलु नानाबाळ ( भ।ग्यपदाथ ) आप को प्राप्त द्दाती हैं आर नाना रथ पाक्ते आप 
के पाह चलती हं॥ १ ॥ 


पदाथः-( अथ ) अनन्तर (ह ) उस प्रसिद्ध राजाने ( भाल्लवयम्‌ ) भार 
ऋषे के पुत्र ( इन्द्रच्चन्नम्‌ ) इद्रयन्न ( उवाच ) जिज्ञासा की (वेयाघपद्य ) हे बैयाघ् 
पद्य । ( त्वम्‌ ) आप ( कम्‌ ) कि लक्षणविशिष्ट-किस लक्षण वाल ( आत्मानम्‌ ) 
AG को ( उपास्से ) उपासना करते हें । यद्वा | ( कम्‌+आत्मानम्‌ ) किस शक्ति 
स्वरूप का ( उपास्स ) अध्ययन करते हे | IRIRA ( ह+उवाच ) बोले कि (भगवः) 
है {जावान्‌ ( राजन्‌! ) राजन्‌ (वायुमेव) वायु का ही मैं अध्ययन करता हूं (राजा Fo) 
( एषवं ) यह निश्चय ( पृथखमी ) विविध प्रकार स गमन स्वभाववाला (वेश्वानरः) 
RAK का ( आत्मा ) आत्मा एक अंश समान है ( यम्‌+त्वम्‌० ) जिस अंश का 
EE E हैं ( तस्मात्‌ ) उस कारण ( त्वाम्‌ ) आपको ( WISA: ) 
ASL | अथात्‌ भाग सामग्रियां ( आयन्ति ) आती हैं। और 
RATA: ) विविध रथ पंक्तियां ( अनयन्ति ) आपक पीछे चलती हैं ॥ १ ॥ 


ATIA Ware पयमत्त्यन्न॑ परर्याते प्रियं भव 
4 TAMA कुले य एतमेवमात्मानं वेडवानर्म- 
~ स्ते । पाणस्त्वष आत्मन शात हावाच । प्राणस्त 
_ उदक्रामष्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 
अरस । अन्नम्‌ | पश्यासे । प्रियम्‌ । अत्ति | (| शत्‌ | यत e मति। ठ । पश्याति । प्रियम्‌ । भवति। 
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छान्दा स्यापनिपञ्वाष्य-वैश्वानरविद्या । bs 
REAR OM का: 
अस्य | अह्यवचंसम्‌ | कुले | A:I एतम्‌ | एवम्‌ । आत्गानम्‌ | वैश्वानरम्‌ | उपा- 


स्त । माणाः । तु । एषः । आत्मनः | इति । हृ । उवाच । प्राण । ते । उदक्रमि- 
ALI यत्‌ | माम्‌ । न । आगमिष्यः । इति ॥ २ ॥ 
भोष्यमू-अत्सांति । तस्मात्त्वमन्नमत्सि प्रियं पश्यसीत्यादि पूर्व सम।नम्‌। प्राणस्त्वेष 
आत्मन: | व्यापकस्य वेश्वानरस्य । एष वायुः प्राणः प्राणसमः | यन्मां नागमिष्यः । ते 
प्राण: | उदक्रमिष्यद्‌ उत्त्रान्तोऽभविष्यत्‌ तव प्राणाऽविदितो 5भविष्यद्रा ॥ २॥ 
| हत चतुदश खण्डस्यभाषाभाप्यं समाप्तम्‌ || 
| अनुवाद-इसी कारण आप भोग्य भागत हें प्रिय देखते हैं। सो जो कोई वैश्वानर 
TAAI इसा अश का अध्ययन करता हे वह ही भोग्य भोगता है प्रिय देखता है 
इसके कुल म ब्रह्म तेज हाता हे । परन्तु व्यापक वेश्वानर का यह ( वायुरूप ) एक 
अश हृ | इतना कह फिर राजा बोले कि यदि आप मेरे निकट न आते तो आप का 
प्राण उत्क्रान्त ( (नकल ) हा जाता॥ २ ॥ 
पदाथः--( अन्नमात्स ) आप अन्न खाते हैं अथोत्‌ भोग्य भोगते हे इत्यादि अथ 
पूर्ववत्‌ जानना ( प्राण:० ) परन्तु सवव्यापी वेश्वानर का यह वाय ( प्राण: ) प्राण 
समान द्दे ( तनग्राण: ) आप का प्राण ( उदक्रामप्यत्‌ ) निकल जाता ( यन्माम्‌० ) 
यांदे आप मेरे निकट नहीं आते अर्थात्‌ वैश्वानर के प्राण के अज्ञान से आप प्राण 
विज्ञान स रहित होजात ॥ २ ॥ इति चतुदेश खण्डस्य माषामाष्य समाप्तम्‌ ॥ १४ | 
—~ अथ पञ्चदशः खण्डः Qe 


अथ होवाच-जन9शार्कराक्ष्प ! क॑ AARAA 
| मुपारस इत्याकाशमेव भगवो राजन्निति होवाचैष 
| वें बहुल आत्मा वेश्वानरोपं त्वमात्मानम॒पास्से | त- 
स्माच्वं बहुलोऽसि प्रजया च धनेन च > N 


2 * अथ होवाच महाशालं जाबालम्‌। औपमन्यव ! कं त्वं वैश्वानरं वेस्थेत्याकाशमेव 
E होवाचोमिति होवाचेष वे बहुलो वेश्वानर एत हि वे त्वं बहुलं वेश्‍वानरं वेत्थ 
तस्मात्तव बहुः ATA पशुभरासे यो वाऽएतं बहुल वेश्वानरं वेदाप gade जयति स- 
वेमायुरेत्यात्मा त्वाऽएष वैश्वानरस्यात्मा त्वाहास्यद्यादे ह नागमिष्य इत्यात्मा ISARA- 
ऽभविष्यद्यांद्‌ हृ नागमिष्य इति वा ॥ ६ ॥ शत० १०। ६ । १॥ अ~ अब महा- 


isl ze 
ay 
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प्रपाठंक। ५ 1 खण्ड; १५ । प्रवाकः १ ॥ 


f 


दान 


अथ । ह । उवाच । जनम्‌ । MEURA । कम्‌ । त्वम्‌ । आत्मानम्‌। उपास्से। 
इति । आकाशस्‌ । एवं | भगवः । राजन्‌ । इति | इ । उवाच । एषः । A 
बहुलः | आत्मा | वेश्व।नरः | यम्‌ । AAI ARTAR) उपास्स । तस्मात्‌ | खम्‌ | 
बहुल; | असि । प्रज्ञया । चं । धनन | च ॥ १॥ 
भाष्यमूं-अथ हेति। अथानन्तरं राजा होवाच। जने विद्वासं प्रति। ह शाकराक्ष्य! 
त्वे कमात्मान कि लक्षणर्क ब्रह्मापास्से | यद्वा । कां शक्तिमध्येषि इति । हे भगवो भः 
गवन्‌ राजन्‌ आकाशमेवाध्येमीति जनो होवाच । पुनाराजा कथयति । एप वै बहलो 
बहुव्यापकः | वैश्वानरो वैश्वानरस्यायं वेश्वानरः । आत्मांशः अंश इव यावत्‌ वतेते | 
यमात्मानं त्वमुपास्से । तस्मात्त्वं प्रजयाच पुत्रपोत्रादिलक्षणया सन्तत्याच धनेन च 
गोहिरण्यादि लक्षणेन बहुलोसि बहुसंख्या विशिष्टोसि ॥ १ ॥ | 
अनुवाद--अनन्तर उस प्रसिद्ध राजाने जन नाम विद्वान्‌ से जिज्ञासा की कि हे | 
शार्कराक्ष्य | आप किं लक्षण विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करत हैं । यद्वा । किस शक्ति | | 
खरूप का अध्ययन करते हैं । जन नाम विद्वान्‌ ने उत्तर दिया कि ह भगवन्‌ राजन्‌ 
मैं आकाश का ही अध्ययन करताहूं ( राजा कहते हैं ) निश्चय यह बहुल नामधारी 
बैश्वानर का एक अंश समान हे जिस अंश को आप अध्ययन करते हैं | उस कारण 
आप प्रजा और धन से बहुल अर्थात्‌ बहु युक्त हें ॥ १ ॥ । 
पदार्थे:--( अथ ) अनन्तर ( ह ) वह प्रसिद्धराजा ( जनम्‌ ) जन नाम बिः | | 
द्वान्‌ से ( उवाच ) जिज्ञासा की ( शाकराक्ष्य ) हे शार्कराक्ष्य ! ( म्‌ ) आप ( कः | ' 
म्‌+आत्मानम्‌ ) किस लक्षण बाले ब्रह्म की ( उपास्से ) उपासना करते हैं । यद्वा | 
किस शक्ति स्वरूप का अध्ययन करते हैं ( इति ) ( ह+उवाच ) वह जन नाम बिं | | 
दवान्‌ बोळे कि ( भगवो राजन्‌ ) हे भगवन्‌ राजन्‌ ( आक्राशमेव ) आकाश का ही 
भें अध्ययन करता हूं फिर राजा बोले ( एष वे ) निश्चय यह ( बहुलः ) बहु व्याप. | | 
। क महान्‌ ( वेश्वानरः ) वैश्वानर सम्बन्धी ( आत्मा ) अंश समान अंश हे । अथवा 
| शाक्ते समान है (यं त्वमात्मानमुपास्से) जिस अंश का अध्ययन आप करते हैं ( तम्मा: | 
| त ) उस कारण ( त्वम्‌ ) आप ( प्रजया च ) पुत्र पौत्रादि प्रजा स और A | 
' च) गा RON धन से ( बहुलोऽसि ) बहु ब्यापक हैं ॥ १ ॥ | 


A 

हु. 
k | 
ES 


2 fa राजन्‌ | आकाश को ही । राजा--ओम्‌ ठीक है | यह बहुल वैश्वानर है. इत्यादि. J 
| उपनिषद्‌ समान ही इसका अभिप्राय है ॥ ६ ॥ | 
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छान्दाग्यापानषद्वाष्य-वश्त्रानरोवद्या 1] 903 


अत्म्पन्न TIJA प्रयमत्यन्न पश्चात प्रिय भवत्य- 
स्प agaat कुले य एतमेवमात्मानं वेइवानरमु- 

& > >. ois A 
पास्ते । सन्देहस्त्वेष आत्मन इति होवाच। सन्देहस्ते 
व्यशीर्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 

अत्ति | अन्नम्‌ । पश्यासि । प्रियम्‌ | अत्ति । अन्नम्‌ | पयति । प्रियम्‌ । भव- 

ति । अस्य | ब्रह्मवचेसम्‌ । कुले । यः | एतम्‌ । एवम्‌ । आत्मानम्‌ | वैश्वानरम्‌ | 

उपास्ते | सन्देहः । तु । एषः | आत्मनः । इति । ह । उवाच । सन्देहः । ते । 

व्यशीर्यत्‌ । यत्‌ । माम्‌ । न । आगमिष्यः । इति ॥ २ ॥ 

भाष्यम्‌-अत्सीति। अत एव हे शार्कराक्ष्य | त्वमन्नमासि प्रियं पश्यसीत्यादि समानम्‌ | 
आत्मनः वेश्वानरस्यात्मन एषः सन्देहः मध्यकायः मध्ये हि पूवो परांश साधारण्यात्‌ 
कत्रानुप्रविष्टमिति सन्दिह्यते अतः सन्देहो मध्यकायः । यन्मां नागमिष्यःत्वञ्चेत्ति 
ते सन्देहों मध्यकायो व्यशीर्यत शीर्णो विच्छिन्नोऽभविष्यदिति ॥ २ ॥ 

इति पञ्चदशखण्डस्य संस्कृत भाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १५॥ 
अनुवाद-(इसी कारण) आप भोग्य वस्तु भोगते हैं प्रिय देखते हैं और जो कोई वैश्वानर 

सम्बन्धी इसी अंश को वा शक्ति को उपासता है वह भी भोग्य भोगता हे प्रिय देखताहे 
और इसके कुल में AMAT होता हे । परन्तु सवेव्यापक वैश्वानर का यह मध्यम अंश 
समान है | इतना कह राजा फिर बोले कि यदि आप मेरे पास न आते तो आप का 
मध्य शरीर विच्छिन्न होजाता R ॥ 

पदार्थः-( अन्नमत्सि ) आप अन्न खाते हैं अर्थात्‌ भोग्य वस्तु भोगते हैं इत्यादि 
अथे पूववत्‌ जानना । ( सन्देहः ) सन्देह नाम मध्य शरीर काहे | यह आकाश व्या- 
पक वैश्वानर का मध्य अंश समान हे ( ते+सन्देहः) आपका मध्य शरीर ( व्यशी- 
मैत्‌ ) छिन्नभिन्न हो जाता ( यन्माम्‌० ) यदि मेरे पास आप न आते ॥ २ ॥ 

इति पञ्चदशखण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १५ ॥ 


-५६3' अथ षोडशः खण्डः Qe 
अथ होवाच-बुडिलूमाश्वतरखिम्‌ | वेयाघूपद्य | क॑ 
त्वमात्मानमुपास्स इत्यप एब भगवो राजन्निति होवा- | 
छ 3 ज TO 
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७०४ प्रपाठक! ५ । खण्ड; १६ । प्रवाकः १ ॥ 


स्पात्व्शरायमान्‌ पाष्टमानास १८ ॥ १ ॥ 
अथ । है । उवाच । बुडिलम्‌ । आइवत्तराश्विम्‌ । वैयावूपद्य। कम्‌ । त्वम्‌। आत्मानम्‌ | 
SURI । इति । अप: । एवं। भगवः।राजन्‌। इति। ह । उवाच । एपः।चै । रथिः | 
आसमा । AZUA | यम्‌ । त्वम्‌ । भात्मानम्‌ | उपास्स । तस्मातू । त्वम्‌ | 
रायिम।न्‌ । पुष्टिमान्‌ । असि ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌-्रथति । अथानन्तरं राजा होवाचाश्वतराश्वि ales विद्वासं प्रति । हे 
वैयाघ्रपद्य | त्वे कमात््मानमुपास्से | कि लक्षणकं TATA । यद्वा । कां शक्तिमधापे ! 
इति राजपृष्टो बुडिलोहोवाच | भगवो भगवन्‌ राजन्‌ ) अप एव जलमेवाहमधीये | 
इति श्रत्वा राजा होवाच । एष वे रथिः । वेगवच्वाद्रयीवेगव नित्यर्थः | रयोहिवेगः । इ 
कारान्तत्व छान्दसम्‌ । रथिरूपधनप्राप्तिहेतुत्वाद्‌ वा रयिः । रयिनामक्रो चैश्वानरो 
श्वानरस्याय वश्वानरः । आत्मा अंश समानः शक्ति स्वरूपा वा वतेते । यं त्वभात्मान- 
मुपास्से । नद ARTUR यदिदं त्वमुपास्से । तथापि तस्मा देवकारणात्त्वं रयिमान्‌ धनवान्‌ 
पुष्टिमानासे उपचयवानशीत्यर्थः ॥ १ ॥ 
अनुवांद्‌-अनन्तर उस प्रसद्ध राजाने आइवतराड्वि ब।डेलनामक विद्वान्‌ से R- 


ज्ञास की [क हे वयाधपद्य! आप किं लक्षण विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करते हैं । यद्व 
ee 
% अथ हावाच सत्ययज्ञ VI । प्राचीनयोग्य ! क॑ त्व वेश्‍वानरं वेत्थेत्यप एव 


राजा जात giaa हावाचंष वे रयिवेश्वानर एत हि वे खभ, राये वश्वानरं वेत्थ 
WHI रयमान्पुष्टिमानसि यो वा एत रयिं वेश्वानरं वेंदाप एनमृत्यं जयति स- 
THA व।स्तस्त्व5एप बेश्वानरस्य वत्तिस्त्वाहास्यद्यदि ह्‌ नागमिष्य इति वस्तिस्त5- 
ाद्ताऽभविष्यद्यदि ह नागमिष्य इ।त वा ॥ शत० १०।६।१।५॥ 
अथ-तदन्तर राजा सत्ययज्ञ पोलषि से पूछते हूँ कि आप किसको वेइवानर सम- 
अत हैं ¦ सत्ययज्ञ-हे राजन्‌ ! जल को ही । राजा-ओम्‌ अर्थात्‌ ठीक है परन्तु यह 
राय नामक वेश्वानर हे जिस हेतु आप इस रयि नाम वश्वानर का जानते हें इस हेतु | 
अप रथिमान्‌=धनवान्‌ ओर पुष्टिमान्‌ हैं | जो PR इस राये वेश्‍वानर को जानता दै 
वह मत्यु का जय करता हे और सम्पूण आयु का पाता हे परन्तु वेश्वानर का यहू वः 
| रे हं आप की बस्ति गिर पड़ती यदि आप नहीं आते । ag | आप को वैश्वानर 
त का शान नहीं होता यदि मेरे निकट नहीं आते ॥ ५ ॥ 


—-- लाल E अते ५ ` ३ § 
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की. | 


| किस शक्ति स्वरूप का अध्ययन करते हैं ! बुडिल ने उत्तर दिया कि हे भगवन राजन | 
जल का है म अन्ययन करता हू । ( राजा क० ) यह निश्चय वेश्वानर का रयि 
नामक एक अश हूं जिस अंश का आप अध्ययन करते हें | उप्तकारण आप रविमान्‌ 
आर पुष्टमान्‌ ह ॥ २॥ 
पदढ।थः-( अथ ) अनन्तर (आइवतरा।इवम्‌+जुडिलस्‌) आइ्वतराश्वि बडिल ना- 
मक विद्वान्‌ से ( ह+उवाच ) वे प्रसिद्ध राजा बोले ( तरैयाप्रपद् ) हे वैयाप्रपद्य ! ( खम्‌) 
UT ( कम्‌ ) किस लक्षणवाल ( आत्मानम्‌ ) ब्रह्म की ( उपास्से ) उपासना करत । 
यद्व । कस शाक्तस्वरूप का अध्ययन करत हे | राजासे पछे जानेपर ( ह+उवा/च )य 
| बुडिल ARA बाल ( भगवःनराजन्‌ ) हे भगवन्‌ राजन्‌ ! ( अपः+एव ) जलका ही 
भ अध्ययन करता हू ( राजक० ) ( एपा+वे ) यह निश्चय ( रयिः ) वेगवान्‌ वा धन- 
चान्‌ ( वंश्वानरः ) वेश्वाचर का ( आता ) अंश समान हैं वा शक्ति सह श है] 
(AFARO ) जिस अश का अध्ययन आप करते हैं किन्तु यह ब्रह्म नहीं हे | यह तो 
विराट्‌ जगत्‌ का एक अश मात्र है । परन्तु तथापि इसी हेतु ( तस्मात्‌ ) उस कारण 
( त्वम्‌ ) आप ( रयिमान्‌ ) धनवान्‌ ओर ( पुष्टिमान्‌ ) वृद्धिमान्‌ हैं ॥ १ ॥ 
अत्स्यन्न पश्यास TIRTA पइ्याते my भव- 
त्यस्य AMAIA कलं य एतमंचसात्सान वश्वानर 
सुपार बास्तस्त्वंष आत्मन इतं हांवाच । बास्तस्त 
व्यभत्स्यद्यन्सा नागामष्य Sid ॥ बरै l 
अत्स । अन्नम्‌ । पश्यासे | प्रियम्‌ | अत्ति । अन्नम्‌ | पश्यति | प्रियम्‌ । भ- 
वाति । अस्य । ब्रह्वावचेसस्‌ | कुले । यः | एतम्‌ । एवम्‌। आत्मानम्‌। बैइवानरम्‌ | 
उपास्त । बास्तः । तु । एषः | आत्मनः । इति । ह॒ । उत्राच । वस्तिः | | । व्य- 
HEAT | यत्‌ | माम्‌ । न UTAT । इति ॥ २ || 
भाष्यमू--अत्सीति | तस्मात्त्वमन्नमर्त्सात्यादि समानम्‌ ARRAT आत्मन इति 
व्यापकस्य AIARA । एष रयिनामा अप्स्वरूपः | वस्तिजलसंग्रहस्थानस्‌ | त तव 
चस्तिजेलसंग्रहस्थ।नम्‌ | व्यगेत्स्यत्‌ भिन्नोऽभविप्यद्यन्मां नागमिष्य aid ॥ २ ॥ 
हात षाडशखण्डस्य सस्क्ृतभाष्य TER ॥ १६ ॥ 
अनुवाद--इसी कारण आप भोग्य भोगते हैं प्रिय देखते हैं सो जो कोई वेश्‍वा- 
नर सम्बन्धी इसी अश को उपासता है वह भी भोग्य भोगता हैं प्रिय देखता हैं इस के 
कुल म ब्रह्म तेज हाता हूँ परन्तु व्यापक वश्वानर का यह बस्ति समान अंश है। इतना 


A 


कह फिर राजा बाळे कि यदि गर पास आप न आते तो आप की वरित भिन्न होजाती ॥२॥ 
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७०६ प्रपाठक! ५ | खण्ड; १७ | प्रषाकेः 2 ॥ 


Rann 


। 
| 
| 


~` 
पदार्थ:---( अन्नमस्सि) आप भोग्य भोगते हं ( प्रियम्‌+प्यसि ) मिय देखते 
हैं इत्यादि अथे पूरवे समान हे । ( बस्तिः ) जल संग्रह स्थान अथात्‌ व्यापक वेइवानर 
का यह्‌ जल स्वरूप अंश जल संग्रह स्थानीय है ( ते+बस्तिः ) आप का जल संग्रह 
स्थान ( व्यभेत्स्यत्‌ ) छिन्न भिन्न हा जाता ( यन्माम्‌० ) यदि मेरे निकट आप नहीं 
आते अथवा आप को यह अश श्रावादेत हा रहता ॥ २ ॥ 
इति षोडशखण्डस्य भाष।भाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १६.॥ 
ने: अथ सप्तदशः खण्डः F- 
अथ होवाचोद्दालक area गोतम ! क॑ त्वमा- 
a र Lan पृ AN वो 
त्मानमुपास्स इति एथिवीमेव भगवो राजन्निति हो- 
वाचष ब MAFRA वश्वानरा य त्वसात्मान मपास्से 


तस्मात्त्त प्राताष्टताशस प्रजया च पञ्चामउच + ॥१॥ | 
अथ । ह्‌ । उवाच । उद्दालकम्‌ । आरुणिम्‌ । गोतम । कम्‌ । त्वम्‌ । आत्मा- | 
नम्‌ । उपास्स । इति । प्रथिवीम्‌ | एव । भगवः । राजन्‌ । इति । ह। उवाच | 
एव. | वे । प्रतिष्ठा । आत्मा । वैश्वानरः । यम्‌ । त्वम्‌ । आत्मानम्‌ । उपास्से । 
तस्मत्‌ । त्वम्‌ | प्रतिष्ठित:। असि । जया । च । पशुभिः | च ॥ १ । 


oe RR MN 


* स होवाचारुणमोपवेशिम्‌ | गोतम ! कं त्व वैश्वानरं वेत्थेति प्रथिवीमेव राजन्निति 
होवाचोमिति होवाचेष वे प्रतिष्ठा वैश्वानर TIAR व त्वं प्रतिष्ठां वैश्वानरं वेत्थ d- 
Mita प्रातष्ठित; प्रजया पशुभिरासे यो वा एतं प्रतिष्ठा वश्वानर वेदाप FARA जयाति 
SAMIR पाद त्वाऽएतं। वैश्वानरस्य पादौ तेऽम्छास्यतां यदि ह नागमिष्य इति पार्दा 
तेऽन।द्तावभावेप्यतां यदि ह नागमिष्य इति वा ।।४॥ Ato १० | RY १॥ 


को क र भण से पडता ह्‌ । है गोतमवशोत्पत्न ! आप किस 
नर जानते हे : अरुण-हे राजन्‌ पृथिवी को ही । राजा-हां ठीक है परन्तु 


7 AABI वैश्वानर ह इस प्रतिष्ठा वेश्वानर को जिस हेतु आप जानते हैं इस हेतु . 
4 गजा आर पशु से प्रतिष्ठित हे । जो कोई इसको प्रतिष्ठा वैश्वानर जानता है वह 
का जय करता हे ओर सर्व आयु को पाता है परन्तु वेश्वानर का यह पाद समान 


अ S A 
र कै पाद Fela होजात यदि मेरे निकट नहीं आते । यद्वा आप को पाद बि- 


i ।दत नहीं होत यदि मरे निकट नहीं आते ॥ ४ ॥ 
RT 
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छान्दाग्यापानेषद्‌ भाष्य-वंश्वा नराविद्या ॥ ७०७ 


ह as 


भाष्यमू--अथति । अथानन्तरमारुणिंमरुणेरपत्यमुद्द।लक्रम्‌ । 7 
च । गोतम ! ख कमात्मानमुपास्त । “'गां प्रथिवी ताम्यति काङ्क्षति कामयते यः स 
TAR: | तम्याऽपत्यं गोतमः। तव पूर्वेऽपि JAA: सभाजायितार भासन | खमपि कदा- 
।चत्‌ ताहगव भवसीते सम्बांधनेन ध्वन्यत” | त्वम्‌ । कमात्मानम्‌ । कां शक्तिम्‌ | उपा- 
रसे । उपसमीपं गत्वा तदन्तः प्रविश्येव सम्वगधीमे । इति प्रइनममाप्त्यभः । राज्ञा 
ष्टो गोतमो होवाच । हे भगवो भगवन राजन्‌ ! पथिवीमेवाहमपासे इति । प्रथिवी- 
गेव अधीये | हे गौतम ! एष वे प्रतिष्ठा पादावेव वेश्वानरस्य । नेदंत्रह्मास्ति aes ख- 
| मुपास्स | अन्यत्‌ संव सुगमम्‌ ॥ १ |; 
अनुवाद--अनन्तर ( उस अश्वपति. राजा ने ) आरुणि उद्दालक से जिज्ञासा 
की । हे गोतग ! आप किस शक्ति वा स्वरूप का अध्ययन करते हैं ? ( गौतम ) हे 
भगवन्‌ राजन्‌ ! पृथिवी का ही ( में अध्ययन करता हुं ) ( अश्वपति ) यह निश्चय 
वेश्वानर को प्रतिष्ठा-पाद स्वरूप हे । जिस स्वरूप काः आप अध्ययन करते हैं ॥ उस 
कारण आप प्रजा ओर पशुओं स प्रतिष्ठित हैं ॥ १ || 
पदार्थ:-( अथ ) अनन्तर ( ह ) प्रसिद्ध उस राजा ने ( आरुणिम्‌. ) अरुणपुत्र 
( उद्दालकम्‌ ) उद्दालक से ( उवाच ) जिज्ञासा की ( गौतम ) हे Maia ! 
( त्वम्‌ ) आप ( कम्‌+आत्मानम्‌ ) क्रिस स्वरूप को ( उपास्से) अच्छे प्रकार प्रीति 
पूर्वक अध्ययन करते । वा किस विषय में भावना मनन आदि क्रिया करते हैं 
( इति ) ( गोतम कहते हैं ) ( भगवः+राजन्‌ ) हे WAA सम्पन्न वा पूजावान्‌ रा- 
जन्‌! (Adaa) पृथिवी को ही उपासता हूं अथात्‌ पुथिवी के विषय में ही आजकल 
मनन श्रवणादि क्रिया को करता हूं ( इति ) राजा कहते हैं ( एषः ) यह (वे) 
निश्चय ( वैश्वानरः ) वेश्वानर सम्वन्धी ( प्रतिष्ठा ) पाद्‌ ( आत्मा ) स्वरूप हे 
( यम्‌+स्वम्‌+आत्मानम्‌+उपास्से) आप fra स्वरूप को उपासते हैं किन्तु यह ब्रह्म 
नहीं | तथापि ( तस्मात्‌ ) उस कारण से ही ( प्रजया+च ) प्रजाओ से ( पद्यामिः$च ) 
ओर पशुओं से ( त्वम्‌+परतिष्ठितः+श्रांसे ) आप प्रतिष्ठित हैं ॥ १ ॥ 
भाप्याशयः-गोतम--( गां पृथिवीं ताम्यति ) जो प्रथिवी की आकांक्षा करे 
उसे “गोतम” कहते हैं । प्रथिवीस्थ पदार्थो वा गुणा को जानने की इच्छावाला पुरुष 
गोतम अर्थात्‌ एथिवी में ईश्वरीय विलक्षणता क्या क्या है | ईश्वरीय गण क्या २ 
पाय जाते ह इत्यादि विषय क अध्ययन मं रत जो पुरुष उसे गोतम कहते हें । ओर 
गातम कशाय का गोतम कहत हं । गोतम सम्बोधन से राजा का अभिप्राय यह है कि ig 
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७०८ प्रपाठक! ५ । खण्ड; १७ | प्रवाकः २॥ 


आपके पूर्वज भी प्रथिवीस्थ गुणग्राही तद्गुण पाठी थे । प्रायः आपभी वैसे ही कदा- 
चित्‌ होवग | आत्मा-यहा स्वरूप वाचक वा आकाशवाचक्र वा शक्तिवाचक आत्मा 
शब्द जानना | उपास-उग+आस समीप में जाकर मानो उस पदार्थ के भीतर प्रव 
शकर उसके गुणों के अध्ययन करने वा तत्त्वतः जानने का नाग यहां उपासना हे । 
यहां गोण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । यों भी उपासना शब्द का अर्थ समीप बैठना हे 
पथिबी आदि के समीप में बैठने से क्या तात्पर्य हो सकता है कि तत्स्थ पदार्थ में ईश्वरीय, 
विलक्षणता का अवलोन और TEA गुणों को वस्तु गत्या जानना समझना आदि || १ ॥ 


अत्स्यन्न पहयसि पियमत्त्पन्गं पश्यति प्रियं भव 
त्यस्य ब्रह्मवर्चसं HS य एतमेवमात्मानं वेइवानरमु- 
पास्ते पादोत्वेताबात्मन इति होवाच पादो ते व्यम्ला- 
स्येतां यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 
अस्सि | अन्नम्‌ | पश्यति | प्रियम्‌ । अत्ति । अन्नम्‌। पश्यति | ।प्रियम्‌ । wale | 
अस्य | ्रसवचसम्‌। कुछ | यः | एतम्‌ | uag | आत्मानम्‌ | वश्वानरम्‌ | उपास्त | 


षाद । तु । एतम्‌ । आत्मनः । इति । हृ । उवाच । पादो । ते। ब्यम्लास्येताम्‌ । 
यत्‌ । ALY न | आगामिष्य: | इति ॥ २ ॥ 


WMAR— अत्सात | तस्म।स्वमन्नमत्सि । भडक्षे । प्रियं पश्यासे । य एतगे- 
वात्मान वरवानरमुपास्त साप्यन्नमत्ति । प्रियं पश्यति । अस्य कले ब्रह्मवचसे भव- 
ति। त्रह्मणावचेस्तेज: । “ब्रह्म हरितिभ्यां वर्चस इत्यच्‌” आत्मन: | वश्वानरस्यात्मनः। एः 
त्रा पाद] एव प्रथिवी वतत इति । त पादो व्यम्लास्यताम्‌। विम्लानावभविष्यताम्‌ | शि- 
थिहीभूताबभविप्यताम्‌ यन्मांनागमिष्यः | इति || ॥ इति सप्तदशखण्डस्य सर्गः 
तभाष्य समाप्तम्‌ |) १७ |) 


N dq — À: AEAN ` ad n 
USAW भोग्य गोगत हैं प्रिय देखते हैं । जो कोई इसी वैश्वानरीय स्वः 


रूप के गोगता हे मि 

[Ws 1 उपासता हे वह भी भोग्य भोगता हे प्रिय देखता हे | इसके कुल म ब्रह्म तज 
| दाता ह किन्तु वेश्वानर स्वरूप का यह पाद्‌ 

` आप मर पास नहीं आते || २ ॥ 


n 


S ` 
। ह। आप के पाद शिथिल हो जाते यादे 


क SAR ) भाग्य वस्तु को ( अत्सि ) आप खाते हैं भोगत हैं (प्रियम्‌+ 
) भिय देखते हैं ( यः ) जो ( एतम्‌+एवं ) इसी ( वेश्वानरम्‌ ) वेश्वानर सः 


३ 
i 
t ; 
by H 
SS Ms M ~ १४ í 
० i 
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| by e 
| 
| 


| म्बन्धा ( आत्मानम्‌ ) स्वरूप को ( उपास्त ) अच्छे प्रकार अभ्यास वा क्या डि 
करता हे वह भा ( अत्ति+अन्नम्‌ ) भाग्य मागता हे ( प्रियम्‌+पञ्यति ) प्रिय देखता 
हे ( तु ) परन्तु ( आत्मनः +) वेश्वानरीयस्वरूप का ( TANT ) ये पाद समान हे 
अधात्‌ ट्वा पादस्थानाय हूँ (इति+ह+उवाच ) इस प्रकार राजा उन्हें उपदेश देकर 
पुनराप बाळे के ( त ) आप क (पादो) चरण ( व्यम्लास्थताम्‌ ) शिथिल हो जाते यत्‌) 
याद्‌ ( माम्‌ ) मेरे निकट ( न+आ।गमिप्यः ) आप नहीं आये हुए रहत (इति) ॥२॥ 

दाते सप्तदश खण्डम्य MTAA समाप्तम्‌ ॥ १७ ॥ 

| B+ अथाष्टादशः खण्डः Qe 

| तान्‌ होवाचेते वे खलु यूयं एथगिवेममात्मानं 

वश्वानर [वेद्ाळसाऽन्नमत्थ। यस्त्वेतमेवं प्रादशमात्र- 

माभावमानमात्मान वश्वानरमुपास्तेस सवष लोकेष 


| सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मस्वन्नमात्ति ३ ॥ १ ॥ 
| तान्‌। ह । उवाच । एते । वे। SSL यूयम्‌ । एथक्‌। इव । इमम्‌ | आत्मानम्‌ | 
AAR | विद्वांसः | अन्नम्‌ | अत्थ | यः | तु । एतम्‌ । एवम्‌ । प्रादेशमात्रम्‌ । 
अभिविमानम्‌ | आत्मानम्‌ । वेश्वानरम्‌ । उपास्ते | स: | सेषु । लोकेप । सर्वेष। way | 
| सवषु । आत्मसु | अन्नम्‌ । आत्ति ॥ १ ॥ 
भाष्यमू--तानिति | इदानीम्‌ । तान्‌ सर्वान्‌ ह प्रसिद्धान्‌ ज्ञानिनः प्रति सार्ईमे- 
वाहूयोवाच | एते यूयम्‌ । इममात्मानं वेश्वानरं प्रथगिव । उपाध्वे। वैश्वानरस्येक्रेकमंशमेव 
यूय जानाथ । न पूणकलामेत्यथः वश्वानरः=विश्वान्‌ सवान्‌ नरान्‌ जीवान्‌ पापपुण्यरू- 
पाहात नयति यः स वश्वानरः । विश्वच सर्वच ते नरा इति PATU: तान्‌ प्राम्नाति 
व्य।प्नातीति वश्वानरः। यद्वा। विश्वं सवमानयति व्यक्तावस्थां प्रापयतीति विश्वानरः | स- 
एव वश्वानरः । इश्वर नामधेयमेतत्‌ | सत्रमाष्नोतीत्यात्मा | सर्वव्यापकः । इह आ- 
त्मान।मे।तेपद्‌ विशेषणम्‌ । वखानर इति विशष्य ।वपरातिञ्च भावेलु महात | qA- 
व्यापको वैश्वानर इत्यर्थः। यः खलु सर्व व्यापकः स कथमेकस्मिन्नेव स्थाने उपास्थेत | वा 


SS eee 
* तान्‌ हावाच | एत व यूय JUJATU वेद्वास; प॒थगन्नमघस्त आदशमात्रामंव ह्‌ 


वे दवाः gA अभिसम्पन्नास्तथा तु व एनान्वक्ष्यामि यथा प्रादशगात्रमवाभिस॒- 
म्पादायष्यामाते ॥ १० ॥ शत० १० | ६ । १ ॥ 


ae 


७१० प्रपाठक! ५ | खण्ड! १८ | प्रबाक! १ ॥ 


यस्य सवत्र समाना परमा विभातः सवत्रव एकरूपारत स कथामवकत्रव ज्ञानां Beet 
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ay 


ध्यायेत वा । कथं वा विद्वान्‌ विज्ञानी भूखापि एकस्मित्नेवेशीं शक्ति दशै २ ade 
प्रीयेत वा । अन्यत्र तां नावलोकेत । कर्थं नाम मेधावी सवत्र भिन्नां २ शक्ति पश्चत्‌ | 
अहो विद्वांस ! एकैव महती जगद्वःयापिनी शक्तिदिंवि पृथिव्यां च व्याप्तास्ति न खळु RA 
व्यापिन्या: शक्ते्भिन्ना प्रृथिव्यनुगता कापिशकतिर्वे्ते। या दिवि,काय्ये साधयति सेव y- 
थिव्यामपि | नातोमिन्नदृष्टिमिर्भवितव्यम्‌ | जात्यन्धा गजम्पशने यथा गिन्नदृष्टयः सन्त 
जनेरुपहास्यन्ते तथा विभिन्नविज्ञानविज्ञानिनोपि तत्त्वविद्धिरुपहास्यन्तें। अतो यूयं Agi 
सोपि भूत्वा यत्‌ प्रथगिव इममात्मानं वेश्वानर पश्यथ भिन्नो भिन्न इति विजानीथ | 
अतो न यूयं तत्वतो वेरवानरविदः । तथापि | इंदशमपि वेश्वानरं विद्वांसो विजानन्तो 
यूयम्‌ | अन्ने भोग्यं अत्य भुंध्व । अन्यथा तदपि दुर्लभं भवेत्‌ । य उपासकः । एतमा 
तमानं वेश्वानरम्‌ | एवमनेन प्रकारेण । प्रादशमात्रम्‌ । प्रादशेमूधादिभिः प्रथिवी पादान्ते 
स्थानेमीयते विज्ञायते यः स प्रादेशमात्रः । प्र प्रकृष्टा आसमन्तात्‌ स्थिता देशा इति प्रादे 
शाः। प्रादेशेषु मीयते ज्ञायते यःस प्रादेशमात्रः | इति समासः | य ईश्वर वेश्वानरसंज्ञको 
प्रभृतिभिः प्रथिव्यन्तेः प्रदेशेरेव स एतावान्यस्य द्योमु धान एथिबीपाद इति ज्ञायते । agr 
यस्यास्तिल्वं ganga एव प्रमाणी कुवेन्ति। पुनः कीहृशम्‌। अभिविमानम्‌। अभितः 
परितो विमानम्‌ | मीयते परिमीयते परिच्छिद्यते येन तन्मानं परिच्छेदः | यस्थ ब्रह्मणो 
बिज्ञानाथ सवत्रेव विमानं परिच्छदो विद्यते इति यावत्‌। तम्‌ । यद्वा । आभिमुख्येनापरो 


क्षतया aza विमिमीते जानातीत्यभि।विमानः तं BATT । ag | अभितो विशेषेण च, 


माति निमाति जगदिदे यः सः । agi विगतं मानं परिमाणम्‌ यस्य स विमानः | अभि- 


सवथा विमान इत्याभाविमानः | यद्वा | विराकाशः । शन्यप्रदेशः | वो शून्यप्रदेशे ay 


| 
विश्वामेदममिमाति निर्माति । शून्ये स्थाने जगद्वतते | इत्येवं विविधभाव प्रद्योतकोभि- 
“वमान शब्द: | इदृशं वेश्‍वानरं य उपास्ते । स सर्वेषु लोकेषु युलोकादिपु aay Yay 


$ 
लो 

RRJ | सषु आत्मसु शरीरेन्द्रिय मनोबुद्धिपु अन्नमत्ति । सवेत्रेव आनन्दं प्राप्नो- 

तीत्यर्थः ॥ १ ॥ 


~ 


ARRA प्रसिद्ध अश्वपति राजा उन सों से बाळे कि आप लोग इस वैश्वा- 
नेर का एथकूबत्‌ जानते हुए भोग्य भोगत हें किन्तु जो इस आत्मा वैश्वानर को इस 
(६ 
मकार पादशमात्र” ओर “अभिविमान” मानकर उपासना करते हैँ वे सर्वे लोकां म) 


सभूता में एवं सवे आत्माओं में भोग्य भोगते हैं ॥ १ ॥ 


पदाथे ( तान+ह+उवाच ) उन सबो से व राजा बाल कि ( एते+व+खड+ 
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छान्दाग्यापानिषद्भाष्य-वश्‍वानरावद्या ॥ ७११ 
यूयम्‌ ) ये आप लॉग ( पृथकृ+इव ) भिन्न भिन्न रूपस ( इमभ्‌ ) इस ( आत्मानम्‌ ) 
सवव्यापक ( वेखानरम्‌ ) ब्रह्म को ( विद्वांस: ) जानते हुए ( ग्रन्नम्‌+अत्थ ) भाग्य 
भागत हं ( यः+तु ) परन्तु जो ( एतम्‌ ) इस ब्रह्म को ( प्रादशमात्रम्‌ ) द्यढाकाढि 


थिवी पय्यन्त जो वशष २ स्थान हैं उनके द्वारा जस AA का अस्तित्व का apy 


A A 


होता हैं वा delat UAA पय्येन्त प्रदेश के द्वारा जिनकी उपमा दी जाती हं वेसा 
आर ( अभिविमानम्‌ ) सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का TANT जानन वाला ( आत्मानम्‌ ) व्या- 
पक ( वेश्वानरम्‌ ) ब्रह्म को ( उपास्ते ) SUAT हूँ ( सः ) वह ( सर्वषु+लोकेषु ) 


WPT YMS छाक। म ( सवेषु+भृतेषु ) सम्पुर्ण चराचर प्राणियों में (सर्वेषु+आत्मसु) 
सम्पूण शसर मन बुद्धचादियां मं ( अन्नम्‌--अत्ति ) आनन्द भोगते हैँ ॥ १ ॥ 


भाप्याशयः -- वैश्वानरः --विश्व-समस्त आखिल सकल, सम्पूण, सब, वि- 
SFS आद । नर्मनुप्य । ( विश्वान्‌+नरानू+मास्रोति ) जो सब नरो में प्राप्त 


हा उस वश्वानर कहत हूँ । AgI । THI, नायक, वाहक, लेजानेवाला ढोने वा- 


ला आद न्‌ नये “ इस धातु सेवा “ णीन प्रापणे ” इससे नर बनता हे | 


तब यह हुआ कि जो विश्‍व का नायक, वा वाहक वा जो सम्पूर्ण जगत्‌ को अव्यक्ताव- 
स्थासे व्यक्ता वस्था में ले आवे | यह ब्रह्म का नाम है (१)आत्मा यह शब्द यहां विशेष- 
णवत्‌ प्रयुक्त हुआ हे | और वैश्वानर विशेष्यवत्‌ | इसके विपर्रात भी होसकता है व्या- 


पक जा ब्रह्म उस आत्म वेश्वानर कहते है । भाव यह & कि जो व्यापक हैं (वह एक 
al स्थान म उपास्य कसे हा सकता है । यद्वा | ।जसका समान ।वमृति aaa ह उस 
एक al स्थान मे ज्ञानी लाग कसे देखेंगे वा ध्यान करग । ज्ञानी होकर के भवद्धान्‌ 
छाग एक ह। स्थान म उसको सुन्दर छवि दुख २ कस आसक्त हो जांयगे । आर 


इसरा जगह न देख हे विद्वानो ! एकही महती जगद्व्यापिनी शक्ति, लोक ओर पृ 
थिवी लोक में व्याप्त है | द्युलोक व्यापिनी शक्ति से प्रथिव्यनगत शक्ति भिन्न २ 


ATTA 


नहा हे | जा शाक्ते वहां काय कर रही हे वह। यहा पर भी | इस हेतु हे lagi- 


~ 


ना! आप लोगों को विभिन्न ae नहीं होना Wet तब आप लोग विद्वान्‌ 
दाकर भी इस “ वेशवानर ” को पृथक्‌ २ कयां देखते हें | तब इस का कसा 
दखना MRA सा कहते RI प्रादशमात्र5प्र+आ+देश+मात्र | म-उत्तम्‌, SHE आदि 


oN 
( १ ) वरवानर साधारण शब्द विशेषात्‌ । २४ ॥ स्मर्यमाण मनमानं स्यादिति ॥ 


~ 


५॥ वेदान्त । १ । २ । इत्यादि सूत्रों से वैश्वानर ब्रह्म का नाम है यह सिद्ध किया 
गया है | 
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| प्रपाठक | खणइ। १८ | प्रवाक! ९ | 


oS आर 


Oe ea PRA RAED SAARI 


ANA 
bono. 


आ=चारे।तरफ । देश्प्रथिवी अन्तरिक्ष आदि स्थान | गात्र=्शयमान्‌ ( जो जानाजाय) 
अथात मृय्यीदि जो उत्तम २ देशस्थान ह उनके द्वारा जिस ब्रह्म को विभूति चारों तर 


फ विदित होती हे । इन्हीं पदार्थों के द्वारा ब्रह्म सुवेज्ञेय हात। हे इत्यादि अर्थ इस 


om 


का जानना। अभिविमान-पुनः्रह्म की केसा जाने सा कहते हे । विशेष मान का नाम है 


Ny 


विमान । जिससे तौल जोख हो वा पदाथ मापाजाय उसे “मान “कहते है । जिस रह्म ` 


ज्ञान के लिये अभित्चारोतरफ, MIRÀ मापकवस्तु विद्यमान हो । उसे अभिविमान 

हते हैं। यद्रा अभि-मसासाक्ष।त्‌ (विमिमीते) इस विश्व को जो जाने। ART यहां करामळ 
बत्‌ जो इस विश्‍व को । विमाति मापनेवाला हो | यद्व। । जो इसको निमाण करे agr | 
विरविगत । मान-परिमाण परिच्छेद, अवधि, सीमा, हद्द | जिसकामानः=अवयि=हद नहीं 
बह विमान है जो सब प्रकार से विमान-अचधिरहित हो वह अभिविमान । ag बिः 
काश शून्य । शून्य स्थान में जो रचना करे वह अभि+वि+मान्‌। यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
शून्यस्थान म॑ रचित होकर भ्रमण कर रहा हे । इत्यादि अनेक भाव अभिविमान शब्द 
के हैं । यहां विशेषतया “ अभिविमान ” का अर्थ अवधिरहित करना समुचित है | 
क्योकि वे विद्वन्‌ सूथ चन्द्र आदि एक एक पदार्थ में उस शक्तिका अवलोकन FA 
जो अवधि सहित हे । परन्तु ईश्वरकी अवधि adi । निरवधिक की ओर छेजाना 
ही राजाका अभिप्राय है अतः सीमारहित अभ्रे करना ठीक है । इत्यादि अनेक 


भाव इस (वान सत हा सकता । ऋषिप्रयुक्तशब्द के वास्तविक अथे तक पहुचना 
आतशय पारश्रमाधान हैं ॥ १ || 


तस्य ह वा एतस्यात्मनो वइवानरस्य मडेव स- 
तजारचच्षावरवरूपः' प्राणः एथग्वत्माऽऽत्मा सन्देहो 
बहुला बास्तरंव रायः एथिव्येव पादावुर एव वेदि 


= लामान बाहइदय गाहपत्यो मनाऽन्वाह।य्यपचरन 
Sal: अआस्यमाहवनाय: 3 ॥ २ ॥ 


ài e हवाच | मृद्धोनमुपदिशन्नष वा5अतिष्टा वेश्वानर इति चक्षषी उपदिशन्नुवाचैष 4 


SASS वेश्वानर इति MAR उपदिशनुवाचेष वे प्रथग्वर्त्मा वैश्वानर इति मुख्यमाकोः 
MJUAJI वे बहुलो वैश्वानर इति मुख्या अप उपदिशन्न वाचेष चै रायिवैधा- 
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छान्दाग्यापानपषद्वाष्य-वशवानर विद्या ॥ 


4° 


~ Ne Nn 


तस्य । ह । वे । एतम्य | ARAA: । वेश्वानरस्य | मृधो | एवं । सुतेजाः । 
चक्षु: । विश्वरूप: | प्राण: । प्रथग्‌वत्मोत्मा । सन्देहः । बहुलः | बत्ति: | एव | 
रयिः । पृथिवी । एव | पादौ । उरः | एव । वेदिः । ळोमानि pa} | हृदयम्‌ | 
गाहपत्य: | मनः । अन्वाहायपचनः । आस्यम्‌ | आहवनीय: ॥ २॥ २ 
भास्यम-तत्यति। ह व॑ परमप्रसिद्धस्य तस्य आत्म नो वैश्वानरस्य | सुतेजा; शोभन 
तज। व्यत यत्र स सुतजाः | चुलोकः | मूधा एव। मूर्ववनिरूपितोस्ति ( १ ) विश्वरूप 
ववान सवाण रूपाणे यस्मात्‌ स विश्वरूपः सथः । चक्षरेव नेत्रमिव निरूपितम्‌ 
(२) प्रथगूवत्मात्मा प्रथग्‌ नानाविधानि वत्मीनि पन्धानोयस्य स TATAHI | स ART- 
रूप यस्य स एथगूवत्मात्मा वायुः | प्राणः | प्राण इव रूपितः । ३ ) बहुलः | भयान्‌ | 
छ इति आकार संज्ञात्र | सन्देहः | सन्देह एवास्ति सन्देहो मध्यकाय इव निरूपित 
| ४ ) रयिः | धनम्‌ । आप इत्यर्थः | बस्तिरेव । मूत्रस्य संग्रहस्थानमिव विद्यत ( ५) 
। प्रथिवी एव पादौ शदाविवास्ति ( ६ ) प्रधानविद्या मुक्तातदङ्गमाणाग्निहोत्र दर्शयि- 


a 


GP MAR करोति | तस्य वेश्‍वानरस्य | ARAARA | उरो वक्षस्थलमिच विद्यते । 
बाहः कुशा यज्ञकुशमुष्टे: | लामाने | रोमाणिइव निरूपितानि | गाईपत्यो गाहे 
पत्याग्निः | हृदयमिव | अन्वाहायेपचनो दक्षिणाग्निः। मनः गन इव | आहवनीय आस्यं 
| मुखामव MANIA ॥ २ ॥ इत्यष्ट।दशखण्डम्य संस्क्ृतभाप्यं समाप्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

अनुवाद-उस्त परग प्रासेद्ध इस आत्मा ( व्यापक ) वेश्वानर का सुतेजा ( द्ुला- 
क ) ही माना मूधा हे विश्वरूप ( सय ) ही मानो नेत्र हे । TITAHI ( वायु ) 
माना प्राण हे । बहुल ( आकाश +) ही मानो मध्य शरीर है | राय ( जल ) ही मानो 
ART है | एथिवा हो पाद हैँ | वोदे हो मानो वक्षस्थळ है | कुश ही मानो लोम है | 
WEI हा माना हृदय हें । अन्वाहायपचन ही मानो मन है । आहवनीय ही मानो 
आस्य=्मुख हैं ॥ २ ॥ 

पदाथेः-( तस्य ) उस ( ata ) अति प्रसिद्ध ( एतस्य ) इस ( आत्मनः ) 
व्यापक ( वश्वानरस्य ) वेश्‍वानर संज्ञक इश्वर का ( सुतेजाः ) शोभन तंजांरा।श सम्पन्न 


gas ही. ( मूथां+एव ) मूधा समान माना गया है अलङ्कार दृष्टि से युलोक को 


A 


ब्रह्म का मूधो माना है । आगे भी इसी प्रकार जानना ( विश्वरूप; ) जिस से सम्पर्ण 


000 त्य स्या या OOOO 
नर इति छुब्ुकमुपदिशन्ञ वाचेष बे प्रतिष्ठा वेश्वानर इति स एपोडग्निवेश्वानरों यत्पुरुष 
स या हतमवसारन AAR पुरुषविध पुरुषऽन्तः प्रतिष्ठित वेदाप पुनमेत्य॒ जयति q- 
AARE TERT दुनार चन वथानरो हिन १९११ काता 


& फा 
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रूप हो AAT सूये ही ( चक्षुः ) नत्र समान ( पृथग्वत्मीत्म| ) नाना पथगामी वायु 


ही ( प्राणः ) प्राण समान ( रयिः+एव ) धन अथात्‌ जल ही ( बस्तिः ) मूत्र संग्रह 
स्थान समान है ( प्रथिवी+-एव ) एथिवी ही ( पादो ) पाद समान ( वेदिः+एव ) यज्ञ 
चेदि ही ( उरः ) वक्षस्थल समान ( बर्हिः ) यज्ञ कुश ही ( लोमाने ) लोम समान 


( गार्हपत्यः ) गार्हपत्याग्नि ही ( हृदयम्‌ ) हृदय समान ( ANTATT: ) दक्षि- 


णाग्नि ही ( मनः ) मन समान ( आहवनीय: ) आहवनीय ही ( आस्यम्‌ ) मुख 
समान हे # ॥ २ ॥ इत्यष्टादशखण्डस्य भाषामाप्यं समाप्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
>k अथैकोनरविश: खण्डः ke 
तद्यद्वक्तं प्रथममागच्छेत्तडोमीय*% स या प्रथमा- 
~N ° ज y” प्र RS 
माहुतिं जुहुयाता जुहुयात्माणाय स्वाहेति प्राणस्त- 
प्यति ॥ १ ॥ 
तत्‌ । यत्‌ । भक्तम्‌ । प्रथमम्‌ । आगच्छेत्‌ | तद्‌ । होमीयम्‌। सः । याम्‌। 
प्रथमाम्‌ | आहुतिम्‌ । जुहुयात्‌ | ताम्‌ । जुहुयात्‌। प्राणाय । स्वाहा । इति । प्राण: | 
तृप्यति ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌-तथति। इदानी HARMS मारभते | सन्तितु बहनीइृशानि वैदिकानि F- 
म्मोणि येषामाशयो न विज्ञायतेऽबुधजनानाम्‌ । न युक्तयोनोपपत्तयो न प्रत्यक्षादीनि प्र 
माणा।ने TEMA कमाणा भाव सुकुमारमत।न्‌ अनधीतवदतत्त्वान्‌ जनान्‌ MEAT 


शक्नुव।न्त | बहूवा व पुरुषाः स्वल्पविवेका कनायाहुतवस्तत्मयय|जनम।शु धार यितुं यादे | 


न समर्थयन्ते तदाझटिति तानि विहाय निन्दितुं तिरस्कर्तुम्बा यतन्ते। इतरांश्च तेभ्यो वि 
चाल्योत्पर्थ निनीषन्ति । अनेकेच तज्जाले निपत्य ऐहिकादामष्मिकाच कल्याणादात्मानं 


प्रमाद सुचर दुःखशतानि भुजते | नास्तिका वा भत्वा घोरे घोरतरञ्च कमै HAA लोकै | 


मुद्वेजयन्ति । अविस्पष्टाभ यन्न सुज्ञेयमस्ति | तत्र प्रथमं तत्त्वविदः प्रति जिज्ञासा क्त 
व्या | तदपि यदि तन्न विज्ञायेत तर्हि हेया । तच्छब्दोहेत्वर्भः । कर्म विना5न्तः करणं न 
विशुद्ध्यति । चेतश्च न प्रसीदति। अप्रसत्ने चेतसि ब्रह्मतत््व॑ न प्रतिभाति । तस्मात्‌ का- 
रणात्‌ कमोऽऽरम्भणीयम्‌ | तथाहि । प्रथम प्रथितं शास््नान्तरे विधानात्‌ प्रसिद्धम्‌। भक्त 
तदर्शिमिऋषिभिः सेवितम्‌ | इद्‌ वस्तृहातव्यमिदन्नोतिस्वीकृतम्‌ । होमीयद्रव्यम्‌ | हो 


= या 


* इसे बरवानर बिद्या का विस्तार पूर्वक “बेइब्रानरः साधारण शब्द विशेषात्‌” 
१ ।२। २४ ॥ इत्यादि वेदान्त सूत्रों में वर्णन किया गया है वहां शाङ्करभाष्य देखो॥ 
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छानदग्पाप।तपकाप्य-बंश्वान राबद्या ॥ ७१५ 
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गीयम्‌ । होमोपयोगि द्वितकरमागच्छेत्‌ । आसमन्ताज्जानीयात्‌ । गतिरवबोधो ज्ञानम्‌ । 
विजानीयात्‌ | अथ हवन विधिं ब्रवीति | स साधकः । यां प्रथमाम्‌ । आहुति जुहुयात्‌। 
तां कथ जुहुयादित्याह । “प्राणाय स्वाहा!' इति । तया आहुत्या प्राणस्तृप्यति । प्राण 
शब्देन वाह्यआम्यन्तरश्च वायुगृह्यते । प्रत्यक्षोयं विषयः । प्रथममग्निर्वायमेव तर्पयति 
TAIT यथाऽग्निः प्रज्वलति | तथा २ हुतकणा वायो प्रसरन्ति | कणानां वायौ 
प्रसरणमेव UJJA: | अन्तःकरणऽपि इयमेव व्यवस्था || १ ॥ 

अनुवाद्‌-इस कारण ( साधक ) प्रसिद्ध ओर ( ऋषियों ) से स्वीकृत जिस हो- 
मीय द्रव्य को प्राप्त कर उभे होमीय द्रव्य समझे | तत्पश्चात्‌ वह ( साधक ) जिस प्र- 
थम आहुति को होमे उसे “ प्राणाय स्वाहा ” इतना कह कर होमे उससे प्राण तृप्त 
हाता हैँ ॥ U 

पदार्थ:-( तत्‌ ) इस कारण ( प्रथगम्‌ ) प्रथित अन्य शास्त्र में प्रसिद्ध ( भक्तम्‌ ) 
सेवित अथात्‌ यह वस्तु होतव्य हे यह नहीं इस प्रकार ऋषियों से स्वीकृत (यत्‌ ) जो 

।मीय द्रव्य ( प्रामुयातू ) साधक प्राप्त करे ( ततून होमीयम्‌ ) उसे होमीय द्रव्य स- 

मझे | उससे क्या करे सो कहते हैं ( सः ) वह साधक ( याम्‌ ) जिस ( प्रथमाम्‌ ) 
पहिली ( आहुतिम्‌ ) आहुति को ( जुहुशात्‌ ) अग्नि में सविवि सपरिमाण प्रक्षिप्त करे 
उसे किस प्रकार करे सो कहते हैं ( ताम्‌ ) उस प्रथमा आहुति को (प्राणाय स्वाहा) 
इतना पढ़कर अग्नि में प्रक्षिप्त करे ( इति ) इस आहुति से ( प्रणण:+तृप्यति ) बाहरी 
और भीतरी वायु तृप्त होता है ॥ १ ॥ 

भाष्याशय:-( ततू-इस कारण ) जिस कारण कर्मविना अन्तःकरण विशुद्ध नहीं होता 
अशुद्ध अन्तःकरण के कारण चित्त अप्रसन्न रहता। अप्रसन्न चित में ब्रह्मतत््व भासित नहीं 
होता अतः शुभ कर्म अवश्य करना चाहिये | प्रथम-यहां प्रसिद्ध अथ में है प्रत्येक 
पदाथे से हवन करने की विधि नहीं । किन२ पदार्थों से हवन करना चाहिये यह बात 
अन्य Meal मै प्रतिपादित हे । भक्तम्‌-इसका अर्थ कोई २ “भात” करते हैं सो यहां 
असंगत हे । भज--क्तरभक्तस्सवित अथात्‌ तस्तवेता ऋषियों न जिन सामग्रियों को सेवन 
अथोत्‌ स्वीकार किया हो उन्हें ही लना चाहिये | अथवा भक्त उपलक्षण मात्र है भक्त 
पद से सम्पूर्ण हवन की सामग्री का ग्रहण करना चाहिये । प्राणाय स्वाहा-प्रथमा- 
हुति में “प्राणाय स्वाहा!” क्या कहना चाहिये इस का कारण यह हे कि प्राण शब्द 
ईश्वर और बाहरी वायु का बोधक है। प्रत्येक उत्तम काय्यै में प्रथम ईश्वर का स्मरण 
होना चाहिये । और ag प्रत्यक्ष विषय है कि अग्नि प्रथम बायु को तृप्त करता हे.। 
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वायुकी सहायता से ज्यों ज्यो. अग्नि प्रज्वलित होता हे त्या त्या हामे हुए कण वायु भै 
फलत हे वायु म कणा का प्रसरण हवना हा वायु का ताप FSA ह । अतः स्वभा 
वतः प्रथम वायु की तृप्ति होती है । इसी कारण भीतर प्रविष्ट होने से प्रथम अन्त:क- 
रणस्थ वायु की ही तृप्ति होती है इन कारणों से “प्राणाय स्वाहा प्राणस्तृप्यन्ति' कहा 
गया हे ॥ के EF 
NA an T शा अं धर Sor ASN ~A ० 
वैदिक कमे बहुत से एसे है कि जिनका आशय अबुधजन। का झट विज्ञात नहीं 
हाता | न याक्तेए, न उपपत्तिए, न प्रत्यक्षा।दे प्रमाण वेस कमा के भावा को अनधीत 
वेद तत्व सुकुमारमति जनों को ग्रहण करवा सकते हैं | स्वल्पविवेकी और स्वल्पहेतु 
वाळे बहुत से पुरुष उन कर्मा के प्रयोजन के शीप्र जव धारण करने में समर्थ नहीं 
होते हैं । तब झट से उन्हें परित्याग निन्दा वा तिरस्कार करने को यल करते हैं और 
अन्यो को भी वहां पै हटाकर उत्पथ में ले जाने की इच्छा करते हैं । अनेक आदमी 
उनके जाळ में गिरकर ऐहिक और आमुष्मिक कल्याण से अपने को प्रमादित कर ब- 
aN SEN X S SS `Y थव A F S S ` 
हुत दिना अनेका दुःखों को भागते रहते हें । अथवा नास्तिक होय घोर वा घोरतर 
(Ys ESN डोक मै उद्गेग पे RS I त ज्य N aT रे 
कम को करते हुए लोक म उद्वेग पैदा करते हैं जिससे देश में महा अशान्ति फेलकर 
aN ON 


दुःख दायना हा जाता ह। जा वादक कमं आवस्पष्टाथ हा आर सुज्ञय न हा तो 
अथम तत्त्व वत्‌ पुरुषा स उसक विषय म ।जज्ञासा करनी चाहिये ॥ १ ॥ 


प्राणे तृप्पाते चन्तुस्तृप्पति wats तृष्पत्यादि- 
त्यस्तृप्पत्यादत्ये तृप्मति दोस्तृप्पति दिवि aca- 
न्त्या यात्केञ्च द्यांइचादित्यझ्चाधितिष्ठतस्तत्ृप्यति 


तस्यानुताष्त तृप्यात प्रजया पशुभेरन्नाद्यन तेजसा 
ब्रह्मवचेसेनाते ॥ २॥ 


आण | तृप्यात । चश्चुः। तृप्यति | चभुषि । तृप्यति। आदित्यः | तृप्यति | आदि 
त्य | तृप्यात । द्यो:। तृप्याति। दिवि। तृप्यनत्याम्‌। यत्‌ | केज्च | दा; | च। आद- 
त्यः | आधातिष्ठतः । तत्‌ | तृप्यति। तस्य । अन्‌ | ताप्तेमू। तप्यते | प्रजया | T- 
शुभ: । अन्नाद्यन । तेजसा । RAAT । इति ॥ २ ॥ 
AMARA । पूर्वोक्त यत्मथमं प्राणस्तृप्यति | प्राणे बाह्यवायो तृप्यति 
“SE सात | चक्षदशनन्द्रिय तृप्यति तृप्तं भवति । वायुना साङ्ग प्रथमं नयनस्य स 
| बन्धो Malt | अतः प्राणमनुचक्षुषस्तृप्तिः | चक्षुषि तृप्यति सति आदित्यस्तृप्याते.। | 


Ene 
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छान्दाग्यापानपद्र।ष्य- वश्वानर विद्या ॥ ७१७ 


IAA 


अत्रादत्य शब्द: चक्षुइशक्तिविशेषवार्ची । यद्रा | आदित्य नेत्रयो; नित्यः सम्बधोस्ति 
यत्र आदत्यतजः माप्ठु न शक्नाति तत्र कदापि नयनन्द्रिय न भवति इत्यादित्यविज्ञान- = 
म्‌ । आदित्ये तृप्यति सति द्योः चश्ष॒रिद्धियाविष्ठितं स्थानभिह द्योरुच्यते सा तृप्यति | 
lalaga यत्किज्च याक्तिब्चत्थानं da आदित्यश्च अधितिष्ठत आश्रित वर्तते 
GT ठृप्यात तस्य ताप्त अनु पश्चात्‌ स उपासक्रोपि प्रजयापशुभिः अन्नाच्चेन भोग्य 
पदाथन तजसा ब्रह्मवर्चेसेन च GAR ॥ २ ॥ 
इत्यकानावशखण्डरय संस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 
अनुबाद-माण क तृप्त होने पर AY तृप्त होता हे । चक्ष के तृप्त होने पर 
आदित्य तृप्त हाता हृ । आदित्य क तृप्त होने पर द्युलोक तप्त होता हैं | gels 
के तृप्त हाने पर gala आर आदित्य ये दोना जिसको आधेकृृत करते हैं अथात्‌ 
| इन दोनों के आश्रित जो २ पदार्थ हैं बे तप्त हात हं उसका ताप्त क पीछे (उपत्सक) 
रु प्रजा से पशुओं से अन्नाद्य से तेज से आर ब्रह्म प्रताप से तृप्त ZAR ॥ २ ॥ 
पदार्थः ( प्राणे+तृप्यति ) प्राण के तृप्त होने पर ( चक्ष +I ) नेत्र 
तृप्त हाता हे ( चक्षांषि+तृप्याति ) नेत्र के तृप्त होने पर ( आदित्यः+तप्यति ) आ- 
दुत्य तृप्त हाता हैं (आदित्य+तृप्याति ) आदित्य के तृप्त हाने पर ( द्यो:+तृप्यति ) 
हुलाक तृप्त हाता ह (दावजतृप्यन्त्याम्‌ ) द्युलोक के तृप्त होने पर ( यत्किञ्च ) जिस 
किसी पदाथ को (द्यो:--च) Tels (आदित्यः+च) और आदित्य ( अधितिष्ठतः) ये दोनों 
अपन आधकार म रखते हं ( ततू+तृप्यति ) वह सब तृप्त होता है ( तस्य+अन+- 
तृप्तम्‌ ) इस सब की तृप्ति के पीछे उपासक (प्रजया ) प्रजा से ( पश्ुगि:) पशुओं 
स ( अन्नाद्यन )विविध भाग्य पदार्थो से ( तेजमा ) सामान्य तेज से ( ब्रह्मचचसंन ) 
आर FAIA स॑ अथवा ब्रह्मप्रताप से ( तृप्यति ) तृप्त होता हे ॥ २ ॥ 
।प्यशयः--प्रथम कहा गया है कि प्राण अथात्‌ वाद्यवायु तृप्त होता है 
वाह्य वायु की तृप्ति से नत्र की तृप्ति प्रथम इसलिये कही इं कि वाह्य वायु से और 
RITA उपकरण। से प्रथम AA ही का सम्बन्ध हाता हे । आर यहां आदित्य शब्द 
नेत्र शक्ति विशष का नाम हे आर चक्षगालक जितने स्थान म हे उसका नाम al 
अर्थात्‌ द्युलाक हे आर नत्रान्द्रय शरीर म जहां तक सम्बन्ध हे वह सब ही आदित्य 
चुलाकाधाहत स्थान समझा जातां हे | यहां अलङ्कार रूप से कहा गया हे कि नेत्र 
सं लकर नत्र क दवता सूय पयन्त हवन से तृप्त होता हे | जहां सर्य का तेज किसी 
= मकार से प्राप्त न हो सक वहां नयनान्द्रय कदापि भी नहीं बन सकता इस हेतु नयने- 
“ah Oooo HEE es - 
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्द्रिय का मुख्य कारण सूये ही है इसी हेतु नयन का देवता द्योतक प्रकाशक सूये कहा 


गया हे ॥ २ ॥इत्यकानविंश खण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
-५3' अथ विंशः खण्डः Gr 
अथ यां द्वितीयां जुइयात्तां जुहुयाह्यानाय स्वा- 
हाते व्यानस्तृप्यात ॥ १ ॥ 
अथ | याम्‌ । द्वितीयाम्‌ | जुहुयात्‌ । ताम्‌ । जुहुयात्‌ । व्यानाय । स्वाहा । इति। 
व्यानः | तृप्यति ॥ १ ॥ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जा nnen un 
A RR RR nnan 


भाष्यम्‌--भथेति | साधको यां द्वितीयामाहुतिं जुहुयादग्नीप्रक्षिपेत्‌ तां कथं ge 
यादित्याह “ व्यानाय स्वाहा ” इति पठित्वा द्वितीयामाहुतिं जुहुयात्‌ | तयाड5हुत्या व्या- 
नस्तृप्यति । अत्र व्यानशन्देन श्रोत्रेन्द्रियस्य ग्रहणम्‌ | अर्थोत्‌ श्रोत्रेन्द्रिय व्याप्तस्य वायोग्र- 
हृणमित्यथेः। यद्यपि प्राण व्यानादयः पञ्च वायवः सान्ति तथापि प्रकरणानुरोधेन प्राणादि 
पञ्चकेन चक्षुरिद्धियांदि-पञचक-बव्याप्तवायुगृद्यते ॥ १॥ 

अनुवाद्‌-अनन्तर जिस द्वितीया आहुति को होमे उसे “व्यानाय स्वाहा” इतना 
पढ़कर होमे | उससे व्यान तृप्त होता है ॥ १ ॥ 

पदार्थ:-( अथ ) अनन्तर ( याम्‌ ) जिस ( द्वितीयाम्‌ ) द्वितीया आहुतिको 
( जुहुयात्‌ ) साधक आनि में हवन करे ( ताम्‌ ) उस आहुति को ( व्यानाय स्वाहा) 
व्यानाय स्वाहा इतना पढ़कर ( जुहुयात्‌ ) हवन करे ( इति ) इससे ( व्यानः ) व्यान | 
(तृप्यति) तृप्त होता हे यहां व्यान शब्द से श्रोत्रेन्द्रिय का ग्रहण है अर्थात्‌ शरोतेन्द्रि 
व्याप्त जा वायु उसका ग्रहण हे | यद्यपि प्राण ब्यान आदि पांच वाय प्रसिद्ध है तथा 


AART के अनुराध से प्राण ब्यानादि पांचा प्राण से चक्षारि/्रियादि पांच A 
WAST वायु का ग्रहण यहां हे ॥ १ ॥ 


पान qala AUT acai श्रोत्रे तृप्यति चन्द्रः 
तास्तृप्याते चन्द्रमासि तृप्याति दिशस्तृप्पन्ति दिक्षु 
TAN यत्किञ्च दिशश्च चन्द्रमाइचाधितिष्ठन्ति 


तत्तृप्याते तस्यानुल तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन 
तजसा न्रह्मवचसेनेति ॥ २॥ 
2 “n n = 
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व्याने । तृप्यति | श्रोत्रम्‌ । तृप्यते । श्रोत्रे | तृप्यति । चन्द्रमा: । तृष्यति | 
चन्द्रमासे | तृप्यति | दिशः | तृप्यन्ति । दिक्ष । तृप्यन्तीषु । यत्‌ | किञ्च | 
दिशः । च । चन्द्रमाः । च । अधितिष्ठान्त । तत्‌ । तृप्यति | तस्य । अनु। तृप्ति- 
स्‌ | तृप्यति । प्रजया । पशुभिः । अन्नाद्येन । तेजसा । ब्रह्मवचेसेन । इति ॥ २॥ 
| भाष्यमू-व्यान इति | व्यानस्तृप्यतीति पूर्वमुक्तम्‌ | व्याने तृप्यति सति । श्रोत्र 
| 
| 


तृप्यति । शरोत्रस्थवायो तृप्यति सति श्रोत्रेन्द्रियतृप्तिः सवैथैवे।चितास्ति | श्रोत्रे तृष्यति 

साति | चन्द्रमास्तृप्यति श्रोत्रेन्द्रियशक्तिविशेषश्चन्द्रमाः | आह्वादकत्वात्‌ । चन्द्रमसि 

तृप्यति सति | RIGAR Ra तृप्यन्तीषु ARRI यक्तिञ्चित््थानम्‌। चन्द्रमाश्च 

दिशश्च । श्रधितिष्ठान्ति | अधिष्ठाय वर्तेन्ते । तत्‌ सवै स्थानं तृप्यति | तस्य तृप्ति- 
| मनु । स उपासकोऽपि | प्रजया । पशुभिः | AADA अन्नञ्च तद्द्यमित्यत्नाद्यम्‌ | भो- 
ग्यवस्तु | तेन | एवम्‌ | तेजसा । ब्रह्मवचसेन तृप्यति ॥ २ ॥ 
| इति विशखण्डस्य सस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ २० ॥ 

अनुवाद--व्यान के तृप्त होने पर श्रोत्र तृप्त होता हे । श्रोत्र के तृप्त होने पर 
चन्द्रमा तृप्त होता है | चन्द्रमा के तृप्त होने पर दिशाएं तृप्त होती हैं । दिशाओं के 
तृप्त होने पर जो कुछ दिशाएं ओर चन्द्रमा अधिकृत करते हैं वद सब तृप्त होता है | 
उसकी तृप्ति के पश्चात्‌ वह साधक प्रजा से, पशुओं से, भोग्यादि पदार्थों से, तेज से, 
और ब्रह्मतेज से तृप्त होता है ॥ २ ॥ 
पदार्थ:--( व्याने+तृप्यति ) यहां व्यान नाम श्रोत्रेद्रियस्थ वायु का है। व्यान 

के तृप्त होने पर ( श्रोत्रम्‌+तृप्यति ) कर्णेन्द्रिय तृप्त होता है ( श्रोत्रे+तृप्यति ) श्रोत्रे- 
| न्द्रिय के तृप्त होने पर ( चन्द्रमाः+तृप्यति ) चन्द्रमा तृप्त होता हे ( चन्द्रमासि+तृप्य- 
। ति ) चन्द्रमा के तृप्त होने पर ( दिशः+तृप्यन्ति ) दिशाएं तृप्त होती हैं. ( Rag- 
| प्यन्तीषु ) दिशाओं के तृप्त होने पर ( यत्‌+किञ्च ) जिस किसी पदार्थ को ( दिशः-- 
| च ) दिशाएं ( चन्द्रमाः+च ) और चन्द्रमा ( अधितिष्ठन्ति ) ये दोनों अपने अ- 
| धिकार में रखते हैं ( तत्‌-तृप्यति ) वह सब तृप्त होता है ( तस्यानुतापतिम्‌ ) उस सब 
| 


की तृप्ति के पश्चात्‌ उपासक ( प्रजया ) प्रजा से ( पशुमिः ) पशुओं से ( अन्नाद्येन ) 
खाद्य पदार्थों से ( तेजसा ) सामान्य तेज से ( ब्रह्मवचेसेन ) ब्रह्मतेज से ( तृप्यति ) 
तृप्त होता है ( इति ) प्रथम कहा गया है कि व्यान तृप्त होता है । यहां व्यान 
नाम श्रोत्रेन्द्रियाधिष्टित वायु विशेष का हे। उस वायु के तृप्त होने से श्रोत्रेन्द्रिय की तृप्ति 
सर्वथोचित ही हे। यहां चन्द्रमा शब्द से श्रोत्रेन्द्रिय शक्ति विशेष का अहण है । क्यों- 
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कि श्रवणेन्द्रिय द्वारा शब्द के सुनने से आनन्द की प्राप्ति होती है । “चदि आहे" 
धातु से चन्द्रमा सिद्ध होता हे | दिशाओं के सम्बन्ध से ही श्रोत्रेन्द्रिय में शब्द आता 
हे । अतः दिशा की तृप्ति का कथन भी ठाक ही है । इत्यादि अनुसन्धान करना ॥२॥ 
इति विंशखण्डस्य भाषाभाप्यं समाप्तम्‌ ॥ २० ॥ 
=> अथेकविशः खण्डः e 
अथ यां तृतीया जुइपात्तां जहयादपानाय स्वा 
हत्यपानस्तृप्यात ॥ १ ॥ 
अथ | याम्‌ | तृतीयाम्‌ | जुहुयातू | ताम्‌। जुहुयात्‌। अपानाय | स्वाहा | इति | 
अपानः | तृप्यति ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌-यां तृतीयाम्‌ | आहुतिं जुहुयात्‌ तां कथं जुहुयादित्याह | “अपानाय- 
स्वाहा” इति पठित्वा तृतीयामाहुतिं JEN । इति तया | अपानस्तृप्याति । अत्रापानेन 
वाकूस्थानाधिष्ठितवायोग्रेहणम्‌ ॥ १ ॥ 
अनुवाद-अनन्तर जिस तृतीया आहुति को होमे उसे “अपानाय स्वाहा” इतना 


पढ़ कर तृतीयाहुति को अग्नि में देवे | उससे अपान तृप्त होता है ॥ १ ॥ 


पदाथः ( अथ ) अनन्तर ( याम्‌ ) जिस ( तृतीयाम्‌ ) तीसरी आहति को 
( जुहुयात्‌ ) होम करना हो ( ताम्‌ ) उस आहति को ( अपानाय स्वाहा ) अपानाय 
' स्वाहा इतना पढ़कर ( जुहुयात्‌ ) होमे (इति+अपानः+तृप्यति) इस आहते सं अपान 


TZ तृत हाता ह यहां अपान शब्द से वागिन्द्रियस्थ।न।धिष्ठित वाय॒ का ग्रहण है ॥१॥ 
अपान तप्यात वाक्तृप्याते वाचे ठपयन्त्यासाग्नः 
स्तृप्यत्यग्ना तप्यात द्ाथेवी तप्सात पाथव्या तृष्य- 
| ` त्या यात्कञ्च एाथवा चाग्नश्चाधि/ तष्ठतस्तत्तप्यात 
| तस्पानुताप्र तप्यति मजया प्शाभिरन्नादयेन तजसा 
ब्रह्मवचंसनाते ॥ २ ॥ 


अपाने | तृप्यति | वाक्‌ । तृप्यति । वाचि | तृप्यन्त्याम्‌ | अग्निः | तृप्यत | 
k दाणा तृप्यति | प्रथिवी । तृप्यति | UAA तृप्यन्त्याम्‌ | यत्‌ । किञ्च | 
| । च | अग्नि; । च । अधितिष्ठतः | तत्‌ । तृप्यति । तस्य । अनुतृप्तिम्‌ | 
` । मजया | पशुभि: | अन्नाद्येन । तेजसा | प्रह्मवचसंन | Zid ॥ २ ॥ 
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छान्दाण्यापानषद्‌भाष्य-वर्चानराबद्या ॥ ७२१ 


भाष्यम्‌-अर्पान इति | अपानस्तृप्यतीति पूवमुक्तम्‌ | अपाने तृप्यति सति । वाक्‌ 
तृप्यति । वाचि तृप्यन्त्यां सत्याम्‌ | अस्निस्तृप्यति | अग्निसाहाय्येन वागुत्पत्ति: | AA- 
ग्निशक्ति नोस्ति । तत्र वागुत्पत्तिरपि न भवितुमर्हति | अतोवाचो दवताग्निरि तिकश्यते | 
अग्ना तृप्यति सति । एथिवी तृप्यति। अत्र वाक्स्थानमेव प्रश्रिवी । अन्यदज्वथम्‌ ॥ २ ॥ 
इत्येकविंशखण्डस्य संस्क्ृतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
अनुवाद्‌~अपान के तृप्त होने पर वाणी तृप्त होती है वाणी के तृप्त होने पर अग्नि 
N ~ 


तृप्त होता है अग्नि के तृप्त होने पर पृथिवी तृप्त होती हे प्रथिवी के तृत होने पर जिस 


किसी पदाथ को पृथिवी ओर अग्नि ये दोनों अपने अधिकार मै रखते हें वह सब ga 


होता ह । उस सव का तेक Wes उपासक प्रज्ञा से JA से खाद्य पदाथा से तेज 


८ >> 


से ओर त्रह्मतज से तृप्त होता है ॥ २॥ 


पदाथेः-( अपाने+तृप्यति ) अपान के तृप्त होने पर ( वाकूनतृप्यति ) वाणी तृप्त 
~ 
होती है (वाचि+तृप्यन्त्याम्‌ ) बाणी के तृप्त होने पर (अग्नि +तृप्याते) अग्नि तृप्त हाता 


a 

हे ( अग्नो+तृप्यति ) अग्नि क तृप्त होने पर ( परथिवी+तृप्यति ) पृथिवी तृप्त होती दै 
( 

क 


A 


पाथेब्यामून-तृप्यन्त्यास्‌ ) पुथेवी के तप्त होने पर ( यत्‌-किज्च ) जिस किसी पदार्थ 


N 


को ( पूथिवी+च ) पाथिवी ( अग्निः+च ) ओर अग्नि ( अधितिष्ठतः ) ये दोनों अपने 


अधिकार में रखते हैं ( तत्‌+तृप्यति ) वह सब ge होता है ( तस्थ+अनु+तृप्तिम्‌) उस 
सब की तृप्ति के पीछे उपासक ( प्रजया ) प्रजा से (IgA: ) पशुओं से (अन्नाद्येन) 
खाद्य पदार्थों से ( तेजसा ) सामान्य तेज से (त्रझवरचसेन) और ब्रह्म तेज से (GAR) 


तृप्त होता है ॥ २ N 


भाष्याशयः--अग्नि-आग्नेय शक्ति को सहायता से ही वाणी का उच्चारण होता हे । 
जहां अग्नि शक्ति नं हो वहां कदापि भी वाणी का उच्चारण नहीं हो सकता | इसी हेतु 
वाणी का देवता अग्नि माना गया हे) पृथिवी शब्द से यहां केवल वाणी के स्थान का 
ग्रहण हे । आगे पूवेवत्‌ अनुसन्धान करना ॥ २ ॥ 
दृत्यक(वशखण्डस्य भाषाभाष्य समाप्तम्‌ || २१ ॥ 


-k अथ द्वाविशः खण्डः Ke 


_ अथ याँ चतुर्थी जुहुयात्तां जुहुयात्‌ समानाय स्वा- 
हेति समानस्तृप्यति ॥ १ ॥ 
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७२२ प्रपाठक! ५ | BUTS? २२ । प्रवाकः २ ॥ 


NT 


अथ । याम्‌ । चतुर्थीम्‌ । जुहुयात्‌। ताम्‌। जुहुयातू। समानाय। खाहा। | 
| - समान; । JAA ॥ १ ॥ 

र भाष्यमू-अथेति । यां चतुर्थीमाहुति जुहुयात्‌ तां समानायस्वाहेति पठित्वा जुहु 
यात्‌ । इति तयाऽऽहुत्या समानस्तृप्याते समानतया यो वायुःसवशरीरगोस्ति स समान 
वायुः | यथा मनः सर्वेन्द्रियसंयोगि बतेते | तथैव समानोऽषि ॥ १ ॥ 

अनुवाद्‌-अनम्तर जिस चतुर्थी आहुति को होमना हो उसे “ समानाय स्वाहा” 
| इतना पढ़कर होमे उससे समान की तृप्ति होती है ॥ १ ॥ 
पदार्थः-( अथ ) अनन्तर ( याम्‌ ) जिस ( चतर्थाम्‌ ) चतुथ आहुति को ( 
हुयात्‌ ) होम करना हो ( ताम्‌ ) उस आहुति को ( समानाय+स्त्ाहा ) समानाय 


स्वाहा इतना पढ़कर ( जुहुयात्‌ ) होमे ( ₹।ते+समानः+तृप्यति ) उससे समान की 
तृप्ति होती है ॥ १ ॥ 


समाने तृप्यति मनस्तृप्यति मनसि तृप्यति पर्ज 
'न्यस्तृप्यति पर्जन्ये तृप्यति विद्यत्तप्याति विद्यति तृप्य 
न्त्या यत्किञ्च विद्युच्च पजन्यञचाधितिष्ठतस्तत्तृप्य- 


' ति तस्पानुतृप्ति तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेज- | 
_ सा ब्रह्मवचेसेनेति ॥ २॥ 


समान | तृप्यते | मनः । तृप्यति । मनसि | तृप्यते | पजन्यः । gaia | 
Wea | तृप्यात । विद्य॒त्‌ । तप्यति । विद्यति | TARMA । यत्‌ । किञ्च । वि 


१८८८५०५८०२... 


; ice 

|  शिसमान हाते समानस्तृप्यतीति पूवमुक्तम्‌ । समभावेन सर्वेन्द्रियसंयोगिनि 
T 

ृप्याति सति मनस्तृप्यति | मनसे तृप्यति सति पर्जन्यस्तप्यति । परितो जन्यमान 


न्य = RUARI: | पजन्य तृप्यति सति । विद्युत्‌ तप्यति। विद्यद्ठन्मन- | Å. 


_सोगतिरास्ति जन्य A 
A । यथा qia: सवतः समभावेन वर्षति । तस्मिन्नेव विद्यदपि विद्योतते | | | 


छ Gist मन इन्द्रिय सवाणीन्द्रियणि सम्बध्नाति । क्षणेनैव विद्यदिव नमः सर्वे Ia 
[णि गला प्रकाशयति। एव विधा विविधोभावोऽनुसन्धेयः। अतिरोहित/यमन्यत्‌ ॥ २॥ |. | 
इति द्वाविशखण्डस्य संस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
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छ।न्दाग्यापानपळ्राष्य-वश्वानरावद्या ॥ ७२३ 


Anan An Am amen acm है. 


अनुवाद-समान के तृप्त होने पर मन तृप्त होता है मन के तृप्त होने पर पर्जन्य तृप्त 
होता है पर्जन्य के तृप्त होने पर बिजुली तृप्त होती हे बिजुली के तृप्त होने पर जिस किसी 
पदार्थ को विद्युत्‌ और पर्जन्य ये दोनों अपने अधिकार में रखते हैं वह सब तृप्त होता 
है । इस सब के तृप्त होने के पश्चात्‌ उपासक प्रजा से, पशुर्भो से, खाद्य पदाथ से, 
तेज से और ब्रक्षतेज से तृप्त होता है ॥ २॥ 
पदार्थ:-( समाने+तृप्यति ) समान के तृप्त होने पर ( मनः+तृप्यति ) मन तृप्त 
होता है ( मनसि+तृप्यति ) मन के तृप्त होने पर (पर्जन्यःनतृप्यति) पजन्य तृप्त होता 
है (पजेन्ये-तृप्यति) पजेन्थ के ga होने पर ( विद्युत्‌-तृप्यति ) बिजुली तृप्त होती है 
( विद्युति+तृप्यन्त्याम्‌ ) बिजुली के तृप्त होने पर (यत्‌+किञ्च) जिस किसी पदार्थ को 
( Agata ) बिजुली ( पर्जन्यः+च ) ओर पर्जन्य ( अधितिष्ठतः ) ये दोनो अपने 
अधिकार में रखते हैं ( तत्‌+तृप्यांति ) वह सब तृप्त होता है ( तस्य+अनु+तृप्तिम ) | 
उस सब की तृप्ति के पश्चात्‌-उपासक (प्रजया) प्रजां से (पशुभिः) पशुओं से ( अन्ना- | 
दयेन ) खाद्य पदार्थो से (तेजसा) सामान्य तेज से (ब्रह्मवचसेन) और ब्रह्मतेजसे (तृप्य- 
ति ) तृप्त होता हे ॥२॥ इति द्वाविशखण्डस्य भाषाभाप्यं समाप्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
-५9-अथ त्रयोविंशः खण्डः'8}*- he 
अथ या पञ्चमा जुडुयात्ता जुइयादुदानाय स्वा. | 
हत्युदानस्त॒प्यात ॥ १ ॥ 
अथ । याम्‌ । पञ्चमीम्‌ । जुहुयात्‌ | त।म्‌ | जुहुयात्‌ । उदानाय | खाहा | 
इति | उदानः । तृप्यति ॥ १ ॥ 
भाप्यम्‌-अथति | यां पञ्चमीमाहु्ति जुहुयात्‌ तां “ उदानाय खाहेति” पठित्वा , 
जुहुयात्‌ | इति तयाऽऽहुत्या उदानस्तृप्यति ॥ १ ॥ 
अनुवाद्‌-अनन्तर जिस पांचवीं आहुति को होमना हो उस “उदानाय eer’ 
इतना पढ़कर होमे उससे उदान की तृप्ति होती है ॥ १ ॥ | 
पदार्थ:-( अथ ) अनन्तर ( याम्‌ ) जिस ( पञ्चमीम्‌ ) पांचवीं आहुति को | 
( जुहुयात्‌ ) होमना हो (ताम्‌) उसको ( उदानाय+खाह्दा ) इतना पढ़कर ( जुहुयात्‌) | 
होमे (इति+उदानः+तृप्यति) उससे उदान की तृप्ति होती है। त्वगिर्द्रिय स्थानाविष्ठित | 
ay का नाम उदान है ॥ १॥ । 
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[ कि 


उदाने तृप्यतिखकतृप्पति खचि तृप्यन्त्यां बाय- | | 
ठप्याते वायां तृप्पत्याकाशस्तृप्यत्याकाशे तृप्यति | 
यत्किज्च बायुझ्वा55काशइचाधितिष्ठतस्तत्तप्पति त. | | 
स्पानतप्ति तृप्यति प्रजया WMA तेजसा न्नः 


हवचसंनाते ॥ २ N | 
उदाने । तृप्यति । खकू । तृप्यति । त्याचे । तृप्यन्त्याम्‌ | वायुः । तृष्यति | 
वाया TAR । आकाश; FAA आकाशे । तृप्यति । यत्‌ । किञ्च । वाय] 

च । आकाशः | च | अधितिष्ठतः | तत्‌ | तृप्यति । तस्य । अनु । तृप्तिम्‌ । तृप्यति। 

मजया | पशु।भः । अन्नाद्यन । तेजसा । ब्रह्मवचेसेन । इति ॥ २ ॥ 

७ भाष्यम्‌ -उदान इति । उदानस्तृप्यतीति पूर्वमुक्तम्‌ | उदानेतृप्यति सति | ag 
a तृप्यति पुष्टि wud त्वचितृप्यन्त्यांसत्याम्‌ । वायुस्तृप्याति वायुरत्र eae 
शक्ति विशेषः । वायोतृप्यति सति आकाशस्तृप्यति । आकाशं विना वायु: किमपि कंतु | | 
न शबन्‌।ति । अतः वायोतृप्यति आकाशस्तृप्यतीरयुक्तस्‌ । शोषं पूर्ववत्‌ ॥ २ t 

इति त्रयोविशखण्डस्य संस्क्ृतमाष्यं BAT ॥ २३ ॥ 


अनुवाद---उदान की तृप्ति से त्वगिन्द्रिय तृप्त होता है त्वचा की तति के अनन्तर 
वाउ तृप्त होता है वायु क तृप्त होने पर आकाश तृप्त होता है । आकाश की तृप्ति के 
ie ag आर आकाश जितने स्थान को आश्रित करके वर्तमान हैं वह सब तपत होता 
इ । उसके पश्चात्‌ उपासक भी प्रजा, पशु, भोग्यपदार्थ, तेज और aad इन सब | 
से तृप्त होता है ॥ २॥ 


i ` पदार्थः —( उदाने+तृप्यति ) सम्पूण त्वगिन्द्रिय से सम्बन्ध रखने वाळे वाय का 
[म पिसे 
उदान ह उदान की तृप्ति से ( त्वकू+तृप्यति ) त्वगिन्द्रिय त्त होता हे ( त्वचि 


qa eS 
त्याम ) खगिन्द्रिय की तृप्ति के पीछे (वायुस्तृप्यति) वायु-त्वागैन्द्रिय शक्ति विशेष 


स हात =o 
aN : हैं ( वायो+तृप्यति ) चाउ का तृप्त के पीछे ( आकाशस्तृप्यति ) आकाश 
as x की इतस्ततः छ जाने वाली शक्तिविशेष सो तप्त होता है ( आकाश 
i TE 4 ie nA FRANT: ( वायुश्च+भाकाशश्च ) वायु. और आकाश (य- 
a तिष्ठत; ) जितने स्थान को आग्रि 
pan WAT करके वतमान , हें ( ततू+तृप्यति) | 


स्थान त 
ग टत हाता हे ( त(य+तृसिम्‌+-अनु ) उसकी RH) उसी gh के पाठे वह उपासक के पीछे वह उपासक 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


LT. — 
छान्दास्यापानपदू भाष्य-वश्वानर विद्या ॥ ७२५ 


>“: Rn ०, 
PRR RAL LRA कका 


भी ( प्रजया+पशुमिः ) प्रजा और पशुओं से ( अन्नाद्येन ) भोग्य वस्तुओं से (तेजसा-- 
AMT ) तेज आर ब्रहमप्रताप से ( तृप्यति ) तृप्त होता ॥ 
इति त्रयोर्विशखण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
E अथ चलुर्विशः खण्डः Qe 


स य इृद्मावहानाग्नहोत्र Aelia यथ SHR Gey 


AHA जहयात्ताहक तत्स्यात्‌ ॥ १ ॥ 
। यः। इदम्‌ । आविद्वान्‌ । अग्निहोत्रम। जुहोति । यथा। अङ्गारान्‌-। अपोह्य 
भस्मान | जुहुयात्‌ । MER । तत्‌। स्यात्‌ ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌ -सय इति | स यः साधकः | इदं पूर्वोक्तं वेश्व।नर सम्बन्धि विज्ञानम्‌। अविद्वान्‌ 
अजानन्‌ सन्‌ | आ+्नहत्रम्‌ । प्रसिद्धमग्निहत्रन्नाम कमै जुहोति सम्पादयति । तस्या- 
ग्निहोत्रं कीदृशं भवतीत्याह | यथा काश्चत्‌ | अङ्गारान्‌ आहुतियोग्यान्‌ अन्न्यङ्गारान्‌† 
अपाह अपसाये दूरीकृत्य | भस्मनि जुहुयात्‌ | तदग्निहोत्रम्‌ | Tela तत्तल्यभेव तस्य 
स्यात्‌ । वैश्‍वानरदशेनं विना तदग्निहोत्रं afar ।नेऽ्फलमेव स्यात्‌ ॥ १ ॥ 
अनुवाद्‌-जो कोई ( साधक ) इसको न जानता हआ अग्निहोत्र करता हे | 
उसका वह अग्निहोत्र जैसे ( कोई ) अङ्गारो को हटाकर भस्म में हवन करे तत्सं 
॥ १ ॥ 
a पदाथे:-- (स: ) सो ( यः ) जो कोई ( इदम्‌) पूर्वोक्त वेश्वानर विज्ञान शास्त्र 
को ङ र किस मत्र को पढ़कर किस प्रकार हवन करना चाहिये ओर उनसे क्रिस की 
।स हाता हे इत्यादे ( अविद्व।न्‌ ) न जानता हुआ ( अग्निहोत्रम्‌ ) aR कर्म 
को (galt ) करता है (तत्‌ ) उस अविद्वान्‌. पुरुष का वह अग्निहोत्र | 
( यथा ) जैसे कोई ( अङ्गारान्‌ ) अग्निहोत्र योग्य अङ्गारो को ( अपोह्य ) हटाकर | 
( भस्मनि ) भस्म में ( जुहुयात्‌ ) होम ( ताहगू--स्यात्‌ ) तत्सदृश है पूर्वोक्तं पञ्चा- l 
हात विज्ञान के विना भस्म में हवन के समान वह अग्निहोत्र हे इस हेतु aga | 
शान करना आवश्यक हे ॥ १ ॥ | 


AA य एतदव वहानाग्नहांत्र जुहाति तस्य सवेष 
राकचु Gods HAJ सवष्वात्मस इत भवति ॥ २॥ 


अथ | यः । एतद्‌ । एवम्‌ । विद्वान्‌ । अग्निहोत्रम्‌ । जुहोति । तस्य । सर्वेषु । 
किषु । सवषु । भूतेषु । सर्वषु । आसु | हुतम्‌ । भवति ॥ २ ॥ 


4002 
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| जल जाती हे वैसे ही इस वैश्वानर तत्त्ववित्‌ पुरुष के सम्पूण पाप वासनाए बिनष्ट हो 
| जाती हैं जो इस वैश्वानर विज्ञान को जानते हुए अन्निहोत्र संपादन करते हैं ॥ ३॥ | | 


TT 
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७२६ प्रपाठक! ५ | खण्ड! २४ | प्रवाका दे ॥ 


IN ian 
nnn nn nnn nnn nnn तो nena n ~~~ 


भाष्यम्‌ अथेति | अथ । यः कश्चित्‌साधकः । एतदवैशवानर विज्ञानम्‌ | ए 
विद्वान्‌ एवं जानन्‌। अग्निहोत्रं प्रसिद्धमेतत्कमे । जुहोति । करोति । तस्य वैश्वानर 
विज्ञानपूवैकमग्निहोत्रं sia: पुरुषस्य । सवेषु लोकेषु RRI स्वेषु भूतेषु चराचरेपु 
जीवेषु | सर्वेषु आत्मसु | शरीरेन्द्रियमनो बुद्धिषु हुतमगिनहोत्रं भवति ॥ २ ॥ 

अनुवाद्‌-भनन्तर जो कोई इस वैश्वानर विज्ञान को जानता हुआ अग्निहोत्र क 
रता है उसका सबै लोकों में सबै प्राणियों में सवे आतमाओं में अग्निहोत्र होता है ॥२॥ 

पदा्थैः-( अथ ) अनन्तर ( यः ) जो कोइ ( एतत्‌ ) इस वेश्वानर विज्ञान को 
( एबम्‌ ) ऐसे ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ ( अग्निहोत्रम्‌ ) अग्नि होत्र को ( जुहोति ) 
करता है ( तस्य ) उसका ( सर्वेषु+लोकेषु ) सवै घुलोक परभृति लोक लोकान्तर में 
( संवेषु+भूतेषु ) सब प्राणियों में ( सर्वषु ) सवे ( आत्मसु ) शरीर, इन्द्रिय, मन और 
न्वुद्धियो में ( हुतम्‌ ) अग्निहोत्र ( भवति ) होता है ॥ २ ५ | 

A A २७” ७ Soe ० Ne 
तद्यथेषीकातूलमग्ना प्रातं प्रदूयेतेवळहास्य सर्व 
पाप्मानः प्रदूयन्ते य॒ एतदेवं विद्वानग्निहोत्रै जु 
 होति॥ ३ ॥ | 
_ तद्‌ । यथा । इषिकातूलम्‌ | अग्नौ । प्रोतम्‌ । मदूयेत । एवम्‌ । ह। अस्य। 
सर्वे । पाप्मानः । प्रदूयन्ते | यः । एतद्‌ । एवम्‌ | विद्वान्‌ । अग्निहोत्रम्‌ । जुः 
होति ॥ ३ ॥ 
भाष्यम्‌ -तादिति । अन्यच्च | तस्मात्कारणात्‌ । यथा येन प्रकारेण । अ” 
नोह प्रोतं प्रक्षिप्त सत्‌ | ईषिकातूलम्‌ । ईषिकाया मुङ्जायास्तूलम्‌ । प्रदूयेत | अः 
Raa प्रदह्येत | एवं ह तथेव । अस्य विदृषः | बैश्वानर विज्ञानाविदः पुरुषस्य | सर्व 
पाप्मानः | सर्वाणि पापानि सर्वाश्च दुष्कृत वासनाः प्रदूयन्ते प्रदह्मन्ते । कस्य विदुष | 
इत्याहृ । यः पुरुषः | एतद्वेशवानर शास्त्रम्‌ । एवं विद्वान्‌ । एवं जानन्‌ | आनिदीत्र 


जुहोति ॥ ३ ॥ 


अनुवाद-- इस कारण जैसे मुन्ज की रुई अग्नि में प्राक्षेत्र होने पर अतिशीत्र 


५ र = k 
à पदाथेः-( तत्‌ ) इस कारण ( यथा ) जैसे ( इंषिकातूलम्‌ ) मुञ्जकी रुई (A | 


८ ~ A SS कद | 
$) मबिस होनेपर (मेत) sien जलकर भस्म होजाती. अग्नि में ( प्रोतम्‌ ) प्रक्षिप्त होनेपर (प्रदूयेत ) अतिशीघ्र जलकर भस्म होजाती | | 
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छान्दोग्यो पनिषद्‌ भाष्ये-बेशवानरविद्या ॥ ७२७ 


SORA SSG 


है ( एवम्‌ ) वैसे हौ ( हे ) प्रसिद्ध ( अस्य ) इस वैश्वानरात्म विज्ञानी पुरुष के (स- 
वें ) सब ( पाप्मानः ) पाप वासनाएं ( प्रदूयन्ते ) विनष्ट हो जाते हैं ( यः ) जो जै- 
श्वानरापासक ( एतत्‌ ) इस विज्ञान को ( एवम्‌ ) इस प्रकार विद्वान्‌ जानते हुए (अ- 
ग्नि होत्रम्‌ ) अग्नि होत्र को ( जुहोति ) करते हैं ॥ ३ ॥ 

"१७ ५९५७. { ~ G 
तस्मादु हवाविद्यद्यपि चणडाळयोच्छिष्टं प्रयच्छे- 
द्‌ १ भे `‘ 5 ~~ 
त्माने हेवास्य तद्वैश्वानरे हुतछस्यादिति तदेष 
2H: ॥ ४ ॥ 
तस्माद्‌ । उ । हृ । एवंविद्‌ । यद्यपि | चण्डालाय | उच्छिष्टम्‌ | प्रयच्छेत्‌ | 


आत्माने । हृ । एव । अस्य । तदू । वैश्वानरे । हुतम्‌ । स्यात्‌ । इति । तत्‌ । 
एषः | इलोकः ॥ ४ N 


£ भाष्यमु-तस्मादिति | उह शब्दो वितकंप्रसिद्धार्थों । एवंविद्‌ वैश्वानरविज्ञानस्य 
पूवाक्त रात्या ज्ञातोपासकः । तस्मात्‌ । तदुपासनहेतोः | यद्यपि । उच्छिष्टम्‌ शास्त्र 
निषिद्ध मुच्छिष्टमन्नमपि चण्डालाय दुष्टकमेणेपुरुषायापि प्रयच्छेत्‌ दद्यात्‌ तद्दानमरस्य वै- 
इवानरविदः पुरुषस्य आत्मनि व्यापके बेश्वानरे ब्रह्मणि एव हुतम्‌ स्यादिति | तत्तत्र 
तस्मिन्विषये एष बच््यमाणः इलोको विद्यते ॥ ४ ॥ 
... अनुवाद-उस हेतु निश्चय यही वेश्वानर विद्‌ विज्ञानी चण्डाल को उच्छिष्ट भी 
वे तो मानो वह उसका प्रदान व्यापक परब्रह्म में ही होमित होता है ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:-( तस्माद्‌ ) वेश्‍वानर की उपासना के प्रभाव के हेतु ( उ+ह ) निश्चय 
ही ( एवंविद्‌ ) बेश्वानर को इस प्रकार जानने वाले महायोगी ( चण्डालाय ) चण्डाल 
को ( उचिष्टम्‌ ) उच्छिष्ट ( प्रयच्छेत) देवे तो भी (अस्य) इस उपासक का ( तद्‌ ) 
वह प्रदान ( आत्मनि ) व्यापक ( वैश्वानरे ) ब्रह्म में ( ह+एवं ) ही ( हुतम्‌ ) हो- 
मित ( स्यात्‌ ) होता हे ( तत्‌ ) इस विषय में ( एषः+इलोकः) यह श्लोक हे ॥४॥ 
भाष्याशयः-परम विज्ञानी पुरुष का प्रतिक्षण ईश्वर के साथ योग रहता है । चः 
लने फिरने बैठने उठने आदि क्रिया के समय में ही उसी आत्मा से वे योगी सम्ब- 
द्ध रहते हैं इस कारण विशेष २ व्यापार से वे निवृत्त होकर सामान्य रूप से प्रतिक्ष- 
ण मानसिक क्रिया में लगे रहते हैं वाह्य क्रिया की उन्हे चिन्ता नहीं रहती। इस कारण 
( उच्छिष्ट ) शाख निषिद्ध ( उच्छिष्ट किसी को नहीं देना चाहिये ऐसा शास्त्र कह- 


A A AA SN SIEN N A 
ता हैं ) उच्छिष्ट अति निकृष्ट चण्डाल को भी प्रदान करे तो इससे भी कुछ मंगल ही 
समझना चाहिये || ४ H 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri हि. 


तथा >... 


जत लाल विमति 


ee 


प्रपाठक! ५ | खण्डः २४ । प्रवाह! ५ ॥ 


Te 
Ree es SN 


यथह Adar बाला मातर पथ्युपासत एव& 
सवाणभताग्न्याग्नहात्रमुपासत इत्याग्नहाअसुपासत 
इत ॥ ७ ॥ 


यथा । इह । क्षुषिता: । । मातरम्‌ । पय्युपासते | एबम्‌ । सराणि । भता 
नि । अग्निहोत्रम्‌ । उपासते । इति । अग्निहोत्रम्‌ | उपासत । इति॥ ५॥ 
ष्यम्‌--येति । इह्यास्मिन्‌ संसारे यथा क्षुधिता बुभुक्षिता बालाः शिशवो भा- 
तरं निजजननीं पर्य्युपासते । कदा मे माता दुग्धमन्नं पानीयं प्रातरशनं मध्याह भो 
जनं च दास्यति | मातर्देहि मे पयः । देहि मे वस्त्रम्‌ । इदं मे देहि । सान्यकास्यीऽऽ 
सक्तास्ति | मह्यं न ददाति। इत्येवं विधेव्यापारेयथा बाळा मातरं याचमनारितिष्ठान्ति। एब 
Ha सर्वाणि भूतानि चराचराः सर्वे पदाथाः | अग्नि त्रमग्निहोत्रं विद्यते 5स्येत्यग्निहोत्रस्तम्‌। 
अशे आदिभ्योऽच्‌ '! अग्नि शब्दोत्र ब्रह्माची | AAST व्यापारपरकः। तेन अगो 
परमे ATT आत्मनि वेश्वानर एव सवथा मनो योगेनहात्रं सवेव्यापारो भवत्यस्य | ईहन 
वेश्वानरात्मनि होत्र कमक्रतमुपासते । अयं नो भगवान्‌ तत्त्वदर्शी कल्याणतरं पन्थान 
दशयतीत्याशया सर्वे ते सेवन्ते ।। ५॥ 
gid चलुविशखण्डस्य संस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 
अनुवाद--जस यहां क्षांधित बाळक अपनी माता का राह देखते रहते हँ | बैसे 
ही सवभूत (.संवेपदाथे ) अग्निहोत्री की उपासना में लगे रहते हैं ॥ ५ ॥ 
काः पदार्थः-( यथा ) जेसे ( इह ) इस संसार में वा .लोकब्यवहार म ( क्षधिता। ) 
gar स पाडत (बाला; ) छोटे बच्चे ( मातरम्‌ ) अपनी २ माता का ( पय्युपासते) 
राह देखत ह अथ।त्‌ कब मुझको दूध, अन्न, पानी, प्रातभोजन, मध्याहमेजन माता 
दगा । माताजी मुझे दूध दो वख दो, बह अन्य कार्य्य में आसक्त हे मुझे नहीं देती । 
इत्याद वारित व्यापारी से AM माताको याचना करते हुए बालक रहते हैं (एवम 
। ( सवाणि ) सकल ( भूतानि ) चराचर पदार्थ ( अग्निहोत्रम्‌ ) अग्नि होत्री पु 
रख का ( उपासते ) उपासना में रहते हैं ॥ ५ ॥ | 
„ भाए्याशयः-( अग्निहात्र ) यद्यपि भाषा में ( अग्निहोत्र ) कर्मवाचक हैं । परतु | | 
Wad म agit अथ म भी प्रयुक्त होता हे । अथोत्‌ अग्निहोत्र शब्द का अथे अग्नि | । 
Sl हॉ जाता हे | यहां प्रकरणानुसार अग्निरपरब्रह्म-व्यापक वेश्वानर चाचक है आर । 
SSA वाचक हे अथौत्‌ जिस ज्ञानी का ( अग्नौ ) वैश्वानर वाच्य परब्रह्म मॅ 
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ही सवेथा मनोयोग से ( होत्रम्‌) सव व्यापार होते रहते हैं | उसे यहां “अग्निहोत्री” | 
कहा है । ऐसे वेश्वानरात्मक परब्रह्म में ही सकळ FAZA योगी की सेवा में “यह भ- | 
गवान्‌ तत्त्वदर्शा कल्याणतरपथ हम लोगो को दिखलात हॅ” इस आशय से सब कोई 


उपस्थित रहते हैं । एसे आत्मदर्शा ऋषियों का जो कुछ कर्म होता हे वह सब ही आ- 
A 
न्तरिक प्रेम ओर ईश्वर बुद्धि से होने के कारण मंगळ विधायक ही होता है । वह चा- 


ण्डाळ को उच्छिष्ट यदि देते हें तो तब भी उसके कल्याण के लिये ही देते हैं । वह 
यह जानते हैं कि मेरे आत्मा से उस आत्मा के खरूप में भेद नहीं | इसलिये इन 
सबै कर्म आत्मयोग से ही होता है । इति ॥ ५ ॥ 

इति चतुर्विशखण्डस्य भाषाभाप्यं समाप्तम्‌ || २४ ॥ 
इति श्री काव्यतीर्थं शिवशङ्करशमैक्रत छान्दे।ग्योपनिष द्भाण्ये 


पन्चमप्रपाठकस्य संस्क्ृतमाषाभाष्ये समाप्ते ॥ 
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अथ We: प्रपाठक: ॥ | 
ooo 
MAA खेतकेतुहाऽरुशेय आस as ह पितो- 
वाच-श्वेतकेतो ! वस ब्रह्मचर्यस्‌। न वे सोम्पाऽस्म- 
त्कुलीनोऽननूच्य ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति ॥ १ ॥ 
श्वेतकेतुः | हृ । आरुणेयः | आस । तम्‌ । ह। पिता। उवाच | श्वेतकेतो । वस | 
ब्रह्मचय्येम्‌ lala | सोम्य | अस्मतूकुलीनः | अननूच्य । ब्रह्मयन्धुः। हूव । भवति। 
इति ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌-श्वेतकेतुरिति | हशब्द VS प्रसिद्धः । अथ पितापुत्राख्यायिका प्रार- 
भ्यते | आरुणेयः अरुणस्यापत्यमाराणि; | “ अतइञ्‌ ४ | ९५ ॥ इतीञ्‌ प्रत्यय?” | | 
आरुणरपत्यमारुणय; | 'शुभ्रादेभ्यश्च ४। १ । १२३ ॥ इत्यनेन ढक!” । अरुणस्य पोत्र | 
इत्यथः | MART: श्वेतः शुभ्रः केतुध्वजोयस्य स श्वेतकेतुः | केतुज्ञोनं वा यथा केत; | 
केतु: । चतः चित्तम्‌ । क्रतुः । असुः । धीः । शची । माया । वयुनम्‌ | आभिख्या | 
ZARIT | ।नघण्टुः २ । ९ ॥ श्वेतो निर्म्मलः शात्नाध्ययनेन परिबोधित 
केतुशान यस्य स श्वतकतुः | श्वत इति सात्विकगुणोपलक्षकः तेन सात्विक-ज्ञनन-सम्पन्न 
इत्यर्थ; | अत्र श्वतकतुरिति नामधेयम्‌ | आस बभूव आसेति आरषे प्रयोग: । तं श्वोतकेत॑ 
A पतावाच । पाति रक्षतीति पिता जनकः | फिमुवाचेत्याइ । हे Bada ! ब्रह्मच 
जा भवात तथा वक्त गुरुकुल गत्वा ब्रह्मचर्यं कुरु इत्यर्थः । ब्रह्मचर्यमिति ब्रह्मणे 
ST चयमाचरणीयं ब्रतं ब्रह्मचर्य वेदाध्ययनथैमाश्रमविशेषो ब्रह्मचर्य्य निगद्यते | चयं | 
पुनः | “गदमद्चरयमश्चानुपसर्शे ३ | १ । १०० ॥ इत्यनन चरतेथत्‌ प्रत्यय?! । ब्रह्म- 
चयलक्षण यथा-स्मरणं कीतेनं काठे ANT गुह्यभाषणम्‌ | सङ्कल्पोऽध्यवसायश्च क्रिया 
निरय च | एतन्मशुनमष्टाङ्ग प्रवदन्तिमनीषिण: | विपरीतं ब्रह्मचर्यमेतदेवाष्टलक्षण 
a R a ! सोमश्रन्द्रं: स इव प्रियः सोम्यः । सोमो रसो वा सोमरसवदायग्रेहीतु 
योग्यो वा सोम्यः प्रिय इत्यर्थः | साममहँताते साम्य; | अधुना सोम्यस्थाने सोम्य इति 
अयुज्यते। मज्ञादिभ्योऽण्‌ इति स्वार्थ आणिक्ृते सौम्यः सि याते। हे मनाज्ञ Haga ! अ 


Biever 
+ लीनः अस्माकं कुलम्‌ । अस्मत्कुलस्‌ | अस्मत्कुले मवः अस्मत्कुलीनः | “कुलात्खः 
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१ | १३९ ॥ इति खस्तदन्तादपि” । अननूच्य । वेदाननधीरय वेदानव्याख्या- 
येत्र्थः | ब्रह्षबन्धुरिव बद्माणो ब्राह्मणा वेदविदो बन्धवो ज्ञातयो य्य स ब्रह्मबन्धुः । 
बन्धव एव ब्राह्मणा न तु स्वयं ब्राह्मणस्संवृत्तः। मम कुले ब्राह्मणा बपेन्ते इति यो व्यप- 
| दिशति स त्रक्षबन्धुनिगद्यते | यद्वा। ब्रह्मणो बन्धुरिव त्र्मयन्धुः निन्दितव्राक्षणः अग्राह्म 
नामको ब्राह्मणो भवतीति | अस्मत्कुले अननूचानो न भवतीत्यर्थः ॥ १ ॥ 
अनुवाद-- यहां पिता पुत्र के इतिहास का वर्णन आगे कहा जाता हे) । 
अरुण के पौत्र श्‍वेतकेतु नामक कुमार किसी काल में हुए । उनसे उनके पिता बोले 
कि हे श्वेतकेतो ! ब्रह्मचर्य के लिये गुरुकुल में वास करो क्योंकि हे सौम्य प्रिय ga! 
यह बात निश्चित हे कि हम लोगो के कुछ म॑ वेदा को न अध्ययन कर त्रक्षवन्यु 
| समान कोई नहीं होता है । इति ॥ १ ॥ 
| पदार्थ:-( हृ ) यह शब्द इतिहास सूचक दे अथात्‌ ब्रह्मज्ञान उपदेशार्थ पिता 
। पुत्र के सम्बाद रूप आख्यायिका यहां He जाती है ( आरुणयः ) अरुण नामक 
| किसी ऋषियों क्रे पौत्र ( श्वेतकेतुः ) इवेतकेतु नामक एक कुमार ( आस ) किसी 
काल में हुए ( तम्‌ ) उस से ( ह) यह हकार प्रसिद्ध अथ मह अथात्‌ अति 
प्रसिद्ध ( पिता ) इवेलुकेलु के पिता ( उवाच ) बाले ( AIH ) हे इवेतकेता ! 
( ब्रह्मचथम्‌ ) वेदाध्ययनाथे आश्रम विशेष क लिये ( वस ) गुरुकुल में जाकर वास } 
करो क्येकि ( सोम्य ) Maga! ( वे ) यह बात निश्चित हे कि ( अस्मत्कुलींनः ) 
| हमारे कुल के ( अननूच्य ) वेदा का अध्ययन नहीं करके ( ब्रह्मबन्धारव ) ब्रह्मबन्धु 
| के समान ( न+भवति ) कोइ नहीं होता हे (इति )॥ १ 1 
| ष्याशय:-श्वेतकेतु । श्वेत-उज्ज्वल, gha, AMS | केतुनध्वज, पताका | 
| निम्मेल पताकावाला | यद्घा | केतु नाम ज्ञान का है । यथा कत, केतु, चत, चित्त, 
असु, धी, शची, माया, बयुन, भोर अभिख्या ये एकादश नाम मज्ञा अथात | 
ज्ञान के हें निघण्टु अ० हे Mol १९ ॥ आर खत शब्द साविक-गुण का 
उपलक्षक है | तब यह अर्थ हुआ कि सात्विक ज्ञान सम्पन्न का श्वतकेलु कहना चा 
fea । यहां पर ahg एक कुमार का नाम हे । आरुणयः-संस्कृत मे अत्य के 
पुत्र को आरुणि ओर आरुणि के पत्र फो आरुणेय sad हं अथात्‌ अरुण का पात्र | 
ब्रह्म॑ंचभ-यहां बह्मनाम वेद का है | च्येच्आचरण | अथात्‌ वेदाध्ययन क॑ लिये 
जिस आश्रम का प्रतिपादन किया जाय उसे ब्रह्मचयाश्रम कहत हैँ । AAA का यह्‌ 
लक्षण हे -“खिये का स्मरण करना | उसके नाम का BIA । उसके साथ क्रीड़ा। 
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उसे भरेम राष्ट स देखना | उस के साथ रहस्य वार्तालाप करना | उसके बारें 
aset विकल्प मनमें करना । और शिया के साथ व्यवहार रखना । और ९. 
रना । और खिया के साथ व्यवहार रखना । और क्रिया 
~ ~ A A ४... ५ 
Was ये आठ मैथुन के अङ्ग है” । इनके बिपरीत अष्ट लक्षण वाहे को 
MS P ~ S ` 
महाचय कहते हे । सोम्य-सोम-चन्द्र चन्द्रवत्‌ मिय को सोभ्य कहते हैं । ag 
सोम-सोमरस | सो meat के ग्रहण करने योग्य जो हो उसे ह 
' सामरसवत्‌ आय्या क ग्रहण करने योग्य जो हो उसे सोम्य कहते हैं | 
N A N A > 
शाजिकल साम्य के स्थान में साम्य का प्रयोग होता है। तह्मबन्यु-तरद्मवन्थु उसे कहते 
È ba Cw ग ¢ wae > = ; 
हे जा यथाथ भ गुण कम स्वभावानुसार स्वयं ब्राह्मण तो न हो परन्तु लोगों से बत 
८ ७७ AS ब्र S x cee ‘ 
श (क गर सम्बन्धिक ब्राह्मण FT हैं। अथात्‌ ब्राह्मणों में अधम Age ag 
= S न ~ ~ ` ~ २ ड 
बन्धु कहलाता हे । बहुधा निन्दा अर्थ में ही इसका प्रयोग होता है ॥ १ | 
(0 > 
स्पृ छ शान्‌ wey F A OTe q o = ¢ 
ह छावशवघ उपे ठावध्शातंवष: सव्वानू 
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वेदानधात्य महाघना अनूचानमाना स्तब्ध एयाय 
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अनूचानमानी स्तब्धोऽस्युत तमादिशमप्राक्ष्य:3४६। येना 
अतच शुत भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति कथं 


पिता । उवाच । श्वेतकोतो | 
l अनूचानमानी । स्तब्ध: | aa) उत | 
उतम्‌ । JIA । भवति | अमतम्‌ । गतम्‌ । 
| यु | भगवः । सः । आदेश: । भबति । 


ह्‌ थितकेतुः । द्वादशवर्षः द्वादशवार्षिकः स- 
। महामना ह त 

मने। यस्य स महामना गभी- 
एवानमानी । वेदस्यानुवचनं कृतवानित्यनूचानः । अनु- 
द।ध्ययनम्‌ | “उपेयित्रा नन।श्वानमूचानश्च 
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३।२।१०९। अनन अनचान इति निपात्यते” | अनूचानाऽधीतवद इत्वर्थः आत्मा 
चमनूचान मन्यत इत्यनूचानमानी । अनूचानमन्यः अनृचानमानी एव नलु तत्त्वता aq- 
वत्‌ । आत्ममानखश्च | ८३ | |णांनः” | अतएव स्तडध अग्रणतम्वभावः | 
जड़ाकृतस्वभाव: | ZET: AAT | एयाय | स्वणृहमाजगाम | इणाकिटि रूपम्‌ | इंट्श 
उत्रमवढाक्य धामिक ।वेनीतञ्च विधातुमिच्छया तं ह पितोवाच । याददामति क्रियाविशे- 
षणम्‌ | न्विति प्रच्छायाम्‌ | नु ननु ह साम्य ¦ श्वेतकेतो यत्त्वं महामनाः अनचानमानी 
स्तठ्धश्चासि। इद्‌ कथमिति । महामनस्त्वम्‌ अनूचानमानित्व स्तव्धत्वञ्च | कस्मादायात॑ 
WA खळु जचावनाता भवति | तद्विपरीतस्त्वमसि । कथमतत्‌। उत किमुत किम्‌ | त्ब 
तमादशमग्राक्ष्य: | AAT उपदिश्यते इत्यादेशः | कवळ राखाचायापदशगम्यो A- 
पय इत्यथः । यद्वा । आदिश्यते परम ब्रह्मोपदिश्यते येनासावादेशः | अनुशासनम्‌ | अ- 
दय: । अपाक्षाः | पृष्टवानसि | अप्राक्ष्य इत्यार्षम्‌ | तमादेशं विशिनष्टि । येनादेशेन 
अतच | अश्रुतम्‌ । अञ्चतमपि अन्यद्वस्तु | श्रुतम्‌ । भवति। येनादेशेन WHAT | अन्यत्सव 
| समतमाकतमाप | अताकतममतम्‌ | मतं तर्कितमेव भवति | येनादेशेन ज्ञातन। अज्ञातम्‌। 
अन्यदज्ञातमांपे सवम्‌ | ज्ञात निश्चितं भवति | इदशमादेश कचित्व॑ कदाचिदाचाय्यम- 
| माक्षानवा | इतेग्रश्नसमाप्त्यथ: | कथमन्यविज्ञानेन अन्यस्य तदसम्बद्धस्य विज्ञानं भ- 
; | MGMT | नाह जळविज्ञानन कदाचिद्‌ RNA दृष्टम्‌ | तत्कथमिवेदं मां प्रति पिता जि- | 
| सित । अतः [पेतृपश्भमद्धुतमसंगतमप्रासेद्ध॑ ज्ञात्वा परच्छति | हे भगवो भगवन्‌ | भगव 
हाते ARA | HAG कनप्रकारंण | स आदेशो भवति | इति AITZ ॥ २ ॥ 
अनुवाद-- द्वादशवर्ष वयस्थ वह श्‍वतकतु आचाय ,क निकट जा आचतुर्विशातिवर्ध 
वयावस्था तक सम्पूर्ण वदा का अध्ययन कर महामना अनूचानमानी ओर स्तब्ध होकर 


AS. 2 


गृह लाट आया | उससे उसके पिता बाल हे सोम्य श्वेतकेतो ! तुम जो महामना 
अनूचानमानी आर स्तब्ध हा रहे हो सो यह अवगुण कहां से आया | कया तुमने उस 
AST का अपन आचायर स कभी पूछा था? जिसस अश्रत श्रत होता हे | अमत मत 
हाता Gl अज्ञात ज्ञात हाता हैं (शवतकतु) ह भगवन्‌! वह आदेश केसे होता हे॥२॥ — 
पदाथः--( द्वादशवर्ष: ) बारहवषे का ( सः+ह ) वह खेतकतु नामक कुमार | २. 
( उपेत्य ) पिता की आज्ञासे आचार्य कुछ को जाकर ( चतुर्विशतिवर्ष: ) चोवीशब्ष | 
का हुआ आर उतने दिनों म ( सवान्‌ ) समग्र ( वदान्‌ ) वेदों को ( अधीत्य ) टि 
पढ्‌ ( एयाय ) अपने घर लॉट आया | आगे श्वतकेतु का विशेषण कहते होप नवहे | च 


केसा था ( महामनाः ) बड़ा मनवाला । अर्थात्‌ विद्या के अहंकार से मन तो बहुत | 
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प्रपाठकः ९ | खण्ड १ | MATHS है ॥ 


TE A RRS 


बडा था परन्तु AMA में वह गहामनस्वी नहीं था । पुन ( अनूचानमानी ) अपने 
आत्माको अन्‌चान=्येद तस्ववेत्ता माननेत्राला । पुनः ( स्तब्ध: ) अनम्र स्वभाव । | | 
विद्या पढने से जो स्वभाव नम्र होता हे सां उसका उल्टा गुण इस मे था | ततश्चा | | 
अपने पुत्रकी यह दशा देख ( तम्‌ ) उस WaT स ( ह ) वह प्रासेद्ध ( पिता ) 
श्वेतकेतु के पिता भारांणे ( उवाच ) बोले कि ( शवतकेतो ) ह श्वेतकेतो! ( सोम्य ) 
हे सोम्य Maga! ( नु ) यह पूछन प्रश्‍न म जिज्ञासा आदे अथ म आता है अशात्‌ में 
यह जिज्ञासा करता हूं कि ( यर्‌ ) जा ( म्‌ ) यह तुम ( महामना; ) महामनः 
स्वी ( अनूचानमानी ) अपने को वेदवक्ता समझनेवाळा आर ( स्तब्ध: ) aa | | 
स्वभाव ( असि ) है। सो ऐसा क्यों ! इसका क्या कारण (उत) क्या तुमने ( तम्‌+ 
आदेशम्‌ ) उस अनुशासन वा उपदेश को अपने आचार्य्य से ( ITGA: ) पूछा था 
(येन ) जिस आदेश ( अनुशासन-उपदेश ) के सुनने से ( अश्रूतम्‌ ) अश्रुत नहीं 
सुना हुआ ( श्रुतम्‌+भवति ) श्रत होता हे। ओर जिस आदेश के तक द्वारा विचारने 
पर ( अमतम्‌ ) अतर्कित वस्तु ( मतम्‌ ) तर्कित होता हे। ओर जिस आदेश को | ' 
जानने से ( अविज्ञातम्‌ ) अविज्ञात विज्ञेय वस्तु भी ( विज्ञातम्‌ ) विदित हा जाता 
है | इतना सुन वह इवेतकेतु बोला ( भगवः ) हे पूज्यपाद पिता ! ( क्रु ) केसे 
( सः ) वह ( आदेशः ) आदेश ( भवति+इति ) होता है ॥ २ ॥ 
सिठी AN € eo 
यथा साम्यकन स्हात्पणडन Wey BAT वज्ञा- 
तछै,स्याद्वाचा$5रम्भणँ विकारो AT झत्तिकेस्पेव 
सत्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
यथा-। सोम्य | एकेन | मृत्पिण्डन | सवम्‌ | सृन्मयम्‌ । विज्ञातम्‌ | स्यात्‌ । | 
वाचारम्भणम्‌ । विकार: । नामधयम्‌ । मृत्तिका | इति | एव | सत्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
भाष्यम्‌-यथेति | कथन्नु भगवः स आदेशो भवतीति स्वपुत्रेणप्रष्टः बिताउने 
कदृष्टान्तेस्तमादश व्य।ख्यातुमुपक्रमते । सोम्य प्रियपुत्र | सोम महेति यः स स्थ 
“सोम मईति यः ४ । ४ । १३७॥ इति य प्रत्ययः'' यथा एकेन मृत्पिण्डेन मृदौ" 
शृत्तिकायाः पिण्डेन घटशरावादीनां कार्य्याणां कारणेन मृत्तिका नामधेयेन वस्तुना छु || 
विज्ञातेन सता । सबै मृण्मयम्‌ । निखिलं मृत्तिकाविकारजातं मृतिकाविरचितं संग 
| कुल्भशराबादि पदाथन्यूह्‌ विज्ञातं स्यात्‌ । विशेषेण ज्ञातं विदितं भवति | कथं विज्ञात 
4 TANG | यतो विकारो नामधेयरम्‌ । प्रकृते; सकाशात्‌ विविधघटशरावादि रूपण 
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FEIT प्राप्त पदार्थः । नामधेयम्‌ | नामंवकेवळम्‌। नामगात्र नहि वस्त्वन्तरम्‌। अर्यं भाव 
विकारस्य नामेव भिन्न २ गवति | यथार्थतः ARAA: प्रकृते: अभिन्न एव स Ñ- 
| rap नहि प्रकृति विकारयोः परमार्थतः कोपि भेदोस्तीत्यर्थ: । कर्थभृतं नामधेयं वा- 
चारम्भणम्‌ । वाचानां वाणीनां शब्दानामारम्भणमारम्भकं चिस्तारकम | नृतन न- 


ernment et 


नशळ्दांनाभवारम्मर्ण जनकम्‌ । बाचामेववृद्धिभवाते । नहि पदार्थस्वेत्यर्थ: | यद्रा 
विकारार्थ मयट्‌ विधानेन कोडी विकार इत्याकाङ्क्षायां लक्षयन्नाह | वाचारम्भणं विकारों 
नागवयामति | वाचानां वाणीनामारम्भणं आलम्भनं प्रवद्धन विस्तारो विकारो नामधेयम्‌ | 
ARU नाम | प्रकृत व्याख्याने उदाइरणमाह-मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌। मृदेवसत्तिका-सृत्ति 
काम्यो विरचिता घटशरावादिभ्यो ये ये विकारा लोके इृश्यन्ते | सा सर्वा मृत्तिका एव 
एक सत्यं सूप वस्तु | अन्यत्‌ सव नामेवकेवलम्‌ | अयं घट: | इर्य भित्तिः | इयमिष्टि- 
का । इय होण्डका | एप द।पः। अस कपालः | इत्य।दी।ने वहनि मृत्तिक्ाजातानि वस्तू- 
नि BARA | तत्र २ प्रथमं का विशेषता वत्तेते £ एकेवमृत्तिका अधुना बहुनान्नी संवृता 
सेवमृत्तिका HAZ घट उच्यते | काचिदिष्टिका कथ्यते । तेन शब्दानामेव वृद्धिर्भवति | 
मृण्मयस्‌--मयड्‌ वंतयाभाषायामभक्ष्याच्छादनयां; ४ । ३ । १४३ ॥ विकारे मयट्‌ । 
वाचारम्भणम्‌ | वष्टि मागुरिरल्लोप इत्यनेन नियमेन आबन्तो वाचा शब्दों ग्राह्य: आरम्म- 
TUT आरम्भणम्‌ FAAEA २ । २ । ११३ ॥ ल्युरिकृते । रभेरश- 
RA: ७ । १ । ६३ ॥ नुम्‌। वाचावाणीरेव आरम्मयति उत्पादयति विस्तारयति। नहि 
EANA किमपिवस्तु । नामधेयम्‌ | स्वार्थे घेयट्‌। मृत्तिका-मृदस्तिकन्‌ ५ | ४1 ३९॥ 
इतितिकन्‌ ॥ ३ ॥ 
अनुवाद-हे सोम्य ! ( प्रियपुत्र ) जैसे एक मृत्पिण्ड के ज्ञान से सबही मृत्तिका 
से बना हुआ पदार्थ विज्ञात हो जाता है क्योंकि त्रिकार (घट आदि) वाणी का विस्तार 
करने वाला केवल नाममात्र का हे। मृत्तिका ही एक सत्य है। यद्वा वाणीका आरम्भण 
( वर्द्धन--्यूद्धि ) ही विकार नामक वस्तु है । मात्तेका ही सत्य है ॥ ३ ॥ 
पदार्थः--( सोम्य ) हे चन्द्रवत्‌ Baga azar !( यथा) जैसे ( एकेन ) एक 
( मृत्पिण्डेन ) मृत्पिण्ड सेस्नभिट्टी से ( सवेम्‌ ) सब ( सृन्मयम्‌ ) मृत्तिका के घट शरा- 
वादि विकार ( विज्ञातम्‌ ) विदित ( स्यात्‌ ) हो जाता हे क्योंकि ( वाचा55रम्भणम्‌ ) 
वचर्ना का आरम्भण वेन=विस्तार ( विकारः ) विकार (नामधेयम्‌ ) नामवाला वस्त 
हे परन्तु ( सृत्तिका+इति+एव ) कवळ मृतिका ही ( सत्यम्‌ ) सत्य हे यद्वा ( विका- 
रः+नामधेयम्‌ ) विकार वस्तु केवल नाम मात्र है । नाम ही केवळ उसका पृथक्‌ है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


PN as 


७३६ प्रपाठक! ६ ! खण्ड १ | TATA ४ ॥ 


T ho शा को ` a ~ ~ ` 
ह आदः [न ह तब [पता न अनक g- 


के लिये आरम्भ किया । वाचारम्भणम्‌-संसार में 
हं यह प्रत्यक्ष बिषय हे और जितनी वस्तु बनती 
YAN 


ह्‌ 
fo > गी प्रथक २ होते जाते हैं जैसे एक सुवणे से नाना भूषण 
| जाती हे उन के नाम भी एथक २ हो हज पु 1 व 
3 


ब 
os 
ये 


ने पर नाना नामधारी बन जाता है परन्तु यथार्थ में वह सुवण ही है इस से यह सि- 
द्ध हुआ कि बचन के बढ़ाने वाला ही विकार होता है यथाथ में वह विकार अपने 
कारण से भिन्न नहीं इसी अभिप्रय से वाचारम्भण पद मूल में कहा गया है ॥ ३ | 
SSE ~ ~ sa ~~ + | 
यथा साम्यकान लाहमाणांना Bot AMERY | 
विज्ञातठस्याद्वाचा55रम्भण विकारो नामधेयं लोह- 
मित्येव सत्यम्‌ ॥४॥ 
यथा | सोम्य | एकेन । लोहमणिना | wea | लोहमयम्‌ | विज्ञातम्‌ । स्या- 
त्‌ । वाचारम्भणम्‌ | विकारः | नामधेयम्‌ | लोहम्‌ | इति । एव । सत्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌-यथेति | अन्यन्निदर्शनं श्वेतकेतुपिता व्याचष्टे । हे सोम्य ! यैकेन लोहः 
मणिना सुवर्णपिण्डेन विज्ञातेन सता | सब्बेमखिलम्‌। लोहमयम्‌ । सुवर्णजातं वस्तुविज्ञातत 
सुविदितं स्यात्‌। एक सुवणे सुपरिचयेन सुवर्ण जाताः कटक मुकुट केयूर बलयादयोपि | 
इदं सुवणेस्यकटकम्‌ | इदं सुवणेस्य मुकुटाभेत्येव विज्ञाथेरन्‌ | यतो वाचारम्भणं विकारो 
सष l यतो बाणीनामारम्भणमालम्बनं बधेनमेव विकारोनाम निगद्यते । शब्दा- 
नामव बको विकार उच्यते न ह्स्माद्भिन्नः कोऽपि विकारो नाम स्वकारणात्‌ । तत्र 
तत्र कटकादौ परमाथेतो लोहमित्येव सत्यम्‌ | अन्यन्नाममात्रमेव न तथ्यम्‌ । भिन्नः 
इ नामधेयेषु सत्स्वपि सवसुवणबिराचेत कटकादि सुवणमिव परमार्थतः ॥ ४ ॥ ` 
Ba अनुनाद-हे सोम्य ! जैसे एक सुवर्ण के पिण्ड के बिज्ञान से सुवण से बना हुआ | 
| हो जावे ( क्योंकि ) वचन का आश्रय ( ada) विकार नाम वः | | 
I सुवण ही सत्य हैं यद्वा वचन का बढ़नेवाला विकार एक नाम मात्र है (फोई |. 
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ढान्द्‌।ग्यापनिषद्राष्ये-तन््ोपासना ॥ ७३७ 


(पीपल लक 


क 


पदार्थ:- ( साम्य ) ह प्रिय पुत्र ! ( यथा ) जैसे ( एकेन ) एक ( angel ) 
सुवण स्वरूप के ज्ञान स ( सवम्‌+ल।हमयम्‌ ) सब सुवण विकार ( विज्ञातम+स्यात ) 
।वादत हा जाता ह॑ वयाके ( विकार; ) विकारस्वरूप वस्त ( नामधयम्‌ ) केवळ 
नागमात्र ह आर (वाचाऽऽरम्मणम्‌) वचन अथात्‌ शब्द का उत्पादक ही है ( ziza 


me 


इति+एव+सत्यम्‌ ) उच २ सुवण विकारों में सुवर्ण ही एक सत्य वस्तु है ॥ ४ ॥ 
यथा साम्पकन नखानेकृन्तनेन सव कार्ष्णा- 
यस Aab स्याह्राचाएरम्मर्णा विकारो नामधेयं ` 
कृषणायसामत्यव सत्यमव8& सोम्य ! स आदेशो भ- 
वतात ॥ ५ ॥ 


था । सोम्य । एकेन । नखनिकृन्तनेन | सवेम्‌ । काप्णीयसम्‌ | विज्ञातम्‌ | 
स्यात्‌ | वाच।ऽऽरम्भणञ््‌ | विकार: | नामधेयम्‌। कृष्णायसम्‌ | इति । एव | सत्यम्‌ | 
एवम्‌ । सोम्य | सः । आदेशः । भबति । इति ॥ ५ ॥ 
भाष्यमू--दृष्टान्तरमाह | सोम्य हे Gaya! एकेन नखानिक्रन्तनेन | नखानां 
निक्रन्तन छेदनं नखनिङ्कन्तनम्‌ | ARAN छिद्यत यत्‌ तत्‌ कृन्तनम्‌ | नखानां यो हि भागः 
Bad तत्‌ निकृन्तनमिहोच्यते। कृती छेदने करणे ल्युट्‌ | नखानां स एव भागो निकः 
त्यते यः कृष्णो भवति अथच निर्जीवः स्यात्‌ । अतो नखनिक्रन्तनेन पदेन उपलक्षणः 
यात्र कृप्णायसपिण्डं गृह्यते | इत्थञ्च | एकेन | कटाहदर्वाप्रभुतीनां काय्याणां कारणेन 
कृष्णायसपिण्डेन विज्ञातेन सता | कार्ष्णायसम्‌ | क्ृप्णायसविकारजातं कटाहाद्यं सर्वै 
वस्तुजातम्‌ | विज्ञातं भवति । यतो वाचारम्भणम्‌ | वाचानां वाणीनामारम्भणस्‌ आळ- 
म्भनं प्रवृद्धिव विकारो नामधेयम्‌ । विक्रारपदवाच्यं स्यात्‌ । तत्र २ कृष्णायस 
जातेषु पदार्थेषु कृष्णायसमित्येव सत्यम्‌ । हे सोम्य ! एवमेव | स पूर्वोक्त आदेशो भ- 
aÑ | तमादेशं कदाचित्त्वमाचाय्येमप्राक्षीनेवेत्ति मम जिज्ञासा | तव यदि स आदेशो A 
दितः स्यात्तहि ईरगूमहामना अनूचानमानी स्तब्धो न स्याः | अनेकदृष्टान्तोपादानं दार्ट्ि- 


कान्तानेकमेदानुगमाथ | हढप्रतीत्यथेन्च ॥ ५ ॥ 
S SS | ad zi SS ८> छ NA ` ७. 
अनुवाद--ह साम्य - जस एक कृष्ण लाह क पण्ड क विज्ञान स कृष्णछाह से 
बनी हुई सव वस्तु विदित होजाती है । क्योकि वाणी का आहूम्बनमात्र विकार नाम 


~ 


SN ब N A NN a a 
वस्तु है | यद्वां AAA का ATTA वाला विकार एक नाममात्र ह लाह एसाइ। सत्य g 


NASATE 1 SEEN ` S È? “a 
हे सोम्य ! ऐसे वह आदेश होता है ॥ ५ ॥ = 
“ee ल = 
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७२८ प्रपाठक ६ | खण्ड! १ । प्रवाकः ६ I 


न्स 


पदार्थः-( सोम्य ) हे चन्त्रवत्‌ प्रियपुत्र! ( यथा ) जसे ( एकेन ) एक ( नख. 
निकृन्तनेन ) ऋष्णलोहपिण्ड विदित होने से ( काष्णायसंम्‌ ) कृष्ण लोह के विकारो 
से बनी हुई ( aay) सत्र वस्तु ( विज्ञातम्‌ ) विदित ( स्यात्‌ ) हो जाती हे । क्यों 
कि ( वाचारम्भणम्‌ ) saat का आश्रय ( विकारः+नामधयस्‌ ) विकार कहा 
जाता हे ( कृष्णायसम्‌ ) कष्णलाह ( इति+एव ) ही ( सत्यम्‌) सत्य हे । इतना कह 
कर फिर वह बोले कि ( सोम्य ) हे सोम्य ! ( एवम्‌ ) ऐसे ( सः) वह ( आदेशः 
आदेश उपदेश अनुमान ( भवति+इति ) होता है ( इति) ॥ ५ ॥ 

न व नून भगवन्तस्त एतद्वादएुपब्यतद्वादष्य 
न्‌ कथम नावश्यान्नीत। भगवीछस्त्वव स तद्कवात्व- 
~ Sh Se 
la । तथा साम्यात हावाच ॥६॥ 

न । वै । नूनम्‌ । भगवन्तः । ते । एतद्‌ । अवेदिषुः | यत्‌ । हि | एतद्‌ | अ- 
ARAT । कथम्‌ । मे । न) भवक्त्यन्‌ । इति । भगवान्‌ | तु । एव। मे । तद्‌। 
त्रवीलु । इति । तथा । सोम्य । इति । ह । उवाच ॥ ६॥ 

भाष्यम्‌-न वा इति । एवं काथितवति तृष्णिभते च पितरि श्वेतकेतुरुवाच | ते 
प्रसिद्धाः । भगवन्तः । पूजावन्तः । पूजनीयाः | ममाचाय्योः | एतद्‌ | भवदुक्तं वस्तु । 
नावेदिषुः | नाज्ञासिषुः। न बीदेतवन्तः । वै नूनम्‌ | इति निश्चितमेवास्ति । कथ त्वं जा- 
नासे ना ARJA इत्याह । हि । यतः । यद्‌ | यदि । एतद्धवदक्तमनशासनमवेदि 

प्यन्‌ | बिदितवन्तस्तहिं कथम्‌ | मे गह्यम्‌ । गुणवते शुश्रषवे भक्ताय नावक्ष्यन्‌ नोक्तः 
वन्तः | यता मह्यं नोक्तवन्तऽतोऽनुमीयते एतदनुशासने नावेदिषुः। तर्हि कि कत्तव्यम्‌ | पुनर 
पि कुत्रचिद्‌ आचायोऽन्यः कर्तव्य: तदर्थ पुनरपि ब्रह्मच सेवनीयमिति पितुरादायं वि 
दिला GRY आचाय्यकुलगमनभयात्‌ श्वेतकेतुब्रवीति | तु किन्तु । परंखिदानीम्‌ | 
एतद्वस्तु | भगवान्‌ एवं मे ब्रवीतु | अस्मिन्विषये भगवानेव ममाचाय्यो भवत | इति 
त्रण वज्ञ! पिता तथास्त्विति वक्ष्यमाणं होवाच ॥ 

हते मथमखण्डस्य संस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 


अजुवाद-- परम पूजनीय वे ( मेरे आचार्य्य ) इस को नहीं जानते थे यह नि- | 
अय हा हे क्याफे यदि इसको जानते रहते तो मुझको क्या नहीं कहते। परन्त॒ अब आ- | | 


जी उस स इस का व्याख्यान कहें । हे सोम्य ! एवमस्तु ( में ही उसका उपदेश क | 
छ्या ) इतना कह ३वेतकेतु के पिता बोले || ६ ॥ | 
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छान्दाग्या पनिषद्धाष्य-तत्त्वोपा पना Il ७३९ 
पदार्थ --श्‍वेतकेतु के पिता जब इतना कह चुप हो गय तब वे इवेतकेतु बोले 
( ते ) वे ( भगवन्तः ) पूजनीय मरे आचार्य्य ( नूनम्‌ ) निश्चय ( एतद्‌ ) आप से 
उपदिष्ट इस अनुशासन को (न+वे+अवदिपुः) नहीं जानते थे (हि) क्योकि ( यत्‌ ) 
यदि ( एतद्‌ ) इस अनुशासन को ( अवेदिप्यन्‌ ) जानते होते तो (मे) मुझ से 
( कथम्‌ ) क्या ( न+अवक्ष्यन्‌ ) नहीं कहते ( तु ) परन्तु अब ( मगवान+ए ) पूज- 
नीय आप ही ( एतत्‌ ) इस उपदेश को ( ब्रवीतु ) कहे ( इति ) पुत्र के वचन सुन 
आरुणि बोले कि ( सोम्य ) हे सोम्य ! ( तथा ) तथास्तु ( इति+द+उवा्ें ) इतना 
कह ALAA प्रकार से उपदेश देने लगे ॥ ६ ॥ 


इते प्रथमखण्डस्य भाषाभाप्यं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 
~ अथ द्वितीयः खण्ड: Qe 
~~ =~ =~ an Sy ~~ oS A 
सदव सान्यदमग्न आसादकमवाहतायम्र। तह- 
aa an ` ~ A & 
क आहइुरसदवदसय आासादकमवाद्रिताम तस्माद- 
na 
सतः सज्जायत ॥ १ ul 
सद्‌ । एव ¦ सोम्य । इदम्‌ । अग्ने । आसीत्‌ । एकम्‌ । एव । अद्वितीयम्‌ । 

तद्‌ । ह । एक । आहुः । असद्‌ | एव | इदम्‌ । अग्रे । आसीत्‌ | एकम्‌ | ए- 

ब | अद्वितोयम्‌ | तस्माद्‌ । असतः । सत्‌ । जायत ॥ १ ॥ 

भाष्यम्‌-सदिति। हे सोम्य सोम्य ! अग्रे प्राक्‌ ae: । इदं एकरूपेण सर्वत्र स्वेषु 
कालेषु भासमानम्‌ | सदेव ब्र्मव आसोदविद्यत | सदिति ब्रह्मनामधेयस्‌ | सद्‌ ART- 
नाष्टि | काहृशसड्‌ | एकमेव | असहायकमेव | .पुनःकीहशम्‌ । अद्वितीयम्‌ । स्वजा- 
तीय-विजातीय-स्वगत-भेदञून्यम्‌। स्वाभिमतं सिद्धान्तमुक्ता सिद्धान्तान्तरं प्रत्याच- 
ख्यासिषुः पूर्व तन्मतमुपन्यस्याति | तत्तत्र | सृष्टिविषय | ह प्रसिद्धा एक अन्ये 
नास्तिका agaaa । किं ब्रुवन्तीत्याकांक्षायामाह-अग्ने पराक्‌ सृष्टः । इदं सम्मति 

4 `~ A aN A 

व्याक्रतनामरूप दश्यमान जगत्‌ | असदव आसीतू T ।वयर्त सद्‌ ब्रह्म यास्मन्‌ त- 
Taz | कारण ब्रक्नशून्यम्‌ | ब्रह्मराहित मव्यक्त किमप्यासीत्‌ | यदा सच्छव्देन भावः 
प्रतीयते | न सन्‌ | असन्‌ । अभावः । APR सृष्टरभाव एवासीत्‌। न किञ्चनासी- 
दिस्यर्थः | असद्विशिनाष्टि । एकमेवाद्वितीयम्‌ | इदे विशेषणं हढीकरणा्थेम्‌ | असद- 


वैकमासीद | न द्वितीयं न तृतीयं न चतुथेस्‌ । इत्येवं जातीयं किमप्यनासीत्‌ । तधि |. 
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2 us nananana a, 


कथमियं सष्टिरित्याह । तस्मादसतः सज्जायेत । तस्माद्‌ ब्रक्षशन्यादव्यक्तात्‌ सदव्यक्त 
नामरूपवदिदं जगज्जायते इति संभाव्यते ॥ १ ॥ 
अनुवाद्‌--हे सोम्य ! ( सृष्टि के ) पूर्व एकही अद्वितीय यह सद्‌ (ब्रह्म ) ही था। 
इस विषय में कोई कहते हैं कि आगि एक ही अद्वितीय असत्‌ ही था उसी असत्‌ से 
सत्‌ उत्पन्न होता हे ॥ १ ॥ 
थे ~ NNER, ON ॥ ग्रे अ bat ~ N c 
पद्‌थे;-( सोम्य ) हे Haga इवेतकेतो ! (अग्रे) आगे सृष्टि के पूर्व ( इदम्‌ ) 
| 
2 


यह अर्थात्‌ त्रिकाळ में एकरूप सवेत्र भासमान ( सदू+एब ) ब्रह्म ही ( आसीद्‌ )थ 
सत्‌ नाम यहां ब्रह्म का है । आगे सत्‌ के विशेषण कहते हैं । व सत्‌ केसा है 
(एकम्‌+एव) असहाय न कोई दूसरा उसे सहायता दन वाला | पुनः वह सत्‌ कैसा हैं ? 
( अद्वितीयम्‌ ) स्वजातीय विजातीय और स्वगत भेद शून्य । इतने से अपने स्वाभिग- 
त सिद्धान्त को वणन कर मतान्तर के प्रत्याख्यान=खण्डन करने की इच्छा से उस मत 
का प्रथम उपन्यास करते हैं ( तत्‌ ) उस सृष्टि विषय में ( ह+एके ) कोई २ नास्तिक : 
ग ( आहुः ) कहते हूँ कि ( अग्ने ) आगे सृष्टि के पूव ( असद्‌+एव ) कारण ब्रह्म 
Ved काइ अव्यक्त पदाथ | ARI अभाव ही ( आसीत्‌ ) था । आगे असत्‌ के विशे- 
षण कह जात हू ( एकम्‌+एव ) ( अद्वितीयम्‌ ) इन दो विशेषणं से केवळ अपने पत्त 
का हेड करत हं | केवळ एक असत्‌ ही था दूसरी तीसरी आदि कोई वस्तु नहीं थी। 
तब सृष्टि केसे हुई सो कहते हैं ( तस्माद्‌ ) उस ( असतः ) आसत्‌ ( ब्रह्म रहित अ” 
व्यक्त स वा श्रभाव ) से ( रात्‌ ) सत ( जायेत ) होसकता हैँ || १ |। 


कुतस्तु खलु साम्येव& स्यादिति होवाच-कथ- |. 


मसत. सञ्जायतोते। सत्वेव सोम्येदमग्र आसीदेक 
मवाहितीयम्‌ ॥ २ ॥ 


अतः | तु । खढु | सौम्य । एवम्‌ | स्यात्‌ | इति | ह। उवाच। कथम्‌ । भ- 
सत; | सत्‌ । जायत | इति | सत्‌ | तु । एव । साम्य । इदम्‌ । अग्ने । आसीत | 
एकम्‌ । एव । अद्वितीयम्‌ ॥ २ ॥ 

भाष्यमू-कत इति । 
। सज्जायेतेर 


| 


| 


साम्य ! कुतः कस्माचुखछु प्रमाणात्‌ | एवं स्यात्‌ | असत 
p AT सयात्‌ । नाहि तत्र किमपि प्रमाणं बिद्यते | अतो न कदापि असतः सदु 
Comes । पुनः स्वपक्षं द्रढ़यति । हे सोम्य ! तु किन्तु । अग्ने एकमेवाद्वितीय 


h 

७ 

as मिद सदेव ब्रह्मेव अ 

है WSIS: पुत्रमुवाच ॥ २ ॥ 
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` 


अनुवाद -ह साम्य! कहां से यह हो सकता हे | असत्‌ स सत्‌ केसे हो सकता हैं । 
हे साम्य! किन्तु आगे एक ही अद्वितीय यह सद्‌ (AA) ही था । इस प्रकार आरुणि 
अपने पुत्र से बोल ॥ २ ॥ 

पदाथः-( साम्य ) हे साम्य ! (तु ) किन्तु (कुतः+खढु) कहां से (एव्रम्‌+स्यात्‌ ) 
एसा हा सकता हं अथात्‌ ( कथम्‌ ) केसे ( असतः) असत से ( सत्‌+जायेत ) सत्‌ 
हो सकता ह। असत्‌ स सत्‌ का होना सवथा असंभव है | पुनः अपने पक्ष का उपसंहार 
करते हैं ( सोम्य ) हे सोम्य ! ( तु ) परन्तु ( अग्रे ) आगे ( एकम्‌ ) एक ही (अ- 
द्वितीयम्‌ ) अद्वितीय ( इदम्‌ ) यह प्रत्यक्षवद्भासमान ( सद्‌+एव ) ब्रह्म ही ( आ- 
सीत्‌ ) था ( इति+ह+उवाच ) आरुणि यह बोळे ॥ २ ॥ 


तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति । तत्तेजोऽसृजत । तत्ते- 

ज ऐक्षत-बहु स्यां प्रजायेयोति। तदपोऽसृजत । तस्मा- 

द्यत्र क़ च शोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव तद- 
ध्यापो जायन्ते ॥ ३ ॥ 

तद्‌ । ऐक्षत । बहु । स्याम्‌ | प्रजायय | इति । तद्‌ । तेजः | असृजत | तत्‌ । 


तेजः | ऐक्षत । बहु । स्याम्‌ । प्रजायेय । इति। तद्‌। अपः। असृजत । तस्मात्‌ । 
त्र | क्क । च । शोचति | स्वेदते । वा | पुरुषः | तेजसः | एवं तद्‌ । अधि । 
आपः | जायन्त ॥ ३ ॥ 

भाष्यम्‌-तदिति | तत्‌ सत्तत्‌सच्छब्दवाच्ये ब्रह्म | एक्षत अपश्यत्‌ | इक्षणं 
चकार | ईक्षणंनाम ज्ञानपूर्वकं संकल्पः | यद्यपि न त्रिकालज्ञ ब्रह्मणि ईक्षणादिक्रि- 
या संभवति तथापि एकरूपण विद्यमाना एव इक्षणादिव्यापाराः सृष्टादिव्यवहारदशायां 
प्रादुर्भूता इव लोकिकभाषया निगद्यन्ते यथा प्रथिव्यामन्तहितान्येव बोजानि वषायां 
प्रजायन्ते तद्वत्‌ | किमेक्षतेत्याह | बहु स्यामित्यादि | बहु स्यां स्यामिति लडर्थे लिङ्‌ । 
अहं बहु अस्मि | भूमास्मीत्यथः। सव कतृ समथमास्मि। वहति सम्पूर्ण जगदिदधारयती- 
ति agi अस्मादेव भूमेति पदं सिद्धयति तदीश्वरस्य नामधेयं भवति “ भूमानं भगवो 
विजिज्ञास” “इत्युपक्रम्य “यत्र नान्यत्पश्यात नान्यच्ट्रणाति। नान्यद्विजानाति स॒ भूमा?’ 
(छा०७। २४ । १ ) इदमेव वाक्यमाश्रित्य भगवान्‌ सूत्रकारः सूत्रयति “भमासम्प्रसादा 
दध्युपदेशांदात” ॥ व° १। ३ | ८ एतन भूमात बह्मनामधयं ।सेष्यति। बहु शब्दा- 
त्‌ पथ्वादिभ्य इमनिज्वा ( ५।१। १२५) अननमनिचि कृत “बहोलोंपो भूचबहो- 
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७४२ प्रपाठक! ५ | Gass २ | JAIR? २ ॥ 


चकस्तहि बहु इति तद्वाचकः कथन्नस्यात्‌ । बह डत घुणवाच नामात्त । प्रजायेय 
अन्तभावितण्यथेः तस्मात्‌ प्रजनयय जगदुत्पादययामत्यथ; ।वज्ञानरूप सकल्पं कृतवत्‌ | 
यतोऽहं सवसमथोऽस्मि अतः जगदुत्यादययम्‌ | MAUERN: | इक्षणानन्तरम्‌ | 
तत्सत्‌ । तेज अमृजत | अजनयत्‌ | ततः । तत्तज एक्षत । अयं तेजःशब्दो ब्रह्मन 
चनः तेजःकारणत्तिजो ब्रह्माभिधीयते" तेजोऽसि; तेजोमयिधेहीति प्रमाणात्‌ । यद्वा । तेजःश 
ब्देन तद्वइव्यार्ययस्‌ | तथाहि | तजस्तजास्व यतस्तदत्र्म तजास्वि अतस्तेजोऽप 
जत । इदमपिबोध्यम्‌ | तजः पय्यायाः प्रायो AMAN हृश्यन्त । यथा अग्नि: | 
सूयः | वश्वानर इत्यादि | EAT स्थलपु गुणशब्दन गुणवतो अहणम्‌ | यथा श्‍वतो 
धावति | अथात्‌ ATIA अश्वोधावतीत्यथः | इत्यवमादि । पुनः मकाशस्वरूपं तत्सत्‌। 
एक्षत बहु स्यां प्रजायेय इति पूववद्‌ ज्ञानरूप सकल्पे कृतवत्‌ | ततः | तत्‌ सच्छब्द 
वाच्य ब्रह्म अपो जलम्‌ | असृजत अजनयत्‌ | तस्मादितियस्मात्तजसः कार्य्यभता 
आपर्तस्माद्भत।ः | पुरुषः प्राणी । यत्र क च यस्मिन्‌ देशे काले वा शोचति संतप्यते | 
वा अथवा | स्वदत । प्रस्वदते । तेजस एव तेजसः सकाशादेव । तदापस्तज्ज- 
लम्‌ | अधिजायन्त | उत्पद्यन्त | तदिति आषेत्वाद क्लोवत्वमेकवचनंच | यद्वा | त 
त्रत व्याज्ययम्‌ | यत्र शाचति स्वदतवा तत्र आप अधिजायन्त इत्यन्वयः | अध्या 
पा जायन्त इति लाकेव्यवहिता उपसर्गा न प्रयुज्यन्ते। किन्तु । छन्दांसि परेऽपि १ । 
४ | ८१ ॥ व्यवहिताश्च १ । ४ ८२ ॥ इत्यनेन नियमेन अधिराषेत्वाद व्यवहितः प्र- 
युक्तः ॥ ३ ॥ 
अगुवाद--उस सत्‌ (AM) न ज्ञानरूप संकल्प किया कि में सव समर्थ हू अतः | 
भ जगत्‌ को सुजन करूं ( ऐसा सङ्कल्प कर ) उसने तेज का सूजन किया । पुनः उ | ` 
से तेजस्वी ( ब्रह्म ) न ज्ञानरूप संकल्प किया कि में सवे समर्थ हे | अतः जगत्‌ का 
Zit करू ( एसा संकल्प कर ) उसने जळ का सजन किया | उस कारण जिस | के 


सा स्थान वा काल म प्राणी संतप्त वा स्वेदित हाता हे वहां तेज स ही जल उत्पन्न 
iN | होता है ॥ ३ ॥ 


ee पदाथ;-( तत्‌ ) वह सत्‌ अथात्‌ सत्‌ शब्द वाच्य उस aa ने ( ऐक्षत ) ज्ञा 
छ | TAT संकल्प किया ( बहु ) भमा सब से सब प्रकार महान्‌ अथात्‌ सवं AAA | 

४ ( स्याम्‌ ) म हू अत ( प्रजायेय ) में जगत्‌ का सुजन करू ( इति ) एसा संकल्प |. | 
कर ( तत्‌ ) उस सत्‌ न ( तजः ) तेजको (masa ) सिरजा ( इति ) ( तत्‌ 
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छान्दीग्यापानपळाण्य-तत्त्त्रापासना ॥ 42 


: ) उस तेजस्वी aqaa ने ( ऐक्षत ) ज्ञानरूप संकल्प क्रिया कि ( बहु+ 
स्याम्‌ ) म सव सामथ। हू इस कारण ( प्रजाथय ) म जगत्‌ का सजन करूं ( इति) 
यह संकल्प कर ( तत्‌ ) उस सत्त्र ने ( अपः ) जलका ( असूजत ) सजन 
किया ( तस्मातू ) उस कारण ( पुरुषः ) प्राणी ( यत्र+क-+च ) जिस किसी स्थान 
वा काल में ( शोचति ) भातप से संतप्त होता है ( वा ) अथवा ( स्वेदते ) पसीने 
से प्रस्वेदित होता है ( तत्‌ ) वहां ( तेजसः+एवं ) तेज से ही ( आपः ) जळ ( अ- 
घि+जायन्ते ) उत्पन्न होता है # ॥ ३ ॥ 

ता आप qa बह्चः स्याम प्रजायेमहीति ता 
# प्रजायेय--में उत्पन्न होऊं ऐसा अर्थ लोगो ने किया है सो ठीक नहीं । क्या- 
कि यदि इसका अर्थ ऐसा ही हो तो “ तत्तेजो$सृजत ” उसने तेजका ग्रजन कि- 
या । “ तद्‌ अपो5स॒जत” उसने जल का सुजन किया इत्यादिस्थलो में “ तत्तेजाऽ- 
जायत” वह तेज हुआ “ता आपो5जायन्त्र” वह जल हुआ ऐसा कहना उचित था 
परन्तु एसा नहीं कहा | इसहतु “ प्रजायय ” इस शब्द का अथे “म॑ उत्पन्न करू ” 
ऐसा करना चाहिये | समीक्षा में इसका विस्तार देखना | तेजः-इस प्रकरण में तेज, अप, 
शब्द ईश्वरवाचक हे क्‍योंकि वह ईश्वर तेज और अपऱजळ का कारण है इस हेतु 
काये कारण के अभेद विवक्षा से तेज ओर अप भी ब्रह्म कहलाता है । अथवा तेज 
और अप शब्द से तेजस्वी अपूवान का ग्रहण है अर्थात्‌ गुण से गुणी का ग्रहण है सं- 
thd म एस प्रयोग बहधा आते हे जसं “ श्वेता Wald ” श्वत दोडता ह अथात्‌ 
श्वेतवान्‌ घोडा दौडता हे इत्यादि अनुसन्धान BAT ॥ 

बहु-स्याम्‌--इस पद का अथे कोई २ “मैं बहुत ATS” ऐसा करते हैं 
परन्त यह अर्भ ठीक नहीं | बहु शब्द यहां ब्रह्म का गुणवाचक नाम हे । सवे समर्थ 
इसका अभ्रे है । ( बहतीति बहु ) जो सम्पूर्ण जगत्‌ का धारण पोषण सुजन करे उसे 
“बहु” कहते हैं ( इसी बहु शब्द से भूमा शब्द बनता हे जो ब्रह्मवाचक होता है 
Blo ७। २४ |? | देखो इस का नाम ह। भमा प्रकरण & | वद॒व्यास भा कहत 
हें “ भमा सम्प्रसादा दृध्युपदेशाद ॥ वे० । हे | ८ ” यहां सिद्ध ।केया गया हे ।के 
भमानाम ब्रह्म का है यह ममा शब्द बहु शब्द ही से सिद्ध होता है संस्कृतभाष्य म॑ | 
साधनिका दिखलाई गई है । अतः “बहु स्याम्‌” इस पद का अथे “मैं सब. कुछ कर 


सकता हूं” यही अर्थ है और “में बहुत होऊं” यह अथे कदापि adh 
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७४४ प्रपाठक! ६ | खरड! २ । प्रवाक। ४॥ a “| 


अन्नमसूजन्त तस्माद्यत्र क्कच वर्षाते तदेव भूयिष्ठमन्ने 
भवत्यद्ठ्य एव तदध्यन्नाद्यं जायत ॥ ४ ॥ 


आप: | एक्षन्त | बह्वयः | स्याम | प्रजायेमहि | ald । ता | SAR | 
AHAA । तस्मात्‌ । यत्र | के । च । वेषात । तत्‌ । एवं। Wasa” | अन्नम्‌ | 
| | भवति | ART: । एवं । तत्‌ | अधि । अन्नाद्यम्‌ । जायते ॥ ४ ॥ 
| | भाष्यमू--ता आप इति । अपूशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः ARRA । nga 
| व्याधुवन्ति सबेत्र यस्ता आपो AM | यद्वा आपः अपूवान्‌ जलसेत्यर्थः | संस्कृत 
वाकेषु लिङ्गा देव्यत्ययेन वाच्येषु न व्यत्ययशङ्काकत्तव्या अन्यथा दारकलत्रादिशब्दा 
नागवाप्रयोग: स्थात्‌। कचिदेक एवेश्वरो AJIRI यथा ब्रह्म अक्षरमित्यादि। कचित्‌ | | 
पुलिङ्ग शाब्देन यथा परमातमा ईश्वर इत्यादि । क्चिद॒व्ययशब्देन ओमिति | कचित्यी- | | 
जलवान्‌ RAST आपो भूमिरित्यादि अभिधीयते। एतावता नेव दोषः समायाति संस्कृतभा- 
TAR | यद्यद्‌ वस्तु ALA | तत्रतत्र इश्वरस्य तादृगेव वाचक शब्दोऽपि तत्त्वविदामि- | | 
। BAH: प्रयुक्त होते वाद्तव्यम्‌ | तथाह । पृव।स्मन्रदाहरण तजसः सृष्टी “तेज” ald | 
ब्रह्मन।मधेय प्रयुक्तम्‌ । अत्रहि अपां सृष्टो “आप”? इतीश्वरवाचकः प्रयुक्तः । अथ प्रवा- 
BIA: | Sea: स्याम सवेसमथा:स्म: | अहं सवेसमर्था5स्मीत्यथ यतो5हं सर्व कहु सम 
ASIER | अतः प्रजायमाहे। प्रजनयेम। उत्पादयमेति | ता आपः अप्‌ शब्दवाच्य तदबह्य | | 
एक्षन्त ज्ञानरूप संकल्प कृतवत्य इत्यन्वयः । इत्थमीक्षित्वा | अन्नमसजन्त । प्रथिवी |. 
रुसणमन्नमजनयन्‌। पाथिवंह्यन्नम्‌ | अन्नशब्देनात्र एथिवी लक्ष्यते । तस्मादिति | यस्मा | 
TARAA विदयते | तस्माद्धेतोः | यत्र क च यस्मिन्‌ देशे वर्षति वृष्टिभवाति | तत्त- 
नव । भुयष्ठ बहुतरमन्नं भवति | अद्भयएव तदन्नाद्यम्‌ । अन्नञ्च तद्यञ्चेति । विशेषेण 
eB 7 | aa । आस्मन्‌ साष्टेप्रकरणे त्रीनवारानीक्षते; प्रयागात्‌ | 
1 RE AN a ha । नचस्वतः प्रवृत्ता । न च केवलजड प्रकृतिजन्या | 
i म माः । इत्येवमादयो भावा द्योत्यन्ते ॥ ४ ॥ 


A 


इत ।द्रतायखण्डस्य संस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 


SE उस सवे सामग्री प्राप्त ब्रह्म न संकल्प किया कि में सर्वसामर्थ्य awe! 
म सृष्टि को उत्पन्न करू, 
( देश ) में बरसता हे । 
होते हें ॥ ४ ॥ | 
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उसने अन्न ( प्रथिवी ) को सिरजा । उस कारण जिस किसी 
वह हा बहुत अन्न होता है । जल से ही अन्न और खाद्य 
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छान्दोग्योपनि षद्‌ भाष्ये पासना ॥ ४५ 


| ~ vanns normien 


पदार्थ-( ताः ) Sa ( आपः ) सव सामग्री प्राप्त ब्रह्म ने ( एक्षन्त ) ज्ञानरूप 
| संकल्प किया कि (बहुचः+स्याम) में सव सामर्थ हूं अतः (प्रजायेमहि+इति) म जगत्‌ 
का सृजन करू एंसा इक्षणकर ( ताः ) उस ब्रह्म ने ( अन्नम्‌ #) प्रथिवी को ( अमृज- 
न्त ) उत्पन्न किया ( तस्मात्‌ ) इस हेतु (यत्र+क+च) जहां कहीं (वर्षति) वृष्टि होती 
(A249) वहां ही ( भू्िष्ठम्‌+अन्नम्‌ ) बहुत अन्न (भवति) होता हे (श्द्गचः+एव) 
जळ से ही ( तत्‌+अन्नाद्यम्‌ ) वह अन्न और अद्य खान के योग्य सब पदार्थ ( अधि+ 
जायते ) उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥ 
| भाष्याशय-( आप: ) अप्‌ शब्द नित्य वहवचनान्त ails z जो सवेत्र व्याप्त 
। उसे आप्‌ कहते हैं अथवा सब सामग्री को जो प्राप्त करता है उसे “आप्‌” कहते 
अथवा आप ASIA आपवान्‌ अथ S| सस्कृत ग वाचका म लिङ्गादि व्यत्यय देख 
वाच्य म लिङ्गादि व्यत्यय की शङ्का करनी नहीं चाहिये | क्योंकि संस्कृत में दार कल- 
त्रादि शब्द पुल्लिङ्ग नपुंसकलिङ्ग होने पर भी खीवाचक हे । कही एक ईश्वर नपु- 
सक शब्द से जेंसे ब्रह्म, अक्षर इत्यादि, कहीं पुंलिङ्ग शब्द से यथा परमात्मा, इश्वर 
इत्यादि, कहीं अव्यय शब्द से AY ओम्‌ इत्यादि, कहीं स्रीलिङ्ग शब्द से जैसे आप 
| भूमि प्रथिवी आदि कहा जाता है और शब्द के अनुसार ही वचन होते हैं जेसे नित्य 
बहुवचनान्त दार शब्द हैं परन्तु एक व्यक्तयर्थ म इसका प्रयाग हाता ह्‌ | सस्कृत 
में इससे कछ क्षति नही होती । तत्त्ववित्‌ ऋषियों ने तत्तद पदार्थ के सृष्टि प्रकरण में | 
ब्रह्म का वाचक शब्द भी वेसा ही प्रयोग किया हे। जसे तेज की सृष्टि प्रकरण मे ब्रह्म | 
का “तेज” नाम का प्रयोग किया था वेसा ही यहां “आप्‌” (.जळ ) सृष्टि प्रकरण में 
ब्रह्मका “आप्‌” नाम का प्रयोग किया हे।॥ ४ ॥ 
इति द्वितीयखण्डस्य भाषाभाप्यं समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 
$2 अथ तृतीयः खण्डः '&%-- 


तषा खल्वषा भताना त्राययव बाजान भवन्त्या- 
USJ जावजमाडज्जामांते ॥ ९ ॥ | 
तेषाम्‌ | खळु । एषाम्‌ । भूतानाम्‌ । त्रीणि । एवं वीजानि। भवान्ति | आण्डजस्‌ | 
जीवजम्‌ | उद्धिज्जम्‌ | इति ॥ 


# अन्न शब्द का अथ लक्षणा से प्रथिवी का ग्रहण हे । क्याकि प्रथिवी स अ- 
A उत्पन्न हाता हे ओर जल इसका निमित्तकारण हे | 


~ 
ह्‌ 
` 
> 
पट 


cg 
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७४६ प्रपाठक! ६ | खण्ड; २ । प्रवाकः १ ॥ 


A NNN 


भाष्यमु--तेषामिति । तेषां प्रसिद्धानाम्‌ । एषां मत्यक्षवदुश्यगानानाम्‌ ¦ भृतानां 
बन्ति जायन्त saaa इति भृतानि प्राणिनः । तेषम्‌ । मनुष्यपशुपक्ष्यादीनां र 
| बैंषांप्रणिनाम्‌ | त्रीण्यव बीजानि कारणानि भवन्ति । कानितानीत्युच्यते । आण्डजम्‌ | 
जीवजस्‌ । उ.द्वेज्जम्‌ | कोडप्यण्ड।ज्जायते कोऽपि मातुगर्भे नव वा दश वा मासान्‌ Ry 
खा तस्मानिस्सरति। कोऽपि प्रथिव्याः सकाशादुत्पद्यते | इत्थमिमानि त्रीणि कारणानि आपाम 
राणां सर्वषां प्रत्यक्षाणि सन्ति।अत्र श्रीशङ्कराचाय्य आह । तेषां जीवाविष्टानां खल्वेषां gen 
दि भूतानामेषामिति पत्यक्षनिर्देशनतु तजः प्रभृतीनां तेषां त्रिवृत्करणस्य वक्ष्यमाणा 
दसति त्रिवृत्करण प्रत्यक्षनिर्देशानुपपत्ति: | देवताशब्दप्रयांगाआ्च तेजः प्रभतिषु sara 
देवता इति । तस्मात्तेषां खल्वषां भूतानां पशुपक्षिस्थावरादीनां त्रीण्येव नातिरिक्तानि 
बीजानि कारणानि भवन्ति । कानि तानीत्युच्यन्त | आण्डमण्डाज्जातं अण्डजमेवाण्डन 
पक्ष्यादि । पक्षिसपांदिम्यों हि पक्षिपादयो जायमाना ह्यन्ते | तेन पक्षी पक्षिणां 
बीजम्‌ | सैःसपीणां बी जम्‌ | तथाऽन्यदप्यण्डाज्जातं तञ्जातीयानां बीजमित्यर्थः | नखण्डा 
ज्जातमण्डजमुच्यतेऽतोऽण्डमेव वीजमिति युक्तं कथमण्डजं बीजमुच्यते | सत्यमेवं स्या- 
यदि खादिच्छातन्त्रा श्रृतिःस्यात्स्वतन्त्रा श्रुतिर्यत आण्डजायेव बीजं नाण्डादीति | ह- 
श्यते चाण्ड जाद्यभावे तज्जातीयसन्तत््यमावो नाण्डाद्यमावे अतोऽण्डजादीन्येव बीजान्य 
ण्ड्जाद नाम्‌ | तथा जीवाज्जात जीवजं जरायुजमित्येतत्पुरुषपश्वादि | उद्ठिज्ज उद्वित्तथावर 
ततो जातमुद्ठिज्ज धाना वो द्वितो जायत इत्युद्धिज्जं स्थावरवीजं स्थावराणां वीज मित्यर्थः | 
स्वदजसशाकजयाराण्डजाद्विज्जयोरेव यथा सम्भवमन्तभीवः | एवं झवधारणं त्रीण्येव 
वीज्ञानीत्युपपन्नं भवति ॥ १ ॥ 


अजुवाद-प्रश्षिद्ध इन Ya के तीनही बीज होते हैं | १-आण्डज२-पिण्डज और 
३-उद्धिज्ज ॥ १ ॥ 


पदाथः--( तेषाम्‌ ) जीवों से आविष्ट उन ( एषाम्‌ ) इन ( खलु ) प्रसिद्ध 

; ( तानाम्‌ ) पशु पक्षी आदि पक्षियों के ( त्रीणि+एव ) तीन ही ( बीजानि ) बीज 
१ ( भवन्ति ) होते हैं वे तीनों कौन हैं सो आगे कहते हैं ( आण्डजम्‌ ) आण्डज अण्ड 
से जिसकी उत्पति हो जैसे पक्षी आदि ( जीवजम्‌ ) जीवसे शरीर से जो उत्पन्न हो 

जैसे मनुष्य पशु आदि ( उद्धिज्जम्‌ ) प्रथिवी को फोड़कर निकलने वाले वृक्ष वनस्पति 
आद उद्धित्‌ कहळात हैं | उनसे जो उत्पन्न हो उसे उद्धिज्ज कहते हैं इति ॥ १ ॥ 
WRIA पूत-यहाँ भूत शब्द से तेज, जल, पथिवी आदि का ग्रहण नहीं हैं 

a “aie ( एषाम्‌ ) एतत्‌ शब्द प्रत्यक्ष निर्देश करता हे अथात प्रत्यक्ष जा पशु पक्षा 
Se = = | रोव मजाक जो पथ प 
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छान्दाग्यापानपद्‌भाष्य-तेच््वापासना ॥ ७४७ 


| आदि हैं उनका ही अहण है। शङ्का-तेज आदि भी तो प्रत्यक्ष हैं उनका ग्रहण क्यों 
| नहीं | उ०--इन मूर्तो का त्रिवृत्‌ करण आग कहा जायगा | जबतक aq करण 
| नहीं हुआ है तबतक प्रत्यक्ष निर्देश इन भूतां में घटित नहीं हो सकता | और इन तेज 
| आदि भूतो में देवता शब्द का भी प्रयोग किया गया है जेसे (इमास्तिस्रो देवता इति) 
इसकारण भूतपद से पशु पक्षी स्थावर आदि का ही ग्रहण है त्रीणि एव-एव शब्द संस्कृत में 
अवधारण=निश्चय करता हे कि तीन ही ( न अधिक नन्यून किन्तु तीन ही बीज कारण 


अण्डज--अण्ड--ज | अण्डो से जो उत्पन्न हो वह । पक्षी सपे आदि से भी पक्षी स- 
पादि उत्पन्न होते हें । इस कारण पक्षी पक्षियों का बीज कारण और सर्प सर्पो का का- 


रण जानना इत्यादि ॥ १ ॥ 
| aq देवतेक्षत-हन्ताहाममास्तिस्रो देवता अनेन 
| जीवेना55तमना5नुप्रविश्य नामरूप वपाकरवाणीति॥२॥ 
सा | इयम्‌ | देवता । एक्षत । हन्त । अहम्‌ । इमाः | तिस: । देवता | अनेन । 
जीबेन | आत्मना | अनुप्रविश्य | नामरूपे । व्याकरवाणि । इति ॥ २ ॥ 
भाप्यम्‌-सेति | सा सद्वाच्या । ब्रह्मनाम्नी । देवता परमा देवता । ऐक्षत ह्ान- 
रूप aged कृतवती । किमेक्षतेत्याह । हन्तेदानीम्‌ | अहम्‌ । सवै ag समथ ईदवरोऽहं 
अनेन जीवेन आत्मना मम सन्निहितिन स्वकर्मणा प्रेरितेन सान्निकटस्थनोपस्थितेन पुरुष- 
वाच्येन जीवात्मना सार्धम्‌। इमास्तिखोदे वतास्तेजो5पूपथिव्याख्याख्रिसख्याका दीप्यमाना 
| वा देवताः | अनुप्रविश्य | अनुप्राविश्येव । नामरूपे नाम च रूपञ्च नामरूप | व्याकर- 
वाणि बिस्तृत करवाणि | विविधानि नामानि रूपाणि च सवत: प्रकाशयेयम्‌। अयंभावः। 
तेजस अपां प्रथिव्याश्च आसां Rant देवतानां तत्‌ काय्याणागसंख्येयानां मध्ये प्रथमं 
पुरुषाख्यं जीवे संयोज्य | पश्चादहृम।प ताः AAR AT गत्वा नाम च रूपज्य करवा- 
णीत्यथे: । २ ॥ 
अनवाद-सो यह सद्वाच्या ब्रह्मनाम्गी देवता ज्ञानरूप संकल्प करने लगी कि इन 
( तेज, जल, ओर अन्नापलक्षित प्राथिवी ) तीना देवताआ म इस जीव आत्मा (जीवा- 
त्मा) के साथ स्वयं मानो पश्चात्‌ प्रवेशकर उनके नाम आर रूप का विस्पष्ट FARII 
पदार्थः- ( सा ) वह ( इयम्‌ ) यह (देवता ) परमदंवता इश्चर ( एक्षत ) 
ज्ञानरूप सङ्कल्प को करने लगा कि ( हन्त ) अब ( अहम्‌ ) गें ( इमाः ) इन 
(Qa: ) तेज जळ और प्रथिवी तीनों ( देवताः ) देदीप्यमान भूता में ( अनेन ) 
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७४८ प्रपाठक: ६ | खण्डः ३ | AIR: ३ ॥ a 


(sat ) इस जीवात्मा के साथ ( आत्मना ) अपन तांई स्वयं भें भी (ae 
पश्चात्‌ मानो प्रावष्ट हो ( नामरूपं ) इन तेज जळ आर प्रश्रिवी के कार 
आर रूप को ( व्याकरवाणे ) विस्तार पूवक प्रकाशेत करू ॥ २॥ 
[प्याशयः-जीवेन आत्मना=जीवात्मा नाम जीव का है यहां जीव और | 
शब्द क एथक्‌ २ प्रयाग से कोइ जीव औंर आत्मा को पृथक्‌ म समझे जैसे जी 
वारमा से केवळ जीव का ग्रहण होता इ । तद्वत्‌ यहां भी जानना || २ | 
तासा अदत निरतभमंकका करवाणा।ते सय 
ZACALA दवता अननव जावना$$त्स नाऽनप 
वश्य नामरूप व्याकरातू ॥ ३ ॥ 
तासाम्‌ । त्रिवृतम्‌ | AFIA । एकेकाम्‌ | करवाणि | इति । सा । इयम्‌ | 
दवता । इमाः । तिस्तः । देवता: | अनेन । एव | जीवेन । आत्मना | TTT ART | 
मरूपे | व्याकरोत्‌ ॥ 
भाष्यम्‌-तास।।माते । पूवाक्तानां तासाम्‌। तेजा जल पथिवीनां तिसृणां देवतानां 
WAL एकको तज आद्‌ दवतामककाम्‌ । त्रिवृतम्‌ २ त्रिगुणां २ करवाणि । इति सय 


दवता परमक्षत इत्यन्वयः | अत्र एकेकां तेज आदि देवतां प्रथम द्रि 


द्विधा द्विधा विभज्य 
JRA भाग हवा २ कृत्वा तद्रितरभागयो निक्षिप्य त्रिवृतृकरणं विवक्षितम्‌ । ga- 


SS परम सद्राच्या ब्रह्मनाम्नी दवता । इम।।स्तस्रादवतास्तजापृप्राथेबी 
स्वरूपाखशर्याकाः दवता: | अनन स।नंकटन जीवेन आत्मना जावात्मनव समम्‌ 


| पपर स्वयमपि पश्चात्‌ ताः प्रविश्यव | तासां नागरूपे व्याकरोत्‌ । अस्य पदार्थ 
| स्येदन्नामेदंरूपगिति प्रकाशितवती ॥ ३ ॥ 


~ 


मावश्ये ) 
4 के नाम 


3] -उन 
0. पदत उस परमा देवता ने किया और इस प्रकार से संकल्प करके ) | | 
RR परमा देवता इन तीनों देवताओं में इस जीवातमा 3 


a iN के साथ पश्चात्‌ स्वयम्‌ 


रने लगा ॥ ३ ॥ 
WNT तासाम्‌ उन तेज, जल और एशिवीरूप AS देवताओं के नो 
: - ER एक को ( त्रिवृतम+त्रिवतम्‌ ) तीन २ गुणा ( mandy ) करू 
EAT इक्षण उस परमा दवता न ।केया इतना सम्बन्ध पर्व से हं a 
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छान्दीग्यापानषदभाष्य-तस्त्त्रापाउना ॥ ७४५ 


~ 


( इति ) इस प्रकार इक्षण कर ( सा+इयम्‌+देवता ) सो यह देवता ब्रह्मनाम्नी परमा 
देवता ( इमाः ) इन ( Ra: ) तेज, जळ आर प्रथिवीरूप तीना ( देवता ) देवता- 
आ म ( अनेनेव जीवेन+आत्मना ) इस जीवात्मा के साथ ( अनुप्रविद्य ) स्वयं भी 
मानों पश्चात्‌ प्रवेश कर ( नामरूपे ) इन तीना के असंख्येय कार्या क नाम और 
रूप का ( व्याकर।त्‌ ) विस्पष्ट रूप से प्रकाशेत करन लगा इस का यह नाम हे ओर 
यह इस का रूप हं इस राते स सकळ पदार्थ क नाग आर रूप क बनाने वाळा के 
वळ एक ईश्वर ही हे अन्य नहीं ॥ ३ ॥ 


भाप्याशय्र+-इसका भाव यह हे कि प्रथम एक २ तेज आदि को दो २ भाग 
करो इस प्रकार छः भाग होवेंगे | पुनः एक २ भाग ज्यों का त्यों वना हुआ प्रथक्‌ 
रहे | परन्तु एक २ भाग को लेकर दो दो करो इस प्रकार प्रत्येक के तीन २ भा- 
ग हुए । एक एक लघुभाग को अन्य २ में मिळादेवे | तब सव भूतें के तीन २ अं- 
श निजके रहे और एक २ अंश दूसरे २ का आया | यथा तेज के क और ख दो माग 
किये पुनः कके दो भाग क और ग | इस प्रकार तेज के क+ख+ग भाग हुए । 
परन्तु क ओर ग भाग ख भागका आधा आधा हे । तेजके क भाग को निकालकर एः 
। के भागों में रक्खों। और प्रथिवी के भागको निकालकर तेज के भाग मं मिलाओ 
पुनः तेज के भागों को जल के भाग में मिला ओर जल के ग भाग को तेज के भागां में 
मिलाओ | इसी प्रकार जानो। इसी का नामत्रिवृत्‌ करण हे | इससे यह सिद्ध हुआ फि 
चार अंशों में दो दो अंश अपने हैं और एक २ अंश दूसरे २ का है | पञ्चीकरण 


~ 


का भी प्रकार ऐसा ही हे ॥ ३ ॥ 
तासां त्रेत त्रिततमकंकामकरादथा नु खलु 
साम्यमास्तर्सा दवता Aad त्रविदकका भवात 
तन्मे विजानीहीति ॥ ४ ॥ 
तासाम्‌ | त्रिवृतम्‌ । त्रिवृतम्‌ । एकेकाम्‌ । अकरोत्‌ | यथा । नु । खळु। सोम्य | 
इमाः | तिस्रः । देवताः । त्रिवृत्‌ । त्रिवृत्‌ । एकेका । भवाति । तत्‌। मे । विजानी 


Ty) 


हि । gid ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌--तासामिति: । तासां तेजोपप्रथिवीरूपाणां देवतानां मध्ये । एकेकां 


A 


देवताम्‌ । Bad त्रिवृतं त्रिगुणां २ अकरोदिति पूर्वस्यैव प्रपञ्चः । हे सोम्य ! सौम्य । 
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७५० प्रपाठक! ६। खणड; ४ | प्रवाक! १ | 


AN 


यथानुखळु | इमास्तिसो देवता एकेका त्रिवृत्‌ त्रिवृत्‌ भवति | तद्विज्ञानं मे मम हे 
गदतो विजानीहि । बिस्पष्टमवधारयेति || ४ ॥ | 
इति तृतीयखण्डस्य संस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ ३ ॥ 

अनुवाद्‌-उन तीनों के मध्य एक २ को त्रिवृत्‌ २ त्रिगुण! २ ( उस परम देवता | 
ने ) किया । हे सोम्य ! ये तीना प्रसिद्ध देवताएं एक २ त्रिवृत्‌ २ त्रिगुण २ जैसे होती 
सो विज्ञान मुझसे Gera सीखो ॥ ४ ॥ 

पदार्थः:-( तासाम्‌ ) उन तीनों के मध्य ( GERA ) एक २ को ( Aaa 
त्रिवृतम्‌ ) तीन २ गुणा ( अकरोत्‌ ) उस परमा देवता ने किया। यह वणन पर्वका ही 
प्रपञ्चमात्र हे (सोम्य) हे साम्य | ( खळु+नु ) सुप्रसिद्ध ( इमाः+तिसरः+देवताः ) थे 
तीन देवता ( एकका ) एक २ ( त्रिबृत्‌+त्रिवत्‌+भवति ) तीन २ गृणा ( यथा ) | 
होता हे ( तत्‌ ) उस त्रिवृत्‌ करण विज्ञान को ( गे ) मुझ से ( धिजानीहि ) विस्पष्ट | 
तया अवधारण करो ॥ ४ ॥ इति तृतीय खण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ ३ ॥ 

=S अथ चतुर्थः खण्डः GB 


दग्न राहत* रूप तजसस्तदप यच्छक्र तदपा 
सत्कृष्ण तदन्नस्यापागादग्नराग्नत्वं वाचाऽऽरम्भण 


वकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ १॥ | ` 
। अग्नः । र हतम्‌ | रूपंम्‌ । तेजसः | तत्‌ । रूपम्‌ | यत्‌ | VHT | तत्‌। 
अपाम्‌ | यत्‌ । कृष्णम्‌ | तत्‌ । अन्नस्य | अपागातू | अग्नेः । ऑग्नित्वम्‌ | वाचाऽऽर 
म्भणम्‌ । ।बेकारः । नामधेयम्‌ | त्रीणि | रूपाण । इ।त । एव । सत्यम्‌ ॥ १॥ 
भाष्यम्‌य।दाति। तत्तद्ववतानां निबृस्करणमुक्त सम्प्रति तस्येवोदाहरणमुच्यते। उदा. || | 
हरण नोमकदेशाप्रसिद्धया रोषप्रसि द्ध र्थ यदुदाहियत तत्‌ । तदेतदाह | यदग्नरिति। 
AEA । अन्नेभोतिकस्य । वहेस्तत्वस्य | यद्रो हितेले हितंरूप लोके द्यते | 
तदत्रिवृत्कृतस्यतजसो रूपमास्त । इति हे सोम्य विद्धि। तथा च । अग्नेयेच्छ 
है रूप तद्‌ | अपा तत्त्वस्य रूप॑विद्यत इति जानीहि । तथा च । eee 
WI रूपमस्ति। तदन्नस्य अन्नोपलक्षितायाः अतरिवृत्‌कतायाः प्रथिव्या रूपं विजा 
नीहि । एतेन किं सिद्धं सोम्य | स।म्मरितरूपत्रयव्यातिरेकेण नाग्निर्नाम को5पिभिन 
पदाथास्तातिसिद्धम्‌ | अतो यत्तवभिन्नमार्न रूपत्रयादू इयन्तं काळं अमंस्थाः | तद 
नीमग्नेरग्नित्वम्‌ सवथा | अप|गात्‌ । अपगतं व्यतीतम्‌ । हे सोम्य ! अतो वावा 
T 


AE —— | 
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न्दाग्यापानपद्राष्य-तत्त्वापाप्तना ॥ ७०१ 


म्भणम्‌ | वाग्वर्धनमेव विकारोनामधेयम्‌ | विकारों नाम नाममात्रम्‌ । नहि विकारस्य 
परमाथेत्वमितियावत्‌ | अतोग्निवुद्धिमेषेव । तर्हि कि तत्र तथ्यमित्याह त्रीणि रूपाणी- 
त्येव सत्यम्‌ | परमार्थवस्तु । नाणुमात्रमपि रूपत्रय व्यतिरेकेण सत्यमस्तीत्यवधारणार्थ 
एवकारः ॥ १ ॥ 
अनुवाद--अग्नि में जो रोहित रूप हे बह तेज का रूप हैं| ( अग्नि में ) 
जो शुक्करूप है वह जल का रूप है। और जो ( अग्नि में ) क्रष्णरूप है वह 
अन्न अर्थात्‌ पृथिवी का रूप हे ( हे सौम्य ! ) अब आनि से अग्नित्व जाता रहा क्यों 
कि केवळ वाणीवर्थक विकार नाममात्र है | तीन ही रूप सत्य हैं ॥ १ ॥ 
पदाथेः-( अग्नेः ) Basa अग्नि में ( यत्‌ ) जो ( रोहितम्‌ ) रक्तरूप है 
( तत्‌ ) वह ( तेजसः ) तेज का ( रूपम्‌ ) रूप है ( यत्‌+शुक्कम्‌ ) आग्नि में 
जो TH रूप हे ( तत+अंपाम्‌ ) वह जरू का रूप है । ( यत्‌+कृष्णम्‌ ) आनि 
में जो कृष्णरूपं है ( तद्‌+अन्नस्य +) वह अन्न अर्थात्‌ प्रथिवी का रूप है । हे सौम्य 
इस प्रकार अब ( अग्ने; ) अग्नि से ( अग्नित्वम्‌ ) अग्निपना ( अपागात्‌ ) व्यतीत 
हो गया क्योकि ( वाचारम्भणम्‌ ) वाणी का वर्धक ( विकारः ) अग्निरूप विकार 
( नामधेयम्‌ ) नाममात्र है ( त्रीणि+रूपाणि+इृति+एव ) तीन ही ये रोहित,शुक्ल, 
कृष्ण रूप ( सत्यम्‌ ) सत्य हैं ॥ १ ॥ 
` यदादित्यस्य रोहित रूप तेजसस्तद्रूपं यच्छुकूलं 
तदपां यत्कृष्यां तदन्नस्यापागादादित्यादादित्यत्वं वा- 
चाऽऽरम्भणां विकारो नामधेयं त्रीणिरूपाणीत्येव स- 
त्यम्‌ ॥ २॥ 
यद्‌ | आदित्यस्य | रोदितम्‌ | रूपम्‌ | तेजसः | तत्‌ । रूपम्‌ । यत्‌ । शुक्म्‌। 


तड्‌ । अपाम्‌ । यत्‌ । कृष्णम्‌ । तद्‌ । अन्नस्य । अपागात्‌ । आदित्यात्‌ । आदि 
त्यस्वम्‌ । वाचाऽऽरम्भणम्‌ | विकारः। नामधेयम्‌। त्रीणि | रूपाणि । इति । एव । सत्यम्‌॥२॥ 

माप्यम्‌-यदिति । त्रिवृत्कृतस्य आदित्यस्य यद्रोहित रक्तं रूप तदत्रिवृत्कृतस्य तेजः ` 
सोरूपं वर्तते | यच्छुक्कमादित्यस्य स्वरूपं दृश्यते तदत्रिवृतूकृतानामपां रूपमस्ति 
यत्‌ कृष्णं रूपमादित्यस्य दश्यते तदन्स्यात्रिवृतकृतायाः प्रथिव्या रूपम्‌ | हे सोम्य ! बा- 
चारम्भणम्‌ वाचया वाण्या हेतृभूतयाऽऽरम्भणमालम्भनमास्पर्शने विकारोनामधेयम्‌ । न 
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VaR प्रपाठकः ६ | खण्ड; ४ । प्रवाकः हे ॥ i 


vio eter mene E 


विकारस्य पारमाथ्येमस्तीतिविशेयम्‌ | तहि किं सत्यमस्तीत्याह त्रीणिरूपाणीत्येव सत्य- 
मस्तीत्यवधारय न नाममात्रमपि रूपत्रयाद्विनं किमपिसत्यमस्तीत्यथः ॥ २ ॥ 

शनुवाद--त्रेवृत्कूतू ANAA ( सूर्य ) गें जो रक्तरूप है वह AARET 
तेज का रूप है । जो शुक्ल रूप है वह जल का है और जो कृष्ण रूप दे वह प्रथिवी 
का है । इस कारण सूर्य से सूयेल्व जाता रहा । क्योंकि वाणी वधेक विकार नाममात्र है 
तीन ही रूप सत्य हैं ॥ २ ॥ 

पदाथः-( आदित्यस्य ) त्रिवृत्‌ कृत सूये म ( यतू+राहितम्‌+रूपप्‌ ) जो रक्त 
रूप दीखता है ( तत्‌+तेजसः+रूपम्‌ ) वह अत्रिवृत्कृत्‌ तेजका रूप हे (य. | | 
TIST) और जो सूर्य में शुक्ल रूप है ( तद+अपाम्‌ ) वह अत्निवृ्ृत्‌ | । 
जळ का रूप है ( यत्‌+कृष्णमू ) जो सूर्य में कृष्ण रूप है ( तत्‌+अन्नस्य ) वह | | 
अन्न अथोत्‌ अत्रिवृत्कृत्‌ प्रथिवी का रूप हे | इस कारण हे सोम्य अभी तक तुम 
ने सूय को जो एक भिन्न पदार्थ समझा था बह ( आदित्यात्‌ ) सूर्य से ( आदि- 
त्यत्वम्‌ ) आदेत्यपना ( अपागात्‌. ) जाता रहा क्योकि आदित्य इन तीन रूपों से भि- 
न्न पदार्थ नहीं | क्योंकि ( बिकारोनामधेयम्‌ ) विकार वस्तु केवल नाममात्र हे यथाथ | | 
वस्तु नहीं फिर केसा हे (वाचा5ऽरम्भणम्‌) वचन का जनक है | अर्थोत्‌ विकार वस्तु | | 
केवळ एक नाम आर रूप को ही बढ़ाती हे । उसकी यथार्थता नहीं होती ॥ २ ॥ 


यच्चन्हमसो रोहित०रूप तेजसस्तदूपं यच्छुक्लं || ` 
तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्यापागाचन्दाचन्दत्व वाचाऽऽरम्भ 


णवकारो नामधेयं त्रीणे रूपाणीत्येवसत्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


i Ad । चन्द्रमसः । रोहितम्‌ । रूपम्‌ । तेजसः | बत्‌ । रूपम्‌ । यत्‌ | शुक्रस्‌ | 

l अगाम्‌ । यत्‌ । कष्णम्‌ | तद्‌ । अन्नस्य । अपागात्‌ । चन्द्रात्‌ । चन्द्र, || | 
न eo विकार: | नामधेयस्‌ । त्रीणि। रूपाणि | इति । एव। स- 
ç 


i भाष्यमू-- यादे ति | l वत्कृतस्य चन्द्रमसा यद्राहेत रक्त रूप तत्तजसा रूप वि- | 


~ 


छ | यच्छुक्क रूप चन्द्रमस तदपा रूप aks । यच्चःद्रमसः कृष्ण रूप तदन्नस्य प्राथ" 
रूप विद्धि | अतः सोम्य ! चिरकालादचत्त्व चन्द्रमसमेतदपत्रयव्यतिरेकेणाबेदी | | 
Kidai चन्द्राःचन्ठ्रत्वमपाग!त्‌ व्यपगतम्‌ | नहि २ तया दिलको नाम पदार्थ | 
8. रमण वागालम्मने विकारानामधयम्‌ | ताह किं तत्र सत्यमित्याह त्राण ' 
रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ ३ ॥ | 


—— - 
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छानदाग्यापानपड़ू प्य-तक्तापास ना ॥ ७५३ 


cn 


अनुवाद --त्रिवृत्कृत चन्द्र में जो रक्तरूप हैं वह तेज का रूप है, जो उस 


~ 


ग झुङ्करूप ह वह जल का, जो उसमें कृष्णझाय दै वह अन्न अर्थत गथव। का, इस 
Ces. Sas सौ q ~ \ 
4 हं साम्य! अभी तक इन तीना रूपा स ।भन्न चन्द्रमा का तुमन जा समझ रक्खा 


चन्द्र से चन्द्रच जाता रहा । तीन ही ये रूप सत्य हैं ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:--( चन्द्रमसः ) त्रिवृत्कृत चन्द्रमा मं ( यत्‌+रोहितम्‌+रूपम्‌ ) जो 

दीखता हे ( तत्‌+तेजसः+रूपम्‌ ) वह जत्रिवृक्कत तेज का रूप है ( यत्‌+ 
जो चन्द्रमा में शुक्ल रूप है ( तत्‌+अपाम्‌ ) वह अत्रिवृत्कृत जल का रूप 
ATHEA ) जो चन्द्रमा HoT है ( तत्‌+अन्नस्य ) वह अन्न अर्थात्‌ 

ALAA प्रथिवी का रूप हे | इस हेतु हे सोम्य | ( चन्द्र।त्‌+चन्द्रत्वस्‌ ) चन्द्र से 
चन्द्रत्व (चन्द्रपना) (अपागात्‌) जातारहा क्योकि ( वाचा55रम्मणम्‌ ) वाणी का बढ़ाने 
| वाळा ( विकारः+नामधयम्‌ ) विकार नाममात्र हे | तब सत्य क्या है सो आगे कहते हैं 
| ( त्रीणि+रूपाणि ) तीन रूप ( इत्येवसत्यम्‌ ) ये ही सत्य हैं 


(Cd 
त pe! 
Set 


at ३ || 
alga राइतळरूप वेजसस्तदूप यच्छूलं d- 
दपां यत्कृष्शां तदन्नस्पापागाहियुतों विदुत्त्वे वाचाऽऽ- 


|. | wag विकारोनामधेयं त्रीशि रूपाणीत्येव d- 
। त्यम्‌ ॥४॥ 


यत्‌ | विद्युतः | रोहितम्‌ | रूपम्‌ | तेजसः । तत्‌ । रूपस्‌ । यत्‌। शुक्रम्‌ | तद। | 
अपाम्‌ । यत्‌ | कृष्णम्‌ | तद । अन्नस्य । अपागात्‌ | विद्युत; | विद्युस्वम्‌ । वाचा- 
55रम्भणम्‌ | विकारः | नामधेयम्‌ | त्रीणि । रूपाणि । इति। एव । सत्यम्‌ ॥ 9 ॥ 
गाप्यस्‌-यदिति । त्रिवृत्कृताया विद्युतो यद्रोहितं रक्तं रूप विद्यते तदत्रिवृत्कृतस्य 
तेजक्षो रूप विद्धीत्यादि समानम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनवाद--त्रिवृत्कृत विद्युत्‌ में जो रक्त रूप है वह भन्निवृत्कत तेजका रूप 
है । जो उस में gg रूप हे वह जलका रूप । जो उस म॑ कृष्ण रूप हे वह अन्न अ- 
aia प्रथिवी का रूप हे इस हेतु हे सोम्य | विद्युत्‌ से Age अथौत्‌ बिजलीपना 
जाता रहा | क्योकि वाणीका बर्धक विकार नागमात्र है । तीन ही ये रूप सत्य हैं ॥9॥ 
'पदार्थः-( विद्युत: ) विद्युत्‌ में ( यत्‌+रोहितम्‌+रूपम्‌ ) जो रक्त रूप दीखता 
है ( तत्‌+तेजसः+रूपम्‌ ) ag तेजका रूप हे ( यत्‌-शुवलम ) जो विद्युत्‌ में शु- 


क्छ रूप हे ( तदपाम्‌ ) वह जल का रूप हं ( यत+कृष्णम्‌ ) जा बि 


Aa - स कृष्ण 


५० 


es 
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७५४ प्रपाठकः ६ | aus: ४ | AFIR? ५ ॥ 


रूप हे (ataata ) वह अन्न अथीत्‌ पृथिवी का रूप हे । इस हेतु हे सौम्य | 
हतने काल तक तुमने जो विद्युत्‌ की अस्तित्व को यथार्थ समझ रक्खा था बहू ( 
द्युतः+बिद्युतत्वम्‌ ) विद्युत्‌ से विद्युत (अपागात्‌) जाता रहा क्याकि ( विकार +नामधेयम्‌ ) 
बिकार नाममात्र है । फिर केसा है ! ( वाचाऽऽरम्भणम्‌ ) वाणीमात्र का बढ़नेवाला १ 
( त्रीणि+रूप।णि+इति+एब+सत्यम्‌ ) हे साम्य ¦ तान ही रूप सत्य हैं || ४ ॥ 
एतडस्म वे asa आहः पूर्व महाशाज्ञां म 
हाशात्रया न AST कश्चनाशुतममसतमावज्ञातमु 
बाहारध्यतात ATTY (aaa: ॥ ४ ॥ 
` एतद्‌ । ह।स्म। बै । agai । आहुः । पूर्वे । महाशालाः । 
महाश्रोत्रियाः । न । नः । अद्य । कश्चन । अश्रुतम्‌ । अमतम्‌ । अविज्ञातम्‌ | 
उदाहरिष्यति । इति । हि । एभ्यः | विदाङचक्रुः ॥ ५ | 
आष्यम्‌--एतदिति । ते प्रसिद्धा विद्वांसस्ताद्विद्रांस: | agi | तदेतत्‌ प्रसिद्ध qi 
क्तभेतत्‌ । त्रिवृस्करणशास्नम्‌ । विद्वांसो विजानन्तः सन्तः | AX: शतुर्वसुः ७ । १। 
३६ ॥ इति शतुनेस्वादेशनसिद्धम्‌ । पूर्वे पुरातनाः | महाशाला महाविद्यालयाः | मह 
त्यःशाला; पाठशाला येषां ते | महाश्रोत्रियाः । छन्दोधीयते ये ते श्रोत्रियाश्छान्द्साः | 
महान्तश्वामी श्रोत्रिया इति महाश्रोत्रियाः | श्ोत्रियशछन्दोऽधीते ५ | २ । ८४ ॥ इत्य- 
नेन arg: | यद्वा | श्रयते धमाधम।वनेन इति श्रोत्रोवेदः श्रोत्रं विन्दंति थे ते श्रोत्रियाः | 
` वेदिका; | इम महाशाला महाश्रोत्रिया agaaa स्म ह वै किल | किमाहुरित्याह | 
ASHI) अद्य । gail | कश्चन कश्चित्‌ पुरुष: | अश्रुतम्‌ | अमतमनर्कितम्‌ | अः 
| ANRA वस्तु | नादाहरिष्यति । न कथयिष्यसि | वयं सप जानीम gad: | agil 
rn 
` प्याष्ठ्यास्यति श्दमाह।गे।ते सम्या an File कर के डे a 
` त्यर्थः ) यतो बयं az a क oe ace as 
न्‌ वश्यानू सवदेव शिक्षमाणा एवं वतामह | ते 
पुनः कर्थ संव विज्ञातवन्त इत्याह । हि निश्चितम्‌ | एभ्यो रोहितादिरूपेभ्यखिवृ 


IOP Oe RETR 


| एम्याअन्यादिम्या च््टातभ्या विज्ञातभ्य सवमन्याद्रदाब्चक्र: ॥ ५ || 


o भ्रनुवाद-- न : 
रस विज्ञान को जानते हुए पूर्व-प्राचीन महाशाल और महांश्रोत्रिय | 
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लोग कहा करते थे कि हग लोगों से अभी कोई भी परेसा पुरुष नहीं है । 
जो अश्रुत अमत और अविज्ञात वस्तु को न कह सकेगा | निश्चय उन्होंने ( पूर्वे AL 
द्वानों ने ) इन से ही ( इन दृष्टान्ता से बा रोहितादि रूपें के विज्ञान शाम्न से ) 
जाना था ॥ ५॥ 
पदार्थः-( ततून-एततून ह--वे ) ga इसी उत्तम विज्ञान को ( विद्वांसः ) जानते 
हुए ( पूर्व ) अति पाचीन ( महाशालाः ) महाशाला. वाले (महाश्रोत्रियाः ) महविदिक 
(आहु:+स्म) कहा करते थे कि (नः) हम लोगो से (अद्य) सम्प्रति (कश्चन) कोई पुरुष 
( अश्रुतम्‌ ) अश्रुत ( अमतम्‌ ) अतर्कित ( अविज्ञातम्‌ ) अविज्ञात वस्तु को ( न+ 
उदाहरिष्यति ) नहीं कहेगा ( हि ) क्योंकि वे लोग ( एभ्यः ) इन दृष्टान्तों से (वि- 
दाञचक्रुः ) सव कुछ जाना करते थे अधात्‌ हमलोगा को कोई वस्तु ऐसी नहीं जो न 
विदित हो इस हेतु हमलोगों से कोई मनुष्य नवीन वस्तु नहीं कह सकेगा ॥ ७. ॥ 
Ne AN COL ON ~~ ~ 
यढुराहतामवाश्रादात तजसस्तद्ूपामात तांद्रदा- 
€ ~ a~ ७. ~~ ~~ 
ञ्चक्कुसदु शुळामवाधादत्यपार रूपामात तोढदाज्च- 
e ~ ~ 22 os 
HUT कृष्णामवाशूदत्यन्नस्य खूपामात ताद्रदाऽचक्कुः।६। 
यदू । उ | रोहितम्‌ | इव । अभूत्‌ । इति | तेजसः । तद्‌ । रूपम्‌ । तद्‌ । 
विदाञ्चक्रुः । यद्‌ । उ । शुक्लम्‌ | इव । अभूत्‌ । इति | अपाम्‌ । रूपम्‌ । इति । 
तद्‌ । बिदाञ्चक्रु: | यद्‌ । उ । कृष्णम्‌ | इव । अभूत्‌ | इति | अन्नस्य । रूपम्‌ । 
इति | तद्‌ | विदाञ्चक्रुः ॥ ६ ॥ 
भाष्यम्‌-यद्विति | कथं ते विदान्चक्रुरित्येवमर्थं बिस्पष्टयति। उशब्दो वितके । यत्कि- 
मपिवस्त रोहितमिवाभृत्‌ | रोहितो रक्तोवर्णः । सोस्यास्तीति रोहितम्‌। रक्तगुणविशिः 
ष्टमिवाभत्‌ । तेषां समीपे रोहितं वस्तु यदाऽदृश्यत | तदा ते तह्विदान्चकु: | कि वि 
दाञ्चक्ररित्याह | तद्रूप तजसोस्ति । तद्रहित गुणविशिष्टं वस्तु तजसएबवतत इतिः 
विदाऽचक्रुः | एवमवयत्किमपि शुकृमिवाभूत्‌ | शुक्लगुणविञिष्टमिवाहृश्यत | तदपांरूप- 
मिति ते विज्ञातवन्तः । यद्वस्तु कृष्णमिव क्ृष्णवर्णमिवामूत्‌ । तदन्नस्य पृथिव्या रूप- 
मिति तद्भिदाञ्चक्रुः | विदितवन्ता विज्ञातवन्त इत्यथः ॥ ६ ॥ 
अनुवाद्‌-उन पूवविद्वाना न जा (वस्तु) रक्त वण सी था उस तेज का रूप जाना | 
जो बस्तु gg वर्ण सी थी उसे जल का रूप जाना ओर जो कृष्णवणे सी थी उसे F- 


थिवी का रूप जाना ॥ ६ ॥ 
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| प्रपाठक? ६ | खणड! ४ । प्रवाक! ७ ॥ 


पदार्थः--( यद+उ ) जो कुछ ( रोहितमिवन-अभूतून इति ) रक्तसा प्रतीत हड 
( FAH HE पमून रति ) वह तज ( अग्नि ) का रूप हं ऐसा ( ततू--विदान 
चक्र; ) उसका उन ऋषियों ने जाना ( यत्‌+उ ) जो कुछ ( गुक्कम्‌- Tay) |. 
TH रूप सा प्रतीत हुआ ( अपाम्‌+रूपस्‌ ) वह जळ का रूप हे ऐसा ( तत्‌--बिदाज | 
चक्रुः ) उसको उन्हाने जाना ( यत्‌+उ+क्ृष्णम्‌+इव-+-अभूत्‌ ) जो कुछ कृष्ण वण सा 
प्रतीत हुआ (तत्‌+अन्नस्य+रूपम्‌) वह एथिवी का रूप हे एसा ( THARA: ) 
उन्हान उसको जाना ॥ ६ ॥ 
A ` CS SS ज्र चर 
यद्मावज्ञातमवाणाइत्यतासामव दवतानाशसमा- 
स डत ताइदाज्चकयंथा न खळ साम्यमास्तरो दे- 
बता; परुष प्राप्य SHAT दकका भवात तन्मे- 
[वजानाहात ॥ ७ ॥ 
यदू | उ । आवज्ञातम्‌ ) इव | अभूत्‌ । एतासाम्‌ | एव | देवतानाम्‌ | स 
मास; । इत्‌ | तत्‌ । बिदाञ्चक्रुः ! यथा । न्‌ । खल । सोम्य । इमाः । तिस्तः | 
दवता; । पुरुषम्‌ । प्राप्य । त्रिवृत्‌। त्रिवृत्‌ । एकेका । भवति | तत्‌। मे | बिजानी- 
हि । इति ॥ on 
भाष्य्‌-यद्वविज्ञातमिति । तेषां महाशालानां महाश्रोत्रियाणां पूर्वेषां विदुषाम्‌ | यदु । 
यदपि अत्यन्तदुलक्षतय़ा आवज्ञातामव आवादतमिव | अभूत्‌ । यदपि सम्यग्‌ ज्ञातु 
aama जातम्‌ । तदाप एतासामवराइतरुक्कक्रष्णानां तिप्रणां दवतानां समास 
nN Ee | एतभ्यास्त्रभ्यो रूपभ्योऽतिरिक्तस्य रूपस्याभावार्‌ । एते. 
= 0 क ताना ।काञ्चन्ञवीनमिव रूपमभूदितिसम्यग विज्ञातुमधना न T 
| AAA RATT | एवं तावद्वाह्म वस्तु अग्न्यादिवर 
ing eo तु अग्न्यादिवद्‌ विज्ञातम्‌ | _ 
प्य लब्ध्वा एककादवता त्रिवृत्‌ स MAR ae 
R हात ॥ ७ ॥ इति oe Tamaa स्व ह साम्य ! विजानाः 
| अनुवाद - जा कुछ ( उन लागा eA 
राहत कृष्ण शुक्लवर्ण रूप देवताओं oe 
का समुदाय हे एसा उसको जाना। ह सोम्य! जिस 


| हम से जाना ॥ ७॥ २ हात ह | उस विज्ञान की 


or i ; ३ 1 A 
25 «| Ss ee र 
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छान्दाग्यापानषळाप्यत्तत्त्वापास्ना ॥ ७०७ 


पद्‌थि;-(यत्‌-उ) जो कुछ उन AAA को ( आवज्ञातम+इव+अभत ) अविं 
ज्ञात सा प्रतीत हुआ वह भी ( एतासामंव+दवतानाम्‌ ) इन्हीं रोहित कृष्ण गुक्लरूप 
देवताओं का (समासः) समुदाय हैं ( इति+तत्‌+विदान्चक्रुः ) ऐसा उस को उन ऋ- 
पिया ने जाना इस प्रकार अविज्ञात वस्तु को भी ऋषि लोग अनुमान के द्वारा जान 
लिया करत थे | अब आगे इन तीनों में से एक २ तीन २ प्रकार केस होता 
सो कहग | उस क लिय भूमिका बांधते हें ( सोम्य ) ह साम्य! ( यथानु खळु ) जिस 
प्रकार ( इगाः+तिखः+देवताः ) ये तीनां दव (पुरुषम्‌-+प्राप्य) जीवात्मा से मिल ( ए- 
का ) उन में से एकर (त्रिवृत्‌+त्रिवृत्‌+भवाति) तीन २ प्रकार का हाता हे ( तत्‌ ) 
उस विज्ञान का ( म+विजानीहि+इति ) मुभा से अध्ययन करों ॥ ७ ॥ 
इति चतुर्थखण्डस्य भापाभाप्यं समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
"छ अथ पञ्चमः खण्डः Qe 
~ +~ ms [60 N ENEN 
अन्नमाशत अधा वधायत | तस्य य.स्थावष्ठा धातु- 
स्तत्पुरीषं भवति | यो मध्यमस्तन्मारसं यो५शिष्ठस्त- 
“AT १ ॥ 
अन्नम्‌ | अशितम्‌ । त्रेधा । विधीयते | तस्य । यः । स्थविष्ठः । धातः । तत्‌ । 
पुरीषम्‌। भवति | यः । मध्यमः । तत्‌ | मांसम्‌ । यः । अणिष्ठः । तत्‌ । मनः॥१॥ 
भाष्यम्‌ अन्नमिति | अन्नम्‌ । आशितम्‌ । भुक्तम्‌ । त्रधाविधीयत | जठराग्निना 
पच्यमानं त्रिधा विभजते | एतदेवाग्रे बूते तस्यान्नस्य यः स्थविष्ठः स्थूलतमः धातुभागः 
तत्‌ विधेय प्राधान्यान्नपुंसकत्वम्‌ । तत्‌ स्थूलतमं वस्तु पुरीषं भवति | बिष्ठामूत्वा निः 
सरति | योऽन्नस्य मध्यमः | यो मध्यमोशो धातुरस्ति | तद्व रसादिक्रमेण परिणम्य मांसं 
भवति | अन्नस्ययोऽणिष्ठः | अणुतमोंशों धातुरस्ति ! तत्‌ | SE हृदयं प्राप्य सूक्ष्मासु 
agag नाडीष अनप्रविश्य वागादिकरणसंघातस्य ।स्थातमुसादयन्मनामवात | मना- 
रूपेण विपारणमन्‌ मनस उपचय करात ॥ १ ॥ 
अनवाद--भक्त अन्न तीन प्रकार से विभक्त होता हे | उस अन्न का जो अति- 
शय स्थल भाग हे वह पुरीष ( विष्ठा) जा मध्यम अश हं वह मास आर जा अ- 
त्यन्त अणु अश हं वह मन हाता ह्‌ ॥ 
पदाथः-( अन्नम्‌ ) अन्न ( अशितम्‌ ) भुक्त होन पर (त्रधा+विधीयते) जठराग्नि 
से पच्यमान होकर तीन प्रकार स विभक्त हाता हं।सा आगे कहत हं (तस्य+यः+स्थ- 
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प्रपाठक! ६ | खण्ड; ५ | FR: २ ॥ T 


< 


बिष्ठः+धातुः) उसका जो बहुत स्थूलभाग हे (TAHOT) वह पुरीष (विष्ठा (भवति 
होता है ( यः+मध्यमः ) जो मध्यम भाग हे ( ITHTAR ) वह रसादि क्रम स परिणत 
होकर मांस होता हे ( यः+अणिष्ठः ) जो अणुतम ( अतिसूक्ष्म ) भाग हे (तत्‌+मनः) 
वह मन होता है | अर्थात्‌ वह अणुतम भाग ऊपर को उठ हृदय को पा हिता नाम 
अतिसूक्ष्म नाड़ियों में पेठ वचनादि इन्द्रिय समूहों की स्थिरता को उत्पादन करता ह 
आ मन रूप इन्द्रिय को सहायता करता हे ॥ १ ॥ 
आपःपीतास्रेधा विधीयन्ते । तासां यः स्थविष्ठो धा 
धातस्तन्मत्र भवात। या मप्यमस्तल्लाहतम्‌ | योऽ 
[ण्ठः स प्राणः ॥ २ ॥ 
आपः । पाताः । त्रेधा विधीयन्ते । तासाम्‌ । यः । स्थविष्ठः । धातुः । तत्‌ । 
मूत्रम्‌ । भवति । यः। मध्यमः | तत्‌ ARIA । यः । अणिष्ठः । सः | प्राणः ॥ २॥ | 
भाष्यम्‌-श्राप इति | आपः | जलानि । पीताः पुरुषेण पीताः सत्यः । त्रेधाविधी- 
यन्ते जाठरणाग्निना बिपच्यमाना त्रिधाविभजन्ते | तथाहि | तासामपां यः स्थविष्ठो | 
धातु: । यः स्थूछतमाश।स्ति । तन्मूत्रं भवति | अपां यो मध्यर्मोशः | तद्रसादि क्रमेण |. 
बिपरिणम्य लोहितम्‌। रक्त भवति | योऽणिष्ठः। योणुतमो5श:। स प्राणो भवति । प्राणस्य | | 
WISH भागोविपारिणम्यो पचयमात्रं करोति। न सर्वथा स एव प्राणत्वेन विपारणम्यते ॥२॥ | 
अनुवाद्‌-पात जळ तान प्रकार से विभक्त होता हे । जल का जो स्थूल भाग | 
हैं | वह मूत्र होता हे ओर जो मध्यम अंश हे वह शोणित होता हे आर जो अतिशय | 
भणुतम भाग हृ वह प्राण होता हे ॥ २ ॥ 
पदार्थ ( आपः+पीताः ) वसे ही जल NANA पर (त्रधा+विधीयन्त ) तोन le 
स्सा म विभक्त होता हे (तासामूनर्‍य:-स्थविष्ठ:--धातु:) उसका जो स्थलतम अंश है (त 
| पमूत्रमु+भवतति) वह मूत्र होता है (यः+मध्यमः ) जो उसका मध्यम अंश है (तत 


rr शातम्‌ ) वह शाणित रुधिर होता हे ( यः+अणिष्ठ: ) जो सक्ष्मतमभाग है ( स 
` | माणः ) वह प्राण का सहायक होता हे ॥ २ ॥ 


तजाअशत TAT विधायते । तस्य यः स्थविष्ठो 


| गातुस्तदास्थ भवाति। यो मध्यमः स मज्जा । योऽ 
| ` शुष्ठः सा वाक्‌ ॥ ३ ॥ 
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छान्दोग्यों प निषद्धाष्य-तक्त्तोपासना ॥ ७५९ 


nN क en TID 


तेजः | अशितम्‌ | त्रधा | विधीयते | तस्य । यः । स्थविष्ठः | धातुः | तद्‌ । 
अस्थि | भवति | यः | मध्यमः । सः | मज्जा | यः । अणिष्ठः । सा | वाक्‌ ॥ ३ ॥ 
भाष्यम्‌- तेज इसि । तेजः | तेजसं तिलघ्रतादिकं वस्तु । अशितम्‌ | भक्षितं सत्‌ 
त्रेधाविधीयते | जाठरेणाग्निना विपच्यमानंसात्रिधाविभजते | तस्य तेजसम्य वस्तुनः । यः 
स्थविष्ठः स्थूलतमोधातुरंशः | तद्‌ अस्थि भवति | योऽणिष्ठः अणुतगोभागः। सा बाग्‌ 
भवति व।चस्सहायको भवतीत्यर्थः ॥३ ॥ 


अनुवाद-ख्रृत तेलादि | तेजसरूप पदार्थं भुक्त होने पर तीन प्रकार से विभक्त g- 
ता हे । उसका जो स्थुलतम भाग हे बह अस्थि ( हड्डी ) होती è जो मध्यम अंश है 
बह मज्जा होता हे ओर जो अणुतम भाग है वह वाणी होती है॥ ३ 


पदार्थ:--( तेज-+अशितम्‌ ) वेसा ही तेल वृतादि तेजोमयपदार्थ भुक्त होने पर 
(त्रेधा+विधीयते) त्रिधा विभक्त होता है ( तस्य+बः+प्थविष्ठ:+धातुः ) जो उसका स्थू- 
लभाग हैं ( ततून-अस्थि--भवति ) वह अस्थि होता है (यः+मध्यमः) जो मध्यम भाग 
है ( सः+मज्जा ) वह मज्जा होता है (यः+अणिष्ठः) जो अणुतम भाग है ( सा+वा- 
ग्‌ ) वह वचन का सहायक होता हे ॥ ३ ॥ 
पट 5०४ तेजे ` 
अन्नमय हि साम्य! मन आपामपःप्राणस्तजा- 
L q Aan ए ~ owas 
मयी वागाते। भूय एव सा भगवान्‌ वज्ञापयात्वात। 
थ SAGES Ss 
तथा साम्यात हावाच ॥ ४ ॥ 


अन्नमयम्‌ । हि । सोम्य । मनः । आ।पोमयः। प्राणः । तेजोमयी। वागू । इति। 


भूयः । एव । गा । भगवान्‌ | विज्ञापयतु । इति । तथा । सोम्य । इति । हृ । उ- 


वाच ॥ ४ ॥! 


शाण्यम्‌-अन्नमयमिति । पूर्वोक्तमेवोपसंहरति । हे सोम्य ! यतोन्नमेवपरिणमन्मनो 

भवति | अतः । अन्नमयं हि मनोविज्ञेयम्‌ | यतोऽपमिवऽणिष्ठांशःप्ाणत्वेन विपरिणमते 

` अतः | आपोमयः प्राणो विज्ञेयः | यतश्च तेजसऽणिष्ठाऽशा वाणीत्वेन विपरिणमय | अत- 
स्तेजोमयी वाग्‌ वाणी वेदितव्या । इति पितुरुपदेशं श्रत्वा अतृप्तःसन्‌ पुनरपि इवेतकतुः ` | 
भय एव मा भगवान्‌ विज्ञ।पयतु बोधयतु ea” पितर ।नेवद्यामास तथास्तु सोम्य 


होवाच ।पेताराणः ॥ ४ ॥ gid पञ्चम खण्डस्य सस्कृतभाष्य समाशतम्‌ ॥ ५ ॥ 
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अनुवाद हे सोग्य ! अन्नमय गन, आपोमय प्राण, तेजोमयी वाणी है | हते | 
GN भगवान्‌ मुझको सगझाव | इ।त | पुत्र का वचन उन आरुणि तथास्तु क | 


पुनः बाले ॥ ४ ॥ 
पदाथः-{ सोम्य ) हे Aaga! ! (हि) क्यांकि (अन्नमयम्‌+हि+मनः) अन्नप्रधान ही 
मन हैं ( आपोमयः+प्राण ) जलमय प्राण हे ( तजॉमयी+वागू ) आर तेजोम्रयी वाणी | | 
हे ( इति ) इसे सुन पुनः स्वेतकेतु बोला कि ( भगवान्‌ ) आप (भूयः+एव) पुनरपि | 
( मा ) मुझक। ( ।वज्ञापयतु ) विज्ञान AAJA ( इते ) पुत्र के इस षचन को सुन 
( तथा+सोम्य ) एवमस्तु aga ! ( इति+इञ+उवाच ) यह आरुणि बोके ॥ ४ ॥ 

इते पञ्चमखण्डस्य भाषाभाप्यं सगाक्तम्‌ ॥ ५ || 

>k अथ षष्ठः खण्डः he | 


दध्न. सोम्य मथ्यमानस्य यो$शिमा स ऊर्ध्वः स- 
मुदीषति तत्सपिर्भवति ॥ १॥ 


| 
दध्नः | सोम्य | मथ्यमानस्य । य: | अणिमा | सः। ऊर्ध्व: | समुदीषति | | 
| 
| 


तत्‌ । सर्पिः । भवति ॥ १ ॥ 

भाष्यमू-- दधूनइति । हे सोम्य | मथ्यमानस्य मन्थनदण्डादिना आलोडचमानस्म 
दधूनो दुग्धावेकारस्य योऽणिमा | अणोर्भावोऽणिम। | अण॒भागोस्ति | स wed: | सम- 
दाति | संभूयनवनीतभावेनोध्वमागच्छति | तदणुभ।गार्यं BIE भवति | वृत पद 
वाच्य जायत ५ १ ॥ 

_ अनुवाद-हे सोम्य जैसे मध्यमान दही का जो अणतम भाग है वह मिलकर 

ऊपर उठता हे वह प्रत होता है ॥ १ ॥ भु 

पदाः-( साम्य ) हे सौम्य! ( मथ्यमानरय ) मन्थन दण्डादिक पदार्थ से मध्य 
गाम मथाजाता हुआ ( दधूनः ) दही का ( यः--आणिमा ) जो अणा भाग है (सः) 


वह्‌ ( उध्वः+समुदीषति ) नवनीत भाव का यात हा ऊपर का मिलकर उठता है 
(aata: ) वह वृत ( भवति ) होता हे ॥ १ 


SHa खलु साम्याङ्नस्याइयमानरय योऽशिमा 


a समुदीषति तन्मनो भवति ॥ २ ॥ 
। एव | सलु । सोम्य । अन्नस्य | 
ऊध्व; । समुदीषति । तत्‌ । मनः | भवति ॥ गारी | 


| 
| 
| 


यः 1 अणिमा । a! 
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छान्दाग्यापानपळाष्य—तच्यापासना ॥ ७६१ 


PR ke ee a 


| भाष्यम्‌-एवमेवेति | एवमेव । हे सोम्य! यथा पूवीक्तो दृष्टान्तो$धनेव प्रदर्शित: | एवमेव 
| तथेव | अश्यमानस्य भुज्यमानस्य खाद्यमानस्य । AAA) ओदनादिखाद्यपदाधस्य 
योऽणिमा । अणोर्भाबोऽणिमा अणुभाग:। स ऊध्वे; समुदीपति | अयमर्थैः। जाठरेणाग्निना 
| वायुसहितेन खजेनेव मथ्यमानस्यान्नस्याणिष्ठो भाग: सम्भरय नवनीतवदृध्वेमायाति तन्म- 
| नो भवति | तन्मनसः प्रवृद्धिकरं भवति ae । तन्निश्चितमेवनात्र संदेह: ॥ २ ॥ 
अनुवाद-हे सौम्य ! वेसा ही भुज्यमान ( खायाजाता हुआ ) अन्न का जो अणु 
तम भाग हे वह ऊपर को उठता है । सो मन होता है ॥ २ ॥ 
पदाथः-(एवमेव) जेसे पूवे दृष्टान्त कहागया है वैसे ही (सोम्य) हे सोम्य | इस को 
| भी जानो ( अझ्यमानस्य ) जीवो से खाद्यमान ( अन्नस्य ) अन्न का ( यः+अणि- 
। मा ) जो अणिमा अर्थात्‌ अणुभाग है ( सःनऊध्वेः+समुदीषति ) वह मिल कर ऊपर 
को उठता है ( तत्‌+मनः+भवति ) वह मन होता है । अथोत्‌ मन की प्रवृद्धि करने 
वाळा होता है ॥ २॥ 
> A ० OS र 
अपा सोम्य ! पीयमानाना योशशमा स Hea: 
समृदीषति स प्राणो भवति ॥ ३ ॥ 
[म्‌ । सोम्य । पीयमानानाम्‌ । यः | अणिमा | सः | ऊध्वे; । समुदीषति | 
: । प्राणः | भवाते ॥ ३ ॥ 
भाष्यम्‌-अपानिति। हे सोम्य ! एवमेत्र। पीयमानानां जीवैः पीयमानानामपां योऽणिमा 
अणभागोऽस्ति। स ऊध्वेः समुदीषति। यथा शारीरेण नियमेन जाठरेण वैश्वानरेण T- 
च्यमानः सन्‌ नवनीतवदृध्वेमागच्छति स प्राणो भवति । स प्राणस्योपचायको A- 
ARAIA: ॥ ३ ॥ 
अनुवाद्‌ः- हे सोम्य | (वेसा ही) पीयमान जल का जो अणुभाग 21 वह मिल कर 
ऊपर को उठता है सो प्राण का वृद्धिकारक होता है ॥ ३ ॥ 
पदार्थः-(सोम्य ) हे सौम्य पुत्र | ( पीयमानानास्‌ ) पीयमान (अपाम्‌) जला का 
( यः+अणिमा ) जो अणुभाग है ( सः+ऊ्ध्वंः+समुदीषति ) वह मिलकर ऊपर को 
उठता है ( सः ) वह ( माणः ) प्राण ( भवति ) होता है अथीत्‌ प्राण का पोषक वा 
| वर्क होता है || ३ ॥ 
J तेजसः सोम्याइयमानस्य sA स aes: 
i समुदीषति सा वाग्भवति ॥ ४ ॥ 


a a e: 


<६ 
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७६२ प्रपाठक! ६ | खण्ड! ७ | AAIR: १ ॥ 


SAAS oI RNS ~ 


ND UO 


तेजसः । सोम्य । अइ्यमानस्य | यः | भणिमा | सः । ऊध्वः । समुदीषति | 
सा । वागू । भवति ॥ ४ ॥ 
माष्यम्‌ -ह साम्य | एवमव | अश्यमानरय भुज्यमानस्य तेजसः | तेजा | 
प्रधानस्य AIAT: | ASAT: स Het: समुदाष।ते | सा वाग्‌ वाणा भवाति |) ४ ॥ 
इति षष्ठखण्डस्य संस्क्ृतभाष्य समाप्तम्‌ || ६ ॥ 
अनुवाद:-- हे सौम्य ! भुज्यमान तेजस (वृततैलादि) पदार्थ का जो अणुभाग है 
qe मिलकर ऊपर को उठता है वह वाणी होती हे ॥ ४ ॥ 
| पदार्थ:-( सोम्य ) हे सौम्य पुत्र ! ( अश्यमानस्य ) भुज्यगान-खाया जाता हुआ 
(तेजसः) तेजो गुण प्रधान घृत तैलादि पदार्थ का (यः+-अणिमा) जो अणुभाग है (सःन 
ऊध्बः+समुदीषति ) वह ऊपर को उठता है ( स।+वाग्‌+भवति ) बह वाणी होती है 
वाणी का वर्धक होता हे ॥ 8 ॥ 
आन्न मयर हे सोम्य | मन आपोमयः प्राण- 
स्तजामया वाणात । भूय एव सा भगवान्‌ विज्ञा- 
पयाीत्वात | तथा साघ्यातं हावाच ॥ ५ | 
भाष्यमू-यह्‌ प्रवाक ६। ५ | ४ प्रवाक के समान है यहां ही अर्थ देखो ॥ 
इति षष्ठ खण्डस्य भाषाभाप्यं समाप्तम्‌ || ६ || 
. > अथ सप्तमः खण्डः Qe 
षाडशकल: साम्य ! पुरूषः पञ्चदशाहाने माशीः 


काममपः [पेवाऽऽपोमयः प्राशो न पिबतो विच्छेत्स्य- 
त इति ॥ १ ॥ 


चाडशकछः | साम्य | पुरुषः | पञ्चदश । अहानि । मा | अशीः | कामम्‌ | 
अपः | पित्र आपोमयः | प्राणः | न । पिबतः । विच्छेत्स्यते | gid ॥ १ ॥ | 
WAT TST इति | षट्च दशच षोडश | षोडश संख्याका. कला यस्य सः | 
६ साम्य | पुरुषः | पुरिशेत पुरुषः | जीवात्माषोडश कलोस्ति । हे पत्र | एततृप्रत्यक्षी 
तु यदि त्वमिच्छसि तर्हि पञ्चदशादानि | पञ्चच दशच पञ्चदश | अहनि दिनानि 
UAT अशीः । मा बभक्षः | अदानं भक्षणं माकार्षीः | अहानीत्यत्र कालाध्वा 
il २।३। ५ ॥ इति द्वितीया ॥ पञ्चदशदिनानि अनइनतो मम प्राणः कथ 
। हे साम्य | अपो जळं कामं यथेच्छं पिब । जलं पिबतस्तवप्रणोजीवनव- 
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तिः । न नेव विच्छेत्स्यत | नेवबिच्छेदं वियोगं पराप्स्यते । यत्तः | अयं प्राण आपोम- 
यः । अम्मयः | अव्विकार इति । आपोमय इति प्राचीन प्रयोगः ॥ १ ॥ 
अनुवाद---हे सौम्य ! पुरुष घाडशकल है । पन्द्रह दिन भोजन मत करो 
( परन्तु ) यथेच्छ जल पीओ ( जलको ) पीते हुए तेरा प्राण शरीर से वियुक्त नहीं 
होगा ( क्योंकि ) जलमय प्राण है | इति ॥ १ ॥ 
पदार्थ:-( सोम्य ) प्रियपुत्र ! ( पुरुषः ) यह शरारी आत्मा ( पोडशकलः ) षो- 
डशकला युक्त है । यदि इसकी परीक्षा करनी हो तो ( पञ्चदश ) पन्द्रह ( अहानि) | 
दिन ( मा+अशीः ) मत भोजन करो । पञ्चदश दिन भोजन न करते हुए मेरा 
| प्राण कैसे रेहगा | अतएव आगे कहते हैं ( अपः ) जलको ( कामम्‌ ) इच्छानुसार 
a (a ) षांआं ( ।पेवतः ) जळ पीते हुए तरा ( प्राणः ) प्राण ( न + विच्छेस्बते ) 
| शरीर से वियुक्त नई हांगा अथात्‌ नहीं मराम ॥ १ ॥ 
| सह पञ्चदशाहानि ना55शाथ हेनमुपससाद। किं 
| PICS he ज OO ~ 
ब्रवामे भा इत्यृचः सोम्य | FAT सामानात। स 
| हावाच-न वे मा प्रतिभान्ति भो इति ॥ २॥ 
| ह्‌ 
| सः । ह्‌ | पञ्चद्श | अहानि । न । आश | अथ । ह | एनम्‌ । उपससाद । 
| किम्‌ । श्रवीमि । भोः | इति । ऋचः | सोम्य । यजूषि । सामाने | इति । सः । 
| हृ। उवाच न । वे | मा । प्रति | भान्ति | भोः । इति ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌- सहति । स ह पितुराज्ञां खोकृत्य मनसोन्नमयववंप्रत्यक्षीकतुमिच्छन्‌सन्‌ | पञ्च 
दशाहानि | पञ्चदशसंख्याकानि दिनानि । न आश श्रशनं न कृतवान्‌ । अथ पाडश- 
दिने Ba पितरम्‌ | उपससाद | अभ्याजगाम | पितुरान्तिकमाजगामेत्यथः | आगत्य च 
होवाच । भोः पितः किमहंब्रवीमि | किमहमधुना ब्रवाणि । इति पुत्रेण ge: पितोवाच | 
हे साम्य ! ऋचः क्रङ्मंत्रान्‌ À यजुर्भन्त्रान्‌ । सामानि साममन्त्रान्‌ | ब्रूहि इति 
शेषः | हे भगवत्‌ ! अधुना ऋगादीनिकानेचिदाषि वस्तूने मम HATA न ब प्रतिमा: 
त । नेव gaa | न किमपिबिस्फू्यत । सव विस्मृतमिव प्रतिमातात्यथः ' इत्युवाच 


पुत्रः ॥ २ ॥ = 
अनवाद-उस श्वतकेतु न पञ्चदश दिन माजन नहीं किया तप्पश्चात्‌ ( अथात्‌ | 


सोलह दिन ) अपने पिता के निकट आया (ओर आकर बोल!) कि हे भगवन्‌ । में 
क्या कहूं ( पिता ) हे सोम्य ! ऋग्‌ ag: ओर सामवेद को कहो । हे भगवन्‌ ! 
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| mnnn e ee re - डि 


T 


शे कुछ नहीं अतिभात होता हे | अर्थात्‌ इस समय मुझे ऋगादि कुछ भी नहीं गन 
में आता है ॥ २॥ 

पदाथे;-( सः+ह ) उस प्रसिद्ध श्वेतकेतु ने ( पन्चदश--भहानि ) URE दिन 
( म+आश ) नहीं खाया ( अथ ) अनन्तर सोलहर्वे दिन (ह+एनम्‌ ) इस अपने पि. 
ता के निकट ( उपससाद ) आया और आ बोला कि ( भोः ) ह पूज्यपाद पिताजी 
( कि अवोमि ) में क्या कहू ! में आपके सामने बया पढ़ें | इसे सुन उस के पता बो- 
ले कि ( ऋचः ) सखेद को ( यजेषि ) agia को ( सामानि ) सामवेद को (इ- 
ति ) इन सब को पढ़ो अनन्तर ( स+इ+उवाच ) वे वेतकेतु बोले कि ( भो ) हे 
ूज्यपिताजी। ( मा ) मुझको ( न+बें ) कुछ नहीं ( मतिभान्ति ) मन में भाकित हो. 
ता है । हे पिताजी इस समय सबही विस्मृत सा प्रतीत हो रहा है ॥ २ ॥ 

त होवाच यथा सोम्य ! महतोऽभ्या दितस्येको- 
sgr: खद्योतमात्रः परिशिष्ट: स्यात्तेन ततोऽपि न 
बहु दहेदेव७ सोम्य ! ते घोडशानां कलानामेका 
कलाऽतिशिष्टा स्पात्तयैतर्डि वेदान्नान भवस्यशान ॥३॥ 

तम्‌ । ह | उबाच । यथा | सोम्य | महतः | क लय । एकः । a 
खद्योतमात्रः । परिशेष्ट: | स्थात्‌ । तेन । E । अपि । न । ee <A 
बम्‌ । सोम्य । ते। षोडशानाम्‌ | कलानाम्‌ | एका | : we Re. 

hg SAR | एका । कला । अतिशिष्टा । स्यात्‌ । 
तया | Gate । वेदान्‌ । न । अनुभवसि । अशान ॥ ३ ॥ 
तमिति NT 
EAR हिन त ch pr हक ne > x कारणेन ना 
हतः । खे आकाशे धोतत इति खद्योतः । ऽ TA TA | ne ही 
किन्चितूप्रकाशो भवति | खद्योतः परि ve | Me a 
RRE: । अवशिष्ट: । GAIT: Ci २ A 
दपि न बहु दहत्‌ । अग्निबेहु दग्ध न । oh | el प्या 
Jat TIPA । हृ साम्य ! एवमेव । ते तव । अः 
न शार्ना मध्ये एकाकला अतिशिष्टा अवशिष्टा स्याद्ववेत्‌ । अतस्त्वमेतहिं 
अधुना तया रद्य 


i तिमात्राज्ञारतुल्यया अवाशेष्टया ` 
सम anes $ कल्या | वेदा नभवसि |. न 
सम्यक्‌ स्मरसि । अतर वेदान्‌ | नानुभवसि 


eee RAW : | वं गत्वा | जान Beg ॥ ३ ॥ | 
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छान्दोग्योपनिषद्भाष्ये-तच्वापासना ॥ ७६८ 


अनुवाद-उसपे ( उसक्रेपिता ) बोले कि हे सौम्य! जेसे महान्‌ और वृद्धिको प्राप्त 


| अग्नि का खद्यातमात्र एक ही अङ्गार अवशिष्ट रहजाय तो उस ( अङ्गार) स उससे भी 


लघुतर ( वस्तु ) को अग्नि नहीं जला सकता । हे सौम्य ! वैसे ही तेरी पोडश कलाओं 
के बीच एकही कला अवशिष्ट रह गई हे इस हतु अभी उस (अवशिष्टकला ) से वेदा 
का अनुभव नहीं करते हो जाओ भोजन करो ॥ ३ ॥ 

पदाथे;-( तम्‌ ) उस खेतकतु से ( ह+उवाच ) श्वतकतु क पिता आरुणि बोळे 
| ( साम्य ) हे साम्य मधुरमूर्त | ( यथा ) जेसे ( महतः ) बड़े महाज्वाला सम्पन्न आर 
| ( अभ्यादतस्य ) प्रवाधेत अथात्‌ इन्धना से भरे हुए अग्नि का (खद्यातमात्रः) खद्यात 
जुगनू ) कीट के समान ( एकः+अङ्गारः ) एक अङ्गार ( परिशिष्टः+स्यात्‌ ) अवशिष्ट 
| रहजाय तो ( तेन) उस खद्योतमात्र अङ्गार से ( ततोऽपि ) उससे भी ( बहु ) बहुत 
| छोटे परिमाण वाली वस्तुको अग्नि ( न+दहेत्‌ ) नहीं जला सकता (एवम्‌ ) वैसा. ही 
| ( सोम्य ) हे सौम्य ! ( ते ) तरी ( षोडशानाम्‌+कलानाम्‌ ) षोडश कलाओं में से 
| ( एकाकला ) एककला ( अतिशिष्टा ) अवशिष्ट बाकी ( स्यात्‌ ) रह गई है (एर्ताई) 
| इसलिये इससमय ( वेदान्‌ ) वेदों का ( न ) नहीं ( अनुभवसि ) स्मरण करते हो वेद 
|: तुम को भासित नहीं होता इस हेतु ( अशान ) AAT HT ॥ ३ ॥ 
अथ म [वक्ञास्यसात। स हाशाथ हनमपससाद। 
| त& ह यत्किञ्च पप्रच्छ सर्व९ह प्रतिपद्‌ | तथ्हो 

चाच ue l 

अथ | मे । विज्ञास्यसि । इति | स: | ह । आश | अथ | g । एनम्‌ । उपस- 
साद | तम्‌। ह | यत्‌। किञ्च । Wes । सर्वम्‌ । ह। प्रतिपेदे । तम्‌। ह। उवाच॥४॥ 

भाष्यमू---अथेति। अशानेति पूर्वमुक्तम्‌ । तेनायं मन्त्रः संबध्यते | हे सोम्य ! गत्वा 
eq | भोजनानन्तरं यदा ममान्तिकमागमिष्यसि अथ मे मम वचनं विज्ञास्यसि। ज्ञातु 
समर्थो भविष्यसि | इति पितृ वचनमवधाये स ह सवेतकेलुः आश भक्षयांचकार | अ- 
शनं कृतवान्‌ | अथानन्तरम्‌ | एनस्‌ पितरमुपससाद आजगाम | तमागतं इवतकतु हूं 
पिता यक्किञ्च यत्किमपि पप्रच्छ एष्टवान्‌ । तत्सव हृ स प्रतिपेदे | अनुवभूव | ते श्‍वे- 
तकेतु ह प्रति पिता बक्ष्यमाणमुवाच ॥ ४ ॥ 
` अनवाद-तब तुम मरे कथन को जानोगे | उसने भोजन किया | नन्तर वह 
अपने पिता के निकट आया | तब उसमे पिता ने जो कुछ पूछा उसन उस सब का 


उत्तर दिया उससे आरुण बाल ॥ ४ ॥ 
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७६६ प्रपाठक! ६ । खण्ड; ७ | प्रवाकः ५ ॥ 


mannanna I RR AA n a 


पदार्थः-( अथ ) पुगे में कहा गया है कि जाओ भोजन करो जब तुम भोव 


करके आओगे ( अथ ) उसके पीछे ( मे ) गेरे वचन को ( विज्ञास्यप्ति ) समझो 
इस सगय तेरी एक कला अवशिष्ट है | इस कारण जो कुछ हम पूछते हैं बह ay 
गहीं विदित होता है। जब तुम खाकर आओगे मेरी सब समझ सक्कोगे ( इति) (स हो 
श्वेतकेतुन ( आश ) भोजन किया ( अथ ) भोजन के अनन्तर ( ह+एनम्‌ ) अपने 
पिता के ( उपससाद ) निकट आया (तम्‌+ह ) आए gÈ उस से (यत्‌-किज्च) जो 
कुछ ( पप्रच्छ ) पिता ने पूछा ( सवम्‌+ह) सबा को ( प्रतिपेदे ) समझसका ( तम्‌) 
पुनः उससे ( उवाच ) आरुणि बोले ॥ ४ ॥ 


यथा सोम्य | महतोऽभ्या हितस्येक मडुगर खद्योत- 
मात्र परिशिष्टं त तृणेरुपसमाधाय प्राज्वलग्रेत्तेन त: 
तोऽपि बहु दहेत्‌ ॥ ५ ॥ 
यथा | सोम्य । महृतः । अभ्याहितस्य | एकम्‌ । अङ्गारम्‌ । खद्योतमात्रम्‌ | 


परिशिष्टम्‌ । तम्‌ । तृणेः | उपसमाधाय ¦ प्राज्वलयत्‌ | तेन । ततः | अपि । बहु। 
दहत्‌ ॥ ५ ॥ 7 


f भाष्यम्‌-- यथेति । सोम्य हे साम्य ! यथा येनप्रकारेण महत: | अभ्याहितस्य | 
इन्धनः PLAT अग्न: | खद्यातमात्रम्‌ | खद्योत ज्वलदग्निकीटविशेषः । स प्रमाणमस्ये- 


~ N ` 
ति खद्यातमात्रस्तस्य “ पमाण द्वयसज्‌ दध्नच्‌ मात्रचः ५ । २ | ३७ ॥ इति मात्रच्‌ | 

मत्यः ` परिशिष्टे अविष्टम्‌ । तमकमङ्गारम | तृणैः शुष्केरेधाभि: चूणितिलेघुमिर्वन- | 
ताम; | उपसमाधाय संयाज्य। प्राज्वलयत्‌ प्रदीपयेत्‌ | वधयेत्‌ | तर्हि तन समिद्धनाङ्गा- | 


रण । ततापि पूबपरिमाणात्‌ | बहु । दहेत्‌ । बहुभस्मसास्कुर्यात्‌ ॥ ५ ॥ 


रि 
भी आधिक का जला सकता है ॥ ५ ॥ 


स्य ) इन्धना से प्रवाधेत अ 


oe 


माधाय) संयुक्तकर ( et ( माज्वलयेतू ) पीत करे त ) प्रदीप्त करे तो (तेन) 
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A WARE ara! जसे बड़ ओर बृद्धि को प्राप्त अग्नि के उस खद्योतमात्र, T | 
शिष्ट एक अंगार को तृणां से संयुक्तकर कोई प्रज्वालतकरे तो saw अग्नि उससे: | 


-( सोम्य ) हे से । | 

( सोग्य ) हे सोम्य |( यथा ) जैसे ( महत: ) बहुज्वाला संयुक्त नोर | | 
ग्नि का (तम्‌) उस ( खदचोतमात्रम्‌+परिशिः || 
( एकस+अज्ञारम्‌ ) एक अङ्गारको (ठृणः) शुष्कचर्णित | 


on 
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| 0202 Re ee et 0 | re re DDD DODDS 


उस अङ्गार से ( ततः+भपि ) उस H मी ( बहु पारमाण चाल को ( ददेत्‌ ) 
अग्नि जळा सकता ॥ ५ ॥ 
एव» सोम्य! ते षोडशानां कलानामेका कल्लाउति- 
शिष्टाऽभूत्साऽन्नेनोपसमाहिता प्राज्वालीत्तयेतर्हि वे- 
दाननुभवस्यङ्गसय& हि सोम्य ! मन आपोमयः 
प्राणस्तेजामयी वागिति! तद्वास्य विजज्ञाविति A- 
जङ्ञाविति ॥ ६ ॥ 
एवम्‌ | सोम्य । ते । षोडशानाम्‌ । कलनाम्‌ | एका । कला । श्रतिशिष्टा । 
अमूत | सा । अन्नेन | उपसमाहिता । प्राज्वालीत्‌ । तया । एतहि । वेदान्‌ | अ- 
नुभवस्यसि | अन्नमयम्‌ | हि । सोम्य । मनः । ्रापोमयः । प्राणः | तेजोमयी | 


~ 


बाकू । इति । तत्‌ । हृ । अस्य । विजज्ञौ । इति । विजज्ञौ इति ॥ ६ ॥ 
भाष्यम्‌ एवमिति। यथातृणेवीर्धितः सोडवशिष्टो 5ङ्गारो बहुदहति | एवमेव हे सोम्य ! 
ते तब षोडशानांकलानां मध्ये एकाकला | अतिशिष्टा । अवशिष्टा | अमृत्‌ । सा प- 
श्वादन्ञन उपसगाहिता उपचिता वर्धिता सती । प्राज्वालीतू। अग्निवत्‌ प्रज्वलिता उपचि- 
ताबभूव । तया AAA वर्धितया एकया5वशिष्टया कलया | एतहि । अधुना । वेदान्‌ अ- 
नुभवसि । उपलभसे | एवं व्यावृत्त्यनुवृत्तिभ्यामन्नमयत्वं मनसः सिद्धमित्युपसंहरति 
अन्नमयमित्यादि । हे सोम्य अनेनप्रघट्केनेदं सिद्धम | यन्मनः | अन्नमयस्‌ | अन्नेनेव- 
मनसोवद्धि: | अन्नाभावे अकिञ्चितूकरं तद्भवति। हे सोम्य! यथा तवेतन्‌मनसो अन्नम- 
यत्वं सिद्धं तथैव त्वं विजानीहि यत्‌ । प्राण आपोमयोस्ति | जलमयो add जलेन सम्पन्नः 
सन्पाण: कार्यसाधकः । एवमेव वाग्वाणी तेजोमयीवतेते। इति । पित्रासम्बोधितः श्वेत- 
केतः | विजज्ञौ | मनप्तोऽन्रमयत्वम्‌ प्रणस्याम्मयत्वम्‌ । वाचस्तेजामयत्वं विज्ञातवान्‌ | 
द्विरभ्यासः प्रकरणसमाप्त्यथः ॥ ६ ॥ 
इति सप्तमखण्डस्य संस्कृतभाष्य समाप्तम्‌ || ७ ॥ 
अनुवाद-हे सौम्य वैसे ही तरी षोडश! कलाओं में से एककल अवशिष्ट रहगई 
थी | वह अन्न से प्रवर्धित होकर फिर प्रज्वलित हुई । उस से अब बेद! को लुम स- 
मझते हो । दे सोम्य ! क्योंकि अन्नमय मन, जलमय प्राण ओर तेजोमयी वाणी दै | 
पिता के इस बचन को उसने जाना, उसने जाना ॥ ६ ॥ 
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७६८ प्रपाठक) ६ । खरड! ८ प्रवाकः १ ॥ ~) 


~ ७७ AN A 
पदाथे:-( सोम्य ) हे सौम्य! ( एवम्‌ ) जसे अग्नि का अवशिष्ट एक अज्ञर 
णो से युक्त होकर प्रज्वलित होता है । वैसे ही ( ते ) तेरी ( पोडशानाम्‌ ) पो J 
( 


y 
( कलानाम्‌ ) FAAN से( एकाकला ) एककला (अवश्िष्टान-अभूत्‌ ) अवशिष्ट अर्थ 
बाकी रह गई थी ( सा ) वह अवशिष्ट कला ( अन्नेन ) अन्न से ( उपसमाहिता ) 
TAT हा ( प्राज्वालीत्‌ ) पुनः आग्नवत्‌ प्रज्वालेत al गई आर ( एतहि) इस समय 
( तया ) अन्न से प्रवद्धित उस कळा से ( वेदान्‌ ) बेद। को (अनुभवति) समझते है 
अब इतने वर्णन से क्या विषय निकला सो कहते हें (हि) aa ( सोम्य ) है 
।म्य ( मनः+अन्नमयम्‌ ) मन अन्न मय ह अथात्‌ अन्न स ही इसकी वृद्धि होती है। 
अतः अन्न के बिना मन अकिन्चितकर हो जाता है हे सौम्य! जित प्रकार पत्यक्ष उदा 
RUT से तुमको TANT मन हे । यह WE हुआ वेसा ही यह भी समझो कि ( 
णःन-श्जापामयः ) प्राण जलमय ह जार ( वागू+तजागयी ) बाणी तेजोमयी है (अस्य्‌) 


इस प्रकार समझात हुए अपने ।पत। के ( ततू+ह ) उस वचन को ( बिजज्ञो ) श्वेत 
केतु ने समझा ( विजज्ञों ) समझा ( इति )॥ ६ ॥ 


Rid सप्तम खण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ ७ || 
>$ अथाष्टमः खण्डः ॥&- 


उद्दालकोहारुशिः इवेतकेतं पत्रमवाच स्वप्नान्तं 
, मसाम्य [वजानाहात यत्रतत्परुष: स्वापातं नाम 
सता साम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति 


तस्मादन* र वापतात्याचक्षृते स्वरह्मपीतो भवाते ॥१॥ 
SOR । ह । आरुणि; । ३वेतकेतुम्‌ | JATI उवाच | स्वसान्तम्‌। मे। सो: 

थि । विजानीहि | इति । यत्र । एतत्‌ । पुरुषः । खिति | नाम । सता । सोम्य | 
तदा । सम्पन्नः | मवति । स्वम्‌ । अपीतः | भवाति । तस्मात्‌ | एनम्‌ । खपत | 
हत | आचक्षते । स्वम्‌ | हि । अपीतः । भवति ॥ १ ॥ 
भ।ऽसम्‌-उद्वाळक इति । हेति Feet: | आरुणिरु दालकः पुत्र श्वतकेतृमवाच किल। ६ | 
साम्य साम्य | मे मम व्याचक्षाणस्य सकाशात्‌। स्वप्नान्तम्‌ | सुषुप्तम्‌ । विजानीहि | वि | 
| MERINA । स्वममन्तयति विनाशयति स स्वप्नान्तः | कदा ATA भवतीत्युच्यत | | | 
| उज यमिन्‌ काळे सुपुसस्य पुरुषस्य “स्वपिति'? एतन्नामभनति | सुपुप्तावस्थां यदा पुरु | 

| = TART तस्य स्वपिति इति नामधेयं भनति । हे सोम्य तदा तस्मिन्‌ काले पुरुष | 
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छान्दोग्योपनिषद्धाष्ये-तक्तोपासना || ७६९ 


आत्मा सता सच्छब्दवाच्यन ब्रह्मणा सद्द सम्पन्नः सङ्गतो भवति | अयेभाव: | ब्रह्म55न- 
न्देन सह सम्पन्ने भवति । यद्घा । सुपुप्त्थवस्थायां सता सट्टुपेण बिद्यमानेन स्वात्मना- 
सह सम्पन्नो भवति | सम्पूर्ण दिनं रात्रो स्वम्पर्य्यन्तञच एप जीवः प्रतिक्षणं मनसा सा- 
Aaaa वहून्‌ असंख्येयान्‌ विषयान्‌ प्रति धावति | अतोऽतिचञ्चलत्वाद्‌ आनन्दै 
नानुभवति । यन्न सुप्ता न कञ्चन काम कामयते न कञ्चन स्वं पश्यति । तत्‌ सुषुप्त 
यदा आत्मा प्राप्तोति तदा स्वस्थः सन्‌ आनन्दघनं विन्दति । स्वपितिपदं व्युर्पादयति | 
यत आत्मा “स्वमपीतोभवति” स्वमात्मानम्‌+भपीतो गत इति स्वमपीतोभवति । सर्वान्‌ 
व्यापारान्‌ संहृत्य स्वकीयगारमाने प्राप्नोति | तस्माद्वेतोर्जनाः | एनमात्मानं “स्वपिति” g- 
त्यानक्षते । पुनस्तदेव विस्पष्टयति। स्वं हि अपीतो गतो भवति अपि AER इतेर्धातोः क्त 
प्रत्यये अपीत इति रूपम्‌ | स्वमपीतः स्वापीतः | यदास्वापीतः पुरुषो भवति | तदा! 
तस्य “स्वपिति” इति नाम स्यात | एषोदरादीनि यथोपादेष्टम। ६। ३ | १०९ ॥ इ- 
ति arg: ॥ १ ॥ 
अनुवाद--आरुणि उद्दालक अपने पुत्र श्‍वतकेतु से बोले कि हे सोम्य! मुझ से 
aye की विद्या सीखो जिस अवस्था में ( पुरुष का ) “स्वपिति” नाम होता है तब 
पुरुष ब्रह्मानन्द के साथ सम्मिलित होता है | यद्वा | तब पुरुष निज आत्मा से साम्मि- 
ङित होत्ता हे ( अथात्‌ ) स्वस्थ ( आपने में ) होकर परमानन्द को प्राप्त होता हे 
जित हेत पुरुष अपने को प्राप्त होता हे इस हेत इसको “स्वपिति” विद्वान्‌ sit कहते हूँ 
बाकि वह अपने मे ही प्राप्त होता हे ॥ १ ॥ 
पदाथ:--( ह ) यह प्रसिद्ध है कि किसी समय ( भारुणि; ) अरुण के पुत्र 
( उद्दालकः ) उद्वाकल नाम मुनि ( सवेतकेतुम्‌+पुत्रम्‌ ) श्वेतकेतु पुत्र से (वाच) बो- 
ले कि ( सोम्य ) हे सौम्य? ( मे ) मुझ से ( स्वप्नान्तम्‌ ) सुपु्ति अवस्था की विद्या 
को ( विजानीहि+इति ) सीखो ( यत्र ) जिसकाल में पुरुष का (एतत्‌ ) यह ( स्व- 
पिति ) स्वपिति ( नाम ) नाम होता है ( तदा ) उसकाल में ( पुरुषः) पुरुष 
( सता ) ब्रह्मके साथ वा ब्रह्मानन्द के साथ वा अपने साथ ( सम्पन्नः ) सम्मिलित 
होता हैं बह स्वपिति नाम वाला क्या होता है सो आगे दिखलाते हैं | वह पुरुष (स्व- 
म्‌ ) अपने को ( अपीतः+भवति ) प्राप्त होता है ( तस्गाद्‌ ) उस हेतु ( एनम्‌ ) इस 
पुरुष को ( स्वपिति+इति+आचक्षते ) स्वपिति ऐसा कहते हैं । पुनः उसीको वि- 
स्पष्ट करते हैं ( हि ) क्योंकि ( स्वम्‌+भपीतः+भवति ) अपने को प्राप्त होता 
हे अथात्‌ अपने स्वरूप मं स्थित होता हे ॥ १ ॥ 
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स यथा शकुन: सूत्रण नका [दश [दश पातः | 
त्वा5न्यत्रापतनमलब्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयत एवमेव 
S Sy ESO Sass à 
खलु सोम्य! तन्मनो ।देश दिशा पातत्वाऽन्पञ्रायतन- 
gasar प्राणमेवोपश्चयते प्राणबन्धन४ हि सोम्य 
मन इति॥२॥ 
सः । यथा । शकुनिः। सूत्रेण । प्रबद्ध: | RIR RILI पतित्वा | अन्यत्र । आयत- 
नम्‌ | AFEAL | बन्धनम्‌ | एव । उपश्रयते। एवम्‌ । एव | खडु | सोम्य | तत्‌ | 
मनः । RIA । दिशम्‌ । पतित्वा । अन्यत्र । आयतनम्‌ | अलब्ध्वा | प्राणम्‌ | एव | 
_ उपश्चयते | प्र।णबन्धनम्‌ । हि | सोम्य । मनः । इति ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌-स इति . दृष्टान्तेन खम्मान्त स्वपुत्रं बोधयति। यथा स शकुनिः | सुप्रसिद्ध 'शकु- 
Aie: । सूत्रेण प्रबद्धः व्याधस्यहस्तगतेनसूत्रेणजालेन पाशितःसन्‌ । दिशंदिशं 
प्रतिदिशं यथाशक्ति पतित्व | बन्धनमोक्षारथमितस्ततो जाले उड्डीय | अन्यत्र gal- 
दन्यत्रायतनमाश्रयम्‌ । अलब्ध्वा अप्राप्य । पुनबेन्धनमेव | उपश्रयते । MAR 
बध्यते5नेन बन्धन gda: | हे सोम्य! एवमेव यथायंदृष्टन्तो5स्ति। तथेव तन्मनः 
तत्‌ मनस्थः पुरुषः | मञ्च।कोशवन्मन:शब्देन मनस्थः पुरुषो गृह्यते | स मनस्थः पुः | | 
रुष: | जागरणस्वमावप्थयो; । दिशंदिशं प्रतिदिशं विषयंविषयं पतित्वा | अन्यत्रा- | 
यतनमाश्रथम्‌। अलब्ध्वा अप्राप्य । प्राणं स्वत्ततामेव | AZI । ब्रह्मानन्दमेव उपश्रयते | 
माप्नोति । हि यतः । मनो मनस्थ आत्मा । प्राणजन्थन विद्यते | प्राणः स्वसत्ता 
ब्रह्मानन्दो वा बन्धनं यस्य तत्माणबन्धनम्‌ ॥ २ ॥ 


अनुवाद-जे वह पक्षी सूत्र से प्रतिबद्ध हो प्रतिदिशा को गिरकर अन्यत्र आ- 
श्रथ न पाकर पुनः बन्धन को ही प्राप्त होता हे । हे सौम्य ! वैसे ही वह मनस्थ श्रा 
त्मा प्रतिदिशा में विषय २ के प्रति धावनकर अन्यत्र आश्रय न पाकर फिर स्वसत्ता 
को ही प्राप्त होता है क्याकि प्राणबन्धन आत्मा है ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--( यथा ) जैसे ( सः+शकुनिः ) वह पक्षी ( सूत्रेण ) व्याधा के हस्तगत 
जालसे ( TAR: ) बद्ध होकर ( दिशम्‌+दिशम्‌) चारोंतरफ ( पतित्वा ) गिरकर (शः 
सूत्र से अन्यत्र ( आयतनम्‌ ) आश्रय को (अलब्ध्वा) न पाकर (बन्धै 
| eS (sere) प्राप्त होता हे ( एवम्‌+एव ).जैसे यह दृष्टा k 
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छान्दाग्यापानषदू।ष्य-दच्ष्वापातना ॥ ७७१ 


| न्त हे वेसेही ( सोम्य ) हे सोम्य ! ( खळु ) निश्चय ( तन्मनः ) वह मनम्थ पुरष 
आत्मा ( दिशम्‌ २ ) प्रतिदिशाको ( पतित्वा ) विषय २ क प्रति जाकर ( अन्यत्र 
आयतनम्‌+अलब्ध्वा ) अन्यत्र विश्राम न पाकर ( प्राणमुऊ+एव ) अपना स्वः 
त्ता को बा प्राण शब्दवाच्य उस सत्‌ ब्रह्म को ( उपश्रयत ) प्राप्त हाता हे (साम्य ) ह 

| म्य ! ( हि ) क्योंकि ( मनः ) मनस्थ आत्मा ( प्राणबन्धनम्‌ ) पाणबन्धनबाला हू । 
प्रण स्वसत्ता वा ब्रह्मनन्द ही हे बन्धन जिसका ॥ २ 

| 


अशनापिपासे मे सोम्य ! विजानीहीति । यत्रेः 

तत्पुरुषो ऽशिशिषतिं नामाऽऽप एव तदशितं नयन्ते 

| तद्यथा गोनायोऽश्वनाय पुरुषनाय इत्येव तदप आ- 

| चक्षते$शनायेति तत्रेतच्छुद्गमृत्पतित& सोम्य ! वि- 
जानीहि । नेदममूलं भविष्यतीति ॥ ३ ॥ 


अशनापिपासे | मे । सोम्य | विजानीहि । इति । यत्र । एतत्‌ ! पुरुषः | भशिः 
शिषति | नाम | आप: । एवं तद्‌ । अशितम्‌ । नयन्ते । तद्‌ । यथा Mina: | 
अश्वनायः । पुरुषनायः | इति । एवम्‌ । तद्‌। अपः | आचक्षत | अशनाय | इति | 
तत्र । एतत्‌ । शुङ्गम्‌ । उत्पतितम्‌ । साम्य । विजानीह | न्‌ । RAA | अमूलम्‌ | 
भविष्यति | इति ॥ ३ ॥ थि 


।प्यम्‌--अशनेति। अशनापिपास | आशतु भाक्तामच्छा अशना ।पातुमिच्छापिपासा | 
अशनाच पिपासा च अशनापिपासे । हे साम्य ! साममहात यः स साम्य । मे मम नि- 
गदतः सकाशाद | अशनापिपासे अशनापिपासावद्य । विजानाह विशेषेणावधारय | व 
यत्र यस्मिनकाले अशना समये पुरुषस्येतन्नाम भवति | कितत्रामत्याह | “आशेशिषात्ते! E 
इत्यतन्नामज।यत | यताउशितृ भोक्तमिच्छःते | अत ५आशशिषात' इातनाम | पुरुष 
एव भोक्तुमिच्छति। अतः “आंशाशिषात RIT नामान्वथकं गोणञ्च भवात । यद्वा। यत्र 
यन कारणेन। पुरुषः | एतदन्नम्‌ । आशेशिषतिनाम । न।मेतिवाक्य।लङ्करार्थं | यत पुरुषा5- 
शितुमिच्छात | अत परुषस्याञ्चननादशभवितुमदति | अथा55पएव भुक्तवस्तु यथास्यान 
नयन्तीति दशयितु प्रकरणमारभत | ह सोम्य ! तदाशितं पुरुषण भुक्तवस्तु | आपोजलं- 
भव नयन्ते । नाडीसहायका पीता. भाप एव सवत्र FHA द्रवीकृत्य रसादंभावन 
बिपरिणमयन्ते तत्तस्माद्धेता: । अपा जलम्‌ । श्रशनायत्याचद्षत | अशनायाते. अशः 
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नाय इति अशनाया इतियावत्‌ | तच्चविद्‌ आचक्षते व्याकुर्वते । भ्थभावः । यते 
शनाया Asa आपो भवन्ति अतस्ता अशनाया उच्यन्ते । अशनमशः । 1 
यास्ता अशनायाः । अशनाया इति वक्तव्येऽशनायेति विसगेलोपेनसन्धिराध; | a 
्रदष्टान्तानाह | तद्यथा TIAA दृष्टान्ताः | गोनायो गांनयति यः स गोनायो 
लक: US गोनेतृत्वाद्‌ गोनाय इत्युच्यते | अश्वनायः अश्बंनयति यः सोऽश्वनायः। 
पाले5श्वनेतृत्वादरवनाय इत्युच्यत | पुरुषनायः पुरुषान्‌ मनुष्यानं Miia नयति यः 
स पुरुषनायो राजासेमापतिरवा पुरुषनेतृस्वात्‌ पुरुषनाय इत्युच्यते | इत्येवम्‌ | अमना प्रका. 
रण पूर्वोक्त दृष्टान्तबद्‌ | आपोऽशनानेतृत्वादशनाया इत्युच्यन्ते । इं जडेन साप 
T वस्तु जीर्य्यते । जीणे5न्ञेसतति प्रकृत्या जीवो भोक्तुमिच्छति | अतोऽपि A. 
es गोणं नामधेयम्‌ | तत्रेवंसति | अद्धीरसादिभावेन नौतेनाशितेनान्ेन 
मतच्छरीरम्‌ | वटकणिकायामिव शुङ्गः अडूरोत्याते : | तमिमं शुद्धं 
काय्यै शरीराख्यम्‌' त लि जानीहि कि et ae E 
र | त्युच्यते | श्रण | 
Sanaa इद शरीर नामूलम्‌ मूलरहित न भविष्यति | अवश्यमेवतस्य शरीरस्यापि 
मूलं भविष्यति तन्मूलं त्वं जानीहि सोम्य !॥ ३ ॥ 
अनुवाद--हे सोम्य ! अशनाविद्या और 
सीखो | जहां पुरुष का नाम अशिशिषति’? 
करता है इस हेतु उसका यह “अशिशिषत्ति” 
की इच्छा करता हे इस हतु पुरुष की अशना 
पुरुष से अशित ( भुक्त ) अन्न को जलही ले 
2 | गोनाय ( अश्वपालको ) अश्वनाय आर ( राजा 
J हे नस ही ( अप; ) जलको विज्ञानी लोग भ 
Sh इए OF ( देहरूप कार्य्य ) को विस्पष्ट रूप 
FRI RITI ॥ ३॥ 


गोपाः 
अरव्‌- 


पिपासाविद्या को मुझ से अच्छे प्रकार 
होता है ( क्योंकि पुरुष खाने की इच्छा 
नाम होता है ) यद्वा जिस हेतु पुरुष खाने 
दशा होती हे। उसे तुम मुझ से सीखो। 
जाते हें इस हेतु जैसे ( गोपाल को ) 
वा सेनानायक्र को ) पुरुषनाथ कहते 
शनाय कहते हैं। हे सोम्य ! इस उत्पन्न 
स जानो | यह (देहरूप कार्य्य ) fae 


चन्द्रवत्‌ प्रिथपुत्र (अशना+पिपासे) अशनार-भूख। 
( म ) मुझ से ( विजानीहि ) विस्पष्टरूप से जानो 
q हा ( पुरुषः ) पुरुष ( अशिशिषति ) खाने 
स हतु उस पुरुष का ( नाम ) नाम ( अशिशिः 
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इस हेतु पुरुष की अशना दशा होती है ( तदशितम्‌ ) पुरुष से भुक्त अन्नको (आपः+ 
एवं ) पीय हुए जल ही ( नयन्त ) द्रव बनाकर रसाँद भाव स शरीर क अवयवों म॑ 
पहुंचाया करत हें तब वह भुक्त अन्न जीण हो जाता हे । अन्न जीण होने से वह पुरुष 
भूखा होता हे । ओर जिस कारण जल भुक्त अन्न को शरीरावयवा में पहुंचाया करता है 
( तद्‌ ) उस कारण ( अपः ) जल को ( अशनाय+इति ) अशनाय एसा ( आच- 
क्षते ) विद्वान्‌ लोग कहते हैं।यहां दृष्टान्त देते हैं ( तद्यथा ) जेसे गोपालक को ( गा- 
नायः ) गोनाय कहते हैं अश्वपाल को ( AAAA: ) अइवनाय कहते हैं । राजा 
बा सेनापति को ( पुरुषनायः ) पुरुषनाय कहते हैं ( इत्येवम्‌ ) हत्ती प्रकार जल का 
अशनाय कहते हैं ऐसा अन्वय करना । आगे इस अशित अन्न से उत्पन्न शरीर के 
विषय में कहते हैं ( सोम्य ) हे सौम्य ! ( उत्पतितम्‌ ) उत्पत्ति को प्राप्त ( एतत्‌ ) 
इस ( शुङ्गम्‌ ) कार्यं अर्थात्‌ देहरूप काय्य को ( विजानीहि ) विस्पष्टरूप से जाना 
इति ( इदम्‌ ) यह दहरूप काय्य ( अमूलम्‌ ) मूलरहित ( न+भविष्यति ) नहीं हागा 
इस शरीर का जो मूल कारण है उसे जानो ॥ ३ ॥ 


तस्य क़ मल» स्यादन्यत्रान्नादेवमेत्र खलु सो- 

म्यान्नेन शुङ्गेनापो मूलमन्विच्छ्यांद्रः साम्य | झु- 
कन तेजा मलमान्वच्छ | तजसा साम्य | शुङ्गन सः | 
न्मत्तमान्विच्छ | सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजा ` 
सदायतनाः सत्मातष्ठाः॥ 2 oat | 
तस्य । क्क । मूलम्‌ | स्यात्‌ । अन्यत्र | अन्नात्‌ । एवम्‌ । एव । खलु । सो- . 
- भ्य | अन्नेन । शुङ्गन | अपः । मूलम्‌ | अन्विच्छ | अद्भिः । सोम्य | BHA । ` 
तेजः | मूलम्‌ | अन्विच्छ | तेजसा | सोम्य । झुङ्गन । सत्‌ । मूलम्‌ | अन्विच्छ । ` 

सन्मूलाः । सोम्य | इमाः | सर्वाः । प्रजा: | सदायतनाः | सत्प्रतिष्ठाः ॥ ४ ॥ 

भाप्यम्‌-ततस्येति । नदममूलं भविष्यतोति पूर्वमुक्तम्‌ । मूलमिदानीमाह | है श्वत- 
केता ! अन्नात्‌ अन्नोपलक्षिताया एथिव्याः अन्यत्र विना तस्य क मूल स्यात्‌ । अन्नमय 


तस्य शरीरस्यमूलमित्यथेः । कथम्‌ | अझितंह्यन्नं जलेन द्रवीङृतं जाठरेणाग्निना पच्यमानं 
रसादिभावेन परिणमते | रसाच्छोणितात्‌ मांस मांसान्मेदो मेदसोऽस्थीर्यस्थिभ्यो मज्जा | | 
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७७४ प्रपाठकः ६ । खण्डः ८ | पाक) ५ ॥ Ee. 


AAS ~ ~~ 


मज्जातः शुक्रम्‌ । इत्थं शरीरमिदं अन्नकायामेति MARAT | एवमेव खळ सोम्य | 
ज्ञन शुङ्गण, अन्न BIA PLANT ANJE जळरूप कारण जानाहि | अन्नस्य जलक. 
रणत्वातू । हे सोम्य ! अद्भिः शुङ्गन जळ रूपेण काय्यण तजा मूलमन्विच्छ | अपां तेज; 
कारणत्वात्‌ | तेजसा शुङ्गेन कार्येण सोग्य सन्मूलं मूलांप्रकृतिं जानीहि । alai परग 
कारणत्वात्‌ | अग्ने सद्णयति | सद्रूपं कारणं BET वतत इत्यत आह | हे सो | 
इमाः सवौ प्रजाः सन्मूलाःसान्त सतीप्रक्ृतिः मूलं मूलकारणं यासां ताः सन्मूलाः । पुनस्सदा 
यतनाः | सर्तामूलम्रक्कति आयतनमाश्रयो यासां ताः । पुनः सस्तिष्ठाः | सत्येव प्रह 
प्रकृतिरेव प्रतिष्ठा स्थितियासांताः || ४ ॥ 

अनुवाद्‌-अन्न से अन्यत्र उसका मूल कहां होसकता हे हे सोम्य ! वेसा ही अन्न 
रूप प्रथिवी काय से जलरूप मूल कारण को जानो । हे सोम्य ! कार्य रूप जल से तेज 
रूप मूल कारण को जानों । हे सम्य ! तेजो रूप कार्य से ET कारण जो प्रकृति उस 
को जानो यही AT प्रकृति सब जगत्‌ का मूल घर ओर स्थिति वा स्थान है ॥ ५ l 

पदार्थः-पूर्व में कहागया हे कि इस कार्य शरीर का कोई कारण अवश्य होगा 


1 इस हेतु अब कारण दिखंलाते हैं ( अन्नात्‌ ) अन्न अर्थात्‌ प्रथिवी से ( अन्यत्र दू- 

| सरा ( तस्य ) उस काय शरीर का ( मूलम्‌+क्क+स्यातू ) मूल कहां हांगा अथात्‌ इस 

॥| काय WUC का मूल कारण प्रथिवी हे ( एवमेव) वेसे ही ( सोम्य ) हे सौम्य ! (as) 
निश्चय ( अन्नेन ) भन्न आथोत्‌ प्रथिवी रूप ( शुङ्गेन ) कार्य से ( अपोमूलम्‌ ) जलः | | 

| रूप कारण का ( अन्विच्छ ) जानो ( सोम्य+अद्धिः+शुज्ञन ) हे सोम्य ! जलरूप | ' 


काय्य स | तजः+मूलम्‌+अन्विच्छ ) तेजरूप मूल कारण को जाना ( GAHAT | 
शुङ्गन ) ह प्रियपुत्र श्वेतकेतु ! तेज रूप कार्थ से ( सत्‌+मूरम्‌+आन्विच्छ ) सत्‌ रूप | 
कोरण को.जानो सत्‌ नाम यहां प्रकृति का है agaaa ) हे सौम्य | | 
TAT प्रजाएं ( सन्मूलाः ) प्रकृति मूलक ( सदायतनाः ) प्रकृति आश्रयक और 


लातष्ठ:) प्रकृति मे [स्थित होनेवाली हे | AAT इन प्रजाआं का सत्‌ ही मुल ह | संत 
ही आयतन-घर है और सत्‌ हा प्रतिष्ठा स्थिति स्थान हे ॥ ४ ॥ 


अथ यत्रततपुरुषः पिपासति नाम । तेज एब त 
तांत नयत | तद्यथा गोनायोऽइवनायः परुषनाय 


` | इत्येवं तत्तेज आचष्ठ उदन्ये प 
। ह. सोमस दन्येति | तत्रेतदेव झुङ्गमुः 


ANAN नेदममूलं भविष्यतीति ।५ | 
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न्दोग्योपनिषद्धाष्ये-तत्वापासना ॥ ७७५ | 


अथ । यत्र । एतत | परुषः | पिपासाते | नाम । ast: । एव । तत lgi- 
तम्‌ AAA । तत्‌ । यथा । गोनायः । AATA: | पुरुषनाग्रः । इति । एबम्‌ | 
तत्‌ । तेज; । आचष्टे । उदन्य | इति | तत्र । एतद्‌ । एवं गुङ्गम्‌ । उत्पति- 
तम्‌ । सोम्य । विजानीहि । न । इदम्‌ AJAA । भविष्यात । हते ॥ ५ ॥ 
भाप्यम्‌-अथति | अथेदानीमप्शुङ्गद्वारेण सतोमूलस्यानुगम काय इत्यतआह | यत्र 
यस्मिन्‌ काले पुरुषः पिपासति इत्येतत्‌ नाम बिभर्ति यतः पुरुषः पातुमिच्छाते अतस्तस्य 
विप।सतीतिनामधेयम्‌ | अशिशिषतीतिवदगोणं तन्नाम aad | तत्पीतं पानीयं तेज एव नयत 
प्रापयति। तद्यथा लोके गोनेतृत्वात्‌ गोनाय अश्वनेतृत्वःदश्चनायः पुरुषनेतृत्वात्‌ पुरुषनायश्च 
कथ्यते | इत्येवमनेनमरकारेण तत्तेजः उदन्येतिउदन्यमिति उदनि वेति आचष्टेलोकः कथयति । 
उदकं नयतीति उदनि उदकनायकमिस्यर्थः यथा यो गां नयति स गोनायो निगद्यते त- 
श्चैव यतस्तेजोजरं इतस्ततोः नयति अतः उदाने अर्थात्‌ उदकनायमिति निगद्यते | उद- 
| न्येति आर्ष प्रयोगः । तत्र तस्मिन्‌ कारणे सति एतदेव एतञ्छरीररूपम्‌ । उत्पतितं शुङ्ग 
कार्य सोम्य विजानीहि | नेदममूलं भविष्यतीति ॥ ५ ॥ 
अनवाद्‌--अनन्तर जब यह पृरुष-जीवात्मा पीने की इच्छा करता है तब उसका 
“पिपासति” ऐसा नाम होता हें उस पीत वस्तु का तेजस शाक्तह। शरार म यथास्थान 


| को ले जाती है | सो जैसे (गोपालक को) गोन।य (अश्वपालक को) अइवनाय (राजा 


` 


वा सेनापति को) पुरुषनाय कहते हे वैसे ही उस तेज को उदन्य अथात्‌ उदकनाय क 

हते हैं इस प्रकार STATA शरीर BURA को जानो निष्कारण यह TRIT | % ॥ 

| पदाथेः-( अथ ) अब ( यत्र ) जिस समय ( पुरुषः ) जीवात्मा ( एतत्‌) इस 
| जलादि वस्तु को ( पिपासति ) पीना चाहता ह उस समय ( पिपासति+नाम ) पुरुष 
| का पिपासति ऐसा नाम होता है ( तत्‌+पींतम्‌ ) उस पीये हुए वस्तु का ( तेजः+ 
| एवं ) तैजस शक्ति ही ( नयते ) शरीर के यथास्थान म पहुचाता ह इस es (तत्त- 
: ) उस तेज को ( उदन्य+इति+आचष्ट ) उदन्य अथात्‌ उदकेनायक कहत ह 
क्या कि जल को इधर उधर यह लजाता हूँ | इस म दृष्टान्त कहत R ( तद्यथा ) सा 
जैसे ( गोनायः ) गायों के नायक अथात्‌ इधर उधर लेजाने वाले को गोनाय ( AR- 
नायः ) घोड़े के नेता को अश्वनाय ( पुरुषनाय! ) पुरुषा क नेता को पुरुषनाय Pg- 
( इत्येवम्‌ ) वैसे ही तेज को उदकनाय कहते हैं ( तत्र ) इस प्रकार (एततः 
एव+उत्तितम्‌+शुङ्गम्‌ ) इस उत्पन्न AAT काय का ( सोम्य+विजानीहि ) हू प्रिय 


2 
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मञ्जातः शुक्रम्‌ | इत्थं शरीरमिदं अन्नकायामीति सिद्धयति । एवमव खलु साम्य | अ 
ज्ञेन GET, अन्न रूपेन कार्येण अपोमूर्ल जलरूप कारणं जानीहि | अन्नस्य जलका. 
रणत्वात्‌ । हे सोम्य ! अद्भिः शुङ्गेन जल रूपेण कार्येण तेजो मूलमन्विच्छ | अपा तेज; 
कारणस्वात्‌ | तेजसा शुङ्ग कार्येण सोम्य सन्मूलं ER जानीहि । सर्वेषा aN 
कारणस्वात्‌ | अग्ने सद्वर्णयति | MET कारणं कीदृशं बतत इत्यत आह | हे सोम्य | 
इमा: सवी प्रजाः सन्मलाःसान्त सर्ताप्रक्षृतिः मूलं मूलकारणं यासां ताः BATS: । पुनस्संदा 
qaar: । सतीमूलप्रकृति शायतनमाश्रयो यासां ताः । पुनः ससतिष्ठा: | सत्येव मल 
प्रकृतिरेव प्रतिष्ठा स्थितियासांताः || ४ ॥ 
अनुवाद्‌-अन्न से अन्यत्र उसका मूल कहां होसकता हे हे सोम्य ! वैसा ही अन्न 
रूप एथिवी काय से जलरूप मूल कारण को जानो। हे सोम्य ! कार्य रूप जल से तेज 
रूप मूल कारण को जानें । हे सोम्य ! तेजो रूप कार्य से सद्रूप कारण जो प्रकृति उस 
को जानो यही सद्रूपा प्रकृति सब जगत्‌ का मूल घर और स्थिति वा स्थान है ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:-पूर्व में कहागया है कि इस कार्य शरीर का कोई कारण अवश्य होगा 
इस हेतु अब कारण दिखेलाते हैं ( अन्नात्‌ ) अन्न अर्थात्‌ प्रथिवी से ( अन्यत्र ) दू 
सरा ( तस्य ) उस काय शरीर का ( मुलम्‌+क+स्यात्‌ ) मूल कहां होगा अर्थात्‌ इस 
काय शरीर का मूल कारण प्रथिवी हे ( एवमेव) वेसे ही ( सोम्य ) हे सौम्य ! (खड) 
निश्चय ( अन्नन ) भन्न आथोत्‌ प्रथिवी रूप ( शुङ्गन ) कार्य से ( अपामूलम्‌ ) जल 
रूप कारण का ( अन्विच्छ ) जानो ( सोम्य+अद्विः+शुङ्गन ) हे सोम्य ! जलरूप 
काय्ये स ( तेज:+मुलमू+-अन्विच्छ ) तेजरूप मूल कारण को जाना ( सोम्य+तेजसः+ 
शुङ्गन ) ह प्रियपुत्र श्वेतकतु ! तज रूप कार्य से ( सत्‌+मूलम्‌+-आन्वेच्छ ) सत्‌ रूप 
कारण का जाना सत्‌ नाम यहां प्रकृति का है ( सोम्य--हमा:--सर्वा:--प्रजा: ) हे सोम्य | 
य सम्पूर्ण प्रजाएं ( सन्मूलाः ) प्रक्कति मूलक ( सदायतनाः ) प्रकृति आश्रयक और (स- 
SB) प्रकृति में स्थित होनेवाली हैं । श्रथोत्‌ इन प्रजाओ का सत्‌ ही मूल है । सत्‌ 
ही आयतनन्घर है और सत्‌ ही प्रतिष्ठा स्थिति स्थान हे ॥ ४ ॥ 


अथ यत्रतत्पुरुषः पिपासति नाम । तेज एव त 
त्पात नयत | तद्यथा गोनायोऽइवनायः परुषनाय 
इत्यव तत्तज आचष्ठ उदन्येति । तत्रेतदेव शुक्षमुत्प 

'अतत& साम्य | विजानीहि। नेदममूलं भविष्यतीति ।५। L 


i 
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| | न्दोग्योपनिषद्भाष्ये-तत्वापासना ॥ ७७५ | 


थ | यत्र । एतत । परुषः । पिपासति । नाम । तेजः । एब । तत । पी- 
| तम्‌ । नयते । तत्‌ । यथा । गोनायः | AATA: । पुरुषनायः । इति । एवम्‌ | 
| तत । तेज: । आचष्ट । उदन्य । इति | तत्र । एतद । एव । गुङ्गम्‌ । उत्पति- 
| तम्‌ । सोम्य | विजानीहि । न । इदम्‌ । अमूलम्‌ | भविष्यात । होते ॥ ७ ॥ 
आप्यम्‌-अथति | अथेदानीमप्शुङ्गद्वरण सतामूलस्यानुगम BA इत्यतआहू | यत्र 
| यस्मिन्‌ काले पुरुषः पिपासति AIT नाम विभाति यतः पुरुषः पातुमच्छात अतस्तस्य 
पिपासतीतिनामधेयम्‌ | अशिशिषतीतिबदगोणं तन्नाम वतेते। तत्पात पानीय तज एव नयत 
प्रापयति। तद्यथा लोके ग।नेतस्वात्‌ ग।नाय अश्वनेतृत्वःदश्वनायः पुरुषनतृत्वात्‌ पुरुषनायश्व 
कथ्यते | इस्येवमनेनप्रकारेण तत्तेजः उदन्येतिउदन्यमिति उदाने वेति आचष्टेलोकः कथयति | 
उदकं नयतीति उदाने उदकनायकमित्यथः यथा यो गां नयते स गोनाया ।नगद्यत त- 
भ्रैव यतस्तेजोजलं इतस्ततोः नयति अतः उदाने अथात्‌ उदकनायारमेति निंगद्यत | Sa- 
न्येति आष प्रयोगः | तत्र तस्मिन्‌ कारणे सति एतदेव एतञ्छरीररूपम्‌ | उत्पातत शुङ्ग 
कार्य सोम्य विजानीहि | नेदममूलं भविष्यतीति ॥ ५. ॥ 
अनवाद--अनन्तर जब यह परुष=्जीवात्मा पाने क। इच्छा करता है तव उसका 
“पिपासति” ऐसा नाम होता हें उप पीत वस्तु का AAA शाक्ते al WT म यथास्थान 
को के जाती है । सो जैसे (गोपालक को) गोनाय (अश्वपालक को) अउवनाय (राजा 
वा सेनापति को) परुषनाय कहते हैं वैसे ही उस तेज को उदन्थ अथोत्‌ उदकनाय कः 
हते हैं इस प्रकार उत्पन्न इप्त शरीर रूप कार्य को जानां निष्कारण यह Tel हांगा । % ॥ 
पदाथेः-( अथ ) अब ( यत्र ) जिस समय ( पुरुषः / जीवात्मा ( एतत्‌ ) इस 
जलादि वस्तु को ( पिपासति ) पीना चाहता हे उस समय (।१पासातऊनाम ) परुष 
का पिपासति ऐसा नाम होता है ( तत्‌+परींतम्‌ ) उस पीये हुए वस्तु को (aat 
} एवं तेजस शक्ति ही ( नयते ) शरीर के यथास्थान म पहुचाता हे इस हेतु (तत्त- 
| जः ) उस तेज को ( उदन्य+इति+आचष्ट ) उदन्य अथात्‌ उदकनायक कहत ह 
wat कि जल को इधर उधर यह लेजाता है । इस म॑ दृष्टान्त कहते ६ ( तद्यथा ) सो 
जैसे ( गोनायः ) गाया के नायक AAT RAL उधर लेजाने वाले को गोनाय ( अश्व- 
| नायः ) घोड़े के नेता को अश्वनाय ( पुरुषनाय? ) घरुषा के नेता को पुरुषनाय कह- 
| ( इत्येवम्‌ ) JA ही तेज को उदकनाय कहते हैँ ( तत्र ) इस प्रकार (एततू+ 
is एव--उत्पतितम्‌+शुज्ञम्‌ ) इस उत्पन्न झरीररूप काय को ( सोम्य+विजानीहि ) है मिय 
| पुत्र ! जाना ( न+इदम्‌+अमूलम्‌+भविष्यति+इति ) यह ।नमूल नह हागा ॥ ५ ॥ 
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तस्य क मूल०स्पादन्यत्राद्रथो5ड्िः सोम्य ! शु- 
aa तेजोमूलमन्तरिच्छ | तेजसा सोम्य ! शुङ्गेन स- 
न्मूलमन्विच्छ | सन्मूला. सोम्येमाः सर्वा: प्रजा: सदा- 
यतनाः सत्मतिष्ठा यथा तु खलु सोम्येमास्तिस्रो दे- 
वताः पुरुषं प्राप्य त्रिळाप्रेवृदेकेका भवति तदुक्तं पु-' 

. रस्तादेव भवत्यस्य सोम्य | पुरुषस्य प्रयतो वाडम- 


र 


नसि संपद्यते । मनः प्राणे । प्राणस्तेजसि । तेजः 
परस्यां देवतायाम्‌ । स य एषोऽणिमा ॥ ६ ॥ 


तस्य । क्क । मूलम्‌ । स्यात्‌ | अन्यत्र | अङ्गः । अद्भिः | सोम्य । शुङ्गेन | 
तेजः | मूलम्‌ । अन्विच्छ | तेजसा । सोम्य ¦ शुङ्गेन | सत्‌ । मूलम्‌ | अस्वि- 
च्छ । सन्मूलाः । सोम्य । इमाः । सवा: । प्रजाः । सदायतनाः । सत्मति- 
छा; । यथा । तु । खलु । सोम्य । इमाः । तिस्तः । देवताः । पुरुषम्‌ । प्राप्य । 
त्रिवृत्‌ । ATI एकेका । भवति । तद्‌ । उक्तम्‌ । पुरस्तात्‌ । एव । भवति | 
-अस्य । सोम्य | पुरुषस्य । यतः । वाक्‌ । मनति । संपद्यते | मनः । प्राणे । प्रा- 
'णः | तेजसि | तेजः । परस्याम्‌ । देबतायाम्‌ | सः । यः | एषः । अणिमा ॥६॥ 
भाष्यम्‌- तस्येति | शरीराख्यस्य शुङ्गर 
शरीरस्य क मूल स्यात्‌ | यथा एथिव्या इदं 
शङ्गमस्ति हे सोम्य ! एवभेव आहे: शुङ्ग 
म्य ! यथा तु खलु येन प्रकारेण इमा तेजो 
त्रिवृत्त्‌ Bag त्रिगुणा २ भवति तदुक्त पुरस्‌ 


य मृलमाह्‌ । सोम्य ! अङ्भयोऽन्यत्र तस्य 
शरीर UH वतेते तथेव. अपामपि इदं शरीः 
न तेजो मूलमन्विच्छेत्यादि पूर्ववत्‌ । हे सो- 
ऽभन्नाख्यास्तिस्रोदेवताः पुरुषं प्राप्य एकेका 
Be तादेव भवत्यस्य अस्य जीवस्य अन्नमाशिः 
त त्रधाभवतीत्यादि | अग्रे उत्रान्ति द्शयति | अस्य पुरुषस्य हे सोम्य ! प्रयतः AA- 
शासि वाकू वाणी मनासि मन इन्द्रिय संपद्यते उपसंहियते | अथ तदाहुज्ञीतयो न 
FRARI मनः पूर्वको हि वाग्‌ व्यापारः यदवे मनसाध्यायति तद्वाचावदतीति प्रमाणात्‌ । 
Agnia मनसि व्यापारेण केवलेन वर्तते । मनोडपि यदोपसं वियते तदामनः 
k मन हुन्द्रिय प्राण मुख्ये पराणे. संपन्न. भवति । तदा पाउवंस्था ज्ञातयो न विजानातीत्या- 
| इ | मनसि उपहिते सति “प्राण; तेजसि संपद्यते तदाहुज्ञोतो न a तदाुशोतो न चलतीति । ततस्तेन | ततस्तेजः 
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| छान्‍्दोग्पोपनिपद्ताप्य-ततक्त्तोपासना ॥ ७७७ 


उप्णञ्चोपलभगाना देह उप्णो जीवतीति यदा AACA MASH AA उपसाद्रियत AAE 
तत्तेजः परस्यां देवतायां उपशाम्यति तदर्वं क्रमेणांपसाहयत. खमूल Alea मनास तः 
त्स्थो जीवोऽपि सुषुप्तकाळवन्निमित्तोपसंहारादुपसहियमाणः सन्‌ सत्याभसान्यपूवक A- 
दुपसंहियते सदेव संपद्यते न पुनर्देहान्तराय सुपुप्तांदिवात्तष्ठात । यथा ढोक सभय 
देशे वर्त्तमाना कथञ्मिदेवाभयं देशं प्रात्तस्तद्वत्‌। इतरस्त्वनात्मज्ञस्तस्मादवमूळात GTA 
दिवोत्थाय मृत्वा पुन्देहजालमाविशति । यस्मान्मूलादुव्थाम देहमाविशर्ति जीव: | स व 
stra कचित्पस्तके सञ्तमप्रवाकेणसाधे पाठितम्‌ । अणाभावाऽणमा | अत्र अ- | 
यानित्यम्मिन्नर्थ प्रयक्तोस्ति । यत्र तेजः सम्पद्यते स काउस्ताते प्रश्न एपाड'णमत्युत्त i 
म्‌ । स अणीयान्परमश्वरोडास्त ॥ ६ ॥ | 
अनवाद-जछ के अतिरक्त उसका मूळ कारण कहां होगा: हे साम्य . जळरूपकाय स | 

तेज रूप कारण जानो । हे सोम्य! तेजो रूप काय से VAI अथात्‌ प्रक्ृत रू कारण 
को जानो । हे. सोम्य ! ये सम्पूण प्रजाएं. सन्मूल सदायतन ABA हैं । साम्य! | 

और जैसे ये तीनों देवता पुरुष को प्राप्त करके एक २ त्रिवृत्‌ २ हाते हैं इस विषय का 
हमने पहिले. ही कहा । हे सोम्य! मरन के समय पुरुष का वाणा मन म छान हाता हे | 

और मन प्राण मं ओर प्राण तेज में ओर तेज परम देवता म रीन हाता हं । सा ज! 
यह अणुतर हे ॥ & ॥ हे | 
पदार्थः--पू्वं में कहा हे कि इस कार्य रूप शरार का काई कारण अवस्य हांगा 
| 
| 


| i 

| प्राणे उपहते स।ते प्रण; AMA सपद्यत | सुता नात वा Alaa दहमाळममाना 
| 

| 


सो कारण आगे कहते हैं ( अदभ्यः+अन्यत्र ) जल का छाड कर ( तस्य+कम-मु- 

लम्‌+स्यात्‌ ) उसका मूल. कारण कहां होगा AAT इस ATE का जल भी मूल PAT 

( सोम्य+अद्भिः+शुङ्गेन ) हे साम्य | जल रूप कार्य से ( तेजः+मूलम्‌-+3न्वचच्छ. ) 

/ तेज रूप मळ कारण को जानो ( सोम्यनतेजसानशु्जन ) है सोम्य! तेज रूप काय स 

( सत्‌+मूलम्‌+अन्विच्छ ) सत्‌ अर्थात्‌ TA रूप कारण का जानो अब आग HEA 

का वणेन करते है ( सोम्य+इमा:न+सवी:नम्रजा ) हे ara ये सम्पण प्रजाए ( सन्म 

लाः ) प्रकृति मूलवाढी हैं ( सदायतनाः ) सत्‌ पक्कात आयतन AJAS ६ (सत्‌ 

५ प्रतिष्ठाः ) प्रकृति म॑ स्थित करने वाल ६ | आग इस जीव को गति का वणन करत 
हैं ( यथा+तु+खळु+साम्य्‌ ) हे साम्य . जस &। (इमाः+तिखः+देवता:). व. तीना तेज; | 
जल, और प्रथिवी देवता ( पुरुषम्‌+प्राप्य ) जावात्मा का श्राप्त करके ( एकेका ). एड i 
क २ ( Aad २+भवति ) त्रिगुणा २ हात ह्‌ (तदुक्तम+पुरस्तात+एणुव ) इस विषय ¦ 
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को पूर्वे ही कह चुके हैं ( भवति--अस्य ) इस पुरुष का जसे खाया हुआ अन्न तीन 
प्रकार का होता हे इत्यादि ( सोम्य+प्रयतः+पुरुषस्य ) म्रियंमाण पुरुष जीव के (मः 
नोसेस वाकून संपद्यत ) मन में वाणी लीन हो जाती ई ( माणे+मनः ) आर प्राण में 
मन ( तेजसि+प्राण: ) तेज में प्राण ( परस्याम्‌+देवतायाम्‌+तेजः ) जोर परम देवता 


में तेज लीन होता है जिसमें तेज लीन होता है वह देवता कौन है सो आगे कह 


( सः+यः ) सो जो ( एषः+अणिमा ) यह भणुभाव ६ अथात्‌ जो अणुतर है उसी 
मे तेज लीन होता है ॥ ६ ॥ 
० & = = y za 4 am 
एतदात्म्यामंद& सब तत्सत्य% स आत्मा “तख- 
मासे” इवेतकेतो | इति भूय एव मा भगवान बिज्ञाप- 
यत्त्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥ ७ ॥ 
ऐतदास्यस्‌ | इदम्‌ । सवम्‌ | तत्‌ । सत्यम्‌ । सः । आत्मा | तत्त्वम्‌ । असि | 
` ~ चि 
' श्वेतकेतः । हाते | भूयः । एब । मा । भगवान्‌ । विज्ञापयतु । इति । तथा । सोम्य | 
इति । ह। उवाच ॥ ७ || 
[्यम्‌-ऐतदात्म्यमिति । ऐतदात्म्यम्‌ | एषा सदाख्या परा देवता आत्माजीबर्न- 
A AKARI । तस्य भाव एंतदात्यम्‌ | यद्वा | एतदात्मैव ऐतदात्म्यम्‌ | खार्थे प्र- 
सय: | इद सवे दश्याइइयं जगद्‌ | ऐतदात्म्यं ava | एतया परया देवतया दैवजीवनेन 
सचुक्तेमात्त | तादिति पूवपरामशेक तत्पूर्वोक्त जगद्वीजं संदेकरसं agani सच्छब्द 
वाच्यं a अविनश्वर aad सत्यामिति बक्षनाम | यद्वा । सत्यं सतीच संश्च 
ते 
ततो महत्यात्मानीं । पुमान्‌ खिया १ | २ । ६७ ॥ इति पुमान्‌ शिष्यते | सतो 
सवव्याप्त्यास्थितम्‌ | इति सत्यम्‌ । सदित्यस्य ।वशषणम्‌ | agraj प्रकृत्यात्मम्यां 
हितम्‌ । हितकरम्‌ | इति सत्यम्‌ । हे श्वेतकेतों ! यत्सत्यं वरत आत्मा आमोति E 
Re «सत्य add | स आत्मा ATATA व्या- 
Raq! स आत्मा | यः सदाएयः परमेश्व z )त्वमरि 
2. र; | तत्‌ तत्त्वमासे | तंत्त्वमारेतं । स 
सवव्यापा परमेश्वरः | एकं सेव्य पासर्न 
क | मुपासनाय तत्त्व परमाथ वस्तु विद्यते । तदेव तत्त्व 
तकता . विजानीहि | अतः परं नास्ति पि 
पत ।कमपि तस्वमित्यवं बोधितः श्वतकतुराह 
1 पात भूय एव पुनरेव ।वज्ञापयलु बोधयलु | न मम स- 
विज्ञापित भारुणिः तथास्त हे सोम्येति होवाच । अत्र के 


| Ae "व्यगपुरुषकवचनत्वातू त्वमिति कतृपदं भवितु महे 
seg = भतीति असति सान नावे MSR RATA | अत्रत्रम: । असीति अस्ति स्थाने आष 


। AIMA | इति पुत्रेण 
प्रस््वतिष्ठन्ते । 
मिति 


FF 
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छान्‍्दोग्योपनिषद्धाष्ये-तक्त्बोपाप्तना ॥ ७७९ 


nenn eI annaran a a e e e 


प्रयोग: । शतशः खलु fem श्रार्षप्रयोगा दृश्यग्ते | अस्मिन्नव प्रपाठके तद्यथा ॥ 
आस-छा० ६ । १ । १ । अप्राक्ष्य-छा० ६ | १ | १ | मगव:-छा० ६। १ | 

१ । अधि+आपः जायन्त-छा० ६। २ | ३ । भाण्डजमू-छा ६।३। १। भ- 

शनायेति । ६ । ८ । ३ । उदन्येति । ६ । ८ | ५ ॥ पुरुष व्यत्ययोऽपि तद्यथा । ता- 

axa चिरं यावन्न ANASI सम्पत्स्य इति। अत्र प्रथम स्थाने उत्तमः प्रयुक्तोस्ति । इत्या- 

दीनि विविधानि आर्पवचनानि इश्यन्ते । तर्हि कथं न शस्ति स्थाने असीति one: 
प्रयोगे।मन्तव्यः । अतोमया प्रकरणादर्थवश्ाञ्च विपरिणमितोयं प्रयोगः | तेत्त्वामित्यत्र पदद्रयं 

| कृत्वा | तत्‌+त्वमू+असि इति व्याचक्षते केचित्‌ । तन्न । कथम्‌ | तदित्यस्य केन स- 
न्धः नदि अक्षवाचकरेन सता सम्बन्धो भवितु AE | कथम्‌ । सतः स्थाने आत्मश- 
aa: अव्यवहितः पूर्व: प्रयुक्तोस्ति ! तस्य पु्त्वात्‌ । तदिति पुल्लिङ्गेन भवितव्यम्‌ श्वेतके- 
| तोरपि पुंस्त्वात्‌ विधेय प्राधान्याश्व स त्वमसीति भवितव्यम्‌ । अतः तत्त्वामाति पदद्वयं न 
| व्याख्येयम्‌ | ननुआत्मा तस्वामिति कथं वाच्यम्‌ । विधेये न लिङ्गादि व्यत्ययः | बदाः 
प्रमाणमित्यादि शतशः प्रयोगा भवन्ति । यद्वा | इत्यं व्याख्येयम्‌ । हे श्वतकेता । त्वम्‌ 
तत्‌ । तत्स्थोसि तत्सत्स्थोसीत्यथेः | यथा गञ्चाः क्राशन्ति इस्यत्रमञ्चशब्दन AEA 


स्थाः पुरुषा गृह्यन्त यथा च AAA सोम्य मन इत्यत्र (६।८।२ ) मनः श 
ब्देन मनस्थः परुषां JAT ॥ ७ li इत्यष्टमखण्डस्य सम्कृतभाष्य समाप्त प्‌ ॥ ८ ॥ 


अनुवाद-इस सम्पूर्ण जगत्‌ का वही परमात्मा जीवन हृ वह AW सत्य हे वही 
| परमात्मा तस्व ( परमाथेवस्तु ) हें हे श्वेतकतो | उसी एक तस्ब का जाना (इतना सुन 
| श्वेतकेतु बोळा कि ) कृपा कर मुझ को आप पुनः समझाव | आरुण बाल ह सोम्य ! 
। तथास्तु इतना कह उपदश दनलग ॥ ७ ॥ ? 
| पदाथ-( श्वेतकेता । दे प्रिय पुत्र शवतक्रठु | ( इदम्‌ ) यह ( सवम्‌ ) सम्पूण 
जगत्‌ ( ऐतदात्म्यम्‌ ) इश्वर जीवन वाला ह AVARA AY जत्‌ का जीवन इश्वर 
है ( तत्‌ू+सत्यम्‌ ) वहीं सत्य इ ( MHARI ) वदी आत्मा è ( तत्त्वमू+असि ) 
वही परमार्थ वस्तु हे ( इति ) इतना वचन सुन इवतकलु TA पिता से बोला कि 
( भूयः+एवं ) पुनरपि ( मा ) मुझ को ( भगवान्‌ ) आप कृपा करके ( विज्ञापयतु ) 
समझा ( इति ) यह मेरी प्रार्थना दै ( तथा+सोम्य+इति+ह+उवाच ) दे सोम्य ! 
| तथास्तु इतना BE पिता पुत्र को पुनः उपदेश दन रगे ॥ ७ ॥ 
भाष्याशयः-ऐतदात्म्य-एतत्‌ ओर आत्म शब्द से एतदत्म्य बनता ह) यह सत्‌ 
ee घारी परा देवता आत्मा जीवन हूं जिसका वह एतदात्म कहलाता है अथात्‌ | | 
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8८७ प्रपाठक! ६ | खण्ड; ८ | प्रवाकः ७ ॥ 


re सक कक ae. SN 


सको जीवन: यह इश्वर हा उसे एंतदात्म कहते ह यहा आत्म शब्द का अर्थ जीवन 
है| स्वार्थ ग प्रत्यय करने पर एतदाता स एतदात्म्य- SLAM ह। अथवा भावंग प्रत्यय करंने 
पर्‌ भी एतदस्य बनता GU २-सत्यम्‌-सत्यनाम- अझ का हैं यह विषय' प्रसिद्ध ही 
यह्वा सत्‌ नाम जीव और प्रकृति दोनों का हें ( सतीः च संश्च इति सन्तौ aaia: 
त्यम्‌ ) प्रकृति और जीवात्मा में जिसकी व्याप्ति हो उसे सत्य कहना चाहिये यदवा (स- 
रयां प्रकृत्यात्मभ्पां हितमिति सत्यम्‌ ) प्रकृति आर आत्मा का जो हित करने बा 
ला हे वह सत्य। ३-तत्वमसि--इस सम्पृण जगत्‌ का जो जीवन हे वही सत्य है 
वही व्यापक हे । हे श्वतक्षेतो ! वही “तच्चमसि” एक तत्त्व यथाथ सदास्थिर रहने 
चाला RMA वस्तु है यह अथे “ तत्वमत्ति ”! पद का होता हे परन्तु शङ्कराचाय्य जी 
“TRHA 7 ऐसा पदच्छेद कर वह तू है ऐसाअर्थ करते हैं सो किसी तरह से 
ठोक नहीं हो सकता FAN यदि वेश्षा अर्थ 'होता तो a खमसि ” ऐसा पद होता 
क्येकि विधेय की. प्रधानता के कारण तत्‌ शब्द. यहां पुंल्लिङ्ग होना चाहिये सो. पुंज्ि 
ने यहां नहीं ह । अत; तत्त्वमसि का अथे वह तू हे ऐसा अथ ठीक नहीं । यहां तत्त्व 
पद जहा ASA आया हे वह ब्रह्म ही तत्त्व अथात्‌ ` परमार्थ वस्तु है दूसरा नहीं ` 
इसका सचित करने के लिये तस्व पद का प्रयोग किया गया हे । यह एक पद है दो . 
नहातत्त्व नाम परमात्मा ओर वस्तुमात्र का हे । जस सत्त्र, रज, तमं ये तीन प्रकारःक | 
— : i... ol va : चार मकार क तत्त्व. ह । शब्द स्पशं रूप रस | 
कता siz जि ele F = जेस तस्वज्ञानी तत्त्ववित्‌ तत्त्वज्ञान 
नि air बह हो 3 है एस स्थळ म परमाथ वस्तु का नामें 
aq oo ne परमाथ वस्तु हं इस हेतु ब्रह्म के विषय में 

“यहां यह एक शङ्का हो सकती हैँ lh यहा तत्त्व 


5% पद मानाजाय तो मध्यम पुरुष एक वचन का. प्रयोग हाना उाचेत Fel किन 
| “थिम पुरुष के एक वचन का प्रयोग होना था | ७ 
चाहिये | उ 


गथात्‌ ATARA एसा प्रयाग हाना 
° 
beara “यहा आस्त के स्थान म॑ आसे का प्रयोग हुआ हें यह आएं प्रयाग 
AÑ aching पकार क प्रयोग उपनिषदा में सेंकडों हैं देखो “ तावदेवाचिर्र यावन्न 
F 
RRR PS | यहाँ प्रथमपुरुषः “ विमोक्ष्यंते की 
जगह उत्तम पुरुष विमोक्ष्ये औ 
| द्य आर प्रथम पुरुष ८४ समपत्स्यत. को. जगह ` “सम्पत्स्ये? 
FUA भी कहते हैं. कि "' पुरुष व्य़त्यंयेनं ?? परुष क 
इसा. प्रकार तत्त्वमसि इस Tm, - SMM RNR मः भी प्रथम पुरुष 
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छान्दाग्यापानपद्धाप्य-ततत्वापासना ॥ ७८१ 


की जगह मध्यम पुरुष हाना कुछ MAA जनक नहीं | परन्तु आश्रय की बात यह हे 
कि शङ्कराचार्य जी ने जेसा अथ करदिया उसी का अनुकरण अभीतक लोंग करत हूँ । 
इन सब का विस्तार समीक्षा में देखना! ७॥ :इत्यष्टम खण्डस्यभाषाभाष्य AAA ॥८॥ 
- (8५ अथ नवमः खण्डः She 1 
यथां सोम्य ! मधु मधुकृता ने स्तष्ठान्त | नानाऽत्य- 
याना ATTS रसान्‌ समवहारमकता% रस ग 
मयान्त ॥ १ N | १1: 
यथा । सोम्य । मधु । aged: | निस्तिष्ठन्ति | नानात्ययानाम्‌ | वृक्षाणामू । = 
रसान्‌ | समवंहारम्‌ | THA | रसम्‌ । गमयान्त ॥ १ ॥ ! 
भाष्यस्‌-यथेति | हे साम्य ! यथा मधुक्ृतः। मधुक्षोद्रकुवान्त सम्पादयान्त ये त | 
मधुकृतो AAU: | करोतेः क्विप्‌ तुक्‌ च | AMA ।. निस्तिष्ठान्त ।नेप्पादयान्त। 
कथं निप्पादयन्तीत्याहः। नानात्ययानास्‌ । -चानात्ययानां नाना फलानां वृक्षाणां दुमाणां 
रसान्‌ सारभूतान्‌ पदाथान्‌ । समवहारम्‌ | समवहियन्त पदाथा आस्मिन्‌ कमाण शत; सः 
मवहारम्‌। AAA यथास्यात्तथा | समाहृत्यत्यथः।. एकतां मधुत्वनंक भाव AEA रस 
गमयन्ति मधरूपरसमापा[दयस्ति| ते यथा तत्र न विवेक मन्ते इत्युत्तरणसम्बन्धः ॥१॥ 
` ` अनवाद-हे सोम्य ! जेसे अमर. मधु बनात. हैँ अथात्‌ नाना SAH रसां का LAE 
करेके एंक मध नामक रस बना देते हैं ॥ १॥ . हे 
_ ` पदार्थः- (सोम्य ) हे सोम्य! ( यथां ) जेसे (aged: ) मधु क बनाने Te अमर 
(मधु ) मधु को ( निस्तिष्ठान्ति ) बनाते हें । कस बंनात ह सा कहतें ह( नानात्यया- 
नाम्‌) नाना फलवाले ( वृक्षाणाम्‌ ) वृक्षा के ( रसान्‌) रसा का ( समवहं।रमू ) इक- 
ट्रेकर ( एकताम्‌ ) एक बनाकर ( रसम्‌ ) मंधुस्वरूप रस ( गमयान्त ) वनादत हृ |] १॥ 
_तेयथांतत्र न विवेक. रभन्तेऽमुष्याह क्षस्य . 
रसोस्म्यऽमष्याहं TACT रसोऽस्मात्यवमव खलु सा- | 
म्यमाः सवाः प्रजाः सात aqa न [वदः सात HT- 
द्यामह इति ॥ २॥ -o 
ते | यंथा । तत्र । न | विवेकम्‌ । लभन्ते । अमुष्य । अहम्‌ । वृक्षस्य । रसः | 
आस्मि | अमष्य। अहम्‌। वक्षस्य। रसः। आश्म | इति | एवम्‌ । एव । खलु । सा- 
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॥ ७८२ प्रपाठक! ६ । खण्ड; ९ । प्रवकः है ॥ 
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म्य ।-इमाः । सर्वाः । प्रजाः । सति । संपद | न । विदुः । सति । सम्पदद्याम. | 
हे । इति ॥ २ ॥ | 
भाप्यम्‌-ते यथाति। यथात मधुत्वनकता नातास्त रसाः तत्र मधुपरले विवेक ए 
रिचयं न लभन्ते | प्राप्तवान्ति कीदृग्‌ विवेक इत्याह । अमुष्यवृक्षरयाहं रसोऽस्मि | अ 
स्यबृक्षस्याहं रसोस्मि तस्य वृक्षस्य स रसास्त | एतस्य वृक्षस्य त्व TAISI | gig- 
जु कारक विवेक ते न प्रामवन्ति। एवमेव एतद्दष्टान्ततुल्यमवेदम्‌ । तथाहि । हे सोम्य | इ- | | 
माः सर्वाः प्रजा जनाः | सति | सद्व्याच्ये परमे ब्रह्मणि । सम्पच्च सम्यगयोगं प्राप्यापि। | | 

सति ब्रह्मणि बयं सम्पद्यामहे । अहनि RA अस्माकं ब्रह्मणैव सार्थं योगोस्ति इति 
न विदुः । न जानन्ति । ब्रह्म सवेस्मिनकाले aaa add | जले मत्स्या इव ब्रह्मणि वय | 

। | वत्तामहे । यथा मस्स्यानां जलमाधारो जीवनं निवासस्थ।नञ्चवर्तते । तद्विहाय जीवितुम- 
| पिते न पारयन्ति तथेव ब्रह्माधारा ब्रह्मजीबना ब्रह्मनिवासा वयमपि वतीमहे | परन्त्वि- | 

देन जानीमहे । अतोम॒ह्यामः ॥ २ ॥ 


| |S ee 0 


` अनुवाद--जैस उस में वे विवेक को नहीं प्राप्त करते हैं कि इस वृक्ष का रस | 
इस वृक्ष का रस भें हू वैसे ही निश्चय हे सौम्य! ये सम्पूर्ण जन, सत्‌ (ब्रह्म) में | | 
प्त करके भी यह नहीं जानते हें कि हम लोगों का योग ब्रह्म स हे ॥२॥ 


3 ` पदाथ: (यथा) जैसे (तत्र) उस मधुपटल में (ते) वे qama (विवेकम्‌) ॥ f 
` | धक का ( न लभन्ते ) नहीं पाते हँ । केसा विवेक सो आगे कहते हैं ( अमुष्य) | | 
इत वृक्षस्य ) वृक्ष का (अहम्‌) में ( रसः+अस्मि ) रस हू ( अमृष्य+नक्षस्य+अ- | | 
:+अस्मि ) इस वृक्ष का रस में हू ( इति ) जस वे रस यह | 

ते हूँ कि में अमक वृक्ष का रस हू ( एवभेव ) वैसे ही ( as) यह a 
(ara ) हे सोम्य ! ( इमा:+सवीः+प्रजा ) ये सम्पृण जन (सति) | | 
के साथ ( सम्पद्य ) योग प्राप्त करके भी (AHA: ) नहीं जानत g [के 
वामहे ) बह में हम लोग वरतत हैं. अथात्‌ ब्रह्म के साथ हमारा योग है 


| 
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। इह्‌ । व्याघ्रः । वा । सिंहः । वा | वृक: । वा | वराह: । वा । कीटः 
धा । पतङ्गः। वा। दंशः | वा। मशकः | वा। यद्‌ | यद्‌ | भवन्ति । तत्‌ । आभवन्ति ॥३॥ 

भाष्यम्‌-त इहेति | अतोऽज्ञानादृततत्वाद्‌ । ते जावाइह ARSA व्याघ्रो वा 
सिंहो वा बको वा वराहो वा शूकरो वा कीटो वा पतङ्गो बा देशो वा । मशका वा यत्‌ 
यत्‌ पूवामिह लोके भवान्त सबभुव।रत्यथ; तदेव पुनराभवान्त युगसह्कव्यन्तारताष 
संसारिणो जन्तोयो पुर भाविता वासना सा न नश्यतीत्यर्थः ॥ ३ ॥ 

अनुवाद-वे प्राणी इस लोक में व्याघ्र वा सिंह वा वृक वा जकर वा कीट वा पतङ्ग 
बा देश वा मशक जैसे २ A में थे वही पुनः २ होते रहते हैं ॥ ३ ॥ 
| पदार्थः--, ते ) वे जीव ( इह ) इस संसार में ( व्याघ्रो वा) व्याप्न अथवा 
| ( सिंहो वा ) सिंह ( वृको वा ) अथवा वृक ( वराह वा) अथवा शूकर ( कोटा 
| बा ) अथवा कीट ( पतङ्गो वा ) अथवा पतङ्ग ( दंशो वा ) अथवा दंश ( मशको 
| या ) अथवा मशक ( यत्‌+यत््‌+भवान्त ) जो २ कुछ पूवे जन्म म थ (तत्‌+आभव- 
| न्ति ) बही २ पुनः हाते रहते हैं ॥ ३ ॥ 
| स य एषो5णिमेतदात्म्यमिद सर्वं AAAS स 
| 


आत्मा “तत्त्वमासे” इवेतकेतो ! इाते। भूय एव मा 
भगवान्‌ विज्ञापयत्विति। तथा सोम्येति हावाच ॥४॥ 


| सः | a: | एषः। अणिमा । इत्यांदे 
| भाष्यमू--स इति। स यः सद्वाच्यः एषः प्रसिद्धोऽणिमास्ति । अणोर्भाव 
| अणिमा अणुतमोस्तीति यावत्‌ | अणुतम इति वक्तव्ये अणिमेत्याषः प्रयोग: | यः परभ- 
स्वरः अणतमोऽस्ति | इदं सव दशयमान जगत्‌ एंतदात्म्यम्‌ | एतद्ञ्र्म जीवनामित्यथः | 
तत्सत्यं तदेव सत्य शाइवतम्‌। स आत्मा हे श्वेतकता ' तदेव तत्त्वम तस्वमस्त | 
अस्य व्यार्यानमष्टम खण्डस्य सप्तमप्रवाकस्यापरे द्रष्टव्यम्‌ ॥ ४ | ॥ 
इति नवम खण्डस्य संस्कृतभाष्ये समाप्तम्‌ ॥ 
अनुवाद-- सो जो यह सद्वाच्य ब्रह्म अणुतम हे उसी ब्रह्म से यह सम्पूण जगत्‌ 
परीपर्ण है वही सत्य है , वही आत्मा है हे श्वेतकेतो! वही परमाथ वस्तु हे ( श्वेतकेतु ) 
हे भगवान्‌ पूज्यपाद मुझ को पुनराप यह समझाव ( पिता) gang सोम्य ! इतना कह 
समझाने लगे ॥ ४ ॥ 
पदार्थ :-(सः+यः) सो जो (एषः) यह प्रत्यक्षवद्दश्यमाण ब्रह्म ( अणिमा ) अत्य- 


तत 


HN 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रपाठक! ६ ! खण्ड 20 | HATH 2 


न्त सुक्ष्म हे ( इदम्‌+सवेम्‌ ) यह सम्पूर्ण ।वेश्व ( एंतदात्म्मम्‌ ) एटतू ब्रह्मात्ताक हैः 


अथात्‌ वही अणुतम ब्रह्म इस जगत्‌ का जीवन स्वरूप हे ( तत्सत्यम्‌ ) इत्याद का 
अथे ६ । ८ । ७ | में देखो यहां इतना जानना चाहिये कि “ स य एपो5णिमा ॥ 
हतनापद ६। ८ | ७ | के साथ नहीं हे किन्तु ६। ८। ३:। के साथ है पर्‌न्तु 
यहां पर “ ऐतदात्म्य" के साथ ही इसका पाठ दिया. हं ॥ ४ ॥ 
. इति नमम खण्डस्य ATAA समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ : 
8“ अथ दशमः खण्ड: '६३*- | 
इमाः सोम्य ! नद्यः पुरस्तात्माच्यः स्यन्दन्ते पश्चा- : 
त्प्रताच्यस्ताः समुदात्‌ समुद्रमा पयान्त । स ससद 
. एव भवात । ता यथा तत्र न विदारयपमहमसस्मायम- - 
SAA १.॥ ` | 
इमाः । साम्य | नद्यः । पुरस्तात्‌ । प्राच्यः | स्यन्दन्ते । पश्चात्‌ | प्रतीच्यः | 
ताः | समुद्र।त्‌ । समुद्रम्‌। एव । .अ।पेयन्ति। सः। समुद्रः । एवं भवाति । ताः। यथा | 
तत्र । न । ।बेदु: । इयम्‌ | अहम्‌ | आरम । इयम्‌ । अहम्‌ । अस्मि । इति ॥ १॥ 
भाग्यम्‌ --इमा होते । अपर दृष्टान्तं साम्य ! श्रण। हे सोम्य! प्राच्यः .प्रान्चन्ति | 
पा विशामज्चग्त गच्छान्तर्‍यास्ता:प्राच्यः पृवदिगूवाहिन्यः | इमा नद्यः । प्रसिद्धाःगङ्ग 
चानः | पुरस्तात्‌ पूवादेशंप्रति । स्यन्दन्ते खबन्ति निःसरन्ति । प्रताच्यः प्र- 
sdiq, | प्रत।च॥देशमञ्चान्ति गच्छन्ति यास्ताः प्रतीच्यः | पाश्चिमदिग वाहिन्या नद्य: | 
MEIRA: | पश्चात्‌ TANI दिश प्रति स्यन्दन्ते | काश्चिन्नयः पूर्वव हिन्यः | का शचित पश्चि- 
AMRA: | अपरा उत्तरवाहिन्यः अन्या दाक्षणवाहन्यः | इत्थ समाप्तश्चतुविधा 


नदी चतते । ताः सर्वानयः । समुद्रात्‌ समुद्रमेवापियन्ति गच्छन्ति। स समुद्र एव;भबति | 


A मधान्यादकवचनत्ं JARA च | सर्वा मिलित्वा समद्रत्वरूपाएव भवन्ति| 
समुद्रात्‌ QARI जल) FARA मघरूपेण परिणमयान्ति । ते च मेघ।जळरूपण 
BA पतान्त । ताम्थेवसरांसि नदीपस्वलानि .इत्येवमादीन्‌ जलाशयान्‌ बिदधति। 
नः खलु प्राय: समुद्रेण - संगच्छन्ते । समुद्रात्‌ पुनरपि जङानि सयकिरणेखद्धम।र 
RA परन्ति | अतः समुद्रात्‌ समुद्रमेवावियन्ति । अथ च । यथा तत्र समुद्रे ता 
| गया न विदुः । न विदन्ति । यत्‌ । इयमहम स्मि ।इयम हमस्मि | इति. सोम्य । अहे गङ्ग 
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छान्दोग्योपनिषद्राष्ये--वोपासना ॥ ७८५ 


नलभन्ते | एवमेव GS सोम्येमाः सवाः प्रजाः सत आगम्य न Az: सत आगच्छामहे 
इति | इत्यादेरुत्तेण सम्बन्धः ॥ १ ॥ | 


अनुवाद्‌-हे सोम्य! ये पूर्ववाहिनी नदिय ga दिशा को बहती हैं और पश्चिमवा- 
हिनी नदिय पश्चिम दिशा को बहती है वे समुद्र से समुद्र को ही जाती हें और समु- 


w 


© 


स्वरूप ही हो जाती हैं सो अधे समुद्र में प्राप्त हुई नदिय नहीं जानती है करि यह में | 


om 


यह भ॑ हू । इत ॥ १ ॥ 
'पदार्थः--( सोम्य ) हे सोम्य ! ( प्राच्यः ) पूवे दिशा को जानेवाली ( इमाः ) 
ये (aa: ) नदिएं ( पुरस्तात्‌ ) पूर्वं की ओर (स्यन्दन्ते ) बहती हैं और ( प्रती- 
| च्यः ) पश्चिम दिशा को जानेवाली नदि ( पश्चात्स्यन्दन्ते ) पश्चिमदिशा को बहती 
| है ( ताः ) वे सब नदिर्ये ( समुद्रात्‌ ) समुद्र से ( समुद्रमेव ) समुद्रको ही ( अपि य- 
| न्ति) जाती हैं (स समुद्र एव भवाति) और वहां जाकर समुद्र खरूप ही होजाती हैं । हे 
| सोम्य ! ( यथा ) जैसे (aa ) उस समुद्र में ( ताः ) समुद्रत्व को प्राप्त वे aad (न- 
| fag: ) यह नहीं जानती हैं कि (इयम्‌+अदम्‌+अस्मि ) यह में हू ( इयम्‌+अहमस्‌+- 
अस्मि) यह में हू ( इति )॥ १॥ 
` Se < 
एवमव खलु साम्यमा: सवा; प्रजाः सत ATN- 
म्य न विदुः सत आगच्छामह इति | त इह व्याघ्रो | 
वा सिर हो वा ढको वा वराहो वा कीटो वा पत- | 
Si वा दळशो वा मशको वा यव्यद्ववन्ति तदाभ- : 
~ 
वान्त ॥ २॥ 
एवम्‌ । एव | खलु । सोम्य | इमाः । सर्वाः | प्रजाः। सतः | आगम्य । न्‌ | 
fz: । सतः । आगच्छामहे | इति । ते। इद्द। व्याप्रः। वा । सिंह: | वा । वृक: | वा| | 
वराहः । वा | कीटः। वा । पतङ्गः | वा | दंशः | वा | मशकः | वा | यद्‌ । यद्‌ । | 
भवन्ति । तद्‌ । आभवन्ति ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌ू--एवमेवेति | एवमेव पूर्वदृष्टान्त इव । हे सोम्य ! इमाः सर्वाः प्रजा; | 
खलु निश्चितम्‌ | सतः सच्छन्वाच्यादब्रक्षणः सकाशादागम्यागत्य | इद लोकं प्राप्य । न 
fag: | नैवजानन्ति। यत्‌ सतो ब्रह्मणः सकाशाद्‌ वयमागच्छामहे | आगच्छामः | अतोऽ- 
स्मादज्ञानात्‌ संसारिण एव पुनः पुनस्ते भवन्ति | तद्यथा तइहेत्यादि पूवेखण्डबत्‌ ॥२॥ 
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अनुवाद-वैसे ही हे सौम्य! यह तुम निश्चय जानो कि सब प्राणी सत्‌ (ब्रह्म) 
के समीप से आकर यह नहीं जानते हें कि हम त्रक्ष के समीप से आये हें । इस हेतु 
वे इस संसार में व्याघ्र वा सिंह, वृक वा शूकर, कीट वा पतङ्ग, देश व मशक जैसे २ 

में थे वे ही २ पुनः २ होते रहते हे ॥ २ ॥ 

पदाथैः-( एवभेव ) वैसे ही ag) निश्चय (इमाः+सवांः+मजाः) ये सब प्राणी 
(सतः+आगम्य) सत्‌ स्वरूप ब्रह्म के निकट से आकर ( न+विदुः ) नहीं जानते हैं कि 
( सतः+आगच्छामहे ) सत्‌ से हम लोग आये हैं (इति ) इस देतु (ते) वे जीव 
(इह्‌ ) इस संसार में (व्याघ्रो वा सिंहो वा) व्याप्र अथवा सिंह (वुको वा बराहो बा) 
वक वा बराह ( कोटो वा पतङ्गो वा ) कोट वा पतङ्ग ( दशो वा मशको वा) दश 
अथवा मशक ( यत्‌+यत्‌+भवन्ति ) जो २ पूव जन्म में थे ( तत्‌+आभवन्ति ) बेही 
पुनः २ होते रहते हैँ ॥ २॥ 


स य एपोऽशिमेतदाक्म्यमिद& सवे तत्सत्यष्ठस 
आत्मा “तत्त्वमसि” ३वेतकेतो | इति । भूय एवमा A- 
A A = ~ 
गवान विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥३॥ 
यह प्रवाक ६ । ८ । ७। के सगान है इस हेतु भाष्यादि वहां ही देखो | 
इति दशम खण्डस्य संस्कृतभाषाभाष्ये समास्ते ॥ 
>$ अथेकादश: खण्डः ke 


अस्य साम्य ! महतो TACT यो मूले5भ्याहन्याज्जी 


वनू स्रवद्या मध्य५ याहन्याज्जावन्‌ सख्रवद्याऽग्रऽकया- 

हन्याज्जावन्‌ ALALU जांवनाऽऽतसनानप्रभतः पपा 

यमाना मोदमानास्तष्ठाते ॥ 2 ॥ 

अस्य | साम्य । महतः । वृक्षस्य | यः | मूळे | अभ्याहन्यात्‌ । जीवन्‌ | स्रवेत्‌ । य। 
मध्य | अभ्याहन्यात्‌ | जीवन्‌ | सवेत यः | अग्रे | अम्याहन्यात्‌। जीवन्‌ स्रवेत्‌ ।सः | 
एवः । जीविन । आत्मना । अनुप्रभूतः | पेपीयमानः । मोदमान तिष्ठाते ॥ १ ॥ 


WMA AAAS | पुनरपि दृष्टान्त श्रृणु सोम्य ! अङ्गली निर्देशन दर्दयन्नाह है 


= MAT 
te “ty ` अस्य पुरत: स्थितस्य। महतो बहुशारतापररुवसमन्वितस्य । वृक्षस्य ।मूले । य॑ 
| कश्चसुरुषः। अभ्याहन्‌ 
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es SSAA nnna 


स जीवन्‌ अशुष्यन्‌ एव तिष्ठाति । तदाप्रहारेण तस्य रसः स्रवेत्‌। निःसरेत्‌। एबमेव यदि 
मध्ये | अभ्याहन्यात्‌ प्रहरेत्‌ । जीवन्‌ सन्नेव स॒ स्रवेत्‌ | तथाच। अभ्र वृक्षस्यान्त्येभागे | 
कोऽपि | भभ्याइन्यात्‌ | तदापि जीबन्नेव aaa | जीवतस्तस्य रसो निःसरेत्‌। कथामिद्‌- 
मित्याह | यतः स एष जीवन्नभ्यइन्यमानेवृक्षः । जीवेनात्मना जीवात्मना | अनुप्रभुतः 
अनुव्याप्तः सन्‌ । पेपीयमानः पादेराक्रप्यात्यथ पृथिव्या रसान्‌ पिबेन्‌ सन्‌ | मोदमान 
आनन्दमनुभबस्तिष्ठति ॥ १ ॥ 
अनुवाद-हे सोम्य ! इस महान्‌ वृक्ष के मूल में जो कोई प्रहार करे तो जीता 
हुआ वृक्ष AAT होगा ( उसका रस चून लगेगा ) मध्य में प्रहार करे तो जीता हुआ 
वह वृक्ष चूने लगेगा । अन्त में यदि कोई प्रहार करे तो वह वृक्ष जीता हुआ चून 
लगेगा Fat कि सो यह वृक्ष जीवात्मा से व्याप्त होकर पुनः २ पीता हुआ सहषे खडा 
रहता हे ॥ १ ॥ 
पदार्थ:--( सोम्य ) हे प्रिय पुत्र ! अन्य दृष्टान्त भी सुनो । अहुली निर्देश से 
दिखलाकर कहते हैं ( अस्य+महतः+ृक्षस्य ) इस महान्‌ वृक्ष की (मूले) जड में (यः+ 
अभ्याहन्यात्‌ ) यदि कोई कुल्हाडी आदि से एक वार प्रहार करे तो (जीवन-+खवेत्‌) प्रहा- 
र करने से भी वह वृक्ष न सूखकर जीता ही हुआ सवित होगा | उसका दूध गिरता 
| रहेगा परन्तु सूखेगा नहीं । इसी प्रकार ( यः+मध्ये+अम्याहन्यात्‌ ) यदि वृक्ष के म- 
| ध्य म प्रहार करे ता ( जीवनअस्रवत्‌ ) जीता हुआ AAT होगा इसी प्रकार ( यः+ 
| अग्रे+अभ्याहन्यत्‌ ) वृक्ष के अग्न भाग में कोई प्रहार करे तो ( जीवन+खवेत्‌ ) जी- 
| ता हुआ स्रवित होगा क्योंकि ( सः+एपः ) सो यह वृक्ष ( जीवेन+आत्मना ) जीवा- 
| त्मा के साथ ( अनप्रभुतः ) AJAA होकर ( पेपीयमानः ) अपनी जड़ा से प्रथिवी. 
के अम्यन्तर से रस को चूसता हुआ (मोदमानः+तिष्ठति) सहषे खडा रहता है || १ ॥ 


अस्य यदेका% शाखा जावो जहात्पथ सा शु- 
ष्यति द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यति। तृतीयां जहा- 
त्यथ सा Weald | सर्व जहाते सवः शुष्यत्येवमेव 
खल साम्य ! atid हावाच ॥ २ ॥ 
अस्य | यद्‌ । एकाम्‌ । शाखाम्‌ | जीवः | जहाति | अथ 1 सा | शुष्यति ¦ 


A 


द्वितीयास्‌ | जहाति । अथ । सा । शुष्यति । तृतीयाम्‌। जहाति | अथ | atl शु- 


Hi 


| 
| 
| 
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प्यति। सवम्‌ | जहाति। सवः। शुष्यति | एवम्‌ । एवं । खलु । साम्य | विद्धि | 
इति । ह । उवाच ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌--अस्येति | यद्यदा जीव: । तस्यास्य पुरतः स्थितस्य व्याधिअस्तस्य हृत 
स्य वा बृक्षस्थ | एकां शाखां जहाति त्यजति | अथ तदा सा शाखा । शुष्यति शु 
प्काभवति | यदि जीवस्तस्यह्वितीयां शाखां जहाति | अथ सा द्वितीया शुष्यति | यदि 
जीवस्तृतीयाँ mai जहाति । अथ सा शुष्यति । यदि सवै वृक्ष जहाति । तदा सो 
वृक्ष: शुष्यति । एवमेव । हे सोम्य ! यथास्मिन्‌ वृक्षे दृष्टान्तो दर्शितः । जीवेन संयुक्तो 
gai जीवन्‌ संस्तिष्ठाति जीवापेतश्चेत्‌ goat भवति | एवमेव खलु सोम्थ | वक्ष्यगाणं 
वचनगपि विद्वि जानीहि | इति होव चारुणिः पुत्र प्रति ॥ २ ॥ 
अनुवाद-जब जीव इस वृक्ष की एक शाखा को त्यागत। हे तब बह (शाखा) सख 
जोती है । दूसरी शाखा को त्यागता है तो वह सूख जाती है। तीसरी को त्यागता है। 
तो बह सूख जाती हे । सम्पूर्ण वृक्ष को त्यागता हे तो सम्पूर्ण वृक्ष सूख जाता है | 
वैसे ही हे सोम्य ! निश्चय कर इसको भी जानो इस प्रकार आरुणि पुत्र से फिर बोले ॥२॥ 
- .. पदाथ;-( अस्य ) इस महान्‌ वृक्ष की ( एकाम्‌ शाखाम्‌ ) किसी एक शाखा को 
( यत्‌ ) जब ( जीवः+जहाति ) जीव त्याग देता है ( अथ+सा+शुष्यति ) तब वह 
शाखा सूख जाती हे (द्वितीयामू--जहति) जब जीव द्वितीय शाखा को त्यागता है (अ- | 
थ+सा+शुष्यति ) तब वह सूख जाती है (तृतीयाम्‌--जद्दाति--अथ-सा-शुष्यति) जब | | 
जीन तृतीय शाखा को त्यागता हे तो वह सूख जाती है ( सवम्‌+जहाति+सवः+शु 
sale) यदि वह जीव सम्पूर्ण वृक्ष को त्याग देता है तो सम्पूर्ण वृक्ष सूख जाता है 
( एबम्‌+एव+खलु ) बैसे ही ( सोम्य ) हे सोम्य ! (ARAA) शरीर की दशा जानो। 


इसकी सम आगे कहे (इति+ह+उवाच) इस प्रकार पुत्र को शिक्षा दे पुनः आरुणि | । 
बोले ॥ २ N 


जावापत वाब किलेद प्रियते न जीवो प्रियत 
इत । स य एषाऽशमेतदात्म्यमिद्‌ऽ, सर्व तत्सत्य- 
> से आत्मा तत्त्वमासे” श्वेतकेतो ! इति । भूय एव 
. सा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥३॥ 


A 


SWANS | बाव | किर । इदम्‌ । भ्रियते । न। जीवः ) भ्रियते। इति। सः। 
| त OO अणिमा । इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ 
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भाष्यम-जीवापेतमिति । पूर्वोक्तमुपसंहरति हे | इदं शरीर जीवपितंवाब जी- 
| जीवात्मना अपेतं रहितमेव यदाभवति तदा AT | न जीवो म्रियत इति। श ad 
जीवस्तु कदापि न म्रियते इति तवं वृक्षदृष्टान्तेन वि हि स य इत्यारभ्य gaai 
पर्य्यन्तं पवे व्याख्यातम्‌ ॥ ३ ॥ इत्येकादशखण्डस्य सस्क्रतभाऱ्य समाक्षम्‌॥ ११ ॥ 

अनवाद--निश्चय जीव रहित. यह शरीर मरता है किन्लु जीव नहा मरता । सा 
ज्ञो यह अणुतम ब्रह्म हे उसी से यह सम्पूण जगत्‌ परेपूण ह | इत्याद | ८।७। 
के समान जानना ॥ ३ ॥ 

पदाश्रः-( वाव ) निश्चय ( इदम्‌ ) यह शरीर ( जीचापतमूजाकर ) जीव रहित 
होने पर ( म्रियते ) मर जाता अथात्‌ निश्चष्ट हा जाता सोम्य ! ( जीवः+न+ 
faa ) जीवःत्मा कदापि नहा मरता | ca य एष से लेकर होवाच पर्यन्त ६। ८। 
७ । के समान हे वहां ही अथ देखो” ॥ ३ ॥ 

इत्येकादशखण्डस्य भाषाभाष्य समाप्तम्‌ II ११॥ 


> अथ द्वादशः खण्डः ke 
न्यम्रोधफलमत आहरेतीदं भगव!इाते | ।भन्धात। 
भिन्न भगव! इति। कि मत्रपइसीत्यण्व्य इवेमा धाना 
भगव ! इत्यासामङ्गैकां मिन्धात । [मन्ना भगव | 
इति । किमत्र पश्यसीति । न किज्चन भगव | 


ट्रात ॥ N 
न्यग्रोषफलम्‌ | अतः | आहर | होते | इदम्‌ | भगवः | इत | 
भिन्नम्‌ । भगवः | इति । किम्‌ । अत्र । पश्यस । इत | अण्व्यः | इव । इमाः। 
धानाः | भगवः । इति । आसाम्‌। अङ्ग । एकाम्‌ । भिन्धि। इति । अज्ञा । सगवः | 
इति | किम्‌ | अत्र | पश्यास । हात । न । किञ्चन | भगवः । इते ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌--न्यग्रोषफलमिति | इष्टान्तरमाह ह साम्य | अतोऽस्मात्‌ पुरत | 
न्महतो न्यग्रोधान्न्यग्रोधफलम्‌ । न्यआधस्यक फलम्‌ । आहर आनय | इति पित्राक्त 
Ga: फलमेकमानीय | भगवोभगर्वान्ेद्‌ फलमयानात गृह्यतामित्युवाच | ततः ।पता । हे 
म्य ! इदं भिन्धि छिन्धि । पुत्रः । हे भगवा भगवन्‌ | भिन्नमिदफलम्‌ | इते | पता |. 
अत्रफले हे सोम्य! कि पश्यसि | पुत्रः हे भगवो भगवन्‌ | अण्व्य अणुतराइव इमा घाना 


~ 


भिन्धि | इति । 
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बीजानिसन्ति | ताः पश्यामि | पिता । अङ्ग हे वत्स ! आसामणुतर।णां | 
एकां धानां भिन्धि । पुत्र: । हे भगवो | मयाधानाभिन्ना | पिता । यदि थाना भिला | 
तहिं भिन्नायामस्या धानायां त्य किं पश्यसि । पुत्रः | हे भगवः ! किञ्चन किज्चिदपि 
न पश्यामि ॥ १ ॥ 

' अनुवाद-(पिता)हे सौम्य! इस से न्यग्रोध का एक Ged आवो (पुत्र) हे भगवन्‌ | 
ag हे ( पिता ) तोड़ो ( पुत्र ) हे भगवन्‌ ! तोड़ा ( पिता ) इस भै क्या देखते हो 
(पुत्र ) बहुत अणु ( सूक्ष्म ) ये बीज दीखते हैं ( पिता ) इन में से एक घाना को 
फिर तोड़ो ( पुत्र ) हे भगवन्‌ तोड़ा ( पिता ) इस में क्‍या देखते हो ( पुत्र ) हे भ- 
गवन्‌ कुछ नहीं ॥ १ ॥ | 

पदार्थ:-पिता-( अतः+न्यग्रोधफमाहर+हति ) इस से न्यग्रोध नाम के वृक्ष का | | 
फल लाओ । पुत्र-( इृदमू+भगवः+हति ) हे भगवन्‌ ! यह है । पिता--(भिन्थिन-इति) 
फोड़ो ga भिन्नमू+भगव+इति ) हे भगवन्‌ ! यह फोड़ा । पिता-( किमत्रपय- 
सि+इति ) ae म॑ क्या देखते al | पु्-(अण्व्यः+इव+इमाः+धानाः+-भगव+ इति ) हे 
भगवन्‌ | छोटी २ धानी के समान । पिता-( अङ्गनआसास्‌न-एकास्‌--भिन्धिनडति ) 
हे पुत्र इन में से एक को फोडो ( भिन्ञाभगव+इति ) हे भगवन्‌ ! धाना को फोड़ा | | 
RA किम्‌+अत्र+पश्यसि+इति ) इस में बया देखते हो । पुत्र-( न+किञ्चन+भः 
गव+इति ) हे भगवन्‌ ! कुछ नहीं ॥ १ ॥ 


9 Ss oN (an G 
तशहोवाच यं वे सोम्येतमशिमान॑ न निभाल- 
पस एतस्य वे सोम्यंषोऽशिम्न एवं महान्यग्रोधस्ति- 
Bid श्रडस्व साम्यति॥ २ ॥ ` 


तम्‌ । > A a 
:। अणिम्नः | एवम्‌। महान्यग्रोध: IRER 7 
are ey LABR | श्रद्ध | सोम्य, 
भाष्यमू-तमिति | त इवेतकेर ति | 
= ae 1 त sang पिता आरुणिहोंबाच | हे सोम्य ! न्यओधस्य वी- 
अणिमान Be तह 
केश A an अणुभावस्‌ । अणुतरमंशं न निभालयसे। न पश्यसि। हे 
| ® य ॥ नट BaN A ~ $ 
| एव महान्यग्रोधो वृक्षस्तवाम्रे ति one eee अलो जतारा 
¬ 8 लति | ह सोम्य | अस्येवाति सूक्ष्मस्य अद्दश्यमानस्य | 
"त पायाने भाय न्योष तेति A कार्यभूतः स्थूलशाखास्कन्ध MEE =e | 
a T "न पछाशवान्‌ भूत्वायं न्यग्रोधवृक्षस्तिष्ठति तथैवातिं | 
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सक्ष्मादेहश्यादव्यक्तात्सतः सकाशाज्जगदिदं महास्थूळ पृथिव्या चुपकरणसद्वितं दृश्यते 
एतस्मिन्विषये AGA सोम्य ॥ २ ॥ 
अनुवाद-( आरुणि) उस ( अपने ga) से पुनरपि बोले कि 
निश्चय जानो कि जिस इस बीज के अणुतम भाग को तुम नहीं देखते 
णुभाग का ( कार्यभूत) ऐसा यह बड़ा न्यग्रोधवृक्ष खड़ा है इस में अणमात्र सन्देह नदी 
हे सोम्य इस मै श्रद्धा रक्खो ॥ २ ॥ 
° Co SAN As} ` 
पद।थे:-( तम्‌+ह+उवाच ) आरुणि फिर अपने उस पुत्र स ale (साम्य ) दे 
पुत्र | (यम्‌-+बे+एतम्‌+अणिमानम्‌) जिस इस अणुतम भश का (न--निभाल्यस) तुम 
नहीं देखत ( एतस्य+बे+आंणम्न: ) इसी अणुतमवीजांश का कायमूत ( जा अ- 
व्यन्त सक्ष्म ओर अदृश्यमान है ) ( एषः+महान्यग्रोधः ) यह महान न्यग्राध वृक्ष 
( एवम्‌ ) ऐसा स्थूल शाखास्कन्ध फल पलास आदिये। से भूषित होकर ( तिष्ठाति ) 
स्थित है वैसे ही अतिसूक्ष्म अदृश्य अव्यक्त सदवाच्यत्रह्म से यह महास्थूल gÂ- 
व्यादि उपकरण सहित जगत्‌ दीखता हे ( श्रद्धस्व सोम्येति ) हे साम्य इस बात का 
विश्वास करो ॥ २ ॥ 
रु z ~ ० DY Ee A 
स य एषाऽणामतदात्म्यामद्‌% सव तत्सत्य्छ स 
= C= Sy 3N SA N | ~ ए 
आत्मा तछखमासे" इवेतकता | sid | भूय एव मा 
aA ~ AND SD 
भगवान्‌ 1वज्ञापयात्वातं। तथा साम्यात हावाच ॥३॥ 
[ष्यम्‌- सव व्याख्यात मेवास्ति ॥ ३ ॥ 
पदार्थः-स य इत्यादि ६। ८ । ७। के समान है ॥ ३ ॥ 
इति द्वादश खण्डस्य संस्कृत भाषाभाष्ये समाप्ते ॥ १२ |! 
$e अथ त्रयोदशः खण्डः Fr 


तलवणमेतददकऽवधायाथ मा प्रातरुपसादथा इत 
स ह तथा चकार | तथ्शहोत्राच FEM लवणासुदक- 


ऽबाधा अङ्क । तदाहरोत | Aaa नाववद WN 
लवणम्‌ । एतद्‌ । उदके । अवधाय । अथ। मा। प्रातः । उपसीदथा: । इति । 

सः । ह । तथा | चकार । तम्‌ । ह । उवाच | यत्‌ । दोषा | लवणम्‌ । उदक । 

अबाधाः | अङ्ग । तत्‌ । आहर । इति । तत्‌ । ह। अवसृश्य। न। AAT ॥१॥ 
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७९२ प्रपाठक! ६ । खण्ड! १२ । प्रवाकः १ ॥ 


भाष्यम्‌--लवणामिति | विद्यमानमपिवस्तु काचेन्नोपलभ्यत 'प्रकारान्तरेणतृपठ. | | 
भ्यत एवेतिश्रृण्वत्रदृष्टान्तम्‌ | यदि चेवमर्थ यक्षी कुर छार्स ताइ हं सोम्य | 3 | 
कुरु | एतत्‌ पिण्डाकारं लवणं सैन्धवम्‌। उदके घटादिस्थे जले। अवधाय स्थापयित्वा | | 
अथानन्तरं । प्रातः प्रातःकाले | मा माम्‌ | उपसीदथा उपसीद उपगच्छ | मम समीप 
प्रातःकारे त्वयाउ5गन्तव्यमित्यथ:। इति पित्राज्ञप्तस्सन्‌ सःश्वतकेतुस्तथा चकार । [पतर | ' 
ज्ञानुसारेण लवणामुदके प्रक्षिप्तवान्‌ | प्रातःकाले तं ह पितोवाच सोम्य ! दोषारात्रौ य 
हलवणमुदकेपानीये। अबाध। निक्षिप्तवानसि | तल्लबणम्‌। अङ्ग हे प्रियवत्स | आहुर 


AA 


नय । इति पित्रोक्तः स तल्लवणमुदके अवमृश्य मागेयित्वा न विजिज्ञो विवेद न लवण 


A 


AACA [पंतरमपसद्यावाच | RUT लवणा५ण्डामत्यहनजान AMAT न लब्धम्‌ | 


>) 


पुत्रणाक्तः पिताह | अङ्ग ह वत्स | रबणामेदमृदक तथा विलीनं यथा त्वं म जाना | 


किन्तु विलीनमेब लवणं यथा त्वंजानीयास्तथोपायं ब्रवीमि श्रृणु इत्युत्तरेण सम्बन्धः ॥१॥ 


SS ! ` ae =e T AATA 
अनुवाद-हे सम्य: इस लवण को ASH रखकर तदनन्तर प्रातःकाल मेरे निकट 


तुम उपस्थित होना | उसन वेसा ही किया ( आरुणि ) उससे बोले कि हे पत्र रात्रि 
iS 


में जिस लवण को तुमने पानी मे रक्खाथा उसको लाओ ( श्वेतकेतु ) उसको ठाने 
को इच्छासे उस पानी में उस अन्बेपण करके भी नहीं जाना ॥ १ ॥ 


पदा्थे:-( एतत्‌ ) इस ( लवणम्‌ ) लवणपिण्ड को ( उदके ) जलम ( अब- 
धाय ) रखकर ( अथ ) तदनन्तर ( प्रात ) मातःकाछ ( मा ) मेरे ( उपसीदथाः ) 
सम।प अआ ( इति ) इस प्रकार पिता से आज्ञप्त होकर (स ह ) उस श्वेतकेत ने 
( तथा+-चकार ) वेसाही किया ( तम्‌+ह+उवाच ) उस इवेतकेतु से उसके पिता ने 
मातकाळ कहा ।के ( दाषा ) रात्रि में ( यत्‌ ) जो ( लवणम्‌ ) लवण (उदके) जल 
म ( अबाधाः ) RIAT ( अङ्ग ) हे वत्स! ( तद+आहर ) उस ळबण को ले आओ | 
( इति ) उस लवण को लाने की इच्छा स ( IHR ) उसे ( अवमृर्य ) खाजकर 


( न+विवेद ) न जाना अर्थात्‌ नहीं पाया । अनन्तर पिता के निकट आकर निबेदन 
meal कि हे भगवन्‌ | मुझे वह रूबणपिण्ड नहीं मिलता ॥ १ ॥ 


पथा बलीन मवाङ्कस्यान्तादाचामेति। कथमि 


ति । लवणामति। मध्यादाचामेति | कथमिति लवः 


' णमत्यन्तादाचामेति । कथमिति । d 
Be 0 (मात । लवगामित्यमि-_ भे- 
i S 
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छान्दोग्योपनिषद्ध ष्ये-तपक्त्तोपासना ॥ ७९३ 

अथ | भा । उपसीदथा; | इति । तत्‌ । ह । तथा । चकार | त्‌ । शश्वत | स- 

ada । तमू । ह । उचाच । अत्र । चात्र । केल । तत्‌ । साम्य । न । निभालय- 

से। अत्र । एव । किर । इति ॥ २॥ 

भाप्यम्‌-अध्येति | उपायान्तरेणोदके विहीनं लवणं वेदयितुं प्रकरणामिदमारभते | 

| हे सोम्य ! जले विलीनमव लवणं यथात्वं ज्ञास्यसि तमुपायं श्रृणु । अस्य लवणसंयुक्तस्य 
संयुक्तमस्ति ( पिता go ) तथा अस्योदकस्य गध्याठुदकं मृद्दीत्वाऽऽचाम (Wo ) 

| आचमीत्‌ ( Aago ) कथमिति ( पुत्रः Ho ) रुवणामार्तें ( पिता० ) अस्योदक- 
| स्यान्तादघोमागाज्जले गृहीत्वा हे सोम्य ! पुनरप्याचाम | पित्रक्तः स आचमातू । 
( पिता ) कथमिति ( पुत्र: ) लवणामिति अनन्तरमारुणेः पुनरुवाच । ह साम्य | एन- 

| ल्लवणमंभिप्राश्याचम्य अविष्टं परित्यज्य च | अथानन्तर मा मामुपसादथा उपगच्छे; | इ- 
ति । सवेतकेतरपि-तद्ध पितस्तद्वचनं तथेव चकार। उवाच च दै भगवन्‌! तशलवणं त- 


| प्राइयेनदथमोपसीदथा इति | तड तथा चकार । त- 
च्छइवत्संवत्तते त होवाचात्र वाव किल तत्साम्य | 
| =~ भ N त्रैव ~ 
| न गनेभालयसंऽत्रव केल्यात ॥ २ ॥ 
| यथा । विलीनम्‌ । एव | अङ्ग । अस्य । अन्तात्त्‌ । आचाम | इति । कथम्‌ । 
| इति | लवणम्‌ । इति । मध्याद्‌ । आचाम । इति । कथम्‌। इति | ळघणम्‌। इति। 
जलस्य | अन्तादुपरिष्टास्वमाचाम आचमनं कुरु। इति। (इवेतकेतु:) आचमीत्‌ | (पिता 
स्मिन्नदके qaaa सवेदेव संवतेते सम्याग्विद्यत | इत्येवमुक्तवन्त इवेतकतु पिता होवाच | 


अन्ताइ | आचाम। इति । कथम्‌ । इति । ZATA, | इति । ARIZA । एनत्‌ | 
एच्छति ) कथामिति | इदं जळं कादशं वतेते ? ( पुत्रः कथयति ) लवणमिति | लवण- 
यथेदं लवणं दशनस्पशनाभ्यां पूर्वमगृहीतं पुनरुदके विलीनं ताभ्यामग्टह्ममाणसपि विद्यत- 


एव | उपायान्तरंण ।जह्वयापरुभ्यमाणत्वात्‌ ए मचात्रेवा।(मन्नेव तंजावन्नादकार्य्य शुङ्गः 
देह वावाकेलेत्याचाय्य।पदश स्मरणप्रदशन।थ[ | AMA ING शुङ्ग कारण संतू TEA- 
जाणिमवत्‌ विद्यमानमेवेन्द्रियने ।नेभालयसं न पश्य।स हु साम्य ! यथात्रेवीद्‌के दशनस्प- 


शनाभ्यामनपलभ्यमाणं लवणं विद्यमानमेव SEASSA एबभेवोत्रेवकिल विद्य- 
। ` मानं सज्जगन्मूलमुपायान्तरेण लवणमिव तदुपलप्स्यसे | इति वाक्यशेषः ॥ २ ॥ 


agaaga जल में विलीन लवण को जेसे जानोगे सो सुनो ( पिता ) इस 
जल के ऊपर से आचगन करा | इवेतकेतु ने वेसा हो किया ( WaT) यह केसा हूँ! 


rere 


pr 
= ह. १०० i 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
NIRS asia ics INNIS PRIEST EEE aa I 


| प्रपाठक! ६ | खण्ड; १३ । प्रवाकः २ ॥ 


AAA 


( परन्तु उपायान्तर से जिह्वा के द्वारा वह जानागया) वैसे ही हे सोम्य | यहां ही बि- 
दयमान उस सद्वाच्य ब्रहमको तुम नहीं देखते हो । उपायान्तर से उसको तुम साक्षात्‌ 
कर सकते हो ॥ २ ॥ 
पदार्थः-(अङ्ग) हे पुत्र (वि्लीनम्‌+एव) जळ में विलीन ही लवण को (यथा) जिस 
प्रकार जान सकोगे बह उपाय दिखळाते हें | पिता-( अस्य+अन्त।त्‌+आचामन+-इति ) 
लवणयुक्त इस जळ के ऊपर से आचमन करो श्वेतकेतुने वैसाद्दी किया | पिता- ( F- 
पिता-( कथमिति ) हे पुत्र | यह जल केसा ? पुत्र-( लवणमिति ) लवण युक्त हे | 
पिता-( भ्रन्तात्‌+आचाम+इति ) इसके नीचे से आचमन करो। उसने वैसा ही किया 
पिता-( कथमिति ) हे पुत्र ! यह जळ केसा है ? पुत्र-( लवणमिति ) लवण युक्त है। 
पिता-( एनत्‌ ) इस लवण को ( अभिप्राशय) आचमन करके ( अथ ) पश्चात्‌ ( मा+ 
उपसीदथाः ) मेरे निकट भाओ ( इति ) ( तत्‌+ह+-तथा+चकार ) इवेतकेतुने वैसाही 
किया और पिताके निकट आकर बोला हेभगवन्‌ | ( ततून ह ) वह लवण ( शरवत्‌ ) 
सबैदा ( संवतेते ) जल में विद्यमान है | यह वचन कहते हुए ( तम्‌+हः+-उवाच ) 


5 आ जी 
( पुत्र ) लवणयुक्त है ( पिता ) इस जल के मध्यस जळ लेकर चमन करो | उ- 
` an ~ \ हे as 
सने वैसा ही किया ( पिता ) यह केसा हे? (पुत्र) लवणयुक्त दै ( पिता ) इस 
जलके नीचे से आचमनकरो। उसने वैसा ही किया। (पिता) यह केसा है १ ( पुत्र) ल. 
Shas aj ` त्र 

बणयुक्त है ( पिता ) इसे आचमनकर अनन्तर मेरे पास आओ | पिता के वचन को 
सुन वैसा ही किया और पिता से निवेदन किया कि हे भगवन्‌ ! यह लवण इस जल 
X सदा सब प्रकार से वर्तमान है इस बचन को सुन पुत्र से पिता बोला कि हे सोम्य! 
थमिति ) हे सौम्य | यह जल केसा है : पुत्र- ( लवणामेति ) लवण युक्त है | पिता- 
` ~ ` 3 - 

उससे उसका पिता कहने लगा ( सोम्य+तत्‌+-अत्र+-वाव+किल ) वह लवण इसी जल 


जैसे इस जल में रहते हुए ही लवण को ( दशन स्पशन से ) जेत तुमने नहीं जाना 
( मध्यात्‌+आच।म+इति ) जलके मध्य से आचमन करो | श्वेतकेतु ने वेसाही किया | 
NA A = A ` प्र = Be a : 
“il ही है परन्तु (न+निभाल्यसे) नहीं देखते हो कि (अत्रैव+किल+इति) यहां 
~ XN N ~ 
el है| ह साम्य! जिस लवण को तुमने प्रथम दशनस्पर्शन से अहण किया था परन्तु 
` aif २ 

जल में डाल दूने से उसी लवण का दशन स्पर्शन से तुमने ग्रहण नहीं किया परन्तु 
` c a ` ` S > 
AA उपाय से अथोत्‌ उसी जल के पान करने से और जिह्वा के संयोग से उसका 

लि a ~ >. र A 
a RR जलम हैं इसी प्रकार वह सद्वाच्य सर्वत्र विद्यामान ही 
९ परन्तु हन्द्रय। क द्वारा उसका अहण नहीं होता दद । किन्तु अवण, मनन, निदिध्या- 


दिड 


९ २. 
पार्या स उसका बोध होता है ॥ २ ॥ 


| 
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ठान्दाग्यापानपद्भाष्य-तेच््वापासना ॥ ७९८ 


PLLA A >> >> RA ARR Aer 


स॒ य एषाणामतदात्म्यासद सव तत्सत्य०» स 
आत्मा “तत्त्वमासे” उवेतकेतो ! इति। भूय एव मा 
~~ N aS SU NGS 
भगवान्‌ वज्ञापयात्रात। तथा साम्यात होवाच ॥३॥ 
ag प्रवाक ६। ८ । ७ । के समान जानना ॥ ३ ॥ 
इति त्रयोदश खण्डस्य संस्कृतभाषाभाष्ये समाप्ते ॥ १३ H 
"छ अथ चतुर्दशः खण्डः Be 
~ ७ SS ~ 
| यथा साम्य पुरुष गन्धारक्याशमनदडाकचमानाय 
| त तताशतजन वसूजत्स यथा तत्र Meagas- 
धराडवा प्रत्यङ्वा प्रध्मायातामनडाच आनाता5- 
~ Le 
[मनद्धाक्षा (ATS: ॥ १ ॥ 
यथा । सोम्य | पुरुषम्‌ । गन्धारेभ्यः | अभिनद्धाक्षम्‌ | आनीय। तम्‌। ततः | 
अतिजने | विसृजेत्‌ । सः । यथा । तत्र । प्राङ्‌ | वा । उदङ्‌ । वा । अधराङ्‌ | 
वा । प्रत्यङ्‌ । वा। प्रध्मायीत। अभिनद्धाक्षः | आानीतः। भभिनद्धाक्षः। विसृष्ट: १॥ 
भाप्यम्‌-यथेति। हे सोम्य ! यथा कश्चित्‌ तस्करः। कमपि पुरुषं गन्धार भ्यो गन्धार 
नामकेभ्यो जनपदेभ्यः | अभिनद्धाक्षम्‌ | अभिनद्धं बद्धमक्षिनयनं यस्य सोऽभिनद्धा- 
| क्षस्तम्‌ अभिनद्धाक्षम्‌। बद्धनेत्रमित्यर्थः। आनीय | आहृत्य तमानीतं पुरुषम्‌ ततः। अ- 
| तिजने अत्यन्तविगतजने निजनइत्यथः । विसजेत्‌ परित्यजेत्‌ | ततः सोतिसृष्टः पुरुष 
| तत्र तस्मित्निर्जनेवने । पाडवा प्रागञ्चनः पूर्वाभिमुखो भूत्वा वा तथोदङ्‌ वा उदङ्मु 
खो वा अधराड्वा अधोमुखो वा प्रत्यङ्‌ वा पश्चिमाभिमुखो वा भूत्वा | मध्मायीत | ङ- 
चैराक्रोशं कुय्यौत्‌। किं प्रध्मायीतेत्याह। हे समीपोपस्थिताजना ! अहं केनापि चोरेण अ- 
भिनद्धाक्षएदात्रानीतोस्मि अभिनद्धा् एव विसष्टस्त्यक्तास्मि | अतो यूयं मां विमोचयत 
रक्षत ॥ १ ॥ 


अनवाद-हे सोम्य ! जसे गन्धार देश स किसी पुरुष का काई नत्र बांध, ल आ- 
| कर उसको तब निजेन बन में छोड़ दे | तब वह जसे वहां पूवमुख वा उत्तरमुख वा 
अधोमुख वा पश्चिममुख हो जोर स चिल्लाय कि मे बद्धनत्र यहां छायागया हूं आर ब- 
Baa ही छोड़ा गया gil १ ll 


॥ 
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पदार्थ :-(सोम्य) हे सोम्य ! ( यथा ) जैसे ( गन्धारेभ्यः ) गन्धारदेश से ( 
रुषम्‌ ) किसी पुरुष को BE चार ( अभिनद्धाक्षम्‌ ) आँख बांध ( आनीय ) लाकर 
( तम्‌ ) उसको ( तत; ) तब (अतिजने) अतिनिजन बन में विसृजत्‌ ) छोडदे तव 
( सः ) वह ( यथा ) जसे ( तत्र) उस ।नजेन अनस ( प्राङ्‌ वा ) पृवोभिमख 
अथवा ( उदङ्‌ वा ) उत्तराभिमुख अथवा ( अधराडू वा ) नीचे को मुखकर ( प्रत्य 
वा ) अथवा पश्चिम मूख होकर ( प्रध्मायीत ) ओर से चिल्ला उठ कि में ( अभिनद्धा- 
क्षः ) बद्धनेत्र ( आनीतः ) छायागयाहू ( अभिनङद्धाक्षः विध्रष्ट: ) और बद्ध नेत्र ही 


` 


SNIP 
Biel गया हं इसालय & AA जना ! मेरी रक्षा करो मेरी आंख खोलदा ॥ १॥ 


र 
तस्य यथाऽभनइन पच्य प्रन्नयादता [दश गन्धा- 
रा एता [देश Ala | सम्रासाहुय्राम एच्छन्‌ पाणडतो 
मधावा गन्धारानवापसम्पदर्यतवसवहाचायवान्‌ परुषा 
qal तस्य तावदव [चर थावज्भावसाक्ष्यऽथ सम्पत्तय 
इति ॥ २ ॥ 
तस्य । यथा | अभिनहनम्‌ । प्रमुच्य । प्रध्रूयात्‌ । एताम्‌ | दिशम्‌ । गन्धाराः | 
एताम्‌ | दिशम्‌ । व्रज । इति। सः। आमात्‌। ग्रामम्‌ । एच्छन्‌।- पण्डितः। मेधावी | 
गन्धारान्‌ एव | उपसम्पद्येत | एवम्‌ | एव । इह्‌ । आचार्यवान्‌-। पुरुषः | वेद । 
तस्य । तावत्‌ | एव | चिरम्‌ | यावत्‌। न। विमोक्ष्ये | अथ । सम्पत्स्ये ।- इति ।।२॥ 
माप्यम्‌-तस्योति। एवं विक्रोश तस्तस्यं । यथाभिनहनं यथा बनधनं प्रमुच्य मुक्त का- 
रुणिकः काश्चिदेतां दिशमुत्तरतो गन्धारा एतां दिशं ब्रजति प्रब्र्यात्‌ | स एवं कारुणिकेन 
बन्धनान्मोक्षिता ग्रामाद्ग्रामान्तर एच्छन्पण्डत उपदेशवान्मेधवी परोपदिष्टय़ामप्रवेशमागी- 
WGA: सन्‌ गन्धारानेवोपसम्पद्येत नेतरो मूढमातिदेशान्तरद्नतृड्वा | यथाऽयं 


दृष्टान्त व।णतःस्वविषयेभ्यो गन्धारेभ्यः -पुरुषस्तस्करेरभिनद्भाक्षाऽविवेको दिङ्मढोऽशना- 
यापपासादम।न्‌ व्यात्रतस्करायनेकभयानथेत्रातयुतगरण्यं प्रवेशितो दःखा्तो विक्रोशन्‌. 


A मुमुलुस्तष्ठति स कथञ्चिदिव कारुणिकेन केनचिन्मोङ्षितःस्वदेशान्‌ गन्धारा 


नवापन्ना निवत GIA | एवमेवसतो जगदात्म स्वरूपातर्जावज्ञादिमय देहारण्य वातः 


च्छोतोष्णाद्यनकड्रन्द्वदुःखवच्चद म 
विषये लृष्णापाशितः पुण्या पुर्ण्याः 
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छान्दोग्योपनिषळप्ये- तेच रोपासना ॥ ७९७ 


दि कर्म तस्करः प्रवेशितोऽह ममुष्य पुत्रोममेते बान्धवाः सुख्यहं दुःखी मृढःपण्डितो 
धार्मिको बन्धुमान्‌ जातो मृतो जीणेः पापी पुत्रो मे मृता थनं मे नष्टं हा हतोस्मि कथं 
जीविष्यामि का मे गतिः किं मेत्राणमित्येवमनेकशत सहश्च।नथजालवानिव क्रोशन्‌ FA- 
Eaa पुण्यातिशयात्परमकारुणिकं कन्चित्सद्‌त्रह्मात्मावेदं विमुक्तबन्धनं ब्रह्मिष्ठं यदाऽ- 
सादयति तेन च ब्रह्मविदा कारुण्याइशितसंसारविषय दोषद शनगार्गो विरक्तः सं सारविषये भय: 
नासि त्व संसाय्यमुष्य पुत्रत्वादिधरम्मेवान्‌ किन्तर्हि सद्यत्ततत्वगसीत्यावेद्यामोहपटाभिनहना 
न्मोक्षितो गन्थारपुरुषवच्च स्वेसदात्मानमुपसम्पद्य सुखी निवृत: स्थादित्येतमेवार्थमहाचार्य्ये- 
वान्‌ पुरुषो वेदेति तस्यास्येवमाचाय्येवतो मुक्ताविद्याभिनहनस्य तावदेव तावानेव कालश्रिरं 
क्षेपः सदात्मस्वरूपसम्पत्तेरिति वाक्यशेषः | कियान्‌ कालाश्चिर मित्युच्यते यावन्नबिमोच्ये न 
विमोक्ष्यते इत्येततपुरुषव्यत्ययेन | समार्थ्यात्‌ | येन कर्मणा शरीरमारब्धं तस्योपभोगेन 
क्षयाद्देहपातो यावदित्यर्थः | अथ तदेव सत्सम्पत्स्ये सम्पत्स्यते | इति शङ्कराचार्यः ॥२॥ 

अनुवाद-जैसे ( कोई कारुणिक ) पुरुष उसके बन्धन को खोल उससे कहे कि 
इस दिशा की ओर गंधार देश है इस दिशा को जाओ | यदि वह पण्डित मेधावी 
हे तो गांव गांव पूछता हुआ गन्धार को ही प्राप्त होगा वैसे ही यहां आचार्यवान्‌ 
पुरुष जानता है उसका तव ही तक कालक्षेप होता हे जबतक उसने देह को नहीं त्यागा 
हे अनन्तर सद्वाच्य परमेश्वर को प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--- ( यथा ) जैसे ( तस्य ) उस पुरुष के ( अभिनद्दनम्‌ ) बन्धन को 
( मुच्य ) खोलकर ( प्रजूयात्‌ ) कहे कि (.एताम्‌+दिशम्‌) इस दिशा की ओर (ग- 
न्धाराः ) गन्धार देश हे ( एतांदिशम्‌) इस दिशा को (ब्रज) जाओ ( इति ) ( सः) 
ag (पण्डित:+मेधावी ) वह यदि पण्डित और मेधावी है तो (आमात्‌ +आमम्‌+एच्छन्‌) 
लोगों से एक गांव से दूसरे गांव को पूछता हुआ ( गन्धारान्‌+एव ) गन्धार देश को 
ही ( उपसम्पद्येत ) प्राप्त होय ( एवमेव ) वसे ही ( इह) इस लाक म ( आंचा- 
य्येवान्‌ ) आचाय्यवान्‌ ( पुरुषो वेद ) पुरुष जानता हे ( तस्य ) उस आचाय्यवःन्‌ 
पुरुष का (aaga ) तबहीतक ( चिरम्‌ ) देर हे अथात्‌ तबहीतक कालक्षप हाता हूँ 
( यावत्‌+न+विमोक्ष्ये ) जब तक इस शरीर से छुटकारा नहीं पाता ( अथ ) शरीर 

maat ( सम्पत्स्ये ) ब्रह्म को प्राप्त होता है ( इति ) ॥ २ ॥ 


स य एषोऽशिमेतदात्म्यमिदछ सर्व तत्सत्य& 
r A Sas / फोर ON ~~ 
स आत्मा तत्त्वमांसे इ्वेतकेतो ! इाते भूय एव मा 
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७९८ प्रपाठक! ६ । खण्ड; १५ । प्रवाकः १ ॥ | ; 


> 


A 


भगवान्‌ [वज्ञापयात्वात तथा साम्यात हावाच ॥३॥ 

यह प्रवाक ६ । ८ । ७ । के समान जानना | 

इति चतुर्दश खण्डस्य संस्कृत भाषाभाष्ये समास्ते ॥ १४ ॥ 
3 अथपञ्चदशः खण्डः '६}*- 

पुरुष& सोम्योतोपतापिनं ज्ञातयः पय्युपासते-जा- | | 
नासे मां जानासि मामिति। तस्य यावन्न वाड मन- | | 
LenS S S ~ Ar i; | 
[स सम्यद्यत मनः प्राण प्राणस्तजास तजः परस्या |. 
देवतायां तावज्जानाति ॥ १ ॥ | 

पुरुषम्‌ । सोम्य | उत | उपतापिनम्‌ । ज्ञातयः । पय्युपासते । जानासि । मा- 
म्‌। जानासि । माम्‌ । इति | तस्य । यावत्‌ । न। वाक्‌ | मनासे । सम्पद्यते | 


मनः । प्राणे । प्राणः | तेजसि । तेजः । परस्याम्‌ । देवतायाम्‌ । तावत्‌ । जा- 
नाति ॥ १ il 


भाष्यम्‌--पुरुषमिति । हे सोम्य! उत अन्यं दृष्टान्त श्रण॒ | ज्ञातयः परिवाराः । उ 
पतापिनं ज्वरादिव्याधिसंतप्तं ga} पुरुष पर्य्युपासते परितो वेष्टयित्वा तदन्तिके उपवि- 
शान्ति | उपविश्थच तेषां मध्ये कोपि तं gay aa हे मित्र ! त्व मां जानासि । हे पुत्र ! 
लवं मां जानासि । हे पुत्र ! इयं ते माता अयं पिता इद मित्रम्‌। एते तव सर्वे ज्ञातयस्त्वांः | । 
पारित आसीनाः सन्ति कमपि त्वं जानासि इति ते पुनः पनस्तं एच्छन्ति। तस्य ममरष 
रुपतापिनोः पुरुषस्य वाक्‌ वाणी यावत्कालपर्यैन्तं मनसि न सम्पद्यते न विलीयते तथा | | 
मनश्च प्राणे मुख्ये प्राणे न सम्पद्यते | प्राणश्च तेजसि आत्माख्य तेजसि न सम्पद्यते । | | 


AAA तजश्च परस्यां दवताया परमंत्रह्मण न सम्पद्यते | तावत्‌कालपय्यन्त सव जा. 
नाते ॥ १ ॥ 


अनुवाद हे सोम्य ! बान्धव लोग रोग सन्तप्त पुरुष के चारों तरफ बैठते हैं ( और 
| अठकर उससे पूछत हैँ ) मझको जानते हो ! मझको जानते हो जबतक उसकी वार्णी 


= मन म, मन प्राण म॑ प्राण तेजमं ओर तेज परा देवता में लीन नहीं होता तबतक वह 
| जानता हं ॥ १ ॥ 


| दा साम्य ) हे सोम्य ! ( उत ) और अन्य दृष्टान्त कहा जाता है (जञ 


) भविन, इष्ट, मित्र, पिता, मातादि (उपतापिनम्‌ ) ज्बरादि व्याधिसे पी St (sity जदि मयि यी 
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| RARA RR RRA RAR AAA an TS ar nm 


A 


Ra ( पुरुषम्‌ ) AAT पुरुष के (पर्युपासते) समीप चारों तरफ घेर के बैठते हैं । उन- 
में से लोग पूछना आरम्भ करते हैं (माम+जानाति) दे मित्र! तू मुझको जानता हैं (माम्‌+ 
जानासि ) हे पत्र ! तू मुझको जानता दै । हे पुत्र ! यदद तेरे पिता माता आता ज्ञाति 
सब कोई यहां तेरे चारा तरफ AS हुए हैं इन में से किसी को जानता हैं इस प्रकार 
सब कोई उस मुमूपु पुरुष से अपना २ अभीष्ट प्रश्न पूछते हँ (तस्य) उस मुमूषु पुरुष 
की ( वाक्‌) वाणी ( मनसि ) मन म आर (मनः प्राण) मन प्राण म, (प्राण; तजासे) 
प्राण आत्माख्य तेज में ( तेजः ) ओर AAGA तेज ( परस्याम्‌+देवतायाम्‌ ) परा- 
देवता अथोत्‌ परब्रह्म में ( न सम्पद्यते ) नहीं लीन होता है ( तावत्‌+जानाति ) त- 
बतक वह जानता हे ॥ १ ॥ , 


आथ यदास्य वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणा प्रा- 
यास्तेजसि तेजः परस्यां देवतायामथ न जानाति॥२॥ 


अथ | यदा । अस्य । वाक्‌ । मनसि | सम्पद्यते । मनः । प्राणे । प्राणः । ते- 
जसि | तेजः | परस्याम्‌ | देवतायाम्‌ । अथ ।-न । जानाति ॥ २ ॥ 


भाष्यम्‌ - अथेति | अथ यदा यस्मिन्‌ काले अस्य मुमूर्षोः पुरुषस्य वाकू मनसि, 
मनः प्राणे, प्राणस्तेजसि, तेजः परस्यां देवतायां सम्पद्यते विलीयते | अथ तदा न जा- 
नाते ॥ २ ॥ 

अनुवाद--जब उसकी वाणी मन में, मन प्राण में, प्राण आत्माख्य तेज में ओर 
तेज परादेवता मै लीन हो जाता हे तब वह नहीं जानता ॥ २ ॥ 

पदार्थः-( अथ ) अनन्तर ( यदा ) जब ( अस्य ) इस BS पुरुष की (वाग्‌) 
वाणी ( मनसि ) मन में ( मनः+प्राण ) मन प्राण मे ( प्राण:+तेजसि ) प्राण आत्मा- 
ख्य तेज में ( तेजः ) आत्माख्य तेज ( परस्यांदेवतायाम्‌ ) परब्रह्म में ( सम्पद्यते ) 
सम्पन्न अथौत्‌ लीन होता है ( अथ ) तब ( न+जानाति ) नहीं जानता ॥ २ ॥ 


स य एषोऽणिमेतदात्म्यमिद& सवं तत्सत्य& 
स आत्मा “तत्वमसि” शखेतकेतो | इति। भूय एव मा 
भगवान्‌ विज्ञापयत्विति। तथा सोम्येति होवाच ॥३॥ 


यह प्रवाक ६ | ८ । ७ | क समान हे ॥ ३ ॥ 
इति पञ्चदश खण्डस्य संस्कृतभाषाभाष्य समाप्त ॥ १५ ॥ 


| 
| 
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८०० प्रपाठक! ६ | खण्डः १६ । HATH १ ॥ 


९9 अथ षोडशः खण्डः Hr 
पुरुष साोम्यातहस्तग्टहातं मानयन्त्यपहाषात्‌ 
स्तयमकाषात परजामस्म तपतात। स याद तस्यक- 
ता भवाते तत एवानृतमात्मार्न कुरुत । साऽनृताभे 
सन्धाऽन्रतनाऽऽत्मानमन्तर्धाय परशा तप्त मातग्रह्वा- 
[ते । स दह्यतेऽथ हन्यत ॥ १॥ 


पुरुषम्‌ | सोम्य | उत । हस्तगृहीतम्‌ । आनयन्ति । अपद्दाषीत्‌ । स्तेयम्‌ | 
अकार्षीत्‌ | परशुम्‌ । अस्मे । तपत । इति । सः । यदि । तस्य । कती | भवति। 
तत. । एव । MATL | आत्मानम्‌ । कुरुते | सः | अनृताभिसंधः | अनृतेन | 
आत्मानम्‌ | अन्तधाय । परशुम्‌ । त्तम्‌ । प्रतिगृह!ति । सः । दह्यते । अथ । ह- 
न्यते । १ ॥ 
शाप्यम्‌-पुरुषभिति | सोम्य प्रिय पुत्र ! इष्टान्तान्तरं शृणु चौयेकमेणि Rani 
उतापि परीक्षणायच पुरुषं चोरं राजदूता हस्तगृहीतं बद्धहरतं आनयन्ति । प्राड्‌ वि- 
वाक समक्षे प्रापयन्ति किं कृतवानयमिति पृष्टास्ते ब्रुवन्ति अयमानीतः पुरुषः अपहा 
षीत्‌ अस्य पुरुषस्य धनमपाहाषीत्‌ । अपहृतवानित्यर्थः । ते धर्माधिकारिणः कथयत्ति 
किमपहरणमात्रेण बन्धनमहत्यसो | अन्यथा दत्तेपिधने बन्धन प्रसंगात्‌ । इत्यक्ता 
पुनस्तेदूतास्तेयमकाषीत्‌ चोर्येण धनमपाहार्षीत्‌ । इत्येतेषु राजपुरुषेषु वदत्सु स चौर 
स्वकमापहुते नाहतत्कर्तेति । तदा धमोधिकारिणः कथयन्ति अस्मे चौराय चौर निमित्ताय 
परशु परशुनामकं यन्त्र विशेषं तपत oval sad कुरुत यूयम्‌ | स यदि तस्य चौर्यस्य 
कतो कारको भवति परन्तु वाह्यतया अपहुते तहि तत एवं dda अपहृर्वेन मिथ्याभाष- 
णन वा आत्मानमनृतं कुरुत । मिथ्याखयुक्तं करोति सः अनत्तामिसंधः अनत प्राति 
अनृतेन असत्यन आत्मानमन्तधांय आत्मानम।च्छाद्य तस्तं परशं प्रतिगृह्णति तदा स दह्यते 
अथानन्तरं राजपुरुषैः स्वकृतनानृताभिसंधिदोषेण हन्यते ॥ १ ॥ 


अनुवाद साम्य ! ( राजपुरुष ) (चोर) पुरुष को हाथ बांधकर छे आते हैं | 
इ ने अपहरण (केया हे । इस ने चोरी की है | इसके लिये परश तप्त करो | वह 


याद्‌ उस 
रे च चारा का कतो होता हे ( परन्तु ) बाह्यरीति से अस्वीकार करता है तो उ- 
\ के द्वारा चह अपन आत्मा को असत्य यक्त करता हं | ae मेथ्या प्रांतिज्ञ पुरुष H- 
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छान्दोश्योपनिषळ्ाष्य-तस्वापासना ॥ ८०२ 


| अपने को छिपा तप्त ny को ग्रहण करता ह । वह दग्ध हो जाता है । 
qaaa मारदिया जाता है ( १ ) १ ॥ 

पदाथैः-( सोम्य ) हे प्रिय पुत्र! (पुरुषम्‌) war चार पुरुष को ( हस्तगृहीतम्‌ ) 
बद्धेहस्त अथात्‌ हाथ बांधकर ( आनया त) राजपुरुष लोग वमोधिकारिया के निकट 
ले आते हैं और आनकर कहते हैं कि ( अपहार्पीत्‌ ) इसन इतक घनका अपहरण क्रि- 
या है । केवळ अपहरण ही नहीं किया किन्तु (स्तेयमून-अकार्षीतू ) चारा करके SAAT 
राजपुरुष के इतने BEAT पर वह चोर पुरुष अपनी चोरी को छिपाता हैं कि मन चारा 
नहीं की है तदनन्तर धम।ध्यक्ष लोग उसका पराक्षा क छिय यह ag करते है अस्मे) 
इसके लिये ( परशुम्‌ ) परशुनाम यन्त्र का ( तपत ) तपाओ ( इति ) इसके अनन्तर 
उस तप्त परशु को पकड़ने क लिये उस चार स Fad ( सः+यदि+तस्य+कत।+ 
चति) वह पुरुष यदि चोरी करने वाला रहता ६ आर Tet स छिपाता हे तां ( तत 
एव ) उस छिपान से ( आत्मानम्‌ ) अपने को ( AJIA ) मिथ्या युक्त (कुरुत) क- 
रता हे ( सः+अनुतामिसंधः ) वह अनृतभाषा JET ( अनृतेन ) असत्यता से ( आ- 
त्मानमू+अन्तथाय ) आत्मा का छिपा (तप्तम+परशुम्‌+ प्र।तिगूह्वात) तप्त परशु यन्त्र का 
पकडता है (सः+दह्यते) तब उसस वह जल जाता है (अध) अनन्तर ( हन्यत) राज 
पुरुषलोग उसे मार देते ह ॥ १॥ 


अथ यादे तस्याकतां भवात तत एव सत्यमात्मान 
करुते । स सत्याशभसन्धः सत्य नात्सानमन्तधाय 
परशं तप प्रतिग्हणातं सन दह्यतडञथ मुच्यत ॥२॥ 


अथ | यदि | तस्य । अकता । भवति । ततः । एव | सत्यम्‌ । आत्मानम्‌ | 
कुरुते । स: । सत्याभिसंधः । सत्यन्‌ । आतान | अन्तधांय | RI । त- 
पम्‌ । प्रतिगृह्वाति | सः । न । aad l अथ । मुच्यते ॥ २ ॥ 

।प्यम्‌-अथेति | यदि च स संदिह्ममानः पुरुष तसस्य कत का ae 
तह तत एव तेनेव सत्यभाषणेन आत्मान सत्य सत्ययुक्त कुरुते | स सत्याभेस | 
त्यमाभेसन्दघाति वदतीति सत्याभिसंध सत्यवादीत्यथः | cee 

रशुं प्रतिगृह्णाति स न दह्यत | अथ घमाध्यक्षेम्‌च्यते त्यज्यतऽय परुषः ॥ 
अनवाद-और यदि वह संदिग्ध पुरुष चोरी का अकता रहता हूँ ता उसीसे अ- 
पने आत्मा को सत्य युक्त करता हे । वह सत्यवादी पुरुष उस सत्य स अपने आत्मा 


क्र णन देखा | 
( १ ) भूमिका म इस का वर्णन द्‌ 


RON 
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को ढांक तप्त परशु का ग्रहण करता हे बह नहीं दग्ध होता अनन्तर वह छोड Ray 
जाता हं ( १ ) ॥ २ ॥ 

पदाथः-(अथ) ओर (यदि) यदि ag संदिग्ध चोर पुरुष जिसको राजपुरुष लोग 
पकड़कर ले आये हैं ( तम्य+्रकतो+भवतिं ) उस चोय वृत्ति का नहीं करने वाला 
हता हे ता (ततः+एव) उस अपनी सत्यता स ह! (आरमानम्‌+सत्यम्‌+कुरुते) आपने 
की सत्य युक्त करता हे (सःनसत्या।भिसंधः ) वह सत्यप्रतिज्ञ (सत्यन+आत्मानम+अ- 
न्तधाय) सत्यता से अपने को ढांक (तप्तम+परशुम्‌+प्रतिगृह्माति) तप्त परशु को पकड 
ता हे (WH) षह नहीं दग्ध होता हे ( अथ+मुच्यते) तत्पश्चात्‌ धमोध्यक्ष 
ग उसे छोड़दते हैं ॥ २ ॥ 

स यथा तत्र नादाद्यततदात्म्यामद सब तत्स 
त्य स आत्मा ARTA” उवेतकतो | Stet | तडा- 
स्य वजज्ञावात [वजज्ञावात ॥ ३ ॥ 

्यम्‌-ह साम्य ¦ स सत्याभिसन्धः पुरुषः | तत्र परीक्षायां तप्तेन परशुना यथा न 

अदात न दगधोऽभूत्‌ | एबमेव सत्यामिसंधः पुरुषः परलोकेऽपि दुःखैने दह्यत ऐतदातम्य- 


Wane समानम्‌ । इत्थम्‌ अस्य खपितुस्तज्‌विज्ञानं स इवेतकेतुर्बिजिज्ञो विज्ञातवान्‌ | 
विजिज्ञाविति द्विरभ्मासो5ध्यायप्तमाप्त्यर्थ ॥ ३॥ 


हात षाडशखण्डस्य संस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

जनुवाद-सा जस वहां वह दग्ध नहीं हुआ | ह श्वतकतु यह सम्पृणे जगत्‌ इसी 
जाता स पारपूण ह । इत्यादि। इस प्रकार इस पिता के विज्ञान को उसने जाना | आर 
सेब पद ६ | ८ |७ | के समान हैं ॥ ३ ॥ 
R यथा ) जैसे ( सः ) वह सत्यामिसन्ध पुरुष ( तत्र ) उस परीक्षा में 
( न+अदाह्येत ) वह दुग्ध नहीं हुआ | इत्याद्‌। ( अस्य ) श्वेतकेतु ने इस अपने पिता 
कै (ITH ) उस प्रसिद्ध विज्ञान को (ARNAR ) जाना ( विजिज्ञौ+इति ) 


जीना | प्रपाठंक समाप्ति के लिये MANI इसका दोवार पाठ हैं ओर सब Gad जा- 
TUN इति षोडश खण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १६ ॥ 


हात श्री शिवशङ्कर शर्म कृते छान्दाग्यापानेषद्धप्ये TE प्रपाठकस्य 
सस्कृत भाषाभाष्ये शि ६ समके) ६॥ ` - । ६॥ 


१ ) भूमिका में इसका वणन देखो | 


P 
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WY AAA: प्रपाठकः प्रारभ्यते | 


Baie भगव डात हापस साद सनत्कमार 
नारदर्तळहांबाच सत्थ तन मोपसाद ततस्त Aes 
वक्ष्पामीति ॥ ९ ॥ 

अधीहि। भगवः । इति i हृ । उपससाद । सनत्कुमारम्‌ | ice । तम्‌ हृ । 

उवाच । यत्‌ । वेत्थ | तेन । मा । उपसीद । ततः । त। ARL वक्ष्यामि । 
इति ॥ १ ॥ 

भाप्यमू-अधीहीति । उपसन्नेनन्तेव सना आचायसाम[प्य aAa नोद्धाटनीया । 
गरवो हि स्वयं तदीयां विद्यायोग्यतां ARA तदनुरूपां कल्याणा शिक्षां ददसि ee 
नद्धतो नारदो न किञ्चिदप्यात्मगतं विज्ञान ATA । अतोधीहीत्यनंनारभते 3 
गवः | हे भगवन्‌ । पूजनीय प्रभ! अधीहि । अधीप्व अध्यापय | स्मारय वा AA 
गमय वा । गां aad झाधीत्यथेः । अधीहि भगव इति ATA प्रयोगो । सम्प्रति न 
प्रयज्यते । “ अधीद्वि-अघिपूवकाद्‌ इङ्‌ अध्ययन इत्यस्माद्धाता लाटो मध्यम पुरुषत्यक 
वचनान्तम्‌ | व्यत्ययेन परस्मेपदम्‌ | तत्रापि अन्तभावतण्ययां मन्तव्यः | अन्यथा अथ 
कदुर्थनापात्तिः । अध्येतुमागतो नारद अध्यापय RAAT स्थाने अधीद्वीतिं क्थ प्रयु 
जीत्‌ | अतोयमाषः प्रयोग: | यद्वा इङ अध्ययन अध्यापन च घालु lls ul 
तेतिरीयोपनिषद्यपि । अधीहि भगवा JaA । बहुश: प्रयुक्ताः ।यद्ठा । इक्‌ स्मरण । ३- 
यस्मात्‌ साध्यम्‌ | यद्वा | इण्‌ गत इत्सस्मात प्रक्रिया ज्ञया | उभयत्रापे कि“ 
ण्यः | भगव: । गतुवसारुसम्बुद्धो छन्दास | इत्यनेन रु: । कचिच्छान्दसान्‌ प्रयागान्‌ 
प्रयञ्जानस्य लोकस्यापि न दोषः ” । इत Gare वचनममिधाय । नारदः | प्रासेद्धा 
देवर्षिः | सनत्कुमार योगीश्वरं ब्रह्मनिष्ठन्‌। उपससाद उपविवेश | तत्वज्ञाचोपलब्धय A- 
धीतनिखिळविद्याऽ।१ क़तकृत्याउपि नारदः पवताभाबन सनत्कुमारशरणम!बब्राज । 
होति । इतिहाससूचक इदमियञ्चवद्ि । इदमधिजियांसं हति eS र्क 
कियच्च जानासि । किमधिजेगांससवतल्याकाक्ष यांसमुल्थितायां भगवान्‌ सनत्कुमारो A- 


zamra अधीताधिगतवस्तु इच्छति | तम्‌ । विधिना ACTS नारदं प्रति) ह! | | 


(a 
| T 
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| प्रपाठकः ७ | खण्ड! १ । प्रवाकः १ ॥ 


DOO शक की 


AAA 


किल | उबाच। यत्‌ ह्‌ नारद ! यत्‌ (HEAT तत्व | वत्थ जानार्स। त्व वास | तन्‌ | 


चबिषयी-भत-वस्त-विज्ञान सगर्थो न कोऽपि भत्रति | कतिपयाघुनेक प्रबन्धेघु चिरन्तना 
नपीन्‌ परचित्तविदः प्रकाश्य तत्तज्ामधेयेस्तदनहान्‌ बहून्‌ प्रबन्ध।न्विरचय्य जगन्मोहय 
यतस्वविदः । ते च कपोल कल्पिता जगदहिता इत्यनादत्तव्या: | योगि वरिष्ठो अश्लिष्ठ 
सनत्कुमारो यन्नव्यजानात्‌ तत्‌ कथमपरो SAAT ॥ १ ॥ 
अनुवाद- हे भगवन्‌ ! ( कृपया मुझे ) सिखलावें । यह ( कहकर ) नारद सन 
HAR की शरण में प्राप्त हुए | यह बात प्रसिद्ध हे । उस प्रसिद्ध नारद से वे 
बोले कि जो कुछ तुम जानते हो उससे मुझे प्राप्त होवो ( अथोत्‌ उसको प्रथम मुझे 
सुनाओ ) तब उसके आगे में तुमसे FAM इति ॥ १ ॥ 
पूदाथे-( भगवः ) हे भगवन्‌! ( अधीहि) मुझे शिक्षा दीजिये पढ़ावें ( इति ) 
यह कहकर ( नारदः ) नारद ऋषि ( सनत्कुमारम्‌ ) योगिराज सनत्कुमार के ( उप- 
ससाद ) निकट बेठ गये ( ह ) यह शब्ह इतिहास सूचक हे । भथात्‌ यह ऐतिहा- 
सिक बात हे कि नारद शिक्षा के लिये सनत्कुमार के निकट गये थे ( ह ) प्रसिद्ध 
( तम्‌ ) उस नारद सं ( उवाच ) सनत्कुमार बोले ( यत्‌ ) जो कुछ ( वेत्थ +) आप 
जानते हैं ( तेन ) उससे ( माम्‌ ) मुझको ( उपसीद ) प्राप्त होवो । जो कुछ आप 
जानत है SAR प्रथम मुझे मुना देवें ( ततः ) तब उससे (HER) आगे (ते) 
आपका ( वच््यामिजइति ) उपदेश दूंगा इति ॥ १ ॥ 
भाप्यशय:-- जिस जिज्ञासु ने सम्पूर्णे भाव स अपने को आचार्य में समर्पित क- 
दिया ह उस अपनी अर्धात विद्या का उद्घाटन करने की आवश्यकता नहीं | क्योकि 
Je स्वय उसका विद्या याग्यता जान तत्सदृश कल्याणी शिक्षा दिया करते. हैं इसहेतु 
नारद न निज बध के विषय म कुछ भी निवेदन नहीं किया । अतः “मझ शिक्षा- 
देवे” इतना ही कह कर चुप हो गये । परन्तु योग्यता, मुख कान्ति से विदित हो जा- 


ता हैं | अतः नारद को अधातावद्य आर सयाग्य जान भगवान्‌ सनत्कुमार को पछ- 


| डा कति ह नारद ' आप क्या और कितना जानते हैं-सो मुझे प्रथम gad । सः 


a RBA के प्रश्न स यहभी स्पष्ट होता है कि हृदय गत वस्तु को कोई भी अन्य पुरुष 
॥ आन सकता हट क्य।कि परमयोगी सनत्कुमार जब नारद्‌ के हृदयगत बोध का 
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आत्मविज्ञानेन माम्‌ | उपसीद । इदमहं जाने इति मां प्रथम श्रावायेत्वा | गत्‌ समीप- 
मुपविश मच्छरणं व्रजेतियावत्‌ | ततोऽहम्‌ | ARAARA | अग्र । ते | gea- 
स्‌ । वक्ष्यामि । उपदेक्ष्यामि | इति यद्वत्थत्यादि TATAR स्वानिरायाति यत्‌ परचि- 


| 


+ 
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छान्‍्दोग्योपनिषक्भाष्ये--भूपशब्दवाच्य-त्रह्मोपासना ॥ ८०५ 


| NI ~~~ 


बिन पछे न जान सके तो अन्य की चचो ही क्या | आधुनिक कातपय Heal म प्रा 
चीन ऋषियों को परचित्त विषय विज्ञानी कह उनक नाम पर तुच्छ २ विषय RE- 
लाये गये हैं । वे सब कपोल कल्पित मानने चाहिय ॥ 

अधीहि (अधि+इड-अध्ययन करना ) इस शब्द का अथ ( पढ़ो ) होता हे 
परन्तु यहां इसका अथ “पढ़ाओ” एसा किया जाता ह। याद यह अथ न कया जाय ता 
अथ की संगति नहीं होगी। क्याकि नारद पढ़ने के SA आय हू न ।क पढ़ाने RISA | 
इस हेतु “अर्धीहि!” को अन्तभोवितण्यन्तमानकर “अध्यापय अथ करना हा टीक है | 
( अधीहि ) प्रयोग बहुत प्राचीन है । आजकल इस के स्थल म अधीष्व” हाता हृ । 
अतः agua “agea अथ किया हे । परन्तु “अधीष्व” को भी “अध्यापय'! 
समझना चाहिये AR “अधीप्व'” का भी अथे ( पढ़ो ) होगा | यद्वा ( अधि+ 
इक्‌-स्मरण करना) इस धातु का रूप समझना चाहिये | तब इस का अथ “स्मरण 
करवावे” होगा । यद्वा ( अधे+इण्‌=गमन करना ) इस का रूप मानना चाहिय | 
तब “अधीहि” अधि गच्छ “अधिगमय” अथात्‌ बाध करवाव यह अथ हाता इन 
दोनों धातुओं से यदि “अधीहि” सिद्ध मान तो प्राचीन प्रयाग मानन का आवश्यकः 
ता न होगी | FAR इन दो घातुआ स आज कळ भा “अधीहि ” ऐसा ही रूप हो 
ता है परन्त अन्तभीवितण्यथ सवत्र ही मानना होगा | भगवः-यह भी प्राचीन AA 
ग हे आजकल भगवन्‌ होता हं ॥ १ ॥ 


स होवाचरग्वेद भगवोऽध्यामे यज्ञुवदछसामवेदमा- 
थवगा चतर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वदाना वेद IT- 
sae, राशिं देवं निधिं वाकोवाक्यमकायनं दवाव- 
द्यां ब्रह्मविद्यां भूतवियां चत्रावेद्या नचत्रावद्या& 
सपदेवजनत्रिद्यामेतद्गगवोऽध्योमे ॥ २ 

सः । ह्‌ | उवाच। ऋणंदम | भगव | अध्येमि | यजुर्वेदम्‌ | सामवेदम्‌ | 
आथर्वणम्‌ । चतुर्थम्‌ | इतिहासपुराणम्‌ | पञ्चमम्‌ । वदानाम्‌ | वदभ | पिञ्यम्‌ । 
राशम्‌ | दवम्‌ । निधम्‌ | चाकावाक्यम्‌ । एकायनम्‌ । दवांवद्याम्‌ | ब्रह्मावद्या- 


म्‌ । भूतविद्याम्‌ | क्षत्रविद्याम्‌ । नक्षत्रविद्याम्‌ | सपेदवजनविद्याम्‌ । एतत्‌ | भग- 
वः | अध्याम ॥ २ ॥ 
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भाष्यम्‌-स इति। भगवता सनत्कुगारेणामिद्दिताह प्रसिद्धो नारद उवाच । भगव: | 
है भगवन्‌ ! RAIA । यज्जुवद्‌म्‌ | सामवेदेम्‌ । चतुर्थभाथवणम्‌ । अथवेवद्‌ङ्च 
अध्यमि स्मरामि “अदन्त आथवण शब्दाऽप अथवेवदवाची वसन्तादं गण पठित 
यद्वाउस्मादेव प्रमाणादकारान्त भादादिश्च आथवेण शब्दश्चतुथवद्‌ मन्तव्यः । यद्रा 
अथवणा ऋषिणा दृष्टः | आथवेणः। ast | थवा हिंसा विनाशः | न विद्यते थवा वि 
नाशो यस्य सः । अथवा MATIAU परमात्मा | तमधिकृत्य प्रधानतया प्रवृत्त वेद्‌ 
आणः” । सर्वेषां वेदानां स्मरणमात्रमेव वत्तेते नतु तच्वतोऽई तान्‌ जानामीत्य- 
$: “adia कर्म्मणि इतितु शेषत्वाविवक्षितत्त्वान्न save” एवभेव प- 
ञ्चममितिहासप राणम्‌ | वेदानां वेदम्‌ । वियन्ते ज्ञायन्ते पदाथो एभिरिति वेदाः विद्या | 
परा बेद शब्दों विद्यायामपि प्रयुक्तः । विद्यन्ते ज्ञायन्ते विद्या लघूपायेन प्रयोगाश्च अ- 
नेन इति वेदों व्याकरण शास्त्रञ्च | व्याकरणं खलु प्रकीणोन्‌ सुदुज्ञेयान्‌ शब्दान्‌ ST- 
पायेन स्वरपसमयन त ज्ञापयित्वा निखिल शब्दोदधीन्‌ अवगाहपितुँ क्षमान्‌ जनान्‌ 
विदधाति । इतराणि सवोणि शास्त्राणि अधीतव्याकरणस्य सुबोधानि जायन्ते च । अः 
तो द्वितीयवेदपदन व्याकरणमभिधीयते । प्रथम वेद शब्दो विद्यावाची । अतो वेदानां 
` विद्यानां वेदम्‌ । व्याकरणशास्त्रमित्यथः समायाति | यद्वा समुदायार्थो व्याकरणम्‌ | 
वेदानां वेद इति व्याकरणे रूढिरेषा मन्तव्या | पित्यम्‌ । पितृशुश्रूषापरकं शाख्रम्‌ । 
पितृभिः परोक्तं पित्र्यं वा। राशिम्‌ । गणित विद्याम्‌ । देवम्‌ । उत्पातबिद्याम्‌ | निधिम्‌ । 
महाकाठादि निथिशास्त्रम्‌ । वाकोवाक्यम्‌ । तके शास्त्रम्‌ । एकायनम्‌ । नीति शा- 
सत्रम्‌ | देबविद्याम्‌ । निरुक्त शास्त्रम्‌ । ब्रह्मविद्याम्‌ वेदव्याख्यापरां शिक्षाकल्पादि विः 
द्याम्‌ | भूतबिद्याम्‌ | सपप्राणिविद्याम्‌ । क्षत्रविद्याम्‌ | धनुर्विद्याम्‌ । नक्षत्रविद्याम्‌ । ज्यौ 
तिषशास्त्रम्‌ । सपेदेवजनविद्याम्‌ | सर्पविद्याम्‌ । देवजनविद्याञच नृत्यगीतवाथः 
| (स्यादि विज्ञान रास्त्रं देवजनविद्यानिगद्यते । भगवः । हे भगवन्‌ | एतत्‌ पूः 
| क्तम्‌ | सवं घवज्ञानमध्यामे स्मरामि ॥ 


| अनुवाद -परह प्रसिद्ध नारद बाले कि हे भगवन्‌! RAA, यजुर्वेद, सामवेद ओर 
| चतुर्थ अथववेद को स्मरण किया करता हुं | और पञ्चम इतिहास पुराण वेदानांवेद 
( व्याकरण ) fàsa ( पितृ शुश्रूषाविज्ञान ) राशि ( गणित ) देवविद्या, AA 
कात्राक्य (aaa) एकायन विद्या ( नीतिशास्र ) देवविद्या, ब्रह्मविद्या, AT, 
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छान्दोग्योपनिषद्भाष्ये-भू पशब्दवाच्य- ब्रह्मोपासना ॥ ८०७ 


। 


पदार्धः--( सः हृ ) वे प्रसिद्ध नारद ( उवाच ) बोले कि ( भगवः) हे भगवन्‌ ! 
( ऋमेदम्‌ ) RAZA ( यजुर्वेदम्‌ ) यजुर्वेद को ( सामवेदम्‌) सागबेद को ( चतु- 
Tq) चोथे ( आथवेणम्‌ ) अथ वेद को (अध्येमि) जानता हुँ॥ केक“. (इतिहास 
पुराणम्‌ ) इतिहास पुराण (प्राचीन ब्राह्मण अन्थ) को ( वदानामू+ेदम्‌ ) वेद! का वेद AANA, 
व्याकरण को ( पिज्यमू) पितृ शुश्रपा विज्ञान को (राग्चिम्‌) गणित को (देवस्‌ ) उत्पात- 
विद्याको (निधिम्‌) निधि विद्याको ( वाकोवाक्यम्‌ ) तकेशाख्र को (एकायनम्‌) नौतिविद्या 
को (देवविद्याम्‌) निरुक्त को (ब्रह्मविद्याम्‌) शिक्षा, कल्प, छन्द आदिक वेदिक विद्याको 


A 


ल्य 


दकि A वें ~ A Pe 
( भृतविद्याम्‌ ) पशु, पक्षी, सरीसूप आदिक प्रण विद्याका ( क्षत्रविद्याम्‌ ) क्षत्रियां की 


विद्या ada धनुविद्याको ( नक्षत्रबिद्याम्‌ ) अश्विनी भरणी आदि नक्षत्र हा निती 
| विद्या को ( सर्पदेवजनबिद्याम्‌ ) सपेविद्या और नृत्यगीतवाद शिल्प आदि विद्याको 
| (एतत्‌) इन सब विद्याओं को ( भगवः ) हे भगवन्‌ ! ( अध्यांभे ) जा हूं#॥॥ २॥ 
| भाष्याशयः अथर्वन्‌ शब्द-कहीं २ आथवेण शड्द भी अथवैवेद वाचक आता 
है । पाणिनीय Fo ४ । २। ६६ । वसन्तादि गणमें ER IEN इन दीन! का 
पाठ है। यद्वा इसी उपनिषद के प्रमाण से समझना चाहिये कि aaam शब्द पूवे a8 मे 
भी प्रयुक्त होता था । यद्वा ALAA । HART । थवा-विनाश | जिसका FAA विना- 


` 


श न हो वह अथवी परमात्मा। विशेषतया परमात्मा के अधिकार में जो पर्त हुना al 
उसे आ्थण कहना चाहिये । यद्वा । अथी ऋषि से दृष्ट जो बेद बह आवण | इस- 
को अथवीङ्गिरस वा आंथवोक्षिरस भी कहते हं । बेदान,वेद पूव समय में विद्या a 
नाम वेद था । पदार्थों का ज्ञान हो जिससे उसे मेद कहते हैं । विद्या के द्वारा झटिति 
पदार्थो का बोध होता है | अतः वेद नाम विद्या का है। ओर अनन्त शब्दों का or 
उपाय से और थोड़े समय गे व्याकरण के द्वारा बोध al जाता हे | त्या अर्घ k व्याः 
करण मनष्य का अन्य शाखो में My प्रवेश होता है । अतः वेद नाम केवल | 


शिक्षा (१) कल्प ( २ ) व्याकरण (३ ) निरुक्त ( ४ ) छन्द: (१ ) ज्यौतिष 
(६) मुण्डकोपनिषद्‌ १। १।५॥ विद्या (१) उपनिषद्‌ (२) श्लोक (२) षू (४) 
ea) cic Cae रची 


AS 


ति पु ~ 

ge ( १ ) इसके अतिरिक्त उपनिषदों में इन विद्याओं की चर्चा पाई जाती है । 
| ११ ॥ इस उपनिषद्‌ A अवेद का नाम “अथवोङ्गिरस” आया है। आर “इति- 
| AN Ry 
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| प्रपाठक! ७ | खण्ड; १ । प्रवाकः ३ 1... जाना । ति a 


Se 


का भी है । क्योंकि विद्याओं का भी शीत्र बोध करने वाला व्याकरण है इस कारण 
(aaj वेद” व्याकरण को कहते हैं । यह शब्द रूढिवत्‌ व्याकरण अर्थ में प्रयक्त 
होता है। अध्येमि-स्मरण करता हूं “अधि SH’ धातु का अथे स्मरण करना होता है। इत 
ना कहने से नारद का अभिप्राय यह है कि सब वेद आर य॑ शास्त्र मुझे केवल स्मरण 


मात्र हें । उनके तत्त्व क्या हें इनके द्वारा परमात्मा केस जाना जाता ह कस उसे जा 


AN AAS 


न कर आनन्दी हो जाता है । शोक रहित योगी कसे होते है इत्यादि विषय मज्ञे मा 


7 


Ce S&S टॅ 
छम नहीं । मझे केवल ये सब विद्याये पढाई गई हैं आर मुझे सब स्मरण भी हैं | 
5 ae A ~ ९३ 

इसी अभिप्राय से “अध्येमि यह” दो वार पठित है ॥ २ ॥ 


साऽह भगवा मन्त्रावदवास्म नाइत्मावच्छृतछ ह्यव 


म भगवद्हशकयस्तरात शाकमात्मावादात | सा$ ह 
भगवः MATA त मा भगवाञ्छाकस्य पार तारय- 
त्वात । त* हावाच-यद्व ॥कज्चतदध्यगाष्ठा नाम- 
वैतत्‌ ॥ ३ ॥ 

सः । अहम्‌ । भगव: | मन्त्रविद्‌ | एवं। अस्मि । न। आत्मविद्‌ श्रतम्‌ । हि । 
एव । मे भगवद्हशेभ्यः । तरति | शोकम्‌ । आत्मविद्‌ | इति । सः । अहम्‌ । 
भगवः । शोचामि । तम्‌ | मा । भगवान्‌ । शोकस्य । पारम्‌ । तारयतु । इति । 


तम्‌ | हृ । उवाच | यद्‌ । बै । किञ्च | एतत्‌ । अध्यगीष्ठा: । नाम । एव । | 
एतत्‌ ॥ २ ॥ | 


भाष्यम्‌-स इति | भगवः हे भगवन्‌ ! सोऽहम्‌ । एतद्विद्यानां पाठको 5प्यहम्‌ | 
मन्त्रबिदेवास्मि नात्मवित्‌ | कथं त्वं जानासि नाहमात्मविदित्याह | हि यतः | भगवद्द- 
शभ्य; | भगवतूसइशभ्यो ब्रह्मनिष्ठेभ्य आत्मविद्भ्यो जनेभ्यो मे मम श्रतमेव श्रतम- 
रित । यदासमवित्‌ पुरुषः शोकं तरति इति | शोकस्य पारं गच्छति न शोचतीत्यथः । है 
भगवन्‌ ! सोऽहंशोच।मि | सवदा शोक्रापहतस्तिष्ठामीतिहेतोनहमात्मबिदिति ब्रवीमि । 
तं शोकसंतप्तमानसं मा मां शोकस्य पारं भगवान्‌ तारयतु । शोकस्यान्तं मा स्वकीयोप- 
देशेन प्रापयतु इति | इति ब्रुवन्तं त नारदंप्रति भगवान्‌ सनत्कुमारोहोवाच | नारद ! 
| यल्किज्चवे यक्तिञ्चिदेव । एतत्‌ । पूर्वेक्तविज्ञ।नम्‌। अध्यगौष्ठा: । अधीतवानसि | एतत्‌ 


| बे सेन नामव | नाममात्रमेव | नहि शब्दा अबिचारिता अमताश्च सन्तस्तत्त्व प्रका” 
alag समथा; भवन्ति ॥ ३ ॥ 
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अनुवाद-दे भगवन्‌ | सो में केवळ AAT हु आत्मवित्‌ नहा | क्याके आप 
agai (योगीश्वरां) से मुझ को सुना हुआ हैं कि श्रावित शाक का तर जात ई | ।क 
न्त हे भगवन्‌! में तो शोक कर रहाहूँ | इसलिये शाक अस्त मुझ को भगवान शक के 
पार उतार ( इसे सुन वे सनत्कुमार ) उस प्रसिद्ध नारद स वाळ कह नारद्‌ | जो 
कुछ [पने अध्ययन किया है यह नाम ही है ॥ ३ ॥ 
पदार्थः-( भगव: ) हे भगवन्‌ ! (सः+अहम्‌ ) वह में अथात वाद शास्त्रा का 
जानने वाळा भी मैं ( मन्त्रवित्‌+एव ) मन्त्रवेत्ता ही ( अस्मि ) हू अर्थात्‌ पाठकमात्र 
हू ( भात्मवितू+न ) AMIT नहीं Cle क्योंकि ( मगवद्हशेभ्य: ) आपके समान 
तच्बवेत्ताओं से (म) मुझ (श्रुतमंव) सुना हो हुआ है कि (आत्मवित्‌ ) ब्रह्मवितू ( याता 
+तरति ) शोक को तरजात इ | अथात्‌ शाक नहा करत (इति) परन्तु ( PE; ) दद 
भगवन्‌ ! ( aisea ) सां में (शोचामि) शोक कररद्दा हे इस हेतु में आत्मवित्‌ नहीं 
( तम्‌ ) शोक अस्त उस ( मा) मुझका (भगवान्‌) आप ६ रोकस्य+पारम्‌) शा 
anag) उतार ( इति ) यह्‌ भर प्राथना R | (arte oats ) बे TE पन; 
गार उस नारद से बोले कि ( यत्किन्च ) जा कुछ ( एतत्‌ ) पूवाक्त विजन ( 4) 
निश्चय (अध्यगीष्ठाः) आपने अध्ययन किया है (एतत--नामेंव) यह सब नाम RIR ॥३॥ 
ष्याशयः--नाम-सनत्कुमार ALA से कहते हैं ।कें aA सब नाम दी 
हैं । यहां शङ्का हो सकती है कि यदि नाम दै तो क्या इनसे कुछ लाभ नहीं है? । 
उ० यहां नाम शब्द स अभिप्राय यह ह कि वेदादि के अध्ययन से प्रथम वस्तु मात्र 
नाम अथोत्‌ संज्ञा का बोध होता ह आर उसके साथ २ तद्वाच्य पदार्थ का भी बोध 
होता जाता हे | परन्तु Age We पढ हुए भा जब नारद्‌ आत्मावंद्या राहत; स- 
नत्कुमार ने देखा तो उनको कहना पड़ा कि आभी तक तुम ने नाम ही का अध्ययन 


किया हैं ॥ ३ ॥ है 
नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद AA- 
इचतर्थ इतिहासपुराणः पञ्चमो बदानाबद प्त्र्यो 
राशिर्देवो निधिवाकोवाक्यमेकायन देवावच्या ब्रह्म- 
विद्या भूतविद्या क्षत्रविद्या नक्षत्रविद्या सपदवजन- 

विद्या । नामेवेतन्नामोपास्स्वेति ॥ ४ “| m 
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नाम । बै RA | ase: | सामवेदः MAAN: | चतुथः । इतिहास 
पुराणः । पञ्चमः । वदानाम्‌ | वदः | 954: । राशः । दव । निधिः । वाको 
बाक्यम्‌ | एकायनम्‌ | देवविद्या | ब्रह्मविद्या । भूतविद्या । क्षत्रविद्या । नक्षत्रविद्या । 
सपदेवजनविद्या । नाम | एव । एतत्‌ । नाम । उपास्स्व । इत ॥ ४ ॥ 

भाष्यम्‌ RAR सबै नांगेच । हे नारद ! एतन्नाम उपास्स्व AMAR | 
शेषं पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ 

अनुवाद-( हे नारद ! ) ऋगवेद, ada सामवेद ओर चतुर्थे अथववेद नाम | 
AS । और पञ्चम इतिहासपुराण, व्याकरण, पिञ्य, राशि ( गणित ) देव ( उत्पा 
तविद्या ) निधिविद्या, वाकोवाक्य ( तर्कविद्या ) एकायन ( नीतिविद्या ) देवविद्या, ag. 
विद्या; भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सपैदेवजनविद्या ॥ ये सब नाम ही हैं । हे नारद | 
नाम की भावना करो । इति ॥ ४ ॥ 

पदाथे:-इसके पदार्थे बहुत सहज हैं द्वितीय प्रवाकवत्‌ जानना। द्वितीय प्रबाक की 
ही यहां आवृत्ति की गइ है ॥ ४ ॥ 


स यो नाम ब्रह्मेत्यपास्ते यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य 
यथाकामचारोभवति यो नाम ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति A- 
गवो नाम्नो भ्य इति ! । नाम्नो वाव भ्ूयोऽस्तींते। | ` 


तन्म भगवान्‌ ब्रवात्वात ॥ ५ ॥ 


सः | यः | नाम । ब्रह्म | इति । उपास्ते । यावत्‌ । नाम्नः | गतम्‌ । तत्र । 

अस्य | यथाकामचारः | भवति । यः । नाम । ब्रह्म । इति । उपास्ते । अस्ति | 

ATA: | नाम्नः। भूयः। इति | नाम्नः। वाव । भूयः। अस्ति । इति । तत्‌ । गे । 
भगवान्‌ । ब्रवीतु । इति ॥ ५ ॥ 


भाष्यम्‌-स य इति । स यो ब्रह्मवित्‌ । नाम Agee । ब्रह्मज्ञानाथेमग्वे 
दादिरूपम नाम उपास्ते भावयति । तस्य यत्‌ फलं भवति तच्छृणु | यावज्ञास्नोगतं 
यावत्मय्येन्त नाम्नां गतं गतिरस्ति | तत्र । अस्य नागोपासकस्य यथाकामचारो मवति 
| स्वेच्छाचारो भवतीत्यर्थः | य पुरुषो नाग ब्रहमत्युपास्ते | पुनरपि नारदः प्रच्छति | | 
' अगब भगवन्‌! नाम्नो नामधेयाद्धयो ऽधिकतरं क्रिम स्ति ? इति प्रश्‍न: | सनत्कुमार उत | 
` | रति। नाम्नो वाव नामधेया ह्व भूयो स्ति अधिकतरमस्ति इति। पुनरपि नारदः प्रच्छाते यदि 
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we ao 
Te जज जज 


नामधेयादधिकतरं किमपि awa ats तत्‌ में मद्यं कृपया भगवान्‌ पूज्यतमः खढ़ मवान्‌ 
~ थये 
adig | उपदिशतु शास्खित्यथेः | इति TAA ॥ ५॥ 
इति प्रथमखण्डस्य संस्क्ृतमाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 
अनुवाद --जो ब्रह्मवित्‌ रह्मप्ाप्त्यर्थ नाम की भावना कस्ता हैं ( उसका फल 
ta ० न्‌ ~ ८८ २७ ब्‌ . क 
आगे कहा जाता है सो हे नारद! सुनो) जहाँ तक नामका गाति द हां तक इसका यथा 
कामचार ( स्वेच्छागमन ) होता है । जो नामको aupa उपासना करता हे 
नारद पछते हैं कि ) हे भगवन्‌ | नाम से अधिकतर क्या R Mo 
नाम से भी तो अधिकतर है ( फिर नारद पूछते दै कि नाम से जॉ अधिकतर 
उसको मेरे लिये भगवान्‌ कहें। इति ॥ ५ ॥ क. 
पदार्थः---(सः--य: ) सो जो नामापासक ( नामलजक्मनदतिमउपास्त ) maalla 
i कर AE F > zari यह फल 
स्वरूप नाम का बअह्मप्राप्त्यथ अथवा बृहत्‌ मानकर अध्ययन र्ता है उसको ५ 5 
प्राप्त होता है सो आगे कहते हैं ( नाम्नः ) नामकी ( गतम्‌ ) गति ( यावत्‌ ) जह 
¢ रु q r : स्वे- 
तक है ( तत्र ) वहांतक ( अस्य ) इस नामाध्यायी पुरुष क! ( यय = 
ल ~ ~> उपचर व्‌ ८ 
z भवति ) होता है । किसको होता है सा पुनः SER रूप से व 
च्छागमन ( भरवा a उन: ee 
है (य:+नाम+त्रह्म+इति+डपास्ते) जो AAT ARANETA क ia 
व a से (भयः+अस्ति+इति ) बडा भी कोई पदार्थ 
गवः) हे भगवन! (नाम्नः) नाम से (OHAR र्‌ द्‌ 
पी म्त+इति) नाम से तो बडा अन्य वस्तु ६ | 
है ( सनत्कुमार ) ( नाम्नः+वाव+मूथः+अस्ति+इति। नाम TS 
i ) ( तत्‌ ) उसको (मे) मेरे लिये ( भगवान-ज्रबीतुअइति ) आप कृपा 
TI X “a Š ~ A fF) ~ AAS 
z कहें iz भगवन्‌! नामस भी जो बडा है उस विज्ञान की शिक्षा मुझे दीजिय NM 
इति प्रथमखण्डस्य माषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 


~ + © ~ 
वाग्वाव नाम्नो भूयसी! वाग्वा ALAS विना 
यजर्त्रेदछ सामवदमाथव्बण चतुर्थमितिहास पु a 
पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यर राशि दव निधि वाक न 
 वाक्यमेकायनं देवविद्यां त्रह्माव्या भूतविद्या चन, त्ततः 
(१) बहा शब्द के “उप्र जल शक के AN ईश्वर और वडा दोनों घट सकत ६ AA शब्द क्‍ 


समीक्षा देखो | 
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हि T 


| प्रपाठक! ७ | खण्डः २ । प्रवाकः १ ॥. 


een ASS 


ee _ 
ee 


Cs 


विद्यां नक्षत्रविद्या ४ सपदवजनविद्याम्‌। RA ए 
थिवीञ्च वायञ्चाकाशञ्चापझ्च तेजइच देवारइच म- 
नष्याछ इच UIST बया सि च । तृशावनस्प- 
तीञ्छवापदान्पाकीटपतङ्गघपिपीछकम्‌ | VASAT Sy. 
मञ्च सत्यञ्चाऽनुतञ्च सांधुचासाच च ६दयज्ञञ्चा- 
दृदयज्ञञ्च यहे वाङमाभविष्यन्न धर्मा ना$धर्मा व्य 
ज्ञापायष्यन्न सत्य नऽनूत न साधु नाऽसाछु न इद- 


यज्ञो नाहृदयज्ञो वागवेतत्सव्य विज्ञापयति। बाचम- 
| पार्स्वोति ॥ १ ॥ 


वाक्‌ । बाव । नाम्नः । भूयसी । वाकू । वे क्रग्वेदम्‌ । विज्ञापयति । यजुर्वेदम्‌ । 
सामवेदम्‌ | अ!थव्वणम्‌ | चतुथम्‌ | इतिहासपुराणम्‌ | पञ्चमम्‌ । वेदानाम्‌ । बेदम्‌ | 
पिञ्यम्‌ । राशिम्‌ | देवम्‌ | निधिस्‌ । वाकोवातयम्‌ । एकायनम्‌ । देवविद्याम्‌ । AR- 
विद्यास्‌ । भूतविद्यास्‌ । क्षत्रविद्याम्‌ | नक्षत्रविद्याम्‌ । सपेदेवजनविद्याम्‌ । दिवम्‌ | च । 
पृथिवीम्‌ | च । वायुस्‌ । च । आकाशम्‌ | च | आपः । च | तेजः । च । देवान्‌ । 
च । मनुष्यान्‌ | च | पशन । च । वयांसे । च । तृणवनस्पतीन्‌ | श्वापदानि | आ- 
स्पतङ्गपपालकस्‌ | धमस्‌। च । अधमेस्‌। च | सत्यम्‌ | च। अनृतम्‌ | च। 
साडु । च | असाधु। च | हृदयज्ञम्‌। च । अहृदयज्ञम्‌ | च । यद्‌ । वे | वाक्‌ । न्‌। 


अभविष्यत्‌ | न । धमः । न । अधर्मा । व्यज्ञापायेष्यत्‌ | न। सत्यम्‌ । न । अनृतम्‌ । 
न। साधु । न । असाधु | न | हृदयज्ञ: । न । अहृदय 


सवेम्‌ विज्ञापयति | वाचम्‌ | उपास्ख | इति ॥ १ ॥ 


| वांक्‌ । एव । एतत्‌ | 


भाप्यम्‌-ह नारद्‌ ! नाम्नः सकाशात्‌ । वाग्वाव वागेव | भयसी अधिकतरा | 
| तता वावे las विज्ञापयाति बोधयति | यज्ञुवदमारभ्य सपेदेवजनविद्या-पय्यन्त 


a व्याख्यातम्‌ | एवमव qq HIRE IGE] वायुञ्च, जाकाशज्च, आपश्च, तश्च, 


दवाश्च 
aaa, मनुष्यांश्च, पशूश्च, वयांसि च, तृणवनस्पतीश्च, श्वापदानि RAG आकोट 


TIS, अधमञ्च, सत्यञ्च, अनृतज्च, साधु च, असाधु च, इृदयज्ञञ्चं || 
RAA, हदयस्याप्रियञच, एतत्सबै वाग्नै विज्ञापयति । हे ana! | 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ भाव्ये - गमशब्दवाच्य-ब्रह्मापासना ॥ ८११ 


यदि वाङ नाभविष्यत्तर्हि वचनाभावे अध्यापन न स्यात्‌ । तदभावे श्रवण न स्यात | 
अ्रवणाभावे धमौदीनामनुष्ठानाभाव; । अतस्वं नारद । वाचमुपास्खाते ॥ १ ॥ 
अनवाद--हे नारद | नाम से वाणी ही अधिकतर ह। वाण हा वेद का AL 
वित करती है agia, सामवेद, ATA अथववेद, पञ्चम हातेहास पुराण) वदाना 
वेद, पिच्य, राशि, देव, निधि, वाकोवाक्य, एकायन, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, 
त्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सपेदेवजनविद्या, goin आर Fal आर वायु आर आकाश 


और जळ ओर तेज ओर दव आर मनुष्य और पशु आर पक्षी, तणवनस्पात, रवापद- 


| कीटपतज्ञपिपीलिका पय्यन्तक्षुद्रजन्तु, धम आर अधम, सत्य आर अन- 
ग्र, साध और असाधु, हृदय्रप्रिय ऑर हृद्य का AAA इन सव वस्तुओं को वाणी 
ही समझाती हे । यदि वाणी न होती ता न धर्म न अधमं न सत्य न असत्य न साधु 
| न असाध न प्रिय न अप्रिय ज्ञात हाता । ह नारद | इस हेतु त्रह्मज्ञान के किये 
| [ करा ॥ १ ॥ 

| 4 aE मार कहते हें हे नारद! ( वांगू वाणी ( वाव ) ही ( नाम्नः+ 
हैं | भयसी ) नाम से बड़ी हे वी (वागूऊ+वे। वाणी हा (ऋम्वदम्‌+विज्ञापयातिं) ऋग्वद 
| को जतळाती हे इसी प्रकार ( यज्ुवदम्‌० ) यजेत्रद, सामवेद, AJAMAAN, पञ्चम 
| इतिहास पुराण, व्याकरण Asa, राशि, देव, निधि, NANTA, एकायन दवविद्या, 
| ब्रह्मविद्या, मतविद्या, क्षत्रावेद्या, नक्षत्रावा सपयिद्या, देवजन (वतवादादि) विद्या (दिवञ्च) 
झलोक ( प्रथिवीञ्च ) एथिवी ( वायुञ्च ) वायु ( आक्राशञ्च ) आकाश ( आपश्च ) 
| जळ ( तेजश्च ) तज ( दवाश्च ) देव ( मनुष्यांश्च ) मनुष्य ( RA ) पशु ( aal- 
सिच ) पक्षी ( दृणवनस्पतीन्‌ ) तृणवनस्पाते ( खापदाचि ) Raag ( आकाट- 
पतङ्गपिपीलकम्‌ ) कीटपतङ्गपिपीलिकापय्यन्त सब aga ( धमञ्चाधमञ्च ) धर्म 
अर अघम ( सत्यञ्च।नूतञङच ) सत्य आर मिथ्या (साधु च aag च) a = 
बरा ( हृदयज्ञग्च+अहूदयज्ञुरुच 3 हृदय के प्रिय और आप्रेय इन सब का a : | 
जतलाती हे ( ag ) याद ( वागू ) बाणी ( न+अभावस्यत्‌ ) नहीं होती ता ( 
मै; न अधमः ) न धम न अधम ( व्यज्ञापयिष्यत्‌ ) विज्ञात हाता AAU वाणी 2 
रहने से अध्यापन का अभाव अध्यापन के अभाव से श्रवण का अभाव, श्रवण के 
अभाव से धगोदिया का अभाव RI जाता | इसी प्रकार (न WARY न AJ) न 
सत्य न मिथ्या ( न साधु न असाव ) न AAS न ARS ( न हजयज्ञ: न अहुद- 


न eee सी सी ) न हृदयप्रिय न हृदय के ANAT शात होसकता । हे नारद ! ( वागू+एवं ) a 
2 


| 
| 
। 
| 
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५-५ anaa 
A ~ 


S ~ वे पृ `; a पि त्य 
वाणी ही (एतत्‌+सर्वम्‌) इन सर्बो को (विज्ञापयति) विस्तार रूप सं ।वेज्ञापित करती है 
A बन्धी A ञ्‌ z SS 
इसहैतु ( वाचम्‌+उपास्स्व इति ) वाणी सम्बन्धी विद्या का अध्ययन करा ॥ १॥ 
SN ७ SN SS ~~ s 
q त्यपास्तं यावद्वाबा गत तत्ना 
सया चि जह्त्युपारत HT ॥ 1 
यथा कामचारो भर्वाते या वाच ब्रक्षत्युपास्तडास्त 
च ~ SN 2N no, 
भगवो ! वाचो भूय इति? वाचो वाव यूयोञ्स्ताति। 
~ बी a a 3 
तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विते ॥ २॥ 
सः । यः । वाचम्‌ । ब्रह्म । इति । उपास्त । यावत्‌ । वाचः | गतम्‌ । तत्र | 
अस्य | यथाक्ामचारः | भवति | यः । वाचम्‌ । ब्रह्म । इति । उपास्ते | अस्ति | 
भगवः | वाचः । भूयः। इति। वाचः । वाव । भूयः । अस्ति । इति | तत्‌ । : 
भे । भगवान । ब्रवीतु । इति ॥ २ ॥ 
शाष्यम्‌-स इति । हे नारद ! यः कश्चिदुपासको ANAI वाग्विद्यामुपास्ते । अस्य 
पुरुषस्य यावद्‌ वाचो गते गोचरोऽस्ति तत्र कामचारोभत्रति । शोषं पूर्ववत्‌ ॥ २ ॥ 
इति द्रितीयखण्डस्य संस्कृतभाप्यं समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 
अनुवाद्‌--सो जो कोई ब्रह्म प्राप्त्यर्थ वाग्विद्या का अध्ययन करता हे उसकी 
वहां तक खच्छन्द गति होती है जहां तक वाणी का गोचर हे जो ब्रह्मा प्राप्त्यर्थ वाणी 
का अध्ययन करता है | नारद-हे भगवन्‌ वाणी से अधिकतर क्या है । सनत्कुमार- 
बाणी से अधिकतर तो है | नारद-उसको मुझ से भगवान्‌ कहें । इति ॥ २ ॥ 
पदार्थः-( सः+यः ) सो जो कोई साधक (ब।चम्‌+ब्रहा+इति+उपास्ते) वाणी को 
ब्रह्म प्राप्ति के लिय अथवा वाणी को श्रेष्ठमान कर ( उपास्ते ) उपसता अथोत्‌ अध्य 
यन करता है उस का आगे फल कहते हैं । ( वाचः+याबत्‌+गतम्‌ ) वाग्बिद्या का 
जहां तक गोचर है अथात्‌ वामिद्या में जहां तक पहुंचाने की शक्ति हे ( अस्य+त- 
त्र+यथाकामचारः+ भवति ) इस साधक का वहां तक स्वच्छन्द्गमन होता है अर्थात्‌ 


qi तक पहुंच सकता है उससे आगे नहीं ( यः+वाचम्‌+ब्रह्म--इति+उपास्त ) सो 
£ c 
जो कई ब्रह्म प्राप्त्यर्थ वाणी का अध्ययन करता है । यह पुनरुक्ति उपासक के बिइवासा- 


` ~ ~ 
EE । नारद-( भगवःनवाचः+भूयः+अस्ति+इति ) हे भगवन्‌ ! वचन से अधिकतर 


हे वस्तु है! सनत्कुमार-( वाच:+-वाव+भूय:+अस्ति+इति ) वचन से अधिक” 
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Sy 
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PROP TEE EE IOS 
| 


S जे 
तर पदार्थ तो है ! नारद-( ततू+मं+भगवानजत्रवीतुनइत ) द भगवन्‌! वचन से जा 
NN, € 
अधिकतर बस्त है उस के विषय में मुझ को आप कृपाकर के शिक्षा देव यह MAT 
हवे ॥ २ ॥ इति द्वितीयखण्डस्य भाषाभाष्य समाप्तम्‌ ॥ २॥ 
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छान्दोग्योपनिषद्भाष्ये- भूमशब्द्वाच्य-ब्रह्मापासना ॥ ८१५ 
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-k अथ तृतीयः खण्डः Ke 

मनो वाब वाचो भया यथा ae वा$5$मत्तक इ वा 
काल इ Asal सष्टिरनभतत्यव वाचञ्च नाम च 
मनोऽनभवातं ।स यदा मनसा मनस्यातं मन्त्रानधा- 
यायत्वथाधांत ।'कपाश कवी यत्यथ Hadi पुत्रा 
इचपशश»५३चच्छयत्सथच्छत इमञ्च लाकममुञ्चः 
च्छेयेत्यथेच्छत | सना ह्यात्मा मना [इ लाका मना 
[ह ब्रह्म मन उपास्स्वातं ॥ १ ॥ 


गनः वाव । वाचः । भूयः । यथा । व॑ । । वा । आमलक | द्वे । वा । 
कोले । द्वौ । वा । अक्षो । मुष्टिः । अनुभवात | एवम्‌ । वाचम्‌ । च । नाम । च। 
मनः | अनुभवति | सः । यदा | मनसा | मनस्यति । मन्त्रान्‌ | अधीयीय । इ।त । 
अथ | अधीते | कमोणि | Haig | इति । अथ | Se । पुत्रान्‌ । च । पशून्‌ । 
च । इच्छेय | इति | अथ | इच्छते | इमम्‌ । च | लाकड । अमुम्‌ ।च। इ 
च्छेय । इति | अथ । इच्छते। मनः । हिं। आत्मा । मनः | हि । लोक; । मनः। 
हि मनः | उपास्स्व | इति ॥ १ ॥ 
ee इति।मनो मननवृत्तिरन्त:करणस्य TAAT: । वाव एव 
वाचो वाण्याः सकाशात्‌ | भयोधिक्रतरम्‌। एतदेवाग्रेदशयांते दृष्टान्त; । यथा लोक मु 
। द्वे वा आमलके HS | वा काल बद्रफले। | द्वो वा अक्षा | 
अनुभवति AmiI । अर्थात्‌ हस्तगते द्वे वा फर्क यथा मुष्टिः स्वकीयग्या a 
सम्यग्‌ विजानाति | एवमनन प्रकारेण । चाचञ्च वाणीञ्च | नाम च aa = 
मनो मननवृत्तिरनुभवति । TAT तदेवोदाहरणविस्पष्टयति । स पुरुषो यदा । 2 
न्‌ वेदान्‌ | अधीयीय पठेयमिति मनसा मनस्य़ांते मनन करोति | अथ तदा अघ। 
पठति । कर्मोणि कुवीयम्‌ । कुय्यास्‌ | इति मनसा मनस्यति । अथ कुरुत क्रयाया 
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त्मनेपदमाषंम्‌ । इति मनसा मनस्यति। अथ तदा इच्छत | इच्छात | इमञ्च दृश्यमान 
मत्येसज्ञक लोक भुवनम्‌ | अमुञ्च उद्व दृश्यमान युलाकाख्यञ्च लोकमिच्छेय 
इच्छेयामिति मनस्यति | अथ इच्छते इच्छति | एतन मनसो वाचा भूयस्त्वं सूच्यते| 
प्रथमं मनो्यापरेणान्तःकरणं क्षुभ्यते । क्षोभेण नामाश्रेता वाग्‌ व्याप्रियते । तदा 
सवतो निश्चिता इच्छ।नकलायां Hal मनुष्य प्रवृ।त्त: | एतन मनसा ब्यापना।म्नवचसि 
च विज्ञायते । यद्वस्तु यस्य व्याप्यं HA | ताद तस्यान्तगतम्‌ । . अन्तगतत्वा- 
यनता प्रसिद्धा | नामवाचोमेनो व्याप्यत्वःत्‌ मनसो न्यूनता | मनसोधिकतेतिसि द्धम्‌ | 
मनो हि आत्मा | सति मनसि | आत्मनः कतृत्व भ।क्तुत्वञ्च ।संध्यात । अता मनस्या- 
त्मत्वारोपः। सत्येव हि मनसि लोको भवति। तत्म्रप्त्युपायानुष्ठानञ्च । अतो मनो हि लो- 
कः । सत्येव मनसि ब्रह्म विज्ञायते | तल्लाभोपायभ्रवृत्तश्च। अतो हि मनो ब्रह्म इत्युप- 
दिश्यत | अत एव मन उपास्स्व | मनसो धम्म विद्धीत्यर्थः | ब्रह्म बृहत्‌। मनोबृहत्त्वेनो- 
WAAN: agi । ब्रह्म प्राप्त्यर्थ मन उपास्ख ॥ १ ॥ 
अनुवाद--मन ही वाणी से अधिकतर है । जैसे दो आमलक फलों का वा दो 
बद्री फली का अथवा दो बहेडे के फलां का मुष्टि अनुभव करती है वैसे ही बाणी 
का और नाम का अनुभव मन करता है । सो जो कोई जब “में मन्त्रों का अध्ययन 
करूँ” ऐसा मनके द्वारा मनन करता है । तब वह मन्त्रों को पढ़ता है “कर्मों को कहूँ” 
ऐसे मनन के अनन्तर कर्मो को करता हे “ पुत्रों और पशुओं की इच्छाकरूं” पसे 
मनन के अनन्तर उनकी इच्छा करता हे । “ इस लोक और उस लोक की इच्छा 
| करूं ” ऐसा मनन करने पर उसके लिये इच्छा करता हे | इस कारण मन ही आसा 
| हैं | अतः मन हा लाक ह।अतः मन ही बड़ा है | हे नारद! इस हेतु मानासेक WA 
| अध्ययन करो ॥ १ ॥ 


पदाथः-(मनः+वाव) हे नारद्‌ | मन ही तो (वाचः+भूयः) वाणी से श्रेष्ठ हे | मनकी AB 
ताक अनक दृष्टान्ता से दिखलाते हें (यथा+वे मुष्टिः) जेसे ही agi (द्वे-वान-आमलके ) दो | 
आम ला (द्र+वा+काळे) अथवा दो बेर फला (AHHAA) अथवा दो बहेडे के फ्लो | 
| का ( अनुभवति ) अनुभव करती है ( एवम्‌ ) वैसे ही ( गनः ) मनन वृत्ति ( वाचः | 
O HARA ) वागू आर नाम इन दोनों का (अनुभवति ) अनुभव करती है पुनः आगे 


AAR क दृष्टान्त दते हे ( सः ) सो जो कोई पुरुष ( यदाउमनसा--मनस्यति ) 
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x 


( पुत्रान्‌ च पशून्‌ च) पुत्रों और पशुओं की ( इच्छे ) इच्छा करू ( अथ इ- 
च्छते ) तत्पश्चात्‌ इच्छा करता है ( इमञ्च+लोकम्‌+भमुञ्च ) इस लोक भौर परलोक 
का ( इच्छय ) इच्छा करू (अथ+इच्छत) पश्चात्‌ इच्छा करता हे इस लिये हे ना- 
रद ! मन वाणी से श्रेष्ठ हे इस हेतु (मनः+हि+आतम।) मन ही आत्मा हे क्योकि मनके 
रहने पर ही आएमा का कतृत्व भोक्तृत्व सिद्ध होता हे इस हेतु मन आत्मा कहागया 
है ( मनः+दि+लोकः ) मन ही लोक है क्योंकि मन की स्थिति से ही लोक होता है 
ओर तत्माप्त्युपाय का अनुष्ठान भी होता है ( मन:-हिझत्रह्म) और मन ही aa है । 
ब्रह्म प्राप्ति का साधन मन ही है अथवा मन बड़ा है इसहेतु हे नारद ! (मनः+उपास्स्व+ 
इति.) मानसिक विद्या का अध्यवन करो ॥ १ ॥ 


स यो मनो ब्रह्मेत्युपास्ते यावन्मनसो गतं तत्रा- 
रघ यथाकामचारो भवाति यो मनो ब्रह्मेत्युपास्ते5- 
स्ति भगवो मनसो भूय इति। मनसो वाव भूयोंऽस्ती- 
ति । तन्मे भगवान्‌ ब्रवील्विति ॥ २॥ 

सः | यः। मनः। ब्रह्म । इति। उपास्ते | यावत्‌ । मनसः | गतम्‌ । तत्र । अस्य । 
यथाकामचारः | भवति | यः | मनः ! ब्रह्म | इति | उपास्ते । अस्ति | भगवः । 


मनसः | भय | इति | मनसः | वाव | भूयः । अस्ति । इति । तत्‌ | मे। भग- 
वान्‌ | ब्रवीतु । इति ॥ २ ॥ 
 भाष्यम्‌-सइति। स य उपासको ब्रह्मेति AANA साधनमिति गन उपास्ते। मनोवृत्ति 
घमानखिलान्‌ विज्ञातुं यतते | तस्योपासकस्य यत्फलं तच्छृणु नारद ! यावन्मन- 
सो गतमित्यादि समानम्‌ ॥ १॥ इति तृतीयखण्डस्य संस्कृतभाष्य समाप्तम्‌ ॥ 
अनुवाद्‌-जो कोई उपासक मन को ब्रह्मप्रा्ति साधन मान मन की उपास: 
ना करता हे (उसका यह फळ हे) जहां तक मन की गति है वहां तक इस उपासक का 
यथाकामचार ( स्वेच्छागमन) होता है । जो मन की ब्रह्मप्राप्ति साधन समझ उपासना 
करता है ( नारद पूछते हैं ) हे भगवन्‌ ! मन से अधिकतर भी £ कोइ वस्तु” हे 2 
(सनत्कुमार कहते दें ) निश्चय मन स॑ भी अधिकतर ag हे ( नारद Yo ) AN- 
चान्‌ मुझ से उसका उपदेश कर | इति ॥ २ ॥ ; 3 
पदार्थ:--( सः ) वह ( यः.) जो ( मनः ) मनको ( ब्रह्मेति ) ब्रह्म की प्राप्ति 
का साधन समभा ( उपास्ते ) मन की उपासना करता है अथोत्‌ मन के धम्मो को विः 
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चारता है उसका फळ आगे कहा जाता 
( गतम्‌ ) गमन अथात्‌ मनोगाचर हैं (तत्र ) वहां ( 
का ( यथाकामचारः ) स्पेच्छागगन ( सवातं ) हाता ह्‌ 4 

। मन की ब्रह्म प्राप्ति का साधन समझ उपासना करता हे | नारद पूछत हँ ( भग- 


do an) हे भगवन्‌ ( मनस ) मन से ( भूयः ) ee ( अस्ति ) ना वस्तु 
| है! ( इति ) इति शब्द प्रभ समाप्ति का सूचक हे | सनत्कुमार कहते हें कि (मः 
' नस ) मनं से ( वाव ) निश्चय ( भूय ) अधिकतर ( आस्ति ) हे (इति) फिर 
नारद पछते हैं कि ( भगवान्‌ ) आप कृपाकर ( में मुझ का ( तत्‌.) उसका 
( ब्रवीतु ) उपदेश at । इति ॥ २ ॥ इति तृतीय खण्डस्य भाषाभाष्य समाप्तम्‌ ॥३॥ 


= ॐ अथ चतुर्थः खण्डः He 
सङ्कल्पो वाव मनसो म्रपान्यदा व सङ्कल्पषतऽ 

थ मनस्यत्यथ वाचमोश्यति तासु नाम्नारयात ना- 

म्नि मन्त्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु PANA ॥ १ ॥ 


~ eo 3 र 
` सङ्कल्पः | वाव । मनस: | भूयान्‌ | यदा । a | सङ्कल्पयत | भथ | मनर्‌य 


( यावत्‌ ) ।जतना ( मनसः ) मनका 
अस्य ) इस मन क उपासक 
( मनः+त्झ+इति+उपास्ते ) 


ति | अथ । वाचम्‌ । ईरयति । ताम्‌ | उ। नाम्नि । ईरयति । नाम्नि । मन्त्राः । 
एकम्‌ | भव्ति । मन्त्रेषु | कमोणि ॥ 

[ष्यस्‌- सङ्कल्प इति। हे नारद! सङ्कल्प एव मनसः सकाशात्‌ भूयानाधक्रतर | सङ्कट 
| हि मनोवदन्तःकरणवृत्तिविशेषः | कत्तव्याकत्तेव्यविषयविभागेन समथनमितियावत्‌ | 
| गागेन हि समर्थिते विषये चिक्रीषी वुद्धिमेननानन्तरे भवति। कथम्‌। थद्‌ वे aged 
| करोव्योदिविषयान्‌ विभजयते । इदं क युक्तमिदन्नेति। अथ मनस्यति मन्त्रान 
धीयीयेत्यादि | अथानन्तरम्‌ | वाचं वाणीमीरयति प्रेरयति मन्त्रादीनामुच्चारणविषय | 
| ताञ्च वाचमु हि नाम्नि नामोच्चारणनिमित्तां विवक्षां कृत्वा | इरयति प्रेरयात । ना 
| म्नि नागसामान्ये मन्त्राः शब्दविशषा; सन्त एक भवन्ति । अन्तभचन्तीत्यथ | सा 

मान्ये हि विशेषोऽन्तभेवति । मन्त्रेष कमाण्येक भवन्ति । मन्त्रप्रकाशितानि HAUT करै 
| यन्ते । नामन्त्रकमस्ति कम्मै ale मन्त्र प्रकाशनेन लब्धसत्ताकं सत्कर्म ब्राह्मणेनेद 
3 | फळायेति विधीयते । याप्युत्पत्तित्राह्मणेषु कमणो दृश्यते साप मन्त्र asto | 
स्पष्टीकरणस्‌। न हि मन्त्राप्रकाशितं कमे [कऽ चद्ब्राह्मणोसर | on 
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दृश्यते | त्रयीविहित कर्मेति. प्रति लोके । त्रयीशव्दश्वग्येजः सामसमगार्याः | म- 
Aa कमाणि कवया यान्यपश्यस्तानि त्रेताया बहुधा सन्तत।नि चाथव्वण १.। २ | 


१ ॥ तस्मादयुक्तं मन्त्रघु कमाण्यक भ गीति ॥ १ ॥ 
अनवाद-सङ्कल्प ही मन स आवकतर हे जब सङ्कल्प करता हे तदनन्तरं मनन 


करता हे तदनन्तर बाणी की प्ररणा करताह आर SA चाण को नाम म॑ ARA करता 
हे । तब नाम. म मन्त्र एक हात ह आर मन्त्र मं कमें एक हाते इ॥१॥ 

पदार्थ; — हे नारद्‌ ¦ ( सह्डत्प/कवाय ) सङ्कल्प ही ( मनस: ) मन सं ( भुया- 
) बडा है (यदा चे) जब हू मनुष्य (सङ्कल्पयते) संकरप करता (सङ्कल्प अन्तःकः 
रण की एक Zit [वशष है अथोत्‌ कतेव्य अकतेव्य विषया का TAL 84क कर स- 
मर्थन करने का नाग SFT हे विभाग पूर्वक जव विषय AART होते हूं तबहा वु 
Graal को करने को इच्छा होत हं eg सक्ला आर मन म बहुत भद्‌ 2) 


(अथ+मनस्यति) तदनन्तर मनन करता ह | इन मन्त्रों को पढ़े या न पढ़ कमें करू 
या न करू इत्याद | इस प्रकार गन के हारा (EAL कर ( वाचम्‌+इरयीते js त्राञ्चा- 
रण मे वचन को प्रेरणा करता हे ( तामू+उ ) तब उस वचन क ( नाम्न्‌) नाम 
द्वारा उच्चारण निमित्त इच्छी करक ( इंरय 1) प्ररणा करता दे ( नाम्न ) नाम 
( मन्त्राः+एकमूतगवन्ति ) मन्त्र एक होते हैं ( मन्त्रेषु+कमाणि ) गन्ती म फ़ 


a 


Er 


एक होते है ॥ १ ॥ - ; 


वि कर्म किये जाते हैं अवेदंबिदि 
माष्याशय;- मन्त्र अथात्‌ वद्‌ | arated द्वा i aldia 


नहीं 1 ब्राह्मण ग्रन्थ में यह कर्म करना चाहिये यह Tel करना चाहिये इसका यह 
= YI íi दि 
फळ है इत्यादि विषयों को जो प्रकाशित करते हैं वे सव वंद म विद्यमान ही हृ ales 


€ 


~ SC 
कमै का ही स्पष्टी करण ब्राह्मण अन्ध करते हे । AAT म. कार ऐसा कम नहीं जो 


~ ins 


~ pests 
वेदा में अप्रकाशित हो । राक ग भी यह प्रसिद्ध हे कि वद वाहत का al कॅप कहते 


pa] 


AN RT 
% मन्त्रों मं जिन कम। को RISA ने देखा 
हें इसीहेतु मुण्डकापानषद्‌ मे कहा गया हैं के स ea 
उनका ही विस्तार पीछे करते गये इसीहतु मत्र म सब कमे एक हात ६ ५ ह्‌ 


गया हे ॥ १ ॥ 
तानि ह वैतानि सङ्कल्पेकायनान सहुल्पात्म: 


कानि सङ्कल्पे प्रतिष्ठितानि | समकृपता द्यावाद AAT 
- समकल्पेतां वायुइचाकाशञ्च ` समकल्पन्ताऽऽपश्च 
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| प्रपाठक! ७ | खण्ड ४ । प्रवाकः २ ॥ 


फि e 


AAT AWS, सहृप्त्य वष& USeedd वषस्य स- 
कुप्त्पा SAG सडुन्ल्पत ऽन्नस्य सहृप्त्य प्राणी ag- 

_ल्पन्ते प्राणाना& संहृप्त्ये मन्त्राः सङ्कल्पन्ते मन्त्रा- 
णा& AST कमाण सङ्कल्पन्त HAUT UF- 
प्त्य लाक: सङ्कल्पत लाकस्य सक्लप्त्य सवचछ ag- 
ल्पते । स एष सङ्कल्पः सङ्कल्पकुपास्स्वात ॥ २ ॥ 


O तानि। ह। वा | एतांनि। सङ्कल्पक्रायचान । सङ्कल्पात्मकाने । सङ्कल्प |. 
प्रतिष्ठितानि । समत्रळपताम्‌ । द्यावाएथिवी | समकल्पेताम्‌ । वायुः । च । आ: 
MALL च । सगकल्पन्त। आपः। च | तेजः । च | तेषाम्‌ | संक्लृप्त्थे | 

वर्षम्‌ | सक्कल्पेत । वर्षस्य | HAT | अन्नम्‌ | सङ्कल्पते । अन्नस्य। संबलप्त्यै। 

प्राणाः । सङ्कहपन्ते । प्राणानाम्‌ | संक्लुप्त्ये | मन्त्राः | सङ्कल्पन्ते । मन्त्राणाम्‌ | 

AITA | कमीणि । सङ्कहपन्ते | कमेणाम्‌ । AFA | लोकः | सङ्घल्पते । 

'कोकस्य | संवलूप्त्ये । सबैम्‌ | सङ्कल्पते । सः । एषः | सङ्कल्पः । सङ्कल्पम्‌ । उ- 

- पास्ख । इति ॥ २ ॥ 

भाष्यम्‌-तानीति । तानि पूर्वोक्तानि। ह वा निपातावरङ्कारार्थो | एतानि इमानि 
मन आदीनि सङ्करपेकायनानि | AEST एकोऽयनं गमने येषां तानि सङ्कल्पेकायनानि | 
सङ्कल्प लयस्वभावानीत्यथे: | सङ्कलपात्मकानि | उत्पत्ति समये सङ्कल्प खरूपाणि इव ति 
एन्ति। स्थितो ager प्रतिष्ठितानि भवन्ति | द्यावापृथिवी | जो श्रपृथ्रिवी च इति द्यावाप्रथिवी 

MNYAA: l समक्लपतास्‌। कृत सङ्कल्प इव तिष्ठतः | तथा वायश्वाकाशश्व ए- 

तावपि समकरपतां सङ्कल्पं कृतवन्ताविवेत्यथे: | आपश्च जलं च तेजइचा/निइच एतान्यपि 

समकल्पन्त कृत सक्ुल्पानीव तिष्ठन्ति तेषां द्यावाप्रथिव्यादीनां संक्ळप्त्यै सङ्कल्पाय सङ्क 

ENA चषि वृष्टिः सकल्पत समथ भवति) तथा वषेस्य संक्लुप्त्ये संकल्प निमित्तमन्न सङ्क 
CIT सङ्कल्प करात भवतीत्यथः | अन्नस्य संवळुप्त्यं प्राणाः सकल्पन्ते! अन्नमयाहि प्राणां 
अन्नापष्टभक्काः । प्राणानां सक्लप्त्यै गन्त्राः शब्दाः सङ्कल्पन्ते समथीमवन्ति। प्राणबन्तो हि 
| TAR समभ्राअवन्ति | मन्त्राणां सक्ळप्त्ये सकल्पनिमित्तं कमीणि अग्निहोत्रादीनि 
| सङस्पन्त | अनुष्ठीयमानानि भवन्ति । मन्त्रमकाशितानि कर्माणि फलाय समर्थी 
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छान्दोउ्योपनिपळ्राष्ये~ भूपशव्दबाच्य ब्रह्मापासना ॥ ८२११ 


~ ` 7 


यितया समर्थो भवतीत्यर्थः । लोकस्य संक्लुप्त्ये सवे Aged सव जगत्‌ समथ भव 
तीत्यर्थः | स एप संकल्प: | सवे संकल्प JAAA: | द नारद! संकरपमपास्ख विजानी 
Heat: । इति ॥ २ ॥ 
अनवाद--वे प्रसिद्ध ये ( मन आदिक ) सद्धल्परूप उक आयतन=भश्रय वार 

हूँ । सङ्कल्प स्वरूप हूं सङ्करप म प्रतिष्ठित हैं । gam आर प्रथिवी सङ्कल्प की क- 
रती हुई सी हैं । वायु आर आकाश सङ्कल्प करत हुए क समान विद्यमान हूँ । जरु 
और तेज मानो सङ्कल्प कर रहे Gl उन प्रथिवा आदिका के सङ्कल्प निमेत्त वषा समथ 
होता है । वपां के ARTF AAT अन्न समर्थ होता हे। अन्न के सङ्कल्प स प्राण सम- 
थे होते g । प्राणा क सङ्कल्प के निमित्त मन्त्र समर्थ होते हँ । मन्त्र के सङ्कल्प निमिः 
त्त कमै समर्थ होते हें। ओर कर्मे के सङ्कल्प निमित्त लोक समर्थ हात है । आर छांक के 
सङ्कल्प निमित्त सब समथ होताहे। सो थह सङ्कल्प है | हे नारद! इस सङ्कल्प का अ- 

1 

P i a ) निश्चय (तानि+एतानि) वे ये मन नाम आदिक ( सङ्कल्पका 
यनानि ) AHURA हैं संकल्प ही एक-मुख्य अयनस्भाश्रय हे जिनके ( सङ्कल्पा- 
त्मकानि ) यथाथ में संकल्प स्वरूप RI हैं ( संकल्प+प्रतिष्ठितानि ) संकल्प म प्राति- 
छित हें । ईश्वर की सृष्टि म प्रायः सब पदार्थ कृत संकल्प हैं क्याकि संकल्प विना 
कोइ काये नहा होता | यद्यपि संकल्प चेतन का धम ह । तथा अचतन में भी अ- 
ध्यारोप होता है । संकल्प के समान चतन भा सवरा मोन आर गंभीर भाव का धा- 
रण करता हे | तद्वत्‌ यह प्रथिवी प्रभति पदार्थ भी प्रतीत होता । अतः (द्यावाष्टाथवा) 
द्यकोक और एथिवी (समक्ळुपताम्‌) माना AFA लक्षित हाती हे (वायु P 
काशम्‌+च) वायु जार आकाश (समकल्पेताम्‌ ) मानो कृत संकल्प स॑ मरतात हात 
(आपः+चञ+तेज +3) जल ओर आग्नि भी (समकल्पन्त) कृत संकल्प ही लाक्षत ale 
हैं ( तेषाम्‌ ) यावाएाथव। आदिको के ( संक्ळप्त्यं ) सङ्कर्प निमत्त ( वषम्‌ ) वृष्टि 
( सङ्कल्पते ) सङ्कल्प करता ह आर ( वषस्य+सङ्कळप्त्यै ) UE क सङ्कल्प ।नामत्त 
( अन्नम्‌+सङ्कल्पते ) अन्न सङ्कर्प करता है ( अन्नस्यजसङ्क्लप्त्य ) हु के सङ्क- 
aq निमित्त ( प्राणाः+सङ्कल्पन्त ) प्राण सङ्कल्प करते हे ( प्राणानामु+स SAA ) 
प्राण के सङ्कल्प निमित्त ( Heal tee ) मन्त्र सङ्कल्पित हात हं । सङ्कल्प क 
साथ पढे जते हैं ( मन्त्राणासत प३ qa ) मन्त्र के सङ्कल्प निमित्त ( कम्माणि स- 


पन्ते ) सङ्कल्प पूवेक कमे किये जाते है (कमैणाम-सङ्क्लप्लै) कर्मा के अनुष्ठान 
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८२२ प्रपाठक! ७ । खण्ड! ४ । प्रवाकः ₹ ॥ 


निमित्त ( लोकः+सङ्कपते ) लौकिक सुख प्राप्त होता ( लाकस्यनसङ्क्लप्लै) 
लोक प्राप्ति ART ( सर्वम्‌+-सङ्कर्पते सब ही कुछ प्राप्त हाता है (स:4-एषःनसंकरुप:) 
ऐसा यह सङ्कल्प है ( सङ्घल्पमुपास्स्व इति ) सङ्कल्प का मनन करा ॥२॥ 

स यः संकल्प ब्रहोत्युपास्त FRUA स लो- 
कान्‌ Bald धुव प्राताष्ठतान्‌ प्राता्छताऽव्पथमाना 
नव्यथमानोशमासंड्यात | यावत्सकल्पस्य गत त- 
त्रास्य यथाकामचारो भवात यः सकतप AA- 

+ Aa ५ ee q न Pie .- 
पास्तेऽस्ति भगवः संकल्पाडूय इति ? संकल्पाद्वाव 
भया$स्ताते | तन्म भगवान्‌ बवालत्वात ॥ ३ ॥ 
सः । यः । सङ्कल्पम्‌ | ब्रह्म । इति । उपास्ते | क्छूप्तान्‌ । वै । सः । लोकान्‌ । 
ध्रुवान्‌ । Ba: । प्रतिष्ठितान्‌ । प्रतिष्ठितः | अव्यश्रमानान्‌ | अव्यथमानः । अभि 
Sala | यावत्‌ । सङ्कल्पस्य | गतम्‌ । तत्र । अस्य। यथाकामचारः | भवाति | 
यः । सङ्कल्पम्‌ । ब्रह्म | इति । उपास्ते । अस्ति | भगवः । सङ्कल्पात्‌ । भूयः । 
इति | सङ्कहपाद्‌ | वाव | भूयः । अस्ति । इति | तत्‌ | मे । भगवान्‌ । ब्रत्रीतु | 
इति ॥ ३ ॥ | 
भाष्यम्‌--स इति । स यः सङ्कल्पोपासकः । संकल्पं ब्रह्मेति बह्ममातिसाधनम्म- 
त्वा | उपास्ते सङ्कल्पधर्मान्‌ विभावयति सः पुरुषः स्वयमपि सङ्कल्प विषये wares: | 
प्रतिष्ठितो ज्ञातसंकल्पमूलः अव्यथमान: पुनः पुनः सङ्कल्पकरणे निश्चयः सन्‌। क्लप्तान्‌, 


YA, प्रतिष्ठितान्‌ , अव्यथमानान्‌, , लोकान्‌ , अभिसिध्यति प्राप्रोति तथा च NAF- 
सात्यगतमित्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ 


अनुवाद Al जा काई ब्रह्म प्राप्त्यथ संकल्प तत्त्वा का अध्ययन करता है वह खयं 
JA MABT आर अव्यथमान होकर AGH ( संकल्प निपुण ) प्रव, प्रतिष्ठित, 

AAA ठोक का प्राप्त होता हे । हे नारद ! संकल्प की जहां तक गति है वहां त" 
| के उसका यथाकामचार होता हे । जो कोई ब्रह्म प्राप्त्यथे संकल्प विज्ञान का अध्यः 
अन करता इ । नारद Yo । हे भगवन्‌ ! संकल्प से भी वडी कोई वस्तु हैं ! सनत्कु 
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छान्दो ग्योपनिषळाष्ये- भुमशुब्दवाच्य-ब्रह्मापासना || ८२३ 


पदार्थ:-( सः+यः+सङ्कर्पम्‌ ) जा काई उपासक WRT का ( ब्रह्म+इति) बडा 
समझ वा AAT निमत्त ( उपास्ते ) अध्ययन करता ह SA गुणा का तत्त्वत 
जानने को प्रयत्न करता हे (Ata ) वह कृतसक्कल्प ज्या ज्या T म॑ निपुण हाता 
जाता है त्यां त्यों उस अधिक फल प्राप्त होता हृ सा आग कहते हैं ( AGUA ) 


> 


अच्छे समर्थ सङ्कह्म मे निपुण ( ATA) पुत्र पात्रादि हाकि को ( अभिसि- 


S 


7 z 
द्वद्यति)प्राप्करता हे (श्रुवः) अपने यदि सङ्कल्प म ee होता है तो (gaa ) द 


AA 


पुत्रादिको को पाता ह तब (प्रतिष्ठितः) वह जगत्‌ में प्रतिष्ठित होता है और तब (प्र 
तिछितान्‌ ) प्रतिष्ठित पुत्रादि संताना का प्राप्त करता ह । और ( अव्यथमानः ) AR- 
शित होकर ( अव्यथमानान्‌ ) IPUI TEA का ( अभिसिद्धयति ) पाता ह | इस 
प्रकार सङ्कल्प शाख क अध्यता ( यावत्‌+सङ्कर्पस्य+गतम्‌ ) जहाँ तक E के 
पहुंच हे ( तत्रास्य+यथाकामचार नभवति ) वहां तक इसका Bohn a 
इत्यादिपूववत्‌ ॥ २ ॥ हात चतुथेखण्डस्य संस्कृत भार्षभाष्य समा ॥ ४ 


$3. अथ पञ्चमः खण्डः Se 
[चत्त वाव सङ्कर्पादू भूया यदाव चतयर्तऽथ सक 
ल्पयतथ सनस्यत्यथ वाचमोरयात तासु नाम्नारयात 
नाम्न मन्त्रा एक भवान्त AA कमाण ॥ N 


चित्तम्‌ । वाव | सङ्कल्पाद्‌ । भूयः । यदा । वै । चेतयते | अथ । po 
_ अथ | मनस्यति । अथ । वाचम्‌ । इरयति.| ताम्‌ । उ | नान्नि gai 
_ न्ञि। मन्त्राः । एकम्‌ | भवन्ति । मन्त्रेषु । क्सा neu a | 
भाष्यम्‌- चित्तमिति । चित्ते वाव चिम | ee ee 
चेतयितृत्व॑ प्राप्काल।नुरूपबाधवत्व अतीतानागत विकि a a 
तत्‌ संकल्पादापिभूयः | तदेवाग्रे प्रदशयति यदा वे पुरुषः चतयत p n E 
त्यांगाय वा चिन्तयति। अथानन्तर सङ्कल्पयते अथ तदनन्तर he 
अथ तदनन्तरं वाचे वाणीमीरयति मन्त्रानामुचारण ANA | 
ति र ec) चिर ही सकल से बचा दे! (यदा 
| थे का (चेत्तयते ) चिन्तन करता है कि इसे ग्रहण करे वाट 
ee) oe a ea ( PA संकल्प करता हे (अथ) तपश्वात्‌ (मनस्यति) मनन | 
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| ८२४ प्रपाठक! ७ | खण्ड; ५ | प्रवाकः २॥ 


a ae en ०००० 


करता है ( अथ ) तब ( बाचम्‌ ) वाणी को उच्चारणाथे ( ईरयति ) प्रेरित करता है। 
और ( ताम्‌+उ ) उसी वाणी को ( नाम्नि ) नाम निमित्त ( ईरयति ) प्रेरित करता 
है ( नाप्ति+मन्त्राः+एकम्‌+भवति ) नाम में मन्त्र एक होते हैं । ( मन्त्रेषु+कर्माणि ) 
Wal भें कमे एक होते हैं ॥ १ ॥ 
~ ANS A A 
तानि ह वा एतानि चित्तेकायनानि चित्तात्मानि 
~~ wow ~ ~ EN TEN 
‘faa प्रतिष्ठितानि । तस्माद्यव्यांपे बहुविदाचित्तो भ- ` 
ASN € = SN. ® 
वति | नायमस्तीत्वेवेनमाहुयदयं वेद यद्वा$यँ विद्वा- 
~ A [aN ENCES 
न्नत्थमाचत्तः स्यादत्यथ यच्यल्पाव च्चत्तवानू भव- 
A S SN CN < SSS + 
3 'ति तस्मा एवोत शुश्रूषन्ते चित्त& होवेषामेकायने चिः. 
2 5 av M~ 9. ~ ~ LA 
| त्तमात्मा।चत्त मांतष्ठा चत्तमुपास्सात ॥२॥ 
| तानि । ह । वै । एतानि । चित्तेकायनानि । चित्तात्मानि । चित्ते । प्रतिष्ठिता- 
नि। तस्मात्‌ | यद्यपि । बहुविदू । अचित्तः । भवति । न । अयम्‌ । अस्ति । इ- 
ति। एव । एनस्‌ । आहुः । यत्‌ । अयम्‌ । वेद । यद्‌। वै। । अयम्‌ । विद्वान्‌ । न । 
T अचित्त: | स्यात्‌ | इति | अथ | यदि । अल्पावित्‌ | चित्तवान्‌ | भवति। 
T । एवं | उत । शुश्रूषन्ते । चित्तम्‌ | हि । एवं | एषाम्‌ | एकायनस्‌ | चि- 
तम्‌ । आत्मा । चित्तम्‌ । प्रतिष्ठा । चित्तम्‌ । उपास्स्व । इति ॥ २॥ 
भाष्यमु--तानीति | ताने पूर्वोक्तानि । ह वा इति निपातौ वाक्यालङ्कारार्थी । ए- 
तानि सङ्कल्पादीनि कमफलान्तानि । चित्तकायनानि चित्तभेकं प्रधनमयन गमनं स्था- 
॥ तानि चिततेकायनानि चित्तप्रलयस्वाभावानीत्यथे: | चित्तात्मानि उत्पत्तिसमये 
॥ cr a चित्ते प्रतिष्ठिताने चित्त लब्धस्थानानि सन्ति । तस्मात्‌ । यस्मात्का- 
TARR वस्तूनि चित्तमूलानि वत्तैन्ते | तस्माद्धेतोः | यद्यपि कोपि पुरुषो बहुः 
गक बदा दिशास प्रिज्ञानवान्‌ भवेत्‌ | यदि। परन्तु | अचित्तोभवति नविद्यते चित्तमः 
सोडस्यिरचित्त इत्यः तदा निपुणा लौकिकाः कथयाम्ति | नायमस्ति । विद्यमा- 
वास्तीत्येनमचित्तवन्तं पुरुष प्रत्याहुः कथयन्ति | यत्‌ किञ्चिदयमचित्तः 
[ति । तदपि अस्य वृथा एव इति जनाः कथयान्ति । कस्मात्‌ । यदे a- 


~ A 


9 [र्‌ चित्तो. ~~ z wA 
A भवत्‌ इत्यमाचत्ता न स्थात्‌ मा भादाते जनाः कथयान्ति | अथ यः 
are 205 5 » 
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a नानू प्रशस्त चित्तमस्थेति चित्तवान्‌ भवाति 
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न्दाग्यापानपडद्धाष्य-भूमशुब्दवाच्य-ब्रह्मोपा पना ॥ ८२५ 


| AAAI 


~ POLL RAR RAR AL Ate pt PT ७०००, 


ate । तस्मै एव तदुक्तार्थ ग्रहणायेवोत शुश्रूषन्ते तदीयं वचनं श्रोतुमिच्छन्ति | त- 
स्माचित्तं R एव एषां संकल्पादीनमिकायन प्रधानमूलम्‌ । चित्तमात्मा | सति प्र- 
aed चित्त आत्मा विज्ञायते तल्छgध्युपायानुप्ठानंच संभवति | अत आह चित्तमाले- 


ति | चितं प्रतिष्ठा सति चित्ते सङ्कल्पादौ प्रतिष्ठा स्थिरता जायते अत आह चितं प्रति- 
एति | तस्मान्नारद ! चित्तमुपास्स्व चित्तघमान्‌ विजानीहीति ॥ २ ॥ 

अनुवाद--वे ये । निश्चय | चित्त रूप एक अयन वाले हैं | चित्तस्वरूप हैं । 
तत में प्रतिष्ठित हैं । इसहेतु यद्यपि कोई बहुवित्‌ हो परन्तु अचित्त हो तो इस 
~ oY NAN: A 6६ ~ sy जे कछ 3 > 
विषय में कहते हूँ कि “यह नहीं है” यह जो कुछ जानता दै । वह भी वृथा ही 
“यदि ag विद्वान्‌ होता तो ऐसा अचित्त नहीं होता । और जो अल्पब्रित्‌ है परन्तु 
त्तवान्‌ हे तब उसी के निकट सुनन के लिय जाते हूँ बा उसी की शुश्रूषा करते हैं 
PS x ~ 


चित्त ही इनका एकायन हे । चित्त आत्मा, चित्त प्रतिष्ठा दै । चित्त का अध्ययन 
करो ॥ २ ॥ 


पदार्थ:-( इ+वे ) निश्चय ( ताने+एतानि ) वे थे पूर्वोक्त सङ्कलपादिक ( चित्तै- 
कायनानि ) चित्ताश्रय है ( चित्तात्मकानि ) चित्तस्वरूप हे । और (चित्ते+प्रतिष्ठिता- 
नि) चित्त में ही प्रतिष्ठित हैं ( तस्मात्‌ ) उसहेतु ( यद्यपि ) यद्यपि कोई पुरुष ( ब 
हुबिद्‌ ) बहु बेद शास्त्रादिकों को जानने वाला दो परन्तु ( भचित्तः भवति ) यह 
अचित्त हो अथीत्‌ चित्त की स्थिरता न हो तो ( एनम्‌+-भाहुः) इस अचित्त पुरुष 
प्रति लोग कहते हैं कि ( न+अयस्‌+अस्ति ) यह नहीं है । अर्थात्‌ अचित्त पुरुष t- 
gat हुआ नहीं के बरावर है (यत्‌) यदि (अयम्‌-+वेद) यह पुरुष कुछ जानता है तो वह- 
व्यथ ही हे क्योकि ( ag) यदि ( अयस्‌ ) यह ( विद्वान्‌ ) शाखा का ज्ञाता होता 
तो ( न+इत्थम्‌+अचित्तः+स्यात्‌ ) ऐसा अचित्त न होता । एसा अस्थिर चित्त वाला 
नहीं होता | आगे इस के विपरीत उदाहरण देते हँ ( अथ ) ओर ( अहववित ) 
यदि कोई अल्पज्ञ ( चित्तवान, ) अच्छा चित्तवाला ( मवति) है तो (तस्मे+एव) उसी 
' परुषकी (JAA) शास्त्रादि श्रवण के लिये सब कोइ सेवा करते हें । इसहेत हे ना- 
| द !(चित्तम्‌+हि+एषाम्‌) चित्त हा इन सबा का (ण्कायनम्‌) प्रधान. आश्रय हे (चित्त- 
म्‌+आत्मा ) चित्तही आत्मा है । चित्तकी स्थिरता से ही आत्म प्राप्ति भी होसकती है। 
अतः चित्त आत्मा कहा गया है (चित्तम्‌+मतिष्ठा) चित्त दवी प्रतिष्ठा है (चित्तम्‌+उपा- 
स्स्व$इति ) चित्त शास्त्र का अध्ययन करा ॥ २ ॥ 
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Sio ee 
८२६ प्रपाठक! ७ | खण्ड, ५ । प्रवाकः है ॥ 


NS 


POS CASS NS a 


स यश्चित्त बहोत्यपास्ते चित्तान्व स लोकानू धु 
वान्‌ ga: प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठितोऊ्यथमानानव्यथ- 
मानो$मिसिड्यति। यावच्चित्तस्यगतं तत्राऽस्य यथा- 
कामचारो मवति यश्चित्त ब्रह्मत्युपास्तेडस्त भगव 
Saga इति? चित्ताद्वाव भूयो5स्ती ते। तन्म भगवान्‌ 


ब्रवीत्विति॥ ३ ॥ 
सः | यः । aaa । ब्रह्म । इ।त | उपारत । चत्तान्‌ | व | स; । लाकानू | 


| yaa | ध्रुवः | प्रतिष्ठितान्‌ । प्रतिष्ठितः | अव्यथमानान्‌ | अव्यथमानः | अभिति 
i द्वति | यावत्‌ । चित्तस्य । गतम्‌ । तत्र । अस्य । यथाकामचारः । भवति | 
| यः । चित्तम्‌ । ब्रह्म । इति । उपास्ते । अस्ति | भगवः । चित्ताद्‌ । भूयः । इति | 
चित्ताद्‌ । वाव । भूयः । अस्ति । इति । तत्‌ । मे । भगवान्‌। ब्रवीतु। इति ॥३॥ 
` आष्यस्‌--अस्य सर्वीणि पदानि प्रायः व्याख्यातानेव सान्ति ॥ ३ ॥ 
_ अनुवाद-सो जो कोई, बरहम पाप्सर्थ चित्त विज्ञान का अध्ययन करता है वह T- 
शस्त चित्त वाले सन्तानो और पुत्र पोत्रादिको को प्राप्त करता है। और सब ७। ४ | 
३ के समान जानना ॥ ३ ॥ 
पदाथः-( सः+यः ) सा जो कोइ ( चित्तम्‌+ब्र्म+इति+-उपास्ते ) ब्रह्मप्राप्त्यथ 
चित्तशास्र का अध्ययन करता है वह ( ध्रः) भुवस्काय्ये में सदा स्थिर ( परतिष्ठितः) 
प्रतिष्ठित ( अन्यथमानः ) व्यथा रहित होता है । और ( सः ) वह अपने समान ही 
( जित्तान+वै ) निश्चय चित्त-पूजित ( ध्रुवान्‌+प्रतिष्ठितान्‌+अव्यथमानान्‌ ) धुवा 
| प्रतिष्ठित और अव्यथमान ( लोकान्‌ ) जनों को ( अभिसिद्धचाति ) प्राप्त होता है (चिः 
` ततस्य+यावत्‌+गतम्‌ ) चित्तकी जहां तक गति है इत्यादि पूर्ववत्‌ जानना ॥ ३॥ | 
l इति पञ्चमखण्डस्य संस्कृतभाषाभाष्ये समाप्ते ॥ ५ ॥ 
>$ अथ षष्ठः खण्डः Jk- 


. ध्यान वाव चचत्ताड्रयो ध्यायतीव एथिवी ध्यायः | 
arana ध्यायतीव व्योध्यायन्तीवाऽऽपोध्यायः | | 
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छान्दोग्यापानषद्‌माष्य-शूपणाब्दचाच्य-व्रह्मापास्तना ॥ ८२७ 


| महत्तां प्राप्रुवन्ति ध्यानापादाछशा इवे | 
व ते भवन्त्यथ मेऽल्पाः कलहिनः पिशुना उपवा- | 
देनस्तेऽथ ये प्रभवो ध्यानापादाधशा इवेव ते भव- | 


[न्त ध्यानमपास्स्वात ॥ १॥ 
व्यानम्‌ | वाव | चित्ताद्‌ । भूयः। घ्यायति। इव | प्रथिवी । ध्यायति | इव | अ 
न्तरिक्षम्‌ । ध्यायाति | इव । द्योः । ध्यायन्ति | इव । आपः | ध्यायान्त । इव । 
afar: | ध्यायन्ति | इव । देवमनृप्याः | तस्मात्‌ | ये । इह । मनुष्याणाम्‌ | 
महत्ताम्‌ | प्राप्नुवन्ति । ध्यानापादांशाः | इव । एवं । ते । भर्वान्त । अथ | | 4 
भल्पाः | कलहिनः | AJT: । उपवादिनः । ते । अथ । ये । प्रभवः । ध्यानाप- 
दाँशाः । इव | एव । ते ! भवन्ति । ध्यानम्‌ | उपास्स्व । इते ॥ १ ॥ 
।प्यम्‌ ध्यानमिति । तत्र प्रत्ययेकतानताध्यानमिति । ध्येयालम्बनस्य प्रत्यय- 
स्येकतानतासदृशः प्रवाह: प्रत्ययान्तरेणापरासृष्टा ध्यानस्‌ । वाब शब्दाऽववारणा । 
ध्यानमेव चित्ताइभयोऽधिकतरं विद्यत इत्यन्वयः | व्यानस्य माहात्म्यमुपवणायलु यव” 
त्तरोमन्थः | यथा योगी ध्यायानिश्चलो भवति । तथैव TAT भमिध्यायेतीव नि- | 
अळिव रच्यते | अन्तरिक्षमाक्ाशः चौ: | Tera: । आपो जलानि। पवेता AA: । देन. 
मनष्या देव विद्वांसो मनुष्या इति देवमनुष्याः । एतत्सव निश्चलत्वात्‌ घ्यायताव व्याप 
दिव निश्चलमितिडश्यते । अयमर्थः | एतत्सव स्वस्मिन्‌ स्वस्मिन्‌ ।नयाग अश्रान्तामिव 
वर्तमान प्रत्यह तदेव साधयद्‌ लक्ष्यते | अतएव एतेषां महत््वमाप नियत | तस्मात्का- 
रणात्‌ । ये मनुष्याः । इह मनुष्यलोके मनुष्याणां मध्य | महत्ता महत्वम्‌ | gaa 
wack । ते ध्यानापादांशा इवैव भवन्ति । ध्यानस्य आपादानमापादः RIAA | 
इतिध्यानापादः । तस्यांशोऽवयबः काचित्‌ BOAT: | ध्यानफललाभकलावन्त एवं भ- 
| निश्चला इव रक्ष्यन्ते न TA इवेत्यथः | अथ य FACT घनघान्यादिरहितास्ते 
कलहिनः कलहशीलाः पिशुनाः RAVARAI | उपवादन परदार्प सामीप्ये युक्तमेव 
वदितुं शीलं येषां ते उपत्रादिनश्च भवन्ति | अथ य महत्त्व प्राप्ता धनादिनिमित्त तेऽ- 
न्यान्‌ प्रति भवन्तीति प्रभवो विदयाचाय्यं राजश्वराद्या ध्यानापादांशा इवेत्यायुक्ताथेम्‌ | 
अतो दृह्यते ध्यानस्य महत्त्व फलता भयाश्चित्तादतस्तटुपास्स्वेते ॥ १ ॥ 
अनवाद--अनुवाद पदार्थ के समान ही हे ॥ १ ॥ 


| पदार्थ:-( ध्यानमू+वाव+चित्तादू+भूयः ) ध्यान ही चित्त सं बडा है भाग ध्यान 
$ == a 
| र 


Er 
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८१८ पाठक! ७ | खशडः ६ | प्रवाकः २ ॥ + 


का माहात्म्य कहा जाता है ( पृथिवी+ध्यायतीव ) माने एथिवी ध्यानावस्थित नि. 
ae प्रतीत होती है ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष भी ( ध्यायतीव ) मानो ध्यान के का 
रण निश्चल है ( चोः+व्यायतीव ) मानो ध्यान निमित्त ही झूलेक स्थिर है (झरा 

; ध्यायन्तीव ) जळ भी ध्यानावस्थित हे ( पवता +ध्यायन्तव ) माना पवत ध्यान 
से ही निश्चळ हैं ( देवमनुष्या; ध्यायन्तीव ) ध्यान कारण ही विद्वान्‌ मनुष्य सब का- 


CN AN थी 3 से ही गनष देवत्य और वि को iz होता 3 
य्ये म स्थिर हँ । अथात्‌ ध्यान से हा मनुय दा lags प हाता है (त- 
z जो ` 
स्मात्‌ ) इस हेतु ( मनप्याणास्‌ ) मनप्या क मध्य ( य+इह ) जा पु लोक में 
(महत्ताम्‌-प्राग्नुवान्त) ।वद्या, घन, TA, पान्रादक क कारण महत्त्व के पाप करते हैं वे 


( ध्यानापादांशा इव एवं ) मानो ध्यानकी प्राप्ति की एक कला ( ते+भवन्ति ) बे हैं 
अथात्‌ ध्यान के ही माहात्म्य स वे सत्र TA होते हैं। अब इस के विपरीत उदाहरण 


Rasa हैं ( अथ ) ओर ( ये--अल्पा: ) जो ध्यान के एक अश को भी प्राप्त 
नहीं हैं ऐसे ga पुरुष ( moa: ) कलह-उपद्रव करनेवाले होते हैं ( पिशुनाः ) 


दूसरे के दोषों को ही देखने वाळे होते हैं ( उपवादिनः ) समीप में तो दोष को भी 
गुण दिखलाने वाळे परोक्ष में निन्दा करने वाले होते हैं अर्थात्‌ जिनको ध्यान का अंश 
भी प्राप्त नहीं हे वे बहुत ही छुद्र होते हैं । कर्तव्याकतेव्य बिचार शून्यता के का- 
रण उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती । हे नारद ! ( थे+प्रभवः ) जो मनुष्यों के प्रभु 
( शासन करने वाले ) होते हैं ( घ्यानापादांशा इव+एव ते भवान्ति ) वे ध्यान 


की प्राप्ति की एक कला के ही प्रताप हैं । इस हेतु ( घ्यानम+-उपास्स्व ) ध्यान शास्र 
का मनन करो | इति ॥ १ ॥ 


स यो ध्यानं अह्योत्युपास्ते यावड्यानस्य गतं त 
ME यथाकामचारो भवाति यो ध्यानं ब्रह्मेत्यपास्ते- 
ऽस्ति भगवो ध्यानाद्भूय इति ? ध्यानाद्वाव भूयोऽ 

स्ताते। तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विति ॥ २॥ 


सः | यः । ध्यानम्‌ । ब्रह्म | इति । उपास्ते | यावत्‌ । ध्यानस्य । गतम्‌ । तत्र । 
थि । यथाकामचारः । अवति । यः | ध्यानम्‌ ब्रह्म । इति । उपास्ते | अस्ति | 


भगवः | ध्यानाद्‌ | भूयः । इति । ध्यानात्‌ | वाव । भूयः । अस्ति । इति । तत्‌। 
मं । भगवान्‌ । ब्रवीलु | इति ॥ २ ॥ 
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छान्‍्दोग्योपनिषद्धा प्य-भुगशुब्द्‌ वाच्य-ब्रह्मो पासना ॥ ८२९ 


AA 


ष्यम्‌-भाष्यादि सव TIRITA ॥ २ ॥ 
इति IBAA संस्क्ृतमाषाभाष्ये समाप्ते ॥ ६ ॥ 
“9 अथ सप्तमः खण्डः '&&-- 


| विज्ञान वाव ध्यानाडूयो विज्ञानेन वा ऋग्वेद 


ANA 


मः कु 


ee 


[वजानात Gage, सामवदमाथव्वणु AJAH- 
हासपुराणू पञ्चम वदानावद [TF4 राशा दव 
[नाच वाकांबाक्यमकायन दंवावद्या ब्रह्मावद्या 4- 
qaa aaar नक्षत्राविया७ सपदवजनावद्या 
[दवञ्च एाथवाञ्च वायजचाकाशज्चापडश्‍चतजरच दवा- 
gza मनृष्याथऱ्च qaa वयाथ्शास च A- 
णुवनस्पताञ्छूवापदान्या काटपतङ्गापपालक धम- 
स्चाथमञ»च सत्यञ्चचानतञ्च साधचासाध च हदय- 
ज्ञञ्चाहदयज्ञञ्चान्नञच रसज्यमज्च लाकममुऊ>च [4- 
ज्ञाननव वजानात | वज्ञानसुपास्स्वात ॥ १ ॥ 

विज्ञानम्‌ | वाव । ध्यानात्‌ । भूयः । विज्ञानेन। वे । ऋग्वदम्‌ | विजानाति | 
यजुर्वेदम्‌ | सामवेदस्‌ | आथव्वेणम्‌ | चतुथेम्‌ | इतिहासपुराणम्‌ | पञ्चम्‌ | व 
दानां वेदम्‌ । पिच्यम्‌ । राशिम्‌ । देवम्‌ | निधिम्‌ । वाकोवाक्यम्‌ | एकायनम्‌ | 
देवविद्याम्‌ । ब्रह्मविद्याम्‌ | भूतविद्याम्‌ । क्षत्रविद्याम्‌ । नक्षत्रावद्याम्‌ । सपद्वजन।व 
द्याम्‌ । दिवम्‌ । च। प्रथिवीम्‌ । च । वायुम्‌। च। आकाशम्‌ | च | आपः | च । 
तेजः । च । देवान्‌ । च । मनुष्यान्‌ । च । पशून्‌ । च । व्यासे । च । तृणवन 
स्पतीन्‌। श्वापदानि | आकीटपतङ्गपिपीलकम्‌ | थम्मेस्‌ | च | ATAA | च | 
सत्यम्‌ । च । अनृतम्‌। च.। साधु । च । असाधु | च । हुदयज्ञम्‌ | च । अह 
दयज्ञम्‌ । च । अन्नस्‌ | च । रसम्‌ । च । इमम्‌ | लोकम्‌ | अमुम्‌ । | 

वेज्ञानेन । एव । विजानाति । विज्ञानम्‌ । उपारख | इति ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌ विज्ञानमिति । हे नारद ! ध्यानाद्विज्ञान वाव भूयाञवकतर विद्यते | 
विशेष ज्ञानं विज्ञानस्‌ । सवपदाथविषयकं ज्ञानमिहविज्ञानमुच्यते | उपासकाविज्ञान- 


छ जानका 
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८३० प्रपाठक! ७ | खण्ड; ७ | TATA: २ ।} 


नेव। कदं विजानाति | ऋग्वेदादिषु विज्ञानशाखमचुरत्वात्‌ विज्ञानविना तानि q- 
वीणि शाख्राणि सम्यग्‌ न विज्ञायन्ते । प्रवाकस्थपदान व्यार्यातान्येवसन्ति ॥ १ ॥ 
पदा्थः-हे नारद | ( विज्ञानम्‌+वावं ) विज्ञान ही ( ध्यानाद्भूयः ) ध्यान से अ- 
धिक तर हे । पदार्थों के विशेष ज्ञान का नाम विज्ञान ह ( विज्ञानेन+वे ) विज्ञान के | 
द्वारा ही ( ऋग्वेदमू+विजानति ) ऋग्वंद के तत्त्वा का जानता हे इसी प्रकार ( यज 
Haq ० ) यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्थ आथवेण, TAN इतिहास पुराण, वेदानांवंद, पि 
ञ्य, राशि, देव, निधि, वाकावाक्य, एकायन, देवविद्या, ब्रह्मविद्या भूतविद्या, नक्षत्रविद्या | 
सर्वदेवजनविद्या इन सब विद्याओं को तस्व विज्ञान क विना नहीं जान सकता आर 
( दिवञ्च० ) gals, पृथिवी, वायु, आकाश, जळ, तज, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, 
तृण, वनस्पति, ( श्वापदानि ) हिसजन्तु ( आकीटपतङ्गपिपीलकम्‌ ) कोट पतंग पि 
पील पर्ैन्त ga जन्तुओं को भी तत्त्व विज्ञान के द्वारा ही जाना जाता हूँ (MA 
मध्ञ्च० ) धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, साधु, असाधु, ( हृदयज्ञम्‌ ) हृदय प्रिय 
( अहृदयज्ञम्‌ ) हृदय के अप्रिय ( अन्नञ्चनरसञ्च ) अन्न आर रस ( इमञ्च+ | 
रोकम्‌+अमुञ्च ) लोक ओर परलोक इन सब को भी ( विज्ञाननंबनावजञ नाते ) fa 
ज्ञान शास्त्र के द्वारा ही जानता हे इस हेतु हे नारद ! ( विज्ञानम्‌+उपास्स्व+इते ) 
विज्ञान सम्बन्धी शास्त्र का अध्ययन करो ॥ १॥ 


A G aA ZEN S 
स यो विज्ञानं ब्रह्मेत्युपास्ते विज्ञानवतो व स लो- 
SS Nas ~ €> + 
कान्‌ ज्ञानवतोभासङ्यात। यावाङ्रङ्ञानस्य गत त- 
ST यथाकामचारो भवति यो बिज्ञान ब्रह्मत्युपा- 
स्तेऽस्ति भगवो ! विज्ञानाद्भूय इति! विज्ञानाद्वाव 
_ भ्रूयोऽ्तीति । तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विति ॥ २ ॥ 
सः | a: । विज्ञानम्‌ | बल्ल । इति । उपास्ते । विज्ञानवतः | वे । सः। लो- 
कान्‌ । ज्ञानवतः | अभिसिद्धयति । यावत्‌ । विज्ञानस्य | गतम्‌ । तत्र | अस्य | 
यथाकामचारः | भवति | यः । विज्ञानम्‌ । ब्रह्म । इति । उपास्ते । अस्ति । भग 
q | AIT । भूयः । इति । विज्ञानाद्‌ । वाव | भूयः । अस्ति । इति । तम | 
| भगवान्‌ । ब्रवीतु। इति ॥२॥ 
जस य इति। स य उपासकः । ब्रह्मप्राप्त्यथम्‌। विज्ञानं नाम शाखाथम | 
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छान्दोग्योपनिषदूमाष्ये-भूमशञ्द्वाच्प-त्रह्मापासना ॥ ८३१ 
उपास्ते | सहोपांसकः | विज्ञानवतो ज्ञानवतश्वकोकान । अभि्तिदंयति प्रभाग । ae | 
पर्ववत्‌ ॥ २ ॥ इति सप्तमखण्डस्य संस्कृतभाष्यं GATT ॥ ७॥ | 
नवाद---सी जो उपासक तद्यप्राप्त्यथ विशाननाम शास्त्रका अध्ययन करता हैं 
बह विज्ञानवान्‌ और जञानवान लोका को प्राप्त करता हे । हे नारद * जा उपासक वि- । 
ज्ञान को बडामान उपासता हे । उसका स्वच्छन्द गमन वहां तक होता है जहां तक | 
बिज्ञान की गति है | इत्यादि २ पूर्ववत्‌ अनुसन्धान करना ॥ २ II f 
इति सप्तमखण्डस्य भाषामाप्यं समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
$3. अर्थाष्टम; खण्ड: &ई- 
बल वाव विज्ञानाडूयाडप ह शत पवज्ञांनवता- 
सका बलवानाकम्पयत । स यदा बत्ता भवत्यथाः 
त्थाता भवत्यात्तष्ठन्‌ पारचारता भवात | qald- 
पसत्ता भवत्यपसादन्दष्टा yaaq । श्राता भवात । 
मन्ता भवातं। बाळा Wala । Hal भवात | वज्ञा- 
ता भवाते aAA व॑ gidar (asia | बलनान्तारक्ष- 
म्‌ । बलेन BAT पव्वता बलेन देवमनुष्या बलन 
paz वयासि च तणवनस्पतयः श्वापदान्या- 
_ कोटपतढ़ः पिपीलकम[।॥ बल न लोकास्तष्टाते। बल- 


सपास्स्वांते ॥ १ ॥ 
बलम्‌ । वाव | विज्ञानाद्‌ | भूय 
| i | आकम्पयत । सः । यदा 
उत्तिष्ठन्‌ | परिचरिता | भवति | परिचरन्‌ | उपसत्ता | भवति । उपसीदन्‌ । द्र- 
ष्टा | भवति | श्रोता | भबति | मन्ता । भवति । बोद्धा। भवति । कत्तो | भवात | 
विज्ञाता | भवति | वलेन । वे । एथिवी । RBN | बलेन | अन्तारक्षम्‌ | बरून | 
। बेन | पर्व्वेताः | बलेन । देवमनुष्याः | नछन | qqa: | च । वयांसि | 
ऐटपतङ्गपिपीलकस्‌ | बलेन | लोक: | S- 


। अपि । हृ । शतम्‌ । विज्ञानवताम्‌। एक । 
| बढी । भवति | अथ । उत्थाता । भवात i 


च | तृणवनस्पतय । श्वापदानि | आक 
ति | बलम्‌ | उपास्स्व । इति ॥१॥ 


=== e 
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८३२ प्रपाठक! ७ | खण्डः ८ । प्रवाकः १ ॥ 
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आप्यम्‌--बलमिति | बलं नामाच्नोपसेवनजनितं शारीरं मानसिकब्न्च सामथ्येम्‌ | 
तद | वाव एव | विज्ञानाद्‌ भूयोऽधिकतंर विद्यते । यतो बलं विना न किञ्चिदपि प्र 
तिभाति | अनशनाइगादीनि न वै मा प्रतिभाते भाः । इति श्वेतकतुवचनमपि प्रमा- 
णम्‌ | भनशनाद्देहस्यहानिः | ततः | कार्य्यं असामथ्यय्‌ | बळस्यमाहारम्य मुदाहूरणेन 
दर्शयति। विज्ञानवता विज्ञानिनां पुरुषाणाम्‌ | शतं शतपरिगिता संख्याम्‌ | एको बलवान्‌ 
।णी । आक्रम्पयते | बलिष्ठो हस्तीवासमन्तात्‌ कम्पयते विचालयति । अतो वल्य 
विज्ञानादपि भूयस्त्वमिति सिद्धम्‌ | पुनस्तदव स्पष्टयति | सः उरुषा यदा वळी भवति | 
अन्नोपयोगेन सम॒द्भतेन वलेन युक्ता भवाते | अथ तदा । उत्थाता | उत्थानस्य कत्ता | 
शारीरिकमानसिक व्यापरयो विधाता भवति। उत्तिष्ठन्‌ सन्‌ RaRa भवति गुरूणामा- 
चास्यस्य मातुः पितुः शुश्रूषणीयस्यान्यस्य वा परिचरणस्य सेवायाः कत्ता भवति | परि- 
चरन्‌ सेवमानः पुनः | उपसत्ता भवति उप समीपे सत्ता उपवेष्टा शुश्रूषया ग्रसादितानां 
गुरूणामाचाय्यमरभृत्तीनाञ्चा समीपोपवेशको भवति तेपामन्तरङ्गः मियो भवतीत्यर्थः | 
उपसीदन्‌ । समीपउपबिशन्‌ द्रष्टा उपदेशशिक्षादिकाले गुरूणां मुखस्य द्रष्टा भवति | उप- 
देष्टमेखस्य दशेनेनोपदेशकाे AG: सन्तोष उपजायते | अतः द्रष्टा भवितव्यम्‌ | बहूनां 
समूहे समीपग एव द्रष्टा भवितु महेति | श्रोता भवति | सागीप्यात्‌ गुरुमुखबिनि:सृतोप- 
देशवचनस्य सम्यक्‌ श्रावको भवति | मन्ता भवति | वचन सम्यक्‌ श्रवणानन्तरं गुरूणां 
बचनस्य इदं ताप्पय्येमिदन्ोपपद्यते इत्याद्युपसत्ता मनन कर्तो भवति। बोद्धा भवति | 
मननानन्तरं तदुपदेशस्य बोद्धा | यद्गुरुभिरुक्तं तस्येदमेव तस्वमित्यवधारको जायते | 
ततः क्तौ भवति । निश्चित्य गुरूक्ताथेस्य कत्तीऽनुष्ठाता भवाति । ततो विज्ञाता भवति | 
एतत्सबे सत्येव बले संभवतीति बलस्याधिकतरत्वम्‌ | पुनरपि आसमाप्तेः बळस्यैव म- 
| हाल्यं सुत्यं पररोचनार्थञ्च निर्दिशति । तस्मान्नारद ! बलमुपास्स्वेति । बलधर्म्मान 
बिजानीहि | शेषमज्वथम्‌ ॥ १ ॥ 


अनुवाद--( सनत्कुमार कहते हैं कि) बलही बिज्ञान से अधिकतर है | क्यों 

कि शत बिज्ञानी पुरुषों को एक बलवान्‌ कम्पित करदेता है । वह जव बली होता है 
दन्तर उत्थाता हाता हे । आर उत्थाता होता हुआ परिचरिता ( सेवक ) होता है | 
सवक हाता हुआ उपसत्ता (गुरुके समीप बेटन के योग्य) होता है। उपसदन करता हुआ 
| द्रष्टा होता हे । श्रोता होता है । मन्ता होता हे । बोद्धा होता है । कत्ती होता है। 
| पिज्ञाता होता हे । बढ से ही प्रथिवी स्थित है। बल से अन्तरिक्ष, बल से IAT, 
- से पबेत, बळ से उत्तम मनुष्य, बल से पश और पक्षी तृण वनस्पति । श्वापद | 
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छान्दोग्यो पनिषक्धाष्य--भूमशुब्द बाच्य-ब्रह्म पासना ॥ ८२३ 
( दुष्टजन्तु ) ओर कोट पतङ्ग पिप लिका आदि सकल जन्तु बल से स्थित हे | बल 
| | से प्रथिव्यादिळोक स्थित हैं । हे नारद | वळ की उपाप्तना करो इति ॥ १ || 
A > (७ Ie Y R A 
| पदार्थ:-( बम्‌ ) बळ ( वाव ) ही ( बिज्ञानात्‌ ) विज्ञान स ( अपि ) भी (मू- 
| यः ) अधिकतर हे ( ह) यह बात प्रसिद्ध हे कि ( विज्ञानवताम्‌ ) विज्ञान जानन 
| au मॅनप्या की ( शतम्‌ ) शत संख्या को अथात्‌ शतशः विज्ञानी पुरुषा को ( ए- 


कः ) एक ( बलवान्‌) बलवान्‌ ( आकम्पयत ) संव प्रकार से कॅपा डालता है । 

सः+यदा-+वी+भवति ) वह साधक जब बला हात हूं ( अथ ) तब ( उत्थाता 
भवति ) साध्यकाये यं उत्थान का कत्त अथात्‌ कार्य करने का क्षम हाता ह ( उ- 
Rea) काय म उत्थान अथात्‌ उत्साह करता हुआ ( परिचरिता+भवति ) संवा 
करने के योग्य होता हें ( परिचरन्‌ ) संवा करता हुआ (उपसत्ता+भवात) समीप ASA 
योग्य होता हे अथात्‌ GAM के द्वारा गुरु के समीप बेठन वाळा AAA गुरु का परम- 
प्रिय होता हे ( उपसीदन्‌ ) समीप बेठता हुआ ( द्रशा+भवाति ) AAA वा अन्य 
उपदेष्टा गरु को एकाग्रतया देखने वाळा होता हूँ ( AMANA ) द्रष्टा हान से T- 
रु की सब बात। को सुनन वाला हाता R ( मन्ता+मवति ) मनन करन वाला हाता 
हे ( बोद्धा+भवाति ) बाद्धा हाता ह (Hal भवति ) अनुष्ठान करने वाला होता है 
(-विज्ञाता+भवातिं ) विशेष रूप से जानने वाळा होता हँ ( वळून ) बल स॑ (वै ) at 
( पृथिवी ABA ) भूछाक स्थित ह्‌ ( बलेन ) बळ से ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष लॉक 
( बलेन) ae से (द्या ) gaia ( बलेन ) बल से ( पर्वत ) पवेत ( बळन ) ब- 
ल से ( देव मनुष्याः ) विद्वान्‌ मनुष्य ( वलेन ) बळ से ( पशवः ) पश (च) 
और ( वयांसि ) पक्षी (च) ओर ( तृणवनस्पतय ) तण आर वनस्पति ( श्वापदानि) 
हिंसक पश ( आकीटपतङ्गपिपीलकम्‌ ) काट पतङ्ग पदक पय्येन्त बळ ही से RA- 
त हैं ( बढेन ) बळ से ( लोकः ) अवशिष्ट सब पदा ( तिष्ठति ) स्थित हैं ( ब- 
रमू ) बल की ( उपास्स्व ) उपासना करा | अथात्‌ बर क वर्मा की जानो ॥ १॥ 


स यो बलं ब्रहमत्युपास्ते यावदबलस्य गतै तत्रा 
|| gq यथाकामचारो भवति । यो बलं बल्येत्युपास्त$- 
स्ति भगवो बलाडूय इति ! बलाद्वाव भूयाऽस्तातं । 
तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विति ॥ २ ४ 


ज शिश 
न ९०३ कु 
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A 
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सः | यः। बलम्‌ | ब्रह्म । इति | उपारतं । यावत्‌ । AFA । गतम्‌ | तत्र | 
अस्य । यथाकामचारः | भवति । यः | बलम्‌ । ब्रह्म | इति । उपारतं । अस्ति | 
भगवः | बलाद्‌ | भयः । इति । बलात्‌ । वाव । भूयः । आस्त । RI तत्‌। मे | 


भगवान्‌ | AAT | शर्ते ॥ २ ॥ 
_ भाष्यम-स इति स यः सधक ब्रह्मप्रा।प्तेसाधनभूत बलमुपारते तस्यद्‌फल तच्छृणु | 


चरस्य गतमित्यादि | शोषं पूवेवतू ॥ R Il 
अनवाद-सों जो कोई ब्रह्म प्राप्ति के साधनरूप बल को उपासना करता | | उ 
सका फल यह है | जितनी बळकी गति हे वहां तक इस साधक का यथाकामचार होता 
हे । जो ब्रह्मप्राप्ति साधनभूत बलको उपासना करता है। ( नारद ) हे भगवन्‌ ! बळ 
से भी अधिकतर कुछ हे ! ( सनत्कुमार ) हा बळ स त! अधिकतर हे । ( नारद) 
कृपया आप उसका मुझे उपदेश कर ॥ R ॥ 
पदार्थ:--( ata: ) सो जो साधक ( बलम्‌ ) बलकी ( ब्रह्म+ इति ) ब्रहम प्रा 
'तिसाधन समझ ( उपास्ते ) उपासना करता हैँ । उसका फल AM निरूपण gay 
है ( यावत्‌ ) जितना ( बलस्य ) बलका ( गतम्‌ ) गमन हे ( तत्र ) वहां ( अ- 
स्य ) इस साधक का ( यथाकामचारः+भवाते ) स्वेच्छा गमन होता है । अथोत्‌ 
बल की जहां तक गति हे वहां तक वह साधक पहुच सकता है ( यः+ बलूम+जब्रह्म+ 
इति+ उपास्ते ) जो ब्रह्म प्राप्ति के साधनरूप बल को उपासना करता है । नारद पू- 
go ( भगवः ) हे भगवन्‌ ! ( AIBA) बल से अधिकतर ( अस्ति ) कोई वस्तु 
हे? ( इति ) सनत्कुगार-(बळादू+त्राव+भयः+अस्तिञइति) हाँ बल स भ अधिकतर 
हे) तारद-( तत्‌+मे+भभवानू+तअवीतु+हइति ) आप मुझ को उस का SIG कर | 
इति ॥ २ ॥ इत्यष्टमखण्डस्य संस्कृतभाष।भाष्ये समाप्त ॥ ८ ॥ 


->k अथ नवमःखण्डः f< 

अन्न वाव बलाडयस्तस्माद्यर्यापे दशरात्रीनाशी- ` 
यादाद्य ह जोवेदथवाऽद्रष्टा ऽश्रोताऽमन्ताऽबोदाऽ 
कर्त्ताऽविज्ञाता भवत्मथाऽन्नस्याऽऽये दष्टा भवात | 
| श्रोता भवति । मन्ता भवति । बोद्धा भर्वाते। Hal 
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BET AUN ATRIA Ss NE ब्रह्मापासना ॥ ८३५ र 


अन्नम्‌ | वाव | बलात्‌ । भूयः । तस्मात्‌ | यप । दशरात्र । न | अश्चीया 
तू | यदि | उ जीवेत्‌ । अथवा | ARAL | AAT | अमन्ता । अबाद्धा । 
अकची । अविज्ञाता | भवति । अथ । 'अन्नस्य । आय | द्रष्टा । भवेति | श्रोता | 
भवति मन्ता। भवति | बोद्धा। भवति। कता । भव! ज्ञाता | भवति | भन्नम्‌ | 
उपास्स्व । इति ॥ १ ॥ 
भाप्यम्‌-अन्नामिति। अद्यते भूतेरित्यन्न खाद्यवस्तु । तदव ABBA: | HAL AAAA- 
बळलाभः । अतो बलस्य कारणमन्नमव । BAS कारणस्याधिकतरत्व ASIA 
aad | एतदेवाग्र उदाहरणे: प्रमाणयति | TEATS । यस्माद्‌ | बळक्रारणमन्नमस्ति। 
तस्माद्धेतोः | यद्यपि कश्चित्‌ प्राणी | दशरात्रादशाह रात्र नाइनीयादू नाद्यातू | काञ्च- 
ज्जळांदिकमपि प्राणान्‌-धारयितुं न पिबेत्‌ । ताह स शित | बलिष्ठत्वात्‌ TAIR 
न Baa) अथवा यदि ह उ प्रप्रिद्ध का प्राणा जावत दशरात्रोपवासेनापि प्राणान्‌ 
घारयेत्‌ | तर्हि अकिङ्चित्‌ कर एव स भावप्यात | कथम्‌ | यतः | स॒ अद्रष्टा, AAT 
ता, अमन्ता,- अबोद्धा, AP, अविज्ञाता मवति | तस्यऽनश्वता जीवतः FOIA 
सधै प विपरीतमेव सम्पद्यते | अथ यदि बहून्यद्दान । अनइनन्‌ जीवन्‌ FAAS 
karaari: सन्‌ पुरुषस्तिष्ठेत्‌। तत: | AASS | आगमने सति | अन्न याद्‌ स लभत 
हिँ । तदा द्रष्टा भवति, श्रोता भवाति, मन्ता भवात, बोद्धा भवति, कतांभवति, Ag 
भवति | नारद तस्मादन्नमुपास्स्व | इति | अन्न धमान्‌ विजानीहि ॥ १ ॥ 
अनवाद --अन्न ही बळ से अधिक है । उस हेतु यद्यपि ( कोई ) दशरात्रि ने 
भोजन करे ( तो वह मर जायगा ) अथवा कदाचित्‌ मरे | यदि वह कष्ट से जी- 
बित रहे तथापि ( सृतवत्‌ हाँ वह रहेगा क्योंकि ) जीवित रहने WH वह अद्रा, 


अश्राता, अमन्ता, अबोद्धा, अकता, अविज्ञाता होता हे । फिर यदि अन्न की प्राप्ति 
। बोद्धा होता है । कत्ती होता 


S 
हातो द्रष्टा हाता छ | श्रोता होता हे | मन्ता हात a 


| बिज्ञाता होता हैं ( इस कारण नारद ) अन्न की उपासना करा॥ १ ॥ 
qaii अन्नम्‌ ) अन्न ( वाव ) ही ( बळादू ) बल से ( भुयः ) अधिकतर 

हे ( तस्मात्‌ ) इस eS ( यद्यपि ) यद्यपि काइ उरुष ( दशरात्री: ) दश दन रत 
(न) नहीं ( अशनीयात्‌ ) भोजन कर ( अथवा ) अथवा न भाजन करने पर भी 
( यद्+उ+ह ) यदि काश बलिष्ट प्रसिद्ध आदमी ( जीवेत्‌ ) जीव तथा चह मृत 
समान ही है क्योकि ( AE आढ? 3 ARE, ARIA, अमन्ता, अबद्धा, द 
Wino तल और अविज्ञाता हाता हैं ( अथ ) अनन्तर ( अन्नस्य ) अन्न का ( आये) आय 
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८२६ प्रपाठळ! ७ । खरड! ९ । प्रबाकः २ ॥ 


eae 


अर्थात्‌ AMG होवे तो ( द्रष्टा इत्यादि० ) द्रष्टा, श्रोता, गन्ता, वांद्धा, कत्ता, विज्ञाता 
होता हे । इस कारण हे नारद ! ( अन्नम्‌+उपास्स्व+इति ) अन्न की उपासना करो | 
इति ॥ १ ॥ 
S o होत्णप Al a 2 ZS 
स योऽन्न ब्रह्मत्युपास्तऽब्रव्ता न स लाकान्‌ पा- 
नवतोशभासंड्घात | यावदन्नस्य गत तनास्य यथा- 
TAR i 
कामचारो भवति योऽन्नं बल्येत्युपास्तेअस्त भगवो 
SMITA इत्यन्नाद्वाव भूयोऽस्तीति | तन्म भगवान्‌ - 
Jaaa ॥ ९ घ 
सः | यः । अन्नम्‌ । ब्रह्म । इति । उपास्ते । अन्नवतः । वे । सः । लोकान्‌ | 
पानवतः । अभिसिद्धति | यावत्‌ | अन्नस्य । गतम्‌ । तत्र । अस्य । यथाका- | 
मचारः | भवति | यः । अन्नम्‌ | ब्रह्म । इति । उपास्ते । अस्ति । भगवः | अ- 
ज्ञाद । भूयः | इति । अन्नाद्‌ । वाव । भूयः | अस्ति । इति । तत्‌ । मे । भगवा 
न्‌ । ब्रवीतु | इति । 


WAH य इत ।स य उपासकः | ब्रह्मते ब्रह्म प्राष्तसाधथनगन्नमपास्ते 
WANA: | अन्नवतः | प्रभृतान्यन्नाने विद्यन्त एघा+त्यन्नवन्तर्तान्‌ । पचवत 


प्रभतादकाश् | SAA जनान्‌ | अमिसिद्धयाति आग्नाति | यावद्नस्यत्याद्‌ पूचवदनु- 
“YY व्याख्ययञ्च ॥ २ || 


NPN 


प Aig सा जा काई साधक अन्नको बह्मप्राप्ति का साधन मानकर उसके धमे. को 
ग | GARG ह । वह अन्नवान्‌ आर पानवान्‌ मनुष्यों को पाता हे। जितनी अन्न की गति 
है वृहदा तक इसका ( साधक का ) यथाकामचार होता हे । जो ब्रह्म प्राति का.साः 
धन मान अन्न क गुणा को विचारत! हे ( नारद Yo ) हे भगवन्‌ ! अन्न से भी भः 


| फिर काई वस्तु ६ ¦ ( सनत्कुमार So ) हां अन्न से भी अधिकतर बस्तु है ( ना- 
` रद पू० ) कृपाकर मुझ को उसका उपदेश करें || २ | 


(ata: ) सो जो कोई साधक ( अन्नम्‌ ) खाद्य पदार्थ मात्र का (ब्र 
| इति) a प्यर्थे ( उपास्ते ) विचार करता है उसका यह फल होता: है | 
i तल काने.) वान्‌ ओर पानवान्‌_लोकों को ( अमिसिद्धय 
है शशत्‌ जो कोई अन्न सम्बन्धी विज्ञान को जांनता है वह तो स्वर 


महू 
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= भमपंशब्दवाच्य-ब्रह्मापा सना ॥ ८३७ 


| छ RAR RAR A RRR RRA AAA AAA AAA AR AR re 


~~~ 


A 


सुखी रहता ही हे परन्तु उसके समीपी gza परिवार दृष्ट मित्र भी अन्ना से सुखी 
रहते हैं । anh अपने विज्ञान से अपन समीपी को भी शिक्षित करता रहता है । पा- 
नी की सहायता से ही अन्न की उत्पति होती हे । अतः जलीय विज्ञान विना अन्न 
विज्ञान नहीं हो सकता अतः कहा गय है कि अन्नवान्‌ ओर पानवान्‌ ळोका को वह 
प्राप्त करता हे । आगे पूर्ववत्‌ ही जानना ॥ २ । 
इति नवमखण्डस्य संस्क्रतभाषाभाप्यं समाप्त ॥ १ ॥ 
S$ अथ दशमः खण्डः '6$*- 

आपो वावाङ्गादभूयस्यस्तस्माद्यदा सुद्धाप्टन H- 
बाति वपाधीयन्ते प्राश अन्न बनाया मावष्मतात्यथ 
यदा स॒डा्टेमवत्यानान्दन प्राणा भवत्यन्न बहुभाव- : 
. व्यतीत्याप एदमा सूत्तां यस टाथवा यदन्तारक्ष यद्‌ 
“ सर्यत्पर्वता यहवमनुष्या यत्पशवइ्च वयाछ।संच त. 
शावनरस्पतय ञ्चापदान्याकाटपतङ्क [पंपालकमाप 
एवेमा AAT अप उपारस्वात ॥ १ ॥ 
आपः । वा । अन्नाद | भूयस्यः । तस्मात्‌ । यदा । Bae | न । मवति ! 
` ्याधीयन्ते । प्राणा: । अन्नम्‌ । कनीयः | भविष्यति । इति | अथ | यदा | सुवृष्टिः | 
भवति । आनन्दिनः । प्राणा | भवन्ति | अन्नम्‌ । बहु । भविय्यातत | इति। आपः। . 
एव । इमाः । मूर्ताः | या gaq । एथिवी । यत्‌ । अन्तरिक्षम्‌ | यद्‌ । a | 
यंत्‌ Waal: | यत्‌ । देवमनुष्या: । यत्‌ । परव । चं । वयांसि । च । तृणवन- 
स्पतयः । श्वापदानि । आकीटपतङ्गरिपालकम्‌ | आपः | एव । इमाः । मूचीः । 
अपः | उपास्स्व | इति ॥ १ ॥ 

ष्यम्‌--आप इति | आपो जलम्‌ | दाव एत | अन्नाद भूयस्य अधिकतराः स- 

न्ति | जळंविनान्न।नामनुख्त्तिदशेनाद्‌ | तस्यान्नकारणत्वस्‌ | तस्मात्‌ | यस्माद्‌ । अन्नः ` 
कारणं वारि | तस्माद. यदा यस्मिनूकाळ सुदिनं Ae | तदा प्राणः । अत्र प्राणश- 
ब्देन प्राणिनो लक्ष्यन्ते प्राणिन इत्यः । सबीणीन्द्रियाणि वा । व्याधीयन्ते व्याधियुक्ता 
दुःखिनो भवन्ति | किमथ प्राणिन इ खायन्त इत्याह । अन्नं प्राणधारणेक साधन घा- 


ARAARA कनीया भावष्यात 
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À । इति हेतोः प्रणिनः Be दुःखायन्ते। अथ यदा | 


h 
i 
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| प्रपाठक ७ | खणड; १० | AIF: १ ॥ 


AANA SS tnana ४0११” > ——— 


सुवृष्टिभवति | तदा प्राणाः प्राणिनः । आनान्दिन आनन्दाः प्रमुदिता भवन्ति । Pandy | 
अस्माकमस्मिन्‌ वर्षे । बहुप्रचुरमन्ने भविष्यतीति हताः | अपा व्यासे विज्ञानाथी ade 
ति । आप एव इमा मूत्ता वक्ष्यमाणा:। अन्नानांकारणत्वाद्‌। आप एवान्न रूपेण प्रत्यक्षा; 
परिणताः सर्व: मूर्तयः प्रतीयन्ते | एवंप्राणिनामपि परम्परया आप एव कारणम्‌। त्मा. 
त्याणिनोपि | अपां परिणामस्वरूप एव । एवं प्रथिव्यादिष्वपि जल बाहुल्यादपूजातत्व: 
मिति प्रतीतिः तस्मान्नारद ! अप उपास्स्व । इति । अपां धम्मांन्‌ विजानीहि ॥ १ | 
अनुवाद्‌--जलही अन्नसे अधिकतर हे । उस हेतु जब सुवृष्टि नहीं होती है तब 
प्राणी दुःखी होते हैं । क्योंकि अन्न अल्पतर होगा | ओर जब सुवृष्टि होती है तब 
प्राणी नन्दित हाते हूँ क्योंकि अन्न बहुत होगा । जल ही ये मूर्तिमान्‌ हें । जो यह 
पृथिवी, जो अन्तरिक्ष, जो gare, जो पर्वत, जो देवमनुष्य, जो पशु और पक्षी | 
तृणवनस्पति | श्वापद ( क्रूरपशु ) कीटपतङ्ग और पिपीलिका पर्य्यन्त सव ही जळ स्व- 
रूप हैं ( हे नारद ) जल की उपासना करो | अथात्‌ जलके धर्म्मो को जाना ॥ 2 ॥ 
पदाथ;--( आप:--वाव ) जलही ( अन्नात्‌ ) अन्नसे ( भयस्य ) अधिकतर है 
( तस्मात्‌ ) उस हेतु ( यदा ) जब ( सुवृष्टिः ) शस्यहितकारी अच्छी वष्टि (न) नहीं 
( भवति ) होती हे तब (प्राणाः) प्राणी वा सब इन्द्रिय (व्याधीयन्ते) द:खित होते हैं | 
दुःखित क्या होते हैँ इसका कारण आगे कहा जाता है (अन्नम्‌+कनीयः+भविष्यति) अन्न 
बहुत थाडा हांगा ( इति ) इसकारण ( अथ ) और ( यदा ) जब सुवृष्टिः ) अ 
च्छी वृष्टि ( भवति ) होती हे तब ( प्राणाः ) प्राणी (आनन्दिनः) आनन्दित (भवति) 
a x à We बहुत होगा ( इति ) इस eg ( आ- 
T थवा आद ( मत्ता; मात्तमान्‌ हैँ 
( याः+इयम्‌+ परथिवी ) जो यह प॒थिवी ( यद्‌+अन्तरिक्षम्‌ ) जा अन्तरिक्ष ( यद्‌+ 
द्यौ: ) जो यह द्रलोक ( यत्‌+पवताः ) जा पर्वत (यद्ृवमनुष्याः) जो देवमनुष्य ( AT- 
EE Ee Cre 
> शु ( आकीटपतङ्गपिपीलकम्‌ ) कीट पतङ्ग भोर पिः 
भिका पय्यन्त सकल क्षुद्रजन्तु (आपः+एव+इमा HT) जल ही मूत्तिमान्‌ ये सब हैं 
( अपः ) हे नारद | जल की ( SURAT ) उपासना करो ॥ १ ॥ 


स याऽपा ब्रह्मत्युपास्त आप्नोति सर्वान्‌ का 
1७ स्तृप्रिमान्‌ भवति। LRA यावदपां गते तभास्य यथाः ˆ | गतं तत्रास्य यथा- 
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छान्दोग्थापानेषद भाष्य-भपश्व्दवाच्य-ब्रह्मापासना ॥ ८३९ 


- क्य canes 
pains Ret Stas ns re 


कामचारो मवात याऽपा ब्रह्मत्यपास्त॥स्त ANATS- 
क्यो भूस इत्यङ्य्यो वाव झयोस्ती।ते । तन्मे भगवा- 
s on 
नू ब्रवात्वात्त ॥ २ ॥ 

सः | यः । अपः । ब्रह्म । इति । उपास्ते । आमोति । सवान | कामान्‌ | तृ- 
पिमान्‌ भवलि । यावत्‌ । अपास्‌ | गतम्‌ ¦ तत्र । अस्य । यथाकामचारः । 
भवति | यः 1 अपः | ब्रह्म | इति। उपासते । अस्ति | भगवः | अद्भयः | भूयः । 
इति aga: । वाब । झूयः । अस्ति । इति । तत्‌ । मे । भगवान्‌ | ब्रवीतु | 


इति ॥ २ ॥ 
~ ~ 2295 
भाष्यम्‌-स इति। स य उपासकः । ब्रह्मेति ब्रह्म प्राप्ति साधनमिति मत्वा । अपा 
~ = os < 
जलमपास्ते । स सर्वान्‌ कामान्‌ आम्नोतीत्यन्वय; | अन्यत्‌ सव समानम्‌ ॥ २ ॥ 


अनवाद-सो जो कोई उपासक ब्रह्म प्राप्ति का साधन समझ जल को उपासना करः 
ता हे अथोत्‌ जल के धम्मे को विचारता हं वह सब RATAL को पाता हें | तृसि- 
मान्‌ होता है । जितना जळ का गमन हैं ' वहाँ तक उस उपासक का स्वच्छा गमन 
होता हे जो ब्रह्म साधन भूत AS के धम्मा का विचारता हे (नारद Jo) हं भगवान 
जल से भी अधिकतर काई वस्तु १ ( सनत्कमार ) हां जळ स ता अधिकतर ag | 
( नारद्‌ Yo ) कृपया आप मुझ का उस की शिक्षा दवं ॥ २ ॥ 


पदाथेः-( सः+यः ) सो जो उपासक ( अपः) जल की ( ब्रह्म+इति) ब्रह्म 
प्राप्ति साधन समझ ( उपारते ) उपासना करता ह वह ( सवान्‌+क्रामान्‌ ) सब का- 
गनाओं को ( आप्नोति ) पाता हे ( TIATA भवति ) तृप्तिमान्‌ होता हे ( यावत्‌) 
जितना ( अपाम्‌) जरा का ( गतम ) यमन गति हवे ( तत्र) वहां ( अस्य ) | 
इस उपासक का ( यथाकामचार ) स्वच्छन्द गमन ( भवति ) होता हे ( | 
STAGES ) जों बहा माति साधन ATS त धम को ल्‍ | 
है । नारद-(भुगवः ) हे भगवन सनत्कमार | ( अद्भयः+भूयः ) जल से डी 
कोई ag अस्ति)है! सनत्कुमार (ARA HAPA ss जल से तो “ है 
वस्तु हैं ( तर्वरलमेनभगवानूर्न ATS TRIG ) हे भगवन्‌ | कृपया मुझ को आप उस 
शिक्षा देवे ॥ २ ॥ हात दशमखण्डस्य संस्कृत भाषाभाष्य समा ॥ १० ॥ 

€ I 
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SSS 


AQ HART: खण्डः Gr 
तेजा qaga मयस्तद्ाएतद्ायुनुपजद्याकाशम 
भितपातं तदाहानशाचात नतपात वीदष्यात वा 
[त । तेज एव तत्पूव दशायतलाउथापसूजततदतद डा 
भिरच तंररचा[ भेश्चवद्या हरा हादाश्चरान्त। तस्मा- 
दाइावद्यातत स्तनयात वाषध्यात वा इात तज एव 


तत्पूव दशायत्नाऽथापः सुजत तज उपास्स्वात ॥ १॥ 
तेजः । वाव । ABN । भूयः। तद्‌। वा । एतद्‌ । वायुम्‌ । उपगृद्य आकाशम्‌ | 
अभितपति । तत्‌ । आहु: । निशोचाति । नितपति । वार्धेष्यति | वे । इति । तेजः । 
एव | तत्‌ । पूर्वम्‌ | दर्शयित्वा । अथ । अपः | खुजते। तत्‌ । एतत्‌ SET । 
च । तिरश्चीभिः । च । विद्याद्धि:। आहि।दाः । चरन्ति | तस्मात्‌ । आहुः | वि- 
द्योतते । स्तनयति । वर्षिष्यति । वै । इति । तेजः | एवं तत्‌ । पूर्वम्‌ । दशेयि- 
त्वा । अथ । अपः । सुजते । तेज । उपास्स्व । इति ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌-तेजोऽश्निः | वाव एव | अद्भयो जलाद्वयो5धिकतरमस्ति | यतस्तेजो&- 
पकारणमास्त | तस्माद्‌ । तद्वा तदेव एतत्तेजा वायुमुपगृद्य । अवष्टभ्य संगृह्य इति याः 
बत्‌ । आकाशमन्तरिक्षमभितपति | वायुभिःसाथे तेज आकाशमभिज्वालयति | तदा 
अकाशस्यापि तापनसमय ग्रीष्मता। जनाः | आहुः कथयन्ति | यद्‌ । इदे जगत्‌ निः 
शोचाते नितपति | अर्थात्‌ सतः सम्प्रति भूमण्डलं संतप्तं भवति | अतो देवो वर्षिष्य- 
त्र | MIRA वषणस्यानुमानातेज एव वषण कारणमिति प्रतीयत | तज एव 
तत्‌ पूव जगत्तापनरूप दृश्य दशयित्वा प्रकटीकृत्य । अथानन्तरम्‌ | अपो जळ सुजते 
उत्पाद्यते | यत।5पामपि AE तेज एव | अतस्तेजसो<द्भायो भूयस्त्वम्‌ | तदत्‌ तजः 
एव स्तनयिलु रूपादेभिजेलकारणं भवतीति दर्शयति | तथाहि । ऊद्धामिरूध्वगामि 
| नाभिः ।तरश्चीभिस्तियग्गताभिः कुटिळगामिनीभिः । विद्युद्भिः सम माहादाः स्तनयित्नु 
शब्दा: | चरान्त भवान्ति । तस्मात्‌ लोकिका जनाः | आहुद्रुवन्ति । विद्योतते । 1१ 
SRA | स्तनयते ASA । अतो वर्षिष्यति | वृष्टिमीविष्यति । वेति । अतु 


OO OT 
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छान्दोग्यापनिषद्‌भाष्य-भ्ूमशुर्द वा च्य-ब्रह्मापासना || ८४२ 


अनुवाद-तेज ही जळ से अधिकतर है | सो यह ( तेज ही ) वायुको संग्रहीत- | 
तेहेंकिज 3 > 

आकाश मे व्याप्त हो तपाता है । तब ( लोक ) कहते द कि जगत्‌ को तपाता हे | 

अतः वर्षा होगी सो तेज ही उस दृश्यको प्रथम दिखाकर पश्चात्‌ जळ उस्सन्न करता 


हैं। आर तज हा AJRIH वषा का भा कारण होता ह | इसाठ्य जा ऊपर जानेवा- 


5 और तिरछी जाने वाळी विद्युत्‌ के साथ घोर गर्जन होता हे ( उसका भी का- 


SS ~ 


रण तेज ही है ) इस हेतु लोकिक जन कहत हे कि विद्युत्‌ ।वद्यातत हाती ह । ग- 


अन होता है | अब वषी होगी । इति | अतः तेज ही प्रथम उस दृश्य को दिखला- 
` ~ ` ATN 
कर पश्चात्‌ वषी उत्पन्न करता हैं ( हे नारद ) तेज के धम्म को जानो विचारों ॥१॥ 


~ dT A 


cra a AT re — SR... 


पदाः —( तेजः+वाब ) तेज ही (अद्गयः+भूंयः) जळ से अधिकतर है क्योंकि 
ABH कारण तेज ही हैं ( ततून वेन एतत्‌ ) सा यह तज निश्चय ( वायुम्‌ ) वायुको 
( उपगृह्य ) निग्रह करक अथात्‌ वायु का अपन साथ लेकर. ( आकाशम्‌ ) ARI- 
श को ( अभितपति ) व्याप्त हकर संतप्त करता ह | ग्रीप्म ऋत म तेज वाय को ल- 
कर आकाश में फेल जगत्‌ को तपाना आरम्भ करता ह ( तदा+-आहुः ) तब मनुष्य 
कहने लगति हैँ कि ( निशाचार्तिनानतपात ) यह तेज जगत्‌ का आर प्राण्या को सँ- 
तप्त करता है (वर्षिप्यति+बे+इति) माम पडता. ह कि निश्चय वर्षा होगी (तंज;--एव) 
तेज ही ( तत्‌ञपूवेम्‌ ) उस दृश्य का प्रथम ( दशंयिता ) दिखला कर ( अश्र) अः 
न्तर ( अपः) जळ का ( सृजत ) उत्पन्न करता हे. ( तत्‌+एतत्‌ ) सा यह i 
ज विद्युत्‌ आदि का भी कारण हैं जा (IAA: ) ऊध्व स्थित ऊपर जान वाढा 
Ca) आर (WAN ) तिरश्वीन गतिवाली तिरछी गति वाळी (वि युद्धे: ) 
faq के साथ (ARAI ) मेघ के घोर गजेन ( चरान्त ) चलते हे AAA हात ह्‌ । 
इन का भी कारण तेज ही है ( तस्मात्‌ ) उस हतु ( आहुः ) ठोक कहत हैं Jg 
द्योतते ) विद्यत्‌-विद्योतित हाता है ( स्तनयति ) मेघ गरजता हे (वर्षिप्यतिउवेनइति) 
अनमान होता है कि वर्षण हागा ( तेज --एब+तत्‌+पूर्वम्‌तदशेयिल्वा ) तेज हो उस 
दृश्य को प्रथम दिखला कर ( अथ ) अनन्तर । अपः ) जळ को ( सजते ) i 
करता दै | इस, कारण हे नारद ! (तेजः+उपास्ख+इति) तेज के घम्म का विचारो 


स यस्तेजो ब्रह्मेत्युपास्ते तेजस्वी व स तजर 
तो लोकान भास्वतोऽपहततमस्कारनामे सियाल \ 


ee ee mega ? 
ae Ne eT a 
~ aa ate 3 
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यावत्तेजसो गर्त तत्रास्य यथाकामचारो भवति | 


Lam 


यस्तेजो ब्रह्मेत्यपास्तेऽस्ति भगवस्तेजसो भूष इति ? 
तेजसो वाव भयोऽस्तीति । तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्वि- 
ति॥२॥ 


सः | यः | तेजः | ब्रह्म । इति । उपास्ते । तेजस्वी । बे । सः । तेजस्वत; | 
लोकान्‌ | भास्वतः | अपहततमस्कान्‌ | अभिसिद्धचाति । याबत्‌ । तेजसः । गतम्‌| 
तत्र | अस्य | यथाकामचारः | भवति । यः | तेजः । ब्रह्म । इति । उपास्ते | अ- 
स्ति । भगवः | तेजसः | भूयः । इति । तेजसः । वाव । भूयः । अस्ति । इति | 
तत्‌ । मे । भगवान्‌ | ब्रवीतु । इति ॥ २ ॥ 

भाप्यम्‌-स इति । स य उपांसकः । ब्रह्मेति ब्रह्मलाभसाधनमिति मत्वा तेज उ- 
पास्ते तेजो धमीन्‌ विभावयति । स तेजस्वी भवति । बै इति निश्चयः । पुनः | तेजस्व- 
तः । प्रचुरतेजस्विनः भास्वतः प्रकाशवतः। अपहततमस्कान्‌ अपहतानि बिनष्टानि तमांसि 
येषां ते अपहततमस्काः | तान्‌ लोकान्‌ । अभिसिद्भयति प्रझोति । तेजोधम्मं विज्ञानेन 
स्वय तेजस्वी भूत्वा निजोपदेशविधानेन अन्यानपि ।शिष्यान्‌ तेजस्विनस्तेजोधर्मविदः F- 
बन्ति | याबदित्यादि पूर्ववत्‌ ॥ २ ॥ 

अनुवाद--सो जो कोइ उपासक तेज को AAT साधन समझ उसके धर्मे को 

विचारता है | वह अवश्य ही तेजस्वी होता हे । और वह तेजस्वी भास्वान और तमो- 
रहित जनों को प्राप्त करता हे । ओर जितनी तेज की गति हे वहां इस साधक का खे- 
च्छाचार गमन हाता हे | जा ब्रह्म साधन भत तेज के धम्मे की भावना करता हे (नाः 
रदपू० ) हैं भगवन्‌ ! तजसे भी अधिकतर कोई बस्तु है ( सनत्कुधार ) तेज से अधि 
कतर वस्तु ता हं ( नारद ) हे भगवन्‌ ! कृपाकर मुझको आप उसका उपदेशकर ॥२॥ 
पदाथः-( सयः ) सो जो उपाप्तक ( ब्रह्मेति ) ब्रह्म प्राप्ति साधन समझ ( ते 
ज+उपास्ते ) तेज के धर्मों को विचारता है । वह ( तेजस्वी ) तेजस्वी होता हैं (वै) 
निश्चय अथात्‌ इस में सन्देह नहीं। वह अवश्य तेजस्वी होता हे | ओर (सः) वह (तज 
स्वतः ) तेजस्वी ( भास्वतः ) देदीप्यमान ( अपहततमस्कान्‌ ) अज्ञानरूप अन्धकार 
रहित ( लोकान ) जनों को ( अभिसिद्धचति ) प्राप्त करता है अर्थात्‌ जो तेजस विः 
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DOP 


मी GAZA उत्पन्न करत ह ( यावत्‌ जतना ( तजस ) तेज की ( गतम / गति 
हे । इत्याद पूववत्‌ al जानना ॥ २ ॥ 
हत्यकादशखण्डस्य सम्क्रतमाष।भाप्ये समाप्त ॥ ११। 

जज! अथः द्वादशः खण्ड कन 


आकाशो वाव तेजसो भूयानाकाशे वे सुग्पाच- 
न्दमसावभो विद्युन्नक्षत्राग पग्निराकाशेनाहयत्याका- 
शेन श्वणोत्पाकाशेन प्रतिश्वणोत्याकाश रमत AT 
काशे न रमत आकाशे जायत ग्राकाशमाभ जायत 
आकाशमपास्स्तेति ॥ N 


आकाशः । वाव । तेजसः । गूयान्‌ । आकाश । वे | सृख्योचन्द्रमसा | उभां | 
विद्यत्‌ | AMAT | अग्नि । आकाशेन । आहयाते । आकाशन । JR | आका- 
शेन । प्रतिश्रणाति । आकाश । रमते | आकाश । न । रमत | आकाश | जायत | 
आकाशम्‌ | अभिजायत | आकाशम्‌ | उपास्स्व | इत ॥ १॥ 


भाष्यम्‌-आकाश इति। तेजस आग्नयशक्तः। आकाश शब्दगणो5रश्यपदाथबिश- 
q: | अतएव भूयानधिकतरः | HATE JTTA तेजस आकाशव pa bs 
प्रसिद्धम्‌ | कारणं काय्याद्वय इति नियमात्‌ | AA घटादिभ्यों मृत्तिका hee a 
तस्य तेजस आकाशः कारणमिति ततापि GAA भवितु मति | me ire 
आकारे वे । आकाश एवं सूयोचन्द्रमसा । रव । ee eo | a 

नो दृश्येते । विद्युख्चाला TAA । तारकाण । भ 
क्ता आग्नेयी शक्तिस्तेजोरूपा RAATS तवति | a यदन्तव हि 
त्‌ कनीयः। इतर भूय इति लॉक दृष्टम्‌ । घटादिस्ीतिकान्तवेत । > wos 
द्वत्‌ | अन्यच्च | आकाशेन | आकाशद्वारण | saad | oe a 
शेन श्रृणोति परस्परभाषणमाकाशद्वारवव जन INA pa e | 
त्यत्तरं ददाति प्रतिशृणोति gaad: | “भगव हाते हृ मातिः की न कर 
दनात्‌ । आकाश रमते कराडात । आकाशे न रमते इष्टजनविप्रया न 

आकाश जनो न रमत | अयमर्थः । क्रीडाकारणमाकाशश्चेत्‌ सवः खडु र = 


stant at oe oe रममाणो दृश्यत | तहि कथमाकाश रमत इत्यस्य संगतिः | इमां समुत्थितां श 
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~ > 7 ° त 


मपनेतुकामा आकाश न रमते इति वणयान्त । मनावकरथाददाष सद्धावाद्रमणस | 
कर्ण-शप्कुली-वेगुण्याद्यथाऽश्रवणम्‌। आकाशे जायते | सत्येव आकाशे जन JEN | 
तथा | आक्राशमभिळक्ष्य सवेः पदार्थो जायते बधते आत्मानं पोषयतीत्यर्थैः | न प्रति 
लोमम्‌ | एतेहेतुभिराकाशस्य तेजसः सकाशाद्‌ भूयस्त्वम्‌ | तस्मान्नारद ! आकाश मपा- 
स्स्व | इति | आकाशधमान्‌।वोद्ध ॥ १ ॥ 
अन॒वाद-आकाश ही तेज से अधिकतर है आकाश में ही सूय ओर चन्द्र दोनों 
विद्युत्‌ नक्षत्र और आग्नेय शक्ति विद्यमान्‌ है । आकाश के द्वारा एक दूसरे को पुका 
रता है | आकाश के द्वारा सुनता है । आकाश के द्वारा उत्तर देता हे | आकाश में 
क्रीडा करता है । आकाश में क्रीडा नहीं करता हे । आकाश में उत्पन्न होता है । 
आकाश को लक्ष्य कर ( सर्वे पदार्थ ) अपने को पुष्ट करते हैं ( अतएव हे नारद ) 
आकाश क धम्मे का जाना ॥ १ ॥ 
पदाथे:-( आकाशः ) आकाश ( वाव ) ही ( तजसः ) तेज से ( भूयान्‌ ) अ- 
धिकतर है ( आकाद्ये ) आकाश में (वै ) ही ( मूर्य्याचन्द्रमसौ ) सूर्य और चन्द्र 
( उभौ ) दोनों ( विद्यत+नक्षत्राणि ) विद्युत्‌ ओर नक्षत्र ( अग्निः ) आग्नेय शक्ति 
विद्यमान हे ( आकाशेन ) आकाश के द्वारा ( आहयति ) एक दूसरे को प॒कारता है 
( आकाशन+श्रणाति ) आकाश के द्वारा सुनता हे ( आकाशन ) आकाश के द्वारा 
' ( प्रतिश्रृणोति ) अत्युत्त देता है ( आकाशे+रमते ) आकाश में क्रीडा करता है! 
(आकाश+न+रमते ) आकाश में रमित नहीं होता है (आकाशे) आकाश में (जायते) 
सब पदाथ उत्पन्न होता हे ( आकाशम्‌+अभिजायते ) उत्पन्न होकर आकाश ग॑ ही 


अपन का पुष्ट करता हे अतः हे नारद ! ( आकाशम्‌ ) आकाश सम्बन्धी धम्मो को 
( उपास्ख ) विचारो ॥ १ | 


A ; LARA- वायु सहित तेज का कारण आकाश ही है । यह शास्त्र प्रसिद्ध बात 

। जा पदार्थ जिस का कारण होता हे वह उससे अधिकतर हे जेसे घट आदि का 
| कारण INA घट आदि से अधिकतर है | तद्वत्‌ । सूय्ये, चन्द्र, विद्युत्‌ , नक्षत्र आर 
| | अन्य आग्नेय शक्ति सब ही आकाश के अन्तवता हू अन्तवतं वस्तु अल्पतर होती है 
WH गृह के अन्तवेत्ती घट अवश्य हा गृह सं अल्पतर हागा। aa ही आकाश क 
AAG आग्नयी शक्ति हे अतः आकाश उससे अधिकतर हे। यह सिद्ध होता ह॥१" 

स य आकाश ब्रह्मत्युपास्त आकाशवतो वे स लो- 
कानू प्रकाशवतोऽसस्बाध SAIS ्यापातुस्णायवताभासेडयाती छि aqdi $ 
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छान्दाग्यापानपद्भाष्य-मूमशुब्दवाच्य-व्रह्मापास्तना ॥ ४४५ 


यावदाकाशस्य गत तत्रास्प यथाकामचारा भवात य 
आकाश न्रह्मत्यपास्तशस्त भगव आकाोशादभय 
इत्पाकाशाहाव भयाऽस्तातं | तन्म भगवान AAT- 
त्वात ॥ २ ॥ 
: । य: | आकशम्‌ । ब्रह्म । इति | उपास्ते । आक्ाशवतः । वे । सः । छो- 
कान्‌ | प्रकाशवतः | असम्बाधान्‌ | उरुगायवतः | अभिसिद्धयति । यावत्‌ | आ- 
काशस्य | गतम्‌ । तत्र । अस्य । यथाकामंचारः । भवति । यः | आकाशम्‌ | ब- 
झ । इतति । उपास्ते | अस्ति । भगवः | आकाशाद्‌ । भूयः । इति । आकाशाद्‌ | 
वाव | भयः | अस्ति | इति । तत्‌ । मे भगवान्‌ । त्रवातु । इते ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌-स य इति । स य उपासकः | ब्रह्मेति ब्र्मप्रा्ति्ाथनमिति मत्वा | 
` आक्राशमाकाशधम्मान्‌ | उपास्ते अधीते | सः | आकाशवतः । म्रशस्ताकाशगुणस- 
तान्‌ | म्रकाशवतः प्रकाशाकाशयोनित्यसंबन्धात्‌ तत्साहृचय्यण प्रभासमान्वतान्‌ | अ- 
सम्बाधान्‌ सम्बाधन सम्त्राधः परस्परपीड़ा सम्बाधशब्दत्राच्या । न सम्बाधो विद्यते यः 
षामिति ते असम्बाधास्तान्‌ । परस्परसम्बाधरहितान्‌। अतएव । उरुगायवतः | उर्‌ 
विस्तीणे गायं गमनमित्युरुगायं तत्सहितानुरुगायवतो विस्तीणप्रचारान्‌ । लोकान्‌ जना- 
न्‌ । अभिसिद्धचति MAA । यावदाकाशस्य गतमित्यादि पूर्ववत्‌ ॥ २ ॥ 
अनवाद--जो कोई उपासक ब्रह्मप्राप्ति साधन समझ आकाश क धम्म का अध्ययन करता 
हे । वह आकाशवान्‌, प्रकाशव।न्‌, शारीरिक, मानासेक परस्पर पीड़ा रहित परम उदार 
जमो को पराप्त करता हे । ओर आक्रांश क गुणा को जितनी गाते छ वहा इस उपा- 
सक का यथाकामचार होता है जो ब्रह्म प्राप्ति साधन समझ आकाश क AMT का 
अध्ययन करता है | नारद-भगवन्‌ ! आकाश से भी कोई अधिकतर वस्तु है ? सन- 
त्कुमार-हां आकाश से तो अधिकतर वस्तु दै । नारद--भगवनू | कृपया आप मुझको 
उसका उपदेश कर ॥ २ Ul 
पदार्थः-( सः+यः+उपासकः ) जो उपासक ( ब्रह्म इत ) ब्रह्म प्राप्ति सावन मान 


( आकाशम्‌) आकाश सम्बन्धौ गुणों का ( उपास्ते ) अध्ययन करता हैं (स॒ व॑ ) 
वह प्रसिद्ध उपासक (आकाशवतः) आकाश क समस्त गुणा क जानन वाळ (प्रक्राश- 
वतः ):स्वच्छान्तःकरण अतएव ( असम्बाधान्‌ ) शारीरिक मानसिक पीडा रहित (उ- 
रुगायवतः ) अतएव विस्तीण गमेन बाल अथात्‌ परम उदार ( राकान्‌ ) पुरुषाको | 
Hno 
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| प्रपाठक! ७ ! खण्ड! १३ | प्रवाक! १ ॥ 


अभिसिद्धयति ) उत्पन्न करता है ( यावदाकाशस्य ) इत्यादि का अथे बहुत सुगम 
बत्‌ करलेना ॥ २॥ 
~ A 


An N 
भाष्याशयः --जो जेक्षा हो शिष्य भी वेपै ही प्रायः हाते हैं इस कारण आकाश 
XD 


के गण जानने वाले के शिष्य भी वेत है हावंग । जस आकाश मार्णी को अवकाश 


देता है वैसे में भी सबों को यथाशक्ति अवकाश दूँ । जस आकाश के ही अधीन प्र 
काश ( ज्योति ) रहता है अतः यह सत्रा को प्रकाश भी देता हूँ । तद्वत्‌ में भी ज्ञान | 


० ~ 


रूप प्रकाश सबा को दू । जस आकाश म काटानका।ट छ।कलकान्तर [नवास करत हुए 


25s 


A 
[a 


परस्पर पीड़ित नहीं होते हैं । वैसे गेरे द्वारा भी परस्पर किसी को पीडा नहीं होनी चा- | 
हिथे | अथवा जैसे आकाश में विद्यमान सब पदार्थ परस्पर टकर नहीं खते हैं । तद्वत्‌ 
मझ में वर्तमान कामक्रोधादि परस्पर बाधित न होवे वेसे यल करने TIRA जेसे आ 
काश बहुत व्याप्त है । वैसे मेरी गति भी अनेक विद्याओं में होनी चहिये । इत्यादि 
गुणों के अध्ययन करने वाले का शिष्य भी तद्वत्‌ ही होगा ॥ २ ॥ 
इति द्वादशखण्डस्य संस्कृतगाषाभाष्ये समाप्ते ॥ १२ ॥ 
3 अथ त्रयोदशः खण्डः Qe 
y A ८ 
स्मरो वावा55काशादभूयस्तस्माद्यद्यापि बहव 
९ SS E _.८. 
आसीरन्नस्मरन्तो नेव ते कञ्चन TUT मन्वीर- 
~ A ` ~ 
न्न AANA | यदा वाव ते स्मरेयु रथश्वणुयु T 
ies विज र ` => 
q मन्वीरन्नथ विजानीरन्‌ । स्मरेण वे पुत्रान्विजा- 
८०, ` श N& 
नात स्मरण पशून्‌ स्मर मुपास्स्वात ॥ १ ॥ 
स्मरः | वाव | आकाशाद्‌ । भूयः | तस्मात्‌ । यद्यपि । aga: | आसीरन्‌ | ने । 
स्मरन्तः | न। एवं ते । कञ्चन । शृणुयुः । न । मन्बीरन्‌ | न । विजानीरन्‌ | 
यदा | वाव । त । स्मरयु: | अथ JI: । अथ । मन्वीरन्‌ । अथ | विजार 
नीरन्‌ । स्मरेण । वै । पुत्रान्‌ । विजानाति । स्मरेण । पशून्‌ । स्मरम्‌ । STRAT । 
इति ॥ 


भाष्यम्‌-स्मरइति | स्मरणं स्मरः । स्मृतिरित्यर्थः। अन्तःकरणस्य TAT 
| अनुभूतविषयस्य कारणविरेषेण चेतस्यारोहणं स्मरणम्‌ । स स्गरः। आक्काशाङ्भूयः | | 
+ भूयान्‌ । अधिकतरः | भूय इत्यत्र नपुंसकमाषम्‌ । आकाशस्य सकाशात्‌ स्मरणस्य | 
Sbc U न्न 
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छान्दाग्यापानषदूमाष्य- भमशेब्द्चाच्य-त्रह्मापासना ॥ ८८७ 


~ nananana DD PRIDDY 
“~ 


f 


भयस्त्वप्रकारंसाधयति | तथा हि । यद्यपि । बहवो जना न स्मरन्तः सन्तः स्मरणश 
क्तिविरहिताः पूव पूव क्षण क्षण विस्मरन्तः सन्तः RAAR । आसीरन्‌ । उप- 
विशेयुनीम | ते कञ्चन शब्द न शृणुयुः | स्मरणाभावात्‌। कञ्चन शब्द शृप्वन्ते$पि 
अशृण्वन्त इव ते fasta । तेषां श्रवणमप्यश्रवणमेव । न मन्वीरन्‌ । मन्तव्यान्‌ वि- 
षयान्‌ स्मरेयुश्चेत्‌ तदा तेषां मननं सम्भवति | स्मरणाभावात्‌ कथ मन्वारन न मन्तु 
qaa: । न विजानीरन्‌ । श्रत्रणस्मरणमननाभावात्‌ परस्परभाषततत्त्व कथ नाम 
विजानीरन्‌ विज्ञातुमपि न शकनुयुरित्यथः | बिलामं दर्शयति | यदा वाव ते पुरुषा; स्मः 
रेयुः | श्रोतव्यं मन्तव्यं विज्ञातव्यं वस्तु यदा सम्यक FART: | अथ तदा ITZ | अ- 
थ मन्बीरन्‌ | अथ विजानीरन | स्मरण वे स्मरणेनैव पुत्रान्‌ पुत्रकलत्र प्रमुखान्‌ विजा- 
नाति | स्मरेण स्गरणेन पशून्‌ विजानाति । एतेनेदं सिद्ध शब्दगुणाब्याक्राशः । गुणस्व- 
रूप एव पदार्थ: | यथा दहनगुणरूप Tala । न हि गुणाद्‌ भिन्न कोऽप्यग्निनाम 
पदार्थोऽस्ति तद्वत्‌ शब्दगुणभिन्नो नह्यस्ति कोप्याक्ाशोनामपदाथः | शब्दस्तु CAA 
धीनः। यद्यदाधीनम्‌। तत्तस्मात्‌ कनीयः । यथानृपाधीनोऽमात्यां नृपात्‌ कनीयान, 
तद्वदिहापि | स्मराधीन आकाशः स्मरात्‌ कनीयान्‌ । इतरस्तु मूयानिति सिद्धम्‌ | तस्मा 
ae ! स्मरम॒पास्स्व स्मरधम्म।नधीण्व । इति ॥ १ ॥ 

अनुवाद-आकाश से स्मरण ही अधिकतर हे इस कारण यद्यपि ( किसी एक 
स्थानम ) स्मरण न करते हुए बहुत आदमी 4s तो न तो वे एक शब्द ही सुन सक 
न मनन कर सकेंगे और न उनके TA को जान सकगे। परन्तु याद व स्मरण BLA 
तब वे सन सकेंगे तब मनन कर सकेंगे और तब जान सकंगे। स्मरणसे ही पुत्रा को 
जानता हे । स्मरण से ही पशुओं को जानता ( अतः | नारद + ) स्मरण शाक्ति का 
मनन करों ॥ १ ॥ f 

पंदार्थ:--(स्मर:--वाव) स्मरण ही (आकाशात्‌) आकाश से ( भूयः ) अधिकतर È 
(ama ) उत कारण ( यद्यपि ) यद्यपि ( नञस्मरन्तः ) स्मरण नह करत हुए 
( बहवः--भासीरन्‌ ) किसी स्थानमं बहुत आदमी बढ जाय ता (ते) वे (नेव) 
न तो ( कञ्चन ) किसी शब्द को ( शृणु ) सुन सकंगे ( नभमन्वीरन्‌ ) न मनन 

र सकेंगे ( न+विज।नीरन्‌ ) न जान सकग | परन्तु (यदा वाव ) जबहा (ते) 

चे ( स्मरेयुः ) स्मरण कर सकगे ( अथ ) अनन्तर अथात्‌ IRI ( श्रृगुयुः ) सुन 
सकेंगे ( अथ ) तबही ( AAA ) मनन कर सकेंगे ( अथ ) तबही ( विजानीरन्‌ ) 
विशेष रूप से जान सकेंगे ( EAHA ) स्मरण से ही ( पुत्रान्‌+विजानाति ) पुत्रा को i 
+f eS Ol => 
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| प्रपाठक! ७ | खण्डः १३ । प्रवाकः R ॥ 


pony. N LAAT 
NN RRR RAR ARR RADA ARRAS SI 3 
>>“ 


जानता है ( स्मरेणजपशून्‌ ) स्मरण से पशुओं को जानता हे । ( स्मरम्‌ ) स्मरणशक्ति 
का ( उपास्ख ) मनन करा । होते I १ ॥ 

भाष्याशयः-आकाश से स्मर-एमरण अधिकतर हे। क्योंकि आकाश का गुण शब्द 
हे यह प्रसिद्ध दै । गुणी से भिन्न कोई गुण पदाथ नहीं हे । अथात्‌ गुण स्वरूप ही 
पदाथ होता दै । गुण से मित्र नहीं । जैसे अग्नि का गुण दाहकरण हे । परन्तु दहन 
गण से भिन्न कोई अग्नि पदार्थ नहीं ह । किन्तु दहन स्वरूप हा अग्नि हू । तद्वत्‌ 

गण जो आकाश सो शळ्द से कोई भिन्न पदार्थ नहीं किन्तु शब्द स्वरूप ही है। 
परन्तु शब्द स्मरण के अधीन है । अतः स्मरण से अल्पतर शब्द है । जब शब्द म. 
पतर हुआ तो आकाश भी स्मरण से अल्पतर हुआ । क्यो कि शब्द ही आकाश है 
जो पदार्थं जिसका अधीन होता है वह उस से अल्पतर होता है । जेसे नृप का अ- 
धीन अमात्य वा मन्त्री नृप से अल्पतर ही होता हे । तद्वत्‌ स्मरण का अधीन शब्द 
अवश्य उससे अल्पतर होग।। और स्मरण अधिकतर होगा। न सुनसकेंगे-इसका भाव 
यह है कि स्मरण शक्ति के न रहने से सुनते हुए भी नहीं सुनते हुए से रहतेहैं एवं 
मन्तव्य विषय जब स्मृत रहते हें तब ही उनका मनन भी होता है । स्मरण न रहने 
के कारण मनन नहीं होता ओर स्मरण मनन जब नहीं हुए तो उनका ज्ञान कैसे हो 
सकता | अतः स्मरण ही श्रवण. मनन विज्ञान का कारण है । स्मरण-अन्तःकरण का 
एक धर्मा विशेष हे । योग सूत्र में कहा गया है, ( अनुभूत विषयासंग्रमोषः स्मृतिः ) 
` अनुभव किये हुए विषय का चित्त में आरोहण होना ही स्मरण हे ॥ १॥ 


स यः स्मरं ब्रह्मेत्युपास्ते यावत्‌ स्मरस्य गतं तः 
TET यथाकामचारो भवति यः स्मरं ब्रह्मेत्युपास्ते 
ऽस्त भगवः AURA इते! स्मराद्वाव भूयो5स्ती ति | 
तन्म भगवान्‌ ब्रवात्वातं ॥२॥ | 

सः । यः । स्मरम्‌ । ब्रह्म | इति | उपास्ते । यावत्‌ । स्मरस्य । गतम्‌ । तत्र । 
` अस्य | यथाकामचारः । भवति । यः। स्मरम्‌ । ब्रह्म । इति । उपास्ते | अस्ति । 
` भगवः । स्मराद्‌ । भूयः। इति । स्मराद्‌ । वाव । भूयः । अस्ति । इति । तत्‌ AL 
| भगवान्‌ । ब्रवीतु । इति ॥ २ ॥ 
S भाष्यम्‌- स इति। सय उप|सकः । ब्रह्मेति त्रझ्लोपलब्धिसाधनमिति मत्वा स्मरं स्मरण 
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अनुवाद -- जो ( कोई उपासक ) ब्रह प्राप्ति का साधन समझ स्मरण के गुणा 
वा धर्म्मो का अध्ययन करता हे (उस को जो फल प्राप्त होता है सो यह है ) जितना 
स्मरण का गगन है । वहां तक इस (उपासक) का यथाकागचार होता है । जो ब्रह्म- 
प्राप्तिस्‍सांधन-मूल-एमरण का अध्ययन करता है | नारद -हैं भगवन्‌ | समरण 
से भी अधिकतर कोई वस्तु है ? । सनत्कुमार-हां स्मरण से तो अधिकतर वस्तु दै | 
नारद-कृपया आप मुझ को उसका उपदेश देव ॥ २ ॥ 
पदार्थः --( सः+यः ) जो कोई ( ब्रह्म+इति ) ब्रह्म की प्राप्ति का साधन समझ 
( सारम्‌ ) स्मरण का अर्थात्‌ स्मरण के धर्म्मो का (उपास्ते) अध्ययन करता है | उस 
'उपासक का यह फल है ( यावत्‌ ) जितना (स्मरस्य) स्मरण का ( गतम्‌ ) गमन हूं 
( तत्र+अस्य ) वहां इसका AL इस उपासक का ( यथाकामचार; ) स्वच्छन्द 
गमन ( भवति ) होता है । अन्यपद पूर्ववत्‌ Ree दै ॥| ३ ॥ 
इति त्रयोदशखण्डस्य संस्क्ृतमाषाभाष्ये समाप्ते ॥ १३ ॥ 
>k अथ चतुदेशः खण्डः ke 
Gs Ss N = 
आशा वाव स्मराहुयस्याशछा व स्मरा आर 
cr CE y १ i ४३ 
धीते कमाणि कूरुते पुत्रा इच पशू उचेच्छत 
इमञ्च ळाकममुञ्चच्छत आशामुपास्स्बात ॥ 2 t 
आशा । वाव । स्मराद्‌ । भूयसी । आशेद्धः | | स्गरः । मन्त्रान्‌ । अधीते। 
कर्म्माणि । कुरुते । पुत्रान्‌ । च | पशुन्‌ । च । इच्छते | इगम्‌ | च । लोकम्‌ । 
अमुम्‌ | च । इच्छते । आशाम्‌ | उपासस्व । इति ॥ १ ॥ 
भाष्यमू--आशेति | अनुपलब्धानां वस्तूनामार्काक्षा आशा | ठृप्णा-कामाद-श- 
ब्देलेंके या व्यवहियते। सा चाऽऽशा | स्मरात्‌ समरणाइ EE छुक DR i 
अन्तःकरण स्थितया आशया युक्तः soe पुरुषः Ee स्मरात। निराशा | Te नरा 
न किमपि स्मतुमिच्छति | आशेद्धः सन्नेव | आशया मनारथन । इद्धः CABAL बर्धि- 
त इति यावत्‌ । वै निश्चितम्‌ । स्मरोभवति । स्मरतीति स्पर: । स्मतो स्मरणकत्ती भव- 
ति । यदा स्मता भवति | तदा मन्त्रानधीते पठाति | eae तरच टा RANG | 
कुरुतेऽनुतिष्ठति । कम फलमूतान्‌ पुत्रांश्च पशुश्च गोमदिषहिरण्योदीनि वस्तूनि | इच्छते 
इच्छति | आत्मनपदमार्षम्‌ | आशाबर्धितःसन्नेव । इमञ्च लोकम्‌ 1 अमुञ्च लोकम्‌ | 
इच्छते इच्छति | तस्मान्नारद ¦ आशामुपास्स्व । आशामधीष्व | इति ॥ १ ॥ 
mtd === 
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| प्रपाठकः ७ | खण्ड; । १४ । प्रवाकः १ ॥ 


अनवाद-स्मरण से आशा ही अधिकतर है । आशा से ही बर्धित होकर स्मती 
( स्मरण करने वाळा ) होता हे और समता होकर मन्त्रा को अध्ययन करता है | 
तब कर्म्मों का अनुष्ठान करता है । पुत्रा और पशुओं की इच्छा करता हे । और 
इस रोक और उस लोक की इच्छा करता हे अतः हे नारद ! आशा का मनन 
करो ॥ १॥ 

पदाओ:--( आशा+वाव ) आशा ही ( स्मराद ) स्मरण से ( भूयसी ) अधिक- 
तर हे क्यांकि ( AAG: ) आशा प वर्धित परुष ( वे ) निश्चय ( स्मर; ) स्मता 
स्मरण करने वाला होता हे | तब ( मन्त्रान्‌ ) मन्त्र का ( अर्धाते ) अध्ययन करता 
है तत्‌ पश्चात्‌ (कर्माणि+कुरुते) BA को करता हे (पुत्रान्‌+च) पुत्रों की ( पशून 
च) गो महिष हिरण्य आदि घना की (इच्छते) इच्छा करता हे ( इमम्‌+च~+लोकम्‌) 
इस लोक और ( अमुम्‌+च ) उस लोक की ( इच्छते ) इच्छा करता ६ । दे नारद! 
इस कारण ( आशाम्‌ ) आशा का ( उपास्स्व ) अध्ययन करो ॥ १॥ 

भाष्याशय:-अप्राप्त वस्तुओं की इच्छा को आशा कहते हैं । संस्कृत में तृष्णा, 
काम, मनोरथ, वाञ्छा, इच्छा, आकाङ्क्षा आदि शब्दा से भी आशा का व्यवहार 
होता हे । वह आशा सर्बा के अन्तःकरण में स्थित हे । जब मनुष्य आशापाश से 
निबद्ध होता हे तो स्मरण कर्त्ता बनता है यदि उसे आशा न हो तो स्मरण करने की 
इच्छा भी नहीं करेगा | एवं आशाबद्ध होकर ही वेदादि शाखा का अध्ययन करता है 
तब कर्म्म करता हे । आशा रूप कारण से ही विविध कम्मो में मनुष्यों की प्रवृत्ति 
होती है तत्पश्चात्‌ कर्म्म के फलमत पुत्रादिपदाथों की इच्छा करता है । अतः आशा 
ही स्मरण से श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 


स य आशां ब्रह्मेत्युपास्ते आशयाऽस्य सर्वे कामाः 
सम्बृध्यन्त्यमोघा हास्याशिषो भवान्ति यावदाशाया गते 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति य ञ्राशां ब्रह्मत्युपारतेऽ- 
( १ ) AAZ, आशा+इद्ध+ ये दो शब्द हें । इद्धनाम प्रदीप्त आशा से T- 
दीप्त अर्थात्‌ आशा से बर्धित | 

(२ ) पशु शब्द वहां सम्पूर्ण वित्त वाचक है । 

(३) “इच्छते” के स्थान में आजकल “इच्छति” होता है । 
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स्ति भगव आशाया भूय इत्याशाया वाव भूयो5स्तीति। 
तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विति ॥ 


| यः । आशाम्‌ । ब्रह्म | इति | उपास्ते | आशया । अस्य । सर्व । कामाः। 
समृध्यन्ति । अमोघाः । ह । अस्य । आशिषः | भवान्ति। यावत्‌ | आशायाः । गतम्‌ | 
तत्र । अस्य । यथाकामचारः | भवति । यः | आशाम्‌ । ब्रह्म । इति। उपाम्ते। अस्ति। 
भगवः | आशायाः । भूयः । इति । आशाया: | वाव | भयः । अस्ति । इति | तत्‌ । 
| भगवान्‌ | ब्रवीलु । इति ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌-स य इति । स य उपासकः । ब्रह्मेति ब्रह्मोपछब्धिमुख्यसाधनमिति ग- 
त्वा | आशामाशासम्बद्धां विद्याम्‌ | उपास्ते अर्धीते | अस्योपासकम्याशया हेतुना । 
सर्वे कामाः। समृद्धयन्ति समृद्धि वृद्धि प्राप्नुवन्ति । ह प्रसिद्धस्यास्य उपासकस्य! आशिष 
प्राथनाः | अमोघा अब्यथोः पूण भवन्ति | यत्‌ प्राथ्येते TAA भवति। यावदाशाया 
गतमित्यादिविस्पष्टम्‌ ॥ २ ॥ 
अनवाद--प्तो जो कोई उपासक ब्रह्म प्राप्ति का मुख्य साधन समझ आशा जाग्न 
का अध्ययन करता हे । आशा के कारण इस ( उपासक ) के सकळ काम बद्ध का 
प्राप्त होते हैं | इस की सब प्राथनाएं अमोध (पूण) होती हें । आशा को ।जतनी गति 
हे वहां तक इस को यथाकामचार होता हे जो आशाशाख कॉ आदर जु स पड़ता 
हे । नारद-हे भगवन्‌ ! आशा से भी कोइ अधिकतर वस्तु हे ? सनत्कुमार आशा 
से तो अधिकतर वस्तु है । नारद-हे भगवन | कृपया मुझका आप उस का शि 
देवे । इति ॥ २ ॥ 
N A 
पदार्थे:-( सः+यः ) सो जो कोई ( आशाम्‌ ) आद्याशाख को ( ब्रह्म+इति ) 
न्‌ अर Hl- 
ब्रह्म प्राप्ति का मुख्य साधन मान ( उपास्त ) अध्यय करता हे ( अस्य ape 
शा को अध्ययन करने विं उपासक के ( आशया ) शाशा के कारण CUA 
ते हँ ( ह ) प्रसद्ध (अस्य) उस उपासक 
सव काम ( समृद्धयन्ति ) वृद्धि को A है 
) अत्यर्थ अर्थात्‌ पूणे ( भवान्त ) होती हैं 
( आशिषः ) प्राथनाएं ( अमवा 
ती ) आशा की गति दे (तत्रभअस्य) वहां तक इस 
( यावत्‌ ) जितनी (amaA) An = 
भवति ) होता हे (य +H MAA TAI + 
का ( यथाकामचारः ) स्वेच्छागमन ( «ofa त पर 
उपास्ते) जो आशाशाख का आदर बुद्धि से पढ़ता है 


EE ee चतुदशखण्डस्य संस्कृतमाषाभाष्ये समाप्त ॥ 22 ॥ 
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“ai 


NR AAA ANS 


= अथ पञ्चदशः खण्डः ¬ 
प्राणो वावाऽऽशाया भूयान्पथा वा अरा नाभो 


समापता एबमास्मन्‌ प्राणं सवर GAIA प्राश 
प्राणन साते प्राणा: प्राण ददात प्राणाय ददात t 
प्राणो ह पिता प्राणा माता प्रार्णा नाता प्राः स्व 
सा प्राण ्राचाय्यः प्राणो ब्राह्मणः ॥ १ ॥ 

[णः । वाव । आशायाः । भूयान्‌ । यथा । वे । अराः । नाभो । समर्पिताः । 
एवम्‌ | अस्मिन्‌ । प्राणे । सवम्‌ । समर्पितम्‌ । प्राणः । प्राणेन । याति । प्राणः | 
प्राणम्‌ | ददाति । प्राणाय | ददाति | प्राण: | ह्‌ । पित्ता । प्राणः । माता । प्रा- 
णः । आता । प्राग: । स्वसा | प्राणः । आचार्य्यः । प्राणः । ब्राह्मण: ॥ १ ॥ 

भाष्यम्‌-प्राण इति । आशायाः सकाशात्‌ प्राणा वाव भूयानविकतरः। MA आर- 
भ्याऽऽशापप्यैन्तं काय्येकरणल्वेन निमित्तनेमित्तिकत्वेन च पूर्वपूरवापेक्षया उत्तरोत्तराधिक- 
तरसं प्रदशितम्‌ | सम्मतिं वायुविकारस्य शरीरान्तवेतिनः प्राणस्य भूयस्त्वं प्रदोतयितुमुप- 
क्रमते | संवेषामनुभवकतृणां परीक्षकाणां लौकिकानाञ्च धूरधूसरितहालिकानामपि चेदमा- 
नायासानुभवसिद्धम्‌। यत्‌। प्राणाधीनमव जीवनम्‌ । मुमुषुमवलोक्य “अस्त्यस्मिन्‌ सम्प्रति 
SIT: | शनः शनेः ATT | व्यात्तमुखात्‌ माणो याति। इदानी व्यपगतः प्राणः | Warsaw” 
इति पाइवस्था ग्रामीणा अपि वदन्ते । सर्वाश्चाक्रियाः सर्वाश्चेन्द्रियवृत्तयश्च सत्थेव प्राणे 
स्फुरान्त | असते च ग्राणे सर्वे व्यापाराः क गताः किममूवन्‌ इत्या्यध्यवसितुं योगिनोऽपि 
TATA: | कथमस्यभूयस्स्व।मेति लोकिकदृष्टान्ते: साधयति । यथा वे ढोके । नाभौ 
रथनाभिदेश । अरा ळबुदारुखण्डाः समर्पिता: सम्यगर्पिता भवन्ति | एवं तथैव । सः 
माल्द्रयचष्टनमू | माण दहस्थते मुख्य प्राणे समर्पितं ग्रथितम्‌। यत एतस्मिन्प्राणे स 
व प्रात वत्तेत | अतः प्राण प्राणन स्वात्मना स्वशक्तचेव याति व्यवहरति | स्वक्रिया- 
खु असहायकइत्यथ; | प्राणः प्राण ददाति । प्राणो यत्किमपि वस्तु आत्मने ददाति 
तस्माणमेव ददाति | यथा कापि पुरुषः आत्मने जले ददाति अथोत्‌ जलं पिवति इह 
HOLA TANT प्राणएव तथा जलमपि प्राणएव । पाता त प्राण विना अकिन्चित्‌कर- 


। त्वात्‌ ग्रणशब्द्न आभंध।यत पाचाया।दवर्लु [वना प्राणस्य WHATCHA TET शब्द 
| प्रयुज्यते । अतोत्र करताच कमै च उपादानीयं वस्तु च सर्वे प्राणशब्देन निगद्यते | 


A 


एतदद्ष्टयेव प्राण: प्राण ददाति प्राणाय ददाति इति वाक्ये संगच्छेते । सम्प्रति 
Do oee U 
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छान्दोग्योपनिषळ ष्ये-भूमशुब्दवाच्य- 


~~~ 


TATARI II ८५३ 


A 


पित्रादयो5पि प्राणवाच्या भवन्तीत्युपदिश्यते प्रणो वेत्यादिना 
दिषु रूढाः सन्ति लोके । नहि कोऽपि पितरं वा मातरं वा आतर वा अन्ये सम्बधिन वा 
प्राणनाम्ना आद्वयति। नक्‌ कुत्राऽपि प्रयोगो विद्यते | तत्कथं पित्रादयः शब्दा: माणस्य 
वाचकाः । मुख्याथे त्यक्त्वा नहि गोणोडर्थः कल्पनीयः | श्रणु तात्ययमेतस्थ सति प्राणे अर्य 
पिता, इयं माता, अयं आता, इये खसा, एष आचार्यः, असो ब्राह्मणः, असी क्षत्रियः | 
इत्यादि प्रयोगाः सम्पन्ना भत्रन्ति | उत्क्रान्ते च प्राणे न तादृशाः प्रयोगाः प्रयुज्यन्ते । 
किन्तु शवं इष्ट्वा मम पितुः शरीरं मातुर्देहोऽयमित्येव भणति | पतेन पित्रादयः शब्दाः 
Cn A = च tn ~ 
प्राणवाचिन एव पतीयन्ते | उत्तरस्मिञ्छ्लोके एतदेव दशयिष्यति ॥ १ ॥ 
अनुवाद-( सनत्कुमार कहते हैं ) प्राण ही आशा से अधिकतर हे । क्योंकि 
CS टर aax NN © 
जैते रथ की अर, रथ की नाभि देश में सम्बद्ध रहते हैं । वैसे ही इस प्राण म सब 
. Sahl ` NIEN ` 
ओतप्रोत हैं । प्राण प्राण के द्वारा व्यवहार करता हे, प्राण सबा का प्राण देता हैं, प्राण 
प्राण के लिये देता है । प्राण ही पिता, प्राण ही माता, प्राण है आता, माण RI 
A `A 
स्वसा, ( भगिनी ) प्राण ही आचायय और प्राण ही ब्राह्मण हैं ॥ १ ॥ 

A अ S ~ 
पदार्थः-(म्राणःऊवाव ) प्राण ही ( आशायाः ) आशा से ( EE) ye 
ies x ~ अ SN छोटे z गा- 

हे क्याकि( यथा) जैसे (बे) ही (अराः) अर Ble छाट काष्ठ SE जा ह म लगा 
A AN Saz ce 7 
ये जाते हैं वे ( नाभी ) रथ की नाभि देश में (समापता:) ST हुए रहते ह ॥ 
S S म्‌ पि ब (क. 
aa ही ( अस्मिन+प्राण ) इस प्राण ( सर्वम्‌+समर्पितम्‌ ) सब समापत अर्थात्‌ 
हे णेन ) निज शक्ति ही से ( याति) व्यवहार करता 
सम्बद्ध & ( प्राणः ) प्राण ( प्राणन ) a 2 
fe को ते अथवा प्रा 
हे (प्राण:+प्रiणम्‌+ददाति) प्राण सब का वा अपन का ae देता है | Lee 
हर ति के लिये दे णः+ह+पि 
जीवन को देता है ( प्राणायनददाति ) प्राण क लिय दता ह ( प्राण:+ह+ z 
टी पिता है :+माता) प्राण ही माता है ( प्राण:+आता ) प्राण ह 
प्रसिद्ध प्राण ही पिता हे MHA ( त 7 
A बहिन हे ( प्राणः-आचाय्येः ) प्राण ही आचार 
भाई है ( प्राणः+स्वसा ) प्राण ही बहिन है ; 
A 
; ; ब्राह्मण हे॥१॥ 
( प्राण:+ब्राह्मणः ) प्राण ह : र : r 
दि पितर तर वा स्वसार 
स यादं [पतर वा मातर fa He ae N 
J | Saal त 
वा5$चाय्ये वा ब्राह्मणं वाके०च ७ f 
~-नन्वेतेनमाहः पितृहा वे त्वमांसे Fidel 4 
त्तवाउस्त्वत्मवनम हुः सि सल वे समस्याचा- 
(a =. 
z त्वम 1 
fz र त॥२॥ 
्पहावेत्वससि्ाहाणदा्स जु तमसि ब्राह्मणहा वे त्वमसीते ॥ २ 
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। ननु पित्रादयः शब्दा जनका- 


at s 
ar -& 
कु =. 
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| प्रपाठक! ७ । aus: १५ 1 FATA २ ॥ 


। यदि । पितरम्‌ । वा । मातरम्‌ । वा । आतरम्‌ । वा | स्वसारम्‌ | बा | 
आचाय्यम्‌ | वा । ब्राह्मणम्‌ । वा । किडेचद्‌। भृशम्‌। इव । प्रति | आह । धिक्‌ । 
तत्रा । अस्तु । इति । एवं । एनम्‌ । आहु: । TA । वं । त्वम्‌ । आस। मातृहा | 
चे । त्यम्‌ । असि भ्रातृहा । वे । त्वम्‌ | आस । स्वसृहा । वं । त्वम्‌ | असि | 
आचाय्येहा । बै । त्वम्‌ । असि । ब्राह्मणहा । वे त्वरम्‌ । असि | इति ॥ २ ॥ 


आाष्यम्‌-स यदीति। स यः कश्चित्पुरुष: पितृमातृमातुस्व्नाचाय्यं ब्राह्मणादी- 
amaai यादे भुशमिव तदननुरूपमिव किञ्चिद्वचनं प्रत्याह कथयति तदा तत्पाश्वस्था 
विवेकिनो जनास्तमनुचितवक्तारभेनमाहुः कथयन्ति यत्‌ त्वा त्वां धिगस्तु इति । त्वं पि- 
तृहासि त्वं पितुईन्तासि पितरं हन्तीति पितृहा | इत्यादि । अन्यत्‌ सवेसृञ्बथैम्‌ ॥ १ ॥ 

अनुवाद-यह यदि पिता, वा माता, वा आता, वा बहिन, वा आचार्य्ये, वा ब्राह्मण 


इनमें से किसी को अनुचित वचन कहता हे तो इको लोक कहते हैं कि तुमको धि- 


~ गी a XN and asd 
छार होवे। तू पितृत्राती है । तू मातृघाती हे । तू आतृघाती है। तू स्वसुघाती हे । 


तू आचाय्ये को हनन कर्ता हे । तू ब्राह्मण का हनन क्ता है। इति ॥ २ ॥ 
पदाथे:-( सः ) वह पुरुष ( यदि ) अगर ( पित( वा ) पिता को अथवा (मा- 
तर वा ) माता को अथवा ( आतरं वा ) आता को अथवा ( खसारं वा ) बहिन को 
अथवा ( आचार्य वा ) आचार्य को अथवा ( ब्राह्मण वा ) ब्राह्मण को ( भृशमिव ) 
अनुचित सा ( किञ्चित्‌ ) कुछ वचन ( प्रत्याह ) कहे तो उप्तके समीपस्थ लोग (ए- 
नम्‌ ) इसको अर्थात्‌ इस अनुचित वक्ता को ( धिक्‌+त्वा+भस्तु ) तुझ को धिक्कार होवे 
( इति+एव ) ऐसा ही ( आहुः) कहते हैं। ओर (वै) निश्चय ( पितृहा+ 
स्वम्‌-असि ) पिता के मारने वाला तू है ( मातृहा+वै+त्वमसि ) माता के हनन करने 
वाला हे MIHAKA ) आतृध्न तू हे ( खसृहा+वे+स्वमसि ) खसृध्न तू है 
(आचाय्य्रेहान वे त्वमसि--इति) आचार्य घाती तू है (बह्मणहा+वै+त्वमासि+इ॒ति) ब्राह्मण- 
| घाती तू हे इस प्रकार इस पुरुष से लोग कहा करते हैं अर्थात्‌ जबतक शरीर में प्राण 
| रहता है | तबतक उस प्राणी से तत्तत्‌ सम्बन्ध है । और edi हेतु उस समय उ- 
सके साथ यथायोग्य व्यवहार करने से ही मय्योदा का पालन होता है । अन्यथा नहीं 
| इसके विपरीत उदाहरण आगे कहेंगे ॥ २ ॥ 


= — अथ यव्यप्पनानुत्कान्तप्राशानशूलेन समास 
हि 0 मालहासा वे ` | ब्रूयुः AZIANA | न मातहासा।ते 
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छान्दोग्पापनिषञ्राष्य-भूमश्व्दाच्य-ब्रह्मोपास्ना ॥ ८५५ 


नक्राठहासात'।नरुवसुहासात। नाऽऽचाय्यहासाात। 
न न्राह्मणाहासात ॥ ३॥ 

अथ | यद्यपि | एनान्‌ | उत्तरान्तप्राणान्‌ | शृलेन | समासम्‌ । व्यतिसन्दद्देत्‌ | 
न । एव । एनम्‌ । ब्रूयुः । पितृहा । असि | इति। न। मातृद्दा । आसे । इति। न। 
भ्रातृहा | असि | इति । न । स्वसुहा । असि । इति | न । आचास्येहा । असि । 
इति । न । ब्राह्मणहा | असि | इति ॥ ३ ॥ 

AA-AAA | पूवविपरीतमुदाद्—zरणमाह अथानन्तरं उत्क्रान्तप्राणान्‌ उत्का- 
न्तो व्यपगतः प्र।णो येषां ते उक्तान्तप्राणास्तान्‌ । त्यक्तशरीरान्‌। एवान्‌ पूर्वोक्तवित 
प्रभतीन्‌ । समासं यथा तथा शुलेन सवावयबानेकीक्कत्येत्यथ: | यद्यपि कोऽपि पुत्रः | व्याति 
सन्दहेत्‌ समासव्यत्ययादिप्रकारेण सम्यकू दहेत्‌ अग्नो प्रज्वलयेत्‌ | तथापि | एनं पितृ 
प्रभतिमृतशरीर दाहयन्तमपि | न AJA कथयेयुः | यत्त्वं पितृहा असि | त्व AAI 
वत्तस इत्यन प्रात न BSI AT: | एवमेव | त्व मातृहासात्यन न ब्रूयुः म्रातृद्वासात्यन न 
AJ: | स्वसृहास्तीत्यन न त्रयः | आचाय्यह।स।त्यन न ब्रूयु | ब्राह्मणहासीत्यंन न त्रय: | 
इइ हि सवेः ag स्वकीयजनकादीनां निगेतप्राण कळेवरे Yor खण्डश विधार्य विधाय- 
मग्निना भस्मसात्‌ करोति नद्येने पितृहासीत्यवेविधवोक्य कोऽपि AAR न स बा प्रा- 
यश्चित्त महति । प्राणवत्तः खळु तान्‌ किञ्चिदिव अत्सयेन्जनोन्यवाच्या भवात विकृती 
भवति | विधिना प्रायश्चित्तीयते । एतेन प्राणएव पित्रादिसंज्ञको भवतीति ज्ञायत ॥ ३ ॥ 
अनवाद-अब यद्यपि, प्राण VET इन माता पिता आदिका का शूळ से ढर्‌ करके 
और अवयवों को प्रथक्‌ करके उनके पुत्रादिक जळाते ई परन्तु उनका उसा कार 
नहीं कहते हैं कि तुम पितृध्न हो, तुम मातृध्न हो, तुम आतृष्त ६, उम स्वसृघाती 
हो तम आचाय्भघाती हो, तुम ब्राह्मणघाती हो ॥ ३ ॥ 
पद्थः--( अथ ) अनन्तर ( यद्यपि ) यद्यपि (एनान्‌) a (उत्क्ान्तप्राणान्‌ ) 
निकेल हये प्राण वाळे माता पिता आदिको को ( शून ) शूल से ( समासम्‌ ) इकट्ठा 
करके ( व्यतिसन्दहेत्‌ ) उस के पुत्र सम्बन्धिक आदि जलात दे ( एतय) तथा इस 
जलाने वाळे परुष को कोई नहीं कहते हँ कि ( GE! असि ) तू पिता के मारन वाढा 
हे ( मातृहान-असिनइतिनन ) तू मातृ घाती है ऐसा उसस कार गह कहता ( चच 
हा+असि+इति+न) आता के मारने वाला तू ६ ऐसा कोई नहीं कहता (RR 
सि+इति+न ) भगिनी के मारने वाला है ऐसा कोई नहीं कहता ( आचायेद्दा+असि+ | 
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इति+न ) आचायै का तू मारने वाला है ऐसा कोई नहीं कहता ( ब्राह्मणहा-असि-. 
इति+न ) ब्राह्मण के हनन करने वाला तू है ऐसा कोई नहीं कहता अथोौत्‌ प्राण से ही 
मातृ पितृ आदि सम्बन्ध घटित होता केवल शरीर से नहीं इस हेतु माण ही ady 
माता पिता है ॥ ३ ॥ 

प्राणो हवतान सवाश भवात | सवा एष एव 
परयन्ञेत्र मन्वान एव वजानन्नातवादा भवात | तञ्चद 


ब्रयरातवादयसात्यातवाद्यस्मातं बूयान्नापह्चवात ॥४॥ 
प्राणः । हि । एव । एतानि। सवाणि। भवति | सः । वै । एषः। एवम्‌ । पश्यन्‌। 
एवम्‌ । मन्वानः । एवम्‌ । विज्ञानन्‌ । अतित्रादी | भवति । तम्‌ । चेद्‌ । ay: । अतिवा 
दी । असि | इति । अतिवादी | अस्मि । इति । ब्रूयात्‌ । न । अपहुवीत ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌-प्राण इति | उपसंहरति | “प्राणो ह पिता । प्राणोमाता । प्राणोश्राता। प्राणः 
स्वसा | प्राण आचार्यः | प्रणणोत्राह्मण:” इति पूर्वमुक्तम्‌ । सम्प्रति प्राण एव एष सवी भवतीति 
दशेयति । तद्यथा प्राण एव हि । एतानि मातापित्रादीनि gA भवति । प्राण एव 
माता भवति । प्राण एव पिता भवति | इति aa: प्राणएव भवति | फळं निर्दिशति | स 
वा एष एवं AA सबै प्रसिद्धवदेष जीवः। एवं पूर्वोक्तरीत्या । पश्यन्‌ फलतोऽनुभवन्‌। 
एव मन्वानो विविधोपपात्तिभिश्चिन्तयन्‌ | एवं विजानन्‌ उपपातिभिः संयोज्येवमेवेति नि- 
a4 विदधत्सन्‌ | अतिवादी भवति । अतीत्य वदितुं शील्मस्येत्यतिवादी । एतस्मादिद 
भूयः । तस्मादपीदे भयः । इत्थमतीत्यवक्ता यथार्थवक्तेत्यर्थः । अतिवादीसज्ञको 
Wald | परन्तु अतिवादिने नराय द्रुह्मन्ति। विभीषिकां दर्शयन्ति । निन्दान्ति। कत्सयन्ति । 
अहो इद मतिवादी समायातः | इत्यादिस।कृतमधिक्षिपन्ति। अतःकेऽपि प्रारब्धातिवादा 
लघन।जनास्तद्भीत्याऽतिवदन त्यजन्ति | उपनिषत्‌ खलु “अतिवदन न कदापि A- 
SAA उत्तरग्रन्थनानुशास्ति तथाहि । तमतिवादिनं पुरुषं केपि निन्दाभावेन त्रयु- 
श्यत्‌ यत्‌ त्वमातवादी असि”। तहि स इदं ब्रूयात्‌ | सत्यम्‌ । “अहमतिवादी अस्मि? 


UG । न अपहुवीत | न कदापि गोपायेत | अपहवः पापकरो5न्धकारश्व। अतो न गोपः 
नीयं सत्यमित्यथः ॥ ४ ॥ 


l 


य `X ~ 
अनुवाद प्राण ही ये सब होते हैं सो यह साधक ऐसे देखता हुआ ऐसे मनन कर- 
~~ = टर ९ A mr ` ~ 
ale एस जानता हुआ अतिवादी होता है | उसे ( अतिवादी पुरुष को ) यदि 
= A a N ~ 0 ४ Ss ENG 
| Pe केह कि तुम अतिबादी हो तो यह उत्तर देवे कि हां मैं अतिवादी हूं छिपावे 
| नहीँ ॥ ४ ॥ ~ 3 
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छान्दोग्योपनिष-्वाप्ये-भूमशव्दवाच्य-ब्रह्मोपासना ॥ ८५७ 


पदार्थः-पृवे मे कहा गया है कि “प्राण पिता है । प्राण माता । प्राण आता । 
प्राण स्वसा । प्राण आचाय्य । प्राण ब्राह्मण हे। इसी विषय का उपसेहार करते हैं यथा-- 
( हि) प्रसिद्ध ( प्राण; ) प्राण ( एव ) ही ( एतानि+सर्वाणि ) ये सब माता पिता 
आदि ( भवति ) होता हे आगे फल कहा जाता हे ( सः) वह ( एषः ) यह प्र- 
सिद्ध साधक उत्तरोत्तर अधिकतर वस्तु विज्ञानी विद्वान्‌ ( एवं ) पर्वोक्त प्रकार से 
(पश्यन्‌) अनुभव करता हुआ (एवम्‌+मन्वानः) इस प्रकार उपपत्ति के द्वारा चिन्ता कर- 
ता हुआ ( एवमू+परयन्‌ ) विविध उपपत्तियां से यह वस्तु एसी ही हे इत्यादि निश्चय 
करता हुआ ( अतिवादी+भवति ) अतिवादी होता हे अथात्‌ सत्यवक्ता होता हे। परन्तु 
इस प्रकार के अतिवादी पुरुष से लोग द्रोह करते हैं, विभीषिका दिखलाते हैं निन्दा 


~ 


at “अतिवादी Da z S इत्यादि कष्ट दे ry 
करते g | यह ' आतवादा आया“ इस प्रकार ताना मारत ह । इत्याद कष्ट दख का- 


$ २ पुरुष अपनी सत्यता को त्याग अतिवादनधर्म्म से गिर पडते हैं । परन्तु उपनि- 
षद्‌ चेताती है कि अतिवादन का त्याग करना उचित नहीं क्योकि अतिवादन सत्यता 
है और सत्यता का त्याग सर्वथा हेय है । अतः आगे कहा जाता हे कि (तम+चेत्‌) 
उस अतिवादी पुरुष को ( ay: ) यदि कोई कहे कि तू ( अतिवादी+असि+ईति ) 
अतिवादी है तौ वह ( व्र्यात्‌ ) अतिवादी उत्तर देवे कि मै ( अतिवादी+अस्मि+इति ) 


MN x 


अतिवादी ह ( न+अपहनुवीत ) छिपाव नहा ॥ ४॥ 

ष्याशय:--अतिवादी-नाम से वाणी अधिक उससे मन आधेक इत्यादि भाषणशील 
परुष को अतिवादी कहत हैँ | कया।क आंत नाम अतिक्रमण का हे तब वह उसका २ 
त्याग करता जाय और उस से दूसर २ को उत्तम बतळीता जाय उच्च अतिवादी कहते हूँ 
अथोत्‌ यथाथे वस्तु की ओर चलने वाल से अभिप्राय ! परन्तु अतिवादी पुरुष स लांग 
द्रोह करते हैं उसे विभीषिका दिखळाते है ताना मारत है | कुत्सन करते ह अहा यह अ- 
तिवादी पुरुष आया इत्यादि वाक्यात उसके ऊपर आक्षेप करते हँ । अतः कोई अतिवाद 
प्रारम्भ कत्ता ST पुरुष Sah भय सं अतिबाद को परित्याग कर ad हँ | अतः उप- 
निषद्‌ शिक्षा देती है किं उसे त्याग न करे किन्तु इढ़ता पूवक सबा का उत्तर दव [कि 
में अतिवादी हूँ । इस बात को BANA न छिपावे । क्योकि सत्य क गापन से दश म॒ 
अन्धकार फैलजाता है ॥ ४॥ इतिं पन्चदश खण्डस्य संस्कृतभाषाभाष्ये AAT ॥ १५४ 

>j अथ षोडशः खण्डः Em 
Seg सर्वात्मत्वं तस्मिन्‌ सवेषां AANA च निशम्य नारदोऽधु- 


प्राणस्य HATTA र 
ना प्रश्नाद विरराम | अधीताखिलविद्योडपि TASA पौनःपुन्येन, शिक्षितो5पि पौवो 
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पर्थ्यप्रकरणपय्यीलोचनेन प्राणशब्दस्योक्ताथैबिज्ञानकुशलोऽपि “ अस्ति भगवः प्रा- 
mga” इत्याकारकं TRA कथं नाप्राक्षीत्‌ । कि प्राणाद्‌ भूयसावस्तुनाउभावग्रहणा्त 
षणीकः संवृत्तः | उत आचाय्यसामीप्ये वावदूकत्वांवानेवृत्तय । उत कारणक आचा- 
य्योऽन्तेवासिभावनिबन्धं प्रज्ञाय इतःपरमपि याद्‌ तत्व स्याताह स्वयमवापदच्य- 
तीत्यलंप्रष्टिति जोषमासे | पौवीपर्य्येणपय्यालोच्यमाने प्रकरणे प्राणशब्दो मुख्यप्राण- 
चासीति सर्वेषां बुद्धिमारोहति किमु सवविद्यस्य नारदस्य । अतस्तस्मादाप श्रह्मणा भूयः 
स्स्वमिति विदुषि नारदे न पूर्वस्य पक्षस्य सम्भवोऽस्ति । उत्तरापक्षावेव AAU कार- 
णमिति ध्वन्यते | अतः प्रश्‍नाद विरमन्त बुद्धमन्त सवेभावन।पसन्न श्रात्रय ब्रह्मतत्त्व 
जिज्ञासु शिप्यमवलोक्य नहि प्राणान्तमेव तत्त्वामितः परमपि अस्त्येव तदापि साधीयस्‌ 
शिष्याय शिक्षणीयमित्यत्तरग्रन्थमारभते योगिवरिष्ठः सनत्कुमार 

भाषा--प्राण ही सब से अतिशय हे | सवात्मा प्राण ही हे | उसी में सब पदाथ 
समर्पित हैं इस विषय को सुन अब नारद प्रश्‍न से विरत होगये । इस में शङ्का होती 
हे के सम्पण विद्या के ज्ञाता, बोधित, पुनः २ शिक्षित ओर पूवापर प्रकरण की आ- 
लोचना से प्राण शब्द के उक्त अथो के जानने मै कुशळ नारद ने “हे भगवन्‌! प्राण से 
भी अधिकतर .कोई वस्तु दे £/ एसा प्रश्‍न पूवेवत्‌ क्या नही [किया (१) प्राण से अधिकतर 
वस्तु का अभाव है इस हेतु क्या नारद चुप हो गये ( २) अथवा आचार्य के स- 
मीप बहुत बोलना ठीक नहीं इस कारण ( ३ ) अथवा कारुणिक आचये शिष्य के 
भाबबन्धन को जान यदि कोई तत्त्व इस से परे होगा तो स्वयमेव उत्तर देवेंगे पूछना 
व्यर्थं हे इस हेतु वे चुप होगये । उत्तर-पूर्वापर प्रकरण की आलोचना से प्राण शब्द 
मुख्य प्राण वाचक हे यह बात सबो की बुद्धि A झट आजाती हे तब सर्वविद्य नारद 
को बात ही क्या | अतः प्राण से भी ब्रह्म की अधिकतरता को अच्छी तरह जानते 
हुए नारद में प्रथम पक्ष का सम्भव नहीं उत्तर दो पक्ष ही संभवित हैं । इस हेतु प्रश्न 
से विरत होते हुए बुद्धिमान्‌, सवे भाव से उपसन्न, ओत्रिय और ब्रह्मतत्त्व के जिज्ञासु 
[शिष्य को देख प्राण पय्येन्त ही तस्व नही है इस से परे भी हे वह भी साधु शिष्य 


~ 


क। ।शक्षणाय ह इस हलु यागवारष्ठ सनत्कुमार उत्तर मन्थ का आरम्भ करत हैं ॥ 


तु वा अतिवदाते यः सत्यनातिवदति । सोऽ- 
« aN co (aw क च्य ~~ 
- हेभगवः सत्यनातेबदानीते ! सत्यं त्वेव विजिज्ञा- 


~~ 
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एषः | तु । वे । अतिवदति | य: । सत्येन । अतिवदति | सः | अहम्‌ | गग- 
: | सत्येन | अतिवदानि । इति । सत्यम्‌ । तु । एव । विजिज्ञासितव्यम्‌ । इति । 
सत्यम्‌ | भगवः । ARIA । इति ॥ १ ॥ 

भाष्यम्‌-एपत्विति | सनत्कुमार आह । नारद! केवलस्य प्रणस्य वेत्ता नास्त्यति- 
वादी | किन्तु । एष तु वे निश्चितं अतिवदति । यः पुरुष: सत्येन-प्त्खगुणनिधिना त्र- 
ह्मणा सह अतिवदति अतिक्रम्य वदति | इत इदमधिकतरम्‌ | ततोऽपीदं भूयः । इत्थ- 
मतिक्रम्यातिक्रम्य सत्त्वमुपतिष्ठत यः सोऽतिवदति | स एवा।तिव।द। | वस्तुतस्तु नाम्न 
आरभ्य प्राणान्तमेवातिवदनशीलोनास्त्यतिवादी किन्त्वपरमाथविदेव | यस्तु सवमतत्य स- 
त्यगणमतस्वं aq वदति। तस्मिन्‌ प्रतितिष्ठति च सं एव परनाथेविदतिवादी च | इद 
श्रवा नारदो ब्रते | हे भगवो भगवन्‌! सोऽहं सत्यस्या5वेत्ता तवोपदंशन तत्सत्यस्य जि- 
ज्ञासुर्भवामि | मां कृपया तथा विदधातु यथाहं सवदा सत्यनातिवदानं सत्य बाड VP 
च शक्नुयाम्‌ | सनत्कुमार आह यथेवं सत्येनातिवदितुमिच्छसि ताइ | AANA g 
तावद्विजिज्ञासितव्यम्‌ | इति । नारद आह । एवमस्तु । हे भगव! भगवन्‌ ! सत्यं वि 
जिज्ञासे सत्यं ज्ञातुमिच्छामि । इते ॥ १ ॥ 

अनवाद--( हे नारद ! ) किन्तु यह ( उपासक ) अतिवादी हैं । जो सत्य क 
साथ अतिवादी होता है | (नारद कहते हैं) ह भगवन्‌! मुझ पर इतनी BU करा ।क 
X सत्य से अतिवादी होऊं । सनत्कुमार-तब दे नारद - सत्य ही की जिज्ञासा करः 
नी चाहिये । नारद - हे भगवन्‌ ! में सत्य का जिज्ञासा करता हूं ॥ १ ॥ 

पाय: तु ) परन्तु ( एषः ) यह ( वे ) निश्चित ( भस ) an 
होता है ( यः ) जो ( सत्येन ) सत्यगुणानाथे न्मे द्वारा ( अतिवदति ) अतिवा 

कि ( भगव: ) हे भगवन्‌! (स +अहम्‌ ) सां मे 

होता है इतना सुन नारद कहत हैं wen 
अधौत सत्य को न जानने वाळा ( सत्येन ) सत्य म उ fa ae 
बदानि ) अतिवादी होऊं | ANT है भगवन्‌ ! मुझ पर “a T a p> = 
एसी शिक्षा देवे कि में सत्य ब्रह्म के द्वारा हैं a ८ हल तट Gt 
हैं के यदि सत्य के साथ अतिवाद हीना चाहते हो तो ( सर 


भगवः ) भगवन्‌! 
( जिज्ञासितव्यम्‌ ) ( शत ) जिज्ञासनीय हे | पुनः नारद. कहते हैं हे n | 
Ef 
( सत्यम्‌ ) सत्य की ( बिजिज्ञासे+इति ) जिज्ञासा करता e 
भाष्याशयः-सनत्कुमार का भभिप्राय यह हे कि केवल प्राण का ज्ञात 


aha स oe 
नहीं है परन्तु प्राण से पर जो सल है उस के सा 


a 
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| प्रपाठकः ७ | खण्ड; १७ | प्रवाकः १ ॥ 


anan 


वही यथाथ अतिवादी है । प्राणवेत्ता अतिवादी नहीं । हां नामादिवेत्तो की अपेक्षा 
प्राणवेत्ता अवश्य अतिवादी है । इसे सुन प्राणसे भी कोई अधिकतर तत्त्व विद्यमान है 
ऐसा जान, उस सत्य की जिज्ञासा नारदने की ॥ १ ॥ 
इतिषोडशखण्डस्य संस्कृतभाषाभाप्ये समाप्ते ॥ १६ ॥ 
=E CO लण्डः soy k 
यदा वे विजानात्यथ सत्यं वदति। नाविजानन्‌ सत्यं 
~ लर ~ e ~ ४. e त्वेव AN 
qald । वजानन्नव सत्य वदात विज्ञान तव वाज- 
M~ Lana ~ © भ्‌ NCC ~ 
ज्ञासतव्यामात | वज्ञान भगवा वाजज्ञास डात ॥१॥ 

यदा । वे | विजानाति | अथ | सत्यम्‌ | वदति । न । अविजानन्‌ । सत्यम्‌ | 
वदति | विजानन्‌ । एव | सत्यम्‌ । वदति | विज्ञानम्‌ | तु । एव । विजिज्ञासित- - 
व्यम्‌ । इति । विज्ञानम्‌ । भगवः | विजिज्ञासे । इति ॥ १ ॥ 

भाष्यम्‌ -यदेति। यदा अध्येता | विजानाति । इदं सत्यमिद मसतयमिति परमार्थतो 
विवेक्तुं TRIN | अथानन्तरं सत्यं बदति । पूर्वोक्तमेव दूइयति | नारद ! अविजानन्‌ अविः 
देन्‌ पुरुषों न सत्यं वदति। विजनन्नेव सत्यंबदति | अतो वि. नमेव तु प्रथमं विजिज्ञासितव्य- 
मिति । उक्त वचनं श्रुस्वा नारद आह। भगवो भगवन्‌ ! विज्ञानं विजिज्ञासे । इति ॥१॥ 

अनुवाद-- सनत्कुमार ( ह नारद! ) जब ही अध्येता निश्चित रूप से सत्य ( ब्र- 
हा ) जानता हे तब सत्य ( ब्रह्म का कथन करता हे न जानता हआ सत्य का कः 
थन नहीं कर सक्ता । जानता हुआ ही सत्य कहता हे । अतः विज्ञान की जिज्ञासा 
करना चाहिय | TRE- भगवन्‌ ! मे विज्ञान की जिज्ञासा करता ह ॥ १ ॥ 

पदाथः ( यदा+वे ) जब ही ( विजानाति ) विशेष रूप से जानता हे (अथ) 
तब ( सत्यम्‌ ) ब्रह्म को ( वदाति) कहता हे ( अविजानन्‌ ) न जानता हुआ ( न) 
नहा ( सत्यम्‌+वदति ) सत्य ब्रह्म को कहता है ( विजानन्‌ +एव ) जानता हुआ 
al ( सत्यम्‌+वदाति ) सत्य का कथन करता हे इस कारण ( ।विज्ञानम्‌+एव ) विज्ञानं 
क हा ( विजिज्ञासितव्यम्‌ ) विजिज्ञासा करनी चाहिये। नारद कहते हैं ( भगवः ) हे 
भगवन्‌ ! ( विज्ञानम्‌ ) विज्ञान की ( विजिज्ञासे+इति ) विजिज्ञासा करता हं । जम 
साधक यह सत्य है” “यह असत्य है” इस प्रकार विविध विज्ञान शास्त्र के द्वारा 
| निणयकरता है तबही यथार्थ में सत्य वक्ता हा सकता हे) अन्यथा भ्रम में पडकर सत्या- 
| "पके निर्णय ग सवेदा असमर्थ ही रहेगा । इस हतु सत्य के लिये बिज्ञान की बडी 


Ae —— 


g 
१ 


Ss 
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छान्द।ग्यापांनषदूभाष्य-भपशुब्दत्राच्य AITARI ॥ ८६१ 


आवश्यक्ता ह्‌ ay हेतु TAR सवा का विज्ञान शातन अवश्य जानना चाहिये ॥ १ ॥ 
इ।त सप्तदशखण्डस्य सम्कृतभाषामाप्ये समाप्ते ॥ १७ १. 
“छ अथाष्टादशः खण्डः हट”. $ 
~ oN a ~ 
aa गण विजानाति । नामत्वा विजानाति। 
मत्वव [वजानात | मातस्त्वव वाजज्ञासंतव्यात । H- 
os ~ an ~ 
[त भगवा वाजज्ञास हात ॥ १ ॥ 
यदा । वे । मनुते । अथ । विजानाति । न | अमत्वा । विजानाति । गत्वा | 
एव । विजानाति | मतिः | तु । एव । विजिज्ञासितव्या | इति । मतिम्‌ । भगवः | 
विजिज्ञासे । इति ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌-यदति | यदा यस्मिन्‌ काले | वे निश्चितम्‌ | अध्यता विविधाभिरुपपत्ति- 
मिमनुते सत्यासत्यविवेकपूवेकं मननं करोति | अथ मननानन्तरं विज।नाति सत्यासत्य- 
भेदं वाति | अमत्वा गननमक्कत्वा न विजानाति । न ज्ञानवान्‌ भवति | किन्तु मत्वा एव 
विजान।ति | अतो हे नारद ! मतिरेव मननमेव तु विजिज्ञासितव्या | इति | नारदः प्र 
च्छति | भगवो गतिं विजिज्ञ।से । इति ॥ १ ॥ 
अनुवाद-( सनकुमार कहते हैं कि ) जब निश्चित रूप से ( अध्येता ) मनन 
करता हे तब जानता हें | मनन के विना नहीं जानता । किन्तु मनन करके ही जान” 
ता हे इस कारण हे नारद ! अब मनन की ही जिज्ञासा करनी चाहिये | नारद पूछते 
हैं-हे भगवन्‌ ! में गनन को विशेष रूप से जानन की इच्छा करता हूं ॥ १ ॥ 
पदाथः-( यदा ) जब ( वे ) निश्चित रूप सं ( मनुत ) विविध उपपत्तियां क 
द्वारा मनन करता हे ( अथ ) तब ( विजानाति ) विशेष रूप स सत्यासत्य का भेद 
जानता है ( अमत्वा ) न मनन करके AMT मनन के वना (न+विजानाति ) 133- 
ष रूप से नहीं जानता है ( मत्वा+एवं ) मनन करके al ( विजानात ) विशेष रूप 
से जानता है ( मतिः+तु+एवं ) इस लिये हे नारद! मनन ही ( Aaaa 
ति ) विजिज्ञासनीय है । इतना सुन नारद कहते हैं. ( भगवः ) ह भगवन्‌  ( म- 
तिम्‌ ) मनन को ( विजिज्ञासे+इति) विशेष रूप से जानन का इच्छा करता हू वि- 
ज्ञान qa भी मनन के अधीन है । गत प्रपाठको म विशेष कर चतुथ ANISH के 
सत्यकामजांबाळ और उपकोशल की आख्यायिका म मनन राख्न का ही प्रबलता क- 
ही गई हे । मनन से ही मुनि हाते थे जबतक पदार्था का मनन नहीं हुआ ह तब 
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प्रपाठक! ७ | खण्डः २९ । प्रवाकः १ ॥ 


A 


तक अन्तपथन्त तत्त्व का AT कसे हा सक्ता अतः मनन के अधान हा वज्ञान शा 
खहं॥ १ ॥ इत्यष्टादशखण्डस्य संस्कृतभाषाभाष्ये समाप्त ॥ १८ ॥ 


3. अग्रैकोनविशः खण्डः Br 
यदा वे श्रद्दधात्यथ मनुते | नाश्चह॑धन्‌ मनुत । 
gq Aad । श्रद्धात्वेत्र ।वाजेज्ञासतव्यात | 
gaf भगवो ATAATA डात ॥ १४ 


यदा । बै । श्रद्दधाति । अथ । मनुते । न । अश्रद्दधत्‌ । मनुते । ARTA । 
एव । मनुते । श्रद्धा | तु । एव । विजिज्ञासितव्या । इति । श्रद्धाम्‌ । भगवः | 
विजिज्ञासे । इति ॥ १ ॥ 

[ष्यम्‌-यदेति | मननकारणभूता श्रद्धां व्याकर्तु ग्रन्थारम्भः । आत्तिक्यबुद्धि: 
श्रद्धा । यदा अध्येता । ब्रह्माणि वस्तुनि अध्यये वा श्रद्दवाते श्रद्धां करोति । अथ 
मनुते मन्ता भवति | अन्यत्‌ सवेमृज्वथम्‌ । गीतायामपि श्रद्धावाज्ञमत ज्ञानमित्याद्‌ | 
योगशाख्नेऽपि “स तु दीघकारनरन्तय॑सत्काराऽऽस।वेत। EZA: १। १४ | AH 
श्रद्धया आसेबितः सम्पादित इत्यथः । श्रद्धां बिना मनने वेमनस्यसम्भवात्‌ हे नारद्‌ ! 
श्रद्धा सम्यक्‌ सम्पादनीया ॥ १ । 


अनुवाद- (सनत्कुमार कहते हैं ) जब ही मनुष्य श्रद्धा करता है तब ही मनन. 
कर सकता है । श्रद्धा न करता हुआ मनन नहीं कर सकता | श्रद्धा करता ही हुआ 
मनन करता है इस कारण हे नारद ! श्रद्धा ही विशेष रूप से विजिज्ञासनीय है । 
नारद पूछते हैं हे भगवन्‌! में श्रद्धा को विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूँ । १॥ 

पदार्थः--( यदा ) जब ( वे+श्रदृधाति ) श्रद्धा करता हे (अथ) तबही (मनृते) 
मनन करता हे ( अश्रद्ववत्‌ ) श्रद्धा न करता हुआ (न+मनुते ) मनन नहीं कः 
रता किन्तु ( श्रद्धर्‌+एव) श्रद्धा करता ही हुआ ( मनुत ) मनन करता हे इस को 
रण हे नारद | ( श्रद्धा+तु+एव ) श्रद्धा ही तो ( विजिज्ञासितव्या+इति ) विशषरूप 
| से विजिज्ञासनीय है । यह सुन नारद पुनः कहते हैं ( भगवः) हे भगवन्‌ ! ( श्रः 
` द्धाम्‌ ) श्रद्धा को ARTERA ) विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूं ॥१॥ 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्ये -भूपशुब्द वा च्य-ब्रह्मो पासना ॥ ८६३ 


आसेवित होने पर ही योग इृढभमि होता हे । उस श्रद्धा का अध्ययन करना आ- | | 
`A 
बश्यक है। नारद इस बात का सुन श्रद्धाश|स्र को जज्ञ सा करते हें ॥ १ ॥ 
SONS ~ न = 
इत्यकोनवशखण्डस्य सस्क्ृतभाषाभाष्ये समाप्त ॥ १९ ॥ 
नभ. अथ बिंशः खण्डः Qe 
SN AO प्र Ag न as 
यदा व नास्तष्ठत्यथ Aad | नानास्तष्ठन्‌ 
ध Lap USS z ध a Lan ES 
शअद्यधाते । 1नास्तष्ठन्नव श्रद्धधात । (ABT त्वव TA- 
~ ~ NDS निष्ठां भ बे Aan ~ 
जिज्ञांसेतव्यात | निष्ठा भगवा [वाजज्ञास इत ॥१॥ 
यदा । वै । निस्तिष्ठति । अथ । श्रद्दधाति। न । अनिस्तिष्ठन्‌ । श्रद्दधाति । नि. 
स्तिष्ठन्‌ | एवं श्रद्दधाति । निष्ठा | तु | एवं त्रिजिज्ञासितन्या | इति | निष्ठाम्‌ । 
भगवः | विजिज्ञास । इति ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌--यदेति । गुरुशुश्रूषादिषु या श्रद्धा सेव निष्ठा शब्दवाच्या ब्रह्मविज्ञानाया55- 
चार्यं gan आवश्यकी । साध्ये कार्य्ये सवताभावेन ढता निष्ठा वा। यदा वे निस्तिष्ठति 
नितरामपास्ये वस्तुनि अधितिष्ठति। अथानन्तरं श्रद्दधाति श्रद्धाढुभवति। आनस्तिष्ठन्‌ सन्‌ 
न श्रद्दधाति न सरकारं करोति किन्तु निस्तिष्ठन्‌ एव श्रद्दधाति सत्करोति अत! नारद ! 
fda त विशषेण विजिज्ञासनीया | नारदो ब्रूत । भगव! भगवन्‌ ! निष्ठां विजिज्ञासे 


इति ॥ १ ॥ १ 
अनवाद--( सनत्कुमार कहते हँ कि ह नारद | ) जब ही ( काइ उपासक ) 


च 


निष्ठा करता हे तब AGE हाता है निष्ठा न करता हुआ श्रद्धाळु नहीं हाता किन्तु ।न- 


छा करता हुआ ही श्रद्धालु होता हे अत; निष्ठा ही बिजिज्ञासनीय दै । नारद कहत हे 
से की इच्छा करता हूं ॥ १ ॥ 


भगवन्‌ ! में निष्ठा को विशेष रूप से जानन 
y a aan यदा+वें ) जब ही ( निस्तिष्ठाति ) निष्ठा करता ह he 
ति ) तब श्रद्धालु हाता ह ( अनिस्तिष्ठन्‌ ) निष्ठा न करता हुआ ( IHA 3 eee 
Sis नहीं होता किन्तु ( ARITHA ) निष्ठा करता हुआ ही ( ART pee 
न्‌ होता हे इस कारण दे नारद | ( निष्ठा+तु+एव ) निष्ठा al तो (विजज्ञा। क 
इति ) विशेष रूप से जिज्ञासनीय हैं | इस सुन नारद कहते हैं ( भगव छ हक 
न्‌! ( निष्ठाम्‌ ) ।नष्ठा का ( ARTEI ) विशेष रूप से जानने क| ईच 


> $ "l N तो PETEN, 
Mem २ २२ __ श्रद्धा का कारण निष्ठा हे | उपास्य विषय में सवतो भाव से श्रद्धा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Be 


i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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ROO TTI AAAI 
Sa 


पचक मन लगाना ओर धीरे २ दृढता को प्राप्त करना निष्ठा कहलाती हे । निष्ठा से युक्त 
पुरुष को MGR कहते है । नेष्ठिक पुरुष को ही ब्रह्म को जिज्ञासा होती हे ॥ १॥ 
इति बिशल्लण्डस्यं संस्क्ृतभाषाभाष्य समाप्त ॥ ९० ॥ 
-#8 अथेकविशः खण्ड: '6%#- 
यदा व PUAA नास्तष्ठात | नाकृत्वानार्तष्ठ- 

[त । कृत्वव नास्तष्ठात | कातस्त्वव वाजज्ञासत 

पात । कृत भगवा वाजज्ञास हत ॥ २ ॥ 

यदा । वे । करोति । अथ । निस्तिष्ठति । न । अक्कत्वा । निस्तिष्ठाते । कृत्वा | 
एव । निस्तिष्ठति । कृतिः । तु । एव । विजिज्ञासितव्या । इति । कृतिम्‌ । भगव: | 
बिजिज्ञासे । इति ॥ १ ॥ 

भाष्यम्‌-यदेति | निष्ठाकारणीभृतां कृतिं व्याकरोति । उपास्यविषये चित्तैकाग्रता 
इन्द्रियाणां वशीकरणांच कृति: । यदा वे करोति अनुतिष्ठति | अथानन्तरं निस्तिष्ठति 


i RC NH tL OPOE aS 


>) 


निष्ठाता ABH: पुरुषा भवात | अआतराहेताथमन्यत्‌ || १॥ 
A ~ ७ `A Ana 
अनुवाद---जब ही उपासक ( एकाग्रतः इन्द्रिय संयम ) करता है तब नेष्ठिक 


aN} 


होता है । नहीं करके ABH नहीं होता अर्थात्‌ करके ही नेष्ठिक होता हे इसलिये हे 
नारद ! कृति ( क्रिया ) की विशेष जिज्ञासा करनी चाहिये | नारद कहते हैं। हे भग- 
वन्‌! में कति को विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूं ॥ १ ॥ 
पदाथः-( यदा.) जब ( वे ) ही ( करोति ) करता हे । अथात्‌ इन्द्रिय संयम 
चित्त ait निरोध और चित्तैकाग्रता श्रद्धा आदि क्रिया करता है (अथ) तब (निस्ति- 
Bid) नेष्ठिक होता है ( अक्त्वा ) न करके ( न+निस्तिष्ठाति ) नेष्ठिक नहीं होता है | 
किन्तु ( इत्वा+एव ) करके ही (निस्तिष्ठति) नेष्ठिक होता है हे नारद | इस हेतु (कृतिः+ 
तु+एव ) क्रिया ही तो (विजिज्ञासितव्या) विशेष रूप से विजिज्ञासनीय है । इसे सुन 
नारद कहते हैं कि हे (भगवः) भगवन्‌ ! ( कृति+विजिज्ञासे+इति ) क्रिया को विशेष 
रूप से में जानने की इच्छा करता हूं ॥१॥ इत्येकबिंशखण्डस्य संस्कृतभाषाभाष्ये समासे 
3 अध द्वाविंशः खण्डः Qe 
यदा व सुख लभतऽथ करात | नासख लब्ध्वा 
 करोति। सुख मेव लब्ध्वा करोति। सुखं त्वेव विजि 
। ज्ञासतव्यामोत। सुखं भगवो विजिज्ञास इति॥९॥ 
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यदा । वै । सुखम्‌ । लभते। अथ | करोति। न। अमुखम्‌ ¦ लब्ध्वा | करोति। 
सुखम्‌ ! एव । लब्ध्वा । करोति । सुखम्‌ । तु । एव । विजिज्ञासितव्यम्‌ । इति । 
सुखम्‌ । भगवः । बिजिज्ञास । इति ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌-यदेति। कृतिकारिणांभूतं सुखं व्याकरोति । यदा वे साधकः | मुखं प्रसा- 
दरूपोऽन्तःकरणस्य TAT: | सुखं लभते पराप्नोति । अथ करोति चिकीषेति | अमुखं 
लढ्ध्या सुखमलब्ध्वा न करोति अथात्‌ सुखं लब्ध्वैव करोति । दे नारद्‌ | तस्मात्‌ 
सुखमेव विजिज्ञासितव्यम्‌ | इति प्रबोधितो नारदः, भगवो भगवन्‌ ! सुखं विजिज्ञास 
इत्यन्ववोचत्‌ ॥ १ ॥ ५ । 
अन॒वाद-( सनत्कुमार कहते हैं ) जब ही (उपासक) सुख पाता हे तब (एकाग्र- 
तावा इन्द्रिय संयम श्रद्धा आदि कर्मे) करता है सुख को न पाकर नहीं करता अथीत्‌ 
सुख को पाकरही करता है । हे नारद! इसलिये सुख ही विशेष aT से जिज्ञसनीय है 
( नारद पूछते हैं ) दे भगवन्‌ ! मैं सुख को विशेष रूप से जानने की इच्छा करः 
1 हूं॥ १ ॥ 
। अक यदा ) जब (चै ) ही ( सुखम्‌) सुख को ( रुमते ) पाता है 
( अथ ) तब ( करोति ) क्रिया करने की इच्छा करता है ( असुखं F ) सुख 
को न पाकर ( न+करोति ) नहीं करता है किन्तु (सुखम्‌--एवन-लळ्ध्वा ) सुख को च 
पाकर ( करोति ) करने की इच्छा करता हे ( gatatu) सुख ही तो (वि 2 
ज्ञासनीयम्‌+-इति ) विशेष रूप से विजिज्ञासनीय है यह घुन नारद बोळे EBL) 
हे भगवन्‌ पूजनीय गुरो ! ( FEARTA ) सुख को न ख a a 
की इच्छा करता हूँ. * ॥१॥ इति द्वाविंशखंण्डस्य सस्कृतभाषाभाष्ये समाप्त ॥ २ 


~ eS --++#+_ eS Sei कु ~ > S उसको शीघ्र आरम्भ 

कि जिसमें सुख को देखता है | शीघ्र अ 

इं कि जिनका आरम्भ तो सुखकर हे परन्तु अन्त 

A e N 

महा दुःखदायी है । ज्ञानी लोग आदि अन्त दाना विचार कर सुख हँ मीमांसा करते 

हैं। गीता में कहा गया हैः-सुखं लिदानी त्रिविधं शूणु मे भरतषभ! । | 

G ~ उच्छति ॥ २६ ॥ यत्तदओ विषमिव परिणमेञ्मतोपमस्‌ | तत्सुखं 

यत्र दःखान्तञच निंगच्छाते MR; ! 
ce प्रोक्तमामबीद्धमसादजम्‌ ॥ २७ ॥ ATARAR 

लक प स्मृतम्‌ ॥ २८ ॥ यद्ग्ने चानुबेधे च सुखं मोहनमात्मनः 
रणामे विषमिव तत्सुखंराजस ₹ नु | | 

परिणामे विषमिव तत्पुर 


A ३९ ॥ गी अ० १८॥ . he 
निद्राल्स्यप्रमादोत्य॑तत्तामसमुद्ाइ तर ॥ sa 


aT भ `A 
# यह जीवों का खभाव है 
~ € ऐसे 
करता है । परन्तु बहुत से काये ए 


~ 
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>k अथ त्रयोविशः खण्डः < 
यो वे भूमा तत्‌ सुखम्‌ । नाल्पे सुखमस्ति | भू- 
मेव सुखम्‌ । भूमात्वेव विजिज्ञासितव्य ईति । भूमा- 


è 


ने भगवा वाजज्ञास हात ॥ १ ॥ 
यः । वे । भूमा । तत्‌ । सुखम्‌ । न । अल्प । सुखम्‌ । अस्ति । भूमा। एव सु 
खम्‌। भूमा। तु। एव। विजिज्ञासितव्य: | इति। भूगानम्‌। भगवः | ARAIA । इति॥१॥ 
भाष्यम्‌-यो वा इति । सुखहेतुकं भूमानं व्याचष्टे यो वे भूमा परममहान्‌ । तत्‌ 
सुखं तदेव सुखहेतुकम्‌ | अल्प लघो वस्तुनि | न सुखम्‌ | è नारद! भमा एव सुख- 
स्‌ । द्विरुक्ति्ढाश्रो | हे नारद ! तस्मात्‌ भूमैव तु बिजिज्ञासितथ्यः । इतीदं श्रत्वा ना- 
रदो aa भगवो भगवन्‌! भूमानं विजिज्ञासे इति । भूमा-बहोभीवो भूमा। “एथ्व्यादि- 
भ्य इमनिच्‌? इति इमनिच्‌ प्रत्यये कृते “बहोर्लोपो भूच बहो:” ६ । ४। १५८। इति 


अथे--हे अजुन! तीन प्रकार के सुखो को सुनो | योगी लोग सात्विक सुख उस- 

को कहते हें जिसमें अभ्यास के द्वारा साधक आनन्द भोग करता हे और दःख के पार 
पहुंचता हे ॥ २६ ॥ ओर जो आदि में विष ओर अन्त में अमृतवत्‌ हो और आत्म 
ओर बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ हो वह सात्विक सुख है ॥ ३७ ॥ हे अर्जन! 
विषय ओर इन्द्रिय के योग से उत्पन्न, जो प्रथम तो अमृत समान हो और अन्त में 
विष समान हो वह राजस सुख है ॥ ३८ ॥ और जो सुख आदि अन्त दोनों में आ- 
त्मा क मोहने वाळा हो ओर निद्रा आलस्य प्रमाद से उत्पन्न हुआ हो उसे तामस 
कहत हे । प्रकृत उपनिषद्‌ म उस सुख का वर्णेन हे जेसा कि गीता गै प॒नःकहा है- 
लब्ध्वा चापर लाभ मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि ANTA- 

ते ॥ ६।२२॥ जिस सुख को पाकर अन्य सुख को अधिक नहा मानता आर जिस म॑ 
स्थित हा कर महादु:खसे भी विचलित नहीं होता यथार्थ में वही सुख है । यह सुख 
अभ्यासाधान हृ ज्या २ साधक ब्रह्माननद की ओर अभ्यास करता जाता है त्या २ 
उसके अन्तःकरण में सुखको वृष्टि होती जाती है । परन्तु आपामर योगि पर्य्येन्त सब 
क| एुख क। ।जज्ञासा दे । परन्तु क्षुद्र २ सुखतक ही लोक पहुंचकर रहजाते हैं। ब्रह्म 
| पुल तक कोई २ पहुंचता हे परन्तु सुख के विना किसी की प्रवात्ते होती नहीं इसहेतु 
| उपानेषद्‌ भीर २ सुख की ओर साधक को लेजाती हे और चिताती है कि ब्रह्म की 
pe ही सुख हे अन्यत्र नहीं ॥ 
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सत्रेण बहोः परस्येमनिच्‌ प्रत्ययस्यादेरिकारस्य रोपः स्यादू बढ्दो: स्थाने भूरित्यादेशश्च 
स्यादित्युक्ते मूमानिति शब्दो निष्पन्नः | ६। ४ | १७८ ॥ १॥ 
अनुवाद-( Agee कहते हैं कि) जो ही भूमा दै सो सुख दै । अल्प वस्तु 
में सुख नहीं । भूमा ही सुख है । भूमा ही तो विशेष कर विजिज्ञासनीय है ( नारद 
पूछते हैं ) हे भगवन्‌ ! भूमा को विशेष कर जानने की इच्छा करता हु २॥ «० 
पदार्थ--( यः+वै+भूमा ) जो ही भूमा है ( तत+सुखम्‌ ) वदी सुख स्वरूप है 
( अल्पे--न--पुखम) छुद्र वस्तु मै सुख नहीं (भूमा+एव+सुखम्‌) भूमा ही सुख स्वरूप 
हे । इस हेतु वह (भूमा+तु+एवं ) भूमा ही तो ( विजिज्ञासनीयः ) विशेष पूर्वक 
जिज्ञासनाय है भूमा का ही अन्वेषण करना चाहिये ( इति ) इतनी वात पुन नारद 
पुनः बोले कि ( भगवः ) हे पूज्यपाद सर्वेश्चय्य सम्पन्न गुरो ! ( भूमानम्‌ ) भूमा कॉ 
न S n> AN 
( बिजिज्ञासे ) मैं विजिज्ञासा करता हूं । कृपया मुझको भूमा की शिक्षा देव ॥ ह ॥ 
भाष्याशय:-भूमा-यह नाम ब्रह्म का है । सब से महान इसका अर्थ है। भाव 
~ A ० ~ $ 
“ बहु 7 शब्द से प्रत्यय करने से भूमा सिद्ध होता है । संस्कृत भाष्य म॑ साध 
निका लिखी गई हे! १ ॥ इति त्रयोविशखण्डस्य संस्कृतभापाभाष्ये समाप्त ॥ २३ ॥ 
$3 अथ चतुविशः खण्डः Gr 
ति नान्यच्छृणोति नान्यढिजा- 
यत्र नान्यत्पश्यति नान्‍्यच्छुणोति नान्यादजा 
नाति स भूमाऽथ यत्रान्यत्पशयत्यन्यच्छूणात्पन्पा्र, 
BS 5 4 
र १३ 2. 
जानाति तदल्पम्‌ यो व भूमा तदमृतमथ यता ह 
says, स भगवः कस्मिन्प्रातोष्ठित इत : स्व 
~ af 
हिम्नि यदि वा न महिम्नीति ॥ १ ॥ : 
न्यत्‌ । पश्यति । न । अन्यत्‌ । शुणोति | न । अन्यत्‌ । बि- 
| यत्र | अन्यत्‌ | पश्यति | अन्यत्‌ | श्रणांते । अः 
। वै । भूमा । तत्‌ । अमृतम्‌ | अथ । 
| प्रतिष्ठितः । इति | स्व्‌ । 


यत्र | न | अन 
जानाति । सः । भूमा । अथ 
न्यत्‌ । विज्ञामाति | तत्‌ । ATTA | a 
Me त्ये : | भगवः। RT 
यद । अल्पम्‌ | तत्‌ । गत्येम्‌ । सः मी 
A AA. 
ata | यदि न | महिम्नि । इति ॥ 
महिम्नि | यदि | वा । A 
दव्यम्‌ यजेति । भूमानं wens यत यिन्‌ छि TT 
ar EN 


द्वस्तु न प 


a tt ee भूमत्वातिरिक्त क्रिंन्च 
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८६८ ` प्रपाठक! ७ | MAT! RY | प्रवाक २॥। 


ण्या 


वस्तु न विजानाति | सभूमा । स भूमा इत्युच्यते | अथ यत्र यस्मिन्‌ पदार्थ चिन्तकः | 
अन्यत्‌ पश्यति अन्यद्‌ वस्तु श्रणोति । अन्यद्‌ वस्तु विजानाति । तदल्पम्‌ | द्वस्तु 
अल्पमित्युच्यते | यो वे भूमा तदेवामृतम्‌ । अविनश्वरं महानन्दधनम्‌ । अथ ae 
अल्पम्‌ । तन्मत्येम्‌ । मरणशीलं दुःखकरं क्षणिकमिति यावत्‌। पुनरपि नारद: 
एच्छति | भगवो हे भगवन्‌ गुरो ! स भूमा कस्मिन्‌ आधारे प्रतिष्ठितोऽस्ति इति ? भग- 
वान्‌ सनत्कुमार समाधत्ते | स भूमा स्वे स्वकीये आत्मीये निजे महिम्नि महार्थे y- 
तिष्ठित आश्रितो विद्यते । यदि वा हे नारद ! स्वे महिम्न्यपि न प्रतिष्ठितोऽस्ति ॥१॥ 
अनुवाद- जहाँ ( उपासक ) अन्य वस्तुओं को देखता नहीं । अन्य वस्तुओं को 
सुनता नहीं | अन्य वस्तुओं को जानता नहीं । वह भूमा है । और जहां ( उपासक ) 
अन्य वस्तु को देखता है । अन्य वस्तु को सुनता है अन्य वस्तु को जानता है । वह 
अर्प हे । जो भूमा है निश्चय वही अमृत हे। और जो अल्प है । वही मर्त्यै मरण 
योग्य हे । नारद-बह भूमा किस में प्रतिष्ठित है £ सनत्कुमार-निज महिमा में ( यह 
प्रतिष्ठित है ) यदि वा अपने महिमा से भी प्रतिष्ठित नहीं है ॥ १ ॥. 
पदा्थैः-( यत्र ) जिस भूमा ब्रह्म में उपासक गण ( अन्यत्‌ ) अन्य वस्तु को 
( न+पश्यति ) नहीं देखता है ( अन्यत्‌ू+न+श्रणोति ) अन्य वस्तु को नहीं सुनता है 
( अन्यत्‌3न+विजानाति ) अन्य वस्तु को नहीं जानता है ( स+भूमा ) बह भूमा है 
( अथ ) और ( यत्र ) जिस में ( अन्यत्‌ ) अन्य वस्तु को ( प्यति ) लता 
( ATHINA.) अन्य वस्तु को सुनता है ( अन्यत्‌+विजानाति ) अन्य वस्तु को 
जानता है ( तत्‌ ) वह ( अल्पम्‌ ) अल्प है ( यो+बे+भूमा ) जो ही भमा ( बडा+ 
महान्‌ ) दै ( काम्‌ ) TERN हे ( अथ+यदू+अल्पम्‌ ) और जो अल्प है 
net 
ae Ng र न्‌ ) किस म (प्रतिष्ठित:- इति) प्रतिष्ठि- 
त हे सनत्कुमार उत्तर देते हैं ( स्वे+महिम्नि ) निज महात्म्य में ( वह प्रतिष्ठित है ) 


-यदिन- | : में भी तिष्ठित नहीं 
: Fi 1 ) अथवा ( न+महिम्नि+हति ) अपने महिमा में भी वह प्रतिष्ठित नहीं 


AL ~ LLNS LN ~~ ३ 5 छी 
हा अमि महिमेत्याचत्तृते हस्तिहिरणयं दा- 
. | समाय्य क्ष्ाणयायतनानीति नाहमेवं ब्रवीमि ब्रवी- 
` | मीति होवाचान्यो ह्यन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति उत दीवाचाम्यो हान्पस्मिन्‌ पतिष्ठित इति ॥ २-॥ _ 
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EEN NOS = = भ E ॥ ` 
छान्दास्यापनपरक्राष्य--भूपशुब्द वा च्य- ब्रह्मा पासना ॥ ८६९ 
ae 


` गो अश्वम्‌ । इह । MRA | इति । आचक्षते । हस्तिहिरण्यम्‌ । दासभार्यम्‌ i 
त्राणि । आयतनानि । इति । न । अहम्‌ । एवम्‌ । ब्रवीमि । ब्रवीमि । इति | 
: ह्‌ । उवाच । अन्य: । हि । अन्यस्मिन्‌ । प्रतिष्ठितः । इति ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌-गोअश्वमिति | पृथे स भूमा स्वेमहिम्नि प्रतिष्ठित इत्युक्ता स्वमहिम्न्यपि न 
प्रतिष्ठित इच्युक्तम्‌ । तदिह वाक्यं परस्परविरुद्धमिव प्रतिभाति। अतः शास्रक्नमहिम 
शब्दार्थ दशेथितुमुपक्रमते ( इह ) अस्मिन्‌ लोके | लोकाः ( गो अश्वम्‌ ) गावश्च 
अश्वाश्चेति गोअश्वम्‌ । इन्द्रकवद्धावः “सर्वत्र विभाषा गोः” ६।१। १२२ इति प्रकृति 
भावश्च ( महिमेत्याचक्षते ) महिमा इति कथयान्ति ( हस्तिहिरण्यम्‌ ) हृस्तिनश्च R- 
रण्यानि च हस्तिहरण्यम्‌ । महिमेत्याचक्षते एवं दासभाथैम्‌ । क्षेत्राणि आयतनानि 
महिमेत्याचक्षते | इमानि वस्तूनि महिमशव्दवाच्यानि भवन्ति | एषु वस्तुषु जनः प्रति- 
छितो भवति । श्रयं प्रतिष्ठितोस्तीति जनैः कथ्यते । हे नारद ! ( एवम्‌ ) एवं प्रकारकं 
महिमान नाहं ब्रवीमि । भूमाविशेषे तु इत्थं न ज्ञातव्यम्‌ | स भूमा इंहशेंषु स्वकीयेषु H- 
Rag न प्रतिष्ठितोस्ति | अतो मयोक्तं । “ यदि वा न RAR” यद्यव महिमा स्या- 
तहिं को दोषः । तं दोषमाह । हि यतोऽत्र ( अन्यः ) चेत्रादिः ( अन्यस्मिन्‌ ) गो 
अइवादौ प्रतिषितः । चैत्रादिर्गो अश्वाश्रयेण प्रतिष्ठितोऽस्ति । यथ्चवमेव महिमास्यात्तहि 
सोऽपिभूमा कचित्पतिष्टितो वक्तव्यः । परन्तु स न कचित्‌ प्रतिष्ठितः | अतो5हमेवं न 
ब्रवीमि | अहेतु वक्ष्यमाणं महिमान ब्रवीमि | ale भगवतो कोऽभिमायोऽस्ति तमेव ब्रवी- 
खित्युक्त सनत्कुमारो वक्ष्यमाणं बचनमुवाच ह ॥ २ ॥ 
अनुवादः-यहां गो, अश्व, हस्त, हिरण्य, दास) मार्या, क्षेत्र और आयतन को 
महिमा कहते हैं । ऐसे महिमा को में नहीं कहता क्यों कि इस महिमा में अन्य अन्य 
मे प्रतिष्टित हे में यह कहता हूं इतना कह (सनत्कुमार) WSF न) बोले ॥२॥ 
werd: — पू में कहा गया है कि वह मूमा स्वमहिमा में अतित है इतना कहद 
पुनः कहा है कि अपने महिमा में भी प्रतिष्ठित नहीं है । यहां ये दाना वाकय ER 
बिरुद्ध से प्रतीत होते हैं । इस हेतु भगवान्‌ सनत्कुमार सहिसशब्द का अथ दशात 
हैं ( इह ) इस संसार में ( inana) गौ और अश्व ( हस्ति+दिरण्यस्‌ ) गज 
ओर सुवण ( दासभाय्यैम्‌ ) दास और भाय्यौ ( केत्राणि ) क्षेत्र (अ 
श्रय इनको ( महिमा ) महिमा ( इतित आचक्षत ) कत ६ | Tig EE ee 
, =~ महिमा को नहीं कहता हूं (हि) क्याक एत महिसा में 
(mata ब्रवीमि ) ऐसे महिमा की Tel AN S इति ) प्रतिष्ठित हैं. अथीव्‌ 
A के ( or) बन्य (मलिन) भय अन्यः ) अन्य ( अन्यास्मिन्‌ ) अन्य में ( प्रतिष्ठितः इ ह अथात 


~~ 


nos 
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८७० RUSH ७ | खण्ड । २५ । प्रवाकः १ ॥ 


| ब E a aaan 


गौ सुवर्ण आदि जो महिमा कहलाता है । जिसको वे पदाथ हा उनके अधीन agy 
तिष्ठत होता है । परमेश्वर ऐसी महिमा के आश्रित नहीं । हे नारद ! (ब्रवीमि+इति 
भमा के विषय में वक्ष्यमाण महिमा को में कहता हूँ इतना कह ( उवाच) बोळे ॥२॥ 
इति चतुर्विशखण्डस्य संस्क्रतभाषांभाप्ये समाप्त ॥ २४ N 
अथ पञ्चविंशः WIS 


स एवाधस्तात्‌ स उपारष्टात्‌ स पश्चात्‌ स पुर- 
स्तात्‌ स दाक्नणतः स उत्तरतः स CAs सवामत्य 


थाताऽह डुगरादश एवाहमंवाधस्तादहसुपार्टादह प- 
इचादह परस्तादह दाचृणाता5हमसत्तरता$हमंवद*स 
alata ॥ १ N 
सः | एव । अधस्तात । सः | उपरिष्टात्‌। सः | पश्चात्‌ । सः । पुरस्तात्‌ | सः । दु- 
क्षिणतः | सः । उत्तरतः । सः । एव । इदम्‌ । सवेस्‌ । इति | अथ । अतः । अ- 
हङ्कारादेशः | एव | अहम्‌ | एव । अधस्तात्‌ । अहम्‌ । उपरिष्टात्‌ । अहम्‌ | 
पश्चात्‌ | अहम्‌ । पुरस्तात्‌। अहम्‌ | दक्षिणतः | अहम्‌ । उत्तरतः | अहम्‌ । एव। 
इदम्‌ । सवेम्‌ | इति ॥ १ ॥ | 
भाष्यम्‌-स एवेति। पुनभूमानं विशिनष्टि । स एव भूमा । अधस्तात्‌ | अधस्थितः 
(सः) एवं भूमा ( उपरिष्टात्‌ ) अध्वेस्थितः (सः) स एव ( पश्चात्‌ ) एष्ठतः पश्चिमभागे 
स्थित इत्यर्थः ( सः ) स एवं ( पुरस्तात्‌ ) पुरतः पूर्वभागेस्थः (सः) स एव 
( दक्षिणतः ) स एव ( उत्तरतः ) किं बहुना व्याख्यानेन ( स एव ) स एव भूमा 
( इदम्‌+सवेम्‌ ) इदं सम्पूर्ण विश्वमधितिष्ठति | इति क्रिया शेषः। ( अथातः ) यत एवं 
भूमा सत्र विद्यते । अतोऽस्मात्‌ कारणात्‌ ( अथ ) सम्पत्ति अहङ्कारादेश एव कथ्यते। 
स्वयं ब्रह्मणैवोपदिष्टम्‌ | तमेवादेशं कथयागि | अहृमेनाधस्तात्‌ | अहमुपरिष्टात्‌ | 
अह पश्चात्‌ | अहंपुरस्तात्‌ | अहं दक्षिणातः | अहमुत्तरतः | अहमेवेद्‌ भुवन सबैमधिः 
तिष्ठामीति ॥ १ ॥ 
अनुवाद-वही नीचे, वही ऊपर, वही पश्चिम ( पीछे ) वही पूर्व ( आगे ) बही 
क्षिण वही उत्तर वही इस सम्पूर्ण ( भुवन ) में प्रतिष्ठित हे । इसहेतु आगे अहङ्का- 
| रादेश ही कहा जाता है । मैं ही नीचे, में ही उपर, में ही पीछे, में ही आगे, में ही 
| दक्षिण, में ही उत्तर, में ही इस समस्त ब्रह्माण्ड में स्थित हं ॥ १ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


d+ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


they 
छान्दोग्यो पनिषळाष्ये-भूमशब्दवाच्य-ब्र्मोपासना ॥ ८७१ 


BE NR = Aer Torn NE 


पदार्थः-( सः+एव ) वही भूमा ( ब्रह्म ) (अधस्तात्‌) नीचे स्थित है ( वा 
रिष्टात) adt ऊध्वेस्थित (सः+पश्चात्‌ ) बही पश्चिम भाग में वत्तगान हैं ( सः+पुरस्ता- 
तू) बही पूवेभाम मे (सः+दक्षिणतः) चही दक्षिण भाग में (सः+उत्तरतः) वही उत्तर 
भाग में स्थित है । हे शिष्य! कहां तक उसकी विभूति वर्णन करें सुनो (स+एव) बद्दी 
भूमा महान्‌ ब्रह्म ( इदम्‌+सर्वम्‌ ) ga सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड गें स्थित दे (अथ ) जिस 
हेत वह भूमा aaa विद्यमान हे ( श्रतः ) इस हेतु ( अथ) अब (अहङ्कारादेश एव ) 
ब्रह्म ने स्वयं जो उपदेश दिया हे उसे ही कहते हैं ( अह्वमेव+अधस्तात्‌ ) में ही नीच. 
(अहस्‌--उपरिष्टात्‌ ) में ही ऊपर हूं ( अहृस्‌-पश्चात्‌ ) में पीछे हूं अहस्‌+पुरस्तात्‌) में 
आगे है ( अहम्‌+दाक्षिणतः ) मैं ही दक्षिण भाग में हू (अहम्‌+उत्तरतः) मैं उत्तर भाग 
में हू ( अहमव ) में ही ( इदं+कवम्‌ ) इस सम्पूर्ण विश्‍व भ स्थित हू ॥ १ ॥ 
AAA आत्माऽऽदश एवात्मवा5 पस्तादात्मापारष्टा- 
दात्मा पञ्चादात्सा पुरस्तादात्मा दाच णत AAA- 
© ~ ® No 
रत झात्मेवेद& सवेमिंति। स वा एष एवं पड्यन्नेव H- 
fe A = ~ 
न्वान एवं विजानन्गात्मरतिरात्सक्रोड AVAAJA 
आत्मानन्दः स स्वाराइभवात तस्य सवषु aing 
कामचारो भवत्यथ यञ्न्यथाञ्ता [वदरन्यराजानस्त- 
ज्ञग्यत्लोका भवान्त तषा? सवष लाकष्वकामः 
चारा भवात ॥ २ ॥ 
अथ | अतः | आत्मादेशः । एव । नात्मा । एव || अधरात्‌ | असा | 
उपरिष्टात्‌ | आत्मा | पश्चात्‌ । आता । पुरस्तात्‌ | आत्मा । दक्षिणत: । आत्मा। 
उत्तरतः | आत्मा | एव | इदम्‌ | सवम्‌ । इति । सः। 4। इ 
। एवम्‌ । मन्वानः | एवम्‌ | विजानन्‌ | आत्मरतिः | आत्मक्रोड'। आत्ममिथुनः 
£ । सर्वेष । लोकेषु | कामचारः | भव 
आत्मानन्दः | सः । स्वाराडू | भवात | तस्य 
न्यराजानः | ते । क्षय्यलोका । 
ति। अथ । ये | अन्यथा | अतः | विठु: । < 
लोकेष | अकामचारः | भवति 
ene । आलैवाधस्तादित्यादिपूववत्‌। भूमाद्‌श 
भष्यम्‌-अथेति | अथात आत्मदशं प्रारभ्यत क क स 
ma sue पतेती A य आमादेशः | एते त्रयोपि समाना एव। SITES aigi 
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उस का पाता हे जो ( एबम्‌ ) पूर्वोक्त गुण विशिष्ट भूमा को ( पश्यन्‌ ) देखता हुआ 
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क्रचिदास्मशब्देन ब्रह्मणो विभूतिः स्वयमेवेप्रकटीकृतास्ति | AA । एवं विदुषः फलं नि 
शति | स एवंबिद्वान्‌ स्वाराड्भवति स्वः सुखस्य राट्‌ राजा स्वाराडू सुखधाम प्राप्नोती- 
यर्थः | पनः तस्य विदुषः सर्वेषु लोकेषु सवेत्रेव कामचारो भवति। कामेयथेच्छे 
चारोगमन कामचारः | सबैत्र अवारितगतिरित्यथः | कोऽसौ य ईदृग्‌ भवति ¦ स॒ 
एषः स एचैष SE भवति। य एवं पूर्वोक्तगुणविशिष्टं भूमानम्‌। पश्यन्‌ । एव मन्वान | 
भन्नि मननं कबीणः एवं बिजानन्‌ एवं विद्वान्‌ । आत्मरतिः आत्मनि भूम्नि रतीरमणं यस्य 
स: | आत्मक्रीडः | आत्मनि क्रीडा यस्य सः आभ्यन्तरेकी मानसिक आनन्दा रतिः।वाः 
ह्मविषया क्रीडा | आत्मामिथुनः आत्मयोगः। आत्मानन्दः इत्थमात्मन्येव आनन्दो यस्य | 
सः | ईदृग्‌ पुरुषः खारा भवति । तस्य सर्वषु लोकेषु कामचारो भवति । अथ ये येच 
अतोऽस्माद्‌ विज्ञानात्‌ | अन्यथा विपरीतम्‌ । विदुजीनन्ति ते अविद्वांसः । अन्यराजन 
अन्मे राजानो येषां ते अन्यआजानः। न ते स्वयं राजानो भवति । किन्तु पराधीन 
कामादीनां पुनः २ संसारस्य वशमापदयन्ते । ते तद्‌ वैपरीत्येन क्षय्यलोका विनश्‍वरलो- 
काः । पुनः । तं्वैपरीत्येन तेषाम्‌ अज्ञ निनां सवेषु लोकेषु ARATA भवति ॥२॥ 
अनवाद-अब आत्मादेश कहते हैं । आत्मा ही नीचे, आत्मा ही ऊपर, आत्मा 
ही पश्चात्‌, आत्मा ही आगे, आत्मा ही दक्षिण, आत्मा ही उत्तर, आत्मा ही सत्र 
व्याप्त है । वही यह विद्वान्‌ ( उस को पाता है ) जो ऐसा देखता, मनन करता, 
ऐसा जानता हुआ है और जो आत्मारति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन ओर आत्मानन्द 
है वह सुखराज्याधिपति होता है । उस की सब लोका में भ्रहतगति होती है और जो 
उस से बिपरीत जानते हैं वे अन्य के अधीन होते हैं। और वे विनइबर लोकवाले होते 
हैं उन सब लोको में अकामचार ( इच्छानुसार गमन नहीं ) होता है ॥ २ ॥ 
पदार्थः-( अथ+अतः ) इस हेतु अब ( आत्मादेशः+एव) आत्मादेश ही कहते 
हें जिस कारण ब्रह्म सवेत्र हे इस हेतु आत्मा ( परमात्मा ) का आदेश अनुशासन 
आज्ञा अथोत्‌ आत्मशब्द द्वारा जो ब्रह्मने शिक्षा दी है उसे ही नारद तुम्हें सुनाते हैं 
( आत्मैव ) परमातमा ही ( अधस्तात्‌ ) नीचे ( आत्मा) परमात्मा ही ( उपरिष्टात्‌ ) 
ऊपर ( आत्मा+पश्चात्‌ ) आत्मा ही पीछे ( आत्मा+पुरस्तात्‌ ) आत्मा ही आगे ( A- 
त्मा+दक्षिणतः ) आत्मा ही दक्षिण ( आत्मा+उत्तरतः ) आत्मा ही उत्तर ( आत्मा+ 
एवं ) परमात्मा ही ( इदस्‌+सवेस्‌ ) इस सम्पूण भुवन में अधिष्ठित है । आगे ऐस. 
विद्वान्‌ पुरुष का क्या फळ मिलता हे सो कहते हें ( सः+वे+एषः ) वही यह विद्वान 
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छान्दाग्यापानषट्भाष्य-भपश्ब्दचाच्य-ब्रह्मापासना ॥ ८७३ 


ae 


(एवंमन्वानः) ऐसा मनन करता हुआ (एवं ANAA) और ऐसा जानता हुआ है। और 
जो (आत्मरतिः) आत्मा-परमात्मा में रति रमण दै जितका वह ( आत्मक्रीडः ) पर- 
मात्मा में ही क्रीडा है जिस की वह | आम्यन्तरिक आनन्दानुभव का नाम रति, बाहरी 
बिषय में आनन्दानुभव का नाम क्रीडा हे ( आत्ममिथुनः ) परमात्गा से योग हैं जि- 
सका वह ( आत्मानन्दः ) इस प्रकार परमात्मा ही में जिस को आनन्द प्राप्त होता है 
(सः--खाराटू ) वह सुख का राजा ( भवति ) होता है (तस्य) उसको (सबैघुअलोकेपु ) 
सब लोकों में ( कामचारः ) खच्छन्द गति (भवति) होती हैं ( अथर) और ( ये ) जो 
(अतः ) इस बिज्ञान से ( अन्यथा ) विपरीत (विदरः) जानते हैं वे ( अन्य राजानः ) 
खं राजा न होकर किन्तु प्रजा होते हैं अथोत्‌ कामादि के अधीन हो सवेदा इस संसार 
के वशवर्ती होते हैं । अन्यन्दूसरे हैं राजा जिन के वे अन्यराजा कहलाते हैं और 
( ते ) वे ( क्षय्यलोकाः+भवन्ति ) विनश्वरलोक वाळे gia हैं ( तेषाम्‌ ) उन की 
( सवषु+लोकषु ) सब SIR म ( ARRAT ) विहतगति ( भवाति ) होती हे A- 
शीत्‌ सर्वत्र स्वेच्छानुसार उनका गमन नहीं होता ॥ २ ॥ 
इति पञ्चविंशखण्डस्य संस्कृतमाषाभाष्ये SATS ॥ २६ ॥ 
=S अथ षड्विंशः खण्डः G 

*३ ० ° i sce 

तस्य ह वा एतस्यव पश्यत एवं मन्वानस्यव व- 

जानत आत्मतः प्राण आत्मत आशा3$$तमतः स्मर 

आत्मत आकाश आत्मतस्तज Acad आप AT- 
मत आविभाव॑तिरोभावावात्मताउन्नमात्मता बलमा- ` 
त्मता विज्ञानमात्मतो ध्यानमात्मतात्वत्त मात्मतः स- 
eed आत्मतो मन आत्मतो वागात्मता नामात्मता _ 


मन्त्रा आत्मतः कर्माण्यात्मत एवेदखसवामाते UAW 
तस्य । ह । वै । एतस्य । एवम्‌ । पश्यतः । एक्स | म्यान त ee 
जानतः । आत्मतः । प्राणः । आत्मतः । आशा | आत्मतः | स्मरः | आत्मत aad 

` काञञः । जातः | तेजः । आसतः । Se आत्मतः । आविभावातिरामार्वा 


आत्मतः | अन्नम्‌ । आत्मतः | बलम्‌ । आलतः | विज्ञानस्‌ | आत्मतः । ध्यानम्‌ । 
0 i 2 
म्‌ । आत्मतः | aget: । आलत: । मन । आत्मतः । वाकू । | 


——- 


Se ee | चित्त 
११० 
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| प्रपाठक! ७ | ATS: २६ | प्रत्रा; १ ॥ 
|  आत्मतः । नाम । आत्मतः । मन्त्राः | आत्मतः । कमाणि | आत्मतः | एवं | ga- 
| म्‌। सबेस । इति ॥ १॥ 

भाष्यम्‌--तस्येति । एव विदुषः पुरुषस्य सर्वे व्यवहारा आत्मत एंव भवान्त | 
| ते परमात्मव्यतिरेकेण क्रिमपि न पश्यन्ति । पूर्वोक्ताः सर्वे विषया आत्मत एवं आविभेव- 


न्तीति व्यत्ययेन दशयति । तथाहि । प्राणः प्राणनं जीवनधारण मुख्यप्राणो वा । आ 
शा प्रत्याशा । स्मरः स्मृतिः । आकाश; अवकाशः । तेजः | आपाजळम्‌। आविभावति 
रोमावो प्रकाह्याप्रकाशी | यथा मत्सस्य जळे मज्जन।न्मज्जन भवतस्तथैव | अन्नम्‌ | ब- 
लम्‌ | विज्ञानम्‌ । ध्यानम्‌ | चित्तम्‌ | सङ्कर्पः। मनः । वाक्‌ । नाम ॥ मन्त्राः । कमाणि। 
च । आत्मत एव भवन्ति | पद।नीमानि यथास्थानं व्याख्यातानि | इत्थं सवमात्मत एते 
्रप्नुवन्तीत्यथः। आत्मशब्दस्य पुनरावृत्तिद्योतयति यदात्मत एब इद सवेजायते ना 
न्यस्मात्‌ ॥ १ ॥ 

अनुवाद्‌-निश्चय, ऐसे ब्रह्म को साक्षात्‌ करते, ऐसे को मनन करते ओर एसे को विशेष 
रीति से जानते हुए विद्वान्‌ को आत्मा ( परमात्मा ) से प्राण, आत्मा से आशा, आत्मा 
सें स्मर ( स्मृति ) आत्मा से आकाश, आत्मा से तेज, आत्मा से जल, आत्मा से आ- 
विभावतिरामाव, आत्मा से अन्न, आत्मा से बल, आत्मा से विज्ञान, आत्मा से ध्यान, 
आत्मा से चित्त, आत्मासे सङ्कल्प, आत्मा से मन, आत्मा से वाणी, आत्मा से नाम 
आत्मा से मन्त्र, आत्मा से कर्म, आत्मा ही से सब पदार्थ, आत्मा से ही सब कुछ प्राप्त 
होता है ॥ १ ॥ 

पदाथः-यद्दां सम्पूण प्रपाठक के अभिप्राय को संक्षेप से दिखलाया है । ब्रह्मज्ञानी 
को व्यवहारिक पदार्थे भी परमात्मा से ही प्राप्त होता रहता है । अथौत्‌ निष्काम पुरुष 
का आत्मविज्ञानातिरिक्त किसी ags आवश्यक्ताही नहीं होती | सदा वह परमात्माम 
ही निमग्न रहता है (हवे) यह निश्चय हे कि (एवं पश्यतः) इस प्रकार के द्रष्टा (एवं मन्वानः) 
इस प्रकारक मन्ता ( एवं विजानतः ) इस प्रकार के विज्ञाता ऐसे ( तस्य+एतस्य ) 
उस इस प्रसिद्ध साधक के ( आत्मतः+एव+इदम्‌+सवम्‌ ) ब्रह्मक द्वारा ही यह सांसा- 
रिक सब पदाथै प्राप्त होता हे । इस विषय को आगे RETA हैं ( आत्मतः+प्राणः ) 
आत्मा से प्राण ( आस्मतः+आशा ) आत्मा से आशा ( भआात्मतः+स्मरः ) आत्मा से 
स्मरण ( आत्मतः+आकाशः ) आत्मा से प्रकाश ( आत्मतः+तेजः ) आत्मा से तेज 
| ( आत्मतः+आपः ) आत्म से जल ( आत्मतः+आविभ।वतिरोभावो ) आत्मा से आवि- 


भोवऱ्मकाश, तिरोभाव=अम्रकाश ( आत्मतः+अन्नम्‌ ) आत्मा से अन्न ( आत्मतः 
SO DRE | 
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रुम्‌ ) आत्मा सं बल ( आत्मतः+विज्ञानम्‌ ) आत्मा से विज्ञान ( आत्मतः+ध्यानम्‌ ) 
आत्मा सं ध्यान ( आत्मतः+चित्तम्‌ ) आत्मा सं चित्त ( आस्तः+सङ्कल्पः ) आत्मा 
से aga ( आत्मतः+मनः ) आत्मा सं मन ( जात्मतः+वाक्‌ ) आत्मा से बाणी 
( आत्मतः+नाम ) आत्मा से नाम ( MATHEA: ) आत्मा से मन्त्र ( आत्मतः+ 
कर्माणि ) आत्मा से कमें इस प्रकार आत्मा के मनन से हो निखिल वस्तु की प्राप्ति 
हो सकती है ॥ १ ॥ 
भाष्याशय:-यहां आत्म शब्द से जीवात्मा परमात्मा दाना का अहण हासकता हृ 
इस जीवात्मा में भी अनन्त शक्तियां हैं। अभ्यास के द्वारा वे प्रकट होती रहती हैं । हसती 
हेतु जगत्‌ मे श्रवण मनन निदिध्यासन क द्वारायहां आत्मा अपूव २ बस्तु का जिद का 
प्रथम छोग। ने खप्त भी नहीं दखा था आर जा अत्यन्त आश्चर्यं जनक है, AET 
करता है । इसीहेतु यांगादिशाख्रा म आत्मा क गुण अनन्त कह गय हैं यहां तक कि 
सवेज्ञता आदि की भी पदवी इसको दीगई हे । इसम सन्देह नह कि जा सायक आत्मा 
से ही आत्म तत्त्व की जिज्ञासा में लग रहत हँ वे अद्भुत प्रकार के कार्यं करन में कमी न 
कभी समर्थ होते हैं। जगत्‌ में मानुषीय विभूति जो कुछ देखत है व सब ह। इस जीवारमा से 
आविभेत हुए हुए हैं। इस आत्मा के साक्षात्‌ करने के पश्चात्‌ उस परमात्मा का साक्षात्‌ 
करना सहज होजाता हे । इस प्रवाकर्म सम्पूण प्रपाठक का सार दिखळाया गया हं Wil 


तदेष इत्लोको न पश्यो मृत्यु पश्यति न रांग ना- 
त द:खताछ स्वछ ह प्यः पश्याते सवमाप्नात सः 


वेश इति ॥ Qu (क) 


तत्‌ | एषः | रलाक । न । पश्य | मृत्यम्‌ । पश्यति । न । रागम्‌ । न। उ 


त । दुःखताम्‌ । सवम्‌ । ह। पश्य | पश्यति। सवम्‌ | आप्नोति। सवशः। इ।त ॥२॥ 


यमाणोऽयं। इलाक: IH 
भाष्यम्‌-तद्‌।त | तत्तत्र विदुषा विज्ञानावषय एष वद 


प्रमाणमपि Tae । तथाहि पश्यः पश्यतीति AAA । यथोक्तदर्शी बिद्वन्‌ इत्यथ । टा 
भयम्‌। न पश्यति न जाना।ते। न रोगम्‌। आर्थि व्याधिज्च न प्राप्नात | क = ee 
खताम्‌ | अन्यदापि किगपि दुःखम्‌ | य्व | दुःखभावमा न य Te 
किमपि पश्यति न वेत्याह । पश्य aft | अन्ते। परयति बडे 


स यथोक्तभूमद ad 
अतएव सबै वस्तु आनन्दकरम्‌। सवर सर्वतो भावेन सवेषां सकाशाद्वा प्रमि 
oe 7 ° = ` ` 0 ॥२॥ (क) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


È 


r 


VA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८७६ प्रपाठकः ७ | खण्ड; RA | पवार २ ॥ 


| ee nen OR OIE eee 


नबाद--उस विषय में यह श्लोक हे । वह ब्रह्मदर्शी ( पुरुष ) मृत्यु को नहीं 
देखता है । न रोग ओर नदुःखता को देखता हे वह AAR AA का हा दखता R| 
अतः अन्त म सब प्रकार स सब वस्तु का अथवा ब्रह्म का ह मात हाता हैं ॥२॥ (क) 
पदाथः-( तत्‌ ) उस ब्रह्मज्ञानी के विषय में ( एषः ) यह वक्ष्यमाण ( इलोक: ) 
श्लोक प्रमाण है (पश्यः) उस भूमा ब्रह्म को यथार्थ प्रकार से देखने वाला (मृत्युस्‌) मरण 
जनित भय को ( न+पश्यति ) नहीं देखता है ( रोगम्‌ ) तीनो प्रकार के रोगों को 
( न+पश्यति ) नहीं देखता हे ( न+उत+दुःखताम्‌ ) आर दुःखभाव का नहीं देखता 
है तो क्या ब्रह्मदर्शी पुरुष कुछ भी देखता हे वा नहीं | सा आगे कहत हूँ ( पश्यः) 
g ब्रह्मदर्शी ( संब+ह ) ब्रह्म को ही ( पश्यति ) देखता हं इस हलु ( Faz: ) 
सब प्रकार से ( समैम्‌+आप्नोति) सवे को ही पाता है । यहां सव शब्द ब्रह्मवाचक 
भी होसकता है क्‍योंकि सब का आधार वही हे इसलिये वह wa नाम से भी प्रसिद्ध 
होता है इति ॥ २॥ ( क ) 
aA ~ 
स एकधा भवात THAT भात पञ्चधा सप्तधा 
नवधा चेत्र पुनईचकादशः स्मृतः शतञ्च दशचकइच 
सहस्राणि च वि& शतिः ॥ २ ॥ ( ख ) 
सः । एकधा | भवति | त्रिधा । भवति | पञ्चधा | सप्तधा । नवधा । च | ए- 
व | पुनः | च । एकादशः । स्मृतः | शतम्‌। च | दश च एक:। च। सहस्ताणि | 
च । विंशतिः ॥ २ ॥ ( ख ) 
भाष्यम्‌ सइति | AAAI: पुरुषस्य माहात्म्यं दशयति | सः ब्रह्मवित्‌ पुरुष 
एकधा भवात | सवत्र एकः प्रधानो भवति | त्रिधा भवति एक्रोऽपिसन्‌ अनेक इव भव- 
| त्यथः | कथामेद सम्पद्यत | समथस्य ब्रह्मज्ञानिनः सवेद। परोपक्र।रपरायणस्यानुगाये 
| नोऽनक जायन्ते। यथा महष: श्रीमद्दय़ानन्दस्य सन्ति च शतशोऽनुगामिनः | अतएको- 
ऽपि स अनक इव प्रतिभाति | ये तु योगवलन स योगी बहाने शरीराणि विरचय्य स्वे- 


च्छया त्रिधा पञ्चधा सप्तधा नवधा एव सह्चधा BAA भवितुमहति इति कल्पयन्ति 
त प्रमादमव कुर्वन्त ॥ २ ॥ ( ख़ ) 
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छान्दोग्पोपनिषद्धाष्य->भूप्शुद्द्वाच्प-त्रह्मोपाप्तना ॥ 4७७ 


| पुरुष (TRIAR) ज्ञान के पूव वह एकही रहता है पश्चात्‌ (त्रिध।+भवति) 
तीन होता है ( पञ्चधा ) पांचप्रकार (सप्तधा) सात प्रकार ( नवधा+च+एवं ) नवं T- 
कार होता हे (पुनः+च+एकादशः+स्मृतः) पुनः वह एकादश कहलाता हे (AIHA) 
सां ( दशच ) दश ( एक+च ) एक ( सहाणे च ) aza और ( AIR: ) बी 
स होता हं॥ २॥( ख) 

भाष्यशयः-जब विद्वान्‌ पुरुष परोपकार मं परायण, आत्म दशन म॑ यत्नवान्‌ , बिः 
जितेन्द्रिय, आत्मरीत, आसक्रीड आदि होता है। तब उस के अनक ग्रनुगामा दा जात 
हैं उसका बळ सम्राट्‌ से भी बढ़ जाता हे। इस प्रकार यद्याप वह एक हे परन्तु वह 
यथार्थ में अनेक हे उसके अनुगामी शतशः लक्षशः हा जात ह | यही योगी विद्वान्‌ 
तीन २ पांच सात आदि होता है । इस समय महाप श्रीमद्दयानन्द सरस्वतीजी क 
सहस्रां अनुगामी वत्तमान हैं । वह एक रहते हुए भी अनक द | योग के बल से al- 
गी अनेक शरीर धारणकर एक दो तीन चार सहख लक्ष अनन्त होता है एसा कहने 
वाले प्रमाद युक्त हैं क्योकि वह नवीन आत्मा उत्पन्न कर ही नहीं सकते ता ।फर 
भौतिक शरीर बनाने से ही क्या लाम हुआ आत्मा का खण्ड भी नहीं कर सकत इ- 
त्यादि हेतुओं का अनुसन्धान करना ॥ २॥(ख) 

आहार्डाषछा सत्त्वशाडः gazal घेवा स्मात 


स्मातत्तम्भ HAT थाना नप्रमात्षस्तस्म मादतक 
घायाय तमसस्पार zagaa भगवान्‌ सनत्कुमारः 
स्तर स्कन्द इत्याचक्षेत त& स्कन्द इत्याचक्षत॥॥२॥ 


दध: | aagal । ध्रुवा | tad | स्मृतिलम्भे। सर्वेग्र- 
दितकष!याय | तमस । पारम्‌ | दशयति । भ- 
za: | इते | आचक्षते | तम्‌ । स्कन्दः | इतं | 


आहारशुद्धा | सच्वशु 
न्थानाम्‌ | विप्रमोक्षः | तस्म । 4 
गवान्‌ | सनत्कुमारः | तम्‌ | सके 
च 
आचक्षते ॥ ९ ॥ ता 
= aga | AURII इत्याहारः | शब्दादिविषयर्तिशानमत्राई 
माचा तथव शब [दिविषय़ज्ञानसव आत्मन 


AE AAT 1२ सति AaB सत्वस्यान्तःकरणस्य 


A षमोहदोषैर्विरहिते ARATA दे 
+. >. 
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८७८ प्रपाठक! ७ | खण्ड; २६ । प्रवाकः २ |I 


NNN 


द्विनमेल्य भवति | aana सत्त्वशुद्धा सत्याम्‌ । भुवा स्मत भूतात्मविज्ञानवि_ 
षया ध्रुवाऽविच्छिन्न। स्मृतिः स्मरणं भवति स्मृतिरुम्भे स्मृतेळेम्मः स्मृतिलम्भ प्राप्ति; | 
Eaj लब्धायां सत्याम्‌ | सवग्रन्थीनाम्‌। सर्वेषाम्‌ अविद्याकृतानथेपाशरूपाणाम्‌ | अने 
कजन्मान्तरानुभवभावनाकठिनीक्कतानाम्‌ हृदयाश्रयाणाम्‌ | अन्थीनाम्‌ । विप्रमोक्षः | 
विशेषेण मोक्षणं विनाशो भवति | यत एवमुत्तरोत्तर यथोक्तमाहारशद्धिमलं तस्मात्‌ सा 
कायेत्यथेः | इत्थं सवे शास्त्राथमशेषेणोक्ताउख्यायिकामुपसंहरति । तस्माबित्यादिना | 
भगवान्‌ सनत्कुमारः प्राप्तिश्वर्या लब्धभूमावेज्ञानः पूजावान्‌ सनत्कुमारो महर्षि: | मृदि 
तकषायः । वाक्षोरादिरिव कषायो रागद्वेषमोहदोषः । सत्त्वस्य रञ्जनारूपत्वात्‌ | 
सज्ञानवराग्याभ्यासरूपक्षालनन मृदितो विनाशितः कषायो यस्य स मृदितकषाय | 
तस्मे निखिलान्तःकरणदोषविनिमुक्ताय तस्मे नारदाय तमस अविद्यालक्षणादज्ञानात्‌ 
पारम्‌ परमाथेतत्त्व दशयति दर्शितवानित्यथेः। त स्कन्द इत्याचक्षते तं भगवन्तं सनकः 
मारं केपि ज्ञानिनः । स्कन्द इत्याचक्षते | कथयन्ति | द्विवैचनम घ्यायसमाप्त्यथमस्‌ ॥२॥ 

अनुवाद-आहार शुद्धि से सत्त्वशुद्धि, सत्त्वादधि स ध्रुवास्मृति, प्रवास्मृतिकी 
प्राप्ति से सवे ग्रन्थियों का विनाश होता है (इसप्रकार) भगवान्‌ सनत्कुमार ने सृदितकषाय 


ARES का अविद्याके पारको दश।या | उस भगवान्‌ सनत्कुमारका स्कन्द कहते हैं | 
उनका स्कन्द कहते ह ॥ २ ॥ 


पदाथ:--(आाहार शुद्धा) शब्द स्पशै रूपरस गन्धस्वरूप जो विषय उनका जो ज्ञान 
उ आहार यहां कहत हैं । आत्माका आहार यही सब हे । आहार की जो शुद्धि उसे 
नाहार शद्ध कहते हूँ | अर्थात्‌ राग द्वेष मोह इन तानो दोषों से रहित जो शब्दादि 
विषय ।वेज्ञान उसको जो शुद्ध ।नम्मलता वह आहार Bel इस प्रकार आहार की झु 
हने पर (RAYE) अन्तःकरण की शुद्धि होती है और उसकी aS होनेपर (शरुवा+स्मृतिः) 
उस भगा परमात्मा म निश्चय स्मृति स्मरण होता है ( स्मृतिलम्भे ) और स्मृतिकी प्राति 
दान से ( सवअन्थौनाम्‌ ) हृदय की सकलग्रन्थिया का ( विप्रमोक्षः ) सवेथा नाश 
दाता ह | इस प्रकार सम्पूण विद्या का वर्णन करके अब आख्यायिका को समाप्त करते . 
६ (मगवान्‌+सनत्कुमारः) भगवान्‌ सनत्कुमारजी न ( मृदितकषायाय) जिनकेहदयसे सब 


दोष xX aa 
MAE हागये हैं एसे ( तस्मे ) उस नारद को ( तमसः ) अज्ञानरूप अन्धकार 


E “ ac E रू जाकर परमाथेतत्त्वको ( दशयति ) दशाया ( तम्‌) उस सनत्कु 
AR ) स्कन्द नाम से ( आचक्षते ) लोक कन्द 

कहते हं (तस्‌ स्कन्द 

इत्याचक्षते ) उनको स्कन्द कहते हें ॥ २ || “ cal 


इतिष।डुशखण्डस्य सस्कृतभाष्ये ie OPER UL “ही ॥ २६ ॥ 


I 


Z 
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॥ समीक्षा ॥ 
> Ns 
इस सम्पूर्ण सप्तम खण्ड का संक्षिप्त विवरण यह है कि भगवान्‌ सनत्कुमार के 
निकट जा नारद बोले कि हे भगवन्‌ ! मुझ को आत्मज्ञान का उपदेश करें सनत्कुमार 
जी ने उन की विद्या के विषय पूछा कि आप जो जानते हैं प्रथम उन को सुनाइये 
तब हम उस के आगे उपदेश करगे | नारद ने पढ़ी सब विद्या gale । तदनन्तर 
क्रमशः एक दूसरे से अधिकतर वस्तु को सनत्कुमार कहते गये हैं वे ये हँ--ऋग्वेदादि 
नाम हैं । नाम से अधिकतर वाणी है । वाणी से मन मन से सङ्कल्प । सङ्कल्प से 
चित्त । चित्त से ध्यान | ध्यान से बिज्ञान । विज्ञान से बल | बल से अन्न । अन्न से 
जल । जल से तेज । तेज से आकाश । आकाश से स्मर ( स्मरणत्स्मृति) स्मृति 
से आशा । आशा से प्राण अधिकतर हैं । यहां प्राण की अधिकतरता सुन नारद चुप 
हो गये | पश्चात्‌ सनत्कुमार ने कहा कि हे नारद्‌ ! यथाथ में “ अतिवादी ” बह हे 
जो सत्य के साथ अतिवाद करता है । प्राण तक ही अतिवाद की समाप्ति नहीं तब 
नारद ने कहा कि मैं सत्य की जिज्ञासा करता हूं। तदनन्तर सनत्कुमार ने यह 
कहा है कि विज्ञान से सत्यता में, मनन से विज्ञान मे, श्रद्धा से मनन में, निष्ठा से 
श्रद्धा में, क्रिया से निष्ठा में और सुख से क्रिया में दृढता होती है । वह मुस हे नार- 
द ! केवळ भूमा में है । जो सर्वत्र व्याप्त है | इसी आत्मा की उपासना करा इस शा 
कार आत्मोपदेश नारद से भगवान्‌ सनत्कुमार ने किया है | ae 
सनत्कुमार--यह नाम अन्य इंशावास्थादि ९ नव उपनिषद्‌ मे कहीं नहीं आ- 
या है। वैदिक समय में यह नाम प्रसिद्ध नहीं पाया जाता है। सनतूरसवदा । कुमारऱबाळक 
जो सदा बाळक रहे उसे सनत्कुमार कहते हैं यह इस शब्द का Ie a 
इस की बहुत काल्पनिक कथाएँ हैं ये चार भाई थे ऐसा चुत e ।सनक, सनन्द, 
सनातन और सनलुमार | जो आजकल पुराण को रीति से तर्पण छिया जत ह SS 
पद्धति में तीन भाइयों के नाम आये हैं यथा“सनकश्च सनन्द तृतीयश्च स 
yaa > न नाम आए हैं यथा “सनत्कुमारो THA सनकश्च सनातनी 
TER: a Tg , उता:” इसी प्रकार भागवत आदि में भी इन की 
सनन्दश्वापि सूर्यश्च येडन्ये वा AAT! FA i 
थे चारों ब्रह्म पुत्र कहलाते R | i 
निषदे में नहीं आया है । “ नार परमात्म 


क भी अन्य नवौं उप र 
मे खल सः मलस TT नारदः R रद; ” परमात्म सम्बन्धी ज्ञान को जो देवे उस नारद 
यक ज्ञान ददातत UN 
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| समीक्षा ॥ 


A 


कहते हैं। अथवा “नारं नर समूह द्यति खण्डयति FIRAR नारदः जो नारज्ञनुष्य 
समह को द्यति-कलह करने से खण्ड करे वह नारद | इस प्रकार इस शब्द का अ- 
भे करते हैं इनके विषय में भी पौराणिकी गाथाएँ बहुत हैं । 

भूगा--इस प्रकरण में भूमा शब्द ब्रह्म वाचक है । इस के प्रमाण मे वेदान्त के 
दो सत्र हैं थथा-भमा सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ । ८ । घम्मपपत्तश्च?। ९ । वेदान्त सूत्र 
अ० १ । पाद्‌ । ३। वेदान्त शास्त्र के प्रथमाध्याय में उन शब्दों क ऊपर विशेष 
मीमांसा कीगई है जो शब्द अनेकाथेक हैं ओर जिन के अथ में श्रवण मात्र से सन्देह 
उत्पन्न हो जैसे आकाश, प्राण, अक्षर आदिक । भूमा शब्द में यह Aras होता है कि 
जैसे महिमा, staat, गरिमा, अणिमा आदिक शब्द भाव वाचक हैं अथात्‌ महिमा से 
| महत्त्व बडप्पन, लाविमा से लघुतारहळकापन, गरिमा से गुरुता, अणिमा से अणुता का 
| बोध होता हे इसी प्रकार भूमा से बहुत्व-बहुतपना-बहुताई का बोध होता हे । क्याँकै 
बहु शब्द से भाव अथे में “इमनिच्‌? प्रत्यय होनेपर भूमा शब्द सेद्ध होता हे । तब यह 
नाम ब्रह्म का कैसे हो सक्ता हे । ब्रह्म एक है बहुत नहीं। और भाव में प्रत्यय है इससे 
सन्देह होता हे क्यो कि ब्रह्म का नाम महान्‌ हो सकता है “महिमा” नहीं । महिमा 
तो महान पदा के भाव का नाम होता है इसी प्रकार कदाचित “बहु” ब्रह्म का नाम 
हो भी सकता है भूमा नहीं। एवं यह भूमा शब्दार्थ प्राण में संघटित हो सकता इत्यादि 
शङ्का के agea होने से बेद व्यास ने निर्णयार्थ दो सूत्र रचे हैं जिन से सिद्ध किया 

हैं कि यहां भमा शब्द ब्रह्मवाचक है । इन सूत्रों पर के भाष्य देखो । 
इति श्रीरिवशङ्कर शर्म कृते छान्दोग्योपनिषद्धाष्ये सप्तमप्रपाठकस्य 

संस्कृतभाषा भाष्ये समाप्ते ! ७ ॥ 
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PAPA: प्रपाठकः प्रारभ्यते ॥ 
अवतरशिका ( ) 


HA प्रपाठकः पर्वोक्तं सवमपसंहरान्निव इश्यत | अत्र वेदान्तस्य सवा मर्यादा ब्या- 
ख्याता वेदितन्माः | यथास्थानं RAIRE समार चायष्य।मः। सम्प्राति छु AAN 
सनास्थानदिदशोयिषया दहराकाशं व्यपदिशति | अध्यात्माधिदवतमदनापासनद्वय मा 
धान्येन पै स्थाने स्थाने प्रशासितम्‌ | सप्तमप्रपाठके भूमप्रकरणस्योपसहारेण ` सएवा- 
घस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌? ७॥ २५ । १ SAA aaga: सवत्रगत- 
त्वे दर्शयित्वा । “न पश्यो मृत्यु पश्यति न रोगं नोत दुःखताम्‌ | सव हं परयः पर्वात 
समाप्नोति wie? ७ । २६। २ ॥ एवं जातीयकेवोक्यंभूमोपासकच्य (न 3 
खात्यन्तनिवृत्तिमप्यवोचत्‌ | कं चं तत्तु प्राप्नुयात्‌ TAAA जिज्ञासुरुपासनामारभत | 
असंदिग्धम्‌-तदग्रह्म आवृत्तचक्षुषोऽन्तर्लनिचित्तदृतत वार! “तमात्मस्थम्‌” EIS 
ga शाइ्वतमश्चुवन्ति । अन्यथादुष्प्रापमेवतरजर्सत्यता मन्द॑मत्युपासक चित्तवृत्तीर- 


__ . न मल 
eee ~ 2 bad 
भाषा यह प्रपाठक पूर्वोक्त सब विषया को उपसंह!रकरता हुआ दीखता है इसमें 


वेदान्त की सब मयादा व्याख्यात जानन चाहिये | इसका यथास्थान म आग विचारंगे। 


5 
सम्प्रति ब्रह्मापासनार्क स्थान को दशोनक। इच्छ।स दहराकाश” का उपदश करत | 


अध्यात्म अधिदेवतभेद से प्रधानतया द! प्रकार की उपासना, पूर्वे, स्थान s : | 
सित हुई हे । सप्तम प्रपाठक के “भूम प्रकरण उपसंहारम ( R g 3 
चे, वहीऊपर वही पूव) वही WATE है । ऐसे शाख सं पू % व 
( न पश्यः ) अद्यदर्शी न ता मृत को, न रोग, नदुःखमाव का द pes 
ब्रह्म को ही देखता और उसी संत प्रकार से पाता हे एस वाक्या से 


i maat । आर जिज्ञास कस उपा- 
घदःखात्यन ते भी कही । परन्तु उसका कह 
नि ue al अन्तर्लीनचश्वात्ति घीर “आत्मस्थ! द्‌- 


ह्यका अ वृत्त ८ 
सना आरम्भ कर [रन सन्देह उस ब्रह्मका be | aq दुष्प्राप ही हे। अथात्‌ उस ब्रह्म को B. 
अन्यथ त्‌ dees 
खकर शाश्वत ALIA को पात ६। ke 


of 
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८८२. दहराकाश को अवतरणिका || 


5 ~ ० ~ धि ९ 
कत्र संयमयितु स्वहृदयस्थस्य दहराकाशस्योपासनाविर्धि प्रदशयति। योगशाख्रेडपे “ततः 
प्रतयक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च” | Ao Fo १।२९॥ “ARAB: खरूपे$वस्था- 
च एते a N भ A `A waa A 
नम” aio १।४ ॥ एतेन यदान्तमुखीन उपासको भवति तदेव ब्रह्म प्राप्नोति | तदेव 
च ब्रह्मणि तस्योपासकस्य सम्यक्‌ स्थितिरप्युपपद्यते | इयमेव शाश्‍वती मय्योदा वेदान्त- 
शास्रस्य | इममेवांथ प्रतिपादयन्ति सन्ति बहूनि वाबयानि महर्षीणाम्‌ । तद्यथाः-- 


AAA eee naan 
monn 


( १ ) “'अयमन्तहृदय आकाशस्तदेतत्‌ पूर्णमप्रवर्ति । छा? Z IRIRI 
(२) एप मे आतगान्तहेदये5णीयान्‌ A यवाद्वा ३ । १४ | ३॥ (२) स वा एप 
आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्त हृद्ययमिति तस्माद्धदयम्‌ । Blo ८।३।३॥ 
( 9 ) agema: पृरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट:। कठ ६ । १७॥ 


योगीगण हृदय में ही देखते हैं । इसीहेतु उपासकें। की चित्तवृत्तियों को एकत्र बांधने के 
लिये खहुदयस्थ “दहराकाश” की उपासना की विधि को उपदेश करते हैं । योगशात्र 
में भी यही कहागया हे ( ततः ) उस प्रणव के विचार से ( प्रत्यक चेतनाधिगम: ) अ- 
न्तःकरण में स्थित चेतनारूप आत्मा ( परमात्मा ) का ( अधिगमः--अपि ) साक्षात्‌ 
कार भी होता हे ( च ) ओर ( अन्तरायाभावः ) अखिलविध्नां का नाश होता है ओर 
( तदा ) तब ही ( द्रष्टुः ) सबै द्रष्टा ब्रह्म के ( स्वरूपे ) स्वरूप में ( अवस्थानम्‌ ) 
जीवात्मा की स्थिति होती हे । इससे यह सिद्ध होता दै कि ज्र साधक अन्तर्गखीन 
होता है तब ही ब्रह्मानन्द को प्राप्त करता | और तब ही am गै उपासक की सर्वथा 
स्थिति होती है यही वेदान्त शाख की शाश्‍वती गयीदा | इसी आर्थ को प्रतिपादन करते 

हुए मद्दर्षिया के बहुत वाक्य हैं | कतिपय वाक्य यहां दर्शाये जाते E= 
( अयम्‌ ) यह ( अन्तहृदये ) हृदय के अन्तर बीच ( आकाश: ) ब्रह्म है ( त- 
द+एतत्‌ ) वह यह ब्रह्म ( पूर्णम्‌ ) सकत्रपूर्ण ( अप्रवत्ति ) परिवर्तन रहित है ॥ १ ॥ 
4 AT चाला ) यह परमात्मा ( मे) गेरे ( अन्तहृदये ) हृदय के बीच में दै ( ओीढेः ) 
तरीहि से ( यवादू+वा ) यव से ( अणीयान्‌ ) अति सूक्ष्म है ॥ २ ॥ ( स वै ) वह 
C 
) i अर्थ हूँ ( हृदि+अयम्‌ ) यह ब्रह्म हृदय मे है 
ET) इस हलु ( हृदयम्‌ ) यह हृदय कहलाता है॥ ३ I ( अङ्घुष्ठमात्रः ) 
SISA ( अन्तरात्मा ) जीवात्मा में भी व्यापक ( पुरुषः ) ada पूणे ब्रह्म (सदा ) 
में ( सन्निविष्टः ) स्थित है ॥ 9 ॥ ( तमिः 


5 > ` ` 
सवदा ( जनानां हृदये ) मनुष्यों के हृदय 
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छान्दाग्यापानिषळाप्य-दहराकाश की अवतरणिका ॥ | ८८३ F 


नट SS eo PO 


( ५ ) तास्मन्नन्तहृद्य यथात्रीहिया यवा वा सएप सवस्यशान सवस्याविपतिः सथ 
मिदं प्रशास्ति यदिदं क्रिञ्च । To ७ | ६ । १ ॥ (६ वो बिश्वकमो महात्मा 
दा जनानां हृदय सन्निविष्टः । श्वेताश्वतर | ४ । १७ ॥ ( ७ ) इश्वरः सवेभतानां 
हृदेशेऽज्ञेन ! तिष्ठति। गीता १८। ६१ ॥ ( ८) आत्गस्थगपि कचित्‌ तदुक्तम्‌ । यथा | 
तमात्मस्थं यडनुपश्यान्त धीरास्तेषां सुख शाइवतं नेतरेषाम्‌ । कठ ५। १२ || 
AAT 
aan: स्थिते रेव हृदयं त्रह्मपुरममिधीयते | तद्यथा “अथयदिदमस्मिन ब्रह्मपुरे दहर 
पुण्डरीकम्‌ | छा» ८ | १। १॥ दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्मप व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठित:”। मु० 
२।२। ७ ॥ इत्येवविध पूर्वोक्त वर्णनेन मनसोगत्यवरोधाय करिञ्चिथानाविशेषावश्य- 
कताप्रतीतेवारह्णजगतोऽनन्तत्वात्‌ अतिसृक्ष्म हृदयाकाश निर्दिष्टं महर्षिभिः | उपनिः | 
qi सिद्धान्तमेवोपासितुं योगशाखभ्य प्रवृत्ति: | मनोवशीकरणाय तत्रोक्ताः सवे उपाया 
उपासनीयाः। परन्त्वयेविषयः परमोपयोगितया सवदा स्मरणीया यत्‌ | यत्र यत्र महुपया हूः 


) उस ( अन्तहहय ) हृदय के बीच में ( यथा त्रीहिवा ) आते घूम AS व्याप्त हे 
( स एषः ) वह यह ब्रह्म सबा का इश सवीधिपति है और जो कुछ है सबका गास | 
न वही कर रहा है ॥ ५ ॥ ( एप देवो Bo ) यह विश्वकत्ता परमातमा सलिदी मनुष्यां ` 
के हदय स्थित हे ॥ ६ ॥ ( ईश्वरः ) हे अजुन! gaat सवा के हृदय मे स्थित हे । : 
॥ ७ ॥ कहीं ब्रह्म को आत्मस्थ कहा गया है यथा ( तमात्मस्थम्‌ ) उस तर को जो धीर 
आत्मस्थ देखते हैं. उनको ही शाश्‍वत सुख प्राप्त हाता हैं | AU को नहीं | आत्म | \ 
शब्द का अथ यहां शरीर Je आढ भी हो सकता हे ॥ ८॥ 
¬ ब्रह्मपर कहत हँ ( अथ० ) इस AGL 


हदय म॑ AMAT ह इता ad gual 


~ कमलाकार प्रदश ह । उ 
28 अतिसूक्ष्म ( पुण्डरीक्रम्‌ ) केण 
मजा यह ( दहरम्‌ ) ANE दिव्य ब्र में यह जहास्थित है । इत्यादि 


az | | 
में ब्रहमव्याप्त हे इत्यादि ( दिव्य ) पि. दित हैं किमन कीगति को 


पर्चोक्त वणन से RNA कॉ विस्पष्ट अभिप्राय lls कि i 
अवरुद्ध करने के लिये कोई स्थान विश चाहिये । वाद्य जगत be 
शाख में मन व 
। निर्देश किया है । योग 
ने से अतिसक्ष्म हृद्याकाश का है a 
` जितेन उपाय हैं > सब आह्य हैं । इनही उपनिषद के सिद्धान्त की y ह ie | 
शास्त्र की प्रवृत्ति है । एक यह विषय परमोपयोगितया सवंदा स्मरणीय d r J 
महर्षि हृदयाकाश में ब्रह्म के ध्यान के लि उपदेश करते हैं वहां ही यह भी 
é 
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८८४ दहराकाश की अवतरणिका ।। 


| RAR AT ARR a ae ee n na. 


दयाकाश ब्रह्मापासनाय निर्दिशन्ति तत्र तत्र नंद ब्रह्म हृदयस्थमात्रमेव किन्तु हदयदेश।< 
बहिरिपि adani ada इत्यपि ब्रुवन्ति । पश्यन्तुतावत्‌ | छान्दोग्य “एष म ANISA 
हृदये ज्यायान्‌ एथिव्या ज्यायानन्तरिक्ष।दित्यादि” पुनः मुण्डक "देव्य ब्रह्मपुर ह्यष 
हिरण्मये परे कोश विरज aa निष्कलम्‌!! इत्युक्ताग्रे le ब्रक्षेवदममृत पुरस्ताद्‌ ब्रह्म 
पश्चाद्‌ ब्रहम दक्षिणतश्चोत्तरेण | अधश्वोध्वेळ्च प्रस्तं ब्रह्मदे ARATE वारिष्टम्‌” qo 
२।२। ११ | सकतरैवमृह्यम्‌ | वेदान्तसूत्रेषु शाखार्थोड्ये सम्यङ्‌ निर्णीत; | Aaw- 


~ 


यान्नोलिख्यते | तत्रेव मीमांसनीयः | इति ॥ 


—— T 


ते हें कि यह ब्रह्म केवल हुदयमात्र में नहीं किन्तु सवेत्र व्याप्त है । देखो छान्दोग्य में 
जहां ब्रह्म को हृदयस्थ कहा है वहां ही ( एष म आत्मा ) यह मेरे अन्तहदयस्थ ब्रह्म 
परथिवी अन्तरिक्ष और aa लोकलोकान्तर से बहुत ही बडा हे पुनः ( दिव्ये ) 
दिव्य ब्रह्मपुर म वह ब्रह्म व्याप्त हे । इत्यादि कह आगे कहते हैं कि ( ब्रह्मेवेदम्‌ ) 
यह ब्रह्म की अमृत स्वरूप हे यही आगे, पीछे, उत्तर, दक्षिण ऊपर नीच सत्र व्या 
स है इसी प्रकार सवेत्र संगति है । वेदान्त सूत्रा में इस शाखार्थ का अच्छे प्रकार नि- 
णय किया गया हे । विस्तार भय से नहीं लिखते है वहां ही मीमांसा करलेना | 


AA याददमारमनू ब्रह्मपुर दहरं पुग्‌्डरोक AFA- 
दह्रांऽस्मन्नन्तराकाशस्तास्मन्‌ यदन्तस्तदन्धेष्ठव्य त 
द्राव विजिज्ञासितव्पमिति ॥ १ ॥ 


अथ | यदू | इदम्‌ | ARIT । ब्रह्मपरे | दहरम्‌ | पुण्डराकम्‌ | वश्म । दहरः | 


AMAT | अत्तराकाश: । तस्मिन्‌ | यत्‌ । अन्त; | तत्‌ । अन्वेष्टव्यम्‌ । तत्‌ | 
वाच | विजिज्ञासितव्यम्‌ । इति ॥ १ 


NA 3 थ ~ नः (>> a 
भ।प्यम्‌-अथति। अ भम।वद्यानन्तरम्‌। चित्वृत्तिनिरोधाय दहराकाश विद्यामार भते 


। ब्रह्मणः परमात्मनः पुरम्‌ । ब्रह्मपरं WUT | agi ब्रह्मपृरिति ब्रह्मपुरंम्‌ “ ऋकपरब्ध- 
प्रथामानक्ष” ५ | ४ । ४॥ इति समासाः 


3 तांकारः। “पूःखी पुरी नगर्य्या वा पत्तन पुटभे 
दनमू। स्थानीय निगमाऽन्यत्तु य 


| HO नगरात्पुरम्‌ इति नपुसंकपुरशब्दो5प्यूपलभ्यते | 

अस्मिन्‌ बरनर शरार यादद दहरं सूक्ष्मम्‌ | पुण्डरीकं कमलम्‌ | तदेव वेशम भवनम्‌ | 

ARAT ।अस्तीतिशेषः । अस्मिन्‌ दह्रपुण्डरीक AHR | यो दहर ART: | अन्तराकाश 
अन्तवर्ती । आक्राश; परमेश्वरोत्रह्म | तस्मिन्‌ दहराकाशे सूक्ष्म. ब्रह्मणि gad: 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


T. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


eee 


छान्दाग्यापानषञ्राष्य-दइराकाशबाचय FAIRA il 


r 
pre nes AA ८८ S 


यदन्तः | यद्‌ अन्तवातगुणजातम्‌ | तत्‌ | तदुभयम्‌ । अ्रन्तराकाशस्तदन्तवर्ति 
तञ्च । उगयम्‌ । ARAR | तद्वाव तदेव । विजिज्ञासितव्यमिति || 
विदितसदब्रह्मज्ञानी ANJA द्वावुपासकों | अह्मज्ञानिनः पुरुषस्योपासनास्थान 
नियमो न कापि विधीयत | अधश्चोध्व प्रस्तं ब्रह्म समत्वेन सवत्रनिरीक्षमाणो वशीकृतेन्दरि- 
यग्रामा ब्रह्मरतिब्रह्मक्र।डाव्रह्म।नन्दोयांगी TAHA सवत्रेवोपाम्ते | इतरश्च प्रारव्ध 
जिज्ञासा विज्ञानाऽसगर्थ[ ब्रह्मविभृतिं सवत्र निश्चेतु न शक्नोति |: तदथ प्रथम हृदया- 
काशमुपःदेशात । पश्चात्‌ शनेः शनम्तमपिजिज्ञासुं परमं सद्‌ गमयिष्यति | यश्च 
gigas सवेत्रावधारयितु शक्नोति । सतुनास्योपासनस्याधिकारी मन्दवुद्धिरेव 
Aag रस्मिन्नधिक्रतोस्ति | शङ्कराचायोप्येतमर्थं खीकरोति यथा-“यद्यपि दिगदेशका- 
ठादिभेदसून्यं बरह्मसदेकमेवाद्वितीयमात्मैवेदं स्वमिति षष्ठ सप्तमयोरबिगतम्‌ | तथापीह 
मन्दबुद्धीनां दिगदेशादिभेदवत्‌ वस्लित्येवं भाविता सा मन्दबुद्धिने शक्यते सहसा परमा- 
थविषयी कतुंमित्यनधिगम्यच ब्रह्म न पुरुषाथेसिद्धिरिति तदधिगमाय हृदयपुण्डरीक 
देश उपदेष्टव्यः” | “दिगूदेशगुणगतिफलभेदशून्ये हि परमाथ सद्‌ श्वय ब्रह्म मन्दवु- 
द्वीनामसदिव प्रतिभाति । सन्मागस्थास्तावद्‌ भवन्तु | ततः शनैः परमार्थे सदपि आः 
विष्यतीति मन्यते श्रतिः” एतेनमन्ददरुध्य्थ प्रकरणमिति सवतः पय्येवसितम्‌ | 
ब्रह्मपुरम्‌ प्यूपनिषत्‌ शरीरमिदं त्रह्मपुरं ब्रवीति तद्यथा “दिव्य ब्रह्मपुरे AT 
व्योम्न्यारगा प्रतिष्ठितः” मुण्ड ० । २ | ७ ॥ दहरः-अत्यस्तपृक्ष्म: | एतत्स्थान- 
मपहाय नक्काप्यपनिषत्म शब्दोड्य प्रयुक्त: | महानारायणोषनिषादे द्विरयमधीयते तत्र 
दूह इति पाठोस्ति | पुण्डरीक BAST | PEUR सिंत|म्माजमथर क्तसरारुह । इत 
[माण्यात्‌ । इद्‌ छान्दोग्ये त्रिरधीयत । बृहदारण्यक वारक इश्यते। इदानीन्त्वयंशब्द 
प्रसिद्धतराजातः । कर्मकाण्डेऽपि पुण्डरीकाच इत्युचारणन सवेद्रव्य शुद्धि मन्यन्त BACT: | 
इतरास्वष्टसुपनिषत्सु नक्काप्युपलभ्यते | दहराकाशशब्दनात्र ब्रह्मवामिर्धवित एतान्चेण यन्तु 
वेदान्तसूत्रेषु पश्यत ॥ १ ॥ स... 
अनवाद--अब इस ब्रह्मपुर में जो यह सूक्ष्म पुण्डरीक गृह हे आर इस म जा 
सूक्ष्म अन्तवेत्ती आकाश ( ब्रह्म) हैं आर उस (ब्रह्म ) मे जो TN समूह 
ह वे दोनों ( ब्रह्म और ब्रह्म का ) अन्वष्टव्य आर ।वाजज्ञांसतव्य ह ae 
पदार्थ:---( अथ ) अनम्तर अथात्‌ सप्तम प्रपाठक मं भूम ( भूमा ) विद्या 
समाप्ति होगइ उसके अनन्तर चित्तवृत्तियों के निरोध के लिये दहराकाश विधा 


मार होता है (aa) इ O होता हे ( अस्मिन्‌) इस ( FAR ) शरी 
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र में ( यद्‌+इदम्‌) जो यह 
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a २०: 2. | | 
| प्रपाठक; ८ | खण्डः १ AR: १ ॥ 
हरस्‌ ) खर्प सूक्ष्म ( पुण्डरीकम्‌ ) काल (AT ) यू आस्मन्‌ ) इस कमल 


गृह में ( दहरः ) सूक्ष्म ( अन्तराक्राशः ) मध्यवती आकाश अथात्‌ ब्रन हैं (तस्मिन्‌) 
उस दहराकाशवाच्य ब्रह्म में ( यदन्तः ) जो अन्तवेती गुण समूह हे ( तत्‌ ) व दीनो 
ब्रह्म और ब्रह्म का गुण ( अन्वेष्टव्यम्‌ ) खोजने योग्य हैं आर ( ALAA) बे ही (वि 
जिज्ञासितव्यम्‌ ) विशेषरूप से विजिज्ञासनीय ह । यहां ( अस्मिन्‌) इस कमल गृह मं 
( दहर:-अन्तराकाशः ) सूक्ष्म मध्यवर्ती आकाश अथात्‌ अवकाश हें ( तस्मन्‌ ) उस 
आकाश में ( यदन्तः ) जो अन्तवेती वस्तु है (तद+अन्वेष्टव्यम्‌) इत्यादि RINI 


` 


HAMA AGMA ओर ब्रह्मजिज्ञासु दो प्रकार क उपासक दैत हैं। त्रहाज्ञान। 
परुष के लिये उपासना के स्थान का नियम कहीं नहीं होता हे नाच ऊपर सवत्र व्याप्त अक्ष का 
समभावसे AIA देखता हुआ वशीकृतेन्द्रियम्राम, AAA ब्रह्मांड, आर ब्रह्मानन्दयागा 
साक्षात्‌ कर BAA ब्रह्म की उपासना करता है । पश्चात्‌ शनेः शनः उस AAG कामा 
परब्रह्म की ओर ले जायेंगे । उन जिज्ञासुओ में भी जा ब्रह्मश्‍वये का सवत्र निश्चित 
` करने में समथ हो वह इस उपासना का अधिकारी नहीं। इस स फलित यह हुआ के 

न्दबद्धि जिज्ञास इस का अधिकारी हे । शङ्कराचाय भी इसी अथ का स्वीकार करत 
हैं. यथा “यद्यपि वह ब्रह्म दिग्देशकालादिभेदशून्य, सत्‌ स्वरूप, एक, अद्वितीय हं आर 
यह परमात्मा ही सवत्र व्याप्त हे इसका निरूपण षष्ठ सप्तम म हागया हैँ तथा A 
न्दबुद्धि पुरुषों की बुद्धि, यह ब्रह्म दिग्देशादि भेद सहित हे ऐसे विचार सं असित | 
होने के कारण शीघ्र परमार्थ विषय का ग्रहण नहीं कर सकती परन्तु ब्रह्मका न पाकर | 
पुरुषथ की सिद्धि भी नहीं हो सकती इस हेतु इस ब्रह्मकी प्राप्ति के लिये हृदयपुण्ड- 
रोक देशका उपदेश कतव्य हे। यहां ही पुनः AFUTA कहते हैँ कि वह परमार्थ A 
ह्म दशा, दश, गुण, गति, फल ओर भेद शन्य हे!ओर अद्वितीय हे । परन्तु मन्दब- 
दिया को एसा प्रतीत नहीं होता । प्रथम एसे मनुष्य सन्मागस्थ होवे तब धीरं २ प. 
रमार्थ वस्तु ( ब्रह्म ) का भी ग्रहण करव।ऊंगी ऐसा श्रुति मानती है,, इस से यह [से 
द्ध हुआ कि मन्द बुद्धया के लिय यह प्रकरण हे | 


( १ ) यहां दहराकाश का अथे अति सूक्ष्म ब्रह्म होता है । वेदान्त शाख के 
“दुह्र उत्तरेभ्यः” इस सूत्र से “अपिस्मर्यते'' इस सत्र पय्यन्त देखो | 
( २ ) ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के उपासना विषय में इन सब प्रवाकें का अर्थ किया 
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छान्दोग्यापूनिपक्राप्ये-दृहराकाशवाच्य AFINAR ॥ ८८७ : 


~~ SS ve PS 


PAAR Am 


सउर ईश्वर का पुर आम | यहां ब्रह्मपुर शब्द से शरीर का ग्रहण है यद्यति 
इश्वर को वत्तमानता सवत्र विद्यमान रहने परभी उपासना सौकयीथ इस मानुष शरीर 
के अभ्यन्तर हृदय के मध्य ब्रह्मध्यान का उपदेश किया गया है इस हेतु इस शरीर 
का नाग AGT है । मुण्डक उपनिपद्‌ ने भी इस शरीर को ब्रह्मपुर करा है | यथा- 
( दिव्य बरह्मपुर० ) इस दिव्य ब्रह्मपुर शरीर में आकाश में जैसे यह आत्मा प्रतिष्ठित है 
ARIA QER का नाम ददर ह इस स्थान का छोड़ अन्यत्र कही भी दशो- 
पानपदा म इस का प्रयाग नहा इ महा।नारायणोपानिषद में इस का पाठ इस प्रकार है। 
TIH वर वश्मभत....तत्रांप दह गगन “क्षारिकोपनिषदू म” दहरंप्रराडरीकेति'” 
एसा पाठ & | पुण्डरक--श्वेत कमल का नाम पुण्डरीक g । यह शब्द छान्दोग्य 
में तीनवार आया हे | दा वार इस स्थल म आर एकवार ”तस्य यथा कप्यासं पुण्ड- 
रौकमेवमक्षिणी ” १ | ६ । ७ में । अथ-उस ब्रह्म के नेत्र दुष्टों के प्रति रक्त और 
fast के प्रतिश्‍वेत हैं | बृहदारण्यक में भी एकवार आया हें । यथा-'तस्य हेतस्य 
पुरुषस्य रूपं यथा महारजनं वासो यथा55पाण्ड्वाविके यथेन्द्रगोपो यथाग्न्यचियेथा 
पुण्डरीकम्‌” २ । ३ । ५ ॥ यथा--{ तस्य ह एतस्य ) यहां पुरुष की वासना के रूप 
का वणन हे | उस इस पुरुष की वासना का यह रूप हे कि कभी ( यथा महारजनं 
वासः ) जैसा महारजन=हरिद्रा से रंगा हुआ वस्न का रूप होता हे वेसा ही स्व्यादि 
गनोभिळषित विषय संयोग से तादृश वासना रूप रंजनाकार चित्त को वृत्ति होती हे 
जिस सें वख्नादिवत्‌ यह पुरुष रक्त कहलाता हे । कभी ( यथा आपाण्ड्वाविकम्‌ ) 
जैसा आपाण्ड्‌=ईषत्‌ खेत | आविकन्मेषरोम से बना हुआ वख होता है तद्वत्‌ कभी 
यथा ( इन्द्र्गापः ) जसा FAUT नामक ( वहटी ) कीट रक्त होता हैं । (यथा 
अग्न्यस्चिः ) जैसी अग्नि की ज्वाला होती है ( यथा पुण्डराकस्‌ ) Sat खेत कमल 
होता है aga मनुष्य की बासनाओं के अनेक रूप होते हे । अन्य आठा उताना 
मै यह शब्द प्रायः नहीं आया है परन्तु पश्चात्‌ यह शब्द बहुत ही प्रसद्ध हुआ | 
आजकल यावत्कर्म में पुण्डरीकाक्ष Aor का उच्चारण होता ह आर SAA कर्मकाण्डी 
लोग सब पदाथों की शुद्धि मानते है जसे “यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्ष स वाह्याम्यन्तर;शु।च 
जो पुण्डरीकाक्ष को स्मरण करता है वह बाहर ओर अभ्यन्तर से पावत हाजाता g ॥ 


तञ्चदब्रययदिदमास्मन्‌ AAT दहर WU व 
उम दहरो$स्मिन्नन्तराकारा कि तदत्र बिव्यत nar (0:00 
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| प्रपाठक! ८ | खण्ड) १ | प्रवाक। * ॥ 


gad aga विजिज्ञासितब्यामात ¦ सश्रूयात्‌॥२॥ 


तम्‌। चेत्‌। AJ: | AZIZA । अस्मन्‌ । ARTE । दहरम्‌ | पुण्डराकम्‌। AFN | 
दहरः । अस्मिन्‌ | अन्तराकाश; । किम्‌ | तत्‌ । अन्न । विद्यत । मत । अन्वष्ट- 
व्यम्‌ । यद्‌ । वाव | बिजिज्ञासतव्यम्‌ | इते । सः । ब्रूयात्‌ ॥ २ ॥ 


प्यम्‌-तन्चेदिति। gei दहराकाशवाच्यं ब्रह्मोपदिशति | आचार्य्ये अश्रद्दधतो 
Sawa: केचिद यदि त प्रति ag कथमेयुः। दे आचाये गुरो ! अस्मिन बरहमपुर पा नि 
जे शरे यदिदं दहरे पण्डरीकं सूक्ष्मं कमलम्‌ | वम TEARI | आश्मञ्च या दहरो5 
न्तराकाशो5स्ति तताप्यल्पतर आकाशोस्ति। यथाभगवानुपदिशति | भर्मन्‌ दहराकाश 

तद्वस्तु विद्यते । यदन्वेष्टव्यम्‌ | यद्वाव यदेव विजिज्ञा[सेतव्यम्‌ | इति याद नाम बदरि 
मात्रं किमपि विद्यते कि तस्यान्वेषणेन विजिज्ञासनेन वा फल स्थात्‌ | अता यदत्रान्वष्टव्य 
विजिज्ञासितव्यं वा न तेन किमपि प्रयोजनम्‌ | यत एकतरतु ब्रह्मपुरमव तावत्पार।च्छन्न- 
गल्पञ्च तत्रस्थं पुण्डरीकं ततोप्यल्पतर तस्मादप्यन्तािविष्टं यद्वस्तुतदतिसूद्मतमम्‌ । 
कि स्वात्तस्यान्वेषणेन इत्थ त्वरिष्येर्जज्ञासुमिवी5मिहित: स आचार्य्यो वक्ष्यमाणं बचने 
ब्र्यात्‌ ॥ २ ॥ i 


अनुवाद-उस ( पूर्वोक्त उपदेश देनेवाळे आचाय्यौदि ) से यदि कोई पूछे कि 
इस ब्रह्मपुरमे जो यह अल्प पुण्डरीक गृह È । और इस में जो दहरअन्तराकाश है इस 
में कौन वह वस्तु है | जो अन्वेष्टव्य ओर जो विजिज्ञासनीय होवे । तब वह आचाय्य 
कह || ९ || 


पदर्थ:--पूर्वोक्त उपदेश मुन उस उपदेष्टा आचार्य में श्रद्धा वा विश्वास ने रखते 
हुए कोई शिष्य आदि अथवा संदिग्ध पुरुष ( तम्‌ चेत्‌ ) यदि उस उपदेष्टा से (ब्रयुः) 
पूछे कि ( अस्मिन्‌ ) इस ( ब्रह्मपुरे ) परमात्मा का पुर अथीत्‌ शरीर में ( यदिदम्‌ ) 
जो यह ( दहरम्‌ ) अल्प ( पुण्डरीकम्‌ ) कमल सदृश ( वेशम ) गृह है। और ( अः 
स्मिन्‌ ) इस पुण्डरीक गृह में जो ( दहरः ) सूक्ष्म ( अन्तराकाशः ) मध्यवती आका” 
श है ( अत्र ) इस दहराकाश में ( tae ) कौनसी वह वस्तु (विद्यते) विद्यमान है 
( यद्‌+अन्वेष्टव्यम्‌ ) जो अन्वेष्टव्य आर ( यद्वाव )जो ही ( विजिज्ञासितव्यम्‌ ) 14219 
रूप स ARJETA होव | इस प्रकार जब ।शष्यादि पूछे तब (ata) वह IT 
दष्टा क्ष्षयमाण वचन कहे इति ॥ २ ॥ 


hc ———— 
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छान्दाग्यापनिषक्काष्ये-दददराकाशवाच्य-त्रह्मोपासना ॥ ८८९ | 


SS 


भाष्याशयः-याद्‌ इस शरार म बदर ( वेर ) परिमाण कोई वस्तु है तो 
अन्वेषण 'ओर जिज्ञासा से जिज्ञासा करने वाळे को वया फळ मिल सकता है इसहेतु 
उसमें जो अन्वेष्टव्य ओर विजिज्ञासितव्य हे उससे कुछ प्रयोजन नहीं क्योंकि एक तो 
यह ब्रह्मपुर ही परिच्छिन्न ओर अल्प है दूसरा aes पुण्डरीक उससे भी अल्पतर है 


तीसरा तदन्तर्निविष्ट जो वस्तु हे वह उस से भी अल्पतम हे उस के अन्वेषण से क्या 
हो सकता है ॥ २ ॥ | 
यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषो5न्तहंदय आ- 
काश उभे अस्मिन्‌ द्यावाएथिवी अन्तरेव समाहिते | 
उभावग्निङच वायुश्च सूर्याचन्द्रमसावुभो विशद्यन्नक्ष- 
त्राणि । यच्चास्येहास्ति यच्चानस्ति सबं तदस्मिन्‌ 
~ AO 
ससाहतारमात ॥ ३ ४ 
यावान्‌ । वै । अथम्‌ । आकाशः | तावान्‌ । एषः । ARAA: | आकाशः । 
उभे | अस्मिन्‌ | द्यावाप्रथरिवी | अन्तः । एव । समाहिते | उभौ । अग्निः । च । 
वायः | च । सयोचन्द्रमसा । उभा । AAAA | यत्‌ | च | अस्य | इह्‌ । 
अस्ति । यत्‌ | च । न। अस्ति । सवेम्‌ । तत्‌ । अस्मिन्‌ | समाहितम्‌ । इति ॥२॥ 
भाष्यम्‌-यावानिति। स आचायस्तान्‌ संशायितान्‌ एव एष्टवता ब्रूयादिति बुके तदिह द- 
शैयति | यावान्‌ यत्परिमाणमस्य यावान्‌। अयमाकाशः | भतिक MARSE | तावान्‌ | त- 
त्परिमाणमस्य तावान्‌। अन्तदृदय आकाशः | आकाशाय ब्रह्म | नात्राकाशठुर्यप मात्य 
मभिमेत्य तावानित्युच्यते | किन्तर्हि । ब्रक्षणोडनुरूपस्य Ps सोपमा । 
कथं पुननीकाशसममेव ब्रक्षत्यवगम्येत | यनाइत खन्न R | “तस्माद्वा एत- 
स्मादात्मन आकाशः संभूतः” | ARTS सल्वक्षरे गाग्याकाश इला died PRE 
aae ब्रह्मणः | किञ्च । अस्मिन्‌ । अन्तराकाशाल्य बा | उ द्यावाप्रथिवी | अ- 
। समाहिते । सम्यगाहिते स्थिते । तथा उभा । आश बाउ | 
ae ण च | एतत्सवे तदन्तवात्तिस्थितम्‌ | यचास्या- _ 
श्च । उभौ सूर्याचन्द्रमसौ | AJARAN था य्चासीयलेन -:. 
तमन आत्मीयत्वेन देदवतोस्ति विद्यते । इशक ९ । सम्यक्‌ स्थि- | की 
नष्ट भविष्यच नास्तीत्युच्यत। नखप्यन्तमेवासत्‌ | तत्सवमास्मन्‌ समाहितस्‌ 


तम्‌ ॥ २ ॥ 
RRR 
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| प्रपाठक! ८ | खण्ड; । १ । प्रवाकः È ॥ | 


RR TS MSS 
nannan 


अनवाद--वह “उन संदिग्ध परुषो से” कहे कि निश्चय जितना बड़ा यह आका- 
श है उतना बडा यह हदयान्तेवर्ती आकाश ( ब्रह्म हे । दोनों युलोक और gf 
इसके Beaten समाहित ( सम्यक्‌ स्थित ) हैं । दोनों अग्नि और वायु । दोनो Jå 
ओर चन्द्रमा, विद्युत्‌, नक्षत्र इसके मध्य समाहित हैं जो इस प्राणी के agi है और जो 
नहीं है वे सब ही इसमें समाहित हैं ॥ रे ॥ 

पदा्थ:--वह उपदेष्ट। आचाय्ये उन संदिग्ध जिज्ञास॒आं से कहे कि ( यावान्‌ ) 
जितना प्रमाण का (वै ) निश्चय ( अयम्‌ ) यह ( आकाश ) भोतिक आकाश हे 
( तावान्‌ ) उतना प्रमाण का ( एष ) यह ( अन्तहृदयः ) दृदयान्तवत। (आकाशः) 
आकाशाख्य ब्रह्म हे ( अस्मिन्‌ ) इस आकाशाख्य ब्रह्म म ( उभो ) दाना ( आगनः:+ 
च+वायु:+च ) अग्नि और वायु ( उभो ) दोनो ( सूयोचन्द्रमसा ) सूर्य आर चन्द्र 
( विचुन्नक्षत्राणि ) विद्युत्‌ आर नक्षत्र ये सब इसमें समाहत ह्‌ ( अस्य ) इस साधक 
का ( इह ) इस लोक में ( यञ्च+अस्ति ) जो है ( यच्चननास्ति ) आर जा RIR 
( तत्‌-सवम्‌ ) सबही ( अस्मिन्‌ ) इस आकाशाय Aa म ( समाहितम्‌ ) अच्छे J- 
कार सं स्थित हे ald ॥ २ ॥ 


| 
| 
| 
|. 
i 
i 
ni 
4 


।ष्याशयः-जितना वाह्य आकाश है उतना ही हृदयाभ्यन्तर आकाश कहा गया 
है । हृदयाम्यन्तर आकाश का अर्थ यहां ब्रह्म है वाह्य आकाश की उपमा देने से ब्रह्म 
की परिच्छिन्नता रूप दोष होता है परन्तु ब्रह्म अपरिच्छिन्न हे तब केसे यह वणन किया 
गया हे ? उत्तर-यहां तावान्‌ शब्द से आकाश तुल्य परिमाण का ग्रहण नहीं है | तब 
क्या है ? ब्रह्म के समान अन्य दृष्टान्त के अभाव होने के कारण यह वाह्याकाश का 
दृष्टान्त दिया गया है | पुनः शङ्का-आकाश के तुल्य ही ब्रह्म है एसा क्यों नहीं सम- 
झा जाय | उ०-क्योकि सर्वे वेदान्त सिद्धान्त यह है कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उसके अल्पा- 
वयव समान हे फिर आकाश परिमाणवत्‌ ही ब्रह्म -कैसे हो सकता हे ओर कहा भी 
गया है (तस्माद्वा०) उस इस परमातमा से आकाश का भी आविभीव होता है पुनः- 

तस्मिन्नु खल्वक्षरे गाग्योकाश ओतश्चप्रोतश्चेति” Jo ३।८। १२ ॥ हे गार्गी! उसी 


त्रस मं यह आकाश MATA हे । इस हेतु उपमा क अभाव क कारण आकाश स 
उपमा दा जाता ह ॥ ३ ॥ 


तञचद्ब्रूयरास्म” इचादेद ब्रह्मपर सव स- 
माइत eal च भूताने सव्व च कामा 


उज 
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छान्दो ग्यापनिषळाष्य-द्‌ इराकाशवाच्य-वह्मोपासना || 


८९? 


NPS RRS RRP PPA 9... >> ते 


यदेत(न)ज्जरावा55प्राते FET, सते वा क॑ तताऽ- 
ताशष्यत Sid ॥ ४ ॥ 


तम्‌ । चेत्‌ । FF: । अस्मिन्‌ । चेत्‌ । इदम्‌ । बरहमपुरे । सवम । समाहितम्‌ । 

सर्व्वाणि | च । भूतानि । सर्वे | च । कामा» | यत्‌ । एतत्‌ (एनत्‌) | जरा! वा | 
आम्नोति । प्रध्वेसते । वा | किम्‌ | ततः | अतिशिप्यत । इति ॥ ४ ॥ 

भाष्यम्‌ -- तञ्त्रेदिति । तमुपदिशन्तमा चार्य्य पुनरप्यन्तेवासिनः सन्दिग्धाः सन्तः 
युः कथेययुश्वेत्‌ । किब्रयूरित्याह | हेभगवन्‌ आचार्यं | चेद्यदि असिमिनतरहमुरे। बरह्मेवपुरं 
FARA | नतु ब्रह्मणः पृरितिषष्टीततपुरुषः | अस्य शरीरस्य सर्वाधिष्टानलासम्भवात्‌ 
अस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे अन्तराकाशाख्ये ब्रह्माणि यदि सवमखिलं समाहित सम्यगाहितं स्थितं 
aga | एतदेवप॒नः प्रपञ्चयाति | सर्वाणि च भृतानि सर्वच कामाः | एतस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे 
यदि समाहिताः सन्ति । तर्हि | हे गुरो | यदा यस्मिनूकाले । एनदतत्‌ शरीर कतृ जरा 
वृद्धावस्थामाम्नोति TAA | यद्वा | जरेति प्रथमान्तंपदं । यदा जरा जरावस्था एतच्छरीरं 
वा आम्षोति तदा प्रध्वेसत एव | वा शब्द एवार्थः | ततः यदा किमतिशिष्यत | किम- 
वशिष्यते । प्राप्तायां जरावस्थायां विध्वस्ते चास्मिन्‌ शरीरे न कश्चिदवशषोडत्रदृश्यते | 
कर्थं तर्हि | वयं भगवद्वचनं प्रतीमः | घटाश्रितक्षीर दविस्नेहा!देवद्‌ घट नाश दहा- 
श्रयमत्तरोत्तरं पर्वपूर्वनशान्नश्यतीत्यभिप्रायः । एवं प्राप्त नाशे न किञ्चनावतिछत ॥४॥ 

अनवाद:---उस ( उपदेश देते हुए आचाय ) सं उना साहि शिष्य 
यदि oe कि हे भगवन्‌ आचाय्ये ! यदि इस AAR म सत कुछ समाहित अथात्‌ स- 
म्यक्‌ रूप से समावोशेत है और सवे प्राणियों (का ज्ञान ) ग्रोर सवे काम ves 
हैँ तो जब इसको ( इस शरीर का ) जरावस्था AE होती है तब विनष्ट ही दे 
है तब इस में क्या रहजाता हे ANT कुछ नह! रहता ॥ ४ ४ Re 

पदार्थैः-( चत्‌ ) यदि ( तम्‌ ) उस उपदेष्टा आचाय i 4 ~ a y B 
जिज्ञासाकरे कि (चेत) यदि (अस्मिनूनजद्यपुरे) इस FASE 


का 
सर्वाणिच भूतानि) आर सब प्राणा 
कुछ भच्छेप्रकार स्थित हैं ( a 

समाहितम्‌ ) सब F प्रकारसे स्थित हैं तो ( यदा ) जब 


शान (से च कामा: ) eee ( सर्वे च कामाः ) सव कामानाएँ सम्यग्‌ 


¡ जात इति 
( १ ) एनदिति प्रामार्दिकः पाठो इश्यते । ठेलभमात त A = = 
प्रतीयत | कचिज्जरेतिप्रथमान्ते कचिद वितीति पठ्यते | यंदा जर 


एनदिति साधु ere वि कि साधु इतरथाड्साधु इति विवेकः ॥ a ae 
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ee . al 
ERR प्रपाठकः ८ । खरड! ? | प्रवाकः ५ ॥ 


eee 
| AAAS SANNA NNAANAANAAANNAAAS 3 ञ 3 


a, act ay cen veng 0 
( ज॒रा ) वृद्धावस्था ( एतत्‌ ) इस शरार को | आफ्नात ) ME हाती है तो ( परध्वे- 
शिष्यत ) अवशेष बाकी रहजाता है (इति) ॥४॥ 
3 अ DEn ब्र a X 
भाष्याशय:-जह्मपुर-यहां ब्रह्मपुर शब्द का अथे केवल बरहम ही है। ब्रह्म का जो 
पुर बह्‌ ब्रह्मपुर ऐसा समास यहां नहीं करना चाहिये | क्योकि यावत्‌ पदार्थ ब्रह्म में 
र” Ft ~ ox 1 LN = REN ON हे a ~ ब्र A 
स्थित हे न कि शरीर मै । और शिष्य को शङ्का इस हेतु हे कि यदि ब्रह्म इस शरीर में 
है तो शरीर के नाश से उस पुण्डरीक का नाश उसके नाश से ब्रह्म के नाश का भी ge 
ग होजायगा ॥ ४ ॥ 
[स्य > ज्जीर्यति = at 
स ब्रूयाङ्गारय जरयतज्जायात न बधनास्य हन्यत 
e e त लक हिति 2 
एतत्सत्व ब्रह्मपुरसारमन्कासाःससाइता एष आत्माऽ 
z ~~ S&S व्यविंशो SNe eS 
पहतपाप्मा वजरा विस्हत्यावशाका [बाजघत्सो पे 
y =i 5 (य p आय = N थ्‌ स क ८० -æ 
Wea cael ge यथाह्यवह प्रजा अन्वा- 
KENE थ्‌ £ oe S भि ~ 
[नशान्त पथाचुशासन थ यसन्तमाभकामा भवान्त 
७ ° © ° _ २७ SSS SI ALA 
य जनपद थे हांत्रभाग त तमवीपजावान्त ॥ ४ ॥ 
सः । बूयात्‌ । न । अस्य । जरया । एतत्‌ । जीय्येति । न। वधेन । अस्य । ह- 
न्यते । एतत्‌ । सत्यम्‌ | FARA | आस्मिन्‌ । कामाः । समाहिताः । एषः | 
ह । अपहतपाप्मा । विजर; | विमृत्युः | विशोकः | विजिघत्स:। अपिपास: | 
के । सत्यसङ्कल्पः । यथा । हि । एवं | इह। प्रजा: | अन्वाविशन्ति | 
यथा | ARMNI | यस्‌ । यम्‌ । अन्तम्‌ । अभिकामाः । भवान्ति । यम्‌ । जन- 
पदम्‌ | यस्‌ । क्षत्रभागम्‌ | तम्‌ | तम्‌ । एव । उपजीवन्ति ॥ ५ ॥ 
भाष्यम्‌-स ब्रूयादिति । स उपदेष्टाचार्य: afer 
A SSN ७ NC a ७ 
अस्य शरीरस्य जरया वाद्धक्यन एतस्महमपुरं न जीयेति न जीणता प्राप्नोति। 
रारस्य बधन शस््रादिघातेन एतद्बह्मपुर न हृ 
- सत्यमविनश्वरं INA | अस्मिन्‌ सर्व कामाः स 
परास्त A (AS SS BT z 
al A । ए आत्मा परमात्मा । अपहतपाप्मा | अपहतो व्यपगतः 
| पाप्मा पापं यस्मात्‌ | सः । पन: | विजर: । वि eo o 
ही. ॥ सः | सुनः विजरः | विगता जरा वाद्धेक्यं यस्मात्‌ स ATT | 
जग. 5 त्टा' ` A N an A 
08 ATE: । विशोकः | विगतशोकः | विजिधत्सः | अत्तुमिच्छा जिघ- 


न्‌ शिष्यान्‌प्रति पुनरपि FAIT 
अस्य श- 
EEN A ण 
न्यत न ATAR | यतः | एतदूब्रह्मपुरं 


माहिताः सन्ति | अधुना यस्य ब्रह्मण इयं 


पोज ॥ 
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अन्तादिं नृपानुग्रहेण प्राप्योपजीवन्ति जीविकां निर्वाहयन्ति ॥ ५ ॥ 
अनुवाद--वह उपदेष्टा शिक्षक उन सन्दिग्ध शिष्या से कहे कि इस ( शरी. 
) की जरावस्था से यह जीर्ण नहीं होता इस के बध से इस का हनन नहीं 


B= 

छान्दाग्यापानषद्काष्य-ददराकाशवाच्य-त्रह्मापास्तना ॥ ८९३ 
cal विगता जिघत्सा भोजनंच्छा यस्य स विजिघत्सः । पुनः । अपिपासः पातुमिच्छा पि- 
पासा | न विद्यते पिपासा पानेच्छा यस्य सः । पुनः । सत्यकामः । सत्या अविनश्वरा 
अपरिणामिनः कामा यस्य स सत्यकामः | सत्यसङ्कल्पः | सत्याः सङ्कल्पा यस्य स! 
ईदृग्‌ लक्षणोपेत आत्मा अस्मिन्‌ ब्रह्मपुर निवधति | सोऽन्वेष्टव्यः | स विजिज्ञासितव्यः | 
अन्न दृष्टान्तमाह | यथाह्यव हि यतः | यंग्रैव इहास्मिन्‌ लोके प्रजा राजानुशासनर्वी्तन्यः 
होता | यह ब्रह्मपर सत्य हे इस में सब काम समाहित | । यह आत्मा पाप रहित, जरा 
रहित, Aga, विशोक, अशनेच्छा रहित, पिपासा रहित, सत्य काम आर सत्य सङ्करप है 

i 


प्रजाः। यथानुशासनस्‌ | अनुशासनमतिक्रम्य यथानुशासनं दृपाज्ञानुसारेण अन्वाविशन्ति 
अनुवत्तन्ते । यंयम्‌ अन्त प्रदेश अभिकामा अधिकामाः । यस्य॒ यस्य प्रदेशस्य प्रा- 
थिन्योभवन्ति तथा च ये जनपदे ये क्षेत्रमागळ्च अमिकामाः प्राथिन्योमवन्ति ते तमेव 
जैसे ही यहां जो प्रजाएं राजा की आज्ञानुसार वत्तेने वाली हैँ वे जिस२ प्रदुश [जस 
जनपद और जिस क्षेत्र भाग की कामनाएं करती हैं उस उसी को पाकर जीविका नि- 
बोह करती हैं ॥ ५ ॥ 

पद।थः-( सः ) वह उपदेष्टा शिक्षक ( ब्रूयात्‌) उन संदिग्ध शिष्या से कहे कि 
( अस्य ) इस शरीर की ( जरया ) वृद्धावस्था सं ( एतत्‌ ) यह ACL AAT 
ब्रह्म ( न+जीयेति ) जीण नहीं होता ( अस्य बधन ) इस के बध से ( ननःहन्यत ) 
यह हत नहीं होता क्योंकि ( QHANA ) यह ब्रह्मपुरस्‌त्रह्म ( सत्यम्‌ ) सत्य 
अविनश्वर हे ( अस्मिन्‌ ) इस ब्रह्मपुर म ( कामा ) कामनाएं ( समाहिताः ) सम्यकू 
प्रकार स्थित हैं । आगे यह कहा जाता हें कि जो इस ब्रह्मपुर म ।नंवास करता ह बह 
केसा हे ( एषः ) यह अन्तराक्राशार्य ब्रह्म (आत्मा) सवे व्यापक हे ( अपहतपाप्मा ) 
अपहत*विनष्ट व्यपगत हे पप जिस का अथात्‌ विशुद्ध ( विजर ) जरा अवस्था रहित 
( विमृत्युः ) मृत्यरहित ( विशाकः ) जिस को शाकेन ह ( ARTE: ) जस को 
खाने की इच्छा न हो ( अपिपासः ) जिस को पीने का इच्छा न El ( सत्यकामः ) 


Be जिस की कामनाएं कभी व्यथे न हा ( सत्यसङ्करप ) जस क सङ्करप भा सत्य 


ही हो ऐसा जो ब्रह्म है वही अन्वेष्टव्य ओर विजिज्ञासनीय है । आग ज्ञाता आर अः b 
qa च्च सा 
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प्रपाठक! ८ | खण्ड; १ | प्रवाकः R II l 
nannan Rn ere ASEAINENA SS YSN RRS. कः 
ज्ञाता के फल का कथन होता हे (इह्‌) इस लोक में ( यथा+हि+एव ) जसे ही 
( प्रजाः ) जा प्रजाए ( यथानुशासनम्‌ ) राजा की आज्ञानुकूर ( अन्वाविशान्त ) चल- 
नेवाळी हैं वे प्रजाएं ( यम्‌+्रम्‌ ) HAR (अन्तम्‌) प्रदेश को (यं+जनपदम्‌ ) जिसर्‌ 
जनपद की ( यम्‌क्षेत्रभागम्‌ ) जिस २ क्षेत्रभाग का (ATRIAL) कामना करने वाली 
( भवन्ति ) होती हे ( ARTHAS ISAT ) उसीर प्रदशादे का राजा का कृपा 
पाकर जीविका निवोह करती हैं ॥ % ॥ i 
x CoN SN छे $ A ज़ 
तद्यथह कमॉजता छाक: छापत एवमवासुत्र पुणय- 
aD S Aas v= = a 
[जता त्ताकः त्वायत AD इहात्मानमननावच्य AIN- 
~ द a Pe aes ड A AA 
न्त्पता&इच सत्यान्‌ PATATO लाकष्व- 
hn bs थ +! € SS 5 
कामचारो भवत्यथ य इहात्मानमनुवद्य त्रजन्त्यता - 
क री Ss 
उच सत्यान्‌ कामास्तघाछसनघु SIRT कामचारा 
~ 
भवाते ॥ ६॥ 
तद्‌ । यथा । इह्‌ । कमेजितः। रोकः। क्षीयते। एवम्‌ | एव । अमुत्र। पुण्य- 
जित; । लोकः । क्षीयते । तड्‌ । ये । इह । आत्मानम्‌ । अननुविद्य | ब्रजान्ति | ए- 
तान्‌ | च । सत्यान्‌ । काम।न्‌ । तेषाम्‌ | सर्वेषु । लोकेषु । अकामचारः । भवति | 
अथ । ये । इह । आत्मानम्‌ | अनुविद्य | AMET | एतान्‌ । च । सत्यान्‌ | का- 
~ ~ ` ~ 
मान्‌ । तेषाम्‌ । सषु । लोकेषु । कामचारः | भवति || ६ ॥ 
भाष्यम्‌-तदिति । पूर्वोक्तलक्षण बृहमाचारयेभ्यः श।खमननादि भ्यश्च ज्ञातव्यमित्यन- 
या बुद्धथावेदितव्यम्‌ | स्वाराज्यादिककामनया न ब्रह्मज्ञाने प्रवर्तितव्यम्‌) कथम्‌ | सर्वेषां वि- 
TAGMA । स्वयमेवोपनिषद्‌ काम्योपासने दोषमाह दृष्टान्तेन | तत्तत्र तस्मिन्‌ विषः 
N ~ ` त eal CA PD 
ये इहास्मिरुलोके तासांनृपाज्ञानुसारिणीनां प्रजानाम्‌ । कर्मजितः | कर्मभिः सेवादिरूपै 
© A RR _ 
गा।द्रूपाभागो लोक: | गजतुरङ्ग हिरण्यरजतवित्तादिपुरस्कारोऽपि भोग्यहेत॒त्वाल्लोकः | 
यथा यनप्रकारण । क्षीयत गच्छत्सु ROT भोग्येन इतरेबेहुभिःप्रकोरेर्वा विनश्यति | 
एवमेव | यथाय दृष्टान्तस्तथव । पुण्यजित:पुण्येरग्निहोत्रपरोपकारदानादिभिधर्मे:जितः | 
। उपाजितः । लोकः | भोगसाधनम्‌ | कालेनक्षीयते । क्षयं प्राप्नोति । श्रग्ने विद्यावता- 
मविद्याबताञ्च भोगविषयं दरयति | तत्‌ तत्र | इह कमैक्षेत्रे ये । अविद्वांसः | 
= उन > > जा 
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आत्मानप्‌ परमात्मानम्‌ | अननुविद्य अज्ञात्वा | असाक्षातूकृत्वा । एतान्‌ यथोक्तान्‌ 
सत्यान्‌ कामान्‌ सत्यसंकल्पजनितान्‌ स्वात्मस्थान्‌ कामांश्च | अननुविद्य । अस्मात्‌ 
स्थानाद्‌ | त्रजान्ति | गच्छन्ति | तेषामविद्यावतां पुरुषाणां | सर्वेषु लोकेषु अकामचारो 
अवति | प्रतिहत्तगतिर्भवति । इह चारश्चरणम्‌ | कामं यथेच्छं चार: | कामचारः | न कामचा- 
रोऽक्रामचारः। अकामचारिता। अस्वतन्त्रता इति यावत्‌। अविदुषां न सत्रेत्र सर्वे भोगाः स- 
त्यसंकल्पान्‌ समुत्तिष्ठन्तीत्यर्थ: । तद्विपरीतं विदुषां विषयं दीयति | अथ ये बिद्याबन्तः। 
इह कर्मभूमो | आत्मानं परमात्मानं अनुविद्य | सवेषुलोकेषु स्थितम्‌। यमनियमादि योगशास्र 
प्रदार्शितमागाभ्यासादनन्तरम्‌ | आत्मनि। आत्मानं साक्षातूकृत्य | एतांश्च वक्ष्यमाणान्‌ स- 
त्यानवश्यंभाविनः कामांश्चविदित्वा इतो ब्रजन्ति । तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति | 
सर्वेषुभाग्येषु स्वतन्त्रता जायते तेषां सत्यसंकल्पादेव सर्वे भोगा उत्तिष्ठन्तीत्यर्थः ॥ ६ ॥ 
इति प्रथमखण्डस्य सस्क्रतभाप्य समाप्तम्‌ ॥ 

अनुवाद--वहां जैसे इस लोकमें कर्मो से प्राप्त ( उपाजित ) लोक ( भोग सा- 
घन) क्षयकोप्राप्त होताहे | वैसाही उसलोकम पुण्योपाजितलोक (भोगसाधन) क्षयको प्राप्त 
होता हे । वहां जा इस लोकमे आत्माको और इन सत्यकामो को न जानकर यहां से 
प्रस्थान करते हैं । उन को सब लोकों में अकामचार ( अस्वतन्त्रता ) होती है और जो 
यहां आत्माको और इन सत्यकामो को जानकर यहां से प्रस्थान करते हैं उनका सब 
लोका म कामचार ( स्वतन्त्रता ) हाती हं ॥ ६॥ 

पदार्थ:--आचाय और शास्त्र के मननादिद्वारा पूर्वोक्त लक्षण ब्रह्म ज्ञातव्य है 
उस बुद्धि से जाने किन्तुं सुखादि कामना की इच्छा से ब्रह्म ज्ञान म प्रवृत्त नहीं हो- 
नी चाहिये क्योंकि सब पदार्थ विनश्वर हैं और स्वयं उपनिषद्‌ भी दृष्टान्त से काम्यो- 
पासना में दोष सूचित करती है ( तत्‌ ) उस विषय में दृष्टान्त कहा जाता हे ( यथा ) 
जैसे ( इह ) इस लोक में राजा की आज्ञा के अनुसार चळनेवाली प्रजाओं का ( क- 
ARa: ) सेवादि रूप व्यापार से उपार्जित ( लोकः ) सबादि से सन्तुष्ट चुप प्रदत्त ज- 
नपद क्षत्रभागा|दि रूपभाग, गज तुरङ्ग BUAI Wid वित्ताद्‌ परस्कार भा यहा भाग्य 
होने के कारण लोक कहलाता है । ANAL नृप प्रदत्त भोग्य पदाथ ( क्षीयत ) कुछ 
दिना के अनन्तर भोग्य से अथवा अन्य प्रकार से क्षीण होजाता (एवमेव) इसी दृष्टान्त 
के समान ( अमुत्र ) परराक A भी ( पुण्याजितः ) पुण्य अग्निहोत्र परोपकार दानादि 
धर्मों से ज्ित-उपार्जित (लोकः) भोगसाधन क्षीण होता हे | इसहेतु ब्रह्मका उपासना 
निष्काम करे आगे विद्यावान्‌ और अविद्यावान्‌ के भोग विषय को महर्षि दिखलाते हैं 
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० र र र त वि ` र वाहा 


~ 


( तत्‌ ) उस विषय में यह कहा जाता हे (इह) इस FATA म SUS अविद्वान्‌ पुरुष 
(आत्मानम्‌ परमात्मा को (अननुविदच) अच्छे प्रकार न जान (च) और (एतान्‌+सत्या 
न+कामान्‌ ) इन सत्यकामनाओं को न जान (प्रजान्त ) इस स्थान से प्रस्थान करते हैं 
( तेषाम्‌) उन अज्ञानी पुरुषों को ( GAHAR ) सब TAA ( अकामचारः भ 
वति ) स्वच्छन्दगमन नहीं होता हे ( अथ ) आर (a ) जो विद्यावान्‌ पुरुष ( इ 
ह.) इस कभ YH में (आत्मानम्‌) आत्मा को (एत न्‌+च+सत्यान्‌+कामान्‌) इन और 
सत्य कामनाओं को ( अनुविद्य ) जानकर ( त्रजन्ति ) यहां से प्रस्थान करते हैं (ते 
षाम्‌ ) उन विद्वानों को ( TAHARI ) सव लोकलाकान्तर म ( कामचारीः+भव- 
ति ) स्वच्छन्द गमन होता हे | अथात्‌ अस्वतन्त्र प्रजा जर्स राजानयम बद्धहाकर स्व- 
च्छन्दतया कोई काम नहीं करसकती वेसे ही आत्मानभिज पुरुष स्वतन्त्रता का कभी 
प्राप्त नहीं होते ओर जेस सम्राट्‌ स्वतन्त्रता पूवक सवत्र श्रमण कर सकता THERA को 
स्वतन्त्रतया कर सकता हे | तद्वत्‌ आत्मज्ञानी मुक्त जोव AIA श्रमण कर सकता RISI 
इति प्रथमखण्डस्य भाषाभाष्य समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 


=$ अथ द्वितीयः खण्डः Be 


स यदि पितृलोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य 
पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पिललोकेन सम्पन्नो मही 
ते ॥ १॥ 


A = 


सः | यदि | पितृलोककामः-। भवति | सङ्कल्पा । एव । अस्य | पितरः ।समु- 
तिष्ठन्ति । तन । पितृलोकेन | सम्पन्नः । महीयते ॥ १ ॥ 


भाष्यम्‌-स यदीति | कथ बिदुषांसर्वेषु लोकेषु कामचारो भवतीति विस्तरेण वक्तुमुप- 
करमते । स परित्यक्तशरीरो मुक्तः पुरुषः । यदि पितृलोककामोभवाति । पितरो जनका 
स्त एव आहादहेतुत्वन भोग्यत्वाल्लोका उच्यन्ते | पितर एव लोका:पितृलोकाः । तेषु का- 
मो मनोरथो यस्य सः । अयं भावः । पितृदशनाभिलाषी यदि स॒ भवति | तहिं । अः 
स्य शुद्धसत्त्वस्य योगिनः । संकल्पादेव सङ्करे एव पितरः | अनेक प्राक्तन जन्म सः 
| म्बान्धनोऽपि जन्मदातारः । समुत्तिष्ठन्ति सम्यग्‌ उपस्थिता भवन्ति । प्रत्यक्षवद भासन्ते 
तस्य ATS AUT | तेन पितृलोकेन पितृदशनजनित भोगेन | सम्पन्नः समृद्धस्सन | 
ॐ स वं | स्वसङ्कखपस्यमह्स्वमनुभवन्‌ आत्मानं बहुमन्यत इत्यथः १ ॥ ti 

oo O S O 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| MRS 0 


छान्दाण्यापानपळाष्य-दहराकाशवाच्य-ब्रह्मापासना II ८९७ 


अनुवाद-वद्द योगी यदि पितृळोकामिलापी होता हे तो उसके aged से ही पि- 
| तर उपस्थित होते हैँ उस पितृलोक से सम्पन्न होकर वह पूजित होता हे अथात्‌ अपने 
rs q का अनुभव करता हे ॥ १ ॥ 


A 


पदार्थ:-( सः ) वह योगी ( यदि ) यदि ( पितृलोककामः ) पितर के दशन 
की कामनावाला( भवति) होता है तो ( अस्य ) इस योगी के (सङ्क्पात्‌+एब) सङ्क- 
ल्पमात्र से ही ( वितरः+समुत्तिष्ठन्ति ) पितरगण सम्यक्‌ उपस्थित होते हैं (तिन+पितृ- 
लोकैन ) उन पितरों से ( सम्पन्नः ) समृद्ध होकर ( महीयते ) अपने महिमा का अ- 
नभव करता है। भाव इसका यह है कि वह मृक्त योगी यदि समाधि दशा मे ज्ञानी पुरुषों 


~ 


के दशन की AMSA कर तो उस यागी के q स ggi उसके मन H 


उपस्थित होते हैं। पिता आदि के नाम के कीतन से केवल प्रिय वस्तु सूचित करन का 
N 


अभिप्राय है । परन्तु ऐसे अनेक ऐश्‍वर्य उन योगियों को सहजतया प्राप्त होते रहते हैँ ॥१॥ 
दि मावलोककामे वाने म 
छथ यादे भातूलाककामा भवात सहुल्पादवा- 
~ IS > LSS Ss 
स्य मातरः AAAs ld | तन मात्लाकन सम्पन्ना 
(oS 2 
सहायत ॥ 2 ti 
अथ । यदि । मातृठोककामः | भवति | सद्भल्पाद्‌ 1 एव । अस्य । मातर: | 
समुत्तिष्ठन्ति । तेन । मातृलोकेन । सम्पन्नः | महीयते ॥ २ ॥ 
भाप्यम्‌-अथेति । सः । यदि गातृळोककामो भवति | मातर एवं ढाका मातृलो- 
` नेषपूर्ववत्‌ 
कास्तेषुकामो यस्य सः । शेषपूववत्‌ ॥ २ ॥ 
~N SN A 
अनवाद--वह यदि मातदशनामिलछाषी होता है तो इसके सङ्कल्पमात्र से ही मा- 
N SN A A 
ard सम्यक्‌ उपस्थित होती हैं उस मातृलोक से सम्पन्न होकर अपने महिमा को अनु 
भव करता है ॥ २ ॥ 


_ ७3 नक 
= 


पदाथे;-( अथ ) ओर वह योगी (यदि) यदि (मातृळोककामः) माताओं के दशेन 
की कामना वाला ( भवति ) होता हे तो ( अस्य ) इस यागी क ( सङ्कल्पात्‌ +एव 2 
सङ्कल्पसे ही ( मातरः+प्तमु त्तिष्ठान्त ) माताए उपस्थित होता ह (तेन+मातृलाकन) उन 
माताओं से ( सम्पन्नः ) समृद्ध होकर ( महीयत ) अपन मामा का अनुभव करत 
हं ॥ २ ॥ 
अथ यादे ज्रादल्वाककामा मवात सडुःल्पादवा- 


4— जज tT 


CC-0. Gurukul Kangri NES Haridwar 


F i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 2 
| त a a 7 ~ <... 
८९८४ प्रपाठक) ८ | खण्ड; २ | प्रवाक। ४ ॥ 


AAA =e 
AAR SO 


स्य भातरः समत्तिष्ठान्ति | तेन भ्राठलोकेन सम्पन्नो 
| महीयते ॥ ३ ॥ 


| अथ । यदि । आतृलोककामः | भवति । सङ्घल्पाद्‌ | एव । अस्य । आतर: | 
| समुत्तिष्ठन्ति | तेन | आतृलोकेन | सम्पन्नः । महीयते ॥ ३ ॥ 
| भाष्यस्‌-अथ यदिति । स यदि आतृलोककामो भवति | आतर एव लोका भात. 
लोकास्तेषु कामा यस्य सः । शेषंपूवेवत्‌ ॥ ३ ॥ 

अनुवाद--वह यदि आतृदशनामिलाषी होता हे तो इसके सङ्कल्पमात्र से हीआ- 
ता उपस्थित होते हैं उस म्रातृलोक से सम्पन्न होकर अपने महिमा को अनुभव कर- 
ता है ॥ ३ ॥ 
iE पदा4:-( अथ ) ओर वह योगी (यदि) यदि (आतृलोककामः ) भ्राता के दर्शन 
a की कामना वाला ( भवति ) होता है तो ( अत्य +) इस योगी के ( सङ्कल्पात्‌+एव ) 
सङ्कल्प से ही ( ग्रातरः+समुत्तिष्ठन्ति ) भ्राता उपस्थित होते हैं (तेन+म्रातृकोकेन) उन 


Baal से (सस्पन्नः) समृद्ध होकर (महीयते) अपने महिमाका अनुभव करता है ॥३॥ 
अथ याद स्वसुलाककामा भवात सङुल्पादवास्य 
स्वसारः ससात्तष्ठान्त तन स्वसुलाकन सम्पन्ना महा 
यते ॥ ४ ॥ 
अथ | यदि । खसुलोकक्रामः | भवाति | सङ्कल्पाद्‌ | एव । अस्य । स्वसारः | 
समुत्तिष्ठन्ति | तेन । स्वसृलोकेन । सम्पन्नः | महीयते ॥ ४ ॥ 
।ष्यम्‌-अथति | स यदि AURRIN भवाति | स्वसार एव लोकाः स्वसुलो- 
| कास्तेषु कामो यस्य सः । शेषंपूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ 
अनुवाद -वह यादे AW दशनाभिलाषी होता हे तो इसके सडूल्प से ही स्वसाएं 
| अथात्‌ बहिने उपस्थित होती हैं । उप स्वस्‌ लोक से सम्पन्न होकर वह अपने महिमा 
का अनुभव करता हे ॥ ४ ॥ 
= TE अथ ) और वह योगी ( यदि ) यदि (स्वस्रलोककाम: ) बहिनों के 
| दशन कामना वाळा ( भवति ) होता हे तो (अस्य) इस योगी के (सङ्कल्पात्‌+एव) 
i [gio erent sere el (स्वसारः+समुत्तिष्ठन्ति) बहिनें उपस्थित होती हैं ( तेन--स्वसलोकेन ) उस 
गह 


किस ( सम्पन्नः ) समृद्ध होकर ( महीयते ) पूज्य होता है यद्वा अपने महिमा का 
रता है ॥ ४ ॥ 
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[ 
gg याद साखलाककामा भवात सङ्कल्पादेवा- 
स्य सश्वायःसश्चार्तष्ठान्त तन साखलाकन सम्पन्नां 
महीयते ॥ ५ ॥ | 
अथ | यदि | सखिलोककामः | भवति | सङ्कल्पात्‌ | एव । अस्य | सखायः | | 
समत्तिष्ठन्ति | तेन | सखिलोकेन | सम्पन्नः | महायत ॥ % ॥ 
भाष्यम्‌-अर्थाति | स यदि सखिलोककामो भवति | सखाय एव लका; SSE | 
| 
| 
| 


कास्तेपुकामो यस्य स: । शेषे पूववत्‌ ॥ ७ ॥ «७ e E 
अनुवाद - वह यदि सखिदशन।भिलाष हाता 'हें ता इसके सङ्कल्प tå सखा 
उपस्थित होते हैं । उस सखिलोक से सम्पन्न होकर वह अपने महिमा का अनुभव 
करता हैं ॥ ५ ॥ Re 
पदार्थः-(अथ) और वह योगी (यदि) यदि ( सखिलोककामः ) सखा्राक दशन 
की कामनावाला ( मवाते ) हाता हे तो (अस्य) इस योगी के ( सङ्कर्पातूजएव ) सङ्क- 
ल्पसे ही (सखायः+समुत्तिष्ठन्ति! सखा उपस्थित हात हँ (IATA खलोकेन) उस साखे 
लोकसे ( सम्पन्नः ) समृद्ध होकर ( महीयत ) पूज्य होता हैं यद्व ANA महिमा का 


अनभव करता हं ॥ il 

अथ याद गन्धभाल्यलाककामा भवात as: 
ल्पादवास्य गन्धमाल्य ससात्ंछठतस्तन गन्धमाल्य 
Sina सम्पन्ना सहायत ॥ ६ ॥ ८ 

अथ । यदि | गन्धगाल्यलाककाम: | भवात | सङ्कल्पात्‌ । एव | अस्य | गन्ध 

माल्ये | समत्तिष्ठतः | तेन | गन्धमाल्यलकन | सम्पन्न | महीयते ॥ & ॥ £ 

भाष्यमू- अर्थात | स याद गन्धमाल्यलोककामोमवति । TAHA 
गन्धमाल्ये गन्धमाल्ये एव लोको तयोः कामा यस्य स । ay पूववत्‌ ॥ ६ ॥ 
अनवाद-वह यदि गन्धमाल्यलोक की कामनावाला हो तो इसके सङ्कल्प स al 
गन्ध और माल्य उपस्थित होते है । उन गन्थमाल्यास सम्पन्न होकर वह अपने HIRA 
का अनुभव करता है ॥ ६ ॥ र 
पदार्थे;-(अथ) और वह ANT (यदि) यदि ( गन्धमाल्यलोककामः ) गन्ध a 
माहा की कामना बाला (भवति) शोता YA की कामना वाळा ( भवति ) होता है तो ( अस्य ) इस A के (सङ्कल्पात्‌ 
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अनुवाद-वह योगी जिसर प्रदेश की प्राप्ति के कामना वाला होता हे और इन 
सबा के आंतरिक्त जा जा कामनाए करता ह। वहरेसब हा इस क सङ्कल्प सही दश 
न देता हे । उस से सम्पन्न हो अपने महिमा का अनुभव करता हे ॥ १० ॥ 
पदार्थः-(अथ)और वह योगी ( यम्‌जयम्‌ ) जिसर ( अन्तस्‌ ) परदेश का (अभिक्रमः) 
कामना वाला (भवति)होता है (यम्‌) ओर उन पूर्वोक्त कामनाओं के अतिरिक्त जिसजिस 
कामना को करता है ( सः ) वह प्रदेश और वह कामना ( अस्य ) इस योगी के 
( सङ्कल्पात्‌+एव ) सङ्कल्प से ही ( समुत्तिष्ठति ) दर्शन देती है (तेन+सम्पन्नः) उस 
से समृद्ध होकर ( महीयते ) अपने महिमा का अनुभव करता है॥ १० ॥ 
इति द्वितीयखण्डस्य भाषाभाष्य समाप्तम्‌ | २ ॥ 
> अथ तृतीयः खण्ड: १8६ 
त इस सत्याः कामा अनताप्यानास्तंपषाश*स 
त्याना&सतासनंतमापधान या या हस्यतः प्रात्त न 
तमिह दशनाय लभते ॥ १ ॥ 
ते । इमे । सत्याः । कामाः। अनृतापिधानाः | तेषाम्‌ । सत्यानाम्‌ । सताम्‌ । अ- 
नृतम्‌ । अपिधानम्‌ | यः | यः। हि | अस्य । इतः । प्रेति । न । तम्‌ । इह्‌ । द- 
TAT | लभते ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌-त इति | हृदयपुण्डरीके ब्रह्मणः स्थिति: | तस्मिन्‌ थावाएभिव्यादीनां स्थिति- 
Rowe प्रथमखण्डे | योहुपासक एतदब्रह्म हृदयस्थं विजानाति तस्य सर्व कामा हृदय T 
व प्राप्यन्त | इममेव विषयं द्वितीयखण्डे “स यदि पितृलोककामो भवति सङ्कल्पा- 
ARF ।१तर्‌ः समुिष्ठान्त | तेन पितृलोकेन सम्पन्नो महीयत इत्याद वाक्यावस्तरणा 
दशेत्‌ | अत्र कोचेच्छंकन्ते यदि हृदये सकलकामा लभ्येरन्‌ तर्हि कथन्न सर्वेषां 
त मापा भवान्त । सवषां हृदि हि ब्रह्मसमत्वात्‌ । तन । एवंविदो यथा प्राप्नुवन्ति | 
सगवेविदाऽपि तथव माप्नृयुः | इत्येवे ्रकारकविविधशङ्काः प्रत्याख्यातु तृतीयखण्डः 
मारभन्त भगवन्त ऋषयः । अहो कष्टामिदं वर्तते | यस्स्वात्मस्थाः शक्यप्राप्ता 
` आ सत्यकामा जना न पाप्नुवन्ति | तथाहि । यद्यपि आत्मस्थाः सर्वे कामाः सत्या 
= ग्त | तथाप इहासत्या इव स्यन्त | ।क कारण तस्यत्यच्यते | ते पूर्वाक्ता इमे 
AAR: । कामा मनोरथाः सत्याः सवेदा स्थितिशीला नित्या अपि जने प्राप्यः 
0 का | अधिधानमाच्छादन देषा तः ¦ अनृतापिधाना अनृतं कुसस्कारजानिता अविद्या | अ।पधानमाच्छांदन यषां 


I पा 
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ते agaa: असत्यनाच्छादिताः । बाह्यविषयपु स्व्यन्नमाजनादिपु तृष्णा तात्निमे 
तं च स्वेच्छाप्रचारत्वं मिथ्याज्ञाननिमित्तत्वादनृतमित्युच्यत तन्निमित्ता सत्यानां कामा- 
t हृदयस्थानागग्रात्तिभवाति । इद्मेवापिधानमतीजना(्तांस्तान्‌ कागान्‌ इृदयस्थानपि न 
प्रामवन्ति | खयमेवाषः “अनृता।पधाना” इत्यस्य व्याख्यान वदयत्युत्तरपद: | सतामात्म- 
नि बर्तमानानाम्‌ तेषां सत्यानां तषां नित्यानां कामानामन्तं ।मथ्याज्ञानम्‌ । अपिधा- 
नम/च्छादनमप्राप्तिरित्यथः । अपिधानमिवापिवानम्‌ | अस्य अनृतापंथान: सत्यः का- 
शुक्तस्य पुरुषस्य | इतोऽस्मात्‌ स्थानात्‌ यो यो बन्धुरिष्टः माता पिता अन्यः प्रियतमः 
कश्चिद्वा | प्रेति देहं परित्यज्य लोकान्तरं गच्छति। तमिष्ट पुत्रं आतर मातरं वा स्व हुदयाका- 
Sr विद्यमानमपि इहास्मिन्‌ वाह्ये Sl NAA FARR MTA न रमत | तस्य २ दर्शन 
न प्राप्रोति । आनृतापिधानत्वात्‌ । इति स्वावंदुषा फळ प्रदाशतमग्र AHS दशाय- 
ष्याति ॥ १ | 
अनवाद--वे ये काम सत्य होने WA अनृत से ढक हुए हें । अथात्‌ ( आत्मा- 
मै ) विद्यमान इन सत्यकाम का अनृत ( अविद्या ) अपिधान ( ढकना ) हे इसहेतु 
इस ( पुरुष ) का जो जो यहां से ( शरार त्यागकर ) परलाक का जाता ह । यहा 
उसको दशेन के लिये नहीं पाता | ॥ १ ॥ : 

पदार्थ: --यद्यगि आत्मस्थ सकळ काम सत्य ही हैं तथापि ये कहीं २ अनृत दे- 
ख पडत हैं इसका क्या कारण है सो आगे दर्शाया जाता है ( ते ) वे सवे आत्मस्थ 
(इमे) ये ( कामाः ) मनोरथ ( सत्याः ) सत्य हा ६ तथापि सब का प्राप्त नहीं होत | 
` क्यों ? सो आगे कहते हैं। ( अनृतापिघाना: ) अनृतरूप ढक्च सं ढक हुए है इस. 
RA हदय में सब काम रहते हुए भी सब मनुष्य नहा WA करत | “agaaa” 
शब्द का स्वयं अथ ऋषि करते हैं ( सताम्‌ ) सब के हृदया म॑ वत्तमान ( तषामून- 
सत्यानाम्‌ ) उन सत्यक्रामनाअ। का ( आनतम्‌ ) कुसस्कार जनित अविद्या हँ ( A- 
पिधानम्‌ ) आच्छादन-ढकना हैँ इसा हँतु 4 सत्यकाम सबा को प्राप्त नह। होत | 
किस प्रकार अनृतापिधान निमित्त उन कामनाओं का लाभ नहीं होता सा आगे कहते 
हें (हि) उसी को दिखलाते है ( अस्य ) अनृतांपेधान सत्य कामा स युक्त इस ee 
पुरुष का (इतः) इस लोक स॑ (य भयः) जो जो पुत्र आता ।पता गाता इष्टबन्यु बाधव j 
( प्रेति ) प्राण त्याग कर छोकांतर में जाता हे ( तम्‌ ) उस उस गय & उस का 
हृदयाकाश में वत्तमान रहन पर भी (दर्शनाय ) दुशनाथ इच्छा करता हुआ भी उन- 


का दशन ( न ) नहीं ( लभते ) पाता हैं ॥ १ ॥ 
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AY य चास्पह जावा यच प्रता यच्चान्पादे 

| च्छन्न लभते सवं तदत्रगखा विन्दतेऽत्र द्यस्पैत स- 
| त्याः कामा अनृतापिधानास्तद्यथापि हिरण्यनिधै 
| नाहतमक्षत्रज्ञा उपय्युंपार सञ्चरन्ता न faan- 
| रव मंबमाः सवाः प्रजा अहरहगच्छन्त्य एत ब्रह्म- 
| लाक न विन्दन्त्यनृतेन ह प्रत्यूढाः ॥ २ ॥ 

| ग्रथ | ये। च । अस्य । इह । जीवा: | ये । च । प्रेताः । यत्‌ । च a- 
| न्यत्‌ । इच्छत्‌ । न । लभते । सबम्‌ । तत्‌ । अत्र | गत्वा । विन्दते । अत्र । हि। 
| अस्य । एते । सत्याः । कामा; । अनृतापिधानाः । तद्‌ । यथा । आपि । हिरण्य- 
निधिम्‌ | ARILI IRIT: । उपरि । उर्पारे | सञ्चरन्तः | न | ।वेन्देयुः | 
एबम्‌ । एव । इमाः । सवाः | प्रजाः । अहः । अहः । गच्छन्त्यः | एतम्‌ । ब्र 
JARA | न | ।वेन्द।न्त | अनृतेन | [ह्‌ | Wet: ॥ २ ॥ 


AMAR अथात | हृदयस्थसत्यकामानां विज्ञातुः GS दशेयति। अथ पनः | अस्य 
SATA: सम्बच्धिनां मातृपितृपुत्रष्टप्रभृतीनां जनानां मध्ये । ये च ये जना: | इह अ- 
सन्‌ हाके । जावा जीवन्तीते जीवा जीवन्तः पुरुषा; | येच प्रेताः थेच पञ्चत्वं गता: प्रः 
THE दूर स्वाचकटाहूरम्‌ | इता गता इति प्रेताः प्रपूवेकादिते:क्त; । प्रयस्ति इम दह 
पक्का मन्रजन्ताति AAT । मृता इत्यथः | यच्चान्यद पृवाक्तादन्यदापे वस्त्रान्नपानाद्यः 
WE वस्तु । इच्छन्‌ तेषां दशनं कामयमानो5पि | इह वाह्ये लोके न लभते दशन न प्रा- 
आति | तत्सव तदखिलमिष्ट पेतृमात्रादिकंवस्तु | अन्न दहराकाशारूय ब्रह्मणि गरवा नि- 
केट प्राप्य विन्दत । यथोक्तेन विधिना लभते | हि यतः अत्र HEAT हादोकाश | अस्य 
JRA एत सत्याः कामा अनृतापिधानाः सन्ति । तानेव ज्ञाना55लोकेन अनृतापिधान- 
मन्धकार दूराकृत्य ज्ञानिनः प्रामुवन्ति । कथामिव तदन्याय हाते दृष्टान्तेनाह । तत्तत्र त- 
RET ।वेषयं | यथा अक्षेत्रज्ञा: न क्षेत्र जानन्तीति AMAT: स्वकायस्यव क्षेत्रस्य अज्ञा: | 
उपय्युपरि संचरन्तः अपि क्षत्रस्य SAU कषणादिव्यापारं FASA पुरुषाः | ।न- 
हित स्वक्षत्र अन्त।हितम्‌। हिरण्यनिधिं हिरण्यमेव निधि: ॥हूरण्यापलाक्षेतप्रथिवीस्थ AA- 
ताऽञकरामेत्यथः । न विन्देयुः न लभेरन्‌ नाग्नुवन्तीत्यर्थ: | एवमेव | यथायं इष्टान्तः 

' स्तथेव इमा अविद्यावत्य सवाः आखला: प्रजाजनाः | अहरहः sani ॥ भहर्‌ह: अत्यइस्‌ । es सवेत. एतं सवित्र 
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छान्‍्दाग्याप।नपकाप्य- दहराकाशवाच्य-ब्रह्मापास ना ॥ ९०५ 


डड शश १०८०//०/००५००-०/०८०८५८०५००/०५/५८८-//-- 
A 
ar 


दयमाने त्रह्मलोकम्‌ त्रक्षेवळोकः त्रह्मलोकस्तम्‌ | गच्छन्त्यो छभमानाः | ब्रह्मणः सर्वत्र वि- 

द्यमांनस्वात्‌ सवेयोगोरतीत्यभिप्राय; । इत्यं TAS ब्रह्मयोगं रभमाना अपि इमा जना 

एतं ब्रह्महोकं न विन्दन्ति | न प्रायुवन्ति | दि यस्मात्कारणात्‌ । अनुतन मिथ्याज्ञानेन 

हाद ब्रह्माऽजानन्त्यः प्रजा: प्रत्यूढाः हृताः सन्ति | अविद्यादिदापिवेहिरपकष्टाः सन्ति । 
अतः कष्टमिदं वतेते जन्तूनां यत्खायत्तमपि ब्रह्म न लभ्यत इत्यामिप्रायः ॥ २ ॥ 

अनुवाद-और इस विद्वान्‌ के सम्बान्धिक जो यद्वां जीवित ओर जो मृत होगये हैं । 

और जो कुछ अन्य वस्तु प्राप्त करने की अभीष्ट है इन सर्बो को प्राप्ति की इच्छा कः 

रता हआ भी जिनको बह विद्वान्‌ इस वाह्य जगत्‌ म नहीं पाताई | उस सबका यहां 

( दहराकाशाख्य ब्रह्म के निकट ) जाकर पाता हं FAN इस के ये सब सत्यकाम इस 

ब्रह्म में वत्तेमान हैं परन्तु अनतापिधान होने से प्राप्त नहीं होते ( इस विषय ग दृष्टान्त 

कहा जाता हे ) जसे अक्षेत्रज्ञ पुरुष, खतक ऊपर २ जतन वोना आदि व्यापार करते 

हुए भी अपने क्षेत्र में निहित हिरण्य कोश को नहीं पात हैं | इसी प्रकार ये सब प्राणी 

न २ ब्रह्म के निकट जाते हुए सी इस ब्रह्म लोक को नहीं पाते हँ | क्याकि ये अ- 

सत्य से ( हत ) आच्छादित ह ॥ ९ ॥ 

पदाः -हदयस्थ सत्यकामो को जानने वाले का फल . कहते हैं ( अथ) आर 

( अस्य ) इस विद्यावत्‌ पुरुष के ( ये+च ) जा-सम्बन्धिक दृष्ट AA पुत्र AWAL HI- 

ता पिता आदिक ( इह ) इस लोक म ( जीवा ) जीत हुए हैं (ये+च) और जा (प्र- 

) मर गये हैं (यत्‌+च+अन्यत्‌) ओर जो कुछ इन दाना के आतारक्त अन्य पदाथ 

हैं उन aal को ( इच्छन्‌) इच्छा करता हुआ भी वह विद्वान्‌ (न+लभते)।जेन को इस 

लोक में नहीं पाता है ( तत्सवेम्‌ ) उस सब को ( अन्न ) इस हृदय कमलस्थ ब्रह्म के 

निकट (गत्वा) जाकर AMT हृदयस्थ ब्र के निकटस्थ होकर (विन्दते) पाता हे । यदि 

ब्रह्म ay सम्बद्ध है तो सब स्थान सब काल में सबा का सब कामना प्राप्त होनी चा- 

RA परन्तु सो नहीं होता | इसका कारण आग कहा जाता है ( हिं ) aR (अत्र) 

इस ब्रह्म लोक में ( अस्य ) इस विद्वान्‌ पुरुष के ( एत+सत्या।+कामा ) ये सत्यकाम- 

नाएं वर्षमान हैं ओर जाननेपर प्राप्त करते ह WS ( अनृतापिधानाः ) व सत्यकाम 

अनत-अविद्यारूप पात्र से Sh हुए हैं यहां पर दृष्टान्त कहोजाता ह ( तत्‌ ) इस 

विषय में ( यथा ) जैसे ( जक्षेत्रज्ञा ) अपन खेत का अच्छप्रकार स॑ नह! | 

और (उपरि+उपरि+संचरन्तः ) ऊपर २ जातना AAT ताड व्यापार करतेहुए गृहस्थ | 

_( निहितय.) अपने सेतकेनीतरा गेली A निहितम्‌ ) अपने खेत के भीतर Te इए (अपि) भी (RUNNA ) चण छत को p= 

i १९४ ः डे 
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प्रपाठक! ८ । खण्डः ३ । प्रवाकः ३ ॥ 


लत 


<> >> शाम PERS s es Nene ese oe "TT 
( नम+बिन्देयुः ) नहीं पाते हैं ( एबमेव ) बैसे ही (इमाः+सव।ः+प्रजाः) ये सब जाएं 


A ` A A ०0 A 
( भहः+अहः ) दिन २ (गच्छन्त्यः) ब्रह्म के समीप जाता हुईं भी (एतम्‌+्रह्मलोकम्‌ ) 
A~ cv AN A PS a 
इस ब्रह्म के दशन को ( न+विन्दन्ति ) नहीं पाती हैं (हि) क्य।कि ये प्राणी (अनृतेन) 
A ~ N X 
अविद्या से ( प्रत्यूढाः ) प्रतिहृत ढक हुए ६ ॥ २ ॥ 
२९ * ~ 9 fa ~ ~ ~ ps a. SSN खो ` 
भाष्याशयः-उपासको के प्ररोचनार्थ यह वर्णन हे । यदि विचारदृष्टि से देखो तो 
a ८4 ~ 24 h oe Se BS 
सत्रेव्यापी ब्रह्म से स्रों का तुल्य रूप से सम्बन्ध है । सम्बन्ध में तो सन्देह नहीं 
परन्तु अस्मदादिको को अनुभव नहीं होता । योगियों को होता हे । हृदय में ध्यान 
करने से साधक अन्तदेष्टि हाना आरम्भ होता हे जब उस में दृढता को प्राप्त होता है 
तब वहां ही सर्वानन्द का अनुभव करता है । यह विषय योगशास्त्र गम्य है। इस 
हेतु यहां इस विषय का विशेष वर्णन नहीं करते हैं ॥ २ ॥ 
आर A ALA. A | 
सवा एष आत्मा ele तस्यतदव ARMA हत्य- 
AS € of र्‌ € a ~ 
पानात तस्मादूदयमहरहवा एवावत्स्वग ARH- 
[त ऋ॥ ३॥ 
` रॅ > A ~ A 
सः । वे | एषः । आत्मा । gle । तस्य । एतत्‌ । एवं। निरुक्तम्‌। हृदि। अ- 
यम्‌ । इति । तस्मात्‌ । हृदयम्‌ । अहः । अहः । वे । एवंवित्‌ । स्वर्गम्‌ । लोकम्‌। 
एति ॥ ३ ॥ 
~ AN ne = 
TERA] yi । ९ की एष आत्मा परमात्मा हृदि हृदय एव बतेते । तस्य 
हृदयस्य । एतदव [ललित | हृदि अयमात्मा ada इति यस्मात्तस्मा- 
gaH | हुदयतासिचिबचनमसिद्धचापि स्वहृदये आतमेत्यवगन्तव्यमित्यभिप्रायः | एवं- 
५ प्रर A Ne ९ 
वितू पुरुष: | TRS | अत्यहमेव स्वथं लोक ब्रह्मलोकम्‌। एति गच्छति विन्दते | स्वगं 
मुख सुखधाम ब्रह्मेत्यर्थः ॥ ३ ॥ 


: | 
$ sgar Raa सा यह आत्मा (परमात्मा) हृदय (हृदय पुण्डरीक) में है । उ- 
पका यही निरुक्त (निवेचन--्शब्दार्थ) है । हृदय में यह आत्मा है sa हेत “दयम” 
हि नाम हे । अतः एवबिद्‌ पुरुष प्रतिदिन ब्रह्म को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 


== मम ती पा oy eee 
2 क एप Se a ATTA &“हुदय” मिति हू इत्येकमक्षर- 
र Sst च य एवं बेद । द इत्येकमक्षरं ददत्यस्मै स्वाश्चान्ये च थ 
एज बद्‌ । यमित्येकमक्षरमेति खगै लोकं य एवं वेद । बू. उ० ५ । ३ ।१ ॥ 
त... ८ 
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छान्दाग्यापानषड्ाप्य-दइराकाशचाच्य-ब्रह्मापास्ना ॥ ५०७७ 


पदार्थ:-( वे ) इसमें निश्चय ही हे कि ( सः+एपः+भात्मा ) सो यह आत्मा 
परमात्मा ( हृदि ) हृदय कमल में दे । क्योकि हृदय शब्द का अथ भी यही दे सो 


८. 


आगे कहते हैं ( तम्य ) ga हृदय का ( एतदेव ) यही ( निरुक्तम्‌) निवेचन--शब्द 


ब्यप्त्ति अथोत्‌ शब्दार्थ हे क्या हे। सो कहते हें ( हृदि ) हदय म ( अयम्‌ ) यह 


ट्‌ 


परमात्मा जिप्त कारण है ( तस्मात्‌ ) उस हेतु ( हृदयम्‌ ) हृदयम्‌ कहलाता Gl अत 
A 
( एवंविद ) ऐसा जानने वाला विद्वान्‌ (अहः+अहः+ब) निश्चय दिन दिनः ( aiat 


` 


लोकम्‌ ) सुखधाम ब्रह्मरूप लोक को ( एति ) प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 
खथ य एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरारात्समुत्थाय पर 
ज्पातरुूपसम्पद्य स्वन SIs [नेष्पद्यत एष AT- 
त्मेति होवाचंतदसृतमभयमंतद्बरह्मात | तस्य ह्वा 
एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यामात teh 
अथ | यः । एषः | सम्प्रसादः । अस्मात्‌ । शरारात्‌। समुत्थाय । परम्‌ |ज्या- 
तिः । उपसम्पद्य । स्वेन । रूपेण | अभिनिष्पद्यते । एषः । आत्मा । इत । ह । 
उवाच | एतद्‌ | अमृतम्‌ । अभयम्‌ । एतद्‌ । ब्रह्म । इति । तस्य । हैं । वे । 
एतस्य | AGM: | नाम । सत्यम्‌ | इति ॥ ४ Th 
माष्यम्‌ --अथ य इति। सम्प्रसादः । सम्प्रसीदती!ते सम्प्रसाद आत्मा | आचाय्येत 
झाखतश्व संस्कृत आत्गा प्रत्यहं सता सम्पन्नःसन सम्यक्‌ सवदा सवत्रेव प्रसन्रःसन्नेब 
तिष्ठाति | अतो विदुषामात्मा सम्प्रसाद इत्युच्यत | अथ ANA सम्प्रसादः | विदृषामा- 
त्मा बते | सः | अस्मात्‌ शरीराद्देहरात्‌ | समुस्थाय | इद दरार त्यक्ता | परंज्यो 
तिः | परमात्णाख्यमनुत्तमं प्रकाशम्‌ | उपसम्पद्य । प्राप्य | स्वेन रूपेण x वत्तमानः 
सन्‌ | अभिनिष्पद्यत | तस्मिन्नेव परमे ब्रह्मर्ण AAT विचरति। हे शिष्याः : एष आ- 
त्मा परमात्मास्ति | यत्रायंजीवात्मा | परमानन्द ON | इति होवाच कारुणिक IT 
दष्टाऽऽचार्यः | साधनाय ASA परमात्मन केनापि ATTA भवित अ 
माह । हे शिष्या: | यदेतद्‌ | अमृतम्‌ Ana | एतद्‌ | अभयम्‌ | ey AFA 
तस्य एतस्य ब्रह्मणो नाम | TATAR | AAA | इति ada ॥ ह 
अनुबाद-जो यह सम्म्रसाद ( जीवात्मा ) हैं वह इस शरीर स उठकर ee 
को प्राप्त हो निजरूप से उसके अन्तर चारा अर विचरण करता है । हे शिप्यो a 
आत्मा ( परमात्मा ) है जिप्तमै सम्प्रसाद आनन्द का पाता है । पुनःआचाय | 
यह अमृत मह असेत है, यह न हे डा की यह अभय है, यह बूझ ह। उस इस बझका निश्चय सत्य नाम EU 


lll 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar i 


ree 


il ral i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९०८ प्रपाठकः ८ | खण्ड; । ३ । प्रबाक़्। « ॥ 


eS NN ~ २०३ ७ 


पदाथः-( अथ ) अनन्तर ( यः ) जो ( एषः ) यह ( सम्प्रसाद: ) जीवात्माहे 
वह (अस्मातून शरीरात ) इस शरीरसे (समुत्थाय) उठकर जथोत्‌ इस शरीर को त्यागकर 
(परम्‌+ज्योतिः) परमात्माख्य प्रकाश के (उपसम्पद्य) सान्निध्य को पा (स्वेन रूपेण) निजः 
रूप से बत्तमान रहता हुआ ( अभिनिष्पद्यते) उस परमात्मा के अभ्यन्तर अभि-चारें 
तरफ विचरण करता है।हे शिष्यो (एषः) यही (आत्मा) परमात्मा है ( इति+ह+-उबाच) 
इतना उपदेश दे पुनः आचार्यबोळे हे शिष्यो ! ( एतर+-असृतम्‌ ) यह ATA है (अ- 
भयम्‌ ) यह अभय है ( एतद्‌+बूह्+इति ) यही बृह है (तस्य+वे+एतस्य ) निश्चय 
उस इस Ja का ( नामसत्यम्‌ ) नाम सत्य हे ॥ ४ | 


तान हवा एतान नारयत्रराश सातय ।मोते, 
तद्यत्‌ “सत्‌” तदमृतमथ सत्‌ “ति” तन्मरत्ममथ यत्‌ 
यम्‌” तेनोमे यच्छति । यदनेनोभे यच्छति तस्मा- 

द. यसू” अहरहर्वा एवंवित्स्वर्ग लोकमेति ३६ ॥ ५ ॥ 

- तानि । ह। वै । एतानि । त्रीणि । अक्षराणि | स। ति । यम्‌ । इति । तद्‌ 
यत्‌ । सत्‌। तद्‌ । अस्तम्‌ । अथ । यद्‌ । ति। तत्‌ । मर्त्यम्‌ । अथ। यत्‌ । यम्‌। 
तेन । उभे | यच्छति | य्‌ । अनेन । उभे | यच्छति । तस्मात्‌ | यम्‌ | अहः | 

अहः | वे | एवंविद्‌ । स्वर्गम्‌ AF | एति ॥ ५ ॥ 
भाष्यम्‌-तानीति। तानि ह वे एतानि बरह्मणो नामाक्षराणि त्रीणि वर्तन्ते । सतियामिति । स 
कारसतकारायमिति इकारस्तकारे उच्चारणार्थोञ्नुबन्धः हस्वेनेवाक्षरेण पुनःप्रतिनिर्देशातेष/म| 


तत्‌ तत्र | यत्‌ । सत्‌ | सकार तदमृतम्‌ | स सदबद्य। अमृतवाचकत्वादमृत एव सका- 
रस्तकारान्ता निदिष्टः। aL [ते तकार: | THA | अथ यद य 


मक्षमारत। तनाक्षरण 


गत्यारू 
pe UGA पूव उभ अक्ष ` । Sal । यमयाति । नियमयति । आत्मना वश्शीकरो- 
ety | AFERTA य्‌।मत्थतनाभे अक्षर यच्छत | aE ‘agi निगद्यते | यच्छ 


[त Is = 
TONNAR | एवंविद | जहरहवें प्रत्यह वै। स्व लाकमति ब्रह्म प्र प्रोतीत्यथे। ॥५॥ 


5 oy ता 
l 7007 सेरकेतमा ति तृताय खण्डस्य संस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ ३ || 


Ea त दवा; सत्यमेवोपासते तदेतल्यक्षरद ४ ति र 

; | > te १) a क़ ० . no 

| g जोरी गि शर 'सत्य”मिति स इत्यकमक्षर ती 
Tor थमात्तम अक्षर सत्य मध्यतो न तम तदेतदनतमभयतः 

= £ - को 
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छान्दाग्यापनिपद्भा प्य-दहराकाशवाच्य-ब्रह्मोपासना ॥ 


९०९ 


~ 


AJAA के सत्यनाम के तीन अक्षर हैँ स+त+यम्‌। 
अमृत है । ओर जो ति तकार हे वह मर्त्य हैं । जो य यम्‌ है 
ने वश करता है जिस हेतु य अक्षर से दोनों संयत नियमबद्ध 
उसका नाम है । एवंविद पुरुष निश्चय प्रतिदिन स्वगळोक (ब्रह्म) 
पदाथेः--न्रह्म के “सत्य” नाम के ( तानि+ह+वे ) अति ( एतानि ) 
ये ( न्रीणि+अक्षराणि ) तीन अक्षर हुँ (सातियभिति) AHAB, MAH आर यम्‌ 
( तत्‌ ) उन तीनों अक्षरां म (यद्‌ ) जो ( सद्‌ ) सकार अक्षर हे ( तदू्‌+अमृ- 
तम्‌ ) वह अमृत हे ( अथ ) और ( AGHA ) जा तिच्तकार अक्षर हे ( daH- 
त्यम्‌ ) वह मत्य हे ( अथ ) आर ( AHAA ) जो “यम!” अक्षर हे ( तन ) उस 
यम्‌ अक्षर से ( उमे ) पूर्वोक्त दोनों अक्षरों को ( यच्छति ) यह नाम अपने वश में 
करता है ( तस्माद्‌ ) उक हेतु ( यम्‌ ) “यम” कहलाता है | अतः ( एवंविद्‌ ) 
ऐसा जानने वाला (अहः+अहःमवै) निश्चय प्रतिदिन (सर्गस्‌+लोकस्‌) खगेलोक को 
AN सुख स्वरूप ब्रह्म को ( एति ) प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 
भाष्याशयः-सत्य-इस शब्द में “स+त+य” ये तीन अक्षर हें मूल में कहा ग- 
या है कि “स” इस अक्षर का अथ अमृत, “त” अक्षर का मत्ये ओर “य” अक्षर का वश 
करमेवाला अर्थ हे यहां पर ऐसा प्रतीत होता हे कि सकार अक्षर से जीवात्मा का और 
तकार अक्षर से प्रकृति का ग्रहण है यद्यपि प्रकृति भी अमृत स्वरूप है मर्त्य॑ नहीं । त- 
थापि उसके सकल महदादि कार्य परिवर्तनशील और आविभोव तिरोभाव को प्राप्त होते 
रहते हैं और प्रक्रतिरूप बीज का ही यह सम्पूण विश्‍व देखता हं जा अवश्य विन: 
शवर हे । इसहेतु गोण अथ म यहां प्रकृति का मत्य कहा गया हूँ जीवात्मा आर 
प्रकृति को जो अपन बश में रखात। हे उसे सत्य कहते हैं| “यम्‌ ' धातु स “य” [से- 
द्ध हुआ हे “स” अमृत जीवात्मा “त” Wadd We मात इन दाना को जा 
“a” अपने नियम में रखने वाला हे उस “सत्य” कहते हैं | मूल म सत्‌” म तकार 
ओर “ति” में इकार उच्चारण मात्र के लिये कहा गया ह आर यम्‌” अक्षर म “म” 
यह विभक्ति का faq है ॥ ५ ॥ इते तृतीयखण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ । ३ I 
>k अथ AGA: खण्डः < 


खथ य आत्मा स सेतुविध्षतिरेषां ल़ोकानामस- 


सत्‌ सकार हं वह 
उपस दाना का A- 
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९१० प्रपाठकः ८ | खणड! ४ | प्रवाकः १ ॥ 


शाको न सकृत न दुष्कृतम्‌ ॥ १ Wes 
अथ | य: | आत्मा। सः। सेतुः। विधृतिः | TIA । छोकानाम्‌ | असम्भेद्‌।य | 
न । एतम्‌ । सेतुम्‌ । अहोरात्रे । तरतः । न | जरा । न। मृत्यु:। न । शोकः | 
न । सुक्तम्‌ । न । दुष्कृतम्‌ ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌--अथेति | अथानन्तरं य आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युरविशोक 
इत्येवविधपूर्वोक्तविशेषणग्ुक्तो य॒ आत्मास्ति स पुनः कीदृशोऽस्तीति भण्यते | स आ- 
c 


त्मा एषां लोकानां सेतुः | सेतुरिव सेतुः | पुनः। बिधृतिः । बिधरणः धता इत्यर्थः ।ई 
रवरेणाप्रियमाणमिदं विश्वं बिनश्येदत एव स एव इश्वर; सेतुर्विधृतिशचेतेषामुच्यते | 


८ 
tay ~ 


किमर्थम्‌। ? एषां लाकानाम्‌ । असम्भेद।य अविदारणाय | अबिनाशायेत्यथे; | किंविशिष्ट 
RAM सेतुरित्याह | एतं सेतुमहोरात्रे न तरतः न प्राप्नुतः। न जरा, न मृत्युः, न शो- 
कः, न सुकृतं धर्मः | न दुष्कृतमधर्मः | एतस्सर्वमेतं सेतु न तरतीत्यन्वय: ॥ १ ॥ 

अनुवाद- अनन्तर जो आत्मा ( पूर्वोक्त विशेषण युक्त ) है वह इन छोकलोका- 
न्तरों के अविनाशाथ सेतु ओर धर्ती है । इस सेतु को अहोरात्र प्राप्त नहीं करते और 
न जरा, न मृत्यु, न शोक, न सुकृत, न दष्कृत ॥ १ ॥ 

पदाथे:-( अथ ) आर ( यः+आत्मा ) जा आत्मा पूव प्रकरण म॑ अपहतपाप्मा, 
विजर, विमृत्यु, विशोकादि विशेषण युक्त कहा गया हे (सः+आत्मा) वह आत्म शब्द 
वाच्य ईश्वर ( एष।म्‌+लोकानाम्‌ ) इन लोकलोकान्तरा के ( असम्भेदाय ) अविनाश 

लिये ( सेतुः ) सेतु aza हे और विधृति विधारण FAT धारण करने वाला है। 

भाव यह है कि यदि ईश्वर इस जगत्‌ को धारण न करे तो तत्काळ यह सम्पूणे ब्र 
Mios विनष्ट होजाय इस कारण इस संसार की रक्षा के लिये ब्रह्म ही सेतु ओर विधृति 
है | आग सतु का विशेषण कहत हैं ( एतम्‌+सेतुम्‌ ) इस सेतु को ( अहोरात्रे ) दिन 
भार रात ( न+तरतः ) प्राप्त नहीं कर सकते । और ( न+जरा ) न जरावस्था (न+ 
मृत्यु: ) न मृत्यु ( न+शोकः) न शोक ( IFRI ) न धम ( न-दुष्कृतम्‌ ) आर 
न भधम इस सेतु का प्राप्त कर सकते ॥ १ ॥ 


सव्वं पाप्मानोऽतो निवतन्ते;पहतपाप्मा ह्येष ब्र- 


RSS 


SRN ae 


; * एष संतुविधरण एषां ल।कानामसम्भदाय तमेतं वेदानवचनेन ब्राह्मणा विविदि- 
नत यज्ञन दानेन तपसा अनाइकेनेत मेव विदित्वा मुनिभवति । To ४। ४ | २२ ॥ 


ee ~) 
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छानदाग्यापानपक्रष्य- दहराकाशवाच्य- बह्मापासना ॥ ९११ 


a NNN 


| 
L Ea 


ib 


बति fae: सन्नबिद्दो भवत्युपतापी सन्ननुपतापी भ- 


बति | तस्माद्वा एत&सेतु तीर्त्वापि नक्तमहरेवाभि नि- 
पत्यते | सकृद्विभातो IAT बह्मत्तोकः ॥ २॥ 
सर्व्वे | पाप्मानः | अतः | निवत्तन्ते | अपहतपाप्मा । हि । एषः । ब्रह्मलोकः। 
तस्माइ । वै । एतम्‌ । सेतुम्‌ । तीत्वी | अन्धः । सन्‌ । अनन्धः । भवति । वि- 
द्भः । सन्‌ । अविद्धः | भवति | उपतापी । सन्‌ । अनुपतापी | भवति । तस्माद्‌ । 
चै । एतम्‌ । सेतुम्‌ । तीत्वी । अपि | नक्तम्‌ । अहः । एव । अभिनिष्पद्यते | स- 
agua: | दि । एव । एषः । बृह्मलोकः (२॥ 
भाष्यम्‌--सर्वे पाप्मान इति | अतोऽधमादात्मनः। सर्वे पाप्मानः सर्वाणि पा- 
पानि AIRA हि यतः | एष ब्रह्मलोकः | ATT लेको बृझलोकः। अपहतपाप्मा AT- 
हताः पाप्मानः पापानि यस्य सः | तस्माद्वेताः । वै निश्चितम्‌ एतं सेतुं आत्माख्यसतु 
तीरवी प्राप्य अन्धस्सन्‌ अनन्धो भवति | देहवस्वे पूवेमन्धोऽपि सन्‌ आत्मानं प्राप्य त 
द्रष्टे नेत्रवान्‌ भवति । विद्धः सन्‌ sears पीडितः सन्नपि देहवियोगे सति सेतुमात्मान T- 
प्य अविद्धोभवति | तथा देहावस्थायामुपतापी रोगाद्युपतापवान्‌ सन्‌ अनुपतापी भवति 
त्रिविधतापरहितो भवति | यस्मादीदश आत्मास्ति तम्माद्वे | एते संतु तीस्व प्राप्य । न 
क्तमपि रात्रिरपि। अहरेव दिनमेव। अभिनिष्पद्यते भवतीत्यर्थः विज्ञानात्म ज्योतिःस्वरूष 
महरिवाहः संदैकरूपं विदुषः सम्पद्यत इत्यर्थः | हि यतः | एष ब्रह्मलोकः | ACA 
ब्रह्मलेक: | THEA: | सदा विभातः | सदेकरूपएवत्यरथेः ॥ २ ॥ 
अनवाद--यहां से सब पाप निवृत्त हो जाते हैं क्योकि यह ब्रह्म अपहतपाप्मा हूँ। FAIR- 
तु इस सेतु ( रह्म ) को पाकर अन्ध अनन्ध al जाता है। पीडित अपीड़ित होता हे। 
उपतापी अनपतापी होता है । इसीहेतु इस सेतु को पाकर रात्रि भी दिन ही हा जाती 
हे | क्योकि यह ब्रह्म सदा प्रकाश स्वरूप ही हैं ॥ २ ॥ 
पदार्थ:-( अतः ) इस पूर्वोक्त लक्षण युक्त आत्मा से ( सर्वे ) सब ( पाप्मानः ) 
पाप (AISA ) निवृत्त दोजाते हैं (हि) क्योकि (एषः+त्रझ्लोकः) यह ब्रह्म ( अपहत- 
पाप्मा ) पाप रहित है (TAE ) इसी हेतु ( एतम्‌+संतुम्‌ ) इस आत्मार्य संतु का 
पाकर तीत्वो (अन्धः+सन्‌) अन्धा होता हुआ TEA ( अनन्धः+भवति ) अनन्ध अ- 
थात्‌ नेत्रवान्‌ होता है ( विद्धः+सन्‌ ) पीडित हाता EAT भा ( अविद्धः+मवति ) अ- 
विद्ध अपीडित होता है ( उपतापी+॑सन ) रागादेयो से उपतापवानू हाता हुआ 


NS "SIN तल. > 
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९१२ प्रपाठक! ८ | खण्ड; ५ | प्रवाह! 2 ॥ k 


( अनुपतापी+भवाति ) अनुपतापवान्‌>रोगादि ताप रहित होता है ( तस्माद्ने ) | 
( एतम्‌+सतुम्‌+तीत्वा[) इस सतु को पाकर (नक्तम्‌ +-आपे ) रात्रे भी ( अह +एव ) दिन 


ही ( अभिनिष्पद्यते ) होजाती है ( हि ) क्याकि ( एषःजत्र्लोकः ) यह ब्रह्म सकत) 
JARI ( विभातः+एव ) प्रकाशस्वरूप ही है ॥ २ ॥ 
तय एवत ब्रह्मलाक ब्ह्मचपशानुवन्दान्त तषा 
Rag ब्रह्मलाकस्तषा& eal लाकपु कामचारो 
भवति ॥ ३ ॥ 
तत्‌ । ये । एव । एतम्‌ । ब्रह्मलोकम्‌ | ब्रह्मचर्येण । अनुविन्दन्ति । तेषाम्‌ | 
एव । एषः | ब्रह्मलोक: | तेषाम्‌ । सर्वेषु । लोकेषु | कामचारः | भवति ॥ ३ ॥ 
भाष्यस्‌-तदिति | ततत्र ये विद्वान्स: । जह्मचस्येण ख्रीविषयतृण्णात्यागेनेव | एतं | 
ब्रह्मलोकमेतदूअह्म अनुबिन्दति प्रायुवान्ति । तेषां बिदुषामेव । एष ब्रह्मलोकः प्राप्यते । 
नान्येषां खीविषयसम्पकजाततृण्णानां ब्रहमविदामपीत्यर्थः | तेषां ब्रह्मविदां ब्रह्मच 
साधनवतामेव सर्वषु लोकेषु कामचारो भवति | तस्मासरमभेतरसाधनंत्रह्मचर्यं सर्वेषा 
AMAT TAT ॥ ३ ॥ इति चतुभलण्डस्य संस्क्ृतभाप्यं समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
| अनुवांदः-इसहेतु जो इस ब्रह्म को ब्रह्मचर्यं से ही प्राप्त करते हैं उन्हीं को 


को य 
AASR ISTIE | आर उन्हीं को सब लोकलोकान्तरो में ATTA विहार होता हे iat 

पदार्थ:--( तत्‌ ) इसालेये ( ये+एव ) जो ही AMAT पुरुष ( एतम--त्रह्मलो- 
कम्‌ ) इस ब्रह्म को ( ब्रह्मचर्येण ) ब्रह्मचथ से ह। ( अनुविन्दन्ति ) प्राप्त करते हैं 
( तेषामून-एव ) उन ब्रह्मचर्यं साधक AMAT पुरुषा को ही ( एष:-त्रह्मलाकः ) यह 
Aass मिलता हे ( तेषाम्‌ ) उनका ही ( सवषु+लोकेषु ) स्ल्ोकलोकान्तरों 
( कामचरो+भवति ) वेच्छाचार अथात्‌ स्वच्छन्द मगन होता हे ॥ ३ ॥ 

Rit चतुथेखण्डस्यभाषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


=S अथ पञ्चमः खण्ड ‘23 
अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचयमेत तदन्नह्मचर्य्य- 
णा ह्व या ज्ञाता ते पविन्दतेऽथ यदिष्टमित्याचत्षते 


BE तद्न्ह्मचव्यण झवष्ट्वाऽऽत्मानमनुवि- - 
\ 


Eo  .  . 
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छान्‍्दोग्योपनिषक्धाष्ये-दहराकाशवाच्य-तब्रह्मो पासना ॥ ९१३ 


NO 


अथ | यद्‌ । यज्ञः | इति । आचक्षते । ब्रह्मचयम्‌ । एव । तत्‌ । ब्रह्मचर्येण । 
हि । एव । यः । ज्ञाता । तम्‌ | विन्द्त । अथ । यद्‌ । दृष्टम्‌ । इति | आचक्षते | 
्रहमचर्य्यस्‌ | एव । तद्‌ । ब्रह्मचर्येण | हि । एवं | दृष्ट्वा । आत्मानम्‌ | अन- | 
विन्दते ॥ १ ॥ 
भाष्यमू-अथ यादिति | य आत्मा स॒ सेतुत्वादिगुणेः पूवप्रकरणे स्तुतः । सम्प्रति 
तल्लब्धय ज्ञानसहृकारि साधनान्तरं ब्र्माचयाख्यं विधातव्यमित्याह | यज्ञादिभिस्तत्स्तो- 
ति च कतेव्याथेम्‌ । अथ विद्वांसो “यज्ञ” इति यल्लोके आचक्षते विवृण्वन्ति कथयान्ति । तद्‌ A- 
AAA | यतो यज्ञस्यापियत्फळं तू्रह्मचर्थवान्‌पुरुषएवलमते | अतो यज्ञोऽपि ब्रहम चर्यमेवे- 
तिबोद्धव्यम्‌ | कथे ब्रह्मचये यज्ञ इत्याह । हि यस्मात्‌। | ब्रह्मचर्येणेव ब्रह्मचर्यसाधनेनेव यो ब्रह्म- 
विद्‌। ज्ञाता ब्रह्मणो ज्ञाता भवति। स एव ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मचर्य साधन: तं बृह्मलोकं विन्दते 
पराप्नोति । अथ तथाच | लोकेविद्वांसः | “इष्ट” मिति यदाचक्षत क थयन्ति। तद्‌ वृह्मचयैमेव । हि 
यस्मात्‌ । वृह्मचर्येणेव साधनेन | SET तमीश्वरं पूजयित्वा । तमात्मानं बृह्माख्यं परमात्मानम्‌। 
अनुविन्दते प्राम्रोति। जानातीतिज्ञो । येनासौज्ञो यज्ञ ZARRETAN | यतो यो ज्ञातेति 
पदं पठति | यजतेयेज्ञ इति सिद्धिः सवेत्रेव प्रसिद्धा ॥ १ ॥ 
अनवाद---अब ( इसलोक में शिष्ट पुरुष ) जिसको “यज्ञ” कहते हैँ वह वृह्मचये 
ही है क्योंकि जो वूह्मचयेरूप साधन से ही वह्मवित्‌ वनता हे वही उस (FAH ) को 
पाता हे और जिसको “इष्ट” कहते हे वह भी वृह्मच4 हा हं TAH बूझचरयरूप साधन 
ही उस ( परमात्मा ) को पूजन कर परमात्माको पाता R ॥ १ ॥ 
पदार्थ:--( अथ ) अब ( यज्ञः+इति ) यज्ञ ऐसा ( यद्‌+भचक्षते ) जिसको 
शिष्ट परुष कहते हैं अर्थात्‌ जिसको इसलोक गें शिष्ट पुरुष यज्ञ कहते हैं ओर जिस 
यज्ञ को परम परुषाश्र का साधन मानत हूँ (तत्‌+अक्षचयमूर्Jएव) वह zaad ही है (हि) 
क्याँकि ( बह्मचर्येण+एव ) वृह्मचयरूप साधन से ही (यःलजाता ) जा ज्ञाता होता हे 
अथात्‌ जो वृह्मवित्‌ होता हे वही ( तम्‌ ) उस AAs अथात्‌ AAA ( Raa ) 
पाता है ( अथ ) ओर ( यत्‌ जिसका ( इष्टफाईताआचक्षत ) इष्ट कहत हू 
( तत्‌+बूह्मचर्यमू+एव ) वह yaa ही हे ( हि) क्योंकि ( वूहाचर्थण+एव ) वृह्म- 
चर्यरूप साधनसे ही ( इष्ट्वा ) उस बूह्मको पूज ( आत्मानम्‌ ) परमात्माको (अनुवेन्दतं) 
पाता हैं ॥ १ ॥ छ ; 
ष्याशय;-अह्मप्राप्ति का मुख्य साधन इस खण्ड में कहा जाता हे | ब्ह्मचये 
ही मख्य साधन है । यद्यपि यज्ञ, इष्ट आदि अनेक साधन के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति 


=f 
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कही गई हे किन्तु मूल कारण ब्रह्मचर्य ही हे इस के बिना किसी यज्ञ ग मन की 
स्थिरता नहीं हो सकती । इस हेतु यज्ञ वाचक कतिपय शब्द के भर्थ के द्वारा द 
शोते हैं कि सम्पूर्ण यज्ञ ब्रह्मचर्य के उद्देश को ही जतलाते हैं यथा--यज्ञशब्द-यज 
धातु से इस की सिद्धि मानते हैं | परन्तु यथाथ म॑ “AT” ये दो शब्द मिलकर 
यज्ञ बना है (जानातीतिज्ञ:) जानने वाळे को “ज्ञः” कहते है । जिस के द्वारा उस वक्ष 
को जाने उस को यज्ञ कहते हैं । अथात्‌ ब्रह्मचये का ही नामान्तर यज्ञ है । इसी प्र- 
कार इष्ट भी ब्रह्मचर्य का नाम है ॥ १ ॥ 
~ DN OCA 
अथ यत्सत्वायणासत्यावक्षत ब्रह्मचयमव तदूबू- 
ह्यचर्येश होव सत आत्मनख्राणां विन्दतेऽथ यन्मोन- 
मित्याचत्तते बह्मचयमेव तइब्ह्मचय्येश ह्येबाऽऽत्मा- 
_ नमनुविद्य मनुते ॥ २॥ 
अथ । मत्‌ । सत्त्रायणम्‌ । इति। आचक्षते। JATA एव | तद्‌ । बूह्मचर्य- 
ण । हि | एवं सतः। आत्मन:। त्राणम्‌ | विन्दते । अथ । यत्‌ । मौनम्‌ । इति। 


आचक्षते | बृह्मचय्येम्‌ | एब | तद्‌ । बूह्मचर्येण । हि। एव | आत्मानम्‌ | अनु- 
faa । मनते ॥ २ ॥ 


भाष्यम्‌-अथेति। अथ विद्वांस: “सत्त्रायण”मिति यदाचक्षते यकथयन्ति तद्‌बह्म चयमेव | 
हि यरमात्‌ | THVT SHAT: पुरुषः | सत आत्मनो जीवात्मनस्नाणं रक्षणं विन्दते प्रमि- 
ति। अतः सस्त्रायणशब्दोऽपि ब्र्चर्थमेव लक्षयति। अथ य+ मौन मित्या चक्षते विद्वांसस्तद्‌ 
बूझचयमेव | हि यस्मात्‌ बूह्मचर्यणेव साधनेन। आत्मानं परमात्मानमनृविद्य विदित्वा 
पश्चान्मनुत ध्यायाते | अतो मॉनशब्दोपि बह्मचयेमेव द्योतयति । सत्त्रायणं सन्तमात्मा- 
न॑ त्रायते साधको येन BATT तत्सत्त्रायणं यद्व सन्नात्मा त्रायते येनेति सत्त्रायणम्‌ | H- 
जुते मनन करोति साधको येन तन्मोनम्‌ ॥ २ ॥ 

SE अनन्तर जिसका (विद्वान्‌ लोग) “सत्त्रायण” कहते हैं वह बुझचर्य ही हे 
PbO ERIS साधन स हा सत्‌ जा जीवात्मा उस का त्राण अथात्‌ रक्षाको पाता 
& | ओर जिसको विद्वान्‌ लाग “मौन” कहते हें वह बझचर्थ ही है क्योंकि ब्रह्मचर्य रू- 


A 


पसाधन से ह। आत्माको जानकर पश्चात्‌ मनन करता है ॥ २॥ 

पदाथे;-( अथ ) अनन्तर (यत्‌ ) जिसको (सस्त्रायणम्‌) सत्त्रायण नामयज्ञ(इति+ 
अक्षत ) विद्वान्‌ लोग कहते हैं (तत्त+वूह्मचर्यम्‌+एव) वह बूह्मचर्य ही है (हि) क्यों- 

SSS की त तत त? 
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कि ( बुह्मचर्यण+एव ) वृह्मचयेरूप साधन से ही (सतःन-आस्मंनः) सर्वदा विद्यमान अ- 
थात्‌ अविनश्वर जीवात्मा की (त्राणम्‌ ) रक्षा (विन्दते) पाता हे (अथ) और(यत्‌ ) 
जिसको ( मौनम्‌) मौन (इति--आचक्षते ) ऐसा । विद्वान्‌ लोग कहते हैं ( तद्‌+त्रझच- 
चर्यम्‌+एव) वह वृह्मचय ही है ( हि ) क्योंकि (बुदाचर्येणनएव) बुझचर्षरूप साधन 
से ही ( आत्मानम्‌ ) परमात्मा को ( अनुविद्य ) अच्छे प्रकार जान पश्चात्‌ ( गनुते ) 
मनन करता है ॥ २॥ 
माष्याष्यः-सत्त्रायण-यह नाम किसी यज्ञ विशेष का है। “सत+त्रायण” ये 

दो शब्द हैं । सत्‌= जीवात्मा । त्रायणस्रक्षणत्रक्षा । आत्मा की त्रायण रक्षण जिस से 
हो । उसे सत्तत्राण कहते हें । यथार्थ में ब्रक्मचय से ही उस आत्मा की रक्षा होती है 
अतः ब्रह्मचर्य का ही नाम सत्तत्रायण भी है | इसी प्रकार मौन शब्द्‌ भी जानना॥२॥ 

अथ यदनाशकायनमित्याचत्तते ब्रह्मचयमेव तदेष 
ह्यात्मा न नश्यति य॑ बृहमचर्येशानुविन्दतेऽथ यदर- 
शयायनमित्याचक्षते ब्रह्मचमेमेव तदरश्च ह वे णय- 

cw ~ लर ANN AW Ne 

इचाणवा बूह्ालाक ततायस्पामता lala GENEL 
यणसरस्तदः्वत्यसोमसवनस्तदपशाजेता IAT: 
प्रभुविमित&हिरश्मयम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ | यत्‌ । अनाशकायनम्‌ | इति | आचक्षते। बूहाचंयम्‌ | एव । तद्‌। एष; | 
हि । आत्मा । न । नश्यति । यम्‌ । बूझचर्येण | अनुविन्दते | अथ | यद्‌ । अर- 
ण्यायनम्‌ | इति । आचक्षते । वूह्नचर्यम्‌ | एवं तद्‌ । अरः । च। है । वे । 
ण्यः | च | अर्णवौ | बूह्मलोके । तृतीयस्याम्‌ | इतः । दिवि | तद्‌ । एरम्‌ । म- 
दीयम्‌ | सरः । तद्‌ । अउवत्थः । सोगसवनः | तद्‌ । ARRA । पूः। ब्रह्मणः | 


tananana nan AAS AAA 


प्रभुविमितम्‌ | हिरण्मयम्‌ ॥ -२ ॥ ar 
भाष्यम्‌-अथति | अथ विद्वांसः ।अवाशकायन मनशनायन gama 

इति तु ATSA: | परमाथैस्तु वक्ष्यते | यद।चक्षते। तद्वूहाचयमेव । हि यस्मात्‌ तस्य 
रह्मचर्यसाधनवतः पुरुषस्य | ब्रह्मच साधनेन योह्यातमा दृढो भव॑ति । स उत्तरोचरमूध्नेगामी 
भवति । एष आत्मा न नश्यति न विविधक्केशान्‌ प्रामोति। यमात्मानं वृझ्नचयण अनुविन्दते 
प्राप्ोति। तस्मादनाशकायर्न नाम यो यज्ञस्तदपि TAA | नाशएव नाशकः | नाशक ईयते |. 
g । ० «5 जल 
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पराप्यते अनेन इति नाशकायनं न नाशकायनमनाशकायनम्‌ | बह्मचर्थेणेव आत्मा स्वकी- 


A 


| यानुष्ठाने ढो भवति | अथ अरण्यायनंवनगमन मिति यदाच श्चते | TARTAN | अमे 
| कथं ब्रह्मचयमेतदिति दशयति | तथाहि ` ब्रह्मलोके ब्रह्मप्राप्तिनिमेत्ते । द्वो अर्भवौ सम- 
| क्रैस्तः । अरः अरनामा । ण्यः। ण्यनामा च । अर इति कर्मसंज्ञा । ण्य इति ज्ञानसंज्ञा 
| ब्रह्मप्राप्यथ BATHS! A समुद्रो भव्रतः। विषयान्तरमप्येतत्संबंधेन दशैयति | z 


AADA 


N ०. 5 90 > त्य Ç NS `e ne 
ताऽस्मातस्थ।नात्‌ तृतीयस्यां ।दे।वे EAT ब्रह्मलेके इत्यः तत्मसिद्धम्‌ ऐर मदी ज्ञानकाण्ड 
जनितं परमहषेकरम्‌ | सरः सर इव सुखकरं स्थानमस्ति । तत्स प्रसिद्धः सोमसवः 
नः | ज्ञानकांडोडूतः। ARAARA वृक्षोस्ति | तत्सा अपराजिता ब्रह्मणः पृ: पुरी ब 
` a 


Se 
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| तेते । तत्र प्रभुविमित प्रभुणा निर्मितं हिरणायं सौवणे तेजोगयमित्यश्र: । स्थानमास्त | 
| 'अस्य प्रवाकप्यागामिना प्रवाकेण सबन्धोस्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

| अनुवाद-अब जिस को “अनाशकायन'' कहते हैं बह aaa ही हे क्योंकि यह 
4 7 


आत्मा नष्ट नहीं होता जिस को ब्रह्मचय के द्वारा प्राप्त करता हे और जिस को “अर- 
ण्यायन” कहते हैं वह ब्रह्मचये ही है क्योंकि ब्रहम प्राप्त्यर्थ “अर” और “ण्य” नाम 
के दो अणव--समुद्र हैं । और यहां से तृतीय gels में वह प्रसिद्ध ऐर मदीय सर है 
और बहां सोमसवन अश्वत्थ है वहां ब्रह्म की अपराजिता पुरी है और वहां प्रभ 
निर्मित ज्योतिमेय स्थान हे ॥ ३ ॥ 3 


पदाथः--( अथ ) और ( यत्‌+अनाशकायनम्‌+इति ) जिसको अनाशकायन 

नाम यज्ञ ( आचक्षते ) विद्वान्‌ लोग कहते हैं ( तत्‌+्रह्मचर्यम्‌+एव ) qg AATA 
ही हे ( हि ) क्योंकि ( एषः+आत्मा+न+नश्यति ) यह आत्मा नष्ट नहीं होता है (य- 
सूं) जिस आत्मा को ( ्रह्मचयेण+अनुविन्दते ) ब्रचर्यरूप साधन से प्राप्त करते हैं 
( अथ J और ( यतू+अरण्यायनम्‌+इंति+अ।चक्षते ) जिस को अरण्यायन नाम यज्ञ 
` कहते हैं ( तत्‌-त्रक्षचयमेव ) वह ब्रह्मचर्य ही है ( ह ) क्योंकि ( ब्रह्मलोके ) ब्रहम 
। प्राप्ति निमित्त ( त्रर:--च ) अर अर्थात्‌ कर्मकाण्ड ( ण्यः+च ) ओर “ण्य? अर्थात्‌ 
| ज्ञानकाण्ड रूप ( अणेवो ) दो समुद्र हैं ( बै) इस में सन्देह नहीं।और ( इतः ) यहां 
| से. ( तृतीयस्याम्‌पदिवि ) तृतीय द्योतनात्मक स्थान में ( तत्‌ ) वहां ( ऐरम्‌+मदीय- 
। A) कमकांड जनित हषेदायक ( सरः ) सरोवर तुल्य स्थान हे ( तत्‌ ) वहां ( सो- 
` 'गसवनः) अमृत चता हुआ मानो (अश्वत्थः) एक अश्वरथ वृक्ष है ( तत्त्‌ ) और a- 
हां ( अपराजिता ) जिस को कोई जीत नहीं सकता ऐ 


oC ee एसी ( ब्ह्मणः+पू: ) ब्रह्म की पुः 
कं Cr TAS ) प्रभु निर्मित ( हिरण्नयम्‌ ) ज्योतिमेय स्थान है ॥ ३॥ 
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ळान्दाग्यापानघळ्ाष्य-दहराकशवाच्य-त्रह्मापासना ॥ ९१७ 


भाष्याशय:-अनाशकायन-इसके दो अथे हैं एक अनशनायन"”उपवासविधान 

और दसरा यह जो उपनिषद्‌ बतलाती है? नाश का नाम ही नाशक है। नाश को प्राप्त 
होता है जिसके द्वारा उसे नाशकायन कहते हँ। जो नाशकायन न ह्वा वह अनाशकायन। 
ब्रह्मचर्यं के द्वारा यह आत्मा नाश=्अधोगति का प्राप्त नहीं होता किन्तु उच्चगति को 
दिन २ लाभ करता जाता हे इसहेतु ATA ही का नाम अनाशकायन ह| भरण्यायन 
अर+ण्य+अयन इसमे तीन पद हैँ | अर नाम कमेक्रांड का हैं| क्यांक ऋ Al 
से जिसका अर्थ गमन हे अर शब्द सिद्ध हुआ है, जिसम आधिक IT हां । al | 
जिसकेद्वारा ज्ञान की ओर गति हो उसे “ अर ” कहते ह कमेकांड म ज्ञानकांड का 
अपेक्षा मनुष्यां की आधिक प्रवृत्ति होती हे क्योकि इसका फल लोक म AMAT आढ 
शीघ्र प्राप्त होता हे अथवा जब कमेकांड में लोक AJT होते ह तब ज्ञानक तरफ जा 
सकते हैं । इसहेतु अर नाम कर्मकांड का है) ण्य नाम ज्ञानकाड का है AAD “og” 
दो धातु से सिद्ध हाता है oy”? जिसका अथ नाश करना आर “ या ” जिसका 
अभी प्राप्ति करना हे इन दोनों से वना है “अविद्यां नाशयित्वा य: ब्रह्म प्रापयां स ण्या 
ज्ञानकांड! अविद्या का नास करके AA जो प्राप्त करवावे उस ण्य: कहत | ब्रह्म प्राप्ति 
के लिये यथार्थ में ये दो महासमुद्र हैं जबतक साधक इन दन यहा समद्र के अन्ततक 
नहीं पहुंता तबतक ब्रह्मप्रातिदुःसाध्य हे । आर AUNAT का वन गमन भी अथ हे 
तृतीयस्यांदिवि-तीपराद्युस्थान द्योतनात्मक, स्थान का नाम द्यलांक हे वह सवेत्र विद्यमान 
बल्ल स्थान है इसका अभिप्राय यह है कि कमे, उपासना, ज्ञान य तीन कांड हैं । बूझ 
की स्थिति ज्ञान में हैं इसहेतु कहा जाता हे [क Wa तृतीयस्थान में रहता हं AANA 
का यही सिद्धान्त हे कि ज्ञान के हारा बूह्म का AT होती हे । ऐर-इरा नाम वाणी 
का हे वाणी सम्बन्धी कम का नाम एर ह क्योंकि BARS में वाणी क द्वारा हा AA 
व्यवाहार होता है। मदीय-अत्यन्त हर्षे जनक । सर- 


पढना स्तति करना उपासना आदि 
८८ सरति गच्छतीति विनश्यतीति सर D आजकल तालाव का नाम सर ह | यहा पर 
ig जनित जो मदीय अति हषदा- 


अलङ्कार रूप से वर्णन किया गया है कि एर अर्थात्‌ कमक जो मदीय ३ र 
यक स्थान मिलता हं वह सर aaa शीघ्र नाश हान वाढा g । Falla T z 
का अर्थ ही ऐसा है | अदवत्यः- श्वयति गच्छात वद्धेते च श्वस्थः | न श्वत्थ E = 
एक रस इति यावत्‌ ” जा गाते और बद्धि से रहित हो अर्थात्‌ जो pe mi 
हो उसे अश्वत्थ कहते हैं । सोमसवन-साम अत, सवन उत्पन्न होता है 
_सोनसवन कहें आल के यी कहते हैं. | ब्रह्म के निकट माना कर्मकांड जनित एक सरोवर. आर, ज्ञान 


| 
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९१८ प्रपाठक! ८ । खण्ड ५ । प्रवाकः ४ ॥ 


कांड जनित मानो एक वृक्ष है जिनकी कमकांडी आर ज्ञानकांडी जाकर मानो भोग | 
करते हें | यह्‌ आहङ्कारिक वणेन ह इसी परकार जिस स्थान का ज्ञानी लोग प्राप्त | 
करते हैं वह यर्थाथ में ब्रह्म की अपराजिता पुरी दै । FAH इसपुरी को कोई २ प्राप्त 
करते हैं | हिरण्मय-हिरण्य नाम ज्योति प्रकाश का है और प्रकाश नाम ज्ञान का हे सब शास्र 
का सिद्धान्त है कि ईश्वर तेजःस्वरूप हे इस हेतु यहां कहा गया है कि ईश्वर का स्थान 
तेजोमय है । यद्यपि ईश्वर सवत्र व्याप्त हे तथापि ज्ञान के द्वारा जब साधक ईश्वर को 
जिस अवस्था में प्राप्त करता हे उसी अवस्था विशेष का नाम ब्रह्मस्थान है क्योंकि उस 
अवस्थामें ब्रह्म का अनुभव अधिकतर कर सकता हे | ओर इसी हेतु इसका नाम प्रभु 
विमित अर्थोत्‌ प्रभुनिर्मित कहा है । अन्यत्र यह भी कहागया है कि ईश्वर का अनुग्रह 
जिसके ऊपर होता है वही ईश्वर को प्राप्त होता है । इस कारण भी वह दशा प्रभवि 
मित है ॥ ३ ॥ 


तय एत्रतावर च ण्यञ्चाणवा ब्रह्मलोक ब्रह्मच- 
व्यणाडावन्दान्त तंषामवंष ब्रह्मलाोकस्तेषा% सर्वेष 


WHT कामचारा भवाते ॥ ४ ॥ 
तत्‌ । ये । एव । एती । भरम्‌ । च | ण्यम्‌ । च | अर्णवों। ब्रह्मलोके । ब्रह्म- 
चयण | भनुविन्दान्ति | तेषाम्‌ | एव । एषः | बह्मलोकः । तेषाम्‌ । सर्वेषु । लोके 
प्‌ | कामचारः। भवति ॥ ४ | 
यस्‌ --तांदाति | तत्तस्मात्‌ ये ब्रह्मचयसाधनसम्पन्ना: । ब्रह्मलोके ब्रह्मलोक नि- 
ताय | एता पूववणितो अरञ्च कमेकांडञ्च ण्यञ्च ज्ञानकाण्डञ्च एतद्रपौ अर्ण 
व | ब्रह्मचर्थणेव बृह्मचयेरूपेण साधननेव नान्येन | अनविन्दन्ति प्राप्नबन्ति | तेषामेव | 
Meh: बूह्मलोक मापतिभेवति । तेषामेव सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति | थेकेचन 
ल्यादविषयलोलुपा; सन्ति बृह्मचये माहात्म्यं न जानन्ति न च बह्मचर्थ पालयन्ति। ते न 
कदापि FES माप्नुयुः | न च ते कामचारिणो भवन्ति। सर्वदा तेषां विषयबन्धन- 
FR ॥ ४ ॥ इति पञ्चमखण्डस्य संस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
बिवाद इसहतु जो कोई बूझलोक प्राप्ति निमित्त इन पर्व वर्णित अर-कर्मकांड 
आर ARM काण्ड | एतत्खरूप समुद्री को बह्मचर्य के द्वारा ही प्राप्त करते el S- 


नका ही यह gavin हे । उनका ही 
सब लोक लोकान्तर म [र 
होता हें ॥ ४ ॥ ना 
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गन्दोग्योपनिषन्राष्ये-दहृराकाशवाच्य-ब्रह्मापासना || ८१९ 


DORIS nnn 


पदार्थ:--( तत्‌ ) इसहेतु ( ये ) जो कोई बृह्मचर्येसाधनसम्पन्न साधक ( बृह्म- 
aR) बझ की प्राप्ति के हेतु ( एतो ) ये पूर्वे वर्णित ( अरञ्च ) अर अथोत्‌ कर्मे- 
काण्ड ( ण्यञ्च ) ण्य अथात्‌ ज्ञानकाण्ड ( ANA ) ये ही जो दां महा समुद्र उनको 
(बह्मचर्ेण+एव) वृह्म चयरूप साधन के द्वारा ही अथात्‌ अन्य साधन से नही (अनुविन्दन्ति) 
प्राप्त करते हैं (तेषाम+एव+एषः+वबूह्म छोकः) उनका ही यह FAS हे अथात्‌ उन बूह्मचये 
साधन सम्पन्न पुरुषों को ही बूझ प्राप्ति होती है ( तेषाम्‌ ) उनका ही ( सर्वेषु+रोकेषु ) 
सब लोकलोकान्तरों भें ( कामचारः) कामस्स्वेच्छानुसार, चार-गमन, विहार (भवति) 
होता दै । अर्थात्‌ जो लोग रूयादिविषयभोग में लोळुप हूँ वृह्मचर्य क माहात्म्य का नहीं 
जानते हैं और न उसका पालन करते हैं वे कदापि भी वृह्म को प्राप्त नहीं कर सकते आर 
नका कहीं स्वेच्छागमन दो सकता ॥४॥ इति पञ्चमखण्डस्य भाषामार्प्य समाप्तस्‌ | 
$3 अथ षष्ठः खण्डः '&*- 
अथ या एता हदयस्य नाडयस्ताः Aged स्याण- 
म्नास्तिष्ठान्त शक्कस्य नात्तस्य पातस्य लाहतस्थ- 
त्यसो वा आदित्यः पेड़ल एष BS एष नाल ए- 
घ पीत एष aa: % ॥ १ ॥ 
अथ | याः | एताः | हृदयस्य | नाडयः | ताः | पिङ्गलस्य | अणिम्नः । तिष्ठ 
न्ति । gga । नीलस्य | पीतस्य । लोहितस्य | इति । असो । वे । दित्यः | 
पिङ्गः | एषः | शुक्लः । एषः । नीलः । एषः । पीतः । एषः | लोहितः ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌ AMA | मरणवेलायामयमात्मा कमोदिष्टन शरिर निःसरति | श्रूयतेच 
यज्ञेत्रेण श्रोत्रेण वा मुखेन वा इतरेण वा मार्गेण वा भति । तत्रास्ति कश्चिन्‌ मागे 
बिशेष: | येन विनिगेच्छतोजीवात्मनोऽमुत्र सुख लम्यत | त माग हृदयपुण्डरकिगत 
यथोक्तगुण संपन्नं ब्रह्मचय | दिसाधनसंपन्नस्त्यक्तवाह्यविषयानृततृप्णा बिजितेन्द्रयग्रामोऽ 
न्तगैखीन आवृत्तचक्षुः शान्तो दान्तो भूलोपासान एव कश्चित्‌ सहस्रषु TAI | a 
मूधन्यानाड्या गतिवैक्तव्याययागच्छनशाश्वतसुखंलभत इति खण्ड आरभ्यते। अथ a i 
ति गर्ति दशेयति । या एताः या एता वक्ष्यमाणा इुदयस्य पण्डराक्राकारस्य ब्रह्मापास 


नास्थानस्य सम्बान्धन्यः 


Cg) ता वा असयता हिता नाम नाडयो यथा केशः सहखधा भिन्नस्ताबताण 
[हितस्य पूणो । ३० ४ IRI Rell 


मना ।तष्ठांते “ना Ret gee ee विन oe नीलस्य पिङ्गलस्य हरितस्य रु 


ba 
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९२० प्रपाठक! ८ | GUS! ६ । प्रवाकः 2 ॥ 


BI ee LLL 


NNN AS कक या 


डाला RANA इव वतन्ते । ता हृदयस्य नाड्यः | AROA पिङ्गलवणविशिष्ठस्य अणिम्न; त. 
क्ष्मरसस्य रसन पूणा: । तिष्ठन्ति वतन्ते । रसेन पूणा इति पदद्वयमध्याहारय सवेत्र । तथा 
VHS श्‍वतवणत्य, नोलस्य कृष्णवणेस्य, पातस्य पातवण साहतस्य, लोहितस्य रक्तवण 
मिलितस्य अणिम्नः सृक्तास्य रसेन पूणोस्तिष्ठन्ति तदाकारा एव वतन्ते | सारण पि 
त्ताख्येन पाकाभिनिवृत्तेन कफेनाल्‍पेन सम्पत्‌ पिङ्गं भवति। सौरं तेजः पित्ताख्यम्‌ | त 
देवव।तभूयस्वाम्तीलं भवति | तदेव च कफभूयस्तवाच्छुक्रम्‌ | कफेन समतायां पि 
ततम्‌ | शा।णतबाहुर्यन लाहितम्‌ | वद्यकाद्वावणविंशषा अन्वेष्टव्याः । कथं भव 
न्तीति ऋषय आहुरादित्यसम्बन्धादेव तत्तेजसो नाडीप्वनुगतस्येत वर्णविशेषा भवन्तीति | 
कथामित्थामेत्थाह | असो वे एष एव आदित्यः सूयः | पिङ्गलः पिङ्गलवर्णविशिष्टः | एष 
पूय शुक: Team: । .एष नीलः, एष पीतः, एष ART, सववणविशिष्ट आदित्य 
एव वतत | तस्यव सम्पकणः शरीरान्तगता नाडयोऽपि तत्तद्वणोस्तिष्ठन्ति | सूयेत एव 
AMS शुक्कनीलपीतादान्‌ वणान्प्राप्तीति । प्रधानतया सूर्ये सप्तवर्ण विद्यन्ते त अश्चा 
उच्यन्ते | अतएव तस्य सप्ाश्चसंज्ञा लोके प्रसिद्धा ॥ १ ॥ 

अनुवाद--अब गतिका वणन करेंगे | हृदय की जो ये नाडिएं हैं वे पिङ्गल, शु- 
कु, नील, पीत, लोहित वण विशिष्ट सक्ष्म tah रससे पूर्ण el निश्चय यह आदि 
त्य ही पिङ्ग हे । यह We, यह नील, यह पीत, यह लोहित है ॥ १ ॥ 

पदाथ:--मरण समय म॑ यह जीवात्मा स्वकर्म निर्दिष्ट शरीर माश से निकलता 
है | सुना जाता हैं कि नेत्र से अथवा श्रोत्र से अथवा मुखसे अथवा अन्य किसी मागे 
में यह जावात्मा शरीर से निकलता है।. इस शरीर में कोई मागे विशेष हे । जिस 
निकलते हुए जीवात्मा को सुख प्राप्त होता है । WY उस मागे को सब कोई नहीं 
हय aaa, तय, अत 
की उपासना. करता हुआ कोई agal में उस मार्ग er 
नाडी से गति होती है । जिस से जाता हुअ bE महक 4 
= a न | JRA सुख प्राप्त करता हे | इसे ही 
ज्या) ९0. रवेपरथ a हें। (अथ ) अब गति को कहेंगे (या 
(नए) UO क a आर ब्रह्मापासना स्थान हृदय की 
नही जी ची anne सापण्ड स, सूयेमण्डळ से किरण की नाई स- 
4 kars ) आति सूक्ष्म रसके रससे r Shore) One 
Ba ६ पकार aA e ह इसा प्रकार ( BHT ) इवेत ( नीलस्य) | 
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छान्दाग्यापानषङ्गाष्य-द इराकाशवाच्य-ब्रह्मापासना ॥ ९२१ 


` 


हितस्य) THIN वाळे (अणिम्नः ) सक्षा रसके रसेसि पणे 


a 


` क्रृष्णवर्ण (पीतस्य) पीतवर्णं ( 

हैं । ये नाडिए पिङ्गल, श्वेत, कृष्ण।दितर्ण वाळी कैसे होती हें। उसपर ऋषि कहते हैं 
कि qi के सम्बन्ध से ही नांडियों के वर्ण भी होते हैं इस हेतु प्रथम सूर्थ के वणे क- 
हे जाते हैं (असो+वै+अआदित्य:) यही सूर्य (पिङ्गलः) पिङ्ग वणे है ( एषः+शुक्कः ) यहीशु- 
कु (एषः+नीरः) यही कृष्णवर्ण(एष.--पीत:) यही पीत (एपः+लोहितः) यही रक्तवर्णं है 
अर्थात्‌ सूर्य में ही सब वर्ण हैं उसी की किरण के द्वारा सर्वत्र वणे प्राप्त होता है । शरीर के 
अभ्यन्तर भी सये का ताप पहुंचता हे अतः नाडियों के तत्तत्‌ रंग होते हैं । नाड़ियों 
का यहां EAT लक्षणमात्र कहागया है । सूये में प्रधानतया सात रंग हँ AA कह 
लाते हैं ओर इसी हेत सूये को AAA लोक में कहते हैं | जगत्‌ में जो कुछ रंग द- 


खा जाता ह वह aà के द्वार ता हे पवेज्ञानशाख्र क द्वारा इस जाना ॥ १॥ 
तद्यथा महापथ आतत उभा ग्रामा गच्छतामञ्चा- 
मज्चवमंबता आदित्यस्य GAI उभा लाका A 
कन्तामञ्चासञ्चासष्मादादत्यातप्रतायन्त। ता आ- 
सृ नाडीए SAT आफक्णो नाडीक्यः प्रतायन्त l ASH- 
aana Gel > Il 
az | यथा | महापथः | आततः | उभो। ग्रामी | गच्छति। इमम्‌ | च । A- 

. डोको च्छ 
मम्‌ । च । एवम्‌ । एव । एताः । आदित्यस्य | रश्मयः | उभा | छाका | गच्छ- 
न्त | इमम्‌ । च । अमुम्‌ | च । अमष्माद | आदत्यातू | प्रतायन्त | ताः | 
आस | नाडाषु | सुताः । आभ्यः | नाडीभ्यः | प्रतायन्त | त॒ | अमुष्मिन्‌ | आ- 
दित्य । Tat ॥ २ Ul 

भाष्यमू---तचथात | दरस्यादियस्याध्यामन।ड।घु कथ सम्बन्धास्तात ।द्वताय T- 
चाकमारभन्तं | तत्तत्र। यथा येनप्रक्रारणीस्मन्‌ लाक । मद्दापथ; | महाश्चासापन्था महा- 
पृथ, | महाविस्तीणमागे । आततः | आतदूर व्याप्तो महापथः । उभा ग्रामा गच्छात 
TAI याति | इभञ्च अतिसन्निकट AAAI अमञ्च दरस्थ AAA आमा गच्छ- 
ते | एवमव थथाय लाक दृष्टान्तास्त तथव | आ।दत्यस्य सूयस्य एताः इमाः रश्मय 
किरणाः । इमञ्चादित्यमण्डलसमापस्थ SRA | अम॒ञ्च तस्मादृरस्थ IISA उभा 
लोक मण्डलसामीप्यमनुष्यलाका । गच्छ।न्त यान्त | कथम्‌ ¦! ता FARA: | HI- 
fe यातू सयात्‌ A-HA प्रतायन्त सतता वेस्त|णांभवान्त | त एव सूयाकरणा आसु 


fe, 


ae 
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TT ` 
| प्रपाठक! ८ | खण्डः ६ | प्रवाक। R ॥ 


नाडीषु हृदये स्थितानामेतासां नाडीनांमध्ये छाः गता प्रबिष्टाभवन्ति। ततः। आभ्योना 
डीभ्यः। एताभ्यो हृदयस्थाभ्या नाडीभ्यः | १ सृत्य किरणः प्रतायन्त सन्तता शरारमष्य 
तत्तसथान प्राप्ुवन्ति। ततः | अस्मिन्‌ आदस्य एतस्मिन्‌ सूर्य एव पुनः त करणा, सर्ता 
गाता प्रबिष्टाभवन्ति । रश्मिशब्दः स्त्रीलिङ्गः JKA | el ना ea 
स्ते BAO: प्रतायन्ते पुनस्ते सन्तानभूता; सन्तः, अमृष्मिन्नादित्ये सृप्ता भवन्ति । 
aaia ते सूर्यरश्मयः सूयान्निःखृत्य आसु नाडा प्रबिष्टाभवन्ति । आभ्यो नाडीभ्यरच 
निःसत्य पुनः सूर्य प्रविष्टा भवन्ति | इत्येवमाशयाऽरित । यद्या नाहे TENT: कदापि 
रश्मयो निःसृत्य सूये गच्छन्ति प्रत्यक्षबाधादसंभवाच्च। तथापि सवाप्युप्णता सूयाद A- 
स्तीणीभत्वान्ते सूर्यमेवाविशन्तीति लोकिकप्रतीत्ययं वर्णना UI 
अनवाद्‌--उक्त विषय में ( दृष्टान्त कहा जाता है ) जस ।वस्ताण महापथ सः 
मीपस्थ और दूरस्थ दोनो ग्रामा गै पहुंचता हे बसे हो आदित्य रश्मि उस मण्डल आर्‌ 
इस पुरुष इन दोनों को प्राप्त हाते हें । वे रश्मि आदित्य से निकल सवेत्र बिस्तीण हो 
ते हैं। पश्चात्‌ इन नाडियो में प्रविष्ट होते हैं । ओर इन नाडिया स सवत्र विस्तीणे हाते 
हैं तब पुनः वे उस आदित्य में प्रविष्ट होते हैं ॥ २ ॥ À 
पदथः-दूरस्थ आदित्य का इन हृदयस्थ JRA से केसे सम्बन्ध होता इसको 
दिखाने के लिये इस द्वितीय प्रवाक को आरम्भ करते हैं ( तत्‌ ) इस पूर्वाक्त विषय में 
ऐसा जाने ( यथा ) जैसे ( आततः ) बहुत दूर तक व्याप्त ( महापथः ) महान्‌ बिस्ती- 
णे माग ( इमञ्च ) इस समीपस्थ ( अमुञ्च ) ओर उस दूरस्थ ग्राम ( SHLAA ) 
दोनों ग्रामा को ( गच्छति ) पहुंचता है अथात्‌ महाविस्तीणेमागे आदि अन्त आर 
मध्य कई ग्रामी को जाता हे (एवम्‌+एव) इसी दृष्टान्त के समान (आदित्यस्य) सूय का 
(एता:+रश्मयः) ये किरणें (इमञ्च) इस सूय मण्डल को (अमुञ्च) ओर सूये मण्डल स 
उस दूरस्थ पुरुषको भी (SAHAR) अथात्‌ दोनो छोका को (Tested) प्राप्त हात @ 
( ताः ) वे ga की किरणें ( अमुष्मात्‌ ) Sa ( आदित्यात्‌ ) सूय से निकल (प्रता- 
यन्ते ) चारों तरफ विस्तीर्णे होती हैं इस प्रकार विस्तीणे होती हुई ( आमु+ताडीषु ) 
| इन नाड़ियों में ( सुप्ताः ) गत प्रविष्ट होती हैं। इस प्रकार gà की किरणद्वारा हृदयस्थ 
aes अनेक रंगवाली होती हैं ( ते ) वे किरण ( आभ्यःन-नाडीभ्यः ) इन नार्डियों 
` से निकलकर ( प्रतायन्ते ) बाह्य शरीर में विस्तीण होते हैं और इस प्रकार पुनः (अः 
मुणिन्‌+आादित्ये ) उस आदित्य भें ( सृप्ताः ) गत प्रविष्ट होते हैं। यद्यपि इन ना डेय 


१४० 


से सूर्य की किरणें निकल कर सूर्य में पुनः नहीं पहुंचती हैं क्यौकि प्रत्यक्षतया लोटती 


>) 
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em 


| प्रपाठक! ८ | खणड; ६ । प्रवाकः ४ ॥ 


mama ००. 
a ee 


A PLP PPP NSS SST RARARA. 


पदाथै:-( तत्‌ ) ऐसा होने पर (यत्र ) जिस काल में ( एतत्‌ ) यह स्वप्नवान्‌ 
जीवातमा ( ga: ) सुपुप्तावस्था को प्राप्त ( समस्त: ) अपने म॑ छान अथात्‌ इन्द्रिया 
की सकल वृत्तिया को मिसन अपने म संहार कर लिया हूँ | अत एव सम्प्रसन्नः) वा- 
aAa सम्बन्धजनित दुःखा से विनिमुक्त हाने के कारण सब प्रकार से आनन्द स्व 
रूप हाता हे और उस समय म (स्वप्नम्‌+न+विजानाति) स्वप्न को ART देखता ( त- 
दा ) तब ( आसु+नाडीषु ) इन AMSA १ से पुरीताते नाम नाड! म (GHAR ) 
गत प्रविष्ट रहता है उस समय ( कश्चन+पाप्म। ) कई पाप अथात्‌ सुखदुःखादि 
gg (तम्‌ ) उप्त जीवात्मा को ( न+स्ट्ृशाति ) स्पर्श नहीं करता ( हि ) क्‍या ( त- 
दा ) तब (तेजसा) अपने सम्पूर्ण तेज से (सम्पन्नः) संयुक्त (भबति) रहता है ॥ ३ ॥ 
SN A~ ead ~ (~ 
अथ यनतबबाछमान नीता मवात तमामत आ- 
साना आहजानास मा जानास सामात। स यावद 
स्माच्छरारादनुत्क्रान्ता मवात तावज्जानात se vel 
अथ । यत्र | एतद्‌ । अबालेमानम्‌ | नीतः | भबति । तम्‌ । अभितः । आ- 
सीना; | आहुः | जानासे । माम्‌ | जानासि । माम्‌ । इति | सः। यावत्‌ । अः 
स्मात्‌ । शरीरात्‌ । अनुत्रान्तः | भवाति | त।वत्‌ । जानाति ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌ -श्रथेति | संक्षिप्य प्रसंगाज्जीवगति दर्शयति | अथ यत्र यस्मिनकारे 
SKI उरुपः एतदतमाषे नपुंसकत्वम्‌ । जरादिरोग निमित्तम्‌ | अबालिमानमबलभा- 
वं J । नतां भवति प्रापितो भवति | यदायं पुरुषों दुबळलः पाप्नोति | तदा 
त दुबलत्वादकारणन FAY जनस | आभेतः परितः | मातापितृभ्रातमित्र बन्ध बान्धवा 
दन: | AMI उपवष्टा भवन्ति। मुमूषु जनं वेष्टयित्वा सबै उपविशन्ति | उपविश्य चाहुः। 
यत्‌ । मा जानासे | मां जानासीति | ह पुत्र ! अहं तब मातास्मि | कि मां न जाना- 
सि । हे मित्र ! अहममुकनामा[स्म गां पारचनासि | भह तव वयस्योऽस्मि मां वेस्सि | 
RMT आसीना जना; पृच्छन्ति। तदा याबत्‌ यावत्काळ पर्य्यन्तम्‌ | स AAG: | अ- 
स्माच्छरारादनुरक्कान्तो भवति अनुद्वतो भवति | तावत्पयन्त स सवे जानाति॥४ | 
~= जम ७० नी 0 


पु AM यत्रायगणिमानं न्येति जरया वोपतपतो वाणिमानं निगच्छति यद्यथाम वो- 
A | दुम 

1 ah कर वा पिप्पर्छ बा बंधनात्ममुच्यत एवमेवायं पुरुष एभ्योऽङ्गेभ्यः सम्प्रमच्य पुनः प्रति- 
“आ | न्याय नात्याच्या द्रवति माणायेव ॥ Jo g । ३ । ३६ ॥ 


SR Ps र: ६-४ 
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| प्रपाठक! ८ | खण्ड ६ | मवाक' ४ ॥ 


PAPEL 


AAR 


पदार्थ:-( तत्‌ ) ऐसा होने पर ( यत्र ) जिस काल में ( एतत्‌ ) यह स्वप्नवान्‌ 
जीवात्मा ( सप्त, ) सुपुप्तावस्था को प्राप्त ( समस्त ) अपने में लान अथात्‌ इन्द्रिया 
की सकल वृत्तियों को जिसन अपने में संहार कर लिया हैँ अत एव सपम्प्रसन्न: ) वा- 
ह्यविषय सम्बन्धजनित दुःखो से बिनिमुक्त हेने के कारण सब प्रकार से आनन्द स्व- 
रूप होता हे और उस समय में (स्वप्नम्‌+न+विजानाति) स्वप्न को नहीं देखता ( त- 
दा ) तब ( आसु+नाडीपु ) इन नाडियें| भ से पुरीतति नाम नाडी में (सूप्त:--गवति ) 
गत प्रविष्ट रहता है उस समय ( कश्चन+पाप्म। ) कोई पाप अथोत्‌ सुखदुःखादि 
gg (तम्‌ ) उत्त जीवात्मा को ( न+प्पृशाति ) स्पर्श नहीं करता ( हि ) FAUR ( त: 
दा ) तब (तेजसा) अपने सम्पूर्ण तेज से (सम्पन्नः) संयुक्त (भवति) रहता है ॥ ३ ॥ 


अथ यत्रेतदबलिमान नीतो भर्वति तमाभित आ- 
सीना आहजानासि मां जानासि मामिति। स यावद 


स्माच्छरारादनुतूान्ता भवात तावज्जानात sk UV 
अथ | यत्र | एतद्‌ । अबालेमानम्‌ | नीतः | भवति | तम्‌ । अभितः । आ- 
सीना: | आहुः । जानासे । माम्‌ । जानासि । माम्‌ । इति | स: | यावत्‌ A- 
स्मात्‌ | शरीरात्‌ | अनुल्रान्तः | भवाति | तावत्‌ । जानाति ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌ अथेति । संक्षिप्य प्रसंगाज्जीवगति दीयति । अथ यत्र यस्मिनकाले 
अथ पुरुषः एतदतमाषे नपुंसकत्वम्‌ । जरादिरोग निमित्तम्‌ | अबालिमानमबलभा- 
व दोबल्य । नतां भवाति प्रापितो भवति | यदायं पुरुषों दुर्बलछ प्राप्नोति । तदा 
त दुबलत्वादकारणन BAY जनम | आभितः परितः | मातापितञ्जातमित्र बन्ध बान्धवाः 
दयः | AAT SITET भवन्ति | HAY जनं वेष्टयित्वा सवे उपविशन्ति | उपविश्य चाहुः। 
अत्‌ । मां जानासे । मां जानासीति | हे पुत्र ! अहं तब मातास्मि | किं मां न जाना- 
We मित्र अहममुकनामास्मि गां परिचनोसि । अह तव वयस्योऽस्मि मां वेत्सि | 
RAHA आासीना जना; पुच्छन्ति। तदा यावत्‌ यावत्काठ पर्य्यन्तम्‌ | स म॒मूषुः | अ- 
खाच्छररादनुत्क्रन्ती भवति अनुद्धतो भवति । तावत्प्यन्त स सै जानाति॥४ | 


AN यत्रायमणिमानं न्येति जरया वोपतपतो वाणिमानं निगच्छति यद्यथाम वो- 
Fi 
दुस्बर वा पिप्पल वा बंधनात्ममुच्यत एवमेवायं पुरुष एभ्योऽङ्गेभ्यः सम्प्रमच्य, पनः प्तिः 


si 


ता द्रवात AMAT ॥ Fo ४ | ३ ।३६ ॥ 
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न्दाग्पोपनिषद्धाष्ये-ददराकाशुवाच्य-त्रह्मो पा प्त ना ॥ RRK 


अनुवाद-अनन्तर जब यह जीव SABA को प्राप्त होता हे तब उस के चारों 

* तरफ उस के सम्बन्धिक लाग बैठ कर पूछते हैं कि क्या मुझ को जानते हो ? मुझ को 
~ oN oa A 

जानते हो ? सो वह जावात्मा जब्र तक इस शरीर से नहीं निकछता है तत्र तक जा- 

नता है ॥ ४ ॥ 


पदाथे:-( अथ ) अनन्तर ( यत्र ) जिक्षकाल में यह जीवात्मा ( एतत्‌+अत्रलि- 
N ~ AS ~ a A X 
मानम्‌ ) जरा रोगादि निमित्त मृत्यु जनक gaga को ( नीतः+भवति ) प्राप्त होता 
है तब ( तम्‌+अभितः ) उसके चारों तरफ उस क सम्बन्धिक लोग ( आसीनाः ) बैठ 
कर ( आहुः ) कहते हैं ( माम्‌+जानासि ) मुझ को जानते हो ? (म।म्‌+जानासि) मुझ 
को जानते हो? ( इति ) इस प्रकार मरणापन्न मनुष्य से उस के इष्ट मित्रादिक पूछा क- 
रते हैं ( सः ) वह मरणापन्न मनुष्य ( यावत्‌ ) जब तक ( अस्मात+शर्राशत्‌ ) इस 
शरीर से ( अनुत्क्रान्तः--भवति ) नहीं निकलता हे (तावत्‌+जानाति) तब तक जानता 
है॥४॥ 
थ च्छ 2g मे SFIN: यथेतेरे A 
अथ यजत्रतदस्माच्छरारादुत्कामत्यथतरव रारस- 
as v A LDAA S SAFEN 2 
भिरूध्वमाळमत | स आसात वा etal मायत। स 
A SS Gas PRS न 
यावात्त्लप्यन्मनस्तावदादंत्य गच्छत्यंत्ठ खलु त्ता 
s हि ७ © EY NN GS 5 
Halt ag प्रपदन [नराघाऽवदुषाम्‌ ॥५॥ 
~ A 
अथ | यत्र | एतत्‌ | अस्मात्‌ । शर्रारात्‌ | उत्कामति | अथ । एतः | एवं । 
रश्मिभिः | Se । आक्रमते | सः | ओम्‌ | इति | वा | ह । उतू | वा | 
मीयते | सः । यावत्‌ । क्षिप्येत्‌ । मनः । तावत्‌ । आदेत्यम्‌ । गच्छति । तद! 
बै । खळ । छोकद्वारम्‌ | विदुषाम्‌ । प्रपदनम्‌ | निरोधः । भविदुषास ॥ न ॥ 


च्छरीरादुत्कामति स्वक- 
भाष्यम्‌-अथेति । यत्र यस्िन्काले पूर्वोक्त मुमूपु:। एतस्माच्छर रद 


निर्दिष्टानगतिं भोक्तमिमं देहमुत्सृज्य गच्छति । अथ तद | पतर ee 
agi aĵa सन्त 


म्‌ 
सूर्या रणसम्मिलिताभिनाडीमिः । प्रथममूद्धमाक्रमत उद्ध गच्छात | 


त रश्मिभीरश्म्यपलक्षिततेजागातिभारत्यर् १ | ऊध्वमाक्रमते PAE त त 
न्‌ ब्रमचयंसाधनसंपन्नोऽस्त स 


डोकं गच्छति | इति तु सर्वेषां व्यवस्थास्ति | यस्तु a 
लोकं गच्छति | इति तु सवषां व्यवस्थ 
j तिपदमोङ्कार वाच्यं ब्रह्म स्मरन्‌, सन्‌ उद्‌ ऊध्व मीयत प्रमायत ग 


वेम्‌ | ओमिति वा। ओमि 
च्छतीत्यर्थः । हति प्रसिद्धम्‌। अम्र गतिदिां ig दर्शयति | याव | मता 


k rere ar : 


>. E 
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उ म? 
| प्रपाठक! । खण्ड! ६ | प्रवाकः ५ ॥ 


गन इन्द्रियं क्षिप्येत्‌ क्षयेत्‌ क्षय प्राप्नुयात्‌ | तावत्तावता कालेन स ववद्वान्‌ । MA ay 
शं दशां गच्छति | Cag एतत्खलु प्रसिद्धम्‌ । VIPERA | AMOS | त्रह्मस्थान 
Hear: | इमामेव सौरीं दशां प्राप्य ब्राह्मंदशामघिगच्छाते | अतएव सारादशा ब्रग्म 
द्वार ।नेगयत | इद्‌ AZTI ब्रह्मचयादिसाधनसपन्नानांप्रपदन ATT प्राप्तुवान्त ब्रह्मला- 
कमननद्वारणति प्रपदनम्‌ । किन्तु । जविदुपास्‌ ब्रझचय्रा।दंसाचन।वेह।न।नामज्ञ॥निनां 
AUT ऽवरोधः | अस्माद॥दत्य।दविदुषा निराधोभवात ॥ ७ ॥ 
अनुवादः-अनन्तर जब यह जीवात्मा इस शरीर से ऊपर का उठता हूँ तब इ 
नहीं नाडियो के द्वारा ऊपर का जाता | । आर वह जीवातमा आङ्क।र का स्मरण कर 
ऊपर को जाता ह । जब तकृ उस के मन का धार २ क्षय नहा हाता ह तब तक 
आदित्य रूप द्वार (सोरी दशा) को प्राप्त करता हूँ। ।नेश्‍चय यहा त्रह्मलाक का हार R | 


विद्वानों का गमन आर अविद्वाना का निशेध हृ ॥ % ॥ 
पदाथे:-- ( अथ ) अनन्तर ( यत्र ) RARS म ( एतत्‌ ) यह जीवात्मा 


( अस्मात्‌+शरीरात्‌ ) इस शरीर से ( उत्क्रामति ) ऊपर उठने को होता हे । अथात्‌ 
मरण काळ प्राप्त होता है ( अथ ) तब ( एतेः+एव ) इन्हीं (राश्मभि:) रश्मिवत्‌ देह 

व्याप्त ARA के द्वारा अथीत्‌ इन नाड़ियों मै से किसी नाडी के द्वारा ( Bea ) 
ऊपर को जाता है यह गति सबै साधारणों की होती हे । आगे विद्वानों की गति कही 


~ A 


जाती है | ( सः ) वह विद्वान्‌ पुरुष (.ओम्‌+इति+वा ) ब्रह्म का ही ध्यान करता 
' हुआ वा उसी का उच्चारण वा स्मरण करता हुआ ( उत्‌) ऊपर को (वा )ही 
| (मीयते ) जाता है ( सः ) वह ( यावत्‌ ) जब तक्र (RATRAT ) मन का क्षय 
करता हे । अथात्‌ धीरे २ जब तक उस का मन क्षीण होता है ( तावत्‌ ) तब तक 


= (१) मरण काल में ओङ्कार का स्मरण वा उच्चारण की विधि कई स्थळा में पाइ 
जाती है | यथा-वायुरनिलमसृतमथेदं भस्मान्तशरीरम्‌ । ओं क्रतोस्मर कृतछेस्मर क्र 
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छान्दाग्यापानषळाष्य-द्‌इराकाशवाच्य-ब्रह्मापासना ॥ ९२७ 


DOS 


An ARR Annes 


तद्देषडलांकः | शतञ्चका च हृदयस्य नाङ्यस्ता 
सा मर्धानमामान;सतका । तयांध्वमायन्नरमतच्वम 
ति विष्वङङन्पा उक्कमण भवन्त्युक्रमशे भव- 
[न्त kM & ॥ 

# कठोपनिषद में एतत्‌सम ४लोक है | यथा-- शतञ्चेकाच हृदयस्य नाड्यश्तासां 
मर्धनममिनिःखतेका | तयोध्नेमायन्ञमृतखमेति त्रिषङ्ङन्या SHAT भवन्ति” कठ ६ | 
१ । ६ । प्रश्नोपनिषद्‌ में ” हृदिह्येष आत्मा । अत्रेतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमक- 
कस्यां द्रासप्ततिद्रौसप्ततिःप्रतिश्ाखानाडीसहखाणि भतन्त्याम्नु व्यानश्वरति। प्रश्न RII 

अथे:- हृदय मे यह आत्मा है। इस हृदय से सम्बन्ध रखनेवाली १०१ नाडिएँ 
हे । और एक २ में सो सो ANSE हैँ ओर इस प्रत्येक को 9 Reig नाडी भेद है 
इन में व्यान विचारण करता हे | इसका हिसाब इस प्रकार हैं ( १०१%१००१८७ 
२००० )+ ( १०१५१०९ ) SNNN १अर्थीत्‌ AVAL कोटि बहत्त- 
र लाख दश हजार Fal TH | 

उथिकयोध्य उदानःपुण्येन पुण्यं लोकं नयनि। पापेन पापमुभाभ्यामव मनुष्यलोकम्‌ 
आः-उन प्रधान १ ० १ नाड़ियों में से मध्यस्थ ऊध्वगामिनी yal नाम कॉ एक 
नाडी हैं । इसमें Sedat उदानवायु विचरण करता हे | वह पुण्य क द्वारा पुण्यलाक 
को पापसे पाप लोक को पाप पुण्य दोनों से मनुष्य लोक का लजाता हैं | बृहदारण्यक म 
“अथ यद सषुप्तोभवति तदान कस्यचन वेद । हिता नाम नाड्या द्वासप्तात सह्राण 
हदयात्प्रीतत मभिप्रतिष्ठन्त | MA: AAA पुरीतति शेते। ब० २। १। १९५ U 
` अभैः---जव यह जीवात्मा सुषुति अवस्था में प्राप्त रहता हे तत्र वह कुछ नह! 
जानता दै । हिता नामक अथात्‌ हित करने वाली हृदय स लकर GAN शरीर में फेली 
हुई ७ २००० बहत्तर सहख ASE ह इनहों नाई! के द्वारा विचरण करता हुआ 
भह जीवात्मा शरीर में स्थित है | यहां केवळ ७२००० सहल नाडि Gh AAT है। 

; “ हूदयादूध्वी नाड्युचंरति यथा केश:सहखधाभिन एवमस्यैतादिता नाम नाड्यो 
न्त्ये परतिष्ठिताः” पुनःवृ० ४।२।३॥ तावा अस्यता हिता नाम नाड्यो यथा केशःसद- 
सधा भिन्नस्तावताऽणिमा तिष्ठन्ति | JEA नीलस्य WAS AIS लोहितस्य पूणी 
४।३। Roll भाव इसका यह है किं हृदयपिण्ड से सम्बन्धित कश सदृश सूक्ष्म सहला | | 
नाडिए हैं | वे शुक्ल, ना, पिङ्गल, हरित, Sled रस से पूण ह इसप्रकार उन | Fa 
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| प्रपाठक! ८ | खण्डः । ६.। प्रवाकः ॥ 


See No 


तत्‌ । एषः | इंलोकः । शतम्‌ | च । एका । च । हृदयस्य ) नाञ्यः। ता 
साम्‌ । मूर्धानम्‌ | अभिनिसृता | एका । तया । ऊध्वेम्‌ | आयन्‌। अमृतत्वम्‌। ए 
ति | विष्वङ्‌ । अन्याः | SHAT | भवान्त | SHAT | भवान्त || ६ Ul 


भाष्यम्‌ू--तत्तस्मिनू पूवाक्त विषय । एप इलाका Wala | तश्राह्‌ | हृदयस्य मां- 
सोपडभतस्य सम्बन्धिन्य: | शतञ्च | एका च । नाडयः सान्त | प्रधानतया एको 
तरशतं नाडयो वतते । द्वौ चरो नाडीनामानन्त्ये सूचयतः । तासां नाडीनाम्‌ | 
एका नाडी । मूर्धानं शिरः। अभिनिः gan मूधानममिलक्ष्य विनिगेतास्ति | इयमेव प्रधा- 
ना नाडी। तत्‌ प्रधानलमाह तयामृधामिनिःसतया पूवोक्तिया नाड्या द्वारया। एष जीव:। 
ऊध्वेमायन्‌ | HET गच्छन्‌ सत्‌ । अमृतत्वगमरणभाव माक्षम्‌ । एत AST । AIN- 
दरया नाड्या गच्छतो नामृतत्वाशा ? न | तथाहि। अन्या नाडयः। विष्वङ्‌ न।नागत- 
यस्तिय्यैखिसर्पिण्यः | संसारगमनद्वारभूता एव भवन्ति । नासृतत्वाय । क ताह | S- 
क्रमणे उक्तमणनिमित्तयेवभवन्ति | SHAT ताभिरपि नाडीभिभेवति । परं नस 
दतिस्ताभिगेच्छतापित्यर्थः | द्विरभ्यासः प्रकरण समाप्त्यथः ॥ ६ ॥ 

इति षष्ठखण्डस्य संस्कृतभाष्य समाप्तम्‌ ॥ 

अनवाद्‌:-उस विषय में यह श्लोक हे हदय की एक सौ एक नाडिएं हैं । उन 
भ से एक नाड़ी मूधो की ओर निकली हुई है। उस से ऊपर को जाता Sal जीवात्मा 
अमृतत्व को पाता है ( अन्य से नहीं ) अन्य AAA प्रकार की नाईएं उत्क्रान्त्यथ 
मात्र हैं | उक्कान्त्यथ गात्र हैं ( अर्थात्‌ अन्य नाडियां केवळ उत्क्रमण के लिये तो हैं 
परन्तु उन नाडिय से निकलता हुआ जीवात्मा अमृतत्व को नहीं पाता) ॥ ६ ॥ 

पदाथः-( तत्‌ ) उस विषय में ( एषः+श्लोकः ) यह इलोक है ( हृदयस्य ) 
दुय सम्वन्धी ( शतम्‌ ) सो ( एकाञत्र ) ओर एक ( नाड्यः ) नाडियां हें | चकार 


शब्द सं हृदय म अनेक नाडियां हैं यह सूचित होता हे । उनमें प्रधान एक सो एक 
नाड़ियां हैं 


२ 


( तासाम्‌ ) उन नाड्या में से ( एक्का) एक नाडी ( मूर्धानम्‌+ 


में ऋषियों ने नाडी की स्थिति कही हैं । वहां सुषुम्ना नाडी की प्रधानता मानी गई है 
यद्यपि यह शब्द प्रधान उपनिषदों में नहीं पाया जाता हे तथापि Seq गामिनी नाडा 
की नाम पश्चात्‌ लागा ने “सुषुम्ना” रक्खा। एसी प्रतीति होती हे | ऊध्वे गामिनी नाडी 

हु a शान अथ ABUT हाता हे केवळ नाडी नहीं । यह वर्णन आछङ्कारिक मात्र है 
ही p न्थ विस्तार के भय से अधिक लिखना उचित नहीं देखते हुँ || 

= = ` ब 


oy fa) 
SAS 
* #54 
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छान्दोग्योपनिपळाष्ये-इन्द्रबिरोचनाऽऽर्यायिका ॥ ९२९ 


AAAS AAAI ITS 


) मूधी की ओर निकली हुईं दे (तया) उस नाडी से ( ऊर्ध्वम्‌+आयन्‌ ) 
ऊपर को जाता हुआ ( अमृतखम्‌--एति ) अमृतत्व को पाता है (अन्याः) अन्य T- 
ड़ियां ( विष्वङ्‌) विविध प्रकार की हैं परन्तु अमृतत्व के लिये नहीं तो पुनः किस 

लिये हैं £ सो आगे कहते हें ( उत्क्रमणे+मवन्ति ) केवळ उत्कमण मात्र के लिये 

होते हैं ॥ ६ ॥ इति षष्ठखण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
“७ अथ सप्तमः खण्डः pom IRR 
य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशाको$ 
विजिघत्सोऽपिपासःसत्पकामः सत्यसङ्कल्पः साउन्व- 
goa: स विजिज्ञासितव्यः स सर्व्वा£इच लोकाना- 
प्नोति सर्वाछरच कामान्‌ यस्तमात्मानमतुविद्य वि- 
जानातीति ह प्रजापतिरुवाच ॥ १ ॥ 
यः | आत्मा | अपहतपाप्मा | बिजरः । विमृत्यु: । विशोकः | अविजिघत्सः । 
अपिपासः | सत्यकामः | सत्यसङ्कर्पः | सः । अन्वेष्टव्यः | a: | विजिज्ञासितव्यः | 
सः । सवीन्‌ | च । लोकान्‌ | आप्नोति । सर्वान्‌ । च । कामान्‌ । यः । तम्‌ । आः 
त्मानम्‌ | अनुविद्य । विजानाति । इति । ह | प्रजापतिः | हना Wri i 
भाष्यम्‌-य इति। आप्नोतेवी5ततेवी55तनोतेवी55त्मशब्दासिद्धि: | परमः प्रसिद्धः 

आत्मा । परमात्मा बक्षाख्यः सवेत्रैव विद्यमानोऽपि अकतार 0 

हितिरशान्तमानसैरगम्योवतेते। सोऽवेष्टव्यः ।स सपना तयव णीयः । स विजिज्ञासि- 

तव्यः । स विशेषेण प्रत्येक्रपदार्थेषु जिज्ञासनीयः । तस्यवान्वषण T जिज्ञासा च 

बिभया | अन्यत्रोक्त- तमेवधीरोविज्ञाय प्रज्ञा र्त बराह्मणः | नानुध्यायाडहुलच्छन्दान्‌ 

वाची विग्लापनं हि तत्‌ । बृ०ड० ४ । ४ | २९ ॥ अन्गच्च | MN 

भात्मानम्‌ | अन्यच | तमेवैकं जानथ आत्मान मन्या वाचो विमुञ्चथ न 

म०२।२।६।५॥ आत्मान बहुिबिशेषणेममुभूणां सुखबोधाय Fi 

रढोकरणाय च विशिनष्टि | स आत्मा कीहृग्‌। ARITA | T | 

पापं यस्य सः | विजरः । विगता अविद्यमाना जरा यस्य : | कडा क 

Ra: | यस्यभयान्मृत्युधीवाति। स कथ गति oe ae 

on वही ee Se | एष आत्मकामः सबैकाम: स कथे 

खरवा । एषभूताधिपतिः | एषभूतपाः एषसेतुविधर' i 
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| प्रपाठकः ८ । खण्डः ७ | प्रवाक। १ ॥ 


~~ rare 


AAAS IN 


i NNN, 
किमुद्श्यशोचेत अविजिघत्सः | विशेषेण अत भक्षितुमिच्छा विजिघत्सा आशिशिषा बुभुक्षा 
नास्ति विजिघत्सा यस्य सोडविजिघत्सः अशनेच्छारहितः | पातुमिच्छापिपासा न विद्यते 
पिपासा यस्य सोऽपिपासः पानेच्छारदितः | ननु यस्य ब्रह्म च क्षत्रञ्च उभे भवत ओदनम्‌ मृ- 
युथेस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र स” कठ १। २ १५ ॥ अहमन्नादो5हमन्नादो 
हमन्नादः इत्येवेविर्धेवाक्येजींववत्‌ सोऽपि अन्नादीनां भोक्ता प्रतिपद्यत | व्यासोऽपि “अ- 
्ताचराचरग्रहणात्‌” इत्यादि सत्रजातेत्रेह्मणो5तृत्वमसीसधत्‌ | स कथं तहि अविजिघत्स 
उच्येत । पुनरपि ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके इत्यादिभिः पिपासाऽपि तस्य साध्यते | 
अतः | अपिपास इत्यपि न युक्तम्‌ | इत्येव प्रासे ब्रूमः | नहि वयमिव सोऽति पिबति ar- 
तस्मिन्‌ अदनं पातम्वा केवलमुपचर्यतएव | तदिच्छयाविज्ञानवन्तो ब्राह्मणा अपि वीरा; 
कषत्रिया अपि च संहियन्ते | महान्‌ प्रबलो मृत्युरपि तत्रेव प्रबिलीयतेऽन्ते ऊर्णनाभवतू प्र- 
लयान्ते सवे संहरतीति अत उच्यते। न वास्तविकमत्तृत्वं तस्मिन्‌ संघटेत कदचित्‌ । पु- 
नः | सत्यकामः सत्यसंङ्कस्पश्चशवरोस्ति | ननु स्यादीशवरः सवेसम्पन्नः किंस्यात्तेनास्मा- 
कमित्याह । यो विद्वान्‌ मुमुक्षुः | तमात्मानम्‌ JARA परमात्मानम्‌ । AJAT | 
पूवैतत्सष्टानां पदार्थानां यथोपदेशं यथातथ्यं ARA पश्चात्‌ तद्द्वारा आत्मना परमात्मानं 
साक्षातूकृत्य विजानाति निरवशेषं जानाति वोत्ति। यद्रा तत्पश्चात्‌ मोक्षसाधनमा- 
त्मशुद्धिज्च जानाति । तस्यइदंफलमस्ति | स सवाश्च लोकान्‌ आप्नोति । ये ये लोकं 
पितृलोकं म्रातृलोकम्‌ इस्थेवमादिं कामयते संकल्पादेवास्य समुत्तिष्ठन्‍्तीतिपूर्वमुक्तम्‌ | 
तथाच रवान्‌ ऐेहिकान्‌ आमुष्मिकान्‌ कामान्‌ मनोरथान्‌ पाप्नोति । इत्युपदेशं कदाचित्‌ 
कत्र।चित्‌ प्रजापतिः पुरा प्रसिद्धः कोऽपि ब्रह्मविदां वरिष्ठ: साक्षात्कृतात्मा प्रजापति संज्ञकः 
पुरुषः | उवाच ह । स्वरिष्यान्‌ अनुशास्तिस्म | हेतिह्ये ॥ १ ॥ 
. ARRA परमात्मा अपहतपाप्मा सवेपाप जरा, मृत्यु, शोक क्रुधा पिपासा से 
रहित और सत्यकाम, सत्यसंकल्प है उसी का अन्वेषण और उसी की जिज्ञासा करनी 
चाहिये जो उस परमातमा को जान मोक्ष के साधन और अपने को शुद्ध करना MT- 


ता है | वह मुमुक्षुजीव उस परमातमा के सम्बन्ध से सबळोकाँ ओर सब कामें को प्रा- 
प्त होता है । यह उपदेश किसी स्थान में और किसी समय में प्रजापति देरहे थे ॥१॥ 
al (R ) यह इतिहास सूचक है ( प्रजापतिः--उवाच ) एकसमय प्रजापति 
नाम क विद्वान्‌ पुरुष जो पूर्वकाल मै ब्द्यवेत्ताओं मै श्रेष्ठ थे शिष्या से उपदेश देरहेथे कि दे 
| शिष्यो ! ( यः ) जो ( आत्मा ) परमात्मा ( अपहतपाप्मा ) पाप रहित है ( बिजरः ) 

Se (Ama: ) मत्युशङ्का शून्य ( विशोकः ) शोकशून्य ( अविजिघत्सः ) 
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छान्दो ग्योपनिषतळाष्ये-इन्द्रविरो चनाऽऽख्यायिका ॥ ९११ 


I ee 


बुभुक्षा रदित ( अपिपासः ) पिपासा राहत हे । और ( सत्यकामः ) सत्यकाम ( सत्यः 
सङ्कल्प: ) सत्य सङ्कल्प हे ( सः ) वहीँ परमात्मा (aama: ) खोजने के योग्य है. 
(सः) वही परमात्मा ( विजिज्ञासितव्यः ) विशेषरूप से जानने क य्य R (यः) 
जो ( तम्‌+आत्मानम्‌ ) उस परमात्मा का ( अनुविद्य ) जानकर ( विजानाति ) मुक्ति 
के साधनों ओर आत्म शुद्धिया को जानते ह | यद्ठा सकलपदाथों मं अनुगत उसे प्रथम 
जान पश्चात्‌ सकलपदारथ से भी उत्ते भिन्न जानता हे ( सः ) वह विज्ञानापुरुष 
( सबान्‌+च+लाकाच्‌ ) सम्पूण कोका का ( सवोन+च+कामान्‌ ) सम्पूर्ण कामा को 
( aut ) प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 7 नि 
भाष्याशयः--आत्मा--( arga, अतसातत्यगमन, IJAN ) जो 
aga सबकाल विषय व्याप्त हा जिसका जगत्म्पञ्चव्यापारखूपक्रिया प्रतिक्षण धारा 
प्रवाहवत्‌ AAA | जो सवे TAPS का विकाश प्रकाशरूप विस्तारताका प्राप्त करवाव 
इत्यादि AL आत्म शब्द के होते है वह आत्मा ATA aqa विदयमान ही हें व्याक 
आस्म शब्द का अर्थ ही वेसा है। तथापि अक्कतारम) आवरत दुश्चरित, अशान्त, 
शान्तमानस असमाहित पुरुष उसको नहीं पासकत हू | अतः BAAS, णमा 
को वह ब्रह्म अन्वेषणीय है ओर प्रत्यक पदाथा न वही जानने योग्य है । ae ap 
| उपनिषद में कहागया दै ( तमेव० ) घार ब्रह्मवद पुरुष विशषरूप से म 
|| प्रज्ञा कर । बहुत शब्दा का चिन्तन न करें | FANS वह वाणी को स्छानिमात > ; | 
व्यभ शब्दों केजानने से केवल अममात्र दाता | मुण्डक में क० ( sl 
glag ओङ्कारवाच्य त्रह्मका ही ध्यान कर! (तमेकम्‌० ) उसी एक oe | 
अन्यवचनों को त्यागों । यह अमृतक्रा संतु है | इन श्रुतिया के प्रमाणा a 
परमात्मा सदासवेत्र अन्वेषणाय आर विजिज्ञासनीय है | आगे मुमुक्ष हि. = i 
थे और पुनः पुनः हढीकरणाथ्रे अनै विशेषणा से उसी a BL: -a 
बिमृत्य-मृत्यु उसके भय से भागत फिरता है । तब उस पर re 
हे । कठ मे कहा गर्या हे । इसके भयस । आग्न आर 
faa वायु और मत्यु भागता है । विशोक-सर्वेश्वर, यह oe | क? p S ; 
यह जगतका सेतु और विधरण हे । यह आप्तकाम और स eeo 
l मात्मा किस वस्तु के उददेशस शाक करेगा। अतःयह विश 
4 os अद भक्षणे ” घातु से जिघत्सा बनता ह | खानेकी इच्छा का 
0.1. Re लीत SSE Gl बित्विशेष | aaa विनष्ट, व्येति । जिसका विजिघत्सा विगत + 
_ रि सज्जन 


——- 


| 
| 
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I ७, 


होगई हे। वह अविजिघत्स कहलाता है।अपिपास-“ पा पाने ” से पिपासा बनता है । 

पीने को इच्छा का नाम पिपासा | जिसको पिपासा न हो वह अपिपास । वहां शङ्का 

होती हे कि जिस परमात्माका ब्राह्मण और क्षत्रिय ओदन ( भात ) है ओर मृत्यु खाने 

का घृत है । कौन इसको ऐसा जानता है। जहां वह है ( कठ ) में अन्नका खाने वाला 

हूं। भें अन्नका खानेवालाहूं । में अन्न का खाने वाला हूं ( यह AIAT वचन है) 

इस प्रकार के वाक्यों से विस्पष्ट जीववत बह भी अन्नादिकों का भोक्ता प्रतीत होता है | 

व्यासभी--( अत्ताचराचरम्रहणात्‌ ) इत्यादि सूत्र समूहों से इश्वर को अन्नादिभोक्ताः 

सिद्ध किया है | ऐसी दशामें वह ब्रह्म अविजिघत्स केसे कहरा सकता È | पुनरपि | 

( waite ) वह सत्य को पीता हे इससे उसके पिपासा की भी सिद्धि होती है | 

अतःअपिपास कहना भी युक्त नहीं हे । इसका उत्तर यह हे अस्मदादिवत्‌ न खाता न 

पीता है उसमें अदन भोर पान केवल अलड्वाररूप से वर्णन किया जाता È | उसकी 

इच्छास ज्ञानवान्‌ ब्राह्मण भी, वीर क्षत्रिय भी संहत होते हैं। महान्‌ प्रबल मृत्य भी अन्त 

मे वहां ही प्ररीन होता हे । ऊर्णनाभ कीट समान प्रलयान्त में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का सं- 

हार अपने म वही करता है इसी हेतु वह “अत्ता” कहलाता हे | कदाचित्‌ भी 

वास्तविक AJA उसमें घट नहीं सकता । अनुविद्य-अनु+विद्य | अनुपश्चात्‌ | 

RASAR | अथोत्‌ प्रथम तत्‌ सृष्ट सब पदा्थोको जो जान उसको जानता है 

उसका फल आगे कहागया है । पितृलोक, आतृलोक, MI इत्यादि लोक उसके 

सङ्कलपमात्रसे प्राप्त होते हैं पूर्व प्रकरण में ऐसा वर्णन होचका हे अतः वह ब्रह्मज्ञानी जिः 

धर हाक और कामनाको चाहता हे वह सब उपस्थित होता है ॥ १ ॥ | 
| 


तदोभये देवासुरा अनुबबुधिरे ते होचईन्त तमा- 
'मानमान्वच्छामो यमात्मानमन्विष्य सर्वार्छइच | 
लाकानाप्राते सर्व्ाळइच कामानितीन्द्रो Sa Bar- | 
गमाभप्रवत्राज विशेचनोउसुराणां तो हासंविदा- 


नावव सामत्पाणी ्रजापतिसकाशमाजग्मतः ॥ २॥ 
तद्‌ । ह | उभये । देवासुराः । अनुबबधिरे । ते । ह । ऊचुः । हन्त । तम्‌ । : 


जनिम्‌ | अन्विच्छामः । यम्‌ । आत्मानम्‌ । अन्विष्य | सर्वान्‌ । च । लोकान्‌ | 


मिति | सवान्‌ | च । कामान्‌ । इति । इन्द्र: । ह | एव | र NE । देवनाद्‌ | आगे । अभि । | 
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छान्दोग्योपनिषक्राष्ये -इन्ट्रविरोचना$5ख्यायिका ॥ ९३३ ` 


प्रवत्राज | विरोचनः | असुराणाम्‌ । तो | ह । असावदाना । एव्‌ । समित्पाणी । 
प्रजापतिसकाशम्‌ | आजग्मतुः ॥ २ ॥ 

भाप्यम्‌--तद्धेति। तद्ध । तत्र किल। उभय दवाघुरा । देवाश्च असुराश्च । द- 
| | वैदिकधम्मोवलाम्बिनो देवास्तदविपरोतास्तु ACT aaa इतिविवेकः | 
य आत्माडपहतपाप्मेत्याद्यपद्शं प्रजापतिक्कतम्‌। अनुन्परम्परागत स्वकणंगोचरापन्नम्‌ | 
बुबुधिरे | बुद्धवन्तः । प्रजापातरीदशमुपदेश ददाति यन सर्वेषां लाकानां वशीक- 
रणम्‌ | सर्वेषांकामनाज्चाधिपत्यं भवतीति श्रुतवन्त इत्यर्थः । ते द प्रसिद्धा देवासुरा 
स्वस्वपरिषदि परस्परमूचुरुक्तवन्त । हन्त यदि भवतामनुज्ञास्यात्तर्ह तमात्मानमन्विच्छाम: | 
मार्गयामः। अन्वेषणं HA: | यमात्मानमन्विष्यमागायत्वा सवश्व लोकान्‌ सवान्‌ कामांश्च जन 
आम्नोतीति | तयामीमांसया देवानां मध्ये ह प्रसिद्धः कोऽपि इन्द्र इन्द्रनामा ETAT: | 
असुराणां मध्ये च विरोचननामा कश्चिद्‌ | अभिवत्राज | ब्रह्मच।रिवत्‌ प्रजापातिम।भिल- 
क्षीकृत्य प्रतस्थे | तो ह इन्द्रावेराचना [केळ असंविदानावेव | अन्योऽन्यं सांवेदावेवादम- 
कुर्वाणौ विद्याफलं प्रति अन्योऽन्यमाषां दशयन्तावेव। पुनः। समित्पाणी । समिधो यज्ञ सा- 
मग्रचःपाणौ ययोस्तौ। समित्पाणी सन्तौ | प्रजापतिसकाशमाजग्मतुः | आगतवन्त। <M 

अनुवाद उस समय दाना दवा HiT असुरा को (प्रजापाते का वह उपदश ) 
ज्ञात हुआ तब वे परस्पर अपनी २ सभा में विचार ने लगे कि यंदि आप लोग का 
आज्ञा होवे तो हम लोग उस आत्मा का अन्वेषण करें जिस आत्मा का अन्वेषण कर 
समस्त लोके! और समस्त कामों को पाता | | यह स्थिर कर देवों में से इन्द्र आर 
असरौ में से बिरोचनने प्रजापति के स्थान का प्रस्थान क्रिया | वे दोनों विद्या के लिये 
परस्पर न लड़ते हुए-परस्पर भाषण न करते हुए आर साना को हाथ में ले 
प्रजापति के समीप आये ॥ २ ॥ 

पदार्थः--( हृ) इतिहास सूचक हाता हैं (aq) वहां अथवा | प्रजापति के 
उस वचन को ( उभये ) दाना ( दवासुरा ) दुवा और असुरों ने ( अनुवुवुघिरे ) प- 
रम्परा से जाना ( ते+ह ) उन देवा आर अघुरा न ( ऊचुः ) अपनी २ सभा में T- 
WIT कहा कि ( हन्त ) यदि सबा क सम्मति हो तो ( तम्‌+आत्मानम्‌ ) उस आ- 
त्मा को (अन्विच्छामः) उस आत्मा का हम लोग अन्वेषण करें ( यम्‌+आत्मानम्‌) जिस 
आत्माको (अन्विष्य) खोजकर ( सवोन+च+लकान्‌ ) सब लोका आर ( सवोनूर्त- 
कामान्‌ ) सब कामा के ( प्राप्लोति ) मनुष्य पाता ह्‌ (इति ) इस प्रकार | 


DS 


at 
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९१७ प्रपाठक! ८ । US! ७ । प्रवाकः २ ॥ 


१000 


में से ( विरोचनः ) बिरोचन ने ही ( अभिवत्राज ) प्रजापति के स्थान को उस | 
द्या के अध्ययन के लिये प्रस्थान किया ( तो+ह ) बे दोनों ( असंविदानो--पव ) 
परस्पर विबाद न करते हुए किन्तु विद्योपाजनानिमित्त ईषा को दिखलाते हुए ही और 
( समित्याणी ) हाथ में समिधा लेकर ( प्रजापतिसकाशम्‌ ) प्रजापति के निकर 
( आजग्मतुः) आये ॥ २ ॥ : 
भाष्याशय- देवा सुराः-अतिप्राचीन काल में वेदिक घम्मीवलम्बी को देव और 
तद्विपरीत को असुर कहत थे» इन्द्रविरोचन--पू्वे काल में वेदिकधर्म्मावलम्बी आर्य्या का 
राजा इन्द्र और भ्रसुरों का राजा विरोचन कहलाता था, यह एक पदवीमात्र थी | इन 
दोनों दलों में सिंहासनादिरूढ़ जो जो होते थे वे जनकादिवत्‌ इन्द्र और विरोचन कह- 
लाया करते थे | परमऐश्वये सम्पन्न को इन्द्र और विशेषकान्ति युक्त को विरोचन 
कहते हैं । परन्तु यहां ये दोनों गुणवाची शब्द हैं जिस में विद्या अहण करने की 
सामग्रीरूप एइवये हो वह इन्द्र और ( विगतं विरोचनं प्रकाशो यस्मात्‌ ) विद्या 
ग्रहण का प्रकाश जिससे निकलगया है वह विरोचन। जैसे मलीन दर्षण प्रकाश ग्रहः 
ण नहीं करता | और स्वच्छ करता है । यहां इन्द्र को स्वच्छ और विरोचन को मः 
हीन देण समान जानना | इसी हेतु इन्द्र को विद्या प्राप्त हुई । और बिरोचन को 
नहीं । समित्पाणि- अति प्राचीन काल में ब्रह्मचारी को समित्पाणि कहते थे | समिः 
त्‌+पाणि दो शब्द हैं इन में “इन्धनं त्वेध इध्ममेधः ARAI” इन्धन, एध, इ- 
den का भाविक 
far) हो उसे समिरपाणि कहते हैं । ते oe ae i है. 
a मिड क्या हाथ में काष्ठ लेकर ब्रह्मचारी पुराका- 
4 on N a धा R GRES EER z सम्बन्धी सामग्री 
ती है वह २ सब उनके निकट नर “A ssl 
कौपिन, दण्ड आदि दूसरी आम्यन्तर वक & eeu WS 
Me, विश्वास, सुश्रषा आदि । दोनों पाक i enn os = 
वे समित्पाणि हैं । उपनिषदों मे जहां कहीं 6 CE रा रत 
Pe” ee ध्ययन की चचा आई है वहां २ सः 
हः. हि न हल भ ति साग शब्द का प्रयोग देखने में आता है | यथा-“समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पठाद 


ENA SOR कक 
go = eee JU मपाठक द्वितीय खण्ड की समीक्षा देखो . 


वश्यकता हो- 
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छान्दोग्योपनिषद्वाष्ये-इन्द्रविरो चना55ख्यायिका ॥ ९३५ 


। १ । १॥ सुकेशा आदि ब्रह्मचारी भगवान पिप्पलाद के निकट स- 
मित्पाणि होकर आये ।“तद्विज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ संमित्वागिः श्रोत्रियं बरक्षनिष्ठम्‌ | 
मण्डक १ । २। १२ ॥ उस ब्रह्म के विज्ञानार्थ “समित्पाणि” हो ae व्रक्षचारी 
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के निकट जाय । “समित्पाणयः Gag प्रतिचक्रमिरे” छान्दो ० 
ण) ११॥७॥ प्राचीनशाल आदि विद्वान्‌ “समित्पाणि” होकर राजां अश्वपति के निकट 
श्रेशवानरी विद्या के अध्ययनाथे qie समय में पहुंचे । छान्दोग्योपनिषद्‌ अष्टमप्रपाठ- i 
क में यह प्रयोग अनेकवार आया है । इन प्रयोगों से यह भी विदित होता है कि | 
केवल ब्रह्मचारी के लिये ही नहीं किन्तु जिज्ञाछु विद्वानों के लिये भी यह समित्पाणि i 
शब्द आया है ॥ २॥ | 
मौ ह द्वात्रिण्शत॑ वर्षाणि ब्रह्मचर्य्यमूषतुस्ती ह | 
तौ ह द्वात्रिष्शतँ वर्षाणि ब्रह्मचय्यमूषतु | 
~ AA EIS AS N होच- ; 
प्रजापतिरुवाच-किमिच्छन्ताववास्तामात g ह्‌ | 
OS i j 
तुये आत्मा5पहतपाप्मा विजरो विमृत्यर्विशोकोऽवि | 
जिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः सोऽन्वे- 
goa: स विजिज्ञासितव्यः स सरवीथ्ऽशचलोकानाम्रो- 
~ a 
ति सर्वा»इचकामान्‌ यस्तमात्मानमनुविद्य विजा- 
i DEN As aA = i 
नातीति भगवतो वचो वेदयन्ते तामच्छन्ताववास्त 
Conve 
' माते ॥ ३ ॥ । z a 
तौ । ह । द्वात्रेशतम्‌ । वषोणि । ब्रह्मचय्यम्‌ | Sas । ते । ह । प्रजापतिः | 
उवाच । किम्‌ | इच्छन्तो | अवास्तम्‌ | इति । तो । ह | SAG: | यः | as l | 
वि oga: । विशोकः | अविजिघत्स; पेपासः । सत्य- 
अपहतपाप्मा | विजरः | विमृत्युः । ANR: l अल | F 4 ve 
काम; | सद्यसङ्करप; । सः | अन्वेष्टव्यः | सः | विजिज्ञासितव्यः | सः । सवान्‌ 
च । लोकान्‌ | आम्नोति । स्वान्‌ । च । कामान्‌। यः । तश्‌ । आत्मानम्‌ । अनुः 
विद्य । विज्ञानाति | इति | भगवतः | वचः | वेदयन्ते । तम्‌ । इच्छन्तो | अ- 
वास्तम्‌। इति ॥ ३ ॥ wee 
ee हेति। तौ हेन्द्रविरोचनो । द्वान्रिशतंवषोणि अब्दान्‌ | प्रजापती a 
ववाच । हे इन्द्रविरोचनो, सम्प्रति, अधाता | 


(२ तिहे ता | 
ह्यचय्येमूषतुः | ततः प्रजाप।तह als : भाव विज्ञातं पुन १ | 
सवी: । गच्छतं स्वं खं गृहम्‌। तो चामच्छन्तो दृष्टा मानसिक भाव विज्ञा SANSA | 


4 


CN RGD AAA ee 
">" a 
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९३६ प्रपाठकः ८ । खण्ड; ७ । प्रवाकः हे ॥ | 


nannan nannan, 
| RRA ae ~~ 


किक. 
चा। इतः परं किमधिकं तत्त्वमिच्छन्तो | युवाम्‌ अवास्तम्‌ | उषितवन्तों । तत्पयोजन 
विस्फुटीकृत्य वदतम्‌ | इति प्रजापतिनाचाय्येण पृष्टो तौ होचतुः । य आम्मेत्यारम्य वि 
जानातीत्यन्त सब पूव व्यार्य़ातमेव। इति पूर्वाक्तै भगवतो वचो वचनं शिष्टाजना वेदयः 
न्ते कथयन्ति । तमात्मानम्‌ विज्ञातुम्‌ | इच्छन्तो । श्रवास्तम्‌ अवाख । उषितवन्तौ | 
आष प्रयोगः ॥ ३ ॥ 
अनुवाद-- वे दोनों ( प्रजापति 
NEY ~ 
न्तर उन दोन। से प्रजापति ने 


के निकट ) बत्तीस वषे ब्रह्मचय्ये करते रहे अ 
| कि किस प्रयोजन की इच्छा से आप दोनों ने 
यहां निवास किया । वे दोनों बोले कि जो आत्मा ( परमात्मा ) पाप, जरा, मृत्य, शो- 
क, बुभुक्षा और पिपासा रहित हे और जो सत्यकाम सत्यसङ्कल्प है वही अन्वेष्टव्य और 
विजिज्ञासनीय हे । जो कोई उस आत्मा को जान मोक्षमागे ओर आत्म शुद्धि को जा- 
नता है । वह सब लोको ओर सब कार्मो को पाता हे | आप के इस उपदेश को आप्त 
लोग कहा करते हैं । हे भगवन्‌! उसी आतमा के जानने की इच्छा से हम दोनों ने 
यहां निवास किया है ॥ ३ il 
पदार्थः- ( तौ+ह ) वे दोनों ( द्वात्रिंशतम्‌ ) ३२ बत्तीस ( वषीणि ) वर्ष ( ब्र- | 
हाचयम्‌ ) AAAA के उद्देश से ( उषतः ) प्रजापति के निकट निवास करते रहे | 
( त+ह+प्रज।पति:+उवाच ) उन दोनों से प्रजापति बोळे कि ( किम्‌+इच्छन्तौ) कि- 
स पदाथ का चाहत हुए तुम दाना ने ( अवास्तम्‌ ) मेरे निकट वास किया है ( इति) 
प्रजापति के पूछने पर (तो+ह+ऊचतुः) वे दोनों बोले (य--आत्मा-- विजानाति+इति °) 
ज। परमात्मा अपहतपाप्मा हे इत्यादि ( इन का व्याख्यान पूर्वं यहां ही हो चका है ) | 
( भगवतः+वचः+वेदयन्ते;) आप के इस वचन को विद्वान्‌ लोग कहा करते हैं ( त- 
स+इच्छन्त+अवास्तम्‌+इति) उसी परमात्मा के जानने की इच्छा करते हए हम दोनों 
ने यहां निवास किया है ( १ )॥ N 
cee SD MM 
(१) आप दोनो ने मेरे निकट बत्तीस वर्ष रहकर सम्पूर्ण Ami पढी अब 
आप अपने २ गृह पर जांय परन्तु अपने अभीष्ट को अप्राप्त वे दोनों आचार्य के क 
अन का घुनकर भी जब समावत्तेन करने से संकुचित देख पडे तो प्रजापति ने उन 
"sR ae ie पुनः जिज्ञासा की | इतना व्याख्यान यहां ओर 
"पथा इस में यह दष आवगा कि ३२ वषे तक उनके 


= 
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—— 


ee 
छास्दोग्योपनिषळाच्ये-इन्ट्रविरोबनाळख्यायिका ॥. २२७ 


A A Ae 


at z प्रजापातिेर॒वाच-य एषागदाख पुरुष हृश्थ- 
एप आत्मेति होवाचेतदमूतमभयमेतदबद्यत्यथ योऽ 
थ्‌ भगवोऽप्सु परिरू गायते यड्चायमादश कतम एष 
`D 
T DN =e ३ í a ix 
इत्येष उ एवेघु सर्वेष्वेतेषु पारिख्यायत Zid हावा 
queu 
ती । ह। प्रजापातिः | उवाच । यः। एप: | अक्षीण | पुरुष | दृश्यते | एषः | 
आत्मा। इति । ह । उवाच एतद्‌ । अमूतम्‌। अभयम्‌ । एतद्‌। ब्रह्म | इति। अथ | 
। अयम्‌ । भगवः | अप्सु। परिख्यायते । यः । च | अयम्‌। आदर्श | कतमः । 
एषः । इति | एषः । उ । एव। एपु । wag । एतेषु | परिख्यायत | इते । है । उवा- 
3 : 3 j ° N * A. A ON A | 
भाष्यम्‌-तौ हेति । प्रजापतिराचाय्येस्तयाराकाडुसा बिदित्वा तो हन्द्रविरोचना 
वक्ष्यमाणं वचनमुवाच | हे इन्द्र विरोचनो ! य एष पुरुष: | अक्षिणि चक्षुष प्रक Halal | दृश्य- 


A 


तेऽवळाोक्यतें । एष आत्मा अपहतपाप्मावजरा विमत्यरित्यादिपृवाक्तगुण: यथायुवा- 


~ 


म्यां श्रतः । प्रजापतेरिदं वचन Bea संशायेत त AAT । प्रजापति कि दमुपदिश- 
ति | अयन्तु ated MARITASSI | नतेन वयमपहतपाप्मत्वादिगुगा अभूम । 
न च सर्वीन्‌ लोकांश्च प्रापाम । अतः प्रजापति-वचन-श्रवगातू प्रसन्नतादिभावमम्रकट- 


य्य मोनावळम्बिन सन्त। स्तब्ध इव क्षब्धाविवास्तास्‌ । RIAAN दशामवलूक्य प्रः 


A N 


बात असगत प्रतीत होती है । यदि यह कहा जाय कि जब उन्ह माल्म ही था ता 
पुनः पूछने की आवश्यक्ता क्या थी ? |: a 

उत्तर-प्रजापति जेसे अन्य ब्रह्मचार्या क! 
भी पढ़ाया होगा । परन्तु ये दोन उतनी विद्या से संतु f हुए हो क्योंकि अभी तक 
सब लोको और सब कामा का इन दाना में से किस ने हीं पाया । परन्तु | 
उन दोनों का अभीष्ट था | अतः २२ वष म अन्य सब विद्य याण यय करने पर भी 
अभीष्ट न पाकर समावत्तेन करने में अपनी उद सनत पद होगी । तव अन्तभावाविकारज्ञ 
प्रजापति ने देखा होगा कि ये दाना कुछ अन्य [तया के भी जिज्ञापु हँ अत/अजापाति 
ने पछा के आप दोनों ने किस प्रयाजन TON मेरै निकट निवास किया हे इत्यादि 


विषय का अनुसन्धान करना ॥ 


x AAD की see 
पढ़ाया करते थे वेसे ही प्र z 
200 योक 
Q याक 


श्र G 
N r 

Ff wee 
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९२८ न प्रपाठक! ८ । खण्डः ७ । TAR: ४ ॥ 


anarian | 


जापतिः पुनरुवाच | एतत्कथयित्वा प्रजापतिः पूर्वाक्ताद।काञचद्वशप्ट्यमुवाच | एतत्‌ | 


विधेयप्राधान्यान्नपुसकम्‌ । एष अक्षिणि दश्यमान आत्मा अग्रतस्‌ । पुनः । अभयम्‌ | 
भयशून्यम्‌ । एतद्‌ | एष आत्मेव । ब्रह्म । वृद्धतमम्‌ | महृत्तमामत्यथः। गण 
वाची ब्रह्मशब्दः | बृहत्त्वाद ब्रह्म । गुणेनेत्ववयवेरात्मा FEARI | अनेकेप्वर्थषु ब्रह्म 
शब्दः प्रयज्यमानो हश्यते । वेदे ब्रह्माख्ये ऋत्विजं परमात्मनि आकाशे इत्यादिषु | 
HA प्रजापति वचनं श्रत्वा तौ एच्छ॒तः । भगवः | हे भगवन्‌ आचारय गुरो ! योऽय 
मातमा | अप्सुजले | यश्चायमात्मा | आदर्शे । दपणे परिख्यायते | परितः समन्तात्‌ 
यायते ज्ञायते । कतम एष आत्मेति । अक्षिजलादर्शादिषु दृश्यमानानामात्मनांमध्ये 
MIRET: कतमआत्माभिप्रेतोस्ति । एषुभिन्नोभिन्न आत्मा ह्यते | किमेवं जातीय- 
केषु इञ्यमाना आत्मानःसवे एकएव वत्तेन्ते उत तेपां भेदोऽस्ति | तत्रापि एतएव ad- 
हृतपाप्मत्वादे गुणका उतान्यः काश्चित्‌ | इत्थावयोः सन्देहोऽस्ति | इति शिष्ययोवेचन 
Fal सशयमपनयन्‌ प्रजापातिरुवाच | एतेषु एषु सर्वेषु अक्षिवायोद्शैषु यः परिख्यायते 
परितोविज्ञायत एष उ एव आत्मा अपहतपाप्मत्वादिगुणको विज्ञेयः ॥ ४ ॥ 
इति सप्तमखण्डस्य सस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ || ७ ॥ 
अनुवाद्‌-प्रजापति उन दोनों से बोले कि जो यह पुरुष आक्षे (प्रकृति) मै दीखता 


है वह आत्मा है | इतना कह पुनः वह बोले कि यह अमृत है।यह अभय. हे और 


A SN A 
हृ ब्रह्म ( बहुत बड़ा हे ( इतना सुन वे दोनों बोले कि) हे भगवन्‌ ! जो यह 
(९ AJ N 


A जे ` 
(आत्मा ) जल में ओर जो यह ( आत्मा ) आदर्श में चारों तरफ विदित होता है 
र्म 


A A 
वह कान आत्मा है ! ( प्रजा० ) उन इन सर्वा H जो विदित होता है बही 
तो है॥ ४ ॥ 


पदा।थेः- ( प्रजापति; ) आचाय प्रजापति उन दोनों की आकाङ्क्षा का जान 
(saata) बोले कि प्रिय शिष्य इन्द्र ! तथा बिरोचन ( यः+एष +पुरुष: ) जो यह 
पुरुष (अक्षिणि) प्रकृति वा नयन में (रश्यत) दीखता हे (एष:--आत्मा) यही आत्मा है । 
अर्थात्‌ पाप, जरा मृत्यु, बुभुक्षा, पिपासा आदि wea सत्यकाम, सत्यसङ्कल्प आदि 
JAUSI यही आत्मा हे | जिस के गुण प्रथम ही तम दोनों ने सने हैं इतना वचन 
खुन उन दना को सन्देह हुआ कि प्रजापति क्या कहते हैं वह्‌ तो मरे साथ ही है | 
रन्तु म पापादि स रहित नहीं हुआ । अतः प्रजापति के वचन सन वे दोनों प्रसन्न- 


UR हृदय भाव को न दिखला कर प्रत्यत भानावलम्बी स्तब्ध और क्षब्ध होगये | 


=“ 


| संदेह का कारण यह हुआ कि अक्ष शब्द का अंथ प्रकृति और नयन दोनों होते हैं 
J ~~ EE NNN 
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कृति अथ न समझ नयन ही अथ अक्षि शब्द का उन दाना ने समझा अत शिष्या 
pe ; SS Be कक नत oN | A 
१ यह दशा देख पुनः प्रजापति बोळे । हे प्रिय इन्द्र ! विशेचन - ( एतत्‌+अमृतम्‌ ) 
; आत्मा अमृत हे ( अभयम्‌) अभयतभय रहित हे ( एतद्‌ ) यह ( बुझ ) 
यह A LR es Se =, = गवन 
È वे दोनों बोळे कि ( भगवः ) = १ 
ग म्‌ ड ना वचन सुन वे दाना बाळ । j! 
गणा म॑ बहुत बडा हु । इत > | a 
( : जो यह ( arg ) जरू में ( यः+च+अयमस्‌ ) और | यह 
( आदर्श ) दर्षण में ( परिख्यायते ) सवत्र दीखता है (कतमः we 
Hea जाते हुए आत्माओं आत्मा र्‌ 
मा है ६ नयन जळ और आदर्श में देखे जाते हुए आत्माआ सस किस nae 
त्मा हे! Sein Re पर ह 
आप का अभिप्राय हे क्‍योंकि इन म भिन्न २ आता द्‌ पड़ता है l स hy 
पदार्थो मै दृश्यमान आत्मा सब एके ही हैं या इन मं भेद है। आर 4 शं : ne 
~ >+ सन देह ; 
अपहतपाप्मत्बादि गुणवाले हें अथवा अन्य ? यह हम दाना का स दह्‌ na 
z a ति 43 बोले [कें 
के इस वचन को सुन सन्देह को दूर करते हुए प्रजापति ( ह x कर 5 
र =e ७९ ON आत्म अच्छ 
[ते qq ) उन यों मै जो आत्मा ( परिख्यायत 
B aa T 5 निश्चय आत्मा है अर्थात्‌ नयन जल आद- 
Aa है ( एष:+उ+एुव ) वही 
[ख पडता है ( एषःनउडर्नप. पा e Sie | 
5 आदियों में जा अनुभूत होता है बही अपहतपाप्मा, AR, na 5 विशोक, | i 
मुक्षित अपिपास ate सत्यकाम, सत्यसङ्कलपत्वादि गुणविशिष्ट हे । दूसरा RI \ 
a इति सप्तमखण्डस्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ ७ 0 
< 
{3 शु खण्डः B- 2 चज 
उदशराव आत्मानमनक्ष्य यका न By 
= SS = 
थस्तन्मे प्रत्रृतमिति ती aaan ह a 
S a थ 9 चतः E 
ह प्रजापतिरुवाच कि पश्यथइति: ता ही Ti 
बेदमावां भगव आत्मान पश्याव AAA 
a~ (N 
arq: प्रतिरूपार्मोत ॥ १? ॥ m 
[दे त्मनः । विजानाथ: 
वे । आत्म च्य । पत्‌ । आत्मनः । न 
उद्शरावे | आत्मानम्‌ | AT at ME तवि 
प. पनन ति तो रा | SGT 
ba “न. । तो । ह । ऊचतुः । सवस | पव । इदस । जाः 


उवाच | किम्‌ | पश्यथः | इत =e Eo 
बाम्‌ | भगवः | आत्मानम्‌ | qala: | आलोमभ्य: | आनखेभ्यः । प्रतिरूपम्‌ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a eee by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri E 


छान्दोग्योपनिषन्राष्ये-इन्द्रविरोचरा ऽऽस्यायका ॥ ९१३९ 


Om 0.» 7227 20” 


1८0७ 


4 


९४० प्रपाठक! ८ | खण्डः ८ | प्रवाळ! १ ॥ 


( I anana, 


॥ ei यह्‌ SD इ शा मरता भाय) आ (इवाव) देखें ॥!॥. शरोर का प्रतिरूप ( आत्मानम्‌ ) 
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भाष्यम्‌--उदशराव इति | पुनरपि प्रजापतिरुवाच | हे सोम्यौ इन्द्रविरोचनौ qf 
वास्‌। उदशरावे | उदकपूर्णेशरावादो | आत्मानम्‌ | आत्मच्छायाम्‌ । अवेक्ष्य सम्यग 
दृष्ट्वा ।यद्यदितत्र। आत्मन:। आध्प्म्बन्धि तस्वं न जानीथः। तत्तर्हि मे मह्मम्‌। र्तम्‌ । 
कथयतम्‌ | इतिप्रजापतेराचाय्मस्योपदेश श्रुत्वा तौ हेन्द्र विरोचनो । उदशरावे sag- 
पूर्ण शरावेमत्तिकापात्रबिशेषे आत्मानम्‌ | अवेक्षांचक्राते | ददृशतुः । परन्तु उदशरावे 
आत्मानमवेक्ष्य तो क्िमज्ञाकिष्टमित्युपदिष्टावपि प्रजापतये न किमप्यवे।चताम्‌ | अः 
तज्ञानविमो हितो संघुब्धौ तूष्णाभूतो शिप्यावबलोक्य स्वयं प्रजापतिरुवाच । युवाम्‌ | 
अस्मिन्‌ उदशरावे कि पश्यथः इति? । इत्युक्तो तो होचतुः | हे भगवः ! यथ5उ्वाम्‌ | 
लोमनखादिमन्तौ करचरणाद्यवयववन्तो TAMAS | तथेवावास्‌ आलोमभ्यः | शिरोरुहान्‌ 
केशान्‌ आरभ्य आनखेभ्यः चरणाङ्कुलिजनखान्तम्‌। सवगेवेदं शरीरस्य प्रतिरूपम्‌ । प्रति- 
कृतिमात्मानस्‌ | पश्यावः अवेक्षावहे || १ ॥ 


~ S ७ ७७ २ Oy च ` N 
मुझ से आकर कहा | उन दोनों ने उदक शराव में ( आत्मा को ) देखा । उन दोनों 
~ A SN टम iN N ~ ~ ५ च 

से प्रजापति पुनः बोळे कि क्या देखते हो! । उन दोनों ने उत्तर [दिया कि हे भगवन्‌! 
नखासेख यह सब ( शरोर का ) प्रतिरूप आत्मा को हमदोना देखते हैं ॥ १ ॥ 


थे ' F = ज्ञा ~ AN A 

पदार्थ:--आचाय्य प्रजापति पुनः बोळे कि ( उदशरावे ) उद-उदक-जल | 
RAJAR का पात्र विशेष | अर्थात्‌ जल से भरे हुए किसी पात्र में ( आत्मानम्‌) 
2 AN S ` A ~ 2 ~ 
तास ह ( अवेद्य ) देख ( यद्‌ ) यदि उस में ( आत्मनः ) आत्म के तत्त्व को 
( नऊ+विजानीथः ) नहीं जानसको ( तत्‌ ) तब (भे ) मुझ से ( aaa) आकर कहो 

ति ति के q को H तै वे ° ~ 
( इति ) प्रजापति के उस बवन को सुनकर ( तो+ह ) वे दोनों ( उदशरावे ) उदक 


पूरणपात्र में (अने EARI आत्मा को देखने लो ` VS 
NE i NN त) आत्मा को देखने लगे । परन्तु आत्मा को उस में देखकर 
पीछे अपने आचाये से कुछ नहीं कह 


कत... 2 । | अतः ( प्रजापतिः ) पुनः प्रजापति ( तोः ह ) 

7 Y (उवाच ) बोले कि ( किम्‌+पश्यथः ) हे सौम्य! इस में क्या देखते हो 
ता+ह+-ऊचतः vA >N Z 

G A ag i T सुन वे दोनों बोले कि = ( भगवः ) भगवन्‌ ! 
` वासू ) हमदान। जैसे शिखावान्‌ और शरीर के अवयववान्‌ हैं ate वैसे 

al ( आठोमभ्यः ) शिर से लेकर ( आनखेम्य; ) पे : 

Ny शर स लकर ( आानखेभ्य; ) परतक (-सवेम्‌ ) सब ( इद्म्‌ ) 


आत्मा को (पश्यावः) देखतेहें ॥ १॥ 
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लपणपात्र आत्मानस्‌ | 
qa साध्वलङ्कतो सुवसना । TRAAT भत्वा । उदार र ASW aT है 5 स्‌ | 
` अवेक्षाञ्चक्रात | ददृशतुः | अस्मिन्‌ समयेऽपि | आत्मानमवक्ष्य प्रजायतय न।वीचताम्‌ 
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AINA ४५८ 


तो ह प्रजापतिरुवाचसाध्वलेकृता सुवसना परि 
chal भूत्वोदशरावेऽेक्ष्थामिति तो ह साध्वलंकू 
तो सुवसनो परिष्कृतो भूत्वोदशरावेऽवेक्षाञ्चक्राते । 
तो ह प्रजापतिरुवाच-किं पश्यथ इति !॥ २॥ 


तां । ह्‌ | प्रजापातिः। उवाच । साधु । अलक्कता। सुवसना | पारष्कृता। भूत्वा। उद्‌- 
शरावे | अवक्षेथाम्‌ । । हते | ता। हृ | साध | अलङकृतो | सुवसना । पारष्कृता। मू 


त्वा । उद्शरावे | अवेक्षाञ्चक्राते । ता । हृ । प्रजापतिः । उवाच । किम्‌ । परयः 
थः। हते ॥२॥ 


भाष्यम्‌ तौ हेति । पुनरपि प्रजापातैराचायस्तोहोवाच । सोम्यो द्र विरोचनो ! 
युवाम्‌ साध्वलङ्क्रती सुवसनो परिष्कृतो च भूत्वा | उदशरावे जलपात्रविशेष । आत्मा - 
नम्‌ । अवेक्षेथाम्‌ । अवेक्ष्यपरमात्मनो न विजानीथस्तन्मे प्रब्रृतम्‌ | साध्वलड्कृतों। साधु 
शोभन यथास्यात्तथा विविभभूषणेरळझ्कृतो भूषितो । सुवसनो । शामन वसन A 
यस्य तौ । परिण्कृतौ । RAA । सर्वयाविमलो । तो ह आचरण यथोपदिष्ट 


अतःपुनर!पं प्रजापातह्‌ तो उवाच | कि पश्यथः | यवाम स्मिन्‌ कि TRAA: ॥ २॥ 


>) 


— जापति पुनःबोले कि 
अनुवाद-उन दोनों से प्र i E Riess 101 
अळङ्कत हो सुन्दर वख पहन ओर सवथा परिष्कृत हा SaR पर्ण किसी पात्र म॑ आर 


A ~ 


an SS = € 
ङक्रत सवसन और सुपरिष्कृत हो उदर्कपूणे 
ज्ञाको पा) वे दोनो साध्वलङ्कृत सु gR 
n त पूछा कि तुम क्या देखते 


N 


हे सोम्य! तुम दोनों अच्छे प्रकार 
f 


~ d S 


पात्र में ( आत्माको ) देखन लग | तब प्रजापति ने उनस 
हो X 

x ae 2 ( प्रजापतिः ) आचार्य प्रजापति इन ( ate ) उन दोनों से he 
वाच ) ald तुम दाना (साध्वळड्कृत!) अच्छे प्रकार AVSHA ( सुवसना) ग र 
( परिष्कृतो ) ओर स्वच्छ अतिविमल ( भूत्वा ) होकर ( उदशराव ) pr 
( अवेक्षेथाम्‌ ) आत्मा का देखो | ओर देखकर पुनः मुझ स कहाँ (इति) इस | 
के वचन का पुन (तो+ह) वे दाना (साध्वलड्कृता) अच्छे अरड्ङत (सुवसना, Bs 
Pl biased ( परिष्कृतौ ) और सुपरिष्क्ृत ( भत्वा) होकर ( उदशराव ) उदकपात्र म्‌ ( 
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aA, 


क्षाञ्चक्राति ) अपने आत्मा को देखने लगे तब ( तो+ह+प्रजापतिः+उवाच) उन दोनों 
से पुनः प्रजापति बोले कि (किम्‌+पश्यथः+इंति) तुम दोनों इस में क्या देखते हो ॥२॥ 
तौ होचुर्यथेवेदमावां भगवःसाध्वलङकृतो सुब- 
सनो परिष्कृतो स्व एवभेवेमां भगवःसाध्वलङकृतो 
सुवसनो परिष्कृता वित्येष आत्मेति होवाचतदप्ृत- 
मभयमेतद्‌ब्नह्मेति तो ह शान्तहृदयो प्रवत्रजतुः ॥३॥ 
तौ । ह । ऊचुः । यथा । एव । इदम्‌ । आवाम्‌ । भगवः । साध्वलकृतो | 
सुवसनो | परिष्कृतौ । स्वः | एवम्‌। एव । इमो | भगवः | साध्वलङ्कृतो । सुव- 
सनो । परिष्कृतो । इति | एष: | आत्मा । इति | ह। उवाच । एतद्‌ । अमृतम्‌ | अ- 
भयम्‌ | एतद्‌ । ब्रह्म । इति । तो । ह । शान्तहृदयौ | प्रवत्रजतुः ॥ ३ ॥ 
भाष्यम्‌ तौ होचुरिति | किं पश्यथ इति प्रजापतिनाचार्य्येण पृष्टौ तो होचतुः | 
हे भगवन्‌ ! यथैवेदं शरीरं पूर्व सुपरिष्कृतं तथैवेदं पश्यावः । हे भगवः हे भगवन्‌ ! 
यथेवावाम्‌। साध्वङ्कृतो सुवसनौ परिष्कृतो | स्वः | भवाबः। वत्तीवहे । एवभेव तथैव | 
इमो आवाम्‌ | साध्वलङ्कृतौ | सुवसने ¦ सुवसनौ । परिष्कृतो | निर्मलो । स्वः । इति 
शिष्यप्रत्युत्तरं श्रुत्वा प्रजापातिरुवाच । हे सोम्य ! एतदमृतम्‌ | एषः परमपुरुषः | अमृत 
भगरणधर्मा | एतदभयम्‌ एतदूत्रह्म | इति प्रजापति प्रत्युत्तर श्रुत्वा तो हेन्द्रविरोचनौ 
शान्तहृदयौ गुरुकुलात्‌ प्रवत्रजतुः ॥ ३ ॥ 
अनुवाद्‌-वे दोनों बोले कि हे भगवन्‌ ! जैसे 
ओर परिष्कृत हैं हे भगवन्‌ वैसे ही ये दोनों छायात्मा अच्छे प्रकार अलङ्कृत, सुः 
वसन र परिष्कृत हैं ( प्रजापति ) बोले कि यही आत्मा है । यह अमृत, अभय 
आर यही बड़ा है | यह सुन वे दोनों शान्त हृदय हो वहां से चले ॥ ३॥ 
Wali —( तौ+ह+ऊचतुः ) वे दोनों बोले कि ( यथा--एव--इदम्‌ ) जैसे ही 
यह शरीर प्रथम था वेसे ही इसको देखते हैं अथीत्‌ हे (भगवः) भगवन्‌ ? जैसे( आवाम्‌ ) हम 
दना ( साध्वलड्कृती ) अच्छे प्रकार अलङ्कृत ( सुवसनौ ) सुन्दर वखधारी ( परि- 
कतौ ) परिष्कृत विमल ( स्वः ) हैं ( एवम्‌+एव ) वैसे ही ( इमो ) थे दोनों छा 
यातमा (साध्वलङ्कृतो) अच्छे प्रकार अलडूकत ( सुवसनो ) सुवखधारी ( परिष्कृत ) 


वि 


Aas देख पड़ते हें A a 
कडक 1 OE EAR यही यातमा हे.(.दुनउवाच) Stet R | यह पुन ( एषः+आतमा+इति ) यही आत्मा है ( ह--उवाच) 


ही हम दोनों अच्छे प्रकार अलड्क्ृत, सुव- 


~ 
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ee 
AAAS 


AIAN 


ऐसा प्रजापति ने कहा ( एतद्‌+अम्ृतम्‌ ) यही अमृत हैं ( अभयम्‌ ) अभय है (ए- 
yaa ) यही ब्रह्म हैं ( इति ) यह सुन ( atte ) व दान। ( शान्तद्ृदया ) शा~ 
agga हो ( प्रवत्रजतुः ) वहां से विदा हा चल ॥ ३ ॥ 


तो हान्वीक्ष्य प्रजापतिरुवाचा५नुपत्तभ्यात्मानमन- 
नविद्य Taal यतर एतदुपनिषदो भवष्यन्ति। देवा- 
बाऽसुरा वा ते पराभविष्यन्तीति सह शान्तद्ृदय एव 
विरोचनोऽसरान्‌ जगामातेक्यो हैताझुपानेषद प्रावा- 
चात्मेवेह महय्य आत्मा पारिचय्य आत्मानमवह म- 
हयन्नात्मानं परिचरन्नुभौ लोकाववाप्नातीमञ्चाङुः 


चात ॥ ४ ॥ 
तौ । हृ । अन्वीक्ष्य । मरजापतिः | उवाच । अनुपलभ्य । आत्मानम्‌ | AIS 
विद्य । त्रजतः | यतरे । एतदुपनिषदः | मविष्यन्ति | देवाः । बा | gt | 
बा । ते । पराभविष्यन्ति | इति । सः । ह । शान्तहृदयः | । विरोचनः ; 
असुरान्‌ | जगाम । तभ्य ।ह्‌। एताम्‌ | उपनिषदम्‌ । प्र । उवाच । a । 
एव | इह्‌ । महय्यः | आत्मा | पारेचय्यः | मा य एव । इह 2 नू | 
आत्मानम्‌ | परिचरन्‌ । SAT । लोकी । अवाप्नोति । इमम्‌ । च । AA 
है aes RP । तो हेन्द्रविरीचनौ गच्छन्तौ शान्तहृदयौ च | : 
त्मानम्‌ | परमात्मानम्‌ । जी 
न्वीक्ष्य अवलोक्य प्रजापतिमनसें उवाच । उत! | आर es 
बात्मानम्‌ वा । अनुपलभ्य असाक्षात्कृत्य ST । अननुविद्य pas : 
aaa: । स्वं गृह गच्छतः | अतो यतरं । » देवा वा असुरा वा l 
विष्यन्ति | एषा उपनिषद asia एतदुपनिषदः । बहुत्र । इन Ma 
गृहीता इयमुपनिषत्शिक्षाविद्या AT देवानाम्वासुराणाम्वा भ। p 
pS पराभावेष्यांन्त । पराभव प्राप्स्यान्त | इ।त प्रजापति मनासोचन्तयामा 
ना a विगततेजस्को मन्दबुद्धिः शान्तहूंदय उन लब्धात्मा इव । अ- 
न वदिकसमदारहितन पुरातनान्‌ आय्योन्‌ आजगाम । me 
qa भोवच बन यी । एतामुपनिषदं प्रोवाच । हे AGU ! इहास्मिन्‌ लोक । आर 
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महय्यः पूजनीयः | तथा आत्मा देह एवं परिचर्य्ये; परिचरणीयः शुश्रूषणीयः । तथा 
इहास्मिन्‌ लोके आत्मानमेव | देहमेव गहयन्‌ पूजयन्‌ | आत्मानं परिचरन्‌ देहमेव- 
बिविधाशनवसनैः सेवमानः सन्‌ पुरुषः उभो लोको इमञ्च | अमुञ्च | जवाप्नोति । 
लभते ॥ ४ ॥ 

अनुवाद-उन दोनों को ( शान्तहृदय होकर जाते हुए ) देख प्रजापति बोळे 
क्रि ये दोनो आत्मा ( परमात्मा वा जीवात्मा ) को न साक्षात्कार कर और न कुछ 
जान यहां से जाते हैं । इस कारण इस उपनिषद्‌ वाले जो देव अथवा असुर AT | 
वे अवश्य पराभूत होवेंगे । वह विरोचन शान्त हृदय ही अघुरों के निकट जा पहुचा | 
और उन लोगो से यह उपनिषद्‌ कही कि यहां शरीर ही पूजनीय है । शरीर ही 
सेवनीय है । और यहां शरीर को ही पूजता हुआ और सेवता हुआ मनुष्य इसंलोक 
और परलोक दोनों लोकों को पाता है । इति ॥ 9 ॥ 

पदाथै:--( प्रजापतिः ) आचाय प्रजापति ( तो+ह+अन्वीक्ष्य ) उनदानों को 
देख (उवाच ) बोले कि ( आत्मानम्‌ ) आत्मा को ( अनुपलभ्य ) न पाकर और 
( अननुविद्य a जानकर ( त्रजतः ) प्रजापतिचिन्ता करने लगेये दानों जाते हैं । इस 
कारण ( यतरे ) जो ( देवा वा ) देव ( असुर वा ) अथवा असुर ( एतदुपनिषदः ) 
इस उपनिषद्‌ वाळे ( भविष्यान्ति ) होवेंगे ( ते ) चे देव वा असुर ( परामाधैष्यन्ति ) 
परास्त होंगे ( सः+विरोचनः ) वह विरोचन ( शान्तहृदयः+एव ) शान्तहृदय होकर 
ही ( असुरान्‌ ) अमुरों के निकट ( जगाम ) पहुंचा । ओर पहुच कर ( तेभ्यः+ह ) 
उन अपुरो से ( एताम्‌+उपनिषदम्‌ ) इस उपनिषद्‌ को ( प्रोवाच ) कहने लगा । 
TA कहा सो आगे कहते ह (इह्‌) इस लोक में ( आत्मा+एव ) शरीर ही (महय्यः) 
पूजनीय है ( ` त्मा+परिचर्स्यः ) और आत्मा शरीर ही सेवनीय है ( इह ) यहां 
( आत्मानम्‌ +एव ) आत्मा=्देह को ही ( महयन्‌ ) पूजला हुआ (आत्मानम्‌+परिचरः 
T) आत्मा को ही सेवता हुआ ( SAAR ) दोनों लोक ( अमुम्‌+च ) इस हो- 
क ( अमुञ्च ) उस लोक को ( अवाप्नोति ) पाता हे ॥ ४ ॥ | 


तस्मादप्यद्यहाददानश्रहदधानमयजमानमाइरा- 
सुरा वतत्यसुराणा७द्यवापानषत्पेतस्य शरीरं भि W- 


या वसननालङ्कारणात स*स्कुवन्त्यतेन ह्ममं त्तो- 
क जष्यन्ता मन्यन्त इति ॥ ५ ॥ 
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तस्माद्‌ । अपि | अद्य । नम्‌ । अश्रद्दधानम्‌ | आहुः | आसुर: | 
बत । इति | अप्तराणाम्‌ । हि । एषा | उपनिषत्‌ । प्रतस्य । शरीरम्‌ । भिक्षया | व 
सनेन | अरङ्कारंण | इति | सस्कुवान्त | एतन । हि | aga | छकमस्‌। जप्यन्त | 
मन्यन्ते । इति.॥ ५ Ul "i 

भाष्यम्‌-तस्मादिति। तत्तात्कारणात्‌ | अद्यापि तत्सम्म्रदायाडनुवत्तत | तथाह । ह 
हृ । अस्मिन्‌ लोके । अददानम्‌। अन्येभ्यो यथा काळं यथ्रापात्रम किमपि अप्रयच्छन्तम्‌। 
अश्रद्दधानम्‌ | परलोके । अविश्वसन्तम्‌। अयजमानम्‌ | वेदिकानि ANANA काण A- 
कुवीणम्‌ | ईदृशं पुरुषं कन्चिदपि दृष्टा । शिष्टा बतेति खेदेन | अयमाडुरः । AGT 
सम्बन्धी कोडपि परुपो5तत्तीति । आहुः कथयन्ति । इंदानागापे तस्मादेवकारणाद्वादक 
कमीननतिष्ठन्ते जनमवलोक्य आसुरोडयमिति शिष्टाःखदेन कथर्यान्त | le यत: | 
सराणामेव एषा अददानलाऽश्रद्दधानताऽयजमानतिर्वबिधरक्षणापनिषद्‌ वतत । तया 
पनिषदा संस्कृताः सन्तः । प्रेतस्य एकं देह परित्यज्य देहान्तरस्य अहोठुगमनशाङस्य जी- 
वात्मन इत्यर्थः । शरीरं देहं भिक्षया गन्धमाल्यादिलक्षणया | वसनन वसना दिग्रकारेण | 
अलङ्कारेण भूषणेन एवंजिवैरन्येरपिपदार्थ: । संस्कुर्वन्त भूषयन्ति । हि यतः । एलन 
शरीरस्यालङ्कारादिब्यापारेण । अमुं परलोकमपि । जेष्यन्तो जेप्यामोवयमिति | मन्यन्त 
हासुराः। तेहासुराः शरीरस्य भरणपोषणादिभिरेव कल्याणं मन्यन्त उभयत्रतिभाव; INAN 

इत्यष्टमखण्डस्य संस्कृतभाष्ये समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

अनवाद:---इस कारण आज भी इसलोक में, अदानी, अश्रद्धाळु, आर अयज- 
मान ( अयाजी ) पुरुष को देखकर शिष्टजन यह “SGV” है ऐसा खेद साथ कहते 
हें । क्योकि असुरां की ही यह उपनिषद्‌ है । ये छोक सृतक क शरार क। दी भिक्षा i 
agi और ASE से सस्क्कत करते हैं और इससे समझते हैं कि हम उस लोक को भी 
जीत sat । इति ॥ ५ ॥ 4 

पदार्थ--( तस्माद्‌ ) उस कारण ( अद्य+अपि ) आजकल भी उन AGL का 


~ 
NEN 


सम्प्रदाय आ रहा है । इसी को आगे दिखलाते हूँ ( अद॒दानम्‌ ) दान का न दूत हुए 
अर्थात्‌ अदाता ( अश्रद्दधानम्‌ ) ओर परलोक विषय मं श्रद्धा को न करते हुए अथात्‌ 
अश्रद्धाछ नास्तिक और ( अयजमानम्‌ ) यज्ञ कोन करते हुए अथात्‌ अन्नती पुरुष को 
देखकर ( बत ) खेदके साथ ( आहुः ) शिष्ट जन कहते हे ।के ( आसुर +इति ) यह्‌ 
पुरुष आसुर-असुर सम्वन्धी कोई | ( हि ) क्यार्क ( एषा ) यह अथात्‌ | 


श्रद्धा, अयज्ञत्व आदि लक्षणयुक्त (उपनिपद्‌) उपनिषद्‌ मिथ्या ज्ञान (असुराणाम्‌) अ- 


११९ 
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सरो की है। अथीत्‌ ऐसी उपनिषद्‌ केबल असुरा की है | वे लोग ही दान आदि 
कर्म नहीं करते हें और ये असुर लोग ( प्रेतस्य+शरारस्‌ ) मंत के WUT को अर्थात्‌ 
एक देह को त्याग दूसरे देह को धारण करने बाला गमनशील जीवात्मा के शरीर को 
( भिक्षया ) गन्धमाल्य अन्नादि लक्षण स्वरूप भिक्षा से ( वसनेन ) विविध सुन्दर 
चल्न से ( अलङ्कारेण ) ओर विविध भूषण से ( इति ) इस प्रकार क अन्य २ पदाथ 
से भी ( संस्कुव।न्ति ) संस्क्ृत-सुसाज्जत करते हैं ओर ( एतेन ) इस से ( हि) नि- 
श्वय ( अमुम्‌+लोकम्‌ ) उस परलोक को भी ( जेष्यन्तः ) जीत लेवेंगे ( मन्यन्ते ) ऐ 
सा मानते हैं ॥ ५ ॥ 
भाष्याशयः-हस लेख से विस्पष्ट होता है कि असुर धम्मे aga दिना से चला 
आता है । जो लोग वैदिक कर्म्मो को नहीं किया करते थे वे असुर नाम से प्रसिद्ध थे। 
इस शब्द पर प्रथम विचार हुआ है | वहां देखो | प्रेत-यहां प्रेत शब्द निन्दा सूचक 
है । पह जीवात्मा एक्र शरीर में कदापि भी स्थिर नहीं रहता सदा नूतन २ शर्रार का 
ग्रहण करता है । इस हेत यह जीवात्मा प्रेत-अति गमन शीळ कहलाता है ( प्र 
तिशय । gasna ) जब यह निश्चय हे कि यह शरीर क्षण भंगुर हे तब बुद्धिमान्‌ 
को उचित हे कि जीवात्मा के उद्धार का उपाय सदा करे इस शारीर के ऊपर उतनी 
आस्था न रक्खे | गीता के पोडशाध्याय में असुर धम्मे का अच्छा वर्णन हे वहां देखो | 
इत्यष्टमखण्डश्य भाषाभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
>$ अथ नवमः खण्ड I< 


` अथ हेन्द्रो.पाप्यैव देवानेतद्वयँ ददर्श यथेव ख- 
ल्वयमस्मम्हरीरे साध्वलङकृते साध्वलडकृतो भ- 
बात सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवा 
यमास्मन्नन्धेऽन्धा भवति स्रामे AIA: परिवृक्णे T- 
रिवृक्णोऽस्येव शरीरस्य नाशमन्येष नयाति AISE- 
सत्र भाग्य पझ्यामीति ॥ १ ॥ 


 अथ। हृ | इन्द्र; | अप्राप्य । एव | दवान्‌ | एतद्‌ | भयम्‌ | ददश | यथा 
` ब] खडु । शयम्‌ | अस्मिन्‌ । शारीरे | साधु | अलङक्कते | साध । अलङ्कृतः | 
"भबति । घुवसने । सुवसनः | परिप्क्ृते । परिष्कृत: | एवम्‌ | एव । अथम्‌ । अ- 
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स्मन्‌ | अन्ध । अन्धः। भवात | खाम | खाम: । पारवृक्ण | qaan | अस्य । 
एव | शरारस्य । नाशम्‌ । अनु । एषः । नश्यात । न | अहम्‌ | अत्र | भग्यि- 
म्‌ । पश्यामि । इति ॥ १ ॥ 


भाष्यमू--अथेति | तयोमध्ये विराचनस्तु । असुरान्‌ प्राप्य यथाज्ञानमुपनिषदम- 
नच्य “अयं दह एव अपहतपाप्मत्वादि गुणः” । एनमव पूजयन्‌ AAA सवा" 
JARIMA रभते | अयमेव देह आत्माऽपरनामवाच्यः ग्रजापार्तिना तथवोक्त'' इत्या- 
दि व्याख्याय विपरीतमात्मानमसुरान्‌ ग्राहयामास | तस्मादेव कालादविका ARI fa 
द्या लोके वितता | अथ ह किल इन्द्रस्तु परमेश्‍वयसम्पन्नत्वाद्रिवाकत्वाच । दंवान | 
तत्‌कालिकान्‌ वेदधमण: स्वजातिबन्धुबान्धवान्‌ ANAA | अलब्ध्वेव | एतद- 
वक्ष्यमाणं भय ददशे | तथाहि | यथैव खलु ग्रेन प्रकारणेंव | अर्मन्‌ शरीर देहे ।सा- 
:ळङ्कृते। साधु सभ्यं यथास्यात्तथा अलंकृत भाषत | तथवाय छायापरुषोऽपि। साध्वलं 
क्तो भवति । सुवसने शोभनं वसनं वस्त्रं यस्य तस्मिन्‌ BAA दह सति | अयं छायापुरुषोऽपि। 
सवसनो इश्यते | परिष्कृत विमलीक्ृतेऽस्मिन्‌ शरीर सात | अवमा परिष्कृतो भवति | 
एवमेवायं पूर्वोक्तदृष्टान्तवत्‌ | छायापुरुषः। आसमान att | अन्धे सति TARI 
सति। अन्धो भवति । अस्य शरीरस्य ATST ।यापुरुषोऽपि अन्धो भवति । 
अस्मिन्‌ शरीरे । खामे । काणे | एकनत्रस | स्रवतीति स्रामः | अय ANSA 
am इश्यते | पारिवृषण पारोच्छन हस्तपादाद्यवयवविनाश सति। परिवक्णा भवति | 
अयं भाव: | शरीरानुरूप एव छायापुरुष भवात | तथाच। AAT शरीरस्य | नाशमनुपश्चात्‌ 
शरीरे नष्टे सति । एषाऽपि नश्याति नष्ट भवत । अतो5हमस्मिन्‌ विषये प्रजापत्युपद्श वा न 
भोग्य कल्याण HS TAA | अत:पुनरारप स आचाय्य'प्रष्टव्य एव । नाह स्वर्य संदिग्ध 
देवान्‌ गच्छामीति स्थिरीकृत्य प्रत्याजगाम ॥ १ ॥ jF: 
अनुवाद:-परन्तु उस इन्द्र ने देवों को न प्राप्त EI कर के ही इस भय : 

खा जैसे ही इस शरीर के अच्छे ART हाल पर यह ( छाया पुरुष ) अच्छा जः 


sga होता हे ( शरार क ) सुवस्त्रधारी होने से यह सवस्त्रधारी होता हें । पारप्कृत 
होने से यह परिष्कृत हाता हे । ad ही इस शर 


र्‌ के अन्ध होने से यद्द ( छाया 

q होता है । काण होने से यह काण ओर छिन्न होने से यह छिन्न होता 
रो ने से तः मैं इस ( अध्यात्मविद्या 
है । इस शरीर के ही नाश होने से यह नट होता है॥ भ 


pasate) ee शोग्य फल को नहीं देखता हू ॥ १ ॥ 


> 
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पदार्थ:-- ( अथ ) परन्तु ( हृ ) प्रसिद्ध ( इन्द्रः ) इन्द्र ने ( देवान्‌) देवो 
को ( ANAHA ) न प्राप्त कर के ही ( एतद्‌ ) इस वद्दयमाण ( भयम्‌ ) भय 
को ( दंदश ) देखा । किस भय को देखा सो आगे कहते हैं ( खढु ) .निश्चय ( ब- 
था+एव ) जेस ही ( अस्मिनू+शरीरे ) इस शरीर के (साध्वलंकृते ) अच्छे प्रकार 
aara होने पर ( अयम्‌) यह छाया पुरुष भी ( साधुन-अलंकृतः) सुअलंकृत ( भवाते ) 
होता है ( सुवसने ) पुवस्त्रधारी होने से ( पुवसनः ) यह भी सुवसन होता है 
( परिष्कृते+परिष्क्ृतः ) Raw होने से ae भी निमेल होता है ( एवम्‌+एव ) वैसे 
ही ( अस्मिनू-अन्ध ) इस शारीर होने से ( अन्धः ) यह छाया पुरुष भी 
अन्ध होता हे ( स्रामे 'काण होने पर (ara: ) यह भी काना होता है ( परिवृक्णे 
+पारवृकणः ) छिन्न होने पर छिन्न होता हे ( WAHAHA ) इस शारीर को 
( नाशम्‌+अनु ) नष्ट होने पर ( एषः ) यह भी ( नश्यति ) नष्ट होजाता हे | इस 
कारण ( अन्न ) इस आध्यात्मिक शास्त्र में (न+भोग्यम-+पश्यामि+इति) में भोग्य-कल्या- 
ण को नहीं देखता हूं। गुरूपदिष्ट बिषय में में स्वयं संशय ग्रस्त हो रहाहं देवों को क्या | 
समक्षाऊगा | इस कारण गृह न जाकर पुनःआचाय्य क निकट जाना चाहिये | ऐसा 
मन म ।वंचार वह्‌ इन्द्र प्रजापति के ।नेकट चले । ॥ १ ॥ 


स सामत्पाण:एनरयाय। त& ह प्रजापतिरुवाच . 
 मघवन्यच्छान्तहृदयः प्राब्राजी-साड विरोचनेन कि 
मच्छन्‌ पुनरागम इते! स होवाच यथैवखल्वयै भ- 
गवाञस्फकरारे साध्वलड्ळ त साध्वलडःछतो भव 
त सुवसन सुवसनः पारष्कृते परिष्कृत एवमेवायम 
'स्मन्नन्वऽन्धा Wald स्रामेस्रामःपर्डिक्शे itz 


क्णाऽस्यवशरीरस्य नाशमन्बेष नइ्यति ASEA 
भोग्यं पश्यामीति ॥ २ ॥ | 


Ons, 
हि ८३ 001 ~ 


5 | समित्पाणिः । पुनः । एयाय । तम्‌ । प्रजापति: | उवाच | मघवन्‌ | यत्‌ । 
MME: | प्राब्राजी: साद्धस्‌ । ।§रोचनेन । किम्‌ | इच्छन्‌ | पनः । आगमः | 
a इल । सः | हू । उवाच | यथा। एव । ख | अयम्‌ । भगव; | अस्मिन्‌ । शरीरे | । 
S RR Š A > 
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छान्‍्दोग्योपनिषद्धाष्ये- इन्द्रविराचनाऽऽख्यायिका ॥ ९५९ 


साधु । अलड्कृते । साधु | अलङ्कृतः | भवति । सुवसने | सुवसनः । परिष्कृते । T- 
रिप्कृत:। एबम्‌ । एव । अयम्‌ | अस्मिन्‌ । अन्धे | अन्धः । भवति ¦ स्रामे । 
सरामः | परिवृकणे | परिवृकणः । अस्य । एव । शारीरस्य । नाशम्‌। अनु । एषः | 
नश्यति । न | अहम्‌ । अत्र । भाग्यम्‌ । पञ्यामि । इति ॥ २ ॥ 


भाष्यम्‌-स इति। भयदशनात्‌ सहेन्द्रः समित्पणिः सन्‌ पुनरपि प्रजापतिमेयाय | 
तमागतमिन्दरप्रजापतिरुवाच । हे मघवन्‌ इन्द्र ! विरोचनेन स्वसद्वाध्याथिना सार्थे। शा- 
न्तहृदयः सन्‌ यच्वं प्राब्राजीः । अगमः । पुनरपि किमिच्छन्‌ आगमः | आगतवानासि 
इति प्रजापतिनापृष्ट इन्द्रो होवाच | यथेवेत्यादि पश्यागि पर्य्यन्तं स्वानुभव श्रावयामास | 
अथस्तु पूर्वोक्त एव ॥ २ ॥ 
अनवादः-वह इन्द्र समित्पाणि हो पुनरपि लोट आये प्रजापति ने उनसे पूछा 
faz हन | विरोचन के साथ आप शान्त हृदय होकर चले गये थे पुनः किस कामना 

í 


आये । इन्द्र बोले कि हे भगवन्‌! इस शरीर के साध्वलङ्कत होने पर यह (छाया 
~ F NAN ~ as 
| पुरुष ) भी साध्वलङ्कृत, सुवसन होने पर सुवसन, परिष्कृत होने पर पारप्कृत जस 


a 


A 


~ A AN ~ Sy ञ्‌ हः NN a न्ध ~ क कि 
ही होता है | aa ही इस के अन्ध हान पर भा अन्ध, कान हान पर काना, ।छ 
A A = = भी ` `A 
होने पर छिन्न होता हे । और इसी शरीर के नष्ट होने पर यह भी नष्ट होता है । 
अतः इस में में भोग्य नहीं देखता हूं ॥ २ ॥ 
A c न्न ~ 
पदार्थः--( सः ) वह इन्द्र ( समित्पाणिः ) पुनः व्रह्मचर्यं साधन सम्पन्न हा 
A. Sh म्‌ = ~ 
j ( पुनः+एयाय ) पुनरपि आचाये प्रजापति के निकट आये ( ALE ) आये हुए उ- 
= ~ ~ 
स इन्द्र को देख ( प्रजापतिः+उबाच ) प्रजापति ने पूछा कि ( मघवन्‌ ) हे मघवन्‌ ! 
~ (S aN N न्त z 0 न्त हो 
इन्द्र! ( विरोचनेनशसारधम्‌ ) विरोचन के साथ (शा ue शान्त हृदय होकर (यत्‌+ 
4) चले गये थे तब ( पुनः ) पुनः ( किम्‌+इच्छन्‌ ) क्या कामना करते हुए 
प्राब्राजी: पुनः ) के र 
( आगमः ) आप यहांआाये (इति) (सः+ह+उवाच ) तब इन्द्र बोले (यथा+एव) यथव 
४९८ SN Nw 
इत्यादि | इन सबा के अर्थ पूर्व गै हो चुके हैं ॥ २ ॥ 


एवमेवेष मघवन्निति होवाचैतं त्वेवं ते मयोऽनु 
व्याख्यास्यामि | वसाऽपरांणे SUAS ATA वषाः 
ति। स हापराणि MAAA वषाण्युवास | तस्मे 
होवाच ॥ ३ N 


क. 


Oo २ Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

== यी ॥ 
=e 

६५० प्रपाठक; ८ | खण्ड; & | प्रवाक ३ । 


एवम्‌ | एवं एषः । मघवन्‌ । इति । हृ । उवाच | पतम्‌ । तु । एव । ते। i 
भय!) अनव्याख्यास्यामि । वस | अपराणं । द्वात्रशतम्‌ | वषाण | SIT । सः | 
इ । अपराणि । द्वात्रिंशतम्‌ । वषोणि । उवास । तस्मे । ह । उवाच ॥ ३ ॥ 

[प्यम्‌ हे मघवन्‌ इन्द्र | एवमेव। यथा त्वमात्थ तथव एष आत्मास्ति | सम्यक्‌ 
त्वया तर्कितम्‌ । इति होत्राच ्रजापतिः। हे इन्द्र ! एतमात्मानम्‌+तु+एव ते तुभ्य । भूयोऽनु 
व्याख्यास्या।मे । व्याख्यातमाप पुनराप व्याख्यास्याम | ह साम्य . अपराएण द्वात्रशत 
वर्षाणि । मम समीपे वस निवास कुरु । इत्याचायवचन श्रुत्वा स तत्त्वाजज्ञापुरिन्द्र 
अपरागे द्वात्रिंशतं TWA प्रजापतो | उवास । उषितवान्‌ | तस्मे इन्द्राय कष्टतपसे वः 
SARI वचनम॒वाच || ३ ॥ इति नवमखण्डस्य संस्क्ृतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 

अनवाद्‌:-प्रजापति न कहा कि हे इन्द्र ! यह आत्मा ऐसा ही Sl इसी का अन- 
व्याख्यान पनरपि तम से कहेंगे फिर भी बत्तीसवषे निवास करो | वह इन्द्र पुनः ब 
त्तीसवषे निवास करता रहा । तब उस से प्रजापति बाळ | २ ॥ 

पद्‌।थः--( मघवन्‌ ) हे इन्द्र! ( एषः ) यह आत्मा ( एवम्‌+एव ) एसा ही हे 
अथात्‌ जसा तुमने तक किया हे वह सवथा ठीक हे ( इति+ह+उवाच ) प्रजापति इ- 
स प्रकार इन्द्र से पुनः बोले ( एतम्‌+तु+एव ) हे इन्द्र | इसी आत्मा का तो (ते) 
तुझ से ( भूयः ) फिर ( अनुव्याख्यास्थामि ) अनुव्याख्यान करूंगा हे इन्द्र! ( अपरः 

। णि) भन्य ओर ( द्वात्रिंशातम्‌ ) बत्तीस ( बषाणि ) वर्ष ( वस ) मेरे निकट वास कर 
इस आज्ञा को पा ( सः+ह ) वह इन्द्र ( अपराणि+द्वात्रिंशतम्‌ ) और बत्तीस ( वर्षो- 
णि ) वषे ( उवास ) प्रजापति के निकट वास करने लगा ( तस्मै ) उस से (ह+उवा- 
च ) प्रजापति बोले ॥ ३ ॥ 
इति नवमखण्डस्य भाषाभ।प्यं समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
3 अथ दशमः खण्डः '6}*- 
एष स्वप्रे मही पमानश्चरत्येष आत्मोति होवाचे- 
तदस्ट्रतमभयमंतद्‌त्रह्मात। स ह शान्तहदयः प्रबन्नाज। 
सहाप्राप्यव दवानतद्भथ ददश तद्यद्यपीद& शरीरम- 


| थि भवत्यनन्धः स भर्वात यदि स्राममस्रामो नत्रेषो- 
` स्प दोषेण दुष्यति ॥ १॥ 


= > न्यात 
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छान्दोग्यापनिषद्धाष्ये-इन्द्रविरोचना 55झूपायेका ॥ ९५१ | 


| 


थः। एषः | स्वप्ने । मह्दीयमानः । चरति । एषः । आत्मा । इति । ह। उवाच | 
एतद्‌ | अमृतम्‌ | अभयम्‌ । ब्रह्म । इति | सः । ह । शान्तहृदयः । प्रवत्राज | 
| ह। अप्राप्य। एव | देवान्‌ | एतद्‌ | भयम्‌ । ददश । तद्‌ । याद्‌ । अपि 
इदम्‌ | शारीरम्‌ । अन्धम्‌ । भवात्‌ । याद | सः | अनन्धः | भवति । स्रामम्‌ | 
अखामः | न । एवं | एषः | अस्य । दोषेण । दुप्यात ॥ 
माष्यम्‌--ग् एष इति । य आत्माउपहतपाप्मत्वादिलक्षण: A TAIANA 
saraa: । एष सः। कोऽसौ । यः आत्मा । स्वने महीयमानः। । तया 
दिभिः gama: । सन्‌ । चरति । अनेकावेधान्‌ स्वसभागान अनुभवतीत्यर्थः | एष 
आत्मति होवाचेत्यादि समानम्‌ । सह प्रजापतिनेवएवमुक्तइन्द्रः । AES | लव्घा- 
त्या इव प्रबत्राज जगाम । मार्गे गच्छन्‌ प्रजापतिवचन पुनः पुनविवचनन देवान्‌ | 
अप्राप्येव एतद्‌ भयं वच्यमाणं भयं ददश । Tat दशयति | तत्‌ तत स्वप्ने aqd- 
पि । इदं शरीरमन्धं भवति । स आत्मा ATTA भवाति | यदि । यद्यापे 
इद्‌ शरीरखामकारं भवति तथापि | तथापि असमाना | अम्राम एव भवति | इत्थम्‌ | भस्य 
शरीरस्य दोषेण । न वै न जातु । एष आत्मा Salt दृषितों भवति ॥ १ ॥ 
अनचादः---जो यह आत्मा स्वप्न भे पूज्यमान होकर विचर करता है वह यह 
आत्मा है इस प्रकार प्रजापति कह पुनः बाल ।क यह अमृत अभय हे यह बड़ा है | 
यह सन वह इन्द्र शान्तहृदय हो वहाँ से चेर | देवों को न पाकर ही इस भय का 
देखा कि उस स्वप्न मै तो यद्यपि यह शरीर अग्न भी हो तो वह रवप्नात्मा अनन्ध 
ही होता है । यद्यपि यह शरीर साम रद तो भी यह आत्मा AAA रहता हे इस A 
कार इस ( शरीर ) के दोष से यह BAIN दूषित नहीं होता हं ॥ १ ॥ 
पदाथ:-( यः ) जा आत्मा अपहतपाप्मखा।दे लक्षण azai पूवे म कहा गया 
र जो आत्मा नेत्र में दीखता है । इत्यादि व्याख्यान इला ( एषः ) वह यह 
हे । कोन है | सो कहते है। ज ( स्वप्ने ) स्वप्नावस्था मे ( महीयमानः ) खरी पुत्र 
घनधान्यादि विविध मनोरथे से पूज्यमान हाता हुआ ( चरति ) विविधभागा का अपने 
ताह अनुभव करता है हे इन्द्र १( एषः--आत्मानइति ) वह यह आत्मा हे ( इतिउहनाउ- 
वाच) इन्द्र को इतना कह पुन बोले ( एतद--असृतम्‌) यह असत R | यह अभय हूं | 
और ag aag हे (इति) इस उपदेश का हो (ata ) वह इन्द्र (शान्तहृदयः) 
न्त हृदय हो अबत्राज) वहां से चछा । ( सरे ) उस प्रसिद्ध इन्द्र ने ( देवान्‌ ) 


Be 


शा 3 
Be Come) नप 7२ को ( अम्राप्य+एव ) न पाकरक el (एतद+भयम्‌) इस भय को (ददश) k Fe 
न [| 
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९५२ प्रपाठक! ८ | ATT! १० प्रवाकः २ | 


(यदि+अपि) यद्यपि (तत्‌) उस स्वप्नाबेस्था में (इद॑+शरीरम्‌ ) यंह वाह्य शरीर (अ- 
HAÑ ) अन्धा रहता हे तथापि (सः) वह स्वप्नात्मा ( अनन्धः+भवति ) अन. 
न्ध अन्धो नहीं होता हे ( यदि+्लामस्‌ ) यदि यह शरीर काना रहता हे तथापि 

HAM: ) काणत्वरहित ही रहता है अथात्‌ ( अस्य+द।षेण ) इस वाह्य शरीर के दोष 
से ( न+वा+एषः+दुप्यति ) कभी नह| यह दूषित हाता हुं || १ ॥ 

न वधेनास्य हन्यते नास्य स्राम्येण स्रामो ध्नन्ति 
"१९ A CC S| न ON SIGN 
Aa विच्छादयन्तावाप्रयवत्तव भवत्याप शाद-- 
तीव । नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ २ ॥ 

न । वधेन । अस्य । हन्यते । न । अस्य । खाम्येण | साम: | घ्नन्ति। तु। 
एव | एनम्‌ । विच्छ।दयान्ति | इव । अप्रियवेत्ता इव। भवति । अपि । रोदिति । 
इव | न | अहस्‌ । अन्न । भोग्यम्‌ । पश्यामि | इति ॥ २ ॥ 

प्यमः--न वर्धनेति । अस्य शारीरस्य दोषेणायं स्वप्नात्मा न दुष्यतीति यदक्त 

तदेव पुनः कथयाते न वधनेत्यादेना। अस्य शरीरस्य वधेन घातेन अयं स्वप्नात्मा नह 
त्यते | ।हस्यत । न अस्य शरीरस्य स्राम्येण स्रामत्वेन विकलत्वेन विकारणेत्यथेः | अयं 
सामो भवेति नायं विकलोज्ञहीनो वा भवति। एतत्सव सत्यं किन्त्व यमात्मापि न।पहतपाप्म- 
त्वीदरुक्षण।हर्यत । कथगतत्‌ |. एनम्‌ | स्वसात्मानन्तु । स्वप्नमहामानतादशायामपि 
ARAR | केचन ध्नन्त्यव | ध्नन्तीव हिंसंतीव अत्रैव शब्द इवार्थः | उत्तरत्र तथैव द 
शनात्‌ । न हन्यत इति प्रयोगाच्च । गजादय आगत्य आत्मानं घ्नन्तीव स्वप्ने दृश्य- 
न्तं । तनात्मा 'महहृःखमनुभवन्‌ सृतइव तिष्ठति | तथा केचन एनमात्मान ।वच्छादय- 
स्ताव । ।वद्रावयन्तीव । तथा स्वयमपि कदाचित्‌ अम्रियवेत्ता इव भवति । मम पृत्रोमृतः । 
BOA कूप पतितम्‌ | मम सर्वे बान्धवाः YAA गता: । मां वध्वा केपि नयन्ति। इत्याद्यः 
मिय स्वप्ने अवरोक्य अप्रियवेत्ता इव भवति । अप्रियं इष्टवा स्वयं रोदितीव । रुदन्‌ 
RAT । अतात्रापि आत्मदशने नाहं भोग्ये पश्यामि ॥२॥ 

अनुवाद्‌;- इस ( शरीर ) के बध से ( यह स्वप्नात्मा ) मारा नहीं जाता हं 
इस ( शरीर ) के वेक्लव्य. से ( यह) विकल नहीं होता | परन्तु इस ( स्वप्नात्मा ) 
कै काइ माना मार रहे हें । कोई मानो भगा रहे हैं । यह स्वयं अत्रियवेत्तासा हाँ 


रहा है आर यह राता हुआ A हा रहा 
देखता हू ॥२॥ ` इस म भी में भोग्य फलको नहीं 


ण यया “री 
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छान्दोग्योपनिपः-द्वाष्य-इन्द्विरोचना55ख्यायिका ॥ ६५३ 


पदाथे:-(अस्थ) इस शरीर के (बघेन) बध से (न+हन्यते ) यह स्वप्नात्मा हत 

नहीं होता ( अस्य ) इस शरीर की ( खाम्येण )काणत्वादि विकलता से ( न+स्रामः ) 
यह विकल नहीं होता ( तु ) परन्तु (एनम्‌) इस ARN को (घ्नन्ति+तु+एव) मा- 
नो कोई मार रहें हैं ओर ( बिच्छादयन्ति-इव ) मानो कोई भगा रहे हैं ( अप्रियवे- 
T+ व+भवति)और इस हतु स्वय यह आत्माआप्रंयवत्तासा हो रहा हे.(अपि+रोदितीव) 
आर इसी हेतु रोता हुआसा भी प्रतीत होता है (अन्न) इस अध्यात्म ज्ञान विषय म (न+ 


अहम्‌ ) में नहीं ( भोग्यम्‌ ) भोग्य--कल्याण को ( पश्यामि+इति ) देखता हू ॥ २ ॥ 
~ Aa ~ 3 =~ 
सामत्पागा[्‌: पुनरयाय। तह प्रजापातरुवाच- 
जे Poo 
मघवन्यच्छान्त इदय.प्रा्राजाः कामच्छन्‌ पुनराग- 
म इति!। स होवाच-तब्यद्यपीद भगवः शरोर्मन्ध भः 
वत्यनन्धः स Wald | याद स्रामसस्रामा नवषाऽस्य 
दोषण दष्पात ॥ ३ ॥ 
| समित्पाणिः | पुनः । एयाय | तम्‌ । ह । प्रजापतिः । उवाच । मघवन्‌ । 
यत्‌ | शान्तहृदयः | waist: | किम्‌ । इच्छन्‌ । पुनः | आगमः । इते । सः | हैं \ 
उवाच | तद | यदि । अपि । इदम्‌ | भगवः | शरीरम्‌ | अन्धम्‌ | भवाति | अनन्धः | 
सः | भर्वति । यदि । रामम्‌ । अस्राम । न | एव । एषः । अस्य | दाषण | 
दुष्यति ॥ ३ ॥ 

।प्यम्‌-स इति | नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति माग पुनः २ विवचयन्‌ भयमवलोकय 
समित्पाणिन्रचथसाधनसम्पन्नःसन्‌ पुनरय।य | पुनरपि प्रजापातमाजगाम | त ह्‌ प्रजाप- 
तिरुवाचत्यादि दुप्यतीत्यन्तं पूव व्याख्यातमेव ॥ २॥ k 

पि ति के निकट आये 

अनवाद--फिर इन्द्र, ATTA साधन सम्पन्न होकर मजापात क न ॥- 

न से प्रजापति बोले कि हे मघवन्‌! जो आप शान्त हृदय हा कर यहाँ से चढ़े ये 
थे तो किस इच्छा से पुनरपि आये यह सुन इन्द्र वाळ कि है भगवन्‌ | यद्यापे यह श- 
रीर अन्ध होता है तथापि वह स्वप्नात्मा अन्धा नह! होता | यद्यपि यह शरीर | 
विकल रहता तथापि यह AAA AW ABS नहीं हाता हे अर्थात्‌ इस शरीर के दोष 


~ 


से यह कदाप दूषित नहा हाता ॥ ३ ॥ 


पदार्थः-( सः) वे इन्द्र ( समत्पाण ) हाथ में यज्ञ सामग्री छ अथात्‌ A 
gaa के साधन से युक्त हा ( पुनःनएयाय ) फिर प्रजापति के निकट आय ( तम 


bd 
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| जानात्येष आत्मेति होवाचेतदमतमभ यमेतदब्रह्मोति | 
स ह शान्तहृदयः प्रवत्राज। स हाप्राप्येव देवानेतद्र- 
ह सस हास्न aa & 
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) उन से (प्रजापतिः+उयाच) प्रजापति ने पूछा (यत्‌) कि ( ह मघवन्‌ ) इन्द्र (शा- 

न्तह्ृदयंः) आप शान्त हृदय होकर (प्रात्राजीः) चळे गय थ तब पुन (किमिच्छन्‌) कि- 
स पदार्थ की इच्छा करते हुए ( पुनः+आागमः) फिर लोट आय: ( इति ) ( सहन: 
उवाच ) वे इन्द्र बाले ( भगवः ) हे भगवन्‌ ! ( यद्यपि ) यद्याप ( तत्‌+इदम्‌ ) ag 
( शरीरम्‌ ) शरीर ( अन्धम्‌+भवति ) अन्ध रहता है ( सः) वह स्वप्नात्मा ( अन- 
न्धः भवति) अन्ध नहीं होता है (यदि+सामम्‌ ) यादे यह शरीर अंगाबेकल रहता हे 
तथापि ( अस्नामः) यह स्वप्नातमा आवकल हाता ह ( अस्य+द्‌।षंण ) इस शरार के दोष 
से ( एषः) यह खम्मात्मा ( नेव ) कदापि नहीं ( दुष्याते ) दूषित हाता हूँ ॥ ३ ॥ 


न वधेनास्य हन्यते नाऽस्य स्राम्येण स्रामो घ्न- 
न्ति aad विच्छादयन्तीवाऽपरियवेत्तेव भवत्यपि रो- 
दितीव। ना5हमत्र भोग्यं पझ्यामीत्येवमेवेष मघवन्निति 
होवाचेतन्त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि । वसाऽपरा 
णि द्वात्रिछ्ठ शतं वर्षाणीति । स हाउपराणि हा ज्िण्शतं 
वर्षाणयुवास । तस्मे होवाच ॥ ४॥ 

` न । वधेन | अस्य । हन्यते | न । अस्य । स्राम्येण । स्रामः । घ्नन्ति । लु । 
gai एनम्‌ । विच्छादयान्ति। इव | अप्रियवेत्ता | इव । भवति। अपि। रोदिति । इव। . 
` न | अहमू । अन्न | भोग्यम्‌ । पश्यामि । इति । एवम्‌ । एव । एषः। मघवन्‌ । 


इत । ह । उवाच । एतम्‌ । तु । एव | ते | भयः | अनव्याख्यास्यामि । वस । 


ARNT । द्वात्रशतम्‌ | ATN । इति | सः। हृ । अपराणि । द्वात्रिंशतम्‌ | 
AMT | उवास । तस्मे । ह। उवाच ॥ ४ ॥ 


भ।प्यादिके सव पवत्‌ ॥ ४ || 
इति दशमखण्डस्य संस्कृतभाषाभाष्ये समाप्ते ॥ १० ॥ 
` 
>k अथकादर; खण्ड; ॥६६- 


As A 
तव्यननंततू ga: समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्न न वि- 
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छान्दोम्योपनिषद्राप्ये-इन्द्रवि रोचनाऽऽर्यायिका ॥ ९५८८ 


ee, 
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ददर्श । नाह खल्वयमेव& सम्परत्यात्मानं जानात्यय- 
A SS QOS ~ चट x ats 
महमस्मात ना एवमान भूतान। वनाशमवापाता 
भवति | नाहमत्र भोगयं पश्यामीति ॥ १ ॥ 
तद्‌ । यत्र | एतत्‌ । सुप्तः । समस्तः । सम्प्रसन्नः । स्वप्नम्‌ | न | बिजाना- 
ति | एषः | आत्मा । इति । ह | उवाच । एतद्‌ | अमृतम्‌ | अभयम्‌ | एतद्‌ | 
ब्रह्म । इति | सः । ह । शान्तहृदयः । प्रवत्राज | सः । ह । अप्राप्य । एब | दे” 
वान्‌ | एतद्‌ । भयम्‌ | ददश | नाह | aI आयम्‌ | एवम्‌ | सम्प्राते | आत्मा- 
नम्‌ । जानाते । अयम्‌ । अहस्‌ | अस्मि | इति। ना । एव । इमान ¦ भूतान | 
निवाशम्‌ । एव । अपीतः । भवति । न । अहम्‌ । अत्र | भाग्यम्‌ RNA | 
इ।त ॥ १ ॥ 
भाप्यस्‌-तदिति । हे इन्द्र! य आत्मा अक्षाणि त्वया दृष्टः | स्वस च महीयमानश्चर- 
सि | स एषोऽस्ति । कोडास्त ? | तद॒तद्‌ । स पूष ।इह लिङ्गव्यत्ययः | यत्र यस्या दः 
शायां सुपुप्तावित्य्थः ¦ सुप्तः स्वप्नविरहितः । समस्तः स्वन साथ संमित । अतः । 
सम्प्रसन्नः स्वानन्दमनुभवन्‌ सन्‌ । स्वप्नं न जानाते । एप स आत्माऽपहतपाप्मखादि 
लक्षणः | इति कथयित्वा FAUT प्रजापातह।वाच | एतदमृतमित्यादि समानम्‌ | तत्रा- 
पि दोषं ददश। कथम्‌ £ सुषु्तिस्थ आत्मा | अयमहमस्मीति | एवं सम्मति | सम्यग्‌ 
नैवात्मानं जानाति | अयमहमस्मि | एव भूतम एव भ॒तोस्मि। इति । नाह | नंव। खटु 
जानाति | नो एव न चेव । इतराण इमान भतानि कानिचिज्जानाति । तस्यां सुपुप्त्य 
वस्थायां नात्मा स्वमात्मानं जानाति नचान्यत्‌ कित वेत्ति । तेनानुमीयते । बिनाश- 
भव । अपीतो गतः । भवति | विनाशमेव प्राप्तीभवतील य | अतोऽत्रापि अस्मिन्नप्य- 
च्यात्मविज्ञाने नाह भाग्य पश्याम | इति ॥ १॥ 
अनुवाद-सो ag आत्मा जहां GA समस्त और सम्प्रसन् हो स्वप्न को Tel देखता 
है | यह आत्मा हैं । इतना कह पुन प्रजापति बोले कि यह अमृत, अभय Alt यह 
ब्रह्म ( बडा ) है । यह सुन वे इन्द्र शान्तहृदय हो वहां स Ae | TI देवा को 
न पाकर ही इन्द्र को यह भय देख पडा । गर्द ( सुषुप्तात्मा ) “में यह हू” इस प्रकार 
अच्छी तरह से अपने का नहीं जानता हे और न “इन प्राणिया को” जानता हे (यह 
आत्मा ) विनाश को ही प्राप्त होता हे । अतः इस ( आत्मदशन ) मै भी भोग्य-क- 


ल्याण को में नहीं दखता a ee ॥१॥ 


er ie 
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पदार्थ:---( ततून एतत्‌ ) सो यह आत्मा ( यत्र ) जिस सुप्त अवस्था म (स- 
पतः ) सुप्त-खम्त को न देखता हुआ ( समस्त ) समस्त=अपने म अवस्थित इसी हेतु 
( सम्प्रसन्नः ) सम्यग्‌ प्रसन्न-नेज आनन्द का अनुभव करता हुआ ( सप्नम्‌ ) खप्न 
को (न) नहीं ( विजानाति ) जानता हे ( एषः+आत्मा ) यह आत्मा अपहत पा- 
प्मादि है ( इति+होबाच ) इतना कह प्रजापति पुनः बोळे ( VIHAT ) यह 
अमृत इत्यादि पूर्ववत्‌ जानना । इन्द्र न भय का देखा सा आग कहते हैं ( अयम्‌ ) 
यह सुषुप्तात्मा ( अयम्‌+अहम्‌+आस्मि ) यह H ( एवम्‌ ) इस प्रकार ( सम्प्रति ) 
अच्छी तरह से ( आत्मानम्‌ ) अपने को ( खलु ) निश्चयरूप से ( नाह ) नहीं (जा 
नाति) जानता है ( नो+एव ) और नहीं ( इमानि+भूतानि ) इन प्राणियों को जानता 
है । इस से विदित होता हे कि ( विनाशम्‌ ) विनाश को ( अपीतः ) प्राप्त (भवति) 
होता हे । इस हेतु (अत्र) इस आध्यात्मिकं विद्या में भी (न+अहम्‌+भोग्यम्‌+पश्यामि) 
मैं भोग्य सुख को नहीं देखता इं ( इति ) इस प्रकार संदिग्ध हो पुनः इन्द्र मागे से 
आचार्य्ये के निकट लोट आये ॥ १ ॥ 


स समित्पाशिःपनरेयाय। तर ह प्रजापतिरूवाच- | 
मघवन्यच्छान्तहृदयः प्राव्रामी:किमेवेच्छन्‌ पुनरागम | 
इति ! स होवाच-नाह खल्वर्यं भगव एब० सम्प्र- 
त्यात्मानं जानात्य “यमहमस्मीति” नो एवेमानि 
मतानि | विनाशमेवापीतो भवति । नाहमत्र भोग्यं 
पझ्यामीति ॥ २ ॥ 


सः | समित्पाणिः | पुनः | एयाय । तम्‌ । ह । प्रजापति: | उवाच | मधवन्‌ । 

यतू | शान्तहृदयः | प्रात्राजीः । किम्‌ । एव । इच्छन्‌ | पुनः । आगमः | इति । 
'सः। ह। उवाच | नाह | खलु | अयम्‌ । भगवः | एवम्‌ | सम्पाति । आत्मा" | 

नम्‌ । जानाति । अयम्‌ | अहम्‌ । अस्मि । इति । नो । एव। इमानि । भृतानि | 


“ 'बनाशम्‌ । एव | अपौत; । भवाति । न । अहम्‌ | अन्न | भाग्यम्‌ | पश्यामै | 
"इति ॥ २ ॥ 


भाऱ्यसु--स इति | समिधः समिदुपलक्षितानि ब्रह्मचर्यसाधनानि पाणौ हस्ते 
4 म स: | स॒ इन्द्र पूर्वोक्तं दोषमवलोक्य भोग्यमनवगम्यच। पुनरपि एयाय प्रजापतिमा 
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TEAR Z 


जगाम | आगतं तमिन्द्रंप्रति प्रजापतिरुवाच | हे मघवन्‌ इन्द्र ! त्वं यच्छान्तहृदयः | 
अस्मात्स्थानात्‌ । प्रात्राजीः । भगमः | तर्हि | किमेव इच्छन्‌। कि कामयमान: पुनस्त्वम्‌ । 
आगमः | आगच्छः। इति प्रजापतिना प्रष्ट इन्द्रः सव TEACA पश्यामिपर्यन्तमुवाच | 
पदाने पृषे व्याख्यातानि ॥ २ ॥ 
अनवाद-- वह इन्द्र पनरवि सामैत्पाणि हो लोट आये, उस इन्द्र स प्रजापति ने 
छा कि हे इन्द्र ! तुम जो शान्तहृदय होकर चले गये थे तो पुनः किस कामना रे लौ- 
ट आये हो। वह इन्द्र बाले कि हे प्रजापत | यह ( सुषुप्तात्मा ) “म यह हू” इस प्र- 
कार अच्छी तरह निश्चितरूप से अपने को नहीं जानता ओर न इन प्रांणिया का 
जानता | यह नाश को प्राप्त हो जाता हे । अतः इसमें में भोग्य को नहीं देखता 
हूं ॥२॥ 


पदार्थ:---( सः ) वह इन्द्र ( समित्पाणिः ) ब्रह्मचयं साधन सम्पन्न el ( पुनः+ 


~ 


याय) पुनः रास्ते स प्रजापांते के निकट लोट आये (तम्‌+ह+प्रजापतिः+-उवाच) उनसे 
प्रजापति ने पछा कि ( मघवन्‌ ) हे इन्द्र ! ( यत-शान्तहुदयः ) जा तुम शान्त हृदय 
होकर ( प्रात्राजीः ) यहां से चर गय थे तब ( किम्‌+एव+इच्छन्‌ ) किस पदाथ का 
इच्छा करत हुए ( पुनः+भागम ) पुनः लोट आये हैं (इति+स +ह+उवाच) प्रजा- 
पति के इस वचन को खुन वह इन्द्र बाल (ag ) इत्यादि पूववत्‌ जानना ॥ २ ॥ 
एवमवष मघवान्नात हावाचतत्वब त भयाऽनुव्या- 
ख्यास्याम । ना एवान्यत्रतस्माहसा$परा ण पञ्च 
वषोणीति । सहापराश पञ्च वषागण्यवास | तान्य- 
कशत सम्पेद्रेतत्तद्यदाहुरक रात > हव वषाण 
मघटवान्प्रजापता ब्रह्मचयस्वास | तस्म होवाच ॥३॥ 
एवम्‌ । एव । एष । मघवन्‌ । इति । ह । उवाच | एतम्‌ । तु । एव । ते । 
मयः । अनुव्याख्यास्यामि | नो । एव्‌ । अन्यत्र | एतस्माद्‌ । वस | अपराणि। T- 
जच | वर्षाणि । इति | सः । ह | अपराध | पञ्च। वषाणि | उवास का ५ 
शतम्‌ | सम्पेदुः | एतत्‌ । तत्‌ । यद्‌ । आहुः | एकशतस्‌ । हं । वे.। वषाण । ` 
SS यान प्रजापती । ब्रह्मचयम्‌ । उपास । तस्मे । ह । उवाच ॥३॥ 
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भाष्यम्‌-एवमेवेति | हे मघवन्‌ इन्द्र! एवमेव | यत्त्वमात्थ | तत्सत्यम्‌ | एष आ- 
त्मा ताहगेव | इति प्रजापतिहोव/च । हे इन्द्र ! एतमेवात्मानन्तु ते TTA भूयोऽ- 
नुव्याख्यास्यामि | qa व्याख्यातमपि पुनः ला | RS | पूर्व RA: q- 
य्योबेमैयोक्तादात्मनः | अन्यत्र अन्यम्‌ । आत्मानम्‌ नो एव नेव कञ्चन | व्याख्यास्यामि 
किन्तु | तमेवात्मानम्‌ | त्वयावोदेतम्‌ | अनुव्याख्यास्यामि | त्वम्‌। अपराणि पञ्चव- 
षोणि पुनरपि मम सन्निकटे | वस वास कुरु। सहाचाश्रेवचने विश्वस्त: | अपराणि पञ्चः 
वर्षाणि । प्रजापतौ । उवास । तानि । सर्व्वाणि वर्षाणि मिलित्वा । एकशतम्‌ । वरषोगे 
सम्पेदुः । सम्पन्ननि बभूवुः | तदेतत्‌ । तस्मात्कारणात्‌ | एते शिष्टाः। आहु. । यत्‌ । 
मधवानिन्द्रः | प्रजापतौ आचार्ये | एकशतम्‌ । हवे । वषोणि । ब्रह्मचर्यम्‌ । उवास | 
उषितवान्‌ । इति । तस्मे कष्टतपसे पुनरपि प्रजापतिरुत्राच वक्ष्यमाणं वचनम्‌ ॥ ३॥ 

इत्येकादशखण्डस्य संस्कृतभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ ११ ॥ 

अनुवाद --है मधवन्‌! वैसा ही यह ( आत्मा ) है। इतना कह प्रजापति फिर 
बोले कि इसी का तो पुनः तुमसे अनुव्याछ्यान करूंगा | इस से भिन्न ( आत्मा ) का 
नहीं तुम और पांचवषे निवास करो । इन्द्र इस आज्ञा को पा ओर पांचवर्ष वहां aa- 
चथे करते रहे । वे सब मिलकर एकसो एक वर्ष ब्रह्मचथ के ST! इस कारण आजतक 
शिष्ट लोक कहते हैं कि इन्द्र, प्रजापति के निकट निश्चितरूपसे एकसोएक ay ब्रह्मचर्थ 
करत रहे ! तत्पश्चात्‌ फिर उनसे प्रजापति बोले ॥ ३ ॥ 

पदाथः-( मघवन्‌ ) हे इन्द्र! ( एषः ) यह सुषुप्तात्मा ( एवमेव ) वैसा ही है 
( इति+ह्‌+उवाच ) इतना कह प्रजापति फिर बोळे कि हे इन्द्र ! (ते) तुझारे लिये (ए- 
| GRR ) इसी का तो ( भूयः ) फिर ( अनुव्याख्यास्यामि ) अनुव्याख्यान करूं 
गा ( एतस्मात्‌ ) इस आत्मा से ( अन्यत्र ) दूसरे का ( न+एव ) नहीं व्याख्यान F- 
ST किन्तु उसी आत्मा का अनुव्याख्यान करूंगा ( अपराणि-पञ्चवषीणि ) और 
` पाच्च वषे ( वस ) वास करो ( इति ) ( सः ) वे इन्द्र ( अपराणि+पञुचवर्षाणि ) और 

en उवास ) ब्रह्मचये करते रहे ( तानि ) वे सब मिलकर ( एकशतम्‌ ) एक- 
साएकवष ( सम्पेदु: ) सम्पन्न हुए ( तत्‌ ) इस हेतु ( एतत्‌ ) इसको ( आहुः ) शिष्ट 
|| Fad हैं ( यत्‌ ) कि ( एकशतम्‌+वर्षाणि ) एकसौएक वर्ष ( ह+वे ) निश्चित 
ii SE SA वान) Ta ( प्रजापतौ ) प्रजापति के निकट ( ब्रह्मचर्यम्‌+-उवास ) a- 
अपर करत रह ( तस्मे+ह+उवाच ) उस इन्द्र के लिये प्रजापति वक्ष्यमाण प्रकार से 
उपदश दन लग ॥ २ ॥ इत्येकादशखण्डस्य भाषाभाष्येसमाप्तप्‌ ॥ ११ ॥ 


त 
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छान्दोग्योपनिषक्राप्ये-इन्द्राविराचना55ख्यायिका ॥ ९५९ 


Ne 


-> अथ द्वादशः खण्डः कट 
मघवन्मर्त्यं वा इद७ शरीरमात्तं मृत्युना ॐ 


“मघवन्मत्ये बै मरणधर्म्मद शरीरं । यन्मन्यसेऽच्य।वारादिङक्षणः सम्प्रसाद 
लक्षण आत्मा मयोक्तो विनाशमेवापीतो भवतीति । श्रृणु तत्र HATA । Ales शरीरं वे 
यत्पश्यासे तदेतन्मत्ये विनाशि | तचात्त मृत्युना अस्त सन्ततमंव । कदाचिद म्रियत 
इति मत्येमित्युक्ते न तथा सन्त्रासो भवति यथा अस्तर्मव सदा न्यात मृत्युनेत्यक्तं इति 
वेराग्याथ विशेष इत्युच्यते | आत्तं मृत्युनेति । कथं नामदहामिमानता विरक्तः adad 
इति । शरीरमित्यत्र सहेन्द्रियमनोभिरुच्यत । तच्छररिमस्य सम्प्रसादस्य त्रिस्थानतया 
गम्ममानस्यासृतस्य मरणादिदेहेन्ट्रियमनाधमेवाजतस्यत्यतत्‌ | अमृतस्येत्यनेनेवाशरीरत्वे 
सिद्धे पनरशरीरस्येति वचनं वाय्वादिवत्सावयवत्वमूत्तिमत्वे मा भूतामत्यात्मना भोगा- 
Agal आत्मनो वा सत इ्षितुस्तेजोऽवन्नादिकरमणासन्नमिधष्ठानं । जीवरूपेण 
प्रविश्य सदेवाधतिठख।स्म।न।त वाथिष्ठानं | यस्यदमाोट्टश नित्यमंव मृत्युग्रर्त घम।ध- 
भैजनितत्वास्मियाप्रिग्रवदधिष्ठानं तदधिष्ठितस्तद्वान्‌ सशरारा भवति । अशरीरस्वभा- 


आषाध हे इन्द्र! यह शरीर मरण घमेवाला हे इस म सन्देह नहीं परन्तु आक्षि 
भै रहने वाला और स्वप्न TIS म विचरण करन वाला ओर परमानन्द युक्त जसाकि 
मैंने वणन किया हैं वह भी मरणाधम वाळ। हैँ एसा जा तुम समझते ही इसका कार- 
ण सने! जिस इस शरीर को तुम देखते हा वह विनाश है और सबैदा मृत्यु अस्त है 
अस्त पद यहां इस लिये कहा गया है IF “यह शरीर कदाचित्‌ मरता इ” इतना कहने 
से उतना भय लोग का नहा हाता है जितना कि “यह शरीर मत्यु स आत्त” अथांतू 
अस्त हे इतना कहने से हाता | इस हेत वेराग्य के लिये मत्युना आत्तम्‌” इतना पद 
कहागया हे | वह शरीर आत्मा का अधिष्ठान, यद्यपि आत्मा आनन्द युक्त ABA 
रूप मरणादि दहान्द्रय मना धर्म रहित हैं AAT शरीर Ved है तथापि इस आत्मा 
का यह शरीर अधिष्ठान होता हैं । शङ्का अमृतपद. कह देने से ही अशरार का बाध 
होता पुनः अशरीर शब्द कहने का क्या प्रयोजन! उत्तर वायु आदवतू यह आत्मा भी 
सावयव और मूर्तिमान्‌ कोई वस्तु दै एसो न कोई समझे | इ हेतु अशरीर पद कहा 
गया । अधिष्ठान शब्द से IRTA यह है कि यह आत्मा इस शरीर के द्वारा ही सुख 
दुःख का भोग करता हूँ । यर्यप आत्मा का शरीर कोई नहीं तथाप सुख | 
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तदस्यामृतेस्याशरीरस्यात्मनोऽधिष्ठानमात्तो वे सशरीरः 


É ~ 9 NÒ an REPS PN त्मभ k Da act (seme KIS ee 
वस्यामनस्तदवाञ्ह॒ शरीर WIA चाह।मत्यावेबकादात्मभावः सरार।रत्वमत एव स- 


शरीरः aaa: प्रियाप्रियाम्या | प्रसिद्धमेतत्तत्य च न वे सशरीरस्य सतः प्रिया- 
प्रियंयोबीह्मविषयसंयोग वियोगये निमित्तयोवोह्यविषयस योगवियोगी ममेति मन्यमानस्या- 
पहतिविनाश उच्छेदः सन्ततिरूपयोनास्तीति | तं पुनर्देहाभिमानादशरीरस्वरूपविज्ञाने- 
न निंवत्तता5विवेकशानमशरीर सन्त प्रियाऽप्रिये न स्प्रशतः । स्प्रशिः प्रत्येकं सम्बध्यत 
इति प्रियं न स्पृशत्यप्रिय न स्पृशतीति वाक्यद्वयं भवति । न म्लेच्छाशुच्यधार्मि- 
केः सह सम्भाषेतेति यद्वत्‌ । धम्मांधमकार्य हिताहिते यतोऽशरीरता तु खरूपमिति । 
तत्न धम्मीधभयोरसम्मवात्तत्कार्यभावो दूरत एवेत्यतो न प्रियाप्रिये स्पृशतः | 


ननु यदि प्रियमप्यशरीर न स्थृशतीति यन्मघवतोक्तं सुषुप्तस्थो विनाशमवापीतो 
भवतीति तदेवेहाप्यापन्नम्‌ | भेष दोषो धर्माधमकायेयो: शरीरसम्बन्धिनोः म्रियामिययोः 
| प्रतिषेधस्य विवक्षितत्वात्‌ । अशरीरे न प्रियाप्रिये स्पृशत इत्यादिश्रुतिः | आगमापायि- 


रौर जब सशरीर होता है तब इस आत्मा को बाहर के संयोग और वियोग के निमि 
त्त यह भेरा वाह्य विषय का संयोग है । यह मेरा देह है, यह खरी है, यह पुत्र है, यह 
अन्य ६ LANG, यह मरा वाह्य विषय का वियोग हे ऐसा मानलेता हे इसहेलु शरीर में 
रहत हुए आत्म के सुख दुःख का नाश कभी नहीं होता। परन्तु जब यह आत्मा देहा- 
[भमान स छूट कर निज स्वरूप को पहिचानता हे तब इस को सुख दुःख नहीं. स्पर्श 
करता । न सुख स्पश करता न दुःख स्पर्श करता। क्योंकि सख दुःख धमे अधमं का 
काय ह अशरीता ( शरीर का अभाव ) आत्मा का खरूप ह इस ag उस आत्मा मं 


श Tel करत | 


(ed 


यहां शङ्का होती हे कि जिस प्रकार से दुःख आत्मा को स्पर नहीं करता इस 
क एल भा नहीं करता यदि यह अर्थ लिया जाय तो इस से तो यह सिद्ध हुआ 
AAT SE ह जाता हे । क्योंकि सुख दःख इन दोनों में से 


24 में से कोई तो उस का 
R रहना चाहिये | क्योकि जिस प्रकार सुपा अवस्था म सुख दुःख के अभाव 


। फे इन्द्र 
i aa कर इन्द्र ने अनुमान किया था कि उस अबस्था म आत्मा का अभाव हा 
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छान्दोग्यापानषळाण्य इन्द्र विरो चनाऽऽर्यायिक्रा ॥ ९६१ 


प्रियाप्रियाक्यां न वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरप- 

| स्पञ्चेशञव्दो दृष्टा यथा शीतस्पश उष्णस्पश इतं | न खग्नेरुप्णप्रकाशयो; A- 
भावभतयोरग्निना स्प इति भवति । तथाग्नेः सवितुवाष्णप्रकाशवत्वरूपमूतस्याउउन- 
za प्रियस्यापि नेह प्रतिषेधो विज्ञानमानन्दमानन्दा ब्रह्मति Altea: | Zed FHA 
सुखमित्युक्तत्वात्‌ । ननु भूम्नः प्रिवस्येकत्वेडसंवेद्यत्वात्‌ । स्वरूपणव वा नित्यसंवेद्यत्वा- 
लिर्विशेषतति नेन्द्रस्य तदिष्टम्‌ । नाह खल्वयं सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति ना एः 


q ने आज सख पूर्वक शयन किया एक भी स्वप्न न्हा देखा | 
स अनभव से बोध होता है कि aT अवस्था में सुख का अनुभव करने वाळा काह 
आत्मा था जो जाग्रत अवस्था में वैसा कहता है परन्तु आपका कथन ह क अशरीर 
अवस्था में आत्मा को सुख का भी अनुभव नहीं रहता हे ता इस से ता यह सिद्ध 


SS 


हुआ कि सुषुत्ति अवस्था से भी कोई विलक्षण यह अवस्था दै जिस में सुख का भी अ- 
भाव हो जाता है | एक प्रकार से यही सिद्ध होता है कि आत्मा का नाश हो जाता 
हे । उत्तर-यहां प्रिय अप्रिय का तास्थ यह हे कि घम अधमे के कारण, जा शरीर 
के सम्बन्ध से सुख दुःख प्राप्त होता हैं, उस झुले दःख का नाश होता हे | आर जा 
आत्मा में स्वभावतः सुख हे उस के नाश स तातन नहीं। जेसे अग्नि म स्वभावत 
उष्णता और प्रकाशता हे उस उष्णता आर प्रकाशता को देख कर काइ ye 
हता है कि अग्नि का उप्णता आर प्रकाशता स्पश करती ह | स्पश शब्द pe 
वहां होता हे जहाँ बाहर स कुछ qå उस में प्राप्त होता ह। AA नना 

के आने का नाम यहां स्पशे है । इस त नेमित्तिक प्रिय ओर आभय इन हे 
का यहां निषेध किया गया हे । स्वाभाविक सुख का नहा | यांद यह oa 
भे सख तो स्वाभाविक हे दुःख नहा इस मं क्‍या प्रमाण ? यद्याप इस a हँ 
अति कठिन है तथापि शास्त्रा का यह सिद्धान्त है के 1 मं स्वभ i : Ba 
हे दुःख नहीं कथाकी विज्ञानमानन्दमानन्दो ब्रह्म इत्यादि Ait क प्रम pe 
यह आत्मा आनन्द स्वरूप है और यहा पर भी भमा ही सख हैं यह कहा गया है इ 

नहा | 
क 2 पा ता २ कि आनन्द और आत्मा में भेद नहीं 


~n 


दृसा दो तो कदापि भी “मै आनन्द मात! हु” एसा बोध आत्मा को नह | 
य 
ae oe त में आनन्द का भोग करता हूँ, में आनन्द से भि हू ३ बोध होना AL 
गा परः 


९२१ 
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हतिरर्त्यशरीरं वा वसन्त न प्रयाप्रय Veta ॥१॥ 
SS 

वेगानि भतानि विनाशमेवापीतो भवति । नाद्वगत्र भाग्यं पश्यामत्युक्तत्वात्‌ | agiz- 
स्येष्टं यद्भतानि चात्मानं च जानाति । न चाप्रिय किडिचद्वत्ति । स सवीश्च लोकानाप्नोति 
सर्वाश्चकाम।न्‌ येन ज्ञानेन। सत्यमेतदिष्टमिन्द्रस्थेमानि भूतानि मत्ताञन्याने लोका; कामाश्च 


NNN 


सवे मत्तोडन्येडहमेषां स्वामीति। न त्वतादन्द्रस्य हतम्‌ । हतळचन्द्रस्य मज।पातिना बक्त- 
व्यम्‌ | व्योमवदशरारात्मतथा सवेमतळ।ककामालत्वापगमन या ग्रातस्ताद्धत।मेन्द्राय q- 
क्तव्यामिति प्रजापतिनाऽभिप्रतम्‌ | नलु राज्ञा राज्याप्तवद्न्यत्वन । तत्रव सा के केन 


~ As) 


[वजान।यादा सकख इमान भूतान्यमहमस्मात । नन्वास्मन्पक्ष सीभव। यानेवो स यदि 


~~ 


22 


Sa 


A 


Rà इसी गे पुरुषाथ है इन्द्र का भी यही अभीष्ट था क्योकि “नाह खल्वयं arq- 
त्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानिभूतानि विनाशभवापीतो भवति । नाहमत्र भो- 
ग्ये पश्यामि” इस अवस्था में यह जीव अपने को नहीं जानता है कि में यह हूं और 
न इन प्राणियों को जानता हे : इस से सिद्ध होता हे कि यह आत्मा बिनाश को प्रा- 
प्त हो जाता, मैं यहां कल्याण adi देखता। यह इन्द्र का कथन हैं। यदि आनन्द और 
आनन्दभोक्ता मे अभेद इन्द्र मानता रहता तो फिर उसके! इस अवस्था म भय नहीं 
प्राप्त होता । इस हेतु इन्द्र का अभिप्राय यह मालम होता हे कि ऐसा ज्ञान हो- 
ना चाहिये कि जिस से वह जाने कि में हं और इन प्राणियों को भें जानता हूं मुझे 
सुख प्राप्त हे दुःख नहीं मने सब लोक ओर कामना को प्राप्त किया इत्यादि | ऐसी शङ्का 
उठाकर पुनः शङ्कराचाय उत्तर देते हैं कि यह आपका कथन सत्य है कि इन्द्र का इष्ट 
है कि ये सब प्राणी मुझ से भिन्न हैं ये सब लोक और कामनाएँ मुझ से भिन्न हैं में इन 
का स्वामी हूं | ऐसा इन्द्र तो समझता है परन्तु यह इन्द्र का कल्याणकर नहीं है। परन्तु 
प्रजापति को उचित हे कि जिससे प्रिय शिष्य इन्द्र का कल्याणकर हो वही उपदेश 
कर वह उपद्श तब हो सकता कि आकाशवत्‌ सवेव्यापक अशरीरी आत्मा के सब भूत 
सब ठाक म अभदतया सम्बन्ध के ज्ञान हो, यही इन्द्र को हितकर होगा यह अभिप्राय 
मजापाते का हे | जस राजा अपने से भिन्न राज्य को प्राप्त करता है वैसा इन्द्र न स 
मझ | किन्तु राज्य आर अपन में भेद न माने | तब आत्मा का एकत्व ज्ञान हो जाने 
से कान किस को भिन्न दृष्टि से जाने अथोतू यह मे हू और य प्राणी हे यह मिथ्या 


a 


ज्ञान नष्ट हो जायगा*ओर यही उपदेश इन्द्र के लिये हितकारी है । 
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छान्‍्दाग्यापानेपद्भा aA [चनाऽऽर्यायका ॥ ९६३ 


~ n~ S = oo pet 


a अस्य । 
गबवनू | मत्यम्‌ | व | gan | शरारिम्‌ | आत्तम्‌ | मत्यना | तत | 


छ 


। स एकधा भवतीत्याद्ेश्वय श्रुतवो5नुपपन्ना:। न सवात्मन सवफलसम्ब- 


न्थोपपत्तेरविरोधात्‌ | गद इव सवे घट करक कुण्डः | aq स्वात्मले दःखसम्बन्धा- 
ऽपि स्यादिति चेन्न । दुःखस्वाप्यात्मत्वापगमादावरात् | arrana चि 
त्तानि दुःखानि रज्ज्वामिव सपोदिकल्वनानिमतान | सा चाविद्या SR 
पदशनेन दःखनिमित्तोच्छित्रेति दुःखसम्बन्धाशङ्का न सम्मवात्त | उद 
qarg काम।नामीश्वरदेहसम्वन्थः सब्य मानसानां पर एव सवसत्वपािक्क। | 
भोक्तेति सवीविद्याकृत संव्यवदाराणा पर AUCH नान्योस्तीति वेदान्ताक्षद्धान्त है 
य एपोडक्षाणे पुरुषों दृश्यत इति च्छायापुरुत एव प्रजापतिनोक्तः खममुषुप्तयाश्था 


मनाञ्चो- 
एवं न परोऽपहतपाप्मस्वादि लक्षण ANER केचिन्मन्यन्ते । SATA 
किल दुर्विज्ञयल्वात्परस्यात्मनोऽत्यन्त वाह्म- 


RA dana eee प्रयाजनमाचक्षत | आदावर्वाच्यमान 


SSS `A 5 
जङ्का-यदि ऐसा अग्रे समझते हो तो कई स्थान मे जो यह कहागया है कि वह 
, है | उस के सङ्कल्प मात्र से पितर थाद ST 


CY OS SS 
विवि t भोगता 
मक्त पुरुष विविध भांग! 3 Ra 
R AAS वह एक से अनेक होता हे इत्यादि वणन केस घटग । उत्तर-शकङ्क r 
रन त्रि रूप जो आत्मा है उस को सम्पूण फर 


चार्य इस का उत्तर देते हैं कि सवोत्मस्व 


S 


त्‌ न ट, करः 

बन्ध है इस में कोई विरोध नहीं | अर्थीत जैसे मृत्तिका का सम्बन्ध सव 3 
tq a 

कुण्ड से हे तद्वत्‌ इत आत्मा का सब से सम्बन्ध हैं इत हेतु सम्पूण ठोक 


= म्प्ण सख a भ गता यह Ald क A भप्राय a al याद्‌ आत्मा 
q 


तो । का भोक्ता मुक्त पुरुष 
कि दुःखी पुरुष से भी उसका समिन है तो ख दोनों क मु 


भें बड़ी कठिनाई प्राप्त 

हिये | उत्तर--शकङ्कराचाय को इस के उत्तर देने = 

vei) म निशय किया है कि जैसे रज्जु में सपोदि कल्पना AA z 
- आओ म अविद्या कल्पना निमित्त दुःख है सो वह Sa दने वाला 


हे सम्बन्ध की शङ्का न! el | 
नष्ट 
विद्या अभेदज्ञान स 


दुःख 
हो जाती है | इस हेतु Os 
यथार्थ मै एक ही भोक्ता दै दूसरा नहीं यह वेदान्त सिद्धान्त है 
ती और 
न उत्पन्न होने पर भोग्य भांग का! सम्बन्ध जाता रहता हैं 


इत्यादि वणन किया दं ॥ 
खता हँ । ३- 
शङ्का य एषोऽक्षिणि पुरुषां इर्य जो यह अक्षि मे पुरुष दीखता ह 
ना पले a से ही अभिप्राय प्रजापात क 


1 था और स्वप्न सुषुछि म जीवात्मा स स. 


ससे छाया पु i 
y- = 
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प्रपाठक! ८ । खण्ड! १२ | प्रवाळ! १ ॥ 


BARR nnn nnn nnn nn nnnnnnn NANA AAR AAA ARDR RAN AAR RR 


अमृतस्य | अशरीरस्य | आत्मनः | अधिष्ठानम्‌ । आत्तः । बै । सशरीर 


: | पि 


या- 


A ee ` ८३ /३ ह SS. 
विषयासक्तचेतसोत्यन्तसूक्ष्मवस्तुश्रत्रणे व्यामोहो गाभूदिति यथा किर द्वितीयायां स 
sats = ९ 5 og 
चमं चन्द्र दिदशयिपुवेक्ष॑ कन्चितत्यक्षमादो दर्शयति । पश्यामुमेष RA । त. 

७ ~ (९ ५) a ~ ~ 2 
a गिरिमूद्धान॑ चन्द्रसमीपस्थमेष चन्द्र इति | ततोऽसौ चन्द्रं प्यति । ए 
एषाउक्षिणीत्यायुक्त प्रजापतिना zi- 
aq ऱ्य An Si क्री 
याऽशर पुरुषे खयादिभिजेक्षन्‌ क्रीडन्‌ 
रममाणो भवति स उत्तमपुरुषः परउक्त इति चाहुः ॥ 

सत्यं रमणीया तावदियं व्याख्या श्रोतुम्‌ । न त्वर्थोऽस्य ्न्थस्यैवे सम्भवति 
कथमक्षिणि पुरुषो इश्यत इत्युपन्यस्य शिष्याभ्यां छायात्मनि गहीते aera 

क्षाणं पु र्यत इत्युपन्यस्य |शष्याभ्यां छायात्मनि गृहात तयास्ताद्वेपरीतग्रह- 


त्व N N N 
ण मत्वा तदपनयायादशरावापन्यास: | किं पश्यथ इति च प्रश्नः | साध्वलङ्कारोपदेश- 


मिप्राय था किन्तु अपहूतपाप्या अजर अमर परमात्मा से अभिप्राय नहीं था । और ऐसे 
मानने की i यह्‌ हे कि परमातमा अत्यन्त सूकम अत्यन्त गूढ दुर्गम दुर्विज्ञेय आदि 
कथित हे | यदि प्रथम ही वाह्य विषयी में आसक्त चित्त वाले साधक को अत्यन्त 
सूक्ष्म बस्तु सुनाइ जाय तो वह साधक व्यामोहित होकर उस विषय के ग्रहण करने में 
SO । जैसे द्वितीया तिथि के सूक्ष्म चन्द्रमा को दिखलाने के अभिप्राय 
fel प्रत्यक्ष वृक्ष को दिखाता है । देखो इसको, यह चन्द्र हे तब कोई 
अन्य चन्द्रधमीपस्थ पहाड़ के शिखर को दशीता है G 


= फे यह चन्द्र हैं तब वह क्रमशः 
न्द को देखता है इसी प्रक : ह क्रमशः 
' दलता हैं इसी प्रकार सूक्ष्म बह्मज्ञान के दशैनाथ प्रजापति ने प्रथम da मे 
छाया we जापति ने प्रथम नेत्र में 
Set का दिखलाया । तत्पश्चा 


A AN oa ९ 
= UA खस और gÀ में जीवात्मा को दशीया aa- 
'दास्माच्छुरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योति येति 
मु योतिरुपसम्पद्य.... 
=e पद्य....सतत्र पर्येति 
परज्योति को पा अपने २ से M TE TAMA इस शरीर से उठकर जिस 
> पस आनन्द को भोगता हे वह उ हे 
> यी ह्‌ तम पु त्म 
जिम वह मुक्त पुरुष विविध आनन्द को भोगता है । इत्य SA ह 
मात्मा दर्शाया हे । किन्त सः SCE 
~ 1 ६ | AT सवत्र परमात्मा 
| मिमाय हैं परन्तु शङ्कराचाय का यह अर्भ 
! | लग AX A 
से लगाया हे ओर इन सबों 
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छान्दोग्योपनिषळाष्ये -इन्द्रबिरो चना 55ख्या AAT ॥ ९६८ 


| 


प्रियाभ्याम्‌ । न । वै । सशरीरस्य | स्वतः । प्रियाप्रिययो; । श्रपद्दतिः । अस्ति | 


श्वानथकः स्यात्‌ । यदि छायात्म॑व प्रजापातनक्षाण दृश्यत FAVES: | ।केन्च यादि 
वा तेन स्वयमुपदि ष्टग्रहणस्याप्यपनयन कारण वक्तव्य स्यात | स्वप्नसुपुप्तात्मग्रहणयारापे 
तदपनयनकारण च स्वयं ब्रूयात्‌। न चोक्तं तेन मन्यामदै | नाक्षिण छायात्मा AAA” 
नोपदिष्टः । किञ्चान्यदक्षिणि द्रष्टा चद्दश्यत इति उपदिष्टः स्यात्तत इद्‌ युक्तम्‌ । एत- 
aig त इत्यक्त स्वप्नेऽपि द्रष्टरेवोपदेशः ! ead न द्रष्टोपदिष्ट इति चेन्नापि रोदिती- 
वा प्रियवत्तव्रेत्यपदेशात्‌ | न च द्रष्ट्रन्य कश्चित्स्वपे महीयमानश्चरति | AAA पुरुष 
स्वयं ज्योतिरिति न्यायतः श्रुत्यन्तरे सिद्धत्वात्‌ | यद्यपि स्वम सधीभवति तथा न वा 
स्वप्तभोगोपठठिंध प्रतिकरणत्वे भजते | किन्तर्हिपटचित्रवज्जाम्रद्रासनाश्रया दर्वव ATH 
वतीति । न द्रष्टः स्वयं ज्योतिष्टबाधः स्यात्‌ । ।केन्चान्यत्‌। जाग्रस्वप्नयोम्रेतानि ARTI- 
नं च जानातीमानि भूतान्ययमहमस्मति प्रा सत्यां प्रतिषेधो युक्तःस्यान्नाह खस्वयार्म- 
त्यादि । तथा चेतनस्येवाविद्यानिमित्तयाःस शरारत्व सात प्रियाप्रिययोरपहतिनो स्तीत्युक्ता 
तस्यैवाशरीरस्य सतो5विद्यायां सत्यां सशरीरत्वे ATA: ्रतिषत्ा युक्ताऽशरीर वाव स- 
न्त न प्रियाप्रिये स्पृशत इति । एकश्चात्मा स्वप्नत॒द्धान्तयोमेहामत्स्यवदसङ्गः सञ्चरती 
ति श्रत्यन्तरे सिद्धम्‌। यच्चोक्तं सम्मादः शरारास्समुस्थाय यस्मिन्‌ स्व्यादिभीरमामाणा भ- 
वति सोऽन्यः सम्प्रसादादधिकरण निर्दिष्ट उत्तमः पुरुष इति। तदप्य | चतुर्थेऽपि प- 
य्यीये एतन्त्वेव त इति वचनात्‌ । यदि तते।ऽन्योऽभिम्रेतः स्यासूववदेतन्त्वव त इत न 
नयता मजापतिः eate यम प्रजापतिः | किञ्चान्यत्तजोबनद।नां Ag: सत स्वाविकारदेहे शुङ्ग प्रवेश दः 


— 


किया तो इस विपरीत ज्ञान का हटन के लिये जळ परिपूण पात्र म आत्मा का Sel 
1 कहा और प्रश्न किया कि तुम दाना क्या aad हो! यदि छायात्मा पुरुष से ही 
प्रजापति का अमिप्राय रहता तो साधु अलक्कत हकर उदक परिपूण पात्र म आत्मा का 
देखो इत्यादि वर्णन व्यर्थ हो जायगा आर असा प्रजापति ने प्रथम HER किया S 
दूरी करण क लिय काई कारण कहना उचित Al ig एतन्त्वेव ते!” पुनः इसी 
आत्मा का मैं व्याख्यान करूंगा इत्यादे कहना भी व्यय इससे ज्ञात हाता ह॑ 
कि सर्वत्र एक ही आत्मा का प्रजापति न वर्णन किया है ओर चतुथे पयाय में भा घ- 
जापति ने “एतन्त्वेव त भया जु व्याख्यास्यामि'' ऐसाही कहा है सी कहना प्रजापाते का 
मिथ्या होजाता ओर आपने जो यह कह! कि “जिसमे वह मुक्त जीव नानाभाग का 


पप करता है RE परमातमा हे यद चतुथ पतया ता 0 है” यह भी 
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ह 
| ९६६ प्रपाठक! ८ | खण्ड; । १२ । प्रवाकः १ ॥ 


शशरीरम्‌ | वाव । सन्तम्‌ | न । प्रियाप्रिये | स्पृशत:॥ १ ॥ 


\ शेयित्वा प्रविष्टाय पुनस्तत्रमशीत्युपदेशो रषा प्रसज्येत | तस्मस्त्व ‘fat प्रविष्टय पुनस्तत्वमहीत्युपदेशो रूपा सज्येत | तस्मिस्ख स्व्यादिभीरन्ता भनि 
| प्यसीति युक्त उपदेशो 5भविष्यद्यदि सम्प्रसादादन्य उत्तमः पुरुषो भवेत्‌ । तथा भूम्न्य 
| हमेवेत्यादिश्यात्मेवेदं सवेमिति नोपसमहरिष्यद्यदि भूमा जीवादन्योऽभविष्यत्‌ । नान्यो5- 

तोइस्ति द्रष्टेत्यादि श्रुत्यन्तराच्च । सर्वेश्रुतिषु च परस्मिज्ञात्मशन्द प्रयोगो नाभविष्य- 

HAMA चेत्सवेजन्तूनां पर आत्मा न भवत्‌ | तस्मादेक एवात्मा प्रकरण सिद्ध: ।न 
n चात्मनः संसारित्वं । अविद्याध्यस्तत्वादात्मनि संसारस्य । न हि रज्जुशुक्तिकागगनादिपु 
सपरजतमलादीनि मिथ्याज्ञानाध्यस्तानि तेषां भवन्तीति। एतेन शरीरस्य प्रियाप्रिययोरपह- 
तिनीस्तीति व्याख्यातम्‌ । यञ्च स्थितमग्रियवेत्तेवेति नाम्रियाबसैवेति सिद्धम्‌ एवञ्चसति स- 
वेपयोयेऽप्येतदमृतमभयमेतदन्रह्मेति म्रजापतेवेचन | यदि वा प्रजापतिच्छद्मरूपायाः श्रु- 
तेवचनं संत्यमेव भवेत्‌ | न च तत्कुतकेबुद्या मृषाकतु युक्तम्‌। ततो गुरुतरस्य प्रमाणान्त- 


Hie 
षा 
H 


ठीक नहीं क्योंकि इस अवस्था में ग्रन्थकार को इस प्रकार कहना उचित होता “iF 
तू उप्तम खी आदि विषयों से रमण करने वाला होगा” यदि सम्प्रसाद जीवात्मा से 
अन्य कोई उत्तम पुरुष होता | परन्तु ऐसा नहीं कहा गया है इससे विदित होता है 
कि aaa एक ही आत्मा का वर्णन हे यही प्रकरण का अभिप्राय है । 
यह आत्मा संसारी नहीं हे इस भात्मा में संसार का अध्यास मात्र है। HA रज्जु 
(रस्सी) शुक्तिका Hie (सीप) ओर श्राकाश में क्रम से सर्प, रजत (चांदी) मळ (नीलापन) 
मिथ्याज्ञान के कारण मालम हाता ह आर इस ।मथ्या ज्ञान स रज्ज आदि कदापि स- 
पादि नहीं हाजाता THT आत्मा में अध्यस्त जो संसार वह संसार आत्मा नहीं होसकता 
Beg सरारार आत्मा क GS दुःख का नाश कद।पि नहीं होता, जब मिथ्या ज्ञान को दूर कर 
अद्वैत ज्ञान उससे प्राप्त होता अथात्‌ में शरीर से भिन्न हूं मेरा यह शरीर हे में इसमें 
रहन पाला हू इत्यादि त ज्ञान के नष्ट होने पर संसारीपन चला जाता है और ऐसा 
Ql मानन पर प्रजापति का “यह अमृत हे, यह अभय हे, यह ब्रह्म हे”? वचन सङ्गत 
RATA ह । प्रजापति ने शिष्य के समझाने के लिये अमृत, अभय इत्यादि पद क 
हैं है यथाथ म नहीं | यदि यह भाव मानो तो इस में प्रथम प्रमाण क्या आर कुतर्क 
स इस का मिथ्या करना चाहो तो इस में प्रबळ युक्ति होनी चाहिये | यदि कहो कि 
MAH हुम देखते हैं कि यह जीवात्मा दुःखी और अभियवेत्ता होता है । तो यह 
अहना टोक नहीं क्योकि यह जीवत्मा ऐसा भी जानता है कि भे बृद्ध हो गया, में आयु 


x 
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छान्ढोग्योपनिषद्धाप्ये-इन्द्रविरोचना55ख्यायिका ॥ ९६७ 


A 


आष्यम्‌- मधवानिति | मघवन्‌ इन्द्र ! यदिदं शरीरं स्थूलम्‌ | अवलाकयासे। तादेः 


| | चन॒ प्रत्यक्ष दु खाद्यप्रियवेत्तुत्वमठ्य|भचाय।नुभ्यत aid चन्न | — > _aaicanatarige इति चल । RIR 
URAL जाणाऽह जाताञ्हमायण्मान्‌ गारः HAT मृत इत्यादिप्रत्यक्षानभववत्तदत्पत्त | सव्व- 
मप्येतत्सत्यमिति चदस्त्येवैतेदेव दुरवगमं येन देवराजोडप्युदश रावा।ददाशिताञवनाश 
यक्तिरपि ममे हैवात्र विनाशमेवापीतो भवतीति । तथाविरोचनो AeA: ASN 
देहमात्रात्मदशनो बभूव । तथेन्द्रस्यासविनाशभयसागरे एव वैचारीक! न्यमज्जन्‌ 
तथा साङ्ख्याः द्रष्टार देहादिव्यतिरिक्तमवगम्यापे त्यक्तागमप्रमाणत्वात्‌ सृत्युविषय 
एवान्यत्वदरीने तस्थुः । तथाऽन्ये काणादादेदशंचा कषायरक्तमिव QURA- 
a नवाभेरात्मगणयुक्तम त्मद्रव्य ।वेशाधायतु प्रवृत्ता; | तथाऽन्य काम्मणा वाह्यावंषया- 
पहतचेतसो वेदप्रमाणा अपि परमाथेसत्यमात्मकत्व विनाशामिवेन्द्रवन्मन्यमाना घटीयन्त्र- 
वदारोहावरोहप्रकारैरनिश वम्भ्रमन्ति | किमन्ये FATA बिवेकद्दीनाः स्वभावत एव व- 


SS 5 ~ A = 


पमान्‌ हे, मैं गोर और कृश हू, में मरता हू इत्याद, में ये ज्ञान प्रत्यक्ष होते हैं 
परन्तु मिथ्या हे इसी प्रकार म ॐ ठ अप्रियवेत्ता ह इत्यादि ज्ञान भी मिथ्या हैं । 
यदि कहो किं आत्मा का वृद्धत्व, WA कृशत्व, मृतत्व, आदि सत्यह् हैं ता इसक 
उत्तर में हम यही कहेगे कि यह विषय बहुत दुरवगाह अथात अत्यन्त कठिन हे क्या 
कि जब देवराज भी इस आत्म ज्ञान मं मोहित “होकर आत्मा विनाश ही का प्राप्त दाता & 


एसा समझ न लग । यद्याप॑ उन्ह अविनाशित्व को अनेक यक्ति बतलाइ गई aM जब 


महाप्राज्ञ प्रजापति के सन्तान भी ।वराचन केवल देह का हा आत्मा समझने S| जब 


इन्द्र क इस आत्म विनाश भयसागर म॑ el वेनाशिक ( AKA ) ga गये | जब सा- 
ख्यदशन ज्ञाना, दहाद स भिन्न आत्मा का समझ कर क॑ भी वादक प्रमाण के त्याग्न के 
कारण सृत्युप्रद कृतज्ञा मं ही वतमान रह । जब अन्य वेशेषिकदशनकार प्रभत, 
जेस कसाय स रग हुए वस्न की क्षार आदि उपाय! से शुद्ध कर ने के लिये लाक प्र- 
वृत्त हात हें। तद्वत्‌ ना गर्णा से युक्त इस आत्मा को संशोधन करने के लिये प्रवत्त हु 
ए | जब अन्य कमकाण्डा, NA विषयों से अपन AN को दर करने परभी आर acl 
के प्रमाण मानचपर भी परमाथ सत्य आत्मकत्व AA अद्वेतवाद को इन्द्रवत्‌ | 
मानत हुए घटा GAIT, आराह ( चढ़ना ) ATUR ( उतरना ) इस प्रकार क ज्ञान 
सवदा वार॑म्म।र भ्रम में पडे रहे. जब ऐसे २ RAAR महाञ्रम A पड़गय 


और भाकल नही तातो आत्मतत्त्व नहीं ज्ञात हुआ। तो तब विकन स्वभावतः बाह्य विषया में रुगे हु 
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दै MU | मत्य AY याग्यं मरणधम्मि | वे इति निश्चितम्‌ अन्न देहस्य wa ने 
न्देहोस्तीत्यथे: | अतएव मृत्युना । आतं गरस्तं । सवदेव शृत्युना गृहीतगित्यथे: | तच्छरीर। 
अमृतस्य अमरणधामेणः | अशररिस्य मरणादिदेहेन्व्रियमनोधमर हितस्य। अस्य आत्मनो 
जीवात्मनः। अधिष्ठानम्‌। निवासस्थानम्‌। हे इन्द्र! ARTET: सशरीरः | शरीरेण भोगाः 
Agaa सह विद्यमानः सशरीरः। आत्मा | प्रियाप्रियाभ्यां सुखदुःखाभ्यां वे निश्चितम्‌ । 
आत्तो | अस्त; | पुनस्तदेवविसपष्टयति । सशरीरस्य शरीरेणसाद्ध विद्यमानस्य सत 
आत्मनः | प्रियाप्रिययोः सुख दुःखयोः । न वे न कदापि | अपहतिर्विनाशोस्ति। अशरीर 
वावपन्तमात्मानमू । प्रियाप्रिये न स्पृशतो न सम्बध्नीतः ॥ १ 
अनुवाद--हे इन्द्र ! निश्चय, यह शरीर मरणधर्म बाला हैं । अतः मृत्यु से गृ- 
हीत है । वह शरीर इस अमृत और अशरीरी आत्मा का अधिष्ठान हे । इसी हेत 
` निश्चय, शरीर सहित जीव, प्रिय और अप्रिय से गृहीत दै । क्योंकि शरीर aka 
आत्मा के प्रिय ओर अप्रिय का कदापि नाश नहीं होता है । निश्चय, शरीरराहित आ- 
त्मा को सुख दुःख स्पश नहीं करते ॥ १ ॥ 
i मघवन्‌ ) हे इन्द्र ! ( इदम्‌+ शरीरम्‌ ) यह शरीर ( वै ) निइच- 
य हा ( मत्यम्‌ ) मरणधमवाला अर्थोत्‌ विनाशी है इसी हेतु यह शरीर ( मृत्यना ) 
TAATA से ( आत्तम्‌ ) गृहीत हे ( तत्‌ ) वह शरीर ( अमृतस्य ) अतृ च 
सरन वाला नहीं ( अशरीरस्य ) अशरीरी ( आत्मनः ) जीवात्मा का ( भाषेष्ठानम्‌ ) 
कण याया... 1 २ 
जा Br अनन्यशरणेः परमहंसपारित्राजकैर- 
बद्ध प्रकरणचतुष्टयेन | तथा5नशास a ३ प TS 
Maaga शरीरेणाविशेषतां सशरी ळीत जा वधा 
यथा5भिनिष्पत्तिस्तथा वक्तव्येति इष्टा TE 0112९ omens 
ह ENS ॥ इति om 


ए. क्षुद्रजन्तु 
5 3 की गणना ही क्या? इस हेतु इस आध्यात्मिक ज्ञान को वेही समझ स- 


Ai E wal से वाह्य एपणाओं को त्यागा है । इस ज्ञान को परमहंस परिः 
"त शान तसर पूज्यतम महात्मा ही समझा सकते हैं दूसरे नहीं | 
E j y र प्रकरणा से MIS प्रजापाते का यह सम्प्रदाय हे उस सम्प्रदाय के जो लोग 
| 51 समझा सकते हैं और आज भी बे लोग समझा रहे हें । इस इेत। ae पकर 

क ६ जीवात्म परक नहीं यह सिद्ध हुआ ॥ 
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PIII DELL IO 


A 


| | इसी हेतु ( वे ) निश्चय ही ( सशरीरः ) शरीरोपाविसह्दित Al- 
त्मा (RaRa ) सुख और दुःख से ( आततः ) गृहीत हे । क्योंकि ६ सश- 
रीरस्य ) शरीरापाधिवाशष्ट ( सतः ) सद्‌ विद्यमान आत्मा के ( प्रियाप्रिययों! ) प्रिय 
और अप्रिय का ( नजते +) कदापि नहीं ( अपहर्ति ) विनाश ( अस्ति) हाता है 
किन्तु ( अशरीरम्‌ ) शरीर राहत ( सन्तम्‌ ) विद्यमान आत्मा को ( प्रयाप्रय ) सु 
asa ( न+वाव ) कदापि नहा ( TAA ) स्पश करतं हैं ॥ १ ॥ 


अशशरो AAC विद्यत्स्तनायेल्ुरशराराएयतान। 
तद्यथतान्यमष्मादाकाशात्समुत्थाय परज्यातरुपस- 


म्पद्य स्वेन स्त्रेन रूपंगामानष्पदयन्त ॥ २॥ 

अशरीरः | वायुः | अभ्रम्‌ । विद्युत्‌ । स्तनयित्नु: । अशरीराणि । एतान । त" 

। यथा | एतानि | अमुष्मात्‌ । आकाशात्‌ | समुत्थाय | परम्‌ । ज्यात | उप- 
सम्पद्य | स्वेन | स्वेन | रूपेण | अभिनिप्पद्यन्तं ॥ २ ॥ 

भाष्यम्‌--अशरीर इति | यथा । वायुमरुत्‌ | HAUSA अविद्यमानं हस्तपा- 
दादिमच्छरीर देहो यस्य सः । एवम्‌ | AH मेव: | AAT । स्तनित्नुमैघध्वानि 
एतानि वस्तूनि | अशरीराणि सन्ति । अत्राय विचारः । यथास्माकं इस्तपादशिरः प्रमृत- 
योऽवयवाः प्रविभक्ता द्यन्ते । तथा वाय्वार्दाना शरीराणि न सान्ति | AA AAR 
रष्टान्ताः परस्परामिन्नाः | वायुस्तुत्वगिन्द्रियंण विज्ञायत नतरः ! किन्तु तद्वेगेन कम्पिते T- 
क्षे तद्वतिनेयनगोचरा भवति शब्दायमानं BATT । वायरेव शब्द स्थानात्स्थान 
नग्रति | अन्नादिवत्‌ प्राणी प्रत्यहं वायुमाप । प्रतिक्षणमद्यमानत्वादपि स्वाद न a 
गते । एव विवेभयिष्ठेगुणियुक्तापि वायुराविवेकिभः अस्य किं प्रयोजनम्‌ कोस्तीत्यादि' न 
ग्यते | अभू तावदाकाशे एकीभवत्‌ ASAT Tieni । कथं क 
यथा गोमदिषादयः सशरीराः पादेन गच्छान्त | मखेन पिबन्ति | नासिकया es : 
नेत्रण पश्यन्तीत्याद्‌ कमाण शरीर सति विदधात न तथाऽभम।इश सशरार a 
वाष्पायते न शरीरवत्‌ THAASASAU | विद्यत्‌ प्रकाशत एव | नलु तस्याःश Hei 

केन्त तस्याः पातेन तद्वियमानता जायत । स्तनयिलुस्तु कणगाचरस्तु जायते क्ट > i 
न्तरेनंगृद्यते | तद्यथा । एतानि वाय्वादि वस्तनि अमुष्मादाकाशातू | समुस्थाय उत्प 

व स्वकारणम्‌। उपसम्पद्य लब्ध्वा। स्वनस्वन BAT साधे विद्यमानानि स्वास्म- 

या यन्ते विळीनानि तिष्ठन्ति । नहि तेषां सत्तायाः कदा- 
Zee ee । अभिनिष्पद्यन्ते प्रविलीयन्ते विल 
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पि नाशो भवति । agza जीवात्मा5पि ब्रह्मागे विरीनोऽपि स्वेनेवरूपेण साधे स्थितो ने | 
स्वसत्तां कदापि जहातीत्युत्ते दशीथिष्यति ॥ २ ॥ | 

अनुवादः-वायु अशरीर हे । तथा अभू, (मेघ) विद्युत्‌ और स्तनयित्नु Aaa 
ये भी अशरीर हैं। सो जैसे ये सब्र उस आकाश से उत्थित हो (उठकर) पर ज्योति क 
पाकर अपने २ रूप से स्थित रहते हुए कारण में लीन होते हैं ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--( वायुः ) वायु ( अशारारम्‌ ) शरीर राहत हे । और ( अम्‌ ) भेष 
( विद्युत्‌ ) बिजुली और ( स्तनयिलुः ) मेघ गर्जन ( एतानि ) ये पूर्वोक्त ( अशरी- 
राणि ) शरीर राहत हैं । ( तत्‌+यथा ) सो जेते ( एतानि ) ये वायु, मेघ, ERG 
और मेघ गर्जन ( अधरुष्मात्‌ ) उस ( आकाशात्‌ ) आकाश से ( समुत्थाय ) 
कर ( परम्‌+ज्योतिः ) परज्योति अर्थात्‌ स्वकारणरूप उत्कृष्ट ज्योतिको ( उपसम्पद्य ) 
पाकर ( स्वेन+रूपेण ) अपने २ रूप से ( अभिनिष्पद्यन्ते ) अपने २ कारण में 
लीन रहते हैं ॥ २॥ 


NS 


| 


ञ्‌ 
A 
ये 


aA 


भाष्याशय:--यहां चार दृष्टान्त कहे गये हैं।वे चारों परस्पर भिन्न हैं | ये चारों 
शरीर राहेत इस हेतु कह गये हैं कि जैसे हम लोगों के हस्त, पाद शिर आदिक a- 
aaa जुदे २ विदित होते हैं वैसे बायु आदिको के अवयव ज्ञात नहीं होते हैं । वाय 
केवळ त्वचा के स्पशै से प्रतीत होता है अन्य इन्द्रियों से नही । किन्तु जव उसके 
वेग से वृक्ष कम्पमान होता है तव उसकी गति, नयन गोचर होती है ओर बृक्ष के 
शब्द होने पर वायु कर्ण गोचर भी होता है ऐसा कह सकते हैं । वाय ही शब्द को 
मी एक स्थान से दूसरे स्थान लेजाता है | अन्नादिवत्‌ वायु को खाते हैं। परन्तु 
en होने पर भी किसी को कुछ स्वाद ज्ञात नहीं होता । इत्यादि विविध 
उगा संयुक्त वायु हे परन्तु अस्मदादिवत्‌ उसका शरीर नहीं दीखता | ओर अज्ञ अविवेकी 
जन इसका क्या प्रयोजन हे ! यह कोन पदार्थ हे ? ” इत्यादि इस के विषय में 
Ei नहीं करते हैं। अश्र=भेघ। जब आकाश में एकत्रित होता है तो उस समय साव- 
यव पवताकार देख पडता हे तब फिर इसको अशरीर कैसे कह सकते S| जैसे गोम- 
uy आदि शरोरधारी पैर से चलते हैं मुख से पीते हैं नासिका से देखते हैं इत्यादि 
i हर करते हैं दत वह मेघ शरीर धारी नहीं है और जब वाष्प हो 
nigel T AIT नहीं होता | इसहेतु इसको अशरीर कहा है | बिजली 
॥ आशि है परन्तु SAB शरीर नहीं दीखता किन्तु उसके पतनादि से उसकी 
द्यमानता प्रतीत होती हे । इसी प्रकार मेघध्वनि भी कणे गोचर तो so सी कर्ण गोचर तो होता हे अन्य है अन्य 
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~N 


| गोचर नहीं और उसका शारीरभी नहीं दीखता इसहेतु ये सब AARC कहे 


न्‌ 
गये हैं | स्वेनरूपेण-जसे आयु, मघ, AUS, भवि वनि ये चारों अपने कारण में छीन 
1) हो जाते हैं परन्तु उनका अस्तित्व सदा भिन्न ही बना र ता है । अथीत्‌ उनका AT- 
री ना रूप किसी न किसी दशा में बिद्यमान र ता हें | इसी प्रकार यहद जीवात्मा भी स्वनरूपेण' 
अथात्‌ निज रूप के साथ वत्तमान रहता हआ हे! त्रक्षानन्द में निमग्न रहता है जैसे 
a मछली पानी में । यहां स्वन रूपेण' पद कहने से शक्कराचाये का Aas Wald सर्व 
\- था सिद्ध नहीं हो सकता ॥ २ ॥ 
A 
i एवमेवेष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय पर 
र TA- 
ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूयेणामिनिष्पद्यते स उत्त 
में मः Gag: । स तत्र पय्यात Add क्राइन रममाण 
स्त्रीभिवा यानवा ज्ञांताभंवा नापजन* स्मरान्नः 
छ 
i दछ शरीर स यथा प्रयोग्य आचरण युक्त CAA 
वायमस्मिञ्छरारे प्राणी युक्तः ॥ ३ 0 
: एवम्‌ | एव । एषः । सम्प्रसाद: | अस्मात्‌ | शरीरात । समुत्थाय । परम्‌ । 
ज्योतिः । उपसम्पद्य | स्वेन । रूपेण AMATA | सः | उत्तम: । पुरुष: । 
è । तत्र । पर्य्येति । जक्षन्‌ । क्रीडन्‌ । रममाणः | स्त्री: | वो | यानः । वा । 
4 2 
ग ज्ञातिभिः । वा | न । उपजनम्‌ | स्मरन्‌ । इदम्‌ । शरीरम्‌ | सः | यथा | f ; 
5 गमः । आचरण । युक्तः । एवम्‌ । एव । अयम्‌ । अस्मिन्‌ | शरीर । पर 
ध ®. 
युक्तः ॥ ३ ॥ 
४ भाष्यम्‌--एवमेवेति । वाय्वादिदृष्टान्तवत्‌ | उत aqaa: | जीवः | विक 
i सतत्त्त्रः | हृष्टेवरविमतिस्त्यक्तानिमानादिसकलदोषरारी । अतः सवेदेत सुप्रसन्न 
; जीवः सम्प्रसादो निगदयते । सम्प्रसीदतीति सम्प्रसाद: । एप सम्प्रसाद: | ae 
ज्योतिः 
i त्यो कृतात्माजीवः | अस्मात्‌ शरीरात्समुत्याय । यत्‌ परं ज्योति a | 
[; सन्‌ | यत्र । अमान 
दे उपसम्पद्च प्राप्य | स्वेन रूपेण साड विदय 
टी स उत्तमः पुरुषः । परमात्मा अपहतपाया। विजरो विमृत्युविशोकः । gaala 
2 fo म्प्रसादों देह त्यक्ता यत्र BATT वि- 
ही पूर्वोक्तलक्षणयुक्तः । अय भाव । अयमशरीरः सम्प्रसाद 
| न्द्‌ यत उ- 
i at ratte । ee a तद ब्रह्मास्ति दे इन्द्र ! एतदेव जल्म व।। तन्‌ 'वेलीयानन्द भुक्तं AA le 
य +} 
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ततरअन्थारम्भः । स ब्रक्मसम्पाप्तः पुरुषः । तत्र ब्रह्माण आधारे । पर्थेति परितोभ्रम 
जक्षन्‌ हसन्‌ | क्रीडन्‌ रमगाणश्व तिष्ठति | जक्षणादिक्रिया आनन्दातिशर्य द्योतयति 
प्रतिक्षणमानन्दमेवानुभवँस्तिष्ठतीत्यर्थः । संकल्पादेव समुत्यितेः स्त्रीभिवा यरजिवी ज्ञाति. 
भिवो साथै क्रीडन्‌ क्रीडां कुर्वन्‌ । तथा रममाणः सन्‌ । स सम्प्रसाद:। ब्रह्मणि पय्येति- 
पर्यटति विचराति। किं मुक्तावस्थायां दुःखजनक पूर्वशरीरं स्मरति न वेत्यतआह | उपजनं 
दुःखजवकमिर शहरं न स्मरन्‌ तस्य स्मरणं न FAL पर््येति | केवछकर्म फलभोगाय 
शरीरं लभत इति दशैयितुमुत्तरो ग्रन्थः । यथा येन प्रक्रारेण । आचरणे । MRA 
amag अमत्याचरणोरथ; । तस्मिन्‌ । प्रयोग्यः प्रयोज्य अश्वोवलीवर्दोवा | यक्तो 
भवति | एवमेव | अस्मिन्‌ शरीरे रथस्थानीये । अथं माणः ढिङ्गशरीरयुक्तो shersa 
प्राणशब्दवाच्यः । रथेऽश्वबत्‌। स्वकमेफलं भोक्तुं नियुक्तो भवति ॥ ३ ॥ 

अनुवाद- वैसे ही जो यह सम्प्रसाद ( ज्ञानीजीव ) इस शरीर से उठकर पर- 
ज्योति को पा जिस में अपने रूपसे प्रलीन होता है वह उत्तम पुरुष ब्रह्म हे । उस में 
( आनन्दराशिको पाकर ) हसता हुआ और ( सङ्कल्पमात्रसे समुत्थित ) स्त्रियों वा 
याने वा ज्ञातियों के साथ क्रीडा और रमण करता हुआ और दुःखजनक इस शरीर 
को न स्मरण करता हुआ उस ब्रह्म में चारों तरफ भ्रमण करता हे ) जैसे रथ में अ- 
इवयुक्त होता हे बैसे ही यह प्रज्ञात्मा इस शरीर भें युक्त हे ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--( एवम्‌+एव ) वैसे ही ( एषः ) जो यह ( सम्प्रसादः ) प्राज्ञजीवा- 
सा है ( अस्मात्‌+रीरात्‌ ) बह इस शरीर से ( समुत्थाय ) उठकर अर्थीत्‌ इस T- 
रीर को त्याग ( परमू+्योतिः ) जिस परमात्म रूप महाज्योति को ( उपसम्पदञ्च ) 
: पाकर ( सवेन+रूपेण ) ओर जिस में अपने रूप के साथ ( अभिनिषद्यते ) विद्यमान 
रहता हुआ प्राप्त होता हे ( सः+उत्तमः+पुरुषः ) वह उत्तग पुरुष ब्रह्म है। ब्रह्म को 
ANRC BAR होकर वह मुक्त जीव आनन्द को भोगता है या नहीं सो आगे कहते हैं 
ne a Soe ग बहू मुक्तजीव (जक्षन्‌ ) mal को प्राप्त से gaal हु] 
बा) निज पलियों ao हुआ! आर अपने सङ्कलपमात्रसे प्राप्त ( ii ` 

x au PEH ( याने:+वा ) विविध याना अथवा ( ज्ञातिभिः+वा ) ब- 
| ळू AAT करता हे । इससे सिद्ध हुआ कि वह जीव 
| सत्ता के साथ अहन में बतमान रहता हे 

| ९ प्रयोग्य: ) घोड़ा वा बेल ( युक्तः ) 


। हे द्र द्रा AN, ~ शृ X 

हे इन्द्र | (यथा) जसे आचरणे) रथ म॑ 
» A 

युक्त रहता हे ( एवम्‌+एव ) वेसा ही ( a+ 


» 
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शरीर में ( युक्तः ) युक्त रहता ह ॥ 
भाष्याशय:-अब प्रजापति ब्रह्म को दिखलाते हं । जिस म॑ मुक्त जीव जाकर पूण 
नन्द को प्राप्त करते हैं।वह उत्तम पुरुष त्रह्म हे-यहां उत्तम पुरुष शब्द ब्रह्म क लय 


1 आया हें। सब में व्यापक होने स पुरुष आर AREE हान स उत्तम कहलाता हे | हे इन्द्र! 
| वह परमात्मा जो अपहतपाप्मा, विजर, AAS, ANR, आवाजचत्स, MNA, a- 
à त्यकाम सत्यसङ्कल्प हे जिस के जानने से सव लाक आर सब कामना: प्राप्त हाती 
) हें वह यह दे जिस को अशरार सम्प्रसाद वाच्य जीवातमा पाता हे | Wad, कार 

i आदि पद से विस्पष्ट होता हे कि मुक्त पुरुष का ज्ञान रहता ह कि म आर मर विषय 


भिन्न २ हैं यदि भेदज्ञान नहीं रहता तो क्रीडा आदि को सम्भावना नह रहता इस 
हेतु “स्वेनरूपेण” शब्द का अथे अपने रूप क साथ बह MaA विद्यमान रहता हे 
और समझता है कि मैं और मेरा उपास्य ब्रह्म भिन्न है इत्यादि करना चाहिय |) इस सकार 
अद्वैतवाद का यहां बिलकुल खण्डन होजाता हैं ॥ ३ ॥ 
अथ गत्रेतदाकाशमनावंषणण Ad: स aad 
परूघो दशनाय चक्तृरथ या वदद जघ्राणात स 


आत्मा । गन्धाय प्राण मथ यः वंददमाभव्याह- 

Wald सं ञआात्मागभेव्याहाराय वागथ या वदद& 

श्णात्रानात स आत्मा । श्रवणाय श्राम्‌ ॥ ४॥ 
अथ | यत्र | एतद्‌ | आकाशम्‌ | अनविषण्णम्‌ | चक्षुः | सः । चाक्षुषः । 
पुरुषः | दशेनाय | चक्षुः | अथे । य | वेद | इदम्‌ | जिप्राणे । ai is ae 
स्मा | गन्धाय । घ्राणम्‌ । अथ | यः । वेद | इदम्‌ । अभिव्याहराणि। इति) सः। 
त्मा | अभिव्याह्दाराय | वाक्‌ । अथ | य । वेद । इदम्‌। श्रणवानि। इति। सः। 
[त्रम्‌ ॥ ४ ॥ है 
eae | अथात्मस्वरूपं विवृणाति । अत्र यस्मिन्‌ ai । पतच 
कृष्णतारोपलक्षितमाकाशम्‌ | अनविषण्णमनुगतमास्त | | 
त qa: स्थितः | स चाक्षुषः पुरुषः । आत्मा । चक्षषिविद्यमानत्वात्‌। 


भवतीति TAT: | 
यथा चाक्षुषः | एवमव | नासेक्य । आस्यः | त्वचः | Ald । शारीरः । Tatas 


tg ea a शक्यते | तस्य | पुरुषस्य दनाय द्रष्टु TATA मुक्तावस्थाया यदा | 
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इयेयमिति संकल्पते तदा तस्य चक्षु्जायते | अथ यः कोऽपि इदे वस्तु जिप्नाणि” प्रा 
णविषयकं करवाणि इति वेदबिजानाति । स आत्मा्ति। तस्यात्मनो गन्धाय गन्धमा- 
दातुं घ्राणं भवति प्राणेन्द्रियावित्यर्थ: | अथ यः कोऽपि “इदम्‌ अभिव्याहराणि” इद व 
चनं ब्रवाणि इति वेद जानाति स आत्मास्ति | तस्यात्मनः | अभिव्याहाराय भाषणाय । 
।ग्‌ भवति | अथ “इदं श्रणवानि” श्रुतिविषयक करवाणि इति य: RAR जानाति | 
आत्मास्ति | तस्यात्मनः | श्रवणाय श्रोत्रं ्रत्रोन्द्रिय भवति ॥ ४ ॥ 
अनुवाद-अनन्तर जहां यह चक्षु ( नयन ) आकाश ( नयनगत तारोपरक्षित 
आकाश ) में अनुगत है उस चक्षुमें वतेमान जो जीव वह चाक्षुष पुरुष कहलाता है 
उसके देखने के लिये ( चक्षु; ) नेत्र होता हे । आर “म इसका सूत्र” इसको जो कोई 


DN x 


जानता हे । वह आत्गा है । उसके गन्धक लिये प्राण होता हे । ओर “में इसको 


बोल” इसको जो जानता है वह आत्मा है । इसके बोलने के लिये वाणी होती है | 
N a 
और जो कोई “मैं इसको सुन” इसको जानता है वह आत्मा है उसको सुनने के लिये 


HA होता है | 9 ॥ 

पदा्थ:-( अथ ) अब जीवात्मस्वरूप का वर्णन करते हैं ( यत्र ) जिस स्थानों 

( एतत्‌+चक्षुः ) यह नयन ( आकाशम्‌ ) नेत्रगतकृष्णतारा का नाम यहां आकाश है | 
उसमे ( अनुविषण्णम्‌ ) अनुगत है । और उस नयन में स्थित जो जीवात्मा है (सः- 
HJT: ) वह चाक्षष ( पुरुषः ) पुरुष हे । क्यांकि जसे सम्पूण शरीर में इस आत्मा 
की चतनता रहती हे वेसेही नयनमें भी अतः इसको चाक्षुष पुरुष कहते हें ( दर्शनाय) 
उस आत्मा के दर्शन के लिये ( चक्षुः ) नयन slate ( अथ ) आर (यः) जो कोई 
( RHEIN ) इस वस्तु को सूंघ्रं ( इति+-वेद ) इसको जानता हे ( सः+आत्मा ) 
वह आत्मा ह ( गन्धाय ) उस आत्मा को गन्ध ग्रहणार्थे ( घ्राणम्‌ ) प्राणेन्द्रिय होता 
हे (अथ ) आर ( यः ) जो कोई ( इदम्‌+अभिव्याहराणि ) इसको Nas ( इति 
Fag ) इसको जानता हे ( सः+आत्मा ) वह आत्मा है ( अभिव्याहाराय ) उस A- 
त्माको भाषणार्थ ( वागू ) व।गिन्द्रिय होता हे ( अथ ) ओर ( यः ) जो जोई (इद- 
TWAT ) इसको gi ( इति+वेद ) इसको जानता है (सः+आत्मा) वह आत्मा है 

( श्रवणाय+श्रोत्रम्‌ ) उस आत्माको सनने के लिये ( श्रोत्रम्‌ ) श्रोत्रहोता है ॥ ४ ॥ 
6थाशय--मुक्तावस्था म इस आरमाको वाह्य इन्द्रिय भी होते हैं इस दशोने के 

सिये इस प्रकरण का आरम्भ इ । यद्याप स्वरूप से ही आत्मा द्रष्टा घ्राता श्रोता रसयि- 
_ त।स्प्रष्टा विज्ञाता मन्ता आद्‌ हे । तथ॥५ इस स्थूळ शरीर को पाकर स्थुल इन्द्रिय की 
El DO RS नि 
तुं 
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इन्दिय प्राप्त होता है । इस से यह नहीं समझना चाहिये कि प्रथक्ष वह अन्ध था जव नत्र का 


सङ्कल्प केया तव नेत्र हुआ । किन्तु यहां केवळ वाद्य इन्द्रिय का आधकार जानना | 
हत ॥४॥ 

BWA यो वेदेद मन्वानात स आत्मा | मना $स्य 
देव Wa: स वा एष एतन दवन aaa, मनसतान्‌ 
कासान्‌ पश्यन्‌ रमत ॥ ५. ॥ 

अथ | य: । वेद । इदम्‌ । मन्वानि । इति | सः। आत्मा | मन | अस्य | 
देवम्‌ । चक्षुः | सः। वं । एषः । एतन । gaa | चक्षुपा | मनसा | एतान्‌ । का- 
मान्‌ । पश्यन्‌ । रमत ॥ ५ ॥ 

।प्यम्‌-=भथेति | अस्मिन्‌ शरीर यः BRAS ६ इद्‌ मन्वानि ” इद्‌ वस्तु A- 
ननन्यापारीभतं सम्पादयानीति बेद जानाति । स आत्मा | अस्यात्मनः । मनो मन 
इन्द्रियम्‌ देवमप्राक्कतम्‌ उतरे रिन्द्रियेरसाधारणम्‌ | चक्षुः | चष्टे पश्यत्यनन AY । aï- 
मानकालविषयाणि इतराणि इन्द्रियाणि | अताउदवतान तानि । मनस्त ।त्रकालावध॑- 
योपलडिधकरणं मृदितदोषळ्च सूक्तमव्यवहिताद सर्वोपळठिधकरणंचेति देवञ्चक्षुरुच्यत | 
स वै एषः। स एष मुक्तात्मा | एतेन देवेन SIT चक्षषा । मनस॑व एतान्‌ कामान 
पञ्यन्‌ अवलोकयन्‌ | मुक्तावस्थाया | रमत विविधभोगान्‌ प्राप्यानन्दमनु भवति ॥ ५॥ 


अनवाद:--आर जा काइ ४ यह मनन करूं ” इस को जानता ह वह Al- 

त्मा हे । उस आत्मा का मन दव AY ह्‌ । सो यह आत्मा, निश्चय) इस दव 

चक्षरूप मन से ही इन कामनाआ का दखता हआ रमित होता हे ॥ ७ ॥ 

पदाथः--( अथ ) अनन्तर इस शरार म (यः) जो कोई ( इदम्‌+मन्वानि ) 

में इस का मनन करू ( इति+वेद ) इसे जानता हे ( सःत आत्मा ) वह आत्मा ह 
अस्य ) इस आत्मा का ( मन ) मन ही amag ) देवचक्षु हे । दव इः 
य है ( सः+एषः ) वह यह मुक्त आत्मा (एतेन ) इस ( देवेन ) देव 
चक्षरूप ( मनसानचे ) मन से ह ( एतान्‌ ) इन ( कामान्‌ ) कामनाओं को ( T- 


इयन्‌ ) देखता हुआ ( रमत ) क्रीडा करता हं ॥ ५ ॥ 
आप्याशय --मनन के सङ्कल्प से जीवात्मा का मन प्राप्त होता हे । मन 


qre वे हि u देवचक्ष ” इस हेतु कहलाता हे कि भूत AANA वतेमान तीनो काला 


+ द 
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के विषय को मनन कर सकता है । यदि यह मन साधन द्वारा निमल किया जाय 
mar व्यवहित पादाथे में भी इस को गति हो सकती है । पुनः यह सब इ 
यों का राजा है । इस के बिना अन्य इन्द्रिय कुछ नहीं कर सकते इत्यादि कारण 
मन को “ देव चक्षु ” कहत हैं । और यथार्थ में इसी मन के द्वारा मुक्तात्माजीव 
सब कामनाओं का भोक्ता होता है । अन्य इन्द्रियों का अभाव भी मुक्तावस्था किन्ही 
आचार्यो ने माना है | इत्यादि अनुसन्धान करना | 


य एते ब्रह्म लोके । तं वा एतं देवा आत्मानम 
पासते | तस्मात्तेषा® सर्व्वे च लोका आत्ता: सर्वे 
च कामाः | स सर्व्वा&शच लोकानाप्नोति सर्वाधुङच 
कामान्पस्तमात्मानमनुविद्य त्रिजानातीति ह प्रजाप- 
ति रुवाच प्रजापति रुवाच ॥ ६ ॥ 


ये | एते । ब्रह्मलोके । तम्‌ । वै । एतम्‌ । देवाः | आत्मानम्‌ । उपासते । त- 
स्मात्‌ । तेष।म्‌ | सर्व्वे । च | लोकाः । आत्ताः । सर्वे । च । कामाः । सः । aa- 
न्‌। च । लोकान्‌ । आप्नोति | सर्वान्‌ | च । कामान्‌ | यः | तम्‌ । आत्मानम्‌ | 
अनुविद्य । विजानाति । इति । ह । प्रजापतिः | उवाच । प्रजापतिः । उवाच ।।६॥ 

माष्यम्‌ः--य इति | य एते देवा मुक्ताः पुरुषाः । ब्रह्मलोके ब्रह्मेवलोकः | तस्मि- 

ने ब्ह्मलोके ब्रह्मानन्दे स्थिताः सन्ति । ते तत्रापि । तभेतमात्मानं बै । व्यापकं ब्रह्मैव 
उपासते | मुक्तावस्थायामपि त्र्मोपासना कतेव्येति सूच्यते | तस्मात्‌ ब्रह्मोपासनाद्धेतोः। 
तषा युक्तात्मनाम्‌ | सवचलाका भाग्या: पदाथाः | आत्ताः प्राप्ता भवान्ति। इति मुक्तात्मनां 
व्यवस्थां दशयित्वा विद्यावतां फलं निर्दिशति । स पुरुषः सर्वीञ्चलोकान्‌ | सवी- 
VIPAT | आप्न।ति प्राप्नोति । यः पुरुषः । तमात्मानम्‌ । तदेव ब्रह्म । अनुविद्य 
सम्यग्‌ विदित्वा | विजानाति मुक्तिमार्ग वेत्ति | स ह वै स्भमाप्नोतीत्यर्थः । “ तमेव 
MEASAR मातिनान्यः पन्था विद्यते ऽयनाय ” इति श्रत्यनसारम्‌ | इति हृ प्रजा- 
मति सवाच | इति ह प्रजापति रुवाच | Raat समाप्तर्थम्‌ ॥ ६ ॥ 

इत BIST खण्डस्य सस्कृत भाष्यं समाप्तम्‌ || १२ ॥ 


ते 
न्द्र- 
x 
स 


` बिवाद AGG को मात हुए जो ये मुक्त जीव हैं । वे उस अवस्था में 
भी उसी इस व्यापक परमात्मा की उपासना करते हैं । उसी कारण उन को सबलोक 


किड 13.1 
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न्त यह है कि अज्ञानी मात्र के लिये उपासनादकृम काथत है परन्तु क्या ये मुक्त जी- 
र च अज्ञानी हे जा उपासना करते ह आग कहा & ज्ञाना हा इसको पात हं । ओर इस 
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और सब कामनाएं प्राप्त होती हैं ।- वह पुरुष सम्पूर्ण लोको और सम्पर्ण कार्मनाओ को 
प्राप्त करता है जो इस आत्मा को अच्छे प्रकार जान मुक्ति के मागे को जानता दै । 
इस प्रकार प्रजापति ने उपदेश दिया ॥ ६ ॥ बढ 

पदार्थः-( ये ) जो ( एते ) ये ( देवाः ) मुक्तजीव (न्रह्मलोके ) व्रह्म को प्राप्त 
किये हुए ( तम्‌+वे+एतम्‌ ) उसी इस (आत्मानम्‌) परमात्मा की (उपासते) उ- 
पासना करते हें ( तस्गात्‌ ) उस हेतु ( ANA ) उन मुक्त जीवा को ( सर्व+ूचऊ+लो 
काः ) सब लोक ओर ( सर्व+च+कामाः ) सब कामनाएं ( आत्ताः ) प्राप्त होती हैं । 
आगे फल कहते हैं ( सः ) बह ( सवोन्‌-+व+छोकान्‌ ) सब ठोक लोकान्तरों ( सबी- 
न्‌+च+हामान्‌ ) सव FANAT को ( आप्नोति ) पाता है ( यः) जो ( तम्‌+आ- 
समानम्‌ ) उस आत्मा को (अनुविद्य) जानकर (विजानाति) मुक्ति मार्ग को जानता दै 
( इति+ह+प्रजापतिः+उवाच ) AT प्रजापति बाले, ( इ।ति+ह+प्रजापा्तिः+-उवाच ) यह 
प्रजापति बाले ॥ ६ ॥ 

भाष्याशयः-देव-यहां मक्त जीव को देव कहा है । उपासना का त्याग किसी अ- 


x 
वस्था म नह। हाता E | मुक्तावस्था म भी मुक्त जाव ब्रह्म क| उपासना करते ह बडा 


N =~ S a a = Si A a 
आश्चये होता हे कि अपने को श्रुतिप्रमाण मानते हुए भी श्रीशळूरांचाये जी ने अद्वेत- 
~ A ~ aA 
वाद को केसे सिद्ध किया! । उपनिषद्‌ मुक्तावस्था म भी जीव को ब्रह्म, नहीं कहती हे) 


A 


यदि मक्त जाव ब्रह्म ही हां जाते ता कान कसका उपासना करता | WET ।संद्धा- 


A A 


RPE ASS AAP AAA 


aN 


को जानने से ही मुक्ति होती है । साक्षात्‌ वेद भी कहता है कि ( तमेव० ) इसी का 
ha 
जान कर मुक्ति पाता हे । दूसरा मागे ही नहीं । इत्यादि विचार करो ॥ ६ ll 
3 अथ AAMAS: Ge न 


इयामाच्छवलं प्रपद्ये शबलाच्छयाम AISI 
इव रोमाणि विधूय पाप चन्द्र इव राहासुखातूमसुच्य 
qar शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रक्मलाकमाभसम्भवा- 


मीत्यामेस्तम्भवामात ॥ १ ४७ 
इयामात्‌ | शबलम्‌ | ATL | शबलात्‌ | श्यामम्‌ । प्रपद्य । अश्वः । इव) स- 
माणि | विधय । पापम्‌ । चन्द्रः । इव । राहोः | मुखात्‌ । प्रमुच्य । भूर्या र 


ARR 
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रीरम्‌ | अक्कतम्‌ | कृतात्मा । ब्रह्मलोकम्‌ । अमिसम्भवामि । इति । अमिसम्भ- 
वामि । इति ॥ १ ॥ 4 व ५ कक. 
भाष्यम्‌-श्यामादिति । श्याम ARE: | तेन इक्षादि तामसी योनिलेक्ष्यते | शबल: 
मिश्रितवणः तेन सुखदुःखविमिश्रितमनुष्यादियोनिलेक्ष्यते । अतश्चायमथः | अयंजीब: 
श्यामात्‌ तामसयोनिसकाशात्‌' । शबलम्‌ सुखदुःख!मिश्रतमनुष्यादियानिम्‌ । प्रपद्य 
प्रपद्यते प्राप्नोति | तद्विपरीतन्च WAST श्याम AI । अत्र पुरुषव्यत्थयः | agr | 
कोऽपि स्वानुभवं कथयति। अह श्यामात्‌ शवलं TA इत्यादि | अग्रे कदा ब्रह्म TANIR 
दर्शयति | यदा अश्व इव रोमाणि विधूय कम्पयित्वा | यथाश्वः स्वलोमकम्पनेन निज 
श्रम पांश्वादि च रोमतोऽपनीय निर्मलो भवति। यथा च राहोइछायाया मुखात्‌। चन्द्रःममुच्य 
प्रमुक्तोभूत्वा नि्ैलोमबति। तथेव यदा साधको रोमाणीव विविधपापानि मनसि भ्रसक्तानि 
विदरितानि कृत्वा तम इव अधर्माख्यं पाप विनाइय कृतात्मा भवति कृतकृत्यो निर्मलोभ- 
बति । तदा शरीर धरा त्यक्ता। Mad ब्रह्मलोकम्‌ नित्यं ब्रह्मम्‌ अभिसंभवामि। अभिसंभ- 
बति प्राप्नोति । पुरुष व्यत्ययः | द्विवचनं प्रवाकपरिसमाप्त्यथस्‌ ॥ १ ॥ 
इति त्रयादशखण्डस्य सस्कृतभाष्य HANA ॥ १२ U 
अन॒वाद्‌:-इ्याम से शबल को पाता हं ओर शबल से श्याम को पाता हं | 
जेसे अश्‍व अपने लोमों के कॅपाने से ( अर्थात्‌ श्रम ओर धूलि आदिक वस्तु को 


शारीर क कम्पन से ) अपन रामपर से दूरकर [नमल हाता ह भार जस राहु * (तम-- 


*( राहोमुंखात्‌ ) आजकल पुराण के अनुसार राहु एक दैत्य समझा जाता है जो सूये 
और चंद्र को समयरपर ग्रसित कर ग्रहण का कारण होता है परन्तु यह बात तो बिल- 
कुल मिथ्या है क्योकि सूयेसिद्धान्त, सिद्धान्ताशिरोमणि आदि ग्रन्थो में विस्पष्टतया छा 
` यत अहण कहागया ह। जस “छादका भास्करस्यन्दुरधस्थो घनवद WAT | भूच्छाया 

PARA al विशत्यस्य Wagar? सूयेसिद्धान्त || अथ-सर्यग्रहण मै चन्द्रमा बादल 
कॅ सहश तूय को SHOT हे आर चन्द्रग्रहण ग चन्द्रमा पवे की ओर जाता हुआ ए 
Mal का छाया में आजाता हें । बृहत्संहिता में भी यही लिखा है “भच्छाय़रा स्वग्रहणे 
| भार्करमकग्रह प्रविशतीन्दुः । प्रग्रहणमत पश्चान्नन्द।भान।श्च पूवाधीत्‌” Jou ool 
| थि चन्द्रमा अपने ग्रहण मे भूमि की छाया में और सयग्रहण मे सय ओर Waal 
_ कै मध्य म आजाता ga से ग्रहण होता है ॥“पूवोभिमुखोगच्छन्‌ भच्छायान्तर्यत 

शशीविशति तेन प्रक प्रग्रहणं पश्चान्‌ माक्षाउस्य निस्सरत:!! सि० शि० गालाध्याय | 


| अथ जब चन्द्रमा पूव की ओर को जाता हुआ भूमि को छाया में चलाजाता हे तब ग्र- 
ih, | TOT OO SS र न 
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A > d A [पि Sy 
अन्धकार ) के मुख से छूट कर चन्द्र निर्मल दीखता है | तद्वत में ब्रह्म की प्राप्ति से 
कृतकृत्य होता हूं और पापजनक दुर्व्य॑सनें। को दूरकर इस शरीर को त्याग नित्य ब्रह्म- 
को प्राप्त होता हूं ॥ १ ॥ 


yA 


पदार्थ:---( श्यामात्‌ ) श्यामस्क्रप्ण अथीत्‌ दुःख मय और जडमय योनि से 


A NAN ~ a ` ब N x च A रद ५५ 
हण पड़ता हे जब छाया से निकलता हैं, तब मोक्ष वा उग्रहण होता हे ॥ “Malay 
विधुरिने ग्रहणो5पिधत्ते? सि०शि०गो० । यही अभिप्राय ग्रहळाधव में कहागया हे” 
छादयत्यकमिन्दुर्बिधुं भूमिभाः” अर्थ: चन्द्र ग्रहण में भूमि की छाया चन्द्रमा को आर 
सूथेग्रहण में चन्द्रमा gà को ढकलता है ॥ 

परन्तु यहां राहुमुख कहने से कदाचित्‌ लोगों को यह भूम हो कि उपनिषद्‌ के 
समय में लोगो को ग्रहण का पूरा ज्ञान नहीं हुआ था इस हेतु राहु अथात्‌ एकदत्य- 
कृत ग्रहण मानते हाँ सो यह कथन बिलकुल असत्य हे क्याकि सब विद्या ऋषियांस 
ही निकली हे ओर उसी के अनुसार पीछ आचया ने कहा है तब कब सम्भव हवांस- 
कता है कि उपनिषद्‌ काळ मे ऋषि लोग ग्रहण विद्या को न जानत हा । हा उस सम- 
य के शब्द ऐसे कठिन हैं कि हम लोग उनके AA करने म कई प्रकार स असमथ 
हो रहे हैं । देखो प्रमाण “स्वभानुवो आसुर ARA तमसा।वेध्यत्‌ । सन व्यराचत त- 
स्यात्रिभीसेन तमाऽपाहम्‌। स व्यरोचत Ag तद्धा अभवत्तद्धासस्य भांसत्वम्‌ ताण्डय मर 
हाब्रा०अ० १४ | ख०११ प्रवा०१४ ॥ अथ -(आसुर:) गमनशील ( स्वमांनुः ) चन्द्र 
मा | चन्द्रमा को स्वभोनु इस हेतु कहते हूँ कि स्वर अर्थात्‌ स्वगेस्थितऱ्द्युळोकाशथित 
जो सथ उसका भानु जो किरण उस किरण से जा प्रकाशित हा उसे स्वमांनु कहते दे 
हृ चन्द्र ( आदित्यम्‌ ) सूय को ( तमसा ) Ai छाया सं आयात अपनी SHAS 
चन्द्र के आढ में सूय पडजाता द तव हम 
से ( अविध्यत्‌ ) वेध किया अथात्‌ जब चन्द्र ie 
पडता 
पृथिबीस्थ मनुष्या के ऊपर सूय का प्रकाश कतिपय क्षण तक नहीं a र 
वि 
aren का कारण है । यहां तमसा अन्धकार कहने स क्रषियो का सिद्धान्त E 
गण - 
जाता है कि छायाकृत ग्रहण होता हे इसी प्रकार शतपथादि म भी प्रम coe 
5 स्य 
स्वभोनुहवा आसुर: सूये तमसा विव्याच स तमसा विद्धा न व्यराचत त 
एण विद्यमान हैं परन्तु कठिनता यह हे कि आजकल 
त्रेतत्तमोऽपाहताम्‌ इत्यादि अनक प्रमाण [4 
परिवर्तित हो गये हैं इस हेतु सत्यता 
आसुर स्वभानु आदि शब्दा के अथ बहुत al व 


ानीपःशीपरनदीदेतापे 0 क डी बोध ary नहा हाता ह ॥ 
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| प्रपाठक! ८ | खण्ड; १३ | प्रवाकः ¦ ॥ Ww 


Sov 


( शबलम्‌ ) मिश्रित अथात सुख दुःख मिश्रित गनुप्यादि योनि को ( प्रपचे ) पाता | 
रहता हं अथवा सब कोई पात रहते हैं ओर इसक ARIT पुनः ( शबळात्‌ ) सुख ||| 
दःख मिश्रित योनि से ( श्यामम्‌ ) कृष्ण अथात्‌ तमोमय योनि का ( AT) पाता bi 
रहता इं अथवा सब कोई पाते रहत | । आर ब्रह्म का कब यह जाव प्राप्त करता है | 


~ 


CN 


सो आगे कहते हैं जब ( अश्‍्वः+इवरोमाणिं ) जस घोडा अपन केशा का (वेधूय) कपा 
निर्मल होता है और ( राहोः+मुखात्‌ ) तमःस्वरूप राहु के मुख से ( प्रमुच्य ) छूटकर || 
( चन्द्रः+इव ) जैसे चन्द्र निर्मल होता हे वैसे ही ( तात्मा ) जब यह जीवात्मा ब्रह्म | || 
की प्रप्तिति कृतकृत्य हाता हे तब ( WIAA ) पापजनक दुव्यसना को दूरकर 
( शरीरम्‌-धूत्वा ) शरीरको त्याग (AFTARA) नित्य ब्रह्म को (अमिसम्भवा- 
मि ) प्राप्त होता है वा प्राप्त होता हूं (अभिसम्भवामि--इति ) माप्त होता हूं वा प्रात | | 
होता हैं ॥ १ ॥ । 


आष्याशयः--इयाम-अति कष्ण काळे रंग का नाग इयाम è यहां श्याम शब्द 
तामस योनि का द्योतक है क्योंकि वृक्षादि अथवा सिंहादिक जो तामस योनि के हैं विज्ञान | | 
रहित हाने के कारण कृष्ण कहलाता है | शबल मिश्रित चित्र विचित्र रंग का नाम हे । | | 
यहां ज्ञान अज्ञान सुख दुःख मिश्रित जो यानि उस को शबल कहा है। मनुष्यादियोनि 
सुख दुःखादि मिश्रित होने क कारण शबल कहलाती हे । यह जीव कभी तामसी योनि 
को प्राप्त होता है और कभी asa, रज, मिश्रित योनि को प्राप्त होता हे और उसके विपरी- ||| 
त भी मिश्रित योनि से तामस योनि में प्राप्त होता है ऐसी जीव की गति बराबर हो- 
ता रहता हैँ ( अश्‍व इव रामाणि ) परन्तु जब यह जीवात्मा ज्ञान को प्राप्त कर | | 
SIS हा जाता हे तब इन द्विविध योनिया से छटकर ब्रह्मानन्द को भागता है ॥१॥ | | 


शत त्रयादशखण्डस्य भाषाभाप्यसमाप्तम्‌ ॥ १३ ॥ 


अथ चतुर्दशः खण्ड; 
आकाशो वे नाम नामरूपयोनिर्वहिता । ते az | | 
न्तरा ARAA तदमृत& स आत्मा ॥ प्रजापतेः सभां || 


नशम परपद्य | यशो5ह भवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां | d 
पशा [वशाम्‌ । यशो5हमनुप्रापत्सि । स हाहं यशसां . || 
n OO प Z Z 
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छान्दोग्यो पनिषद्राष्य-इन्द्रविरो चना 55खयायिका ॥ ९८१ 


~ 


यशः उयतमदत्कमदाक& रयत [खन्द मागा 
“SATA ॥ १ ॥ ely, 
आकाशः । वे । नाम । नामरूपयोः । AART | ते । यदन्तरा | तद्‌ । ब्रह्म । 
तत्‌ । अमृतम्‌ । सः । आत्मा । प्रजापतेः | सभाम्‌ । वेश्म । यशः। प्रपद्ये | यश; | 
अहम्‌ । भवामि । ब्राह्मणानाम्‌ | यशः । राज्ञाम्‌ । यशः । विशाम्‌ | यशः । अह- . 
म्‌। अनुप्रापत्ति सः। ह । अहम्‌ | यशसाम्‌ | यशः। श्येतम्‌ | अदत्कम्‌ | अदक्तम्‌ । 
way | लिन्दु । मा । अभिगाम्‌ । लिन्दु । मा । अमिगाम्‌ ॥ १॥ i 
भाष्यम्‌-आकाश इति । आकाश इति ब्रह्मनामधेयम्‌# | आकाशो वे ब्रह्मेव नाम । 
नामरूपयो:। देवदत्तयज्ञदत्तादि नाम । शुक्कृपीतकृष्णादिरूप तयोर्नामरूपयोः | निवेदिता 
निर्वोढा व्याकत्ती प्रकाशयिता इत्यर्थः | वेदद्वारा सर्वेषां पदार्थानां नामधेयं सएवव्याक- 
रोति । अस्य पदार्थस्य एतेन रूपेण भवितव्यम्‌ | अस्य पदार्थस्य तेनरूपेण भवित- 
व्यम्‌ इतीइवरसंकल्पदिव जगदिदं रूपवद्धवति । ते नामरूपे । यदन्तरा यस्य ब्रह्मणो5 
न्तरा यदन्तरा | यन्मध्ये वर्तेते । तद्‌ ब्रह्म विज्ञेयम्‌ | तदमृतम्‌ मोक्षास्यम्‌। स आत्मा आ- 
मोति खब्या्तचा सब प्राप्लोतीत्यात्मा। अत ऊध्व प्राथेना परकःप्रवाकः | कोऽपि मुमुल्षुत्रेवी- 
ति । अहम्‌ । हे ब्रह्मन्‌ ! त्वत्कृपया प्रजापतेः प्रजानां प्रकर्षेण जायमानानामाखङीर्ना 
्रह्माण्डस्थानांजीवानां पतेः पालकस्य तव । सभां वेश्म प्रपद्ये । सवेत्रभातीतिभा | भया सह 
बिद्यते या सा सभा व्याप्तिस्तां सभाम्‌ । वेशम विशन्ति पविशन्ति प्राणिनो यत्र तट्ठरम 
मक्तिस्थानंमक्तिरित्यर्थः | आनन्दप्रदा सवत्र भासमाना व्यांतिूपा या तव सभास्त 
` तदेव यद्वेश्म gani शरणरूपो यो मोक्षोऽस्ति तद्वशम प्रपद्य गच्छयम्‌ प्रायुया येनकेन गा 
ज्ञानेन वा IRAR I? भगवन्‌ ! अहं सर्वत्र यशो भवामि यशस्वीभवयसु । उन ब्रा- 
ह्मणानां यशः । राज्ञां नृपाणां यशः। विशां बेञ्यानां यशः । अहँ । अनुप्रापात्स MgA 
qai मयिकुरु । Ag । ब्राह्मणादीनांयशः प्रापुमिच्छेयामांत Gale प्रदीयताम्‌ | सं- 
हाहं सोऽहं तव निकटे प्रार्थी । यशसां यशः यशस्विना मध्य ATT भवेयम्‌। QUA- 
महमेवं प्रपये इत्युच्यते । इयेत पक वदरसमं रोहित लोहितं तथा । जतक दन्तरहितमपि | 
gaa । भक्षयितृ । खसविर्ना तेजोबलवीर्यविज्ञानधमोणामपहन्तृ । एतादृशं स्यत 
हिन्दु जन्मयोनि। हे भगवन्‌ ! मामिगा मागमस्‌ मागच्छयम्‌ न प्राद्युयामित्यथः। | 
feet! Ol 5 `` ` ॥१॥ 


x आकाशस्त्लिज्ञात्‌ । वेदान्त सूत्र । १ । १ IRRI 


८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


AAAAAAAAAAAAAIAAAAND SN 


अनुवाद-निश्चय, नाम ओर रूप का प्रकाश आकाश का भत्‌ बरहम ही हे। वे नाम और 
रूप जिसके मध्य वर्तमान हैं । वह ब्रह्म हे। और वही अमृत अथात्‌ माक्षस्वरूप हे | वही 


X 
आत्मा स्वो में व्याप्त है । ऐसे प्रजानाथ परमेश्वर की व्यापिरूप शरण को मैं प्राप्त 


होऊं । ala यशस्वी होऊं । ब्राह्मणे के मध्य यशको, क्षत्रियो के बीच यश को, Y- 
sain बीच यशको में प्राप्त होऊं और वह गें यशस्वियो के बीच यशस्वी होऊं | 
हे भगवन्‌ ! में आपकी कृपा से स्यत, ( रक्त-लाल ) दन्तरहित तथापि भक्षायेता 
जन्मयोनिको मैं न प्राप्त होऊं में न प्राप्त होऊं ॥ १ ॥ 
पदार्थः ( वै ) निश्चय ( आक्राशः+नाम ) ब्रह्म ही (नामरूपयोः) जगत्‌ के 
नाम ओर रूपका (निवेहिता) प्रकाशक हें ( ते) वे नाम आर रूप (यदन्तरा ) जिस 
मध्य में वतेमान हें(तद्‌+त्रह्म)वह AT हे(तद्‌+अमृतम्‌)वह माक्षस्वरूप हे(स:--आत्मा ) वह 
सधैव्यापक जगत्‌ का आत्मा है आगे प्रार्थना का प्रवाक है । कोई मुमुक्ष ईश्वर से प्रार्थना 
करता है । में (प्रजापतेः) सर्वा के पालक ईश्वर की (सभाम्‌+वेश्म) व्याप्ति रूप शरण को 
(प्रपद्य ) प्राप्त होऊं ( यशः+अह्‌+भवामि ) सर्वत्र में यशस्वी होऊं । ( ब्राह्मणाना- 
स्‌+यशः ) ब्राह्मणों के मध्य यश को ( राज्ञाम्‌+यशः ) क्षत्रियां के मध्य यश के 
( विशाम्‌+यशः ) वैश्या के मध्य यश को ( अहम्‌ ) में ( अनुप्रापत्सि ) प्राप्त होऊं 
( सः+ह+अहम्‌ ) वह में यश का प्रार्थी ( यशसाम्‌+यशः ) यशस्वियों के बीच यश- 
स्वी होऊं और हे भगवन्‌ ! (श्येतम्‌) AI ( अदत्कम्‌ ) दन्तरहित तथापि ( अः 
दत्कम्‌ ) भक्षण करने वाला अर्थात्‌ यश, बल, वीय, और घम का नाश करने वाला 
( श्येतं लिन्दु ) जन्मयोनिको ( मा+अभिगाम्‌ ) मत प्राप्त होऊं ( लिन्दु+मा+अभि- 
गाम्‌ ) यानिको म प्राप्त न हाऊ ॥ १ ॥ ; 
भाष्याशयः-सभा=( भातीतिभा) जो सर्वत्र द्योतित हो उसे “भा” कहते हैं। अ- 
थीत्‌ प्रकाश तेज आदिक का नाम “भा” है ।(भया सह aaa इति सभा) उस “भा! 
के साथ जो रह उस “सभा” कहत हैं अथात्‌ इश्वर की व्याप्ति का नाम यहां “सभा” 
हे ( सम्यग्‌ भातीति सभा । यद्वा सह भान्ति यत्र सा सभा) जो अच्छी तरह से भासित 
हो यद्वा जिस में सब कोई साथ ही शोभित हाँ उसे सभा कहते हैं । इत्यादि इसकी 
अनक व्युत्पात्त हं । उस ब्रह्म की व्याप्ति स्वरूप जो “aay”? गृह उसे ““सभा AA 
| कहते हैं | अदत्क=दन्त शब्द से “दत्क” जो “दतक” न हो वह “अदत्क” अर्थात्‌ 
| दन्तराइत । आर दूसरा “अद्रक” अद्‌ भक्षणे धातु से बना है | अद्‌ धातु का अर्थ 
o | भक्षण हे अथात्‌ भक्षण करने वाला ॥ १॥ | 
रि? त -----------द ‘i 
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NARA 


६9 अथ पञ्चदशः खण्डः Be 
azaga प्रजापतय उवाच । प्रजापातमनव | 
सनः प्रजाफ्य: । आचायंकलाहदमधात्य यथावधान 
गरो: कम्मोतिशषरसा[भससाठत्य कुटुम्ब शुचा दश 
स्वाध्यायमधायानो घामकाान्वदधदात्मान सव- 
न्द्रयाण सम्प्रातष्ठाप्पाहिे७ सनसवमभूतान्यन्यत्र 
तीथफ्यः स खल्वंब वतयन्यावदायुष ब्रह्मलाकमाभ 


सम्पद्यत । न च पृनरावत्तत। नच पुनरावत्तत ॥१॥ 
तत्‌ । ह। एतद्‌ । ब्रह्मा । प्रजापतये । उवाच | प्रजापतिः | मनव | मनु 
प्रजाभ्यः | आचार्यकुलाद | वेदम्‌ । अधीत्य। यथाविधानम्‌ । TRE । कम । आतश- 
घेण । अमिसमावृत्य कुटम्बे । शुचो । देशे | स्वाध्यायम्‌। अधीयानः। धामिकान्‌ । 
विद्घद्‌ । आत्मनि। सर्वेन्द्रियाणि। सम्प्रतिष्ठप्य। आहसन्‌। MATA । अन्यत्र । 
तीर्थिम्यः | सः | GB । एवम्‌ | वर्तयन्‌ | यावदायुषम्‌ | ज्रह्मकोकम्‌ । अभिसम्प- 
देत | न। च । पुनः । आवरत्तते । न । च । पुनः । आवत्तेत ॥ १ ॥ 
भाप्यम्‌-उपसंद्दरे छान्दोग्योपनिषदः प्रचारः कथमभूत्‌ | करचास्या प्रणता । 
कथमध्येतन्या किंकपेव्यमित्यादीन्‌ एतस्सारभूतानुषदेशानतिसक्षपणाह | तद्धतदू ब्रह्मशा- 
स्त्रे शमदमादिभिरुपक्रणेः समम्‌। आमेत्यंतदक्षरामत्याच सह्दोपासनेस्तद्वाचर्कन अन्थे- 
नाष्टाध्यायळक्षणेन सह्‌ । ब्रह्मा ब्रह्मनामा पुरातन प्रसिद्धः कश्चिदषिः । प्रजापतय 
कञ्यपाय नामतः | उवाच । उपदिदेश । ततः स उपाद्‌ प्रजापतिः । मनवे स्वपुत्राय | 
उवाच | ततामनुः | अन्याभ्य प्रजाभ्य SHA | इत्यव श्रुत्य सम्प्रदा।यपरम्पर्‌याऽऽग- 
तमपनिषद्विज्ञानमद्यापि विद्रस्ववगम्यत । इत्य प्रतीयते ब्रह्मा नाम PRA 
परातनोऽमत्‌ | स एव बहुषु HIST व्यतीतडु ANG पराणसमये, जगति प्रचारेते 
त्रयाणां देवानामुपासने च तेषामन्यतमरचतुपुखा वेदकत्ताचामन्यत। शने sy 
एव मनुष्यान्‌ श्रेष्ठान्‌ तताउलछरकिकान ततो देवान्‌ AAMAS AIA र : 
अद्भतव्यापारा आख्यायिका रच्यन्त | ANA अनेके मनष्या कल्पितं देवत्व प्रास 
पनया ATU: सृष्टाः।सम्प्रतिते कल्पनया VAS तासा अपिस- | 


अनेके aqal दवा: Ke 
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९८४ प्रपाठकः ६ | खण्ड; १५ | प्रवाक/ zu 


ययन नव्या 
— 


ccc ........ _ 
AAA मन्यन्ते पूज्यन्ते च। ईश्वर इव ध्यानादि सत्कारं लभन्ते। सम्पाते कथ ब्रह्मज्ञानं | 
कत्वम्‌ STAHL धार्मिको विधातव्य इत्याह। यथावधानम्‌ ।वेधानमनतेक्रम्य वि 
घिप्नेकमित्यथेः | आचायकुलाद । गुरुकुलाद्‌ | वदमधात्य | MAARA सह ऋग्‌ य 
जः सामाथर्वोख्यं वेद्‌ पठित्वा | अतिशेषेण निःशेषेण गुरोराचायस्य कर्म यद्यत्‌ स्यात्‌ | 
तत्तच्छश्रपणं गोचरणं समिदाहरणं भिक्षासमपेणमित्यादि सब गुरोः कत्तव्य कमे कृत्वा | 
ततः | अभिसमावृत्य | यथाविधि वेदं समाप्य समावतेनं नाम कमे कृत्वा । विवाह्य च 
कुटुम्बे स्थित्वा । शुचौविविक्ते अमेध्यादिरहिते पवित्रे देश स्थाने यथावदासीनः । स्वा- 
ध्यायं वेदं प्रत्यहमधीयानःपठन्‌ सन्‌ । जनान्‌ धार्मकान्‌ विदधत्‌ FAT । आत्मने 
स्वासनि स्वहृदये । सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्य उपसंहृत्य वशीकृत्य । तीर्थेभ्योऽन्य- 
त्रापि गरुकुलेभ्योऽन्यत्रापि | सवेभूतानि सर्वान्‌ प्राणिनः | अहिंसन्‌ अपीडयन्‌ तिष्ठेत्‌ । 
तीथैमाचार्यः । तत्स्थानमपितीथम्‌ | तत्सममन्यदपि सवे स्थानं तीर्थमित्यधीयते। आचा- 
थेस्थाने सवेथेव प्राकृता जना अपि भूतानि न हिंसन्ति | किन्तूपानिषदुषदिशति यत्‌ 
तीर्थेभ्योडन्यत्रापि हिंसा न कत्तेव्या। स AS । यावदायुषस्‌ आयुःक्षयपय्थन्तस्‌ एवं य- 
थोत्तप्रकारेणेव वतेयन्‌ निर्वाहयन्‌ दिनानि गमयन्‌। प्रेत्य । ब्रक्षलोकम्‌ । ब्रह्मेवलोकस्तम्‌ | 
अभिसम्पद्यते MAR । न च पुनरावत्तेते। ब्रह्म प्राप्य न पुनः पुनजेन्मदुःखमनुभवति। 
BOA उपनिषद्विद्या समात्यर्थः ॥ १ ॥ 


अनुवाद --्रह्मा ने उस इस “ब्रह्मविज्ञान” को प्रजापति से कहा । प्रजापति ने 
मनु से, मनु ने प्रजाओं से ( कहा ) आचार्य्ये कुल से Ade वेदो को पढ, सब 
प्रकार से गुरु को शुश्रूषा आदि कम का सम्पादन कर, गुरुकुल से लोट, विवाह कर कु- 
दुम्ब म॑ निवास करता हुआ, शुचिदेश में वेदों को पड़ता, धार्मिक बनाता, सवे gA 


का आत्मा म सहार करता आर विद्यालयों से अन्यत्र भी प्राणियों का हसा न करता 


हुआ जा मनुष्य सम्पूण आयु इत प्रकार वतता हैं। निश्चय, इस प्रकार वरतता 
SA MA ब्रह्म को पाता हे आर कभी वहां से लोटता नहीं लोटता नहीं ॥ ४ ॥ 

A ब्रह्मा ) ब्रह्मा नामक ऋषिने ( प्रजापतये ) कश्यप नामक प्रजापति 
से ( तत्‌+ह+एतद्‌ ) इस उस उपानपद्‌ सम्बन्धी AMAT TAI शास्त्र का. ( उवा- 
च ) उपदेश दिया ( प्रजापतिः+मनवे ) प्रजापति ने मन से ( मनुः+प्रजाभ्यः ) मनु 
न अन्य प्रजाआ स इस का उपदेश दिया ( आचायकुलाद ) आचाय कुछ से ( य- 
शाविधानम्‌ ) विधिपूवक ( वेदमू+अधीत्य ) वेद को पढ कर ( गुरोः ) गरु को 
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छान्दोग्यापानपद्भाप्य -इन्द्रावराचनाऽऽख्यायक्रा || ८८५ 


| AAAS ~ Ann 


te 


ARAL AAPL PAPAL OR 


* ( अतिशेषेण ) बिलकुल शुश्रूषा MARN आदि ( कमे ) कम्मा का कर ( अभिसमा- 
वृत्य ) तत्पश्चात्‌ गुरु की आज्ञा से समावतेन कर अर्थात्‌ गुरुकुल स लौटकर (कुट्म्बे) 
विवाह कर अपने कुटुम्ब के साथ रहता हुआ GAA) पवित्रदशच्स्थान म॑ ( Al- 
घ्यायम्‌ ) वेद का (अधीयानः) पढ़ता हुता (घागिकान्‌ ) मनुष्य को धार्मिक ( ATI ) 
करता हुआ ( आत्मनि ) आत्मा म ( सवान्द्रयाण ) सब इन्द्रियो को (सम्प्रतिष्ठाप्य) 
स्थापित कर ( तीर्थेम्यः+अन्यत्र ) विद्याल्या वा वर्म्मशाढ्ाओं से अन्यत्र भी ( सवे- 
तानि ) सब प्राणियों की ( अहिंसन्‌ ) leat न करता हुआ जा आदमी इस संसार 
मं बरतता हे ) बह ( खलु ) WAA (एवम्‌) पूर्वोक्त प्रकार स ( यावदायुषम्‌ ) 
आय पन्त ( aqaa ) बरतता हुआ पुरुष ( ब्रह्महोकम्‌ ) AA को ( अभसम्पद्यत ) 
पाता है ( न#+च+पुन +आवत्तेते ) वह पुनः पुनः जन्मरूप छश का न [ पाता । 
( न+च+पुनःञआवत्तत ) कभी नहीं लोटता | अन्थ सगाप्त्यथे “IHAHA HAN- 
वत्तते” इसका दावार पाठ हुआ ह ॥१॥ 
भाष्याशय:- तीथे प्राचीन काळम गुरु को कहते थे ओर उनके सम्बन्ध स जहां य 
आचार्य लोग वेदादि शाख को पढ़ाया करते थ उसका भी नाम तीथे था इ“ हेतु “सती- 
eh ” उसको कहते हैं TAT का समान अथात्‌ एक el तीथ-गुरु हा | इसम प्रमाण- 
समानतार्थे वासी ४ 1 ४ । १०७ | वसतीति वासी । समान तीर्थ गुरौ वसतीति 
aden: । तीर्थे ये ६ | ३। ८७। तीर्थ उत्तर पदे यादो प्रत्यये विवक्षिते समानस्य स 
स्यात्‌। सतीर्थ्यः | एकगुरुकः | 
जो वास करे उसे वासी कहते हैं समान अथात्‌ एक द ( तीर्थे ) गुरु कें निकट 
जो अध्ययन करने के लिय वास करता हे उ सतीथ्य कहत द अर्थात्‌ एक ह गुरु 
से पढ़ने वाळे का नाम सतीथ्यै होता हे | इस पाणिनीय सूत्र से सिद्ध दै (कि तीथे 
नाम गुरु, आचाये आदि का है । शब्द ad में भी लिखा है: 
“स्यात्सतीथें: सतीथ्य 5५ तथेकगुरुरित्याप 


उपरोक्त प्रमाण का भी तात्य पवेवतू ह्‌ | 
इति पञ्चदशखण्डस्य भाषाभाप्य़ समाप्तम्‌ ॥ १७ ॥ 


gid श्रीशिवशङ्करशमकत छान्दोग्योपनिषद्भ।प्येऽष्टमश्रपाठकय 
संस्कृतमाष्यमायभाषाभाए्य च समाप्तिमगातू ॥ ८ ॥ 
- समाप्तः ॥ 
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8. आशीः प्रयोग '6#- 
[न्दोग्मोपनिषड्गाष्यं, समाप्तिमगमच्छु AT । 
मदे भवत सर्वेषां, AZTI सारवेदिनास्‌ ॥ १ ॥ 
परां छन्दोगानां, जनयतु सुदं सामावदुषास । 
परं सारं साम्नां, प्रकटयतु मीर्मासकमता ॥ 
ममत्तक्यस्तत्त्वं, वितरत सदा ्रह्मपरकम्‌ | 


sé मान्यळोके, भवतु सतत ब्रह्मकृपया ॥ २ ॥ 
i “aera परिचय! १८ 


चहुटा-ग्राम-वास्तव्यो, डारबद्धस्य MATT । 
काव्यतीर्थम्च वेदेष-साडख्यशास्त्रे HASTA: ३ ॥ 
कृतवान्‌ सरलं भाष्य, AMSAT: । 
भाषाइयेन संयुक्त, नेथिल: शिवशङ्करः ॥ ३ ॥ 

> प्रबन्धकत सभा परिचय ॥४- 
महती नगरी रम्या, मरुदेशे विराजते | 
AAHUA यातु. पवतः पारवाष्टता ॥ ४ ॥ 
यत्राग्रदहसपाता, इयानन्दर्य चीमत 


अथ'-इस प्रकार कल्याणप्रद छान्दाग्योपनिषद्धाष्य समाप्त हुआ | यह भाष्य सार 
वदा सकल [विद्वान कं हषे क लिये होवे ॥ १ ॥ यह उपनिषद भाष्य, साम तत्ववित्‌ 


सामवदिया के अतिशय हष को उत्पन्न करे, वेदान्तियों की बुद्धि म सामवेद के उत्कृष्ट 


भाव का प्रकट कर आर मुमुक्षुओं को ब्रह्मावेचारपरक तत्त्व सदा देवे। इस प्रकार यह 


भाष्य इश्वर को कृपा से लोक मं सवदा माननीय हावे ॥ २ li 


५ 


GAS AHIRA चहुटाग्राम-निवासी, वेदा ओर साङ्ख्य शास्त्रा म कृतपारंश्रम | 


कान्यताथे ॥ २ ॥ और मथिल RAAG शमा ने ब्रह्म के अनुग्रह से दो भाषाओं सं 
युक्त इस सरलभाष्य को बनाया ह ॥ ४ । 


रय. मारवाड देशभ पर्वता से परिवेष्टित अजमेर नाम की एक बडी रमणीय न 


+ 
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[ ८८७ ] 


धर्मायधतदेहस्य, वेदानां रक्षणाय च ॥ ५ ॥ 
समाजभवर्नरम्य, मनाथालय संयुतम्‌ ॥ 

शिशूनां बालिकानां घ, पाठशाला सुशोमते ॥ ६ ॥ 
aAa यन्ञालयोप्यस्ति, वेदिकरच मनोहरः | 

भवन्ति मुदिता ma, वेदिकाइचर्षिसंमताः ॥ ७ ॥ 
हुआ जिसने धर्म और वेदो की रक्षा के लिये देह धारण किया था ॥ ५ ॥ ओर 


A A ~ aN 
जहां अनाथालय सहित रमणीय समाजभवन, बालक ओर बालिकाआ क लिये पाठ- 
शाला ( भिन्न २ ) सुशोभित होरही है ॥ ६ ॥ यहां ही सुमनोहर वेदिक यन्त्रालय 


AN OW 


भी विद्यमान हैं || जहा वादक आर ऋषि संमत ग्रन्थ मद्रित होत ह ॥ ७.॥ 
यंत्रालयस्य कार्याणां, सुप्रबन्ध निरीक्षितुम्‌ | 
निर्मितिका सभा नाम्ना, प्रबन्धकारिखी जने: ॥ ८ ॥ 
प्रत्यब्दं नूतनाः सक्या, भवन्त्यत्रार्यंसंचिताः | 
सप्त सक्या भवन्त्यत्र, सर्वे कायेविशारदाः ॥ ६ ॥ 
एको भवति तेषां तु, प्रधानो मन्त्रिणा सह । 
पञ्च सम्मातिदातार, स्तिष्ठन्त्यन्ये समाहिताः ॥ १० ॥ 
एकः प्रबन्धकर्ताच, यश्‍चात्तयति HATH | 
यंत्रालयस्प सवे वे, कार्य यच्च स्थिरीकृतम्‌॥ ११ N 


N N se ० DY SSN Q NaN 
अथ;- इस यन्त्रालय क काया क GAIT दखन क ।लय आय्य जना न एक 


प्रबन्ध कारिणी” नाम को सभा बनाई हे ॥ ८ ॥जेसम प्रातेवष नूतन २ सभासद को 
आय ढाग चनकर.1नयुक्त करत ह इसम काय विशारद सात सभ्य होते हैं ॥ ९ ॥ इनमे 


एक प्रधान ओर एक मंत्री होता है और अन्य पांच बडी सावधानी के साथ विचार 


देने के लिये रहते हैं ॥ १० ॥ इसके अतिरिक्त एक प्रबन्धकतों ( A ) होता है 


जो प्रतिक्षण यंत्रालय के कार्य को जो प्रथम ही स्थिर हो चुका हे चलाता है ॥ ११ | 
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सर्वा निक्षिप्यते भार, स्तास्सञ्ञव ससन्ततः | 
अस्याज्ञामनवर्तन्ते, भृत्याइचान्ये ANAA ॥ १२॥ 
थ यदा प्रधाना$भूद genna विचक्षण: | 

रामविछासनामा वे, सुदाकायावशारद: ॥ १३ ॥ 

मन्त्री मन्त्रविदां श्रेष्ठः, शिवप्रसाद नामकः | 

बहश्चतो बहृष्टः, प्रबन्धकरणे पटुः ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मानन्दो यदाचासीत्‌, विहारिजनभ्रषणा 

प्रबन्धकतृ-पदवीं, पराप्तः शान्तो जितेन्दिय: ॥ १४५॥ | 
zal के ऊपर AAA का सब भार रहता R | आर इसा का आज्ञ।नुसार MANSA | 
अन्य कर्मचारी मत्य वतेते हें ॥ १२ ॥ जब बुद्धिमान, विचक्षण ओर छापाखाने क | 
काये में विशारद रामविलासजी प्रधान थे ॥ १३ ॥ जब मंत्र वेत्ताओं म॑ AB, बहुश्रुत, | 
बहुदशी और प्रबन्ध करने में पटु शिवप्रसादजी मंत्री पद को विभूषित कररहे थे ॥१४॥ | 
` जब विहार देशी जनें। को भूषित करने वाले शान्त और जितेन्द्रिय ब्रह्मानन्दजी प्रब- | 
zarg ( मेनेजर ) पद को प्रप्त थे ॥ १५ ॥ 

पद्मचन्द्रों महाप्राज्ञो, हरिविज्ञस्तथापरः । 

नारायणः पटुधीमां, स्तथा च रामजीवनः ॥ १६ ॥ 

A os 

कन्हयालालनामा च, यदाऽऽसस्ते सभासदः | 
ऋाषिप्रणीतशास्त्राणा, मुडाराय समृत्सुकाः ॥ १७॥ 
एतरकयाथेतः साऽह, कृतवान्‌ भेदसमतस्‌ ¦ 


छान्दाग्यापानंषद्गाष्य, HIAR MATA: ॥ १८ ॥ 

| अथ.--आर जब महाप्राज्ञ आर बुद्धिमान्‌ पद्चचन्द्रजा, हरिबरूसजी, नारायणन, 
i ॥ १५ । रापज्ञावनजी, ओर कन्दयालालजी ये ळोग बडे कुशल.ओर बुद्धिमान्‌ इस 
si समा क सभासद्‌ थ आर जो ऋषि प्रणीत शास्री के उद्धार के लिये अतिशय उत्सुक | 
| होरदे थे ॥ १७॥ उस समय इन लाग से अभ्याथत होकर मेने वेदानुकूल थाड 
है a शब्दा म अति संक्षिप्त छान्दोग्योपनिषद्धाष्य बनाया ॥१ ८॥ संवत्‌ १९०४ saat पर्ष 
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rs खाङ्केन्दुमिते,(१९०४) ईशवीये तु पौषके | 
समाप्ति मगमदभाष्यं, छान्दोग्यस्य समासतः ॥१९॥ 
सोऽयं करोतु देवो मे, सफल वे परिश्रमम्‌ | 

भाष्यं Suet हृद्यं, विदुषां मोदवर्धनम्‌ ॥ २० ॥ 


मास में इस संक्षिप्त छ।न्दोग्योपनिपद्भ।प्य की समाति हुई ॥ १९ ॥ सवत्र विद्यमान 


r he बि 
दिव्यगुण युक्त सो यह ब्रह्म मेरे इस परिश्रम को सफल करे ओर इस भाष्य को अवि- 
ae क्रेशनाशक, मनोहर और विद्वानों का हपेवद्धेक FAT ॥ २० ॥ 
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शुद्वयशुद्धिपत्र 


अशुद्धि 
प्रत्युक्त 
अस्यत्यसुरः 
सूथ्रस्यप्युष्ण 
णत्वात्‌ । 
विवक्षय 
विशिष्ट 
सर्वेभ्यरूच्चेः 
अनिवश्वर 
उड रग Ua 
FT 
मभ्यसेत्‌ 
देवकामाना 
विद्यमानस्थस्य 
विजनान्‌ 
सृदाइचथ 

भली प्रकार 
सम्पादंत्यृत्विजो 
आप 
स्वभावता 
वहिब्यवमानं 
उससे 

अध्यन 

3१ 

भोक्त 
कमक्षरम्‌ 
वाक्यालङ्कारः 


शुद्धि 
प्रयुक्त 
AAAH 
असुर 
सूयेध्याप्युष्ण 
0 
विवक्षया 
विशिष्ट 
सर्वेभ्यउच्चेः 
ARIAT 
उद्गीथ; 
न क 
| 
देवकामानां | 
विद्यमानस्य | 
विजानन्‌ | 
मदाय क 
भलेप्रकर | 
सम्पादयंत्यृत्विजो । 
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शद्धयशुद्धिपत्र N 


अशुद्धि 
प्रकारण 
निन्देत्तद्रत्रतम्‌ 
योजनीयन्‌ 
ऊष्माणो अग्रस्ता 
सोच्त्येषा 
जगदैकांशो 
समय २ ये 
मा 
अ।दित्यभ्यों 
समीववर्ती 
अतोरग्निमुखा 
वाण्यार्थमेव 
चतुष्यदा 
प्रदद्य 
चतुर्विशतिः। वषाणे 
ब्राह्मण 
दीक्षा 

१) 
ब्राह्मचारिणम्‌ 
योगिनो 
सम्पूणम्‌ ज्ञानं 
व्यातरस्‌ 
मनो 

पव्वेता 
समुद्रोऽभवत्‌ 
अजायत्‌ 
AATA 
निद्वितेडभूत्‌ 
सुहुदोक्त 
प्रशंसा से 
मैशीर्विद्या 
स्यात्तामनुभवे 
उपदित्विति 


Dee, > 
शुद्धि 

प्रकरण 
निन्देत्तद्ब्रतम्‌ 
योजनीयम्‌ 
ऊप्म।णाऽग्रस्ता 
सोऽस्त्येषा 
जगदेकांशो 
समय २ के 
मह्य 
आदित्येभ्यो 
समीपवर्ती 
अतोऽग्निमखः 
वाण्यर्थमेव 
चतुष्पदा 

प्रपद्य 
चतुर्विशतिवषाणे 
ब्राह्मणे 

दीक्षाः 

११ 

ब्रह्मचारिणम्‌ 
योगिनः 
सम्पूणमज्ञानं 
व्याप्ततरम्‌ 

मनः 

पन्वैताः 

स समुद्रोऽभवत्‌ 
अजायत 


स्यात्ताअनभवे 
उपदिशत्विति 
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शुद्धयशुद्धिपत्र ॥ 
RRR कका 


अशुद्धि 
चानिस्तस्मात्‌ 
ऽन्यतार।& 
इन्द्रिव 

प्रमथं 
वाचिन्योः 
जानाति 
नज्ञत्राणि 
चतुष्पदा: 
संभवन्ति 
पुलपस्या 
सम्पादय। चक्र: 


इषिकातूलम्‌ 
इषिकाया 


प्राप्त पदार्थैः 
भारम्भगतीति 


IRITA: 
अण्व्य 
vst 
चेवमथ 


न विजिज्ञौ विवेद न 


बनधन 
समार्थ्यात्‌ 


रुपतापिनोः 


> 
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शुद्धि 
चाग्निस्तस्मात्‌ 
SAAB 
इन्द्रिय 

प्रथमं 
वाचिन्यो 
जानामि 
नक्षत्राणि 
चतुष्पदः 
संभवति 
पुळुषस्या 
सम्पाद्याञ्चक्रुः 
विद्वद्भ्यः 
उस 

प्रियकरं 
ग्राहिणस्ते 
प्राणः 

विद्वांस 

एषः 

विद्वांसं 
इषीकातूरुम्‌ 
इषीकाया 
qa: पदार्थः 
आरम्भयतीति 
गङ्गाद्यानद्यः 
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y शद्धयशु।द्धपत्र ॥ 


पृष्ठ पड़िः अशुद्धि = शुद्धि 
८०० २१ अनृतताभैसंघः AFTN भेसंघः 
८०२ १५ विजिज्ञो विजज्ञौ 
n १६ बिजिज्ञाबिति विजज्ञाविति 3 
५; २३ (विजिज्ञातइति) जाना (विजज्ञो+-इति) जाना 
८१९ २६ दृष्टान्त: दृष्टान्त: 
25 २० 'कुर्वीयम्‌ 3 AA b 
८२६ Ue व्याख्यातानव व्याख्यातन्येव | 
८२७ १६ देब देवा $ 
00१२ तस्यञ्नश्चता ` तस्याञ्नश्नतो ! 
८२७ २४ प्राणः प्राणाः : 
८१८ ७ दपूजातख- assaz- 5 
८५९ ५ सत्त्व सत्य 
११ : सस्व स॒त्य 
८६० १४ बिजनन्नेव विजानन्नेव 
TES १२ भूमविशेषे भूगविषये 
८७० २१ सम्पत्ति सम्प्रति ; 
१) २३ दक्षिणातः दक्षिणतः | 
” ११ भुवन भुवन : 
J COR 8 ` स्वारा ` स्वाराड्‌ 
” (UC अन्यराजनः अन्यराजानः 
१? S अन्य ग्राजान: -अन्यराजानः 
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GOR २१ स्यानुगायिनो स्यानगामिनो 
८८३ २२ पेरमाथवस्तु ` परमार्थवस्तु 
ay १० यच्चानस्ति यच्चनास्ति 
SON २५ ` सत्यकामाजना सत्यकामास्तान्‌ 
SOE Re भवितव्यामित्य भवितव्यमित्य 
[ an २६ देवानेतद्ध देवानेतद्भयम्‌ 
i... MARTA विनाशम्‌ 
EN. श्याम अति श्यामः अति 
| Fa a hea. ; शयतमद्खकमदाक ९ इ्यतमदत्कमद्रक ५ 
आत्मने भात्मनि 


९८४ के बाद ९४५ आदि पृष्ठ सख्या Alea सो ८८५ हागया oo = ee | 
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2000 bast lta aaah 

x ९५० 

cy KATA T ALK ge 

z REY, LD IR NINN PINAR NINN TOI NIT Soe S pos > 
SN ON A A A ~ क A 

(५) AS मांगालालजों, नामच निवासी सपादक-अनाभरक्षक, अजमर | ee 

Spas sala चित्त अति मोदन कारक । 3 

दोन लोकहित करम जगत्‌ में भल संचारक | 

A A N (>> e ee 

ग्रन्थ मणि जीवेश भेद विधी का संधारक । ae 

JI शुभ करम धरम रीती परचारक | = 

Ro 

उत्तम अस उपनिषद पे शिवशङ्कर व्याख्या रची । ee 

~ a So 

चुद किंकर मनहरध अति धूम सकळ भारत मची ॥ Z 

दोहा ॥ be 

[नेत्य निवन्ध निहार यह, ie 

cs > 

qZ कमन का घार | नट 

म्भ दपेदल दूर कर, हो भवसागर पार ॥ Fe 

अपन Gio 

A A be (So 

( ६ ) १० छुट्टनलालजी खामी सम्पादक-नब्राह्मणसमाचार, AVS | eo 


र 


आपका भेजा छान्दोग्य उपनिषद्‌ आया काये अत्युत्तम है ॥ 

( ७ ) पंडित श्रीमोहनछालजी विष्णुलालजी पंड्या मधुरा, एशियाटिक सोसाइटी 
ama, रोयल एशियाटिक सोसाइटी ग्रेट ब्रिटन और आयरलेंड, और गुजरात बरनेक्यू- 
65 लर सोसाइटी के लाइफ मेम्बर, मेवाड्राज्य की स्टेट कोंसिल अथात्‌ श्रीमहद्राज सभा 


5) के पूर्वे मस्वर और सेक्रेटरी, पूव दीवान राज्य ग्रताबगढ़ | 
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ब मैंने उसे पढ़ा और विचारा तो विदित हुआ कि इस भाष्य के कत्ता अच्छे वि- 
॥ 3 A a ८ २७% र PN A A a ad 

5 द्वान हैं और जिस an पर उन्होंने व्याख्या लिखी हे सो ठीक ही है ॥ 
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( ८ ) श्रीसत्यत्रतजी शम्मी सामश्रमी, एशियाटिक सासाइटी का “एसासियट म- 
म्बर”, मेम्बर आफ “फाइलोलेजिकल मीरिङ्ग”, एडीटर आफू ( गव० ) “निरि 
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= ओथिका इण्डिका”, एडीटर आफ “उषा” ( वेदिकपत्रिका ), अनुवादक--'साम- 
bo ~ a S गृह्यः 
> वेद संहिता” “यजुर्वेद संहिता” आदि का, टीकाकार-“मन्त्रन्राह्मण” “गोभिल गृह्य 
|| SS 3 

2) 


hs सूत्र” आदि का, म्रन्थकार-“त्रयीपरिचय” “त्रयी टीका” आदि का, समालोचक-“नि- 
Ea “ऐतरेय” आदिका, प्रकाशक-“साम्मातिशाख्य” “निदानसूत्र ( बैदिक )” 
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न्दोग्य पर एक नई AAA टाका Faq ॥ 

आज मझे बहत आनन्द हे कि छान्दाग्य i i | 

QR igh 

से आइ । जो alg ग्रन्थ साम्प्रदायिक मत का साहाय्य के 1७ हे उस | 
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सम्प्रदाय के लोगों को बहुत माट! लगता हे परंतु ओर विद्वाना का बहुत ह! कडुआ | 
लगता हैं इसी कारण शङ्कराचाय सम्प्रदाय के लोगों को शंकरमाष्य बहुत प्यारा ह | 
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न टॅ < 3 a 
तो भा अस्मद॥द साम्प्रदायेक लागा के आखा H वह नदष agf दाख पडता अब 
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जो कोई अर्साम्प्रदायिक भाष्य बन जाय ता हम लोगों को बहुत आनन्द क्या न हो ॥ | 


केशी poe pe 


¢ 
(2222 


भाष्य का जो नमूना देखा, इसी प्रकार जा समशन अन्त बनंजायगा तो आशा हे. | 
कि हम लोगों का एक महान्‌ अभाव का पूरण होजायगा । इसमे भी कुछ दोष दख पड़ता ॥ 4 
कि जो शाङ्करभाष्य के पठन पाठन द्वारा अन्धकार क शिर मं छिपा हुआ हे, बह भी 

अन्धकार के अज्ञात ही प्रकट हारहा है । प्राथना हे कि एसा बाता परस कार्‌ ' बहूत 


न्त्र ag th 
ही दृष्टि खखा करें । और एक बात यह है कि पदेच्छेद खतन्त्र असा छपाई इस्‌ |) 
विशेष लाभ क्या होगा ! भाष्य के भीतर तो पदच्छद रहेहीगा | | 
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